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सम्पादकीय 


प्ण सी 


जब न्यायकुसुदचन्द्रका सम्पादन चल रहा था तव श्रीयुत ऊुन्दनल्मलजी जैन 
तथा प° सुखलालजी के आग्रह से मुञ्चे प्रमेयकमख्मात्तण्ड के युनःसम्पादन 
काभी भार खेनाषड़ा। 

इसके प्रथमसंस्करण के संपादक प° वंङीधरजी शाखी सोखापुर थे । भने 
उरन्हीकि दवारा सम्पादित प्रति के आधारसे दी इस संस्करण का सम्पादन करिया 
है । मेने मूटपाठ का शोधन, विषयवर्गीकरण, अवतरणनिरदे् तथा विरामचिड 
आदि का उपयोग कर इसे कुछ सुन्दर बनाने का श्रयल्न किया है" । प्रथम तो यही 
विचार था कि न्यायकुसुदचन््र की ही तरह इसे तुखनात्क तथा अर्थबोधक 
रिप्प्णो सै पूणे सखद बनाया जाय, ओर इसी संकत्य के अनुसार प्रथम 
अध्याय में कुछ रिप्ण मी दिए ह । ये रिप्पण अत्रेजी अंको के साथ चाद्धू 
रिप्पण के नीचे पथक्‌ मुद्रित कराए हैँ । परन्तु प्रकाशक की मर्यादा, प्रेस की 
दूरी आदि कारणों से उस संकत्प का दूसरा परिच्छेद प्रारम्भ नहीं दहो सका 
ओर वह प्रथम परिच्छेद के साथ ही समाप्त हो गया । आगे तो यथासंभव पाट- 
शुद्धि करके ही इसका संपादन किया है । 

श्री पं बंरीधरजीसा० ने, जव वे कारी आए यथे, कटा था कि-^श्रमेय- 
कृमलमार्तैण्ड म मुद्रित रिपण एकर प्रतिसेदही ल्या गया है” ओर यदी बातत 
उन्दने पं नाथूरामजी श्रेमीसे मी कटी थी । इसलिए सद्रित रिण जो 
कर्ही कहीं अस्तव्यस्त या अश्चद्ध था, जैसा का तेसा रहने दिया है । प्राचीन 
रिप्पण की मोकल्िकिता क संरक्षण के ध्येयने ही उसे ञेसे के तैसे रूप म छपाने 
को प्रेरित किया है । इस संस्करण के टाइप, साइज, कागज आदि की पसन्दगी 
भ्रकारकजीने अपनी सुविधके ही अनुसार की दै । यदि मेरी पसन्द के अनुसार 
इसकी भ्रकारानन्यवस्था इडे होती तो अवदय ही यद अपने सहोदर न्यायङुसुदचन्द्र 
कीदही तरह भ्रकारित होता। 

संस्करणपरिचय- 

इस संस्करण मे प्रथमसंस्करण की अपेक्षा निन्नलिखित खार किए हैँ 

१ सूजयोजना-पमेयकमलमार्तण्ड परीक्षामुखसूव्र की विस्तृत व्याख्या है 
ओर इसका परीक्चामुखालङ्कार नाम भी है। अतः इसमे सूरो का यथास्थान 
विनिवेश करिया है जिससे प्रयेक सूत्रकी व्याख्या का पृथक्रण दोजाय । इस- 
किए सूजाङ्क मी पेजके उपरी कोने मेदे दिए, 

२ पाटद्युद्धि-प्रकरण तथा अर्थं की दष्ट से जो अ्यद्िर्यो प्रथम 


नयु 


१ देखो रलकरण्डश्रावकाचार की असताना १० ६ की रिप्पणी । 
प 


२ भरसेयकमर्मात्तंण्ड 


सैस्करण स भी उनका यथाचुभव सुधार किया है ओर खास खास स्थां मं 
ठेयी खद्धियां को [ ]रेसेया( ) पसे ेकिटर्मे दी युद्वित 
कराया है । भ्रफसम्बन्धी ङ अद्धो यदि प्रथम संस्करण की सुधार गई 
है तो कुछ नई अदयद्धियौ भी इष्टिदोष ओर भेसकी दूरी के कारण हो गई है । 
जिनका स्थूल शद्धिपत्र अन्धके अन्त मं रगा दिया है । 


३ अवतरणनिर्दश-मूलगरन्थ भँ जितने अन्धान्तरीय अवतरण आए है, 
उन्द्‌ उनकदनर्टेड कामा “ = के साथ छपाया है ओर अवतरण के बाद ही 
[ ] इस व्रेकिट मँ उनके मूत्व्भन्थो के नाम दे दिए हैँ । जिन 
अवतरणवाक्यों के भूलस्थक नहीं मिल सके हैँ उनका [ ] त्रेकिरं 
खाली छोड़ दिया. है । ऊुछ अवतरणो के स्थर मन्थ के छप जाने प्र॒ खोजे 
जा सके है रेसे अवतरणं के मूलस्थरु परिशिष्ट ( अचतरणसूची) मं 
देदिएहें। 

. & विषयसूची-यदह भन्थ बहुतदिनों से गवनेमेन्ट संस्कृत कडिज काङी, 
कलकत्ता, ओर बम्बर के जैन परीप्षाख्य के परीक्ष्य अ्रन्थकरम मेँ नियत दै । 
अतः छो की, तथा भ्रन्थगत भरयेक प्रकरण की युख्य मुख्य दरीर्खो को 
संश्चेप में समञ्चने के अभिलाषी इतर जिज्ञाखु पास्कों की खविधा के छि 
मलक प्रकरण के पूर्वपक्च ओर उत्तरपक्ष की युक्तियों की कमवद्ध विस्तृत 
बिषयस्‌ ची बनाई है । छात्रौ के छिए तो यह सूची नोयूस का काम देगी । 
इसके आधार से भयक प्रकरण सहज ही याद्‌ किया जा सकता है । 


५ पाडान्तर-परिशिष्ट॒नं० ७ में जेनसिद्धान्तभवन आरा की प्रति के 
पाठान्तर दिए हैँ । ये पाठान्तर मन्थ छप जने के वाद ल्ि गए द, अतः 
इन्दं ग्रन्थके अन्त में दी प्रथक्‌ सुद्रित कराया है । यद्यपि यह प्रति पूण युद्ध 
नहीं है; फिर मी इसके पाठमेद कीं कहीं मेरे दाया छधारे गए मूलपाट के 
संवादक ओर कहीं कीं खतन््ररूपसे शुद्धपाठ ॐ निर्देशक हैँ । यह परति अधिक 
पुरानी नहीं है । इसमें १४८८१ सादज के २५४९ पत्र हँ । प्रत्र के एक 
ओर १५५ पंक्तिर्यौ ओर भरयेक पंक्ति मे ४९-५० अधर द । 


६ परिदष्-ईस अन्थ मं निन्नटिखित ७ पररिरिष्ट॒ लगाए गए है--१ 
धरीक्षासुख सूत्रपाठ । २ प्रमेयकमक्मात्तेण्डगत अवतरणों की सूची । ३ परीक्षा- 
सुख के लाक्षणिकसब्दां की सूची । » प्रमेयकमल्मात्तण्ड के खाक्षणिकराब्दों की 
सूत्वी । ५ श्रमेयकमरमात्तेण्ड मेँ निर्दिष्ट ग्रन्थ ओर भअ्रम्थकारों की सुची । ६ 
परमेयकमलमात्तण्डगत विशिष्ठ शब्दों की सूती 1 ७ आराकी भरति के पारान्तर्‌ 1 


७ परीस्लासुखखञुखना-यद दुलना भस्तावना क अनन्तर सुरित है । 
इसमं परीक्षासुख के पूर्वेवर्ती दिमाग, धर्मकीतिं ओर अकलद्क के भ्रन्थ तथा 
उत्तरवती वादिदेवस्रि ओर देमचन््रके सूत्र अन्धो से परीक्षायुखसुत्रों की तुलना 
की गड है । इससे सूत्रों के नेम्ब-पपिनिम्ब भाव का स्पष्ट बोध हो सकेगा । 


सम्पादकीय ३ 


८ तखन त्मिक रिप्पण-अन्थके भथम अध्याय मँ अन्य जैन जेनेतर 
द्नग्रन्थो से प्रमेयकमलमार्तण्ड की तुखना करने मँ सहायक रिप्पण रिषए है । 
रेसे' रिप्परण न केवल तुलना में ही उपयोगी होते है, किन्तु भावोद्धारन मेँ भी 
उनसे पर्याप्त सहायता मिकती है । प्रकारक की मर्यादा के अनुसार भने इन 
रिप्पर्णो का प्रथम परिच्छेद छिखकर ही सन्तोष कर लिया है । 

९. भ्रस्तावना-यद्पि निणयसागर से प्रकाशित अर्थों की प्रस्तावना 
संस्छत में ठिखी जातीं हैँ परन्तु राष्ट्रभाषा की यक्किचित्‌ सेवा करने के विचार से 
मे अपने सम्पादित ग्रन्थो की परस्तावनार्पँ हिन्दी में दी लिखता आया हं । इसी- 
विचारमे इस ग्रन्थ की प्रस्तावना को भी हिन्दी में ठिखाया है । प्रस्तावना में 
म्रस्तुत अन्थ ओर अन्थकारों के समय आदिका उपङन्ध सामभी के अनुसार 
विवेचन किया है । प्रभाचन्द्राचा्ये का द्वितीय न्यायमन्थ ज्यायकुमुद चन्दर है । 
उसके दितीयभाग की प्रसावना का “आचाय पभाचन्द्र अंश इसमे 
ज्योँकादयोंदे दिया गया है) 

आअभार-श्रीमान्‌ प° उखलाल्जी तथा श्री ऊुन्दनखर्जी जेन की भ्रेरणां 
से मे इस भन्थ के सम्पादन में अत्त हभ । 

माणिकचन्द अन्थमालाके मच््री, प्रसिद्ध॒ इतिढत्तन्न पं नाथूरामजी प्रेमीने 
न्यायज्कुमुदचन्द्र हि° भाय की भस्तावना-को इस श्रन्थ मँ. भी प्रकाशित कटे 
की उदारतापूर्ध॑क अनुमति दी दै । जेन सिद्धान्त भवन आरा.के पुरकाध्यक्ष 
श्री प॑ भुजवठीजी शाच्री आराने भमेयकमलमात्तण्ड की छिखित प्रति मेजी 
श्री प° खु्चाखचन्दजी 10. ^. साहियाचायने शिलाङ्ेख का मूल-पाठ पदुकर 
सहायता कै । 

प्रियश्चिष्य श्री युखबचन््रजी न्याय-सांख्यतीर्थं ओर श्री केशरीमलजी 
न्यायतीर्थने पाठान्तर खेन मं तथा परिशिष्ठ बनाने मं सहायता पहुचाई 

नि्णयसागर प्रेसके माछिक ने अपनी मयादा के अनुसार दी सही, इसका 

दितीय संस्करण निकाखने का उत्साह किया । मं इन सवका दार्दिक आभार 
मानता ह्र । 
मोघक्रृष्ण पचमी सम्पादक-~ 
वीरनि° संवत्‌ २४६७ | न्यायाचायं महेन्द्रङ्कमार 
१७।१।१९४१ ° स्या० वि० कारी 


॥ ब्रस्ताकना ॥ 





सूत्रकार माणिक्ष्यनन्दि 


जेनन्यायशाल् मे माणिक्षयनन्दि आचाय का परीक्षामुखमूत्र आय सूत्रग्रन्थं 
है । प्रमेयरन्नमालकार अनन्तवी्याचायं छिखते दै के-- 


“अकलङ्कवचोम्भोधेः उदग्र येन धीमता । 
न्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिकयनन्दिने ॥" 


अथात्‌-जिस धीमान्‌ मे अकलङ्क के वचनसागर का मथन करके न्याय- 
विद्याग्त निकाल उस माणिक्यनन्दि को नमस्कार हो ! इस उच से स्प्टदहै 
कि माणिक्यनन्दि ने अकऊङ्कन्याय का मन्थन कर्‌ अपना सू्रम्रन्थ बनाया है । 
अकल्कदेवने जैनन्यायाछ्र की रूपरेखा बोधकर तदनुसार दारंनिकपदाथा का 
विवेचन किया है । उनके रघीयस्रय, भ्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्वय, प्रमाण- 
सप्रह आदि न्यायप्रकरणां के आधार से माणिकयनन्दि ने पररीक्षायुखसूत्र की रचना 
की है । बैद्धदशेन में हेवुमुख, न्यायमुख जैसे भ्रन्थ थे । माभिक्यनन्दि जैनन्याय 
के कोषागार म अपना एकमात्र परीक्षामुखरूपी माणिक्य को ही जमा करके 
अपना अमरस्थान बना गए हैँ । इस सू्रभन्थ की संक्षिप्त पर विश्चदसारवाटी 
निर्दोष रोटी अपना अनोखा स्थान रखती है ।.-इसमे सूत्रका यह लक्षण- 

"“अत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्चतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यन्न सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥" 

स्वादतः पाया जाता है । अकलङ्क के ग्रन्थों के साथदी साथ दिम्ाग क न्याय- 
परवेद ओर धर्मकीर्ति क न्यायनिन्दु का मी परीक्षामुख पर प्रभाव है । 
उत्तरकाटीन वादिदेवसूरि के प्रमाणनयततत्वाटोकाङ्कार ओर हेमचन्द की प्रमाण- 
मीमांसा पर परीक्षामुख सूत्र अपना अमिट प्रभाव रखता है । वादिदेवसूरि नै तो 
अपने सूत्र मन्थके बहु भाग मे परीक्षामुख को अपना आदश रखा है । उन्दने 
्रमाणनयतत््वाखोका््धार मँ नय, सप्तभंगी ओर वाद का विवेचन बदाकर 
उसके आठ परिच्छेद बनाए हैँ जबकि परीक्षामुख मे मात्र भरमाण के परिकर का 
ही वणेन दोने से ६ परिच्छेद ही हैँ । परीक्षासुख मे प्रजञाकरगुप्त के भाविकारण- 
वाद ओर अतीतकरणवाद्‌ की समालोचना की गद है । प्रज्ञाकर गुप्त के वाति- 
कोलद्धकार्‌ का भिष्ुवर राहुरुसांङृयायन के अदरूट साहस परिश्रम के 
फलखरूप उद्धार हुआ ह । उनकी प्रेसकापी मँ भाविकारणवाद ओर भूतकार- 
भवाद का निग्नकिखित शब्दों मँ समर्थन किया गया है-- 


“अबि्मानख करणमिति कोऽर्थः १ तदनन्तरमाविनी तख सत्ता, तदेतदा 


श्रस्ताकवना ५ 


नन्तयैसुभयायेक्षयापि समानमू्‌-यथैव भूतापेश्षया तथा भव्यपैक्चयापि । नचा- 
नन्तर्यैमेव तत्त्वे निबन्धनम्‌ , व्यवहितस्य कारणलरात्‌-~ 

गाटसुप्तस् विज्ञानं प्रबोधे पूर्यवेदनात्‌ । 

जायते व्यवधानेन केनेति विनिश्ितम्‌ ॥ 

तस्मादन्वयव्यतिरेकादुविधायिलं निबन्धनम्‌ । 

कायकारणभावख तदू भाविन्यपि विद्यते ॥ 

भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मल्युप्रयुक्तमरिष्टमिति कोके व्यवहारः, 

यदि त्युने भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति\- प्रमाणवार्तिकारङ्कार प° १७६। 
प्रीक्षायुख के निन्नटिखित सूत्र मे अज्ञाकरणगुप्त के इन दोनों सिद्धान्तो का खंडन 
किया गया है-- 


““भाव्यतीतयोः मरणजायद्रोधयोरपि नारिषोद्रोधौ भति हेतुम्‌ । तद्यापारा- 
शिनं हि तद्धावभावितम्‌ ।-परीक्षासु° ३।६२,६३ । 


छठे अध्याय के ५७ वेंसूच्रमें प्रभाकर की प्रमाणसंख्या का खंडन किया 
न्दे [4 ++ 
है । प्रभाकर गुड का समय इसा की ८ वीं सदी का प्रारम्भिक भागद्ै। 


माणिक्यनन्दि का समय-परमेयरलमाल्छकार के उटेखानुसार माणि- 
कयनन्दि आचाय अकलंकदेव के अनन्तरवतीं है । मै अकलद्कमन्थचय की 
प्रस्तावना मं अकलंकदेव का समय ई ० ७२० से ७८० तक सिद्ध कर्‌ आया ह्र । 
अकलङ्कदेव के रुषीयच्य ओर न्यायविनिश्वय आदि तर्कम्न्थों का परीक्षाुख 
पर पर्याप प्रमाव है, अतः माणिक्यनन्दि के समयकी पू्वावधि ई० ८०० निबीध 
मानी जा सकती है । प्रज्ञाकरणुपत ( ई° ५७२५ तक ) प्रभाकर ( ८ वीं सदी का 
पूर्वभाग ) आदि के मतों का खंडन परीक्षामुख में है, इससे' मी माणिक््यनन्दि 
की उक्त पूवोवधि का समर्थन होता है । आ० प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर भ्रमे- 
यकमख्मात्तेण्डनामक व्याख्या किखी है । प्रभाचन्द्र का समय ई० की 9१ वीं 
द्राताच्दी है ! अतः इनकी उत्तरावधि ईसाकी १० वीं शतान्दी समञ्चना. 
चाहिए । इस ऊम्बी अवधि को सङ्कन्ित करने का कोड निश्चित प्रमाण अभी 
दृष्टि मेँ नदी आया । अधिक संभव यदी है कि ये विद्यानम्द्‌ के समकाटीन हों 
ओर इसलिए इनका समय ई ° ९ वीं शताब्दी होना चाहिए । 


आ० पमाचन्द्र 


आ० प्रभाचनद्रके समयनिषयक् इस निवन्धको वर्गीकरणके ष्यानसे तीन स्थूल 
आगो म र्बाटि दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यो से तुलना, २ समय 
विचार, ३ प्रभाचन्द्र के मन्थ । | 
६१, श्रभाचन्द्र की इतर आचाय से त॒र्ना- 

इस तुलनात्मक भागकरो प्रयेक परम्पराके अप्च कमविक्रसको रयम रख. 


६ परमेयकमङ्मात्तेण्ड 


चे $ ऋ [ ऋष कि चेदिः € 
कर्‌ निस्नरठिखित उपभागोमें कमरा: विभाजित कर दिया है । १ वेदिक ददान-- 
चेद, उपनिषद, स्यति, पुराण, महाभारत, वैयाकरण, सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, 
पू्वैमीमां उत्तरमीमांसा ॥ ७) च, क, 
सा, उत्तरमीमांसा । २ अवैदिक दशेन-वाोद्ध, जन-दिगम्बर, ताम्बर । 


( वैदिकदरोन ) 

वेद ओर प्रभाचन्द्र--आ० प्रभाचन्द्रनै भ्मेयकमलमार्तण्डमें पुरातनवेद 
ऋस्वेदसे “पुरुष एवेदं यद्धर्त” ““हिरण्यगभेः समवर्तताग्रे आदि अनेक वाक्य 
उद्धृत कयि ह । कुछ अन्य वेदवाक्य भी न्यायकुमुद््चन्द्र ( ° ७२६ ) मं 
उद्धत ईहै-“श्रजापरतिः सोमं राजानमन्वखजत्‌, ततखरयो वेदा अन्वखज्यन्त” “सर 
वेदक्तारम्‌?” आदि । न्यायज्सुदचन्द्र ८ प्र ७७० ) में “आदौ बह्मा सुखतो 
ब्राह्मणं ससर्ज, वाहुभ्यां क्षत्रिययुरूभ्यां वेदय पद्यां श्रम्‌” यह वाक्य उद्धृत 
है । यह्‌ ऋग्वेद के “श्राह्मणोऽसख मुखमासीद्‌” आदि सृक्तकी छाया रूप ही दे 

उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्र--आ°० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों न्यायगन्थोमं 
जद्मादवेतवाद तथा अन्यं भकरणोमिं अनेकों उपनिषदों के वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धुन 
किये है । इनम बृहदारण्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, कटोपनिषत्‌, धेता- 
श्चतरोपनिषत्‌, तैत्तियंपनिषत्‌ , व्रह्यिन्दूपनिषत्‌, रामतापिन्युपनिषत्‌, जावा- 
लोपनिषत आदि उपनिषत्‌ मुख्य दै । इनके अवनरण अवतरणस्‌ची मं 
देखना चाहिये । 


स्म्रतिकार ओर प्रभाचन्द्र- महिं मनुकी मुसफति ओर यान्ञवत्क्यकी 
याज्ञवल्क्यस्सृति प्रसिद्ध हैँ । आ° प्रभाचन्द्ने कारकसाकस्यवादके पूर्वपक्ष ( म्रमे- 
यक० प° ८ ) म याज्ञवल्क्यस््रति ( २।२२ ) का ““ह्खितं साक्षिणो भुक्तिः” 
वाक्य छु राब्दिक परिवर्तैनकरे साथ उद्धृत किया है । भ्यायकुसुदचन्द्र ( पर 
५७५ ) मे मनुस्पतिका “अकुर्वन्‌ विहितं कर्म शोक उद्धृत है । न्यायज्रुमुद- 
चन्द्र ( ए०. ६३४ ) मे मयुस्छतिके “यज्ञां पदयवः खाः श्छेकका “नन हिखात्‌ 
सवां भूतानि” इस कू्मैपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है । 


पुराण ओर भमाचन्द्र-प्रमाचन्द्रके अमेयकमलमाततैण्ड तथा न्याय- 
कुमुदचन्दर्भे मत्सपुराणका “श्रतिमन्वतरजैव श्रुतिरन्या विधीयते । यह श्छोकांश 
उद्त मिख्ता है । न्यायज्कसुदचन्दर ( प° ६३४ ) भं कूमेपुराण ( अ° १६) 
का “न हिस्त सवो भूतानि" वाक्य परमाणरूपसे उद्धत किया गया है । 


व्यास ओर प्रमाचन्द्र-महामारत तथा गीताङे प्रणेता महर्षिं व्यास 
माने जाते हँ) प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( पर ५८० ) म मदाभारत वनपवे ( अ 
३०।२८ ) से “अज्ञो जन्तुरनीश्लोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः.” शोक उद्धृत 
किया हे । अमेयकमलमारैण्ड ( प्र° ३६८ तथा ३०९ ) मेँ भगवद्रीताके निन्र- 
किखित शयोक व्यासवचनः के -नामसे उद्धूत है-“चैधांसि समिद्धोऽभिः-.-> 
[ ता ४।३७.] “दवातरिमौ पुरुषौ लोके, उत्तमयुरुषस्लन्यः**» [ गीता 


भस्तावेनां ॐ 


१५।१६.१७ ] इसी तरह न्ययकुसुद चन्द्र ८ प्र° ३५८ ) मेँ गीता ( २।१६९ ) 
का “नाभावो विद्यते सतः अंदा प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । 


पतञ्जलि ओर प्रभचन्द्र-पाणिनिसूत्रके ऊपर महाभाष्य छिखनेवाखे 
ऋषि पतलजिको समय इतिहासकारनि ईसवी सन्‌ से पहिखे माना है । आ 
भ्रभाचन्धने जैनेन्द्रव्याकरणके साथ ही पाणिनिन्याकरण ओर उसके महाभाष्यका 
गमीर परिदीखन ओर अध्ययन किया था । वे शब्दम्मोजभास्करके रारम्भरमे 
खयं दी छिखते है कि-- 
“्ब्दानामनुरासनानि निखिकन्याध्यायताऽदर्निरशम्‌” 


आ० प्रभाचन्दरका पात्ललमद्ाभाष्यका तरस्य अध्ययन उनके राब्दाम्भो- 
जभस्करमे पद्‌ पद पर्‌ अुभूत दता हे । न्यायकरुमुदचन्द्र ८ प्र २७५ ) र्ये 
वेयाकर्णोके मतसे' गुण राब्दका अर्थं वताते हुये पातज्ञलमहाभाष्य (५।१।११९ ) 
से “धयस्य हि गुणस्य भावात्‌ शब्दे द्रव्यविनिवेराः”> इत्यादि वाक्य उद्धत किया 
गया है । रान्दोके साध्रलासाधुल-विचारमे व्याकरणकी उपयोगिता का समर्थन 
सी महामाष्यकी ही दोरीमे किया है । 


मतैदरि ओर पभाचन्द्र- ईसाकी ७ वीं शताब्दी भर्वुहरि नामके 
सिद्ध वैयाकरण हुए हैँ । इनका वाक्यपदीय अन्थ प्रसिद्ध दै । ये चब्दाद्रेत- 
दरानके प्रतिष्ठाता माने जाते है । आ० प्रभाचन्दरने प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्याय- 
ऊुसुद्छचन्द्रभं शब्दद्वैतवादके पूर्वपक्षको वाक्यपदीय छी अनेक कारिकाओंको उद्धूत 
करके दी परिपुष्ट किया है । चब्दके साधुख-असाध्रुत विचार्‌ में पू्वैपक्षका 
शुलखासा करनेके किए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप्त सहारा लिया है ! वाक्य- 
प्रदीयके द्वितीयकाण्डमं आए इए “आख्यातदाव्दः' आदि दखविध या अष्टविध्‌ 
चाक्यलक्षणांका सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरह अभावन्द्रकी कति तेनेन्द्र 
न्यासके अनेक प्रकरणे वाक्यपरदीयके अनेक शरक उद्धृत मिरे है । रच्दा- 
दवैतवादके पूर्वपक्षमें वैखरी आदि चतुविंधवाणीके स्रूपका निरूपण करते समय 
मभाचन्द्रने जो “स्थानेषु बिद्रते वायौ" आदि तीन शछोक उद्धूत किये हैँ वे मुद्रित 
वाक्यपदीयमं नीं हैँ । रीकामं उद्धूत हं । 

व्यासभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-योगसूत्र परर व्यासक्ऋषरि का व्यास- 
भाष्य भरसिद्ध है । इनक्रा समय ईसाक्मी पश्चम शताव्दी तक समञ्चा जाता है । 
आ० प्रभाचन्दरने न्यायङ्ुसुदचन्द् ८ प्र॒ १०९ ) मे योगदद्ेनके आधारसे ईंश्व- 
रवादका पूर्वपक्ष करते समय योयसूञ्जंकि अनेक उद्धरण दिए हँ । इसके विवेच 
नमे व्यासमाष्यकी पयौप्र सहायता री गई है । अणिमादि अष्टविध रेश्वयका 
वणेन योगभाष्यसे मिलता जलता है । न्यायङरुमुदचन्द्रमं योगमभाष्यस्े “चैतन्यं 
णुरुषस्य खरूपम्‌ “चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्कमा आदि वाक्य उद्धत 
कयि गयेदै। 

ङऽ्वरृष्ण ओर प्रभाचन्द्र--ईश्वरकृष्णकी कश्यसप्तति या सांख्यकारिका 
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प्रसिद्ध है । इनका समय ईैसाकी दूसरी शताब्दी समञ्चा जाता है । सांख्यदरी- 
नके मूलमिद्धान्तों का सांख्यकारिष्छमे संक्षिप्त ओर स्पष्ट ॒विवेवन है । आ 
भमाचन्द्रने सांख्यदकनके पूर्वपक्षे सर्वत्र सांख्यकारिक्राओंका दी विरोष उपयोग 
किया है । न्यायकुमुदचन्द्रम सांख्येकि कुछ वाक्य एसे मी उद्धृत हैँ जो उपक्व्ध 
सांख्य्न्थोरभे नहीं पाये जाते । यथा-“बुच्यष्यवसितमर्थं पुरषश्चेतयते” “आसगै- 
प्रख्यादेकां बुद्धिः” “ग्रतिनियतदेशा वत्तिरभिव्यज्येत” “श्रकृतिपरिणामः शद्धः 
क्ृष्णच्च कर्मे” आदि । इससे ज्ञात होता दहै कि ईश्वरकृष्णकी कारिकाओकि सिवाय 
कोड अन्य प्राचीन सांख्य अ्रन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धूत 
किये गए हैँ । 

मारराचार्ं ओर प्रभाचन्द्र सांख्यकारिक्ाकी पुरातन टीका माठर- 
वृत्ति है । इसके रचयिता साठ्राचा्यं ई साकी चौथी शताब्दीके विद्वान्‌ समञ्च 
जाते हैँ । प्रभाचन्द्रने सांख्यद्दौनके पू्ैपक्चमे सांख्यकारिकाओंके साथ दी साथ 
माठरछेत्तिको मी उद्धूत किया है । जद कहीं सां ख्यकारिकाओं ऋ व्याख्याका 
ग्रसङ्ग आया है, माठरवृत्तिके दी आधारसे व्याख्या की गई है । 


प्रद्ास्तपाद ओर पभाचन्द्र--कणादसूच्र पर प्रशस्तपाद आचार्यका प्र. 
सपरादभाष्य उपलब्ध है । इनक्रा समय ईैसाकी रपौचवीं राताब्दी माना जाता 
है । आ० अ्रभाचन्दने भरदस्तपादभाष्यकी “एवं धर्विना धर्मिणामेव निर्देशः 
छतः” इस पङ्किको भमेयकमलमात्तेण्ड ( प्र ५३१ ) भें “पदारथमवेशञकमन्थः के 
नामसे उद्धृत किया हे । न्यायज्कुसुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्चतैण्ड दोनोंकी षय्‌- 
पदा्थपरी्षाका यावत्‌ पूर्वपक्न प्रशस्तपादभाष्य ओर उसकी पुरातनरीका व्योम- 
वतीसे ही स्पष्ट किया गया है । प्रमेयकरमखमार्तण्ड ( घ्र° २७० ) के इश्वर- 
वादके पूर्वपक्षमें “प्ररस्तमतिना च" डिखकर्‌ “सर्गादौ पुरुषाणां व्यवहारो इव्यादि 
अनुमान उद्धृत है । यद अनुमान प्रद्यस्तपादमाष्यमे नटीं है । तत्त्वसंग्रह की 
पिका ( प° ४३) में भी यह अयमान प्रसस्तमतिके नामसे उद्धृत है । यें 
अशास्तमति, प्रशस्तपादभाष्यकारसे भिन्न माम होते हैँ पर इनक्रा को मन्थ 
अद्यावधि उपकब्य नहीं है । 


व्योमरशिच र पभाचन्द्र--परशस्तपादभाष्यके पुरातन टीकाकार मा” 
व्योमशिवकी न्योमवती' टीका उपङब्ध है । अ।= प्रभाचन्द्रने अपने दोनों मन्योनि, 
न केवल वेशेषिकमतके पूरवपक्षमे ही व्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतोके 
खंडनमं मी इसका पर्याप्त अनुसरण किया है ) यह रीका उनके विरिष्ट अष्य- 
यनक वस्तु थी । इस ठीकाॐे तुखनात्मक भको न्यायङ्कमुद चन्द्रकी रिप्पणीमें 
देखना चाहिए ॥ आ० व्योमदिवके समयके विषयमे बिद्धार्नोक्रा मतमेद चखा 
आ रहा ह । ° कीय इन्दे नवमरताच्दी का कदते हैँ तो दों दासगु्ा इन्दं 
छटठवीं चतान्दीका । मेँ इनके समयका कुच विस्तार से बिचार करता ह-- 


राजरेखरने प्रशासतपाद्‌्यकी “कन्द्डी" दीकाकी पंजिका' में प्रच्चस्तपाद- 
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भाष्यकी चार दीकार्जका इस कमसे निर्देश किया है-सर्वप्रथम श्योमवतीः 
( व्योमशिवाचायं ), तत्पशवात्‌ न्यायकन्दली ( श्रीधर }, तदनन्तर “किरणावरीः 
( उद्यन ) ओर उसके वाद्‌ “लीलावती ( श्रीवत्साचा्य › । रेतिद्यपर्यालोच- 
नासे भी राजशेखरका यह ॒मिर्देशक्रम संगत जान पडता है । य्ह हम व्योमव्‌- 
तीके रचयिता व्योमश्चिवाचार्यके विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत करते हैँ । 


व्योमदिवाचायं दोव ये । अपनी गुरु-परम्परा तथा व्यक्तिलके विषयमे ख्यं 
उन्दानि कुर मी नहीं छिखा । पर रणिषद्रपुर रानोद, वर्तमान नारोद भ्राम की 
एक वापी प्ररमस्ि # से इनकी गुरुपरम्परा तथा व्यक्तिख-विषयक बहुतसी बार्ते 
प्रादय होती दै, जिनका कुछ सार इस प्रकार है-- 


“कद्‌म्बगुहदाधिवासी सुनीन्द्रके रखमटिकाधिपति नामक शिष्य ये, उनके तेर- 
म्निपाल, तेरम्बिपालङे आमदेकतीर्थनाथ जर आमर्द॑कतीर्थनाथके पुरन्दरगुरु नामके 
अतिशय प्रतिभाराटी तार्किंक शिष्य हुए । पुरन्द्रणुरुने कोई न्थ अवद्य लिखा 

क्या किं उसी प्रशसि-शिकखेखमें अलयन्त स्यष्टतासे यह उष्ेख है कि-““इनके 
वचर्नोका खण्डन आज मी बद्धे बडे नेयायिक नहीं कर सक्ते ॥"† खद्रादरना- 
कर आदि म्रन्थोमें पुरन्दरके नामसे ऊर वाक्य उद्धूत मिलते है, सम्भव है वै 
पुरन्दर ये ही हो । इन पुरन्दरगुरको अवन्तिवमां उपेन्द्रपुरसे अपने देशको छे 
गया । अवन्तिवमाने इन अपना राज्यभार सप कर हौवदीक्षा धारण की ओर 
ईस तरह अपना जन्म॒ सफल किया । पुरन्दरगुरुने मत्तमयूरे एक बड। मठ 
स्थापित क्रिया 1 दूसरा मठ रणिपद्रपुरमे मी इर्न्दनि स्थापित किया था । पुर- 
न्द॑रगुरुका कवचदिव ओंर कवचदिवक्रा सदाशिव नामक रिभ्य हुआ, जो कि 
रणिपद्रपुरके तापसाश्रम मे तपःसाधन करता था। सदाशिवका शिष्य हृदये 
ओर हृदयेशका ररिष्य व्योमद्धिव इआ, जोक्रि अच्छा प्रभावशारी, उत्कट प्रति- 
भासम्पन्न ओर समर्थं विदान्‌ धा ।` व्योमद्धिवाचा्यके प्रभावशाली होनेका सबसे 
बड़ा प्रमाण यदह है करि इनके नामसे दी व्योममच््र प्रचलित हुए ये । ये सद्‌- 
नुष्टानपरायण, श्रदु-मितभाषी, विनय-नय-संयमके अद्भत स्थान तथा अप्रतिम 
ग्रताप्ाटी थे । इन्टोने रणिषद्रपुरका तथा रणिपद्रमस्का उद्धार एवं उधार 

किया था ओर वहीं एक दिवमन्दिर तथा वापीका भी निर्माण कराया था । 
उसी वापीपर उक्त प्रदास्ि खुदी है । 


इनकी विद्त्ताके विषयमे शिल,ङेखके ये शोक पर्याप्त है-- 


“सिद्धान्तेषु महे एष नियतो न्ययेऽक्षपादो स॒निः .। .. 
गम्मीरे च कणाशिनस्तु कणमुक्राखे श्रुतौ जैमिनिः .॥ 


~ 





# प्राचीन ठेखमाखा द्वि° माग शिलख्ेख न १०८ 
† “भ्यस्याधुनापि, विबुपैरतिङ्गत्यसंसि व्याहन्यते न कचनं नयमार्भविद्धिः ॥* “` 
१ ‹“अस्य व्योमपदादिमन्रस्वनाख्य.ताभिधानल्य च $ वापीमदस्िः 
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सांख्येऽनत्पमतिः खयं स कपिलो लोकायते सद्धरः । 
बुद्धो बुद्धमवे जिनोक्तिषु जिनः को वाथ नायं ती ॥ 
यद्धं यदनागतं यदधुना किंचित्कचिद्धधं (तै) ते 1! 
सम्यग्ददीनसम्पदा तर्दा ख पर्दयनर भमेयं महत्‌ ॥ 
सर्वज्ञः स्फुटमेष कोपि भगवानन्यः क्षित सं(स्ं)करः । 
धत्ते किन्तु न दान्तधीर्विषमदमोद्रं वपुः केवलम ॥ 


इन शोकम वतलया है कि "“व्योमरिवाचाये दोवसिद्धान्तमे खयं शिव, 
न्यायमे अक्षपाद, वैशेषिक राच्रमै कणाद, मीमांसामे जेमिनि, सांख्ये कपिल, 
=वार्वाकिाखमें बृहस्पति, बुद्धमतमें बुद्ध तथा जिनमतमें खयं जिनदेवके समान ये । 
अधिक क्या; अतीतानागतवर्व॑मानवर्ती यावत्‌ श्रमेर्योको अपनी सम्यग्ददानसम्प- 
तति स्पष्ट देखने जानने वारे सर्वज्ञ थे । ओर एेसा माद्धूम होता था कि माच 
विषमनेत्र ( तृतीयनेत्र ) तथा रेद्रशषरीर कौ धारण किए बिनावे प्ुण्वी पर 
दूसरे शकर भगवान्‌ ही अवतरे थे । इनके गगने, व्योमशम्भु, व्योमेश्, गगन. 
शदिमोलि आदि मी नाम ये । 


रिखरेखके आधारसे समय-व्योमशिवके पूर्ववतीं चतुर्थगुर पुरन्दरको अव- 
न्तिवमां राजा अपने नगरमे टे गया था। अवन्तिवर्मां के चौँदीके सिक्रो पर्‌ 
““विजितावनिरवनिपतिः श्री अवन्तिवर्मा दिवं जयति” छिखा रहता है तथा 
सवत्‌ २५० पदा गया है % । यह्‌ संवत्‌ संभवतः गुप्त-संवत्‌ है । डं” पफलीटके 
मतानुसार गुप्त संवत्‌ ई › सन्‌ ३२० की २६ फरवरी को प्रारम्भ होता ई †। 
अत्तः ५७० ३० मे अवन्तिवमाका अपनी मुद्राको प्रचित करना इतिहाससिद्ध 
है । इस समय अवन्तिवमां राज्य कर रहे होगे । तथा ५७० ० के आसपास 
ही वे पुरन्दरणुरुको अपने राज्यमे खाए होगि । ये अवन्तिवमां मोखरीवंक्षीय 
राजा थे । हेव होने के कारण रिवोपासक पुरन्दरगुरुको अपने यदौ खना भी 
इनक ठीक ही था । इनके समयके सम्बन्ध मं दूसरा प्रमाण यह है कि-वैस्व्षीय 
राजा हैवद्धेनकी छोरी बहिन राज्यश्री, अवन्तिवर्मकि पु अहवर्माको विवाही गई 
थी । र्षक जन्म ई० ५९० में हुआ था । राज्यश्री उससै १या२ वर्ष 
छोरी थी । अहवमां हषेसे ५-६ वषे वडा जरूर होगा । अतः उसका जन्म 
५८४ ई ° कः करीव मानना चाहिए । इसका राज्यकाक ई ° ६०० से ६०६ तक 
रहा है । अवन्तिवमाका यह इकलौता लडका था । अतः माम होता है कि 
ई०° ५८४ मै अथोत्‌ अवन्तिवमौकी ठल्ती अवस्था यह पैदा हआ ठोगा । 


अस्तु; यहा तो इतना दही पयोजन दैः कि ५७० ई० के आसपास ही अवन्तिवर्मा 
पुरन्दरको अपने यहा के-गए ये ----- 





> देखो, भारतके भाचीन राजवंश, द° भाग ¶० ३७५ । 
† देखो, मारतके आर्च राजवंश, दवितीय माग ए० २२९ । 
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सौ # ५, 

यद्यपि सेन्यासियोंकी शिष्य-परम्पराके टिए॒भरदेक पीटीका [१५५ वेषु 
मानना आवद्यक नहीं है; क्योकि कमी कभी २० वर्षमे ही रिष्य-पर्षिष्यो 
परम्परा चल जाती है । फिर॒ मी यदि प्रयेक पीदीका समय २५ वर्षं ही ममि 
दिया जाय तो पुरन्दरसे तीन पीढी के बाद हुए व्योमश्चिवका समय सन्‌. ६७० 
कै आसपास सिद्ध होता है । 

दादोनिक्यन्थोके आधारसे समय--व्योमशिव खयं दी अपनी व्योमवती 
टीका ( पर° ३९५२ ) मँ श्रीहषेका एक मरतत्वपूणौ दंगसे उटेख करते 
है । यथा-- 

“अत एव मदीयं शरीरमिदयारदिप्रययेष्वात्माचुरागद्धावेऽपि आत्मनोऽवच्छेद- 
कलम्‌ । श्रेटषं देवरमिति ज्ञाने श्रीदषसेव उभयत्रापि बाधकसद्भावात्‌ ` यत्र 
ह्ययुरागसद्धावेऽपि विद्योषणलवे बाधक्मस्ि त्रावच्छेदकलमेव कल्प्यते इति । 
असि च श्रीहषेस्य विदयमानलम्‌ । आत्मनि कत्तेकरणलयोर सम्भव इति 
बाधकम्‌*०* ।* 

यद्यपि इस सन्दर्भका पार कुछ दृटा हआ माद्म होता है फिर भी अस्ति 
च श्रीहषेस्य विद्यमानम्‌” यह्‌ वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । इससे 
साफ़ मादस होता है कि श्रीदषं ( 606-647 ^. 1). राज्य ) व्योमशिवके 
समयमे विद्यमान ये । यद्यपि यद्यं यह कटा जा सकता है कि व्योमशिव 
श्रीदषेके वहुत बाद होकर भी एेसा उदधेख कर सकते है; परन्तु जव शिलाङेखसे 
उनका समय ई° सन्‌ ६७० के आसपास है तथा श्रीहष॑की विद्यमानताका वे 
इस तरह जोर देकर उख करते हैँ तव उक्त कल्पनाको स्थान दही नहीं मिक्ता ! 

व्योमवतीका अन्तःपरीक्षण--व्योमवती ( प ३०६,३००,६८० ) में 
धर्म॑कीतिके भ्रमाणवातिंक ( २-११,१२ तथा १-६८,५२ ) से कारिकार्पं उद्धूत 
की गड । इसी तरह व्योमवती (पर ६१७) मे धर्मकीर्तिके हेतुबिन्टु 
ग्रथमपरिच्छेदके ““डिण्डिकरागं परिखयज्य अक्षिणी निमीस्यः इस वाक्यका पयोग 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रमाणवार्तिककी ओर भी बहुतसी कारिका 
उद्धृत देखी जाती हैँ । 

व्योमवती ( प° ५९१,५९२ ) मे कुमारिखके मीमांसा-श्छोकवातिककी अनक 
कारिकां उद्धृत हैँ । न्योमवती ( प्र १२९ ) में उद्योतकरका नाम चया है, 
"भर्वहरिके शब्दादवतदशंनका ८ धू० २० च ) खण्डन किया है ओर प्रभाकरके 
-स्पतिभरमोषवादका भी ८ प° ५४० ) खंडन करिया गया है । 


इनमे भतहरि, धर्मकीर्ति, कुमारिक तथा प्रभाकर ये सब प्रायः समसामयिक 
सौर $साकी सातवीं राताव्दीके विद्वान्‌ है । उदयोतकर छठी दाताब्दीके विद्वान्‌ 
है । अतः व्योमद्धिवके दारा इन समसामयिक एवं करंचिप्पूर्ववतीं विद्रानांक्षा 
उछेख तथा समाखोचनका दोना संगत ही है । व्योमर्शती ( णरु° १५ ) में नाणका 
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कादम्बरीका उङेख है । बाण दषैकी समक्रि विद्धान्‌ ये, अतः इसका उटेख भी 
होना टीक ही दै । 

व्योमवती ठीकाका उङेख करनेवाङे परवर्ती अन्थकारोमें शान्तरक्चित, विया- 
नन्द, जयन्त, वाचस्पति, सिद्धर्षि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादिराज, 
वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरल्ल, विद्योषरूपसे उद्टेखनीय हैँ । 

शान्तरश्चितने वैरोषिक-सम्मत षयपदार्थोकी परीक्षा की है । उसमें वे प्ररस्त- 
पादके साथ ही साथ शंकरखामी नामक नैयायिकका मत मी पूर्वपक्षरूपसे उप- 
स्थित करते दँ । परेतु जब हम ध्यानसे देखते दह तो उनके पूर्वपक्में प्रशस्त- 
पादव्योमवतीके चाब्दं स्पष्टतया अपनी छप मारते हुए नजर अते! 
( तुलना-तत्वसंम्रह ॒पर° २०९६ तथा व्योमवती श्रु ३४३ । ) तत्तवर्सभरहकर 
पंजिका ( प° २०६) मं व्योमवती ( प° १२९ ) के खक्रारणसमवाय तथः 
सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके क्षणका उदेख है । दान्तरक्चित तथा उनके शिष्य, 
कमलशीलका समय ६० की आरवी शताच्दिका पूर्वां है । ८ देखो, तत्त्वसंग्रहकी 
भूमिका पू० 0४1 ) 

विद्यानन्द आचा्यैने अपनी आप्तपरीक्षा (पर २६) मे व्योमवती दीक; 
( प° १०७ ) से समवायकरे लक्षणकी समस्त पदक्य उद्धृत की हे । द्रव्य्लोप- 
लक्षित समवाय द्रव्यक्ा लक्षण दहै व्योमवती ८ ग्रु १४९ ) के इस मन्तव्यकर 
समालोचना मी आप्तपरीक्षा ( प्र° ६ ) मंकी गड है। विद्यानन्द साकी नवम- 
राताव्दीके पूरौ दधवर्ती हँ । 

जयन्तकी न्यायमजरी ( प्र २३) मं व्योमवती ( प्र ६२१) के अनर्थ 
जलात्‌ स्छतिको अप्रमाण माननेक्े सिद्धान्तका समर्थन किया हे, साथी प्र ६५ 
पर व्योमवती ( प्र ५५६ ) के फरुविशोषणपक्षको खीकारकर कारकसामग्रीका 
ममाणमाननेके सिद्धान्तका अमुसरण किया है । जयन्तका समय हम अगे ईसाकीं 
९ वीं शताब्दीका पूर्वभाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्र अपनी तात्पयेदी कामँ ८ प° १०८ ) प्रयक्षलक्षणसूच्रमं “यतः 
पदकरा अध्याहार करते हँ तथा ( प्र १०२ ) िगपरामशं ज्ञानको उपादानबुद्धि 
कहते हैँ । व्योमवतीरीकामें ( पर ° ५५६ ) शतः पदका भयोग प्रयक्षक्चणसें 
किया ह तथा ( प्र ५६१ ) किंगपरामदज्ञानको उपादानवुद्धि भी कहा है । 
वाचस्पति मिश्रक्रा समय ८४१ 4 .). हे । 

` -प्रमाचन्द्र आचायेने मोक्षनिरूपण ८ म्रमेयकमल्मार्तेण्ड प° ३०७ ) आत्म- 

खरूपनिरूपण ( न्यायङ्मुदचन्दर प्र ° २४९, अमेयकमरमा ° पू ११० ) समवाय 
लक्षण ( न्यायकुसु° प्र° २९५, भमेयकमलमा० प° ६०४ ) आदिमे व्योमवती 
( प्र २०, ३९३, १०७) का पर्यपि सदारा छया दै । खसंवेदनधिद्धिमें 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादका खंडन भमी करिया है । 

श्रीधर तथा उद्यनाचायंभ अपनी कन्दटी ( प° ४ ) तथा किरणावरीमं 
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व्योमवती ( प्र° २० क ) के “नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानोऽख्न्तमुच्छियते 
सन्तानलात्‌**°“*"यथा प्रदीपसन्तानः ।“ इस अयुमानको (ताकिंकाः तथा 
आचार्याः” राब्दके साथ उद्धूत किया है । कन्दी (धू° २० ) मेँ व्योमवती 
( प° १४९ ) के श्रव्यलोपलक्षितः समवायः द्रव्येन योगः इस मतकी 
आलोचना की गद है । इसी तरह कन्दली (प्र° १८) मे व्योमवती 
( प्र १२९ ) के अनिलं तु प्रागभावप्रष्वंसाभावोपलक्चिता वस्तुसत्ता ।° इसं 
अनियलके लक्षणका खण्डन किया है । कन्दली (प° २००) में व्योमवतीं 
( प्र ° ५९३ ) के “अनुमान-लक्षणमें विदयाके सामान्यलक्षणकी अनुत्त करके 
संदायार्दि्ा व्यवच्छेद करना तथा स्मरणके व्यवच्छेदके ल्यि श्रव्यादिषु उत्पयतेः 
इस पदका अनुवत्तंन करना" इन दो मतोँका समालोचन किया है । कन्दलीकार 
श्रीधरका समय कन्दटीके अन्तम दिए गए “न्यधिकदरोत्तरनवश्चतदाकाव्दे 
पदके अनुसार ९१३ शक अर्थात्‌ ९९१ ई० है । ओर उदयनाचार्यका समय 
९८४ ६० है । 

वादिराज अपने न्यायविनिश्वय-विवरण ( छिखित प° १११ ए, तथा 
१११ ^. ) मँ व्योमवतीसे पूर्वपक्ष करते हैँ । वादिदेवसूरि अपने स्याद्रादरला- 
चर्‌ ( प° ३१८ तथा ४१८ ) मेँ पूर्वपक्षरूपसे' व्योमवतीका उद्धरण देते है । 


सिद्धर्षि न्यायावतारढत्ति ( ष° ९ ) मँ, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा (प्र ७) 
मे तथा गुणरल अपनी षड्दशनसमुचयकी उत्ति ( प्र° ११४ ^ . ) मे व्योम- 
वतीके प्रयश्च अलमान तथा आगम रूप प्रमाणचिकी वैरोषिकपरम्पराका 
पूर्वपक्ष करते है । इस तरह व्योमवतीकी संक्षिप्त ुलनसे ज्ञात दो सक्ता है कि 
व्योमवतीका जैनग्रन्थोसे वि रिष्टः सम्बन्ध हे । 


इस प्रकार हम व्योमशिवक्रा समय शिकटेख तथा उनके अन्थके उङेखोके 
आधारसे ईखी सातवीं शताव्दीका उत्तर भाग अनुमान करते है । यदि ये 
आस्वीं या नवमी शताब्दीके विद्वान्‌ होते तो अपने समसामयिक् रांकराचार्य ओर 
दान्तरक्षित जैसे विद्धानोंका उदटेख अवद्य करते । हम देखते है कि-व्योमरिव 
चाकरवेदान्तका उदेख मी नहीं करते तथा विपर्यय ज्ञानके विध्य अखौकिका- 
थर्याति, स््तिप्रमोष आदिका खण्डन करने पर भी गंकरके अनिर्वचनीयार्थ- 
ख्यातिवादका नाम भी नहीं ङेते । व्योमरिव जैसे बहुश्रुत एवं सैकड़ों मतमता- 
न्तरोका उटेख करनेवारे आचायंके दवारा किसी मी अष्टमकताब्दी या नवस 
दाताब्दीदवत्तीं आचायेके मतका उदेख न करिया जाना दही उनके सप्तमराताब्दी- 
चर्त होनेका प्रमाण है । 


अतः ० फोथका इन्दं नवमी शताव्दीक्ा विद्धान्‌ लिखना तथा ॐा० एस° 
एन ० दासगुप्ाका इन्दं छठी रताब्दीका विद्वान्‌ वतराना ठीक्र नदीं जचत्‌ा । 
श्रीधर ओर पभाचन्द्र- प्रशस्तपाद भाष्यकी टीकाओंमं न्यायकन्दली 
रीकाका मी अपना अच्छा स्थान दै । इसकी श्ध्वना श्रीधरमे छक ९१३ 
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(६० ९९१ ) में की धी । श्रीधराचायं अपने पूर टीकाकार व्योमशिवका शब्दा- 
नुसरण करते हए मी उनसे मतमेद प्रदरित करनेमे नहीं चूकते । व्योमरिव 
बुद्धयादिं विष गृर्णोकी सन्ततिके अलन्तोच्छेदको मोक्ष कते हैँ ओर उसकी 
सिद्धिके छिए “सन्तानलात्‌? दैतुका प्रयोग करते दँ (परश्च व्यो० प्र >० क) । 
श्रीधर आलखन्तिक अहितनिव्रत्तिको मोक्ष मानकर भी उसकी सिदधिके लिए 
प्रयुक्त दौनेवाडे “सन्ताना हैतुको पाथिवपरमाणकी रूपादिसन्तानसे व्यसिचारीं 
बताते हैँ ( कन्दली प° ४)! आ० प्रभाचन्द्रने मी वैरोषिकोंकी सुक्तिका खंडन 
करते समय न्यायकुमुद० ( प° ८२६ ) ओर प्रमेयकमख> (पर ३१८) मे 
^सन्तानात्‌ः देवको पाकजपरमाणुओंकी रूपादिसन्तानसे' व्यभिचारी वताया है 1 
इसी तरह भौर भी एकाधिकस्थलेमिं दम कन्दटीकी आभा म्रभाचन्दरकरे मन्धो 
पर देखते हैँ । ` 


वात्सायन आर पभाचन्द्र-न्यायसूत्रके उपर वात्सायनकृत न्यायभाष्य 
उपलन्ध है । इनका समय साकी तीसरी-वोथी शताब्दी समञ्रा जाता है । 
आ० प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायक्रुमुदचन््रम इनके न्यायभाष्यका 
कहीं न्यायभाष्य ओर कीं भाष्य चान्दसे उशरेख करिया है । वात्सायनक्ा नाम न 
ठेकर सर्वत्र न्यायभाष्यकार ओर भाष्यकार शब्दस ददी इनका निर्दे 
किया गयां है । 


उद्योतकर ओर परभाचन्द्र-न्यायसू्रके ऊपर न्यायवार्तिक अन्धके 
रचयिता आ० उद्योतकर ई० ६ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदीके पूर्वपादके 
विद्वान्‌ दै । इन्दोनि दिङ्नागके प्रमाणससुचयके खंडनके किए न्यायवार्तिक 
बनाया था 1 इनके न्यायवार्तिकका खंडन धर्मकीर्ति (० ६३५ के बाद) ने 
अपने म्रमाणवार्तिक्मे किया है । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमरमाचैण्डके खष्टिकन्चैल 
अकरणके पूवैपक्षमं ( प° २६८ ) उद्योतकरक अ॒मानांको 'वार्तिककारेणापिः 
ऋाब्दके साथ उद्धृत किया है । प्रमेयकमल्मात्तण्डमे एकाधिक्रस्थानमे “उयोतक्रर' 
का नामोष्टेख करके न्यायवातिक्से पूर्वपक्ष करिए गए हैँ । न्यायज्मुदचन्द्रके पोड- 
दपदार्थवाद्‌का पूर्वेपक्च मी उदयोतकरके न्यायवात्तिक्से पर्याप पुटि पाया है । 
“पूर्ववच्छेषवत्‌"” आदि अनुमानसूत्रकी वार्तिककारक्रत विविध व्याख्या भी 
भमेयकमलमात्तण्डमेँ खंडित हुहै द । वार्तिककारकृत साधकतमलका “मावा- 
भावयोस्तद्वत्ता” यह लक्षण प्रमेयकमलमात्तण्डमे श्रमाणरूपरसे उद्धृत है । 


मड जयन्त ओर पभाचन्द्र-भद्ट जयन्त जरजैयायिकके नामसे 
असिद्ध थे । इन्टोने न्यायसूर्रोके आधारसे न्यायकलिका, ओर न्यायमज्ञरी ग्रन्थ 
लिखे ह । न्यायमजरी तो कतिपय न्यायसू्रोकी विशद व्याख्या है । अब टम 
भटर जयन्तके समयका विचार करते है - 


॥ जयन्तक न्यायमज्ञरीका प्रथम संस्करण विजयनगर सीरीजमें सन १८९५ 
मं मारित हुआ है । इसके -संपराद्क म० म० गंगाधर शाल्ली मानवष्ठ है । 


मसावनां १५ 


उन्दने भूमिकामे छ्िखा है की-“जयन्तभट्रका गंगेरोपाध्यायने उपमान- 
चिन्तामणि ( प° ६१ ) में जरनेयायिक शब्दसे उलेख किया है, तथा जयन्त- 
भने न्यायमंजरी ( प° ३१२ ) मै वाचस्पति मिश्रकी ताद्प्य-रीकासे “जातं 
च सम्बद्धं चेव्येकः काः? यह वाक्य (आचा करके उद्धृत क्रिया 
है । अतः जयन्तका समय वाचस्पति ( 841 ^. 1). › से उत्तर तथा गंगे 
(1175 4. 3.) से पूर होना चाहिये ^ इन्दीका अनुसरण करके 
न्यायमश्लरीके दवितीय संस्करणके सम्पादक पं° सूथेनारायणजी श्ुङ्धने, तथा 
“संरकृतसादहिखका संक्षिप्त इविद्यास"के ठॐेखकोने मी जयन्तको वाचस्पतिका 
परवती ठिखा है । ख० ई° रातीराचन्द्र विद्याभूषण भी उक्त वाक्यके आधार 
पर इनका समय ९ वीं से ११ वीं राताव्दी तक मानते थे* । अतः जयन्तको 
वाचस्पतिका उत्तरकारीन माननेकी परम्पराका आधार म० म० गंगाधर 
दाली-द्ारा “जातं च सम्बद्धं चेत्येकः; काटः इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्रका छख देना ही माद्धूम होता है । वाचस्पति मिश्रने अपना समय न्याय 
सूची निबन्धः के अन्तम खयं दिया है । यथा- 

““न्यायसूची निबन्धोऽयमकारि खधियां मुदः । 

श्रीवाचस्पतिमिश्चण वसवंकवसवत्सरे ॥" 

इस शोके ८९८ वत्सर ङ्ख है । 


म० म० विन्ध्येश्वरीप्रसादजीने त्सर” शब्दस शकसंवत्‌ च्या है{ 1 ° 
रातीदाचन्द्र विद्याभूषण विक्रम संवत रेते हं । म म गोपीनाथ कविराज 
लिखते है$ कि 'तातयैटीकाकी परिदयुद्धिटीका बनानेवाङे आचार्यं उदयनने अपनी 
श्टक्षणावरी" राक सं ° ९०६ ( 984 ^. ). ) में समाप्त की हैः । यदि वाच- 
स्पतिका समय रक सं ° ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिश्युदधि 
जैसी टीक्राको बन जाना संभव माद्धूम नहीं होता । 

अतः वाचस्पतिमिश्चका समय बिक्रम संवत्‌ ८९८ (841 4 . 3. ) प्रायः 
सर्व॑सम्मत है । वाचस्पतिमिश्रने वैशेषिकदद्यैनको छोडकर प्रायः सभी दच्च 
पर रीका छिखीं हँ । सर्वप्रथम इन्होने मंडनमिश्रके विधिविवेक पर ॒न्यायक- 
णिका" नामकी रीका ठ्खी है, क्योकि इनके दूसरे प्रन्थोभे आयः इसका निरदेदा 
है । उसके बाद मंडनमिश्रकी व्रह्मसिद्धिकी व्याख्या व्रह्मतत्त्वसमीक्षाः तथा 
"तत्त्वविन्दु; इन दोनों भ्रन्थोका निर्देश तासर्य-ठीकामे मिक्ता है, अतः उनके 
बाद ^तात्पर्य-दीका लिखी गई । तात्पयं दीकाके साथी शन्यायसूची-निवन्ध' छिखा 





# दिस्टी ओफि दि इण्ड्यन रजिक, ए ० १४६ । 

†{ न्यायवात्तिक-भूमिका, ए ° १४५ । 

{ दिस्दी जओफि दि इण्डियन ऊाजिक, प° १३३ । 

¢ दहिस्टी एंड बिन्छोयराफी ओफ न्यायुवेरेषिक ठिटरेङ्क ४०1. {11., १० २०१। 


१६ प्रमेयकमरूमात्तेण्ड 


दोगा; क्योंकि न्यायसूरञोका निर्णय तात्पथ-दीकामे अलखन्त अपेक्षित है । 
सांख्यतच्वकौमुदी" में तात्पर्थ-टीका उद्धृत है, अतः तात्पय॑रीकाके वाद्‌ (सांख्य 
तत्त्वकोसुदीः की रचना इई । योगमाष्यकी तत्तववंशारदी रीकामं “सांख्यतत्तव- 
कौमुदी" का निर्देश है, अतः निर्दिष्ट कोसुदीकरे बाद 'तत्त्ववेशचारदीः रची गई । 
ओर इन सभी ग्रन्थोका “भामती टीका निर्देश दोनेसे (भामती टीका सवके 

अन्तम चिखी गई दै । 

जयन्त वाचस्पति मिश्चकै समकारीन चद्ध ईै-वाचस्पतिमिश्र 
अपनी आदयश्ृति न्यायकणिक्राः के मङ्गलाचरणमें न्यायमज्ञरीक्रारको बड़ महत्व- 
पूण दाब्दोमे गुररूपसे स्मरण करते हैँ । यथाः- 


"अज्ञानतिमिरशमनीं परदमनीं न्यायमञ्जरी ख्चिराम्‌। 
मसविे मभवितरे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥" 
अर्थात्‌-जिनने अज्ञानतिमिरका नाञ्च करनेवाली, प्रतिवादिर्याका दमन करने. 
वाटी, सुचिर न्यायर्मजरीको जन्म दिया उन समर्थं विदयातरु गुरूको नमस्कार दौ ) 


इस शछोवमें स्म्रत न्यायमलरीः भद्र जयन्तछ्रृत न्यायमञ्जरी जेसी प्रसिद्ध 
नन्यायमज्ञरी' ही दोनी चाहिये । अमी तक्र कोई दूसरी न्यायमञ्री तो सुनने 
म भी नदीं आई । जव वाचस्पति जयन्तो गुररूपसे स्मए्ण करते हं तव 
जयन्त वाचस्पति के उत्तरकारीन कैसे दो सकते दै ! यद्यपि वाचस्पतिने तात्प 
रीकामें शत्रिखोचनगुरूबीतः शदयादि पद देकर अपने गुरखूपसे शचिलोचनः का 
ठे किया है, फिर मी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरुम होने में कोई 
बाधा नही है; क्योकि एक व्यक्तिके अनेक गुर मी हो सकते दै । 

अमी तक "जातश्च सम्बद्धं चेदेकः काटः” इस वचनके आधार पर्‌ 
ही जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकाटीन माना जाता है । पर, यद वचन वाच- 
स्पतिकी तासय-दीक्राका नहीं है, किन्तु न्यायवा्तिककार श्री उयोतकरका है 
( न्यायवार्तिक प्र° २३६ ), जिस न्यायवार्तिक पर वाचस्पतिकी तात्पथेदीका 
है । इनका समय घमकीर्तिसे पूरवे दोना निर्विवाद्‌ है । 


म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी “हिस्दी एण्ड विच्लोग्रा्ी आफ्‌ न्याय 
वेरोषिक लिटरेचर में छिखते दै कि-““वाचस्पति ओर जयन्त समकाटीन 
होने चाहिए, क्योकि जयन्तके अन्थों पर्‌ वाचस्पतिका कोई असर देखने भें 
नहीं आता 1> (जातश्च इदययादि वाक्यके विषय म मी उन्होने सन्देह प्रकट 
करते हुए ङिखा है कि-“यह वाक्य किसी पूर्वाचार्य॑का द्येना चाहिये !" 
वाचस्पतिके परे भीं रंकरसामी आदि नैयायिक हुए है, जिनका उख तत्त्व- 
संग्रह आदि अन्धोमें पायां जाता है ! 


म० म गङ्गाधर शाल्नीने जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकाटीन मानकर 
# सरखती भवन सीरीड् [1 पाईं । 


श्रस्ावना १७ 


न्यायमजञरी (प° १२०) मे उदूधूत “यल्ेनादुसितोऽप्यर्थः इस पद्यको रिषणीर्मै 
भामती ठीकाका छख दिया है । पर वस्तुतः यह प्रय वाक्यपदीय ८ १-३४ ) 
का है ओर न्यायमलरी की तरह भामती दीकामे भी उद्धत ही है, मूलका 
नहीं है । 

न्यायसू्रके प्र्यश्ष-रक्षणसूत्र ( १-१-४) की व्याख्ये वाचस्पति मिश्र ` 
ङिखते हैँ कि-व्यवसायात्मकः पदसे सविकल्पक प्रयक्षका ग्रहण करना चाहिये 
तथा “अव्यपदेद्यः पदसे निर्विकल्पक ज्ञानका । संदायन्नानका निराकरण तो 
'अन्यभिचायी' पदसे हो ही जाता है, इसल्यि संशायज्ञानका निराकरण करना 
श्यवसायात्मकः पदका मुख्य कायं नहीं है । यह ब[त मै 'यरूनीत माः का 
अनुगमन करके कह रहा हू । इसी तरह को व्याख्याकार “अयमश्वः इद्यादि 
गान्दसंर्ट ज्ञानको उभयजन्नान कहकर उसकी प्रदक्षताका निराकरण कृरनेके 
लिये अव्यपदेर्य पदकी सार्थकता बताते है । वाचस्पति "अयमश्वः इस ज्ञानको 
उभयजज्ञान न मानकर एेन्दियक कते हैँ । ओर वह भी अपने गुर्के दारा 
उपदिष्ट इस गाथाके आधार पर- 

दाब्दजत्वेन चान्दश्चेत्‌ प्रलयश्च चाक्षजत्वतः। 
स्पष््रहरूपत्वात्‌ युक्तमेन्द्रियकं हि तत्‌ ॥ 

इसयट्ये वे (अन्यपदेदय' पदका भयोजन निर्विकलत्पका संग्रह करना ही 
चतलाते हैँ । 

न्यायमञ्चरी ( प्र° ७८ ) में (उभर्यजज्ञानक्ा व्यवच्छेद करना अन्यपदेद्यपदक्रा 
कायं हैः इस मतका “आचाय इस दोब्दके साथ उदेख किया गया है । 
उसपर व्याख्याकारकी अयुपपत्ति दिखाकर न्यायमज्ञरीकारने उभयजन्नानका 
खंडन किया है । 

भ० म० गङ्गावरयाघ्लीने इस आचायाः" पदके नीचे (तात्प्यरीकायां 
वाचस्पतिषिश्राः' यह रिप्पणी की हैँ । य्ह यह विचारणीय है किय 
मत वाचस्पति मिश्र काहे या अन्य किसी पूर्वाचार्यका १ तात्पयै-टीका (प्र 
१४८ ) मँ तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नहीं मानकर उसे रेन्धियक कहा है । 
इसल्यि वह मत वाचस्पतिका तो नहीं हे । व्योमवती टीका (प्र ५५५ ) मेँ 


# ५८न, इन्ियसहकारिणा खग्देन यञ्जन्यते तख व्यवच्छेदाथैत्वाव्‌, तथा इक्ृत- 
समयो रूपं पर्यन्नपि चष्ठुषा रूपमिति न जानीते रूपमितिदब्दोच्रारणानन्तरं॑भरतिप्त 
शत्युमयनं श्ञानम्‌ ; नु च प्ाब्देन्दरिययोरेकसिन्‌ काठे व्यापाराऽपम्भवादयुक्तमेतत्र । 
सथाहि-मनसाऽपिष्ठितं न शरोच्ं ब्द गह्णाति पुनः क्रियाक्रमेण चद्कुषा सम्बन्धे सति 
रूपयदणम्‌ । न च दब्दक्नानखेतावत्कारमवखानं - सम्भवतीति कथञुमयजं - ज्ञानम्‌ ? 
छतरैका भर्रसम्बद्धे मनसि क्रियोदन्ना विमागमारभते *°ततः ख्ञानसदायश्चन्दसदका- 
रिणा चकुषा रूप्ानसु्चते श्त्युमयजं शानम्‌ । यदि वा*००भवतयेवोभयजं कानम्‌?- 

. अ्० व्यो० ० ५५५ । | । 
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उभयजज्ञानका स्यष्ट समर्थन है, अतः यह मत व्योमरिवाचा्थकरा हो सक्रता है । 
व्योमवतीमे न केवर उभयजन्ञानका समर्थन ही है किन्तु उसका व्यवच्छेद भी 
अन्यपदेदय पदे क्रिया है । हौ, उसपर जो व्याख्याकार की अुपप्रत्ति है वह्‌ 
कदाचित्‌ वाचस्परतिकी तरफ लग सक्ती है; सो मी ठीक नरह; क्योंकि वाच 
` स्पतिने अपने गुरूकी जिस गाथाके अनुसार उभयजज्ञानकरो एेन्दियक माना हे, 
उससे साफ माद्ूम होता है कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयजज्ञानको मान- 
नेवारे आचाय ( संभवतः व्योमरिवाचायं ) की परम्परा धी, जिसका खण्डन 
वाचस्पतिके गुरने किया । ओर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी 
गाथाका प्रमाण देकर तासर्थ-दीकामे स्थान दिया है । 


इसी तरह तात्प्य-ीकामे ८ पु° १०२.) "यदा ज्ञानं तदा हानोपाद्‌ा- 
नोपेश्चावुद्धयः फरम्‌' इस भाष्यका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिशवने 
उपादेयताज्ञानको “उपादान पदसे ल्या है ओर उसका करम मी तोयाखोचन, 
तोयविकट्प, द्टतजातीयसंस्कारोद्रोध, स्मरण, (तजातीयं चेदम्‌? इद्याकारकपरा- 
मदो" इत्यादि बताया है । 

न्यायमंजरी ( प° ६६ ) में इसी प्रकरणम शङ्का की है कि-श्रथम आलोचन- 
ज्ञानका फक उपादानादिवुद्धि नीं दो सक्ती; क्योकि उसमें करई क्षर्णोक् न्यव- 
धान पड़ जाता है" १ इसका उत्तर देते हए मंजरीकारने (आचायः शब्द्‌ 
लिखकर "उपादेयताज्ञानको उपादानबुद्धि कहते है इस मतक्रा उख किया है । 
इस आचायः? पद्‌ पर मी म० म० गङ्गाधर शाखरीने नन्यायवात्तिक-तात्प- 
यैरीकायां वाचस्पतिसिश्चाः" रेखा रिप्पण करिया है । न्यायमज्ञरीके 
दितीय संस्करणके संपादक प° सूर्यनारायणजी न्यायाचार्यने मी उन्दीका अचु- 
सरण करके उसे बडे टाहृपमें हेडिग देकर छपाया है । मंजरीकारने इस मतके 
बाद भी एक व्याख्याताका मत दिया है । जो इस परामरशतमक उपादेयता- 
ज्ञानको नहीं मानता । यद मी यह विचारणीय है कि-यह मत॒ खयं वाचस्प- 
तिका है या उनके पूवैवर्तीः उनके गुरुका १ यद्यपि यौ उन्दने अपने गुरुका 
नाम नहीं छया है, तथापि जब व्योमवती% जेसी प्ररास्पादकी प्राचीन रीका 
{ प° ,५६१ ) मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तव इस मतकी परम्परा भी प्राचीन 
ही मानना द्येगी ओर "आचायाः" पद्से' वाचस्पति न छिए जाकर व्योमशिव जेसे 
कोड पराचीन आचाय ङेना होगे  मादधूम होता है म० म० गङ्गाधर शाल्नीमे 
“जातश्च सम्बद्धं चेत्येकः; काटः इस वचनको वाचस्पतिका माननेके 
कारण ही उन्त दो स्थरो मेँ 'आचायौः- पद्‌ पर (वाचस्पतिमिश्नाः रेसी 


ह | 


# ^द्रन्यादिजातीयख पूर्वे खखदुःखसाधनत्वोपरब्पेः तञ्ज्ानानन्तरं यचत्‌ द्रव्यादि- 
जातीयं तत्तत्युखसाधनमियविनामावसरणम्‌, तथा चेदं द्रव्यादिजातीयमिति परा- 


मरोज्ञानम्‌, तस्मात्‌ सुखसाधनमिति विनिश्चयः तत उपादेयञ्ञानम्‌ *०°?-प्रद्च 9 
ग्यो° ० ५६१ । 
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रिप्पणी कर्‌ दी है, जिसकी परम्परा चरती रही ! छँ, म० म मोपीनाथ 
कविराजने अवद्य ही उसे सन्देह कोरिमे रखा है । 


भड जयन्तक समयावधि-जयन्त मंजरी धर्मकीतिके मतकी समा- 
कोचनाके साथ दी साथ उनके रीकाकार धर्मोत्तरकी आदिवाक्यकी चर्चाङो 
स्थान देते हँ । तथा भ्ज्ञाकरगुपके “एकमेवेदं दर्षविषाद्ादयनेकाकार- 
विवत्तं पयामः तत्र यथेष्ठं संज्ञाः क्रियन्ताम्‌? ( भिष्ठ राहुलजीकी 
वार्तिकारुकारकी त्रेसर्कोपी प्र° ४२९) इस वचनका खंडन करते दहै, 
( न्यायमजरी प्र° ७४) । 


भिश्च राहुलजीने रिबेटियन युरुपरम्पराके अनुसार धर्मकीर्तिका समय &ई० 
६२५. म्ज्ञकरगुप्तका ७००, धर्मोत्तर ओर रविगुप्तका ५७२५ खी छिखा है । 
जयन्तने एक जगह रबिगुप्तका भी नाम ल्या है । अतः जयन्तकी पूर्वावधि 
६० ^, 2. तथा उत्तरावधि ८४० ॥. 1). होनी चाहिए । क्योकि वाच- 
स्पतिका न्यायसूतचीनिबन्ध ८४१ ^ . 1). मेँ बनाया गया है, इसके पहिरे भी 
वे बह्मसिद्धि, तत्त्वबिन्दु ओर तात्पथृदीका टिख चुके हैँ । संभव है करि वाचस्पतिने 
अपनी आययक्ृति न्यायकणिका ८१५ ६० के आसपास च्खी हो । इस न्याय- 
कणिका मे जयन्तकी न्यायममंजरीका उदेख होनेसे जयन्तकी उत्तरावधि ८४० 
6. 12. ही मानना समुचित ज्ञात होता है । यद समय जयन्तक पुत्र अभिनन्द 
द्वारा दी गई जयन्तकी पूर्ंजावरीसे मी संगत बैठता है । अभिनन्द अपने 
कादम्बरीकथासार छिखिते है कि- 


“भारद्वाज कलमे शक्ति नामका गोड ब्राह्मण था । उसका पुत्र मित्र, मित्रका 
पुत्र दाक्तिखामी हुआ । यदह सक्तिखामी ककोटवंशके राजा सुक्तापीड लटिता- 
दिदययके म्री थे । रक्तिखामीके पुत्र कत्याणखामी, कल्याणखामीके पुत्रे चन्द्र 
तथा चन्द्रक पुत्र जयन्त हुए, जो नवचृत्तिकारके नामसे मदाहूर ये । जयन्तके 
अभिनन्द्‌ नामा पुत्र इञ । 


कार्मीरके कर्कोट वंज्ञीय राजा सुक्तापीड लछितादियका राज्य काल ७३३ 
से ७६८ 4. 1). तक रदा है# । दाकििखामी के, जो अपनी भ्रीद्‌ अवस्थां 
मन््री गि, अपने मन्रितलकालके पदि दी ई०° ७२० मँ कृत्याणखामी उत्पन्न 
हो चके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रयेकं पीढीका समय २० वधे मी मान 
लिया जाय तो कद्याण खामिके ईसखी सन्‌. ७४० मेँ चन्द्र, चन्द्रके ई० ५७६० 
भं जयन्त उत्पन्न हए ओर उन्दनि खी ८०० तकर्म अपनी “न्याचर्मजरीः वनाई 
होगी । इसलिये वाचस्पतिके समयमे जयन्त शद्ध होगे ओर वाचस्पति इर 
आदर की इसे देखते गे \ यही कारण है किं उन्ोनै अपनी आकृतिर्मे 
न्याय्मजरीकारका स्मरण करिया हे । 





# देखो, संस्छृतसाहित्यका इतिदास, परिशिष्ट ( ख ) १० १५। 
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जयन्तके इस समयका समर्थक एक प्रबल अमाण यह दहै कि-देरिमद्रसूरिे 
अपने षड्ददीनसमुचय ( छो २०) मेँ न्यायमंजरी ( विजयानगरं सं° 
पृ० १२९ ) के-- 


“गस्मीर्गर्जितारम्भनिभिनमिरिगदसः । 

रोरम्बगवरख्व्याङुतमाङ्मलिनत्विषः ॥ 

त्वङ्गतडिद्छतासङ्गपिराङ्ञोचुङ्गविग्रडाः । 

चष्ट व्यभिचरन्तीड नैवंधायाः पयोमुचः ॥‡ 

इन दो शछोककि द्वितीय पादोको जैसाका तैसा शामिल कर छिया है । प्रसिद्ध 

इतिवृत्तज्ञ सुनि जिननिजयजीने “जेन सादिवयसेोधकः (भाग १ अंक १) मं 
अनेक प्रमाणोसे, सकर उदोतनसूरिकी कुवख्यमाला कथा हरिभद्रका गुरुरूयसे 
उख होनेके कारण हरिभद्रका समय ई ७०० से ७७० तक निर्धारित किया 
है । कुबल्यमाका कथाकी समाप्ति चक ७०० ( ३० ७७८) में इई भी । भेरा 
इस विषयमे इतना संशोधन है कि उस समयकी आयुःस्िति देखते हए दरि 
भद्रक निधौरित आयु खल्प माद्धम होती है । उनके समयकी उत्तरावधि ई° 
८१० तक मानने वे न्यायर्मजरीको देख सकेंगे । हरिभद्र जसे सेकडौ भकर- 
गो रचयिता विद्वानूके किए १०० वषं जीना अखाभाविक नहीं दो सक्ता । 
अतः ई० ७१० से ८१० तक समयवाङे दहरिभद्रसूरिके दारा न्यायमंजरीके 
शयेकोा अपने श्रन्थमे सामि किया जाना जयन्तके ७६० से ८४० ई ° तकके 
समयका भवर साधकप्रमाण हैः । 


आ० प्रभाचन्दने वात्सायनभाष्य एवं न्यायवार्तिंककी अपेश्ता जयन्तक न्याय 
मज्ञरी एवं भ्यायकलिकाका ही अधिक परिक्लीखन एवं समुचित उपयोग किया 
है । पोडशपदार्थके निरूपणमें जयन्तकी न्यायमज्ञरीके ही शब्द अपनी आभा 
दिखाते दैः । प्रभाचन्दको न्यायर्मजरी खभ्यस्त थी । वे कहीं कहीं मंजरीके ही 
कब्दोको "तथा चाह भाष्यकारः लिखकर उद्धृत करते हैँ । भूतचेतन्यवादके 
पर्पक्षमें न्यायमञ्जरी मे “अपि चः करके उद्धृत की गई १५ कारिकाएुं न्याय- 
कुसुदचन्द्र्भे मी ज्योकी ययो उद्धृत की गद दँ । जयन्तके कारकसाकल्यका 
सै प्रथम खण्डन प्रभाचन्द्रने दी किया है । न्यायमज्ञरीकी निन्नठिखित तीन 
कारिका मी न्यायञ्ुसुदचन्द्रमे उद्धृत की गह हँ । 


( न्यायङ्खयुद° प्र° ३३६ ) “श्ञातं सम्यगसम्यसवा यन्मोक्षाय भवाय चा । 
तत्ममेयमिदामीषटं न प्रमाणार्थमात्रकम्‌ ॥'” [ न्यायमं° प्र ४४७ ] 

( न्यायज्सुद ° प्र ४९१ ) ^“भूयोऽवयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । 
सादईयं तख तु ज्ञप्तिः गृहीते प्रतियोगिनि ए [ न्यायमं० घू° १४६ |] 

( न्यायजकुमुद ° प° ५११ ) ““नन्वस्येव गृददारवर्तिनः संगतिग्रहः । 
भावेनाभावसिद्धौ तु कथमेत्नद्धनिष्यति ॥ [ न्यायमं° प्र° ३८ 1 
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इस तरह न्यायङुसुदचन्द्रके आधारभूत प्रन्थोमेँ न्यायमंजरीका माम लिखि 
जा सकता है । 

वाचस्पति ओर भभाचन्द्र-षडदरीनरीकाकार वाचस्पतिने अपना 
न्यायसूचीनिवन्ध ई ° ८४१ में समाप्त क्रिया था । इनने अपनी तातसर्गदीकां 
( एर १६९५) मं संख्यां ॐ अनुमान के माचामाव्रिकर आदिं सात मेद गिनाए 
ह ओर उनका खंडन किया है । न्यायज्सुदचन्दर ( परू ४६२ ) म भी सांख्योके 
अचुमानके इन्हीं सात भेदके नाम निर्दिष्ट है । वाचस्पतिने रांकरभाष्यकी 
भामती रीकामं अविद्ासे अविद्याके उच्छेद करने के ङ्िएि “यथा पयः पयोऽ 
न्तरं जरयति खयं च जीयेति, विषं विषान्तरं शमयति खयं च दाम्यति, यथा 
वा कतकरजो रजोऽन्तराविरे पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत खयमपि 
भिद्मानमनाविरं पाथः करोति -“- इदयादि दृष्टान्त दिए हँ । भरभाचन्रने प्रमे- 
यक्रमखमाततेण्ड ( प° ६६ ) में इन्दीं दान्तो को पूर्ययक्ष में उपस्थित किय। है । 
न्यायकुसुद चन्द्रके विधिवादके पूर्वेपक्षमे विधिविवेकके साथी साथ उसकी 
वाचस्पतिकरत न्यायकणिका रीकाक्रा मी पयाप्र साद्य पाया जाता है । वाचस्म- 
तिके. उक्त ० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह मी है कि इन्टनिं 
तात्पयटीका ( प° २१७ ) में शान्तरक्षितके तत्वसंग्रह (छो २००) से 
निस्नलिचित श्यकं उद्धूत किया है-“नत्तेकीश्रख्ताक्षेपो न ह्येकः पारमार्थिकः । 
अनेकाणुसमूहलात्‌ एकलं तख कल्पितम्‌ ॥ शान्तरक्चितका समय ई ° ७६२ है । 


रवर ऋषि ओर प्रभाचन्द्-जेमिनिसूत्र पर शाबरभाष्य छिखने वाे 
महर्षिं दइावरका समय ई साकी तीसरी सदी तक समक्चा जाता है । चछावरभाष्यके 
ऊपर दी कम।रिर ओर प्रभाकर ने व्याल्यार्पे छिखी हैँ । आ० प्रभाचन्द्रनै शब्द्‌ 
निदयल्लवादः, वेदापौरुषेयलवाद, आदिमे कुमारि के शछोकवातिंकके साथ ही साथ 
दाबरभाष्य की दढीलो को सी पूर्वपक्षे रखा है 1 शावरभाष्य से ही “गोरियत्र 
कः राब्दः १ गकारौकारविसजेनीया इति भगवानुपवषेः” यह उपवषे ऋषि को 
मत प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड ( प्र ४६४ ) मे उद्कत किया गया है । न्यायकुयुद चन्द्र 
( पर° २७९ ) मँ शब्दको वायवीय माननेवाङे शिक्षाकार मीमां सर्कोका मत्त भी 
दावरभाष्यसे दी उद्धृत हुआ है । इसके सिवाय न्ययङुमुदचन्दर मेँ गानरभाव्यके 
कड चाक्य प्रमाणरूपमें ओर पूवेपक्न म उद्धूत किएगएुद्ं। 
कृमारिख ओर प्रभाचन्द्र कुमारिलने साबरभाष्य पर मीमांसाश्टोक- 
वार्तिक, तन्नवारतिक ओर टुप्टीका नामकी व्याख्या छ्खी है कुमारिलने अपने 
तन््रवा्तिक ( प° २५१-२५३ ) भें वाक्यपदीयके निन्नल्ियित श्छोक्की समः- 
लोचना की है-- 
““अस्र्थः सर्वराब्दानामिति म्रलयाय्यलश्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताखैः सममाहुगेवादिषु 1“ [ वाक्यप° २।१२१ | 
इसी तरह तच्छवार्तिक ( प्र २०९-१० ) मे वाक्यपदीय (१।७) के 
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“^तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते" अरा उद्धुत होकर खंडित हुआ 
टै । मीमांसाश्छोकवार्तिक ( वाक्याधिकरण शो ५१ ) मेँ वाक्यपदीय (२।१-२) 
मे निर्दिष्ट ददाविध या अए्टविध वाक्यलक्षणो समालोचन किया गया दहै । 
मवैहरिके स्फोटवादकी आलोचना मी कुमारिल्ने मीमांसाश्येकवार्तिकके स्फोट- 
वादमे बडी प्रखरतासे की है ! चीनी याती इत्सिगने अपने यात्राविवरणर्मे 
भर्वृहरिका खल्युसमय ई ° ६५० बताया है अतः भवेदरिके समालोचकर कुमारि- 
लका समय श्खी ७ चीं राताब्दयी का उत्तर भाग मानना समुचित है । आ० प्रभा- 
चन्दने अमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायुसुद्चन्द्रमे सर्वज्ञवाद, शब्दनिदयलवाद्‌, वेदा- 
पौरुषेयलवाद, आगमादिप्रमार्णोका विचार, प्रामाण्यवाद्‌ आदि प्रकरणोमें कुमारिखके 
श्छोक्वारतिक्से पचास कारिकार्पे उद्धृत कीं हं । शब्दनियलवाद्‌ आदि प्रकरणं 
कुमारिलक युक्तियोंका सिकसिखेवार सप्रमाण उत्तर दिया गया दै । कुमारिजने 
आत्मको व्यान्र्यचुगमात्मक या निद्यानिदालक माना है । प्रमाचन्दरने आत्माकी 
नियानिलावमकताक्र समशन करते समर कमारिल्की ““तस्मादुभयदानेन 
व्याच्रयचुगमात्मकःःः आदि कारिकर्ठं अपने पक्षक समर्थनमं मी उद्धृतर्की 
है । इसी तरह खशटिकत्तलखंडन, व्ह्मवादखंउन, आदिमे प्रभाचन्द्र कुमारिलकरे 
साथ साथ चरते हैँ । सारांश यह ह कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिका मीमांसा- 
श्ोक्रवार्तिक एक विशि अन्धक्ते रूप में रहा है । इसीरिए इसकी आलोचना भी 
जमकर की गई है । श्लोकवार्तिक की भटक उम्बेक्कृत तत्पर्यटीका अमी दही 
प्रकादित हुई है । इस रीकाका आलोडन भी प्रभाचन्द्रने खूब किया है । सर्व- 
ज्ञवादमें कुछ कारिकार्प एेसी मी उद्धृत हैँ जो कमारिक्के मौजूदा श्येकवातिकमें 
नहीं पादं जाती । संभव है ये कारिकार्पं ङुमारिककी ब्दी या अन्य किसी 
म्न्थकीदहों\ 
मंडनमिश्च ओर भभाचन्द्-आ० मंडनमिश्रके मीमांसाठुकमणी, 

विधिविवेक, भावनाविवेक, नैष्कम्य॑सिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोरसिद्धि आदि न्थ 
प्रसिद्ध हँ ! इनका समयं ईहैसाकी ८ वीं रताब्दीका पूर्वभाग है । आचार्य विदा 
नन्दने (ई० ९ वीं राताब्दी का पूर्वभाग ) अपनी अए्टसदखीमे मण्डनसमिश्र 
का नाम ल्या है) यतः मण्डनमिश्र अपने मन्थो सप्तमशतकवतीं ऊमारिरका 
नामोषेख करते ह । अतः इनका समय ६० की सप्तमरातान्दीका अन्तिमभागः 

तथा ८ वौ सदी का पूर्वाधे सुनिधित द्योता है । आ० प्रभाचन्द्र ने न्यायकरुसुद- 

चन्द्र ( प्र १४९ ) मेँ मंडनमिश्नकी बह्यसिद्धिका “'आहुर्विंधातृ प्रयक्षु” शोक 

उद्धृत कतिया है । न्यायज्ुमुदचन्द्रं ( प° ५७२ › में विधिवादके पूर्वयक्षमें मंडन- 

मिश्रके विधिविवेकमे वर्णित अनेक विधिवादि्योका निर्देश किया गया है । 


1 मतनिरूपमण तथा समालोचन मे विधिविवेक ही आधारभूत मादस 
तादहै 
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प्रभाकर ओर प्रभाचन्द्र-शाबरभाष्यकी बहती टीकाके रचयिता प्रभा- 
कर करीव करीब कुमारिक्के समकाटीन ये । भटर कुमारिलका शिष्य परिवार 
भाट्के नामसे ख्यात हुआ तथा प्रभाकर के दिष्य प्राभाकर या गुरुमताञुयायी 
कृहत्ए । प्रभाकर विपर्ययज्ञानको स्मतिग्रमोष या विवैकाख्याति रूप मानते दै । 
ये अभावको खतन््र भमाण नहीं मायते । मदवाक्योका अर्थं नियोगपरक करते 
है । प्रभाचन्दने अपने मन्थरं प्रभाकरके स्तिप्रमोष, नियोगवाद आदि समी 
सिद्धान्तो का विस्तृत खंडन किया है । 


रालिकनाथ ओर प्रभाचन्द्र-पमाकरके रिष्योमं राङ्िकनाथका 
अपना विशिष्ट स्थान है । इनका समय ईसाकी ८ वीं राताब्दी दै । इन्दोने 
बृहतीके ऊपर ऋजुविमला नाम की पञ्जिका छिखी है । प्रभाकरगुस्के सिद्धा- 
न्तका विवेचन करनेके ठिए इन्टोनि प्रकरणपच्िका नामक्रा खतनच्रं अन्थं मी 
लिखा है । ये अन्धकारको खतन््र पदार्थं नहीं मानते किन्तु ज्ञानाचत्पत्तिको 
ही अन्धकार कदते हैँ । आ० म्रभाचन्दरने प्रमेयकमल्मार्त॑ण्ड ( घ २३८) 
तथा न्यायकुमुदचन्र (णू ६६६) मं च्ालिकनाथके इस मतकी विस्तृत 
समीक्षा की है । 


राङ्राचायं ओर प्रभाचन्द्र-आय राद्कराचायेके बह्यसत्र शाङ्करभाष्य 
गीताभाष्य, उपनिषद्धाघ्य आदिं अनेकां मन्थ प्रसिद्ध द । इनका समयं ई° 
७८८ से ८२० तक माना जाता है । गाङ्करभाप्यमें ध्र्मकीर्तिके “सदोपलम्भ- 
नियमात्‌? हेत॒का खण्डन होनेसे यह्‌ समय समर्थित होता हं । आ० प्रभाचन्छरने 

द्रङ्करके अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमटमात्तेण्ड तथा 
न्यायक्ुमुद्चन्द्रमे की है । न्यायकुयुदचन्द्रके परमवरद्यवादके पूर्वेपक्षमें शाट्करभा- 
ष्यक्ते आधार से ही वैषम्य नैधृण्य आदि दोषोका परिहार क्रिया गया है । 

सुरेश्वर ओर परभाचन्द्र-शङ्कराचायैके रिप्येनिं सरेधराचाय॑च्ा नाम 
उष्टेखनीय है । इनका नाम विश्वरूप सी था । इन्दने तत्तिरीयीपनिपद्धाप्य- 
वार्तिक, ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाप्यवार्तिक, मानसोच्ास, पीकरणवार्तिक, कारी मर 
तिमोक्षविन्वार, नेष्कम्यंसिद्धि आदि म्नन्थ वनाप्‌ हैँ । आ विद्यानन्द ( ईसाकी 
९ वीं शताब्दी ) ने अएटसदस्ी ( प° १६२ ) मं वरहदारण्यक्रोपनिषदूमाप्यवा- 
तिकसे “व्रह्यावियावदिष्ं चेन्ननु इत्यादि कारिका उदूध्रतकी हं । अतः इनक 
समय भी ईंसाकी ९ वीं रताव्दीका पूर्व॑भाग होना चाहिए । ये दाङ्कराचायं (इ° 
७८८ से ८२० के साक्षात्‌ सिष्य ये । आ० प्रभायन्द्रने प्रमेयकमखमात्तेण्ट 
( घ्र ° ४४-४५ ) तथा न्यायक्ुयुदचन्द्र ( घ्र १४१ ) में व््मवादके पूर्वपक्षे 
इनके बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिक (३।५।४३-४४) से “यथा वियुद्धमाका्? 
आदि दो कारिका उद्धृत कीरै । 
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१ द्रश्व्य-अच्युत्पच वपे ३ जद्ु मं म० म० गापीनाथ वृानिरान ऋ 
टेख । ४ 
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भामह ओर पभाचन्द्-मामदच् काव्यारद्धार अन्ध उपख्न्ध है । 
दान्तरकषितने तत्त्वसंग्रह ( ए° २९१ ) मं भामदटके कान्यारद्धारकी अपोह 
खण्डन वाटी “यदि गौरिययं शब्दः” आदि तीन कारिकाओंकी समाखोचना की 
है । ये कारिकां काव्यालद्कारके ६ वें परिच्छेद (शलो १८७-१९ ) मेँ पाई 
जाती है । तत्त्वसंयहकारका समय ई ° ७०५-७६२ तक सुनिर्णति है । 
वोद्धसम्मत प्रयन्षके लक्षणकरा खण्डन करते समय भामहने ८ काव्याकद्धारं 
५६ ) दिङ्नागके मात्र "कल्पनापोढः पदवाखे ठक्षणक्ा खंडन किया है, 
धर्मेकीर्तिके कल्पनापरोढ ओर अथ्रान्त' उभयविदेषणवाङे लक्षणका नहीं 1 इससे 
ज्ञात होता है कि भामह दिद्नागके उत्तरव्ती तथा धर्मकीर्तिके पूर्ववर्ती है । 
अन्ततः इनका समय साकी ७ वीं शताब्दी करा प्ूरयभाग है । आ० प्रभाचन्द्रमे 
अपोहवाद का खण्डन करते समय भामदकी अपोदखण्डनविषयक्र “यदि गेरिद्यर्” 
आदि तीर्न कारिकार्णै भमेयकमर्मातैण्ड ( प्र ४३२) मेँ उदूधरृतकी है । यह 
सी संभव है कि ये कारिकर्पिं सीधे भामहके मन्थसे' उद्ष्रत न होकर तत्तसंग्रहके 
दवारा उदुशृत हई दो । 

वाण ओर प्रभाचन्द्र-प्रसिद्ध ग्यकान्य कादम्बरीक्े रचयिता वाणभट् 
सम्रार्‌ दरषव्धेन (राज्य ६०६ से ६५८ ३०) की समभाके कबिरन्न थे । 
इन्टोने हषैचरितकी सी रचना की थी । वाण, कादम्बरी ओर दषैचरित दोनों 
ही अन्थोंकरो पूणं नहीं कर सके । इनकी कादम्बरीका आदण्टोक “रजोजुषे 
जन्मनि सत्त्ववृत्तये” प्रमेयकमलमाततण्ड (प° २९८) मे उद्धृत है । आ 
मभाचन्द्रने वेदापौरुषेयलप्रकरणमें ( प्रमेयक° प्र° ३९३ ) कादम्बरीके कर्ूखङे 
विषयमे सन्देहातक उद्टेख किया है-“कादम्बर्यादीनां कर्चविरोषे विप्रतिपत्तेः” 
अर्थात्‌. कादम्बरी आदिके कत्तकि विषयमे विवाद है । इस टदटेखक्ते ज्ञात टदोता 
है कि प्रमाचन्द्रके समयम कादम्बरी भादि म्रन्थोके कर्ता विवादभ्रस्त ये । हम 
प्रमाचनद्रका समय आगे ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध करगे । 

माघ ओर प्रभाचन्द्र-रिशपाख्वध काव्यकरे रचयिता माव कविका समय 
४० ६६०-६५५ के लगभग है । माघकविके पितामह स्रभदेव राजा वर्म 
खातक मन्त्री थे । राजा वर्मलात का उष्ेख ई० ६२५ के एक शिखटेखमें 
विद्यमान है अतः इनके नाती माघ विक्रा समय ई०= ६५५ तक मानना समु- 
चित हे । प्रभाचन्द्रने माघकाव्य ( १।२३ ) का ^युगान्तकाखग्रविसंहतात्मनो--.” 


श्लोक प्रमेयकमलमात्तेण्ड (प्र° ६८८ ) मेँ उद्धृत करिा है । इससे ज्ञात होता 
हे कि प्रभाचन्द्रने माघकाव्यक्ो देखा था । 


ह ( अवेदिकदर्श॑न ) 

अश्वघोष ओर प्रभाचन्द्र-मश्वघोषकर समय ईसाका द्वितीय शतक 

माना जाता है । इनके बुद्धचरित ओर सौन्द्रनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध है । 
1 


१ देखो संसृत साहित्यक, इतिहास पृण १४३ । 


सौन्दरनन्दमे अश्वधोषने भसङ्गतः बौदधददीनके कु पदा्थेका भी सारगभे विवे- 
चन किया है । आ० प्रभाचन्द्रने शुल्यनिवाणवादका खंडन करते समय पूर्व 
पक्ष्म ( प्रमेयक ° धू ° ६८७ ) सन्द रनन्दकान्यसे नि्नटिखित दो श्चेक उ 
क्िएर्द- 

“दीपो यथा नि्तिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काचिदू विदिशं न काचित्‌ शेदक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ५ 

जीवस्तथा निषैतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिदं न काच्चिष्ठिदिदां न काचिल्छेशाक्षयात्‌ केवलमेति रान्तिम्‌ ॥ 


[ सौन्दरनन्द १६।२८,२९ 1 


नागाजेन ओर प्रभाचन्द्र-नागा्ैन की माव्यमिकक्रारिका ओर निग्रह- 
व्याव्तिनी दो म्रन्थ भ्रसिद्ध दै । ये ईसाकी तीसरी रातान्दीके विद्धान्‌ है । इन्द 
दूल्यवादके प्रस्थापक दोनेका प्रेय प्राप्त है । माध्यमिकक्रारिका्मे ईन्दोनि विस्तरत 
परीक्षा्णे टिखकर्‌ दान्यवादको दादनिक रूप दिया है । विग्रहव्यावर्तिनी भी 
इसी तरह शून्यवादका समर्थन करमेवाख छोटा प्रकरण है । प्रभाचन्द्रने न्याय- 
कुसुदचन्दर॒ (प° १३२) में माध्यमिकके शल्यवादका खंडन करते समय 
धूैपक्षमे भ्रमाणवार्तिककी कारिकाओके साथ ही साथ माभ्ममिककारिकासे मी 
नन खतो नापि परतः ओर शयथा मया यथा खप्रो* ये दो कारिकार्ण 
उद्धूतकीदहै। 

वसचन्धु ओर भरभाचन्द्र-वडबन्धुका अभिधर्मकोक्च न्थ प्रसिद्ध है । 
इनका समय ई ° ४०० कै करीव माना जाता है । अभिधर्मकोदश वहुत अमि 
बौद्धदरोनके सूत्र्रन्थका कायं करता है । प्रभाचन्द्रने न्यायकमुदचन्दर ( धू 
३९० ) में वैभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ग भतीदयसमसुत्ादका खंडन करते समय 
श्रतीयसमुत्पादका पूर्वपक्ष वदुचन्धुके अभिधर्मकोराके आधारसे ही छिखा है । 
उसभ यथावसर अभिधमकोराते २।३ कारिकार्ण भी उद्धृत कीं । देखो न्याय 
कुसुदचन्द्र प्र° ३९५ । 


दिङ्नाग ओर प्रभाचन्द्र-जा० दिभागका स्थान वैद्धददीनके विशिष्ट 
सेस्थापकोमें है । इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसमुचय भकरण मुद्रित दै । 
इनका समय ई ० ४२५ के आसपास माना जाता है । प्रमाणससुचयमे प्रयक्षका 
कल्पनापोढः लक्षण किया है । इसमे अ्रान्तपद धर्मकीर्तिने जोड़ा टैः । इन्दे 
श्रमाणसमुचय पर धर्मेकीर्तिने प्रमाणवार्तिक रचा है । भिष्ठु राहुलजीने' दिप्ाग 
के आखऊम्बनपरीक्षा, चिक्रारपरीक्षा, ओर हेठचकडमरु आदि अरन्थोका भी 
च्छल क्रिया है । आ० प्रभाचन्दने प्रमेयकमलमाततण्ड ( प्र ८०) मँ 

स्तुतश्च अद्धेतादिध्रकरणानामाद दिञ्नागादिभिः सद्भिः" छिखकर प्रमाणसमुचयफा 








, , १ बादन्याय परिशिष्ट १० ४1. 
3 


2६ भरमेयकमटमात्तेण्ड 


श्रमाणभूतायः इद्यादि मंगलश्छोकांड उद्धृत किया है । इसी तरह अपोदवादके 
पूरवैपस्न ( प्रमेयक० प्र ४३६) में दिम्मागके नामसे निन्नटिखित गांश मी 
उद्धुत किया है~--“दिमागेन विरोषणविदोष्यभावसमर्थनार्थम्‌ “नीलोत्पलादिराब्दा 
अथोौन्तरनिच्रत्तिविरिष्टानथौनाहुः इत्युक्तम्‌ ।* 


धकोतिं ओर पभाचन्द्र-बोद्धदश्ेनके युगप्रधान आचाय धर्मकीर्ति 
इसाकी ५ वीं शतान्वीर्मे नालन्दाके बौद्धविदयापीठके आचाय ये । इनकी ठेख- 
नीने भारतीय ददनाखोमे एक युगान्तर उपस्थित कर्‌ दिया था । धमकीर्तिने 
बरैदिकसंस्करति पर दद्‌ प्रर किए हैँ । यद्यपि इनक्रा उद्धार करनेके लिए व्योम- 
रिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्च, उदयन आदि आचार्येन कु उठा नहीं रखा । 
र बौद्धोकि खंडनमें जितनी करता तथा सत्कतासे जेनाचार्योने लक्षय दिया है 
उतना अन्यने नँ । यही कारण है कि अकलङ्क, हरिभद्र, अनन्तवीये, विद्यानन्द, 
भरभाचन्द्र, अभयदेव, वादिदेवसूरि आदिके जेनन्यायशाखके मरन्थोक्रा चहुभाग 
नौद्धोके खंडगने ही रोक रखा दहै । धर्मकीर्तिके समयके विषयमे भ विशेषं 
ऊहापोह ““अकलद्कयन्थत्रय” की प्रस्तावना ( प्रू १८ ) मं कर्‌ आया हं । इनके 
ग्रमाणवार्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायनिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्षा 
आदि भन्थोँक्रा अभाचन्धको गहरा अभ्यास था। इन मन्थो की अनेकं कारिका, 
खासकर प्रमाणवार्विक की कारिका अभाचन््के मन्थो उद्धृत दे । माद्धम दोता 
है ` कि सम्बन्धपरीक्षाकी अथ से इति तक २३ कारिका भ्रमेयकमलमात्तण्डके 
सम्बन्धवादके पू्ैपक्ष्मेन्योंकीलयों रखी गडैद, ओर खण्डित हुई द॑ । 
वि्यानन्दके तत्त्वार्थश्येकवार्तिक में इसकी कुछ कारिकर्ण दी उद्धृत है । चाद्‌- 
भ्यायका “हसति सति खामिनि आदि श्येक प्रमेयकमलमारतण्डमें उद्धृत है । 
सैवेदनाद्वैतके पूर्वपक्षे धर्मकीर्विके “सदोपलम्भनियमात्‌ आदि हेतओंका ` 
निर्देश कर ब्रूहुविध विकल्पजालसे खण्डन क्रिया गया है । वादन्यायकी ““असा- 
धनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं द्वयोः?” कारिकाका जर इसके विविध व्यख्यार्नोका 
सयुक्तिकं उत्तर प्रमेयकमलमात्तैण्ड्म दिया गया है । इन सव म्न्थोके अवतरण 
ओर उनसे की गह ठुलना न्यायङसुद्चन्द्रके रिप्पणमिं देखनी चाहिए । 


हि 


भरज्ञाकरणगुसर ओर भरभाचन्द्र-धर्मेकीतिके व्याख्याकरोमे भज्ञाकरयुप्तका 
अपना खास स्थान है । उन्होने प्रमाणवार्तिक पर॒ भमाणवार्चिकारङ्कार नामक 
विस्तृत व्याख्या छिखी है इनका समय मी ईसाकी ७ वीं शतानव्दीका अन्तिम 
माग ओर आ््वीका प्रारम्भिक भाग है । इनकी प्रमाणवार्तिकारङ्कार टीका 
बार्तिकाद्चार जौर अरु्कारके नामसे मी भरख्यात रही है 1 इन्दे वातिका- 
लद्कारसे भावना बिधि नियोगकी विस्तृत चचा विद्यानन्दके मन्थो द्वारा परभा- 
चन्द्रके न्यायङघमुदचन्द्रमे अवतीणै हुई है ! इतना विरोष है कि-बियानन्द आर्‌ 
भभाचन्द्रन भज्ञाकरगप्तकृत भावना त्रिधि आदिके खंडनका मी स्थान स्थान प्रर 
विशेष समारोचन किया है । ममेयक्मल्मार्तण्ड ( पर ३८० ) ओ प्रज्ञाकरके 


भरस्ताकवना ७ 


भाविकारणवाद ओर भूतकारणवादकां उख प्रज्ञाकरकां नाम देकर कियां 
शया है । अन्ञाकरयुप्तने अपने इस मतका अतिपादन भ्माणवार्तिकालङ्कार मँ 
किया है" । भिश्च राहुखसांकृद्यायनके पास इसकी हस्रलिखित कापी है । 
म्रभाचन्धने धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिककी तरह उनके शिष्य अज्ञाकरके वार्तिका- 
लङ्कारका भी आलोचन किया है । 


प्रभाचन्द्रने जो बाह्मणलजातिका खण्डन छ्खा है, उसमे चान्तरक्चितके 
तच्वसंम्रहके साथ ही साथ प्रन्नाकरणगुप्र के वार्तिकाच्ड्ारका भी मभाव माद्म 
होता है । ये बौद्धाचायं अपनी संस्छतिके अयुसार सदैव जातिवाद्‌ पर॒ खड- 
गहस्त रहते थे । धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिंकके निश्नङिखित शोकम जातिवादके 
मद्को जडताका चिह बताया है- ४ 


“वेदप्रामाण्यं कसयचित्कत्रवादः स्ने धर्मेच्छा जातिवादावखेपः । 
सन्तापारम्मः पापदहानाय चेति ष्वस्तप्रज्ञानां प्च लिङ्ञनि जाञ्यें ॥2 


उत्तराध्ययनसूत्रमे कम्मुणा बम्दणो दोर कम्युणा होई खत्तिओः छिखकर्‌ 
कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन किया गया है । 


(` छ 


. दि० जेनीचार्यमिं वराङ्गचरित्रके कर्ता जयासिंहनन्दिने वराङ्गचरितके २५ वैँ 
अध्यायमें बाद्यणल्लजातिका निरास किया है। ओर भी रविषेण, अमतगति 
आदिने जातिवादके खिखफ़ थोडा बहुत लिखा हैः पर तर्कग्रन्थोमें सर्वप्रथम दम 
प्रभाचन्द्रके दी मन्थो जन्मना जातिका सयुक्तिकं खण्डन यथेष्ट॒विस्तारकै 
साथ पाते हँ । 

कणैकगोमि ओर प्रभाचन्द्ध-प्रमाणवारतिंकके . त्रतीयपरिच्छेद पर 
धर्मकीर्तिकी खोपज्ञटत्ति भी उपकन्ध दहेः । इस द्ृत्तिपर कर्णकगोमिकी विस्वृत्‌ 
टीका है । इस टीकामें भज्ञाकर गुप्ते भमाणवा्तिकालङ्कारका अलङ्कारः शब्दसे 
उष्ेख है । इसमे मण्डनमिश्रकी बह्यसिद्धिका "आहु्विधातृ श्टोक उद्धृत है । 
अतः इनक्रा समय ई०° ८ वीं सदीका पूर्वाधं संभव है । न्यायज्रुमुदचन्दके 
दाब्दनिलयलवाद्‌, वेदापौरुषेयत्रवाद, स्फोटवाद आदि प्रकरणोँ पर्‌ कणैकगोमिकी 
खडृत्तिटीका अपना पूरा असर रखती है । इसके अवतरण इन भ्रकर्णोके 
रिप्पणोमें देखना चाहिये । 

: दान्तरक्चित, कमर्शीख ओर प्रभाचन्द्र-ैत्वसंगरहकार रान्त- 
रचित तथा तत्त्वसंमहपन्निकाके रचयिता कमलरीर नाङन्दानिश्वनिश्ाल्यके 
आनवाय ये । शन्तरक्षितका समय ई ० ७०५ से ७६२ तथा कमलकीरुका समय 
६० ७१३ से ७६३ है । चान्तरक्षितकी अपेक्षा कमलकरील्की प्रावाहिक प्रसादः 


मिभ मम 1 र िणििणिेगषाषगयिणौगीणगफगी 


१ इसके अवत्तरण अकरुक अन्थत्रयकी प्रस्तावना ए २७ मे देखना चाहिए । 
, २ इन आचायकि अन्धके अवतरणके छण देखो न्यायङ्कमुद चन्र प° ७७८ रि०.९ { 
३ देखो तत्वसंयहकी प्रसावना पृ० ९0४1 


२८ मसेयकमलमात्तेण्ड 


गणमयी भाषाने अभाचन्द्रको अलययिक्र आष्ट किया है। यों तो प्रभाचन््के 
भ्रायः प्रदेक प्रकरणपर्‌ कमलक्षीखकी पल्ञिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है 
पर इसके लिए षटपदार्थपरीक्षा, शब्दब्ह्मपरीक्षा, ईइश्वरपरीक्षा, ग्रकृतिपरीक्षा 
दाब्दनियलपरीक्षा आदि परीक्षाएं खास तरसे द्रव्य ह । तत्त्वसंम्रहकी सर्वज्ञ 
परीक्षामे कुमारिलकी पचासों कारिकार्णँ उदुध्रत कर पूर्वेपक्च करिया गया है । 
दममेसे अनेकों कारिकार्पे एेषी दै जो कुमारिकके श्येकवारतिकमे नहीं पाई 
जातीं । कुछ फेखी दी कारिकार्ण प्रभाचन्द्रके भमेयकमल्मात्तण्ड ओर न्याय 
सुद चन्द्रम भी उदशरत हैँ । संभवदहैकिये कारिका कुमारिल्के मन्थसे न 
ठेकर तत्वसंमदसे दी खी गई हों । तात्प्य॑ यह कि प्रभाचन्द्रके आधारभूत 
अन्धो तत््वसंभरद्‌ जर उसकी पज्ञिका अग्रस्थान पानेक योग्य हे । 


अरर ओर पभाचन्द्-धर्मकीतिकरे हेत॒बिन्दु पर्‌ अर्थटकरेत टीका 
उपकन्ध है । इसका खछेख अनन्तवीयेने अपनी सिद्धिविनिश्वयटीकामे अनेकों 
स्थरे किया है ! “इतुलक्षणसिद्धिः म तो धर्मकीर्तिके हेतविन्दुके साथदी साधं 
असटक्त विवरणका भी खण्डन है । अयरका समय भी करीव साकी ९ चीं 
दराताब्दी दोना चाहिये । अचेटने अपने देुचिन्दुविवरणमं सहकारि दो 
म्रकारका बताया है -१ एकार्थकारिच, २ परस्परातिखायाधायकल । आ० प्रभा- 
चन्दने प्रमेथकमस्मार्वण्ड ( प १०) म कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते 
समय सहकारिलके यही दो विक्रत्प कयि ह । 

धर्मोचर ओर पभाचन्द्र-घमैकीतिके न्यायचिन्डु पर अ° धर्मोत्तरनै 
दीका रची है । भिश्च राहुक्जी द्वारा टिखित रिबेरियन गुस्परम्पराके अनुसारः 
इनक्रा समय ई ० ७२५ के आसपास है । आ० प्रभाचनद्रने अपरने ग्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ( ¶० > ) तथा न्यायजकुमुदचन्द्र ( प्र २० ) मं सम्बन्ध, अभिधिय, 
दइक्यानुष्ठानेष्टपरयोजनरूप अनुबन्धत्रयकी चचीमे, जो उन्मत्तवक्य, काकदन्त- 
परीक्षा, मातृविवाहोपदेदा तथा सर्वज्वरहरतक्चकचूडारलालङ्कारोपद्ेश्वके उदाहरण 
दिए ह वे धरमोत्तिरकी न्यायनिन्दुरीका ( ° २) के प्रभावे अचत नहीं ह । 
इनकी शब्दरचना करीव करीव एक जेसी है) इसी तरह न्यायकुमुद चन्दर 
( प्र २६ ) में प्रयश्च खशब्दकी व्याख्या. करते समय अक्षाध्रितलको प्रयक्ष- 
दब्दका व्युसत्तिनिमित्त ताया है ओर अक्षाधरितलोपरक्षित अर्थसाक्षात्कारि 


को अ्रदृत्तिनिमित्त ! ये प्रकार मी न्यायविन्दुरीका (प्रु ११) से अक्षरशः 
मिरते है । 


ज्ञानश्री ओर पभाचस्द्-ज्ञानशीने क्षणमंगाध्याय आदि अनेक प्रकरण 
र्खे हँ । उदयनाचायं ने अपने आत्मतत्त्वविवेके ज्ञनश्रीके क्षण्भगाध्यायकां 
नामोष्टेखपूर्वैक आनुपूर्वीं से खंडन किया है 1 उदयनाचार्यने अपनी लक्षणावडी 
तकम्बरांक ( ९०६ } चक, ई ९८४ मेँ समाप्तकी धी । अतः ज्ञानश्रीका 
भ 


१ देखो वादन्यायका परिशिष्ट" 


म्रस्लावना २९ 


समय ई ° ९८४ से पदिङे तो होना ही चाहिए । भिष्ठ राहुक सांङृयायनजीके 
नोटूस देखनेते ज्ञात हुभ है कि-ज्ञानश्रीके क्षणर्मगाध्याय या अपोहतिदि(ट)के 
आरम्भे यह कारिका है- 


“अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते ॥" 


विदयानन्दकी अष्टसदखीमे भी यह कारिका उद्धृत है । आ० प्रभमाचन्द्रने भी 
अपोहवाद के पूर्वप्चमे “अपोहः शब्दलिङ्गभ्यां” कारिका उदूध्रत की है । 
वाचस्पतिमिश्च ( ई° ८४१ ) के प्रन्थों मँ ज्ञानश्रीकी समाखोचना नहीं है पर्‌ 
उद्यनाचायं (३० ९८४) के अन्धेमिं है, इसट्ए भी ज्ञानश्रीका समय 
ईसाकी १० वीं श॒तान्दीके वाद्‌ तो नहीं जा सकता । ह 


जयासहरारिभह्‌ ओर प्रभाचन्द्ध-भट श्री जयर्िहराशिका तत्त्वौ- 
पष्ठवसिंह नामक अन्थ गायकवाड सीरीजमें प्रकाशित हुआ है । इनका समयं 
ई साकी ८ वीं शताब्दी है । तच्वोपवम्रन्थ में प्रमाण प्रमेय आदि सभी तत्त्वौका 
अहुविध विकलत्पजालसे खंडन किया गया है । आ० विदयानन्दके अन्धो सर्व- 
प्रथम तत्त्वोपष्टववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता है । प्रभाचन्द्रने संगरायज्ञानकरा 
पूर्वपक्ष तथा बाधक्न्ञानका पूर्वपश्च तत्त्वोपष्टवे मन्थसे ही किया है ओर उसका 
उतने ही विकल्पों द्वारा खंडन किया है । प्रसेयकमल्मार्त॑ण्ड ( प° ६४८ ) मेँ 
^तत्त्वो पश्ठववादिः का दृष्टान्त भी दिया गया है । न्यायकुमुदचग् ( प° ३३९) 
मँ मी तत्वोपष्टववादिका दृष्टान्त प्राया जाता है । तात्पये यह किं परमतके 
खंडन कचित्‌ तत्त्वोपष्टववादि छत विकल्पक उपयोग कर सेवे पर भी प्रभाच- 
रने स्थान स्थान पर तत्त्वोपष्टववादिके विकत्पोकी मी समीक्षा है । 


कुन्द्कुन्द्‌ ओर भ्रभाचन्द्ध-दिगम्बर आचार्यो मँ आ० इन्ददुन्दका 
व्रिशिष्ठ स्थान है । इनके सारत्रय-अवचनसोर, पर्चासिक्रायसमयसार ओर समय- 
सार-के सिवाय वारसअणुवेक्खा अष्टपाहुड आदि मन्थ उपलन्ध हैँ । प्रो° ए 
एन ° उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिका इनका समय ई साकी प्रथमदातान्दी सिद्ध 
किया है । ऊन्दज्न्दाचार्यने वोधपाहुड ( गा० ३४) में केव्ीको आहार ओर्‌ 
निदारसे रहित बताकर कवखहारका निषेध किया है । सूत्रप्ायत ( गा० २३- 
३६ ) मेँ च्रीको प्रनज्याका निषेध करके खरीयुक्तिका निरास किया हे । कुन्दङुन्द्‌- 
के इस मूलमागेका दादीनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके अरन्धोमिं केवछिकिवलाहारवाद 
तथा ज्ीसुक्तिवादङे रूपमे पाते दँ । ययपि राकटायनने अपने केवलिभुक्ति ओर्‌ 
स्रीसुक्छि श्रकरणोमिं दिगम्बरौकी मान्यताका विस्तृत खंडन किया है; जिससे ज्ञात 
होता है किं शाकटायनके सामने दिगम्बराचार्योका उक्त ॒सिद्धान्तद्यका समर्थक 
विकसित साहि रहा है । प्रर आज हमारे सामने प्रभाचन्द्रके न्थ दी इन 
दोनों मान्यताकि समर्थकरूपमे समुपस्थित है ! आ० प्रभाचन््रने न्यायङसुद्‌- 
चन्द्र भ्रवचनसारकी “जियडु य मरदु य' गाथा, भौवपाहुडकी “गो मे घत्सदो' 


३० प्रसेयकमखमात्तण्ड 


पुचेदं [| है 
गाधा, तथा प्रा° सिद्धमक्तिकी ‹पुंवेदं वेदन्ताः गाथा उद्धृत की दहै । प्राकरृत 
दश्भक्तिर्यो मी कुन्दङुन्दाचायैके नामसे प्रसिद्ध हं । 


समन्तभद्र ओर पभाचन्द्र-आयस्तुतिकार खामि समन्तभद्राचा्के 
चृदत्छयम्भूस्तो्, आप्तमीमांसा, युक्तयनुश्ासन आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध॒ हं । उनका 
स्मय विकमकी दूसरी शताब्दी माना जाता दै । किन्दीं विद्धानोकरा विचार है 
कि इनका समय विक्रमकी पांचयीं या छखवीं राताब्दी होना चाहिए 1 प्रभाचन््रने 
न्यायङुसुदचन्द्रमे बृत्खयम्भूस्तोत्रसे““अनेकान्तो.ऽप्यनेकान्तः' ““माचुर्षीं 
परकृतिमभ्यतीतवानःः “तदेव च स्यान्न तदेव इद्यादि क 
उद्धूत किएहं। 

आ० विद्यानन्दने आपपरीक्षाका उपसंहार करते इुए यह श्छेक छा है कि- 


श्रीमत्तत्तवार्थशाच्ा दूभुतसलिखनिधेरिद्धरनोद्धवख 
म्रोत्थानारम्भकाडे सकरुमखभिदे चाख्रकररिः कृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं वी्थोपमानं प्रथितप्रथुपथं स्वामिमीमां सितं तत्‌ 
वि्यानन्दैः खशक्लया कथमपि कथितं सलयवाक्यार्थतिथ्ये ॥ १२३ ॥ 


अर्थात्‌ तत््वार्थशाचखरूपी अदभुत समुद्रसे दीप्रल्ोके उद्धवकरे प्रोत्थानारम्भ- 
काल-प्रारम्भिक समयमे, द्ाखक्रारने, पार्पांक्रा नाश करनेके लिए, मोक्षके 
परथको बतानेवाखा, तीर्थस्वरूप जो स्तवन किया था ओर जिस स्तवनकी खामीने 
मीमांसा की है, उसीका विद्यानन्दे अपनी खत्पराक्तिके असार सयवाक्य 
स्रोर सदयार्थकी सिद्धिके दिए विवेचन किया है । अथवा, जो दीप्तरलों के 
उद्धव-उत्पत्ति का स्थान है उस अद्भत सलिलनिधि के समान तत्तवार्थसासखर के 
म्रोत्थानारम्भकाल-उत्पत्तिका निमित्त वताते समय या प्रोत्थान-उत्थानिका 
भूमिका बंधने के प्रारम्भिक समय मेँ साच्रकारने जो म॑गरस्तोच रचा ओर 
जिस स्तोत्र मे वर्णित आप्तकी सखामीने मीमांसा की उसीकी भे ( विद्यानन्द } 
परीक्ता कर रहा हं । 
, वे.इस शोकम स्पष्ट सूचित करते हँ कि खामी समन्तभद्रने °मोक्मार्मस्य 
नेतारम्‌ मंगरुश्योकमें वर्णित जिस आपकी मीमांसा की है उसी आप्तकी 
मेने परीक्षा की दै । वह मंगलसोत्र तत्त्वार्थश।खरूपी समुद्रते दीप्त रल 
उद्धवके प्रारम्भिकं समयमे या तत््ार्थशाचर की उत्पत्तिका निमित्त वताते समय 
ऋाश्नकारने बनाया था 1 यह तच्त्वार्थाछर यदि तत्वार्थसूत्र है तो उसका मथन 
करके रलोकि निकालनेवाङे या उसकी उत्थानिक्ा बांधनेवाङे-उसकी उल्यत्ति 
को निमित्त बतानेवारे.आचाये पूज्यपाद हैँ ! यह भमोश्चमार्गमस्य नेतारं 
"छक खयं सूच्रकारका तो नहीं माटम॒दोता; क्योंकि पूज्यपाद, भट्राकलङ्कदेव 
श्र निदानन्द्ने सव्ार्थसिद्धि, राजवार्तिक ओर श्योकवातिकसे इसका व्याख्यान 
नहीं किया है \ यदि वियानग्ड इसे सूत्रकारकृत ही मानते होते तो वे भवस्य 
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ही श्चेकवार्तिकमे उसका व्याख्यान करते । परन्तु यही विद्यानन्द आप्तपरीक्षा 
(० ३) के प्रारम्भे इसी श्छोक्रको सू्रकारङृत भी छिखते हैँ । यथा- 


“किं पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्रं शाखाादौ सूजकाराः धाह 
रिति निगयते-मोक्चमगस्य नेतार“? इस पंक्ति यदी श्येक सूत्रका- 
रक्त कहा गया है । किन्तु विद्यानन्दकी शैरीका ध्यानसे समीक्षण करने पर 
यंह स्पष्टरूपसे विदित हो जाता दै कि. वे अपने मन्योमें किसी भमी पूर्वाचार्यको 
सूत्रकार ओर करिंसी भी पूरवग्रन्थको सूत्र छिखते हैँ । तचार्थश्टोकवार्तिक ८ प° 
१८४ ) मेँ वे अकलङ्कदेवका सूत्रकार रब्दसे तथा राजव।तिकका सूत्र शाब्दसे 
उष्टेख करते ह-““तेन इद्धियानिन्धियानपेक्षमतीतन्यभिचारं साकारम्रदणम्‌ः इये- 
तत्सूत्रोपात्तसुर्त भवति । ततः, प्रयक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमल्लसा । दन्यप- 
यायसामान्यविरोषार्थात्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ सूत्रकारा इति ज्ञेयमाकलङ्कावबोधने" 
इस अवतरणमें “इन्धियानिन्दियानपेक्षः वाक्य राजवार्तिक ( पर ३८) काहे 
तथा श्रदयक्षलक्षणः श्येक न्यायविनिश्चय (शे ३) का है। अतः मात्र 
सत्चकारके नामस “मोक्षमागेख नेतार” श्छेककरो उद्धत करनेके कारण हमं "विद्ा- 
नन्दका काव इसे मू सूजकारकृत माननेकी ओर है यह नहीं समञ्च सक्ते । 
अन्यथा ते इसका व्याख्यान श्येकवार्तिकमे अवद्य करते । अतः इस पंक्ति 
सूत्रकार शब्दसे भी इद्धरलोंके उद्धवकतो या तत््वार्थशास्न की भूमिका वोँधनेवाडे 
आचार्यका ही म्रहण करना चाहिए 1 आप्तपरीश्च। के 


“इति तच्त्ार्थ॑शाच्रादौ सुनीन्दरस्तोत्रगोचरा । 
भ्रणीताप्तपरीक्षेयं कुविवादनिदत्तये ॥” | 
इस अनुष्टुप्‌ शोक म तत्त्वार्थदाखरादौ प्रद श्रोत्यानारम्भकारे" पद्‌ के अर्थम ही 
प्रयुक्त हुआ है । ३२ अक्षरवाङे इस संक्षिप्त शोक मेँ इससे अधिक की युंजाइशा 
ही नहीं है । भमोक्षमार्भस्य नेतार” शोक वस्तुतः सवौर्थसिद्धिका दही मंगरुश्छोक 
है । यदि पूज्यपाद खयं भी इसे सूत्चकारकृत मानते द्योते तो उनके द्वारा उसका 
व्याख्यान सर्वार्थसिद्धि मे अवदय क्रिया जाता । ओर जब समन्तभद्रने इसी 
श्यकके ऊपर अपनी आसमीमांसा बनाई है, जेसा कि विदयानन्दका उख है, 
तो समन्तभद्र कमसे कम पूज्यपादके समकालीन तो सिद्ध होते हीरहै। 
प° सुखलाल्जी का यह्‌ तकं कि-“यदि समन्तभद्र पूञ्यपादके प्राक्वाटीन दोपे 
तो वे अपने इस युगप्रधान आचायं की आप्तमीमांसा जेसी अनूटी कृतिका उक्ेख 





१ आ० बियानन्द अष्टसहखी के मंगरुश्छोक मे भी लिखते है कि- 
^“द्ाख्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमां सितं कतिरलङ्क्रियते मयाऽस्य > 
` ` अर्थात्‌-श्ाख तत््वाथेदाख्के अवतार-अवतरणिका-भूमिका के समय रची गई 
स्तुति म वणित आघ्ठ की मीमांसा करनेवाठे आप्तमीमांसा नामके अंका व्याख्यान 
किया जाता है । यँ “शास्ावताररचितस्तुति" पद आप्परीक्षा के भमोत्थानारस्भकालः 
पद कृ समानार्थक है । 


३२ प्रमेयकमटमात्तेण्ड 


करिए बिना नहीं रहते” हृदयको लगता है । यद्यपि रसै नकारात्मक प्रमाणो 
से किसी आचा्यैके समयक्रा खतनच्र भावके साधन वाधन नही द्ोता फिर भी 
विचार की एक स्पष्ट कोरि तो उपस्थित हो दी जाती है 1 ओर जव विद्यानन्द 
के उद्ेखों के प्रकरा सें इसका विचार करते है तव यदह पयौप्त पुट मादस दोता 
ठै । समन्तभद्रकी आप्षमीमांसाके चौथे परिच्छेदभे वर्णित “विरूपकायी- 
रम्भायःः आदि कारिकाओंके पूरयैपक्षों की समीक्षा करनेसे ज्ञात हदोतादैफ़ि 
समन्तभद्रके सामने संभवतः दिमायके मन्थ मी रहे हैँ वोद्धददौन की इतनी 
स्पष्ट विचारधाराकी सम्भावना दिप्नागसे पहिटे नहीं की जा सकती । 
हेठुविन्दुके अर्चटकरृत विवरणमें समन्तभद्र आप्तमीमांसाकी “द्रव्यपर्याय- 
योरेक्यं तयोरव्यतिरेकतः” कारिकाके खंडन करनेवाे ३०-३५ शोक उद्धृत 
किए गए) येश्छोकद्र्वेकमिश् की हेतुबिन्दुरीकानुरीक्रा के स्खानुसार्‌ गवयं 
अर्चटने ही बनाए हैँ । अर्यटका समय ९ वीं सदी है । कुमारिलके मीमांसा- 
श्छोकवातिकमे समन्तभद्रकी “वरमौटिसुवणोर्थी” कारिकासे समानता रखनेवारे 
निन्न शोक पाये जाते है-- 
““वधेमानकभद्गे च रुचकः क्रियते यदा । 
तदा पूर्वार्थिनः रोकः ग्रीतिश्चाप्युत्तरार्थनः ॥ 
ेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु चयात्मक्रम्‌ । 
न नारोन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थिखया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनियता ॥ 
[ मीर श्ये प्र ६१९ |] 
कुमारिलक्रा समय ईसाकी ७ वीं सदी है । अतः समन्तमद्रकी उत्तरावधि 
सातवीं सदी मानी जा सकती है । पूर्वावधिकर नियामक प्रमाण दि्ागका समय 
होना चाहिए । इस तरह समन्तभद्रका समय इसाकी ५ वीं ओर सातवीं याता- 
व्दीका मध्यभाग अधिक संभव है । यदि विदानन्दके उदेखमें एतिहासिक दृष्टि मी 
निविष्ट है तो समन्तभद्रकी स्थिति पूज्यपादके वाद या समसमय मे होनी चाहिए । 
पूज्यपाद के जेनेन्द्रव्याकरण के अभयनन्दिसम्मत प्राचीनसूत्रपाठ म “चलु- 
एयं समन्तभद्रसय"” सूत्र पाया जाता है । इस सूत्र मे यदि इन्हीं समन्तभद्र का 


निर्देश है तो इसका निर्वाह समन्तभद्रको पूज्यपाद का समकालीनवरृद्ध मानकर 
भी कियाजा सकता दहै। 


पुज्यपाद्‌ आर प्रभाचन्द्र-आ० देवनन्दिका अपर नाम पूज्यपाद था 
ये विक्रम की पांचवी ओर छठी सदीके ख्यात आचार्यं ये । आ० प्रभाचन्धने 
पूञ्यपादकी सवो्थ॑सिद्धि पर॒ तत्वा्थदरत्तिपदविवरण नामकी लघुढत्ति छ्खी है । 
इसके सिवाय इन्दोने जेनेन्द्रव्याकरण पर ॒शब्दाम्भोजभास्छर नामका न्यासं 
क) 


र. १ देखो अनेकान्त वषै १ १० १९७ भ्रमी जी सूचितं करते ै कि सकी अति 
नंनईके रुक पन्नाटारसरस्वती भवनम मौजूद दै । 
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लिखा है । पूज्यपादकी संसत सिद्धभक्तिसे “सिद्धिः खात्मोप्रखन्धिःः पद्‌ भी 
न्यायकुमुदचन्द्रमे ्रमाणरूपते उद्कत किया गया है । अमेयकमल्मार्चण्ड तथां 
न्यायकुयुदचन््रमे जहां कहीं मी व्याकरणके सूत्रके उद्धरण देनेओी आवदय- 
कता हुई है वहां प्रायः जनेन्द्रव्याक्ररणकरे अमयनन्दिसम्मत सूत्रपारसेदी सूत्र 
उद्धूत किए गए है । 


धनञ्जय ओर प्रभाचन्द्र-सेस्कृतसाहियका संक्षिप्त इतिद्ासः के ठेखकः 
्रयने धनज्ञयका समय §= १२ वें शातकका मध्य निर्धारित क्रिया है (प्र 
१७३ ) । ओर अपने इस मतकी पुष्टिके लिए कै बी० पार्क मदादायका 
ग्रह मत भी उद्धृत किया दै कि-“घनज्ञयने द्िसन्धान महाकाव्यकी रचना 
६० ११२३ ओर ११४० के मध्यमे की है । ० पाठक ओर उक्त इविदास 
करे ठेखकद्वय अन्य कर जैन कविर्योके समय निर्धारणकी भांति धनज्ञयके समयमे 
भी भान्ति कर बैठे है । क्योकि विचार करनेसे धनज्ञयक्ा समय ईसाकीः < वीं 
सदीका अन्त ओर नवींकरा प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है- 


१ जल्टण ( ई ° द्वादशशतक ) विरचित सूक्तिसुक्तावरीमें राजदोखरके नाममे 
धनज्ञयकी प्ररसामें निम्न छिखित पयय उद्धत है- 
“द्विसनधाने निपुणतां सतां चक्रे धनज्ञयः । 
यया जातं फक तसय स तां चक्रे धनज्ञयः ॥ 
इस पद्मे राजद्येखरने धनजयके द्विसन्धानकाव्यका मनोसुग्धकर सरणि 
निर्दा किया है । संस्कत साहियके इतिदासके ठऊेखकद्य छिखते है कि-“यह 
जेखर प्रचन्धकोशका कतौ जेन राजरोखर है । यदह राजशेखर ई° १३४८ मँ 
विद्यमान था > आश्वर्यं है कि १२ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ जल्दणके द्वारा बिर- 
चित भ्न्थमं उदिखित होने वारे राजशचेखरको ठेखक्हय १४ वीं इाताब्दीक् 
जेन राजरोेखर वताते हैँ ! यह तो मोरी बत दहै कि १२ वीं दाताब्दीके जद्ट्‌- 
णने १४ वीं शताब्दीके जेन राजशेखरका ट्टेख न करके १० वीं शताब्दीके 
प्रसिद्ध कव्यमीमांसाकार राजरेखरका दी उदेख किया है । इस उदटेखसे धनड- 
य॒क्रा समय ९ वीं कताब्दीके अन्तिम भागकेबाद्‌ तो किसीमी तरह नही 
जाता । ६० ९६० मेँ विरचित सोमदेधके यदासििख्कचम्पूमं राजश्येखरका उछेख 
होनेसे इनका समय करीव ई ० ९१० रहरता है । 


२ वादिराजसूरि अपने पा्वैनाथचरित (प्र) मे घन्ञयकी प्रशंसा 
करते हुए छिखते है- 
““अनेकमेदसन्धानाः खनन्तो हृदये सुहु: । 
वाणा धनज्ञयोन्मुक्ताः कणैसेव प्रियाः कथम्‌ ॥ 


. इस शिष्ट श्यकं “अनेकमेदसन्धानाः पद्से धनञ्ञयके श्िसन्धानकाव्यः वा 
उख बडी कुशलतासे किया गया है । वादिराजसूष्षिनि पाश्वनाथचरित ९४७ राक्‌ 
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( ३० १०२५ ) मेँ समाप क्रिया था । अतः धनजयका समय ३० १० वी 
दताब्दीके बाद तो किसी भी तरह नदीं जा सकता । 


३ आ० वीरसेनने अपनी धव॑ल्ररीका ( अमरावतीकी भरति प° ३८७ } 
म धनल्यकी अनेकार्थनाममालाका निम्न ङिखित श्छोक उद्धृत किया है- 


“हेतावेवं भ्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये । 
प्रदुभावे समाप्तौ च इतिशब्द विदुुधाः ॥? 


आ० वीरसेनने धवलारीकाकी समाति शक ७३८ (३० ८१६ )मंकीथी।! 
श्रीमान्‌ मेमीजीने वनारसीविखस की उत्थानिका मै छ्िखा है कि “ध्वन्या 
लोक के कतां आनन्द्वधेन, हरचरित्र के कत्तं रलाकर ओर जल्टण ने धनजय 
कीस्तुतिकीहै > संस्कृत साहिय के संक्षिप्त इतिहास मे आनन्दवर्भन कां 
समय ° ८४८०-७०, एवं रल(करर का समय ई ° ८५० तक निर्धारित किया है । 
अतः धनज्ञयक्रा समय ८ वीं शताव्दीका उत्तरभाग ओर नवीं शताव्दीका पूर्व 
भाग सुनिश्चित होता है 1 धनज्यने अपनी नाममाकके- 


प्रमाणमक्रद्कसख पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
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दस श्चेकमे अकलद्कदेवका नाम टिया है । अकलङ्कदेव ईसाकी ८ वीं सदीके 
आचार्यं हैँ अतः धनज्ञयका समय ८ वीं सदीका उत्तरा जर नवीका पूर्वा 
मानना सखसंगत दै 1 आचायं प्रभाचन्दरने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड ८ प° ४०२ ) 
म धनज्ञयके. द्विसन्धानकाव्यका उदटेख क्रिया है । न्यायङ्सुदचन्दमे इसी स्थक 
पर्‌ द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम ल्या गयां है । 

रविभद्रशिष्य अनन्तवीय ओर प्रभाचन्द्र-रविभद्रपादोपजीवि 
अनन्तवीर्याचायेकी सिद्धिविनिश्वयरीका समुपरब्ध है । ये अकलङ्घके प्करणोके 
तठद्रष्टा, विवेचयिता, व्याख्याता ओर मर्मज्ञ ये । प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तियोसे 
दी दुरवगाह अकलङ्कवाच्छयका सुश्रु अभ्यास ओर विवेचन किया धा । प्रभाचन्द्र 
अनन्तवीयेके प्रति अपनी कतन्ञताका भाव न्यायक्रमुदचन्द्म एकाधिक-वार 
प्रदरित करते ह । इनकी सिद्धििनिश्वयरीका अकठंकवाद््यके `टीकासाहियका 
शिरोरल है । उसमें सेकं मतमतान्तसोका उख करके उनका सविसर निरास 
किया गया है । इस रीका धर्मकीर्ति, अर्च, ` धर्मोत्तर, अन्ञाकरयुप्त, आदि 
भषिद्ध भसिद्ध. धरमकीर्तिसादहिदयके. व्याख्याकासोके मत उनके मन्थोके छम्बे म्बे 
अवतरण देकर उद्धृत किए गए है । यह रीका प्रभाचन्द्रके - मन्थो पर अपना 
विचित्र अभाव रखती है 1 -शान्तिसूरिने अपनी जैनतर्कवासिकडृत्ति ( प° ९८ ) 
ॐ ५ अनन्तवीर्याद्यः” पदमे संभवतः इन्दं अनन्तवीयैके मतक उष्टेख 

यादहै। 


. १ देखो धवररीका प्रथम गवी म्स्तावना १० ६२। 


प्रसावनां ` २५ 


, विद्यानन्द ओर धरभाचन्द्र-आ० विदानन्दका जनताकिंकोभे अपना 
विरिष्टं स्थान है 1 इनकी श्छोकवार्तिक, अष्टसहली, अप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा, सदयश्चासनपरीक्षा, युक्तय नुासनरीका आदि तार्किकञृतियौ इनके 
अनुक त्प पाण्डिलय ओर सर्वतोमुख अध्ययन का पदे पदेः अनुभव कराती 
ँ । इन्होनि अपने किसी भी ब्रन्धरमे अपना समय आदि नही दियादै । आ 
म्रभाचन्द्रके अमेयकमल्मातण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्र दोनों ही प्रसुखभन्थों पर 
विद्यानन्दकी छृतिर्योकी खनिधित अमिट छाप है । प्रभाचन्धको वियानन्दके 
अस्थांका अनूढा अभ्यास था । उनकी शब्दरचना भी विद्यानन्दकी दाब्दभंगीसे 
पूरी तरह प्रभावित है । प्रभाचन्दरने प्रमेयकमल्मातण्डके अथमपरिच्छेदके अन्तमे- 


“विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतो निदं मनोनन्दनम्‌"” 


इस श्ोकांामें शिष्टरूमसे विययानन्दका नाम लिया है । भ्मेयकमलमार्तैण्डर्म 
पन्नपरीक्षासे प्रका लक्षण तथा अन्य एक शोक मी उद्धत किया गया है । 
अतः विद्यानन्दके अन्थ प्रभाचन्द्रके ठिए उपजीव्यं निर्विवादरूपसे सिद्ध 
हो जाते है । 


आ० विद्यानन्द अपने आप्तपरीक्षा आदि भन्धोमे “सलवाक्यार्थसिच्यैः सदय- 
वाक्याधिपाः" विरोषणसे तत्काटीन राजाका नाम मी भरकारान्तरसे' सूचित करते 
ह । बाबू कामताप्रसादजी ( जेनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण ३ प्र ८७) 
लिखते ह कि-““बहुत संभव ह किं उन्होने गंगवादि प्रदेश मे वहुवास किया 
हो, क्योकि गवादि प्रदेराके राजा राजमद्टने मी गंगवंरमे दोनेवाङे राजा- 
अमिं सर्वश्रथम “सलयवाक्यः उपाधि या अपरनाम वारण कियो था । उप्यक्त 
-छोकोमें यदह समव हे कि विद्यानन्दजीने अपने समयके इस राजाके “सलयवा- 
क्याधिपः नामको ध्वनित क्रिया हो । युक्तयनुश्चासनाखंकारर्म उपयुक्त शोक 
श्रद्यसि रूप है ओर उसमें रचयिता दारा अभना नाम ओर समय सूचित होना 
दी चाहिए । समये डिए तत्कारीन राजाका नाम ध्वनित करना, पर्याप है । 
राजमर सदवाक्य बिजयादिलका ङ्डका था ओौर वह सन्‌ ८१६ के छगभग 
राज्याधिकारी इ था । उनका समय भी बियानन्दके अनुकर है । युक्त्यवु्ा- 
सनांल्कारेके अन्तिमं शछोकके “श्रोक्तं युक्तयनुखासनं विजयिभिः श्रीसदयवा- 
क्याधिपैः” इस अंशम सयवाक्याधिप ओर विजय दोनों शब्द दहै, जिनसे 
गगराज. सत्यवाक्य ओर उसके पिता विजयादिलयका नाम ध्वनितं होता है ॥ 
इस अवतरणसे यह खनिधित दो जाता है किं विद्यनन्दने अपनी तियो राजः 
मर सलयवाक्य ( ८१६ ई ° ) के राञ्यकाकमं वनाई ह \ ० विधानन्दनै 
सर्वप्रथम अपना तत्त्वार्थश्लेकवारतिक भन्थ बनाया है, तदुपरान्त अष्टसहल्री. ओर 
विद्यांनन्दमदोदय, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीक्षा आदिं परीक्षान्तनामवारे 
रुः अकरण तथा युक्त्यनुशासनरीका;. क्योकि अष्टसदस्चीमें तत््ार्थश्छोकवार्तिकका 
तथा आप्तपरीक्षा आदि अष्टसदस्ी ओर विद्यानन्दमष्टोदय्को उख -पाया- ज्तौ 


३६ म्रमेयकमट मात्तेण्ड 


है 1 विव्यानन्दने तच्ार्थश्टोकवार्तिक ओर अएसदखीमं, जो उनकी आद्य रचना 
है, “सद्यवाक्य' नाम नही लिया दै, पर आ्षपरीक्चा आदिमं सयवाक्यः नाम 
छिया है । अतः माद्धम होता है कि विद्यानन्द ोकवातिक ओर अष्रसहखीको 
सदयवाक्यके राज्यसिहासनासीन दोनैके परिरे ही वना चुके हां । विद्यानन्द 
गन्धो मंडनमिश्चके मतक खंडन दै ओर अष्टसहघीमें सुरेश्वरके सम्बन्धवार्ति- 
कसे ३।४ कारिकररपे मी उद्धत की गई दहै । मंडनमिश्र ओर सखरेश्वरका समय 
साकी ८ वीं राताब्दीका पूर्वभाग माना जाता दै! अतः विद्यानन्दका समय 
साकी ८ वीं शताब्दीका उत्तराधै ओर नवींका पूर्वाधे मानना सयुक्तिकं माम 
लेता है । प्रभाचन्द्रके सामने इनकी समसत रचनार्पँ रही हैँ । तत्त्वोपष्टववाद्का 
खडन तो विद्यानन्दकी अष्टसदखीमें ही विस्तारसे मिलता हे, जिसे प्रभाचनद्रने 
अपने ग्रन्थों स्थान दिया है । इसी तरह अएटसदखी ओर श्योकवार्तिकमे परा 
जानेवाडी भावना विधि नियोगके विचारक दुरवगाह चचौ प्रभाचन्द्रके न्याय- 
कुसुदचन्द्रमे भ्रसज्नरूपसे अवतीण हुई है । आ० विध्यानन्दने तच्वा्थश्टोकवार्तिक 
( प° २०६ ) में न्यायदशेनके “पूर्वत्‌ आदि अनुमानसूदचछा निरास करते 
समय केवल भाष्यकार ओर वार्तिककारका ही मत पूर्वपश्च रूपसे उपस्ित किया 
है । वे न्यायवार्तिकतात्प्यदीकाकारके अभिप्रायको अपने पूर्वपक्षमे शामिक नहीं 
करते । वाचस्पतिभिश्वने तात्प्य॑टीक। ६० ८४१ के ठ्गभग वना थी । इससे 
भी विद्यानन्दे उक्त समयकी पुष्टि टोती है । यदि विद्यानन्दका अन्थरना- 
काक ई०° ८४१ के बाद्‌ होता तो वे तात्प्॑दीका उदेख किये जिना न रहते । 


अनन्तकितिं ओर पभाचन्द्र-ख्यीयच्रयादि संग्रहे अनन्तकीर्ति 
लघुस्ैज्ञसिद्धि ओर वृहत्सर्यन्नसिद्धि प्रकरण सुद्रित दै । ठघीयस्नयादिसंगरहकी 
प्रसावनामें पं नाथूरामजी प्रेमीने इन अनन्तकीर्तिके समयकी उत्तरावधि विकम 
संबत्‌ १०८२ ॐ पिरे निधौरित की है, ओर इस समयके समर्थनं वादिराजके 
पश्वेनाथचरितका यद शोक उद्धत किया है- 


^“आत्मनेवाद्वितीयेन जीवस्सिद्धि निवध्चता । 
अनन्तकीर्तिना सुक्तिराचिमार्गेव रक्ष्यते ॥* 


वादिराजने प्राश्वेनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८२ मेँ की थी । 
संभव तो यह है कि इन्दी अनन्तकीर्चिने जीवसिद्धिकी तरह लधुसर्वन्ञसिद्धि ओर 
चरहत्स्वज्ञसिद्धि मन्थ चनाये हां । सिद्धिविनिश्वयरीकमिं अनन्तवीर्यने भी एक 

सनन्तकीर्तिका उेख किया है । यदि पाश्चनाथ चरितमें स्मृत अनन्तकीतिं ओर 
सिद्धिविनिश्वयटीकार्मे उदखित अनन्तकीतिं एक ही व्यक्ति हैँ तो माननां रोगा 
कि इनका समय प्रभाचन्द्रके समयसे प्रहिरे है; क्योकि ममाचन्द्रने अपने 
अन्धो सिद्धिविनिश्वयरीकाकार अनन्तवीर्यका सवहुमान स्मरण करिया है । 
सस्तु । अनन्तकीर्तिके जघुसर्वज्ञसिद्धि तथा चृहत्सर्व्नसिद्धि अरन्योका शौर 
पमेयकमखमारततेण्ड तथा ग्यायदसुदचन्द्रके सर्वज्ञसिद्धि ्रकरणोका आभ्यन्तर 


अस्तावना ३७ 


परीक्षण यह स्पष्ट बताता है करि इन मन्थो एकका दूसरेके ऊपर पूरा पूरा 
प्रभाव है । । 


चहत्सरवज्ञसिद्धि-( प्र १८१ से २०४ तक ) के अन्तिम पृष्ठ तो कुछ थोडेसे 
हेरफैरसे न्यायकुसुदचन्द्र ( प्र ८३८ से ८४५ ) के सुक्तिवाद प्रकरणके साथ 
अपूर्वे सादद्य रखते हे । इन्द पदकर को$ भी साधारण व्यक्ति कह सकता है 
कि इन दोनोमेंसे किसी एकने दूसरेका पुस्तक साममे रखकर अनुसरण क्या 
है । मेरा तो यदह विश्वास है कि अनन्तकीर्तिक्ृत ब्रहत्‌ सर्वन्नसिद्धिका दी न्याय- 
कुमुदचन्द पर प्रभाव है । उदादरणार्थ- - 


“किन्यु अन्नो जनः इुःखाननुषक्तसुखसाधनमपर्यन. आस्मलेदात्‌ सांसारिकेषु 
दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु भवर्तते । हिताहितविवेकन्नस्छ तांदालिकस्चखसाधरनं 
छयादिकरं परिखज्य आत्मन्लेहात्‌ आल्यन्तिक्टुखसाधने सुक्तिमार्गे भवर्वते । यथा 
पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः तादाविकयुखसाधनं व्याधिचिद्रद्धिनिमित्तं दध्यादि- 
कृसुपादत्ते, पथ्यापभ्यविचेकन्ञस्तु तत्परिखयज्य पेयादौ आरोम्यसाधने प्रवर्तते । 
उक्तचच-तदात्सुखसंन्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । हितमेवानुरष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परी- 


क्षकाः 17 न्यायक्रुमुद्चन्द् प° ८४२ । 


““किन्तञ्ज्ञो जनो दुःखाननुषन्तसुखसाधनमपद्यन्‌ आत्मज्ञेदात्‌ संसारान्तः- 
पतितेषु दुःखाचुषक्तसुखसाधनेषु भ्वर्त॑ते । हिताहितविवेकन्ञस्त॒ तादालि्छघुख- 
साधनं ख्यादिकं परियज्य आत्मल्लेदादादयन्तिकसुखसाधने सुक्तिमार्गे प्रवर्तते । 
य॒था पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः तादाविकसुखस्ाधनं व्याधिविन्रद्धिनिमित्त 
दघ्यादिकसुपादते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु अतुरस्तादालिकसुखसाधनं दध्यादिकं 
परियज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवर्तेते । तथा च कखचिद्धिदुषः खभापितम्‌- 
तदाघठखसंज्ञेषु भावेष्वन्नोऽनुरज्यते ! दितमेवायुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥- 
बहुत्सवैज्ञसिद्धि प्र ०. १८१ । 

इस तरह यदे समूचा दी अकरण इसी अकारके शब्दायुसरणसे आओत- 
भरोत ह । 

चाकरायन ओर प्रभाचन्द्र-रष्टकूटर्वे्ीय राजा अमोधव्के राज्यकाल 
( ईखी ८१४-८७७ ) मेँ शाकटायन नामके प्रसिद्ध वैेयाकरणहो गए दहै । ये 
यैपनीय संघके आचार्यं ये । यापनीयसंधका बाह्य आचार बहुत ङ दिगम्बरोसे 
मिक्ता ज्ञता था \ ये नम रहते थे । श्वेताम्बर आगमांको आदरकी इष्टिसे 
देखते ये । आ० दाकटायनने अमोधवैके नामसे' अपने शाक्ररायनव्याकरण परर 
"अमो षद्रत्ति' नामक दीका बनाई थी । अतः इनका समय सी लगभग ई° 


न~ 
१ देखो-पं० नाथूरामग्रेमीका "यापनीय सादित्यकी खोजः ( अनेक्रान्त वषै ₹ 
प~ 9 ) तथा परो ० ८० एनू० उपाध्यायका “यापनीयसंव (जेनदरैन वषे ४ अकृ ७) 


ङेख । 


३८ परमेयकमलमा््तण्ड ` 


८०० से ८७५ तक समञ्चना चाहिए 1 यापनीयसंघके अनुयायी दिगम्बर ओर 
श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदार्योकी कुछ कुछ बार्तोको सखवीकार करते ये । एक तरद 
यह संघ दोनों सम्प्रदा्योके जोड्नेके छिए श्ेखलाका कार्य करता धा । आचारय 
मख्यगिरिने अपनी नन्दीसूत्रकी दीका ( प्र १५) में शाकटायनो “यापनीय- 
यतिग्रामाम्रणीः लिखा है-“द्राक्रटायनोऽपि यापनीययतिभासा्णीः खोपन्ञराब्दानु- 
ासनवृत्तो” द्राकटायन आचर्यते अपनी अमोधदृत्तिमें छेदस्‌त्र नियुक्ति कारि- 
कसू आदि श्रे म्न्थोका वड़े आद्रसे उदटेख करिया है । आचाय शाकटायनने 
केवलिकवलादार तथा स््रीसुक्तिके समर्थनके किए चीुक्ति ओर केवलिभुकति 
नामके दो प्रकरण बनाए हैँ" । दिगम्बर ओर्‌ श्चेताम्बरोके परस्पर विक्गावमे ये 
दोनो सिद्धान्त ही मुख्य माने जाते हैँ । यों तो दिगम्बर मन्थो छन्दकुन्दा चार्यं 
पूज्यपाद आदिके अन्थोमे खीमुक्ति ओर केविथुक्तिका सूत्ररूपसे निरसन क्रिया 
गया है, परन्तु इन्दं विषययोके पूर्वोत्तरपक्ष स्थापित करके शाच्रर्थक्रा रूप आ० 
मभाचन्द्रने दी अपने प्रमेयकमलमाततण्ड तथा न्यायकरसुदव्चन्द्रभम दिया है । श्चेता- 
म्बरोके तकंसा्िदयमे हम सवैप्रथम दरिभद्रसूरिकी कटितविस्तरामे सछीमुक्तिक 
संक्षिप्त समर्थन देखते दै, परन्तु इन विषयोको. आखार्थका सूय सन्मतिरी काकार 
अभयदेव, उत्तराप्ययन पाइयरीकाके रचयिता शन्तिसृरि, तथा सखाद्वादरल्कर- 
कार बादिदेवसूरिने दी दिया है । पीछे तो यश्लोविजय उपाध्याय, तथा मेषति. 
जयगणि आदिने पर्याप्त साम्धदायिक रूपक्ते इनका विस्तार किया है । इन 
विवादग्रस्त विषयोपर लखि गए उभयपक्षीय साहिलयका एेतिहासिक तथा तात्त्विक 
इष्टि सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञातो जाता दहै कि चखीसुक्ति ओर 
क्रेवलिभुक्ति विषयोँके समर्थनक्रा प्रारम्भ श्वेताम्बर आवार्योकी अपेक्षा यापनीयसंघ- 
वाने ही परिटे तथा दिलचस्पी के साथ किया है । इन विपर्योको चाछरार्थका 
रूप देनेवाङे पभाचन्द, अमयदेव, तथा शान्तिसूरि करीव करीव समकाटीन 
तथा समदेज्षीय थे । परन्तु इनं आचार्येन अपने पक्षके समर्थनमे एक दृसरेका 
उदेख या एक दृसरेकी दलीलोका साक्षात्‌ खंडन नहीं किया । प्रमेयकमलमार्तण्ड 
ओर न्यायक्मुदचन्द्रमे खीस॒क्ति ओर केवषिभुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्च टछिखा 
गया है वह किसी श्वेताम्बर आचार्यक ग्रन्थका न होकर यापनीयाग्रणी शाक- 
टायनके केवलिभुक्ति ओर ख्रीमुक्ति प्रकर्णोसे ही ल्या गया है । इन मन्धोके 
उत्तरपन्रमे शाकटायनके उक्तं दोना प्रकरणोकी एक एक दरीरका राब्दशः पूर्वपक्ष 
करके सयुक्तिक निरास किया गया है । इसी तरह अभयदेवकी सन्मतितरकटीका, 

जर शान्तिसूरिकी उत्तराष्ययन पादयटीका ओर जैनतर्कवा्तिकमे शाकरायनके 

इन्हीं प्रकर्णोके आधारखे दी उक्त वातोंका समर्थन किया गया है । हौ, वादिदे- 

वसूरिके रनाकरभे इन मतभेदोमिं दिगम्बर ओर्‌ श्वेताम्बर दोनों सामने सामने 

आते हँ । रल्ाकरमे प्रभाचन्द्रकी दीँ पूर्वपक्ष रूपमे पा जाती हैः । ताप्यं 

~. > चनव द पाद्‌ तथा कवक्िकनलदारवादभे शैताम्बर आचा, मि-ममाशनरने एसुपिवाद्‌ तथा केविकनसारवादमे श्ेताम्बर आचा- 


१ ये प्रकरण जेनसाहिलसंदेधक खंड २ यंक २-४ मे मुद्रित हष रै । 


भस्तावना ३९ 


यौकी वजाय शकटायनके केवलिभुक्ति ओर चखीयुक्ति भ्रकरणोंको ही अपने 
खंडनका प्रधान लक्ष्य बनाया है । न्यायङ्खसुदचन्द्र ८ प्र ८६९ ) के पूर्वः 
पक्षम शाकटायनकरे लछ्रीसुक्ति प्रकरणकी यदह कारिका मी प्रमाण रूपसे उद्धूतं 
की गई है- 
““गाहेस्थ्येऽपि सुसत्वा विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विशीखा विसतत्वाश्च ॥* [ खीमु° छो ३१ | 
अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-जेनेन्द्व्याकरणपर आ० अभयनन्दिकृत 
महाडत्ति उपरुग्ध है । इसी महाठ्त्तिके आधारसे प्रभाचन्दने शशब्दाम्भोजभा- 
स्व॑रः नामका जेनेन्धव्याकरणक्ा महान्यास बनाया है । पं० नाथूरामजी प्रमीने 
अपने “जनेन्दरव्याकरण ओर आचार्यं देवनन्दी" नामक लेमे जैनेन्दरव्याकरणके 
प्रचरित दो सूत्र पराठोमेसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको ही भाचीन ओर पूज्य 
पादजत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसूत्रपाड पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यास 
ननाया हैः । प्रेमीजीने अपने उक्त गवेषणापूणी ठेखमे मदादत्तिकार अभयनन्द्कि 
चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनम्दिका गुर बताया है ओर उनक्रा समय विकरमकी ग्यार- 
हवीं शाताब्दीका पूर्वभाग निधोरित किया दै । आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवतीके 
गुरु भी' यदी अभयनन्दि थे । गोम्मरसार कर्मकाण्ड ( गा० ४३६ ) की निन्न- 
ङिखित गाथासे मी यदी बात पुष्ट होती है- 
“जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलदहिसुक्तिण्णो । 
वीररिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिरं ॥" 


इस गाधासे तथा कर्मकाण्डकी गाथा नं ७८२, ८९६ तथा रुन्धिसार्‌ 
गा० ६४८ से यह सुनिश्चित हो जाता दहै करि वीरनन्दिके गुर अभयनन्दि दीं 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्वतीके युरु ये । आ० नैमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, ईन्द्रनन्दि 
ओर इन्द्नम्दिकि शिष्य कनकनन्दि तकका गुरुरूपसे' स्मरण क्रिया है । इन सवं 
उेखों सै ज्ञात होता है कि अभयनन्दि, उनके शिष्य वीरनन्दि ओर इन््रनन्दि, 
तथा इन्द्नन्दिके शिष्य कनकनन्दि समी प्रायः नेमिचन्द्रके समक्राखीन इद्ध ये । 

वादिराजसूरिने अपने पाश्वैचरितम चन्द्रभभचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण 
किया है । पार्व॑चरित दाकसंवत्‌ ९४७, ई ° १०२५ मँ पूर्णं हुआ था । अत्तः 
वीरनन्दिकी उत्तरावधि ई० १०२५ तो खनिथित हैः । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकर- 
वर्तनि गोम्मरसार मन्थ चायुण्डरायके सम्बोधनार्थं बनाया था । चायुण्डराय 
गंगरवंशीय महाराज मारसिंह द्वितीय ८ ९५५ ० ) तथा उनके उत्तराधिकारी 
राजम् द्वितीयके मच्री थे । चासुण्डरायने श्रवणवेल्गुलस्थ बाहुवलि गोम्मरे- 
श्वरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ० ९८१ मे कराई थी, तथा अपना चायुण्डवुराण 

१२ इसका परिचय “प्रमाचन्द्रके अन्धः शीर्षक स्तम्भे देखना चाहिए । 


२ जैन साहिदयसंजोधक भाग १ अंक २। 
३ देखो तरिरोकसार की प्रस्तावना । 


० भमेयकमरूमात्तेण्ड 


३० ९७८ मँ समाप्त किया था । अतः आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका समय 
६० ९८० के आसपास खनिधित किया जा सकता है 1 ओर रुगमग यही 
समय आचार्यं अभयनन्दि आदिका दोना चाहिए । इन्दोने अपनी महावृत्ति 
( छिखित प° २२१ ) मेँ भरँहरि (° ६५० ) की वाक्रयपदीयका उदैख 
किया दहै! घु० ३९३ में माघ (३० ७ वीं सदी) काव्यसे सराच्छयाभिन्नः 
श्मेक उद्धूत किया है । तथा ३।२।५५ की इत्तिमें ^तत्त्वार्थवार्तिकमधीयतेः प्रयो- 
गसे अकलङ्कदेव ८ ६० ८ वी सदी ) के तचवार्थराजवार्तिकका देख किया हे । 
अतः इनका समय ९ वी शताब्दीसे पहिटे तो नहींही है । यदि यही अभय- 
नन्दि जैनेन्द्र मदाढृत्तिके रचयिता है तो कहना होगा कि उन्होने ई० ९६० 
के रछुरगभग अपनी मदाठृत्ति वनाईं होगी । इसी महाठृतति पर ई ० १०६० के 
लगभग आ० प्रभाचन्द्रने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास वनाया है; क्योकि 
इसकी रचना न्यायक्रयुदचन्द्रके बाद की गई है ओर न्यागरकुमुदचन्द्र जयर्धिह- 
देव ८ राज्य १०५६ से ) के राज्य के प्रारम्भकार में बनाया गया है । 


मूखाचारकार ओर पभाचन्द्र-मूलाचार मरन्थके क्तोके विपये विद्वान्‌ 
मतभेद रखते हँ । को इसे ऊन्दङुन्दकृत कहते हैँ तो करो बद्केरिक्रत । जो 
हो, पर इतना निधित है करि मूलाचारकी सभी गाधा खयं उसके कत्ताने नह 
रची हैँ । उसमे अनेकां एसी प्राचीन गाथार्णै हं, जो ऊुन्दुन्दके मन्थो, 
भगवती आराधनामे तथा आवद्यकनिरयुक्ति, पिण्डनि्कति ओर सम्मतितकै 
आदिमं मी पाई जातीदहैँ । संभवदहै कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक 
` संग्रह ग्रन्थ हो 1 ेसे संमहमन्थिं प्राचीन गाथाओकि स।थ ऊक संग्रटकाररचित 
गाथे भी होती है । गोम्मरसारमे बहुभाग सखरचित है जव कि मूखाचारर्मे 
स्वरचित माथा्जंका बहुभाग नहँ माद्यूम होता । आ० ग्रभाचन्द्रने न्यायज्खसुद्‌- 
चन्द्रं ( प्र° ८४५५ ) मं “एगो मे सस्सदो “संजोगमूं जीवेन" ये दो गाथार्पँ 
उद्धतकी दह) ये गाथर्णुं मूाचारमे ( २।४८.४९ ) दर्ज हैँ । इनमें पहिली 
गाथा कुन्दङुन्दके भावपाहुड तथा नियमसारमें भी पाई जाती है । इसी तरदं 
भमेयकमलमात्तण्ड ( प्र" ३२१ ) म “आचेलकरुदेसिय आदि गाथां द्रवि 
स्थितिकत्पकरा निर्देश करने के लिए उद्धृत है । यह गाथा मृाचार्‌ ( गाथा 
नं, ९०९ ) में तथा भगवती आराधनामे ("गाथा ४२१ ) वि्यमान है । य्ह 
यह वात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्रने इस गाथाक्रो चेताम्बर आग- 
ममं आचेलक्यके समर्थनका प्रमाण बताने के ठिए श्रेताम्बर आगमके रूपमेँ 
उद्धृतं किया है ! यह गाथा जीतकल्पमाष्य ( गा० १९५२ ) में पाई जाती 
है ! गाथाओं की इस ` संकान्त स्थितिको देखते हए यह सहज दी कदा जा 
सकता है कि-ङछ प्राचीन गाधा परम्परासे चटी आ है, जिन्द दिग० ओर 
शरेता° दोनों आचर्यौने अपने भरन्थोभे स्थान दिया है । 


नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती ओर प्रभाचन्द्ध-भचा्य नेमिचन्द्र किदया- 
न्तचक्रवर्तीं वीरसेनापति श्र चासुण्डरायके समकालीन ये । चासुण्डराय गंगव- 


भ्रस्ावेना ४१ 


श्षीय महाराज मारसिंह द्वितीय ( ९५७५ ई ° ) तथा उनके उत्तराधिकारी राज. 
मह द्वितीयके मन्री ये 1 इन्हीके राज्यक्रालमे चासुण्डरायने गोम्मरेश्वरकी प्रतिष्ठा 
( सन्‌ ९८१ ) कराई थी । आ० नेमिचन्द्रने इन्हीं चासुण्डरायको सिद्धान्त 
धरिज्ञान करनेके लिए गोम्मरसार मन्थ बनाया था। यह ग्रन्थ प्राचीन सिद्धा- 
म्तम्रन्धोका संक्षिप्त संस्करण है । न्यायक्कुमुदचन्दर ( प° २५४ ) मे “लोयाया- ` 
सपएसे" गाथू उत है । यह गाथा जीवकांड तथा द्रव्यसग्रह मेँ पाई जाती 
है । अतः आपाततः यी निष्कषै निकल सकता है' कि यह गाथा प्रभाचन्द्रमै 
जीवकांड या द्रव्यसंग्रहसे उद्धूत की होगी; परन्तु अन्वेपण करने पर मद्धूम 
इआ कि यह गाथा वहत प्राचीन है ओर सर्वार्थतिद्धि ( ५।३९ ) तथा शछोक- 
वार्तिक ( प्र* ३९९ ) मँ भी -यह उद्धूत की गह है । इसी, तरह अमेयकम- 
रमात्तेण्ड ८ प्र ३०० ) मे शनिग्गहगइमावण्णाः गाथा उद्धूत की ग है । यह 
गाथा भी जीवकांड में है । परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर धव- 
छादीका तथा उमाखातिकृत श्वावक्रप्ज्ञधतिमे मौजूद है । 

भ्रमेयरलमाखाकार अनन्तवीर्यं ओर परभाचन्द्र-रविभद्रके चिष्य 
अनन्तवीर्यं आचाय, अकलंकके प्रकरणोके ख्यात दीकाकार विद्वान्‌ ये । प्रमेयरन- 
माराके टीकाकार अनन्तवीयं उनसे प्रथक्‌ व्यक्ति है; क्योकि प्रभाचन्द्रमे अपने 
अ्रमेयकमलमारतण्ड तथा न्यायजरुघुदचन्द्रमे प्रथम अनन्तवी्यका सरण किया है, 
ओर द्वितीय अनन्तवीये अपनी प्रमेयरलमाखमिं इन्हीं प्रभाचन्द्र का स्मरण करते 
ह । वे छिखते है कि प्रभाचन्द्रके वचनोँको ही संक्षिप्त करके यह प्रमेयरल्नमाखा 
बनाई जा रही है । भरो° ए० एन्‌० उपाध्यायनेः प्रमेयरलमालाकार अनन्तवीरयैके 
समयका अनुमान ग्यारहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त है । क्योकि आ० हेम- 
चन्द्र ( १०८८-११७३ ° ) की अ्रमाणमीमांसा पर शब्दं ओर अर्थ दोनों 
दृष्टस भ्मेयरलमाकाका पूरा पूरा प्रभाव है । तथा प्रभाचन्दरके प्रमेयकमलमात्तण्ड 
ओर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरलमाला पर है । आ° हेमचन्द्रकी प्रमाण 
मीमां साने प्रायः प्रमेयरनमाङाके द्वारा दी भ्मेयकमलमात्तैण्ड को पाया है । 


देवसेन ओर प्रभाचन्द्र- देवसेन श्रीविमस्सेन गणीके दिष्य थे \ 
न्दने धारानगरीके पारश्नाथ मन्दिरमे माघ खुदी दामी विक्रमसंवत्‌ ९९० 





१ भयेयकमलमान्तैण्डके प्रथम संस्करणके संपादक पंण० वंडीधरजीशखी सोदपुरने 
अमेयक० की प्रस्तावनामे यही निष्कर्षं निकारा भी है । 
२ ““्रभेन्दुवेचनोदारचन्दरिकाम्रसरे सति। 
मादृशाः क्व सु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणसन्निभाः ॥ 
तथापि तद्वचोऽपूर्वरचनारूत्िरं सताम्‌ । 
चेतोहरं भतं यद्रक्नया नवधरे जलम्‌ ॥' 
३ देखो जैनदरैन वषै ४ क ९। 
& नयचक्रकी प्रस्वावना १० ११. । 


४२ भमेवकमरुमात्तेण्ड 


(६० ९३३ ) में अपना द्दानसार प्रन्थ वनाया था \ द्दानसारके वाद इन्दन 
भावसंमरह मन्थकी रचना की थीः; क्योकि उसमे दशनसारकी अनेकों गाधरं 
उद्धत मिरती हं । इनके आराथनासार, ततत्वसार, नयचक्रसंग्रह तथा आलाप 
पद्धति ग्रन्थ भी है । आ० भमाचन्दरने प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( प्र ३०० ). तथा 
न्यायङ्युदचन्द्र ( प° ८५६ ) के कवखाहारनादमे देवसेनके भावसेग्रह ( गा 
११० ) की यह गाथा उन्कृत की है-- 


<“णोकेम्मकम्महारो कवखाहारो य ङेप्पमाहारो । 

ओज मणोवि य कमसी आहारो छन्विहो णेयो ॥ 
यद्यपि देवसेनसृरिने दशनसार मन्थके अन्तमें हिखा है कि- 

^पुव्वायरियकयाईं गाहाईं संचिऊग एयत्थ । 

सिरिदेवसेणगणिणा धाराए सेवसंतेण ॥ 

र्यो दसणसारो दारो भव्वाण णवसए णवए । 

सिरिपासणादगेहे विद्धं मादसुद्धदसमीए ॥“ 


अर्थात्‌ पूर्वाचार्यक्ृतं गाथाओंक्ना संचय करके यह द्दनसार ग्रन्थ वनाया 
गया है । तथापि वहुत खोज करने पर भी यह गाथा किसी प्राचीन प्र॑थमें नही 
पिट सकी है । देवसेन धारानगरीमे दी रहते थे, अतः धारानिवासी प्रभाचन्द्र 
दारा भावसमरदसे भी उक्त गाथाका उद्रृत किया जाना असभव नहीं है । चकि 
दरनसारके चाद भावसंह जनाया गया है, अतः इसका रचनाकार संभवत 
विक्रम संवत्‌ ९९७ ( ३० ९४० ) के आसपस ही द्येगा । 


श्रुतकोतिं ओर प्रभाचन्द्र-जेनेन्द्के प्राचीन सूत्रपारपर आचाय श्चुत 
कीतिंङृत पंचवस्तुप्रक्रिया उपरन्ध है । श्युतकीर्तिने अपनी प्रक्रियाके अन्तम 
श्रीमदरुत्तिशलब्दसे अभयनन्दिकृत महादत्ति ओर न्यासशब्दपे संभवतः प्रभाचन्द्र 
कृत न्यास, दोर्नोका दी उेखे किया है । यदि न्यासराब्द पूञ्यपादके जनेन 
न्यासका निर्देशक हो तो शवीकामालः शब्दसे तो प्रभाचन्द्रकी दीक्नका उषटैख 
किया ही गया है । थथा- 


“ूत्रस्तम्भससुदधतं प्रविलसन्यासोरुरलक्चिति, 
श्रीमदुत्तिकपाटसंपुययुतं भाष्यौघशष्यातलम्‌ । 
दीकामामिहारुरश्चरचितं अनेन्द्रशब्दागमम्‌ , 
म्रासादं प्रथुप्ववस्तुकमिद्‌ सोपानमारोदतात्‌ ॥* 
कनडी भाषाके चन्द्रपभचरित्रके कतौ अग्गखकबिने श्रुतकीर्तिको अपना शुरं 
बताया है- 
इति प्ररमपुरनाथङलमृत्समुद्धतप्रवचनसरिःसरिज्नाथश्चुतकीतित्रैविधचक्रव- 


2 
१ देखो प्रमीजीका “जैनेन्द्र व्याकरण जैौर- आचार्यदेवनन्वी" रेख सैनसा० सं° 
भाग १ अकर । 
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्तिपदपद्यनिधानदीपवतिश्रीमदग्गलदेविरचिते चन्दरप्रभचरिते” । य चरित्र शक 
संवत्‌ १०११, ३० १०८९ मेँ बनकर समप्त हआ था । अतः श्चुतकीर्तिका 
समय ख्गभग १०८० ई ° मानना युक्तिसंगत है । इन श्चुतकीर्तिने न्यासको 
जैनेन्द्र व्याकरण रूपी प्रासादकी रलभूमिकी उपमा दी दै । इससे दाब्दाम्भोज- 
भास्करका रचनासमय लगभग ई ° १०६० समर्थित होता है । 


ञे० आगमसाहितव्य ओर भभाचन्द्र-भ> महावीरकी अर्धमागथी 
दिन्यष्वनिको गणधरों ने द्वादशांगी हूपमें भथा था । उस समय उन अधेमागधी 
भाषामय दादशांग आगर्मोकी परम्परा श्रुत ओर स्थत रूपम रदी, छिपिवद्ध 
नहीं थी । इन आगमोका आखरी संकलन वीर सं° ९८० (वि ५१०) में 
शवेताम्बराचार्य देवर्दिगणि क्षमाश्रमणने किया था । अंगम्नन्थोके सिवाय ऊख 
अंगबाह्य या अनंगात्मक श्चुत सी है । छेदसूत्र अन॑गश्चुतमें शामिल है । आ” 
प्रभाचन्द्रने न्यायकुसुद्चन्द ( प्र ८६८ ) के ल्ीमुक्तिवादके पूवैपक्षमें कल्पसूत्न 
( ५। ५ ) से “नो कप्प गिर्गधीए अचेकाए होत्तए यह ॒सूत्रवाक्य उद्धत 
करिया दहै । 


तच्वा्थभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-तत्वार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ भचति 
हः । एक तो वह, जिस पर सयं वाचक उमाश्वातिका सख्वोपन्नभाष्य प्रसिद्ध हे, 
ओर दूसरा वह्‌ जिस प्र पूज्यपादङृत सवार्थसिद्धि हैः । दिगम्बर परम्परां 
पूज्यपादसम्मत सूत्रपाठ ओर शरेताम्बरपरम्परामे भाष्यसम्मत सूत्रपाठ मरच- 
ठित हैः! उमाखातिके सखोपन्ञभाव्यके कवरैलके विषयमे आज कल विवाद्‌ 
चल रहा है ! यखूतारसा० आदि ङक विदान्‌ भाष्यकी उमाखातिक्ैकताके 
विषयमे सन्दिग्ध हँ । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमा्तेण्ड तथा न्यायङ्ुद्‌- 
चन्द्रम दिगम्बरसूत्रपार्से दी सूत्र उद्धत किए हैँ । उन्दने न्यायङकमुदचन्द्र 
(प° ८५९) के खीमुक्तिवादके पू्वैपक्षमे तच्वार्थभाष्यकी सम्बन्धकारिकाओमिंसे 
"श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रसंखिद्धाः" कारिकांशा उद्धृत क्रिया ह । तत्तवाथ- 
राजवातिक ८ प्र १० ) भ भी “अनंताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्धूत 
मिता है । इसी तरह तत्वाथेभाष्यके अन्तम पाड जाने वाटी ३२ कररिका 
राजवािंकके अन्ते “उक्तश्च टिलकर उद्धत हैँ । प्र° ३६१ में भाष्यकी द्दग्ये 
बीजः कारिका उद्धत की गई है । इत्यादि प्रमाणेोकि आधारसे य निःसङ्कोच कदा 
जा सकता है कि प्रस्ठुत भाष्य अकलद्कदेवके सामने भी था । उनने इसके कु 
मन्तन्योकी समीक्षासीकी है । 


सिद्धसेन ओर भ्रभाचन्द्र-आ० खिद्धसेनके सन्मतितकैः न्यायावतारः, 
सैन्मतितकं 
दवाविरत्‌ इाधरितिका अन्य प्रसिद्ध दँ । इनके सन्मतितकं पर अभयदेवसूरिने 
निस्वृत व्याख्या ठ्खी है । ॐ. जेकोबी न्यायावतारके प्रयक्ष क्षणम अघान्त 
~~~ 
१ देखो शजराती सन्मतितरवै १० ४० 


1) प्रमेयकमटमात्तेण्ड 


रद्‌ देखकर इनको धरमकीर्तिका समक्ानीन, अथोत्‌ दैसाकी ७ वीं उताच्दीका 
विद्वान्‌ मानवे ह । प° सुखसल जी इन्दं विक्रमकी पांचवीं सदीका विद्वान्‌ 
सिद्ध करते ये । पर अव उनक्रा विश्वास है कि “सिद्धसेन इसाकी छटा या 
सातवीं सदीमे हए द ओर उन्दने संभवतः धमैकीत्कि न्को देखा दो 
न्यायावताररे स्वनाम न्यायप्रचेशके साथ दी साथ न्यायत्निन्दु भी अपना 
यच्ियित्‌ स्थान रखता दी है । आ० प्रभाचन्द्रने न्यायढुसुदचनद्र ( पर ४३०) 
म पश्चपयोगका समर्थन करते समय “वालुष्कः का दान्त दिया है । इसी 
तुलना न्यायावतारके श्येक १४-१६ से भलीभांति की जा सकती हे 1 न केवल 
मूलश्टोकसे दौ, किन्तु इन श्योकोकी सिद्धधिकृत व्याख्या मी न्यायकुटुद चन्द्रकी 
शब्दरचनासे तुलनीय है । 


धर्मदासगमणि अर पभाचन्द्र-यघे° आचाय धर्मदासगणिक्ा उपदेदा- 
माखा मन्थ प्राक्ृतगाथानिवद्ध है । प्रसिद्धि तो यह रदी दहै किये मदावीरस्वामीकै 
दीक्चित पिप्य ये 1 पर यह इतिद्ासविरुद्ध है; क्योकि इन्दोने अपनी उपदेश- 
माखामे वज्रसूरि आदिके नाम किए हँ । अस्तु । उपदेशमाला पर सिद्धर्पिसूरिङृत 
प्राचीन दीका उपटन्ध हैः । सिंदधर्धिने उपमितिभवप्रपत्चाकथा वि० सं° ९५६२ 
ज्येष्ठ छद्ध पर॑चमीके दिन समाप्त की थी । अतः धर्मदास्तगणिकी उत्तराबधि 
विक्रम की ९ वीं दताब्दी माननम कोई वाधा नहीं है । प्रभाचन्दरने परमेयक्रमल- 
माण्ड ( घर° ३३० ) म उपदेशमाला ( गा० १५) की 'रिससयदिक्खयाए 
अजाए अल दिक्खिभो साहू इत्यादि गाथा प्रमाणकूप्रसे उद्धृत की दै । 

हरिभिर ओर अभाचन्द्र-आा० इरिभद्र धे सम्ध्रदायके युगप्रान 
आचायेभिसे दै । कदा जाता है कि इन्टोने १४०० के करीव म्रन्थाकी रचना 
की थी । सुनि श्री जिनविजयजीने अनेक प्रवर प्रमाणोसे इनका समय ई° 
७०० से ७७० तक निर्धारित क्रिया है । मेरा इसमें इतना संशोधन दहै-कि 
इनके समयकी उत्तरावधि ३० ८१० तक दोनी चाहिए; क्योकि जयन्त भश््की 
ज्याय्मजरीका “गम्भीरगर्जितारम्भः श्येक षडददौनसमुचयमं शामिर हभ है । 
में विस्तारसे छिख चुका द्र कि जयन्तने अपनी मंजरी द° ८०० के केरीव 
बनाई है अतः हरिभद्रके समयकी उत्तरावयि कुछ ओर छम्बानी चाहिए । 
उस युगमें १०० वधैकी आयु तो साधारणतया अनेक आचार्यो की देखी गई 
है । हरिभद्रसूरिके दारौ निक अन्धोमे "षड्दरोनसयुचय” एक विशिष्ट स्थान रखता 
है । इसका- 

“श्रलयक्षमनुमानश्च खब्दश्योपमया सह । 
अर्थपत्तिरभावश्च षट्‌ घमाणानि जैमिनेः 1 ७२ ॥ 


यह शोक न्यायङ्मुदचन्दर ( प्र° ५०५.) में उद्भूत है । यद्यपि इसी भावका 


_ -१ ईग्ठि सन्मतितके की अस्तावना । ` 
२ जैनसादित्यनो इतिदास १ १८६ । 
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एक शयेक-“श्रयक्षमनुमानश्च शाब्द्ोपमया सह । अर्थापित्तिरभावश्च षडेते 
साध्यसाधकाः ॥> इस राब्दावटीके साथ कमलदीरकी तक्वसंग्रहपज्ञिका - 
( प्र ४५० ) मेँ मिलता है ओर उससे संभावना की जा सक्ती है कि जैमि- 
निकी षटूप्रमाणसंख्याका निदशेक यह शयोक किसी जेमिनिमतानुयायी आचार्यक 
मन्थसे लिया गया होगा । यह संभावना हृदयको लगती भी है । परन्तु जवतक 
इसका प्रसाधक कोई समर्थं प्रमाण नहीं मिरुता तवतक उसे दरिभद्रकृत मानने 
ही लाघव है । ओर बहुत कुछ संमव है कि प्रभाचन््रने इसे षडददनसमुचयसे 
ही उद्धत कियां हो । हरिभद्रने अपने ग्रन्थोमें पूर्वपक्चके पटवन ओर उत्तरपक्षके 
पोषणके छिए अन्यमन्थकारोकी कारिकार्णे, पयि मात्रा, कीं उन आचार्यक 
नामके साथ ओर कहीं विना नाम लिए ही.दामिल की है । अतः कारिका्के 
विषय यह निणैय करना बहुत कठिन हो जाता है कि ये कारिकीर्णँ हरिभद्रकी 
नु हँ या अन्यरचित होकर संग्रहीत दै १ इसका एक ओर उदाहरण 
यह है कि- 


“विज्ञानं वेदना संन्ना संस्कारो रूपमेव च । 
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिरः ॥ 
आत्मात्मीयखभावाख्यः समुदायः स सम्मतः । 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इयेवं वासना यका ॥ 
स मागे इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते । 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पन्च मानसम्‌ ॥ 
धर्मायतनमेतानि द्वादश्ायतनानि च°*“” 


ये चार शोक षड्ददौनसमुचयके बौद्धददनम मौजूद दैः । इसी आनुपू्ीसि थे 
ही श्छोक किचित्‌ राब्दभेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण (पर्व ५ श्ये ४२- 
४५) मेँ मी विद्यमान हँ । रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये श्छेक्र किसी 
बौद्धाचारयने बनाए होगे, ओर उसी बौद्धभन्थसे षडदशंनसमु्य ओर आदि- 
पुराणमें पर्हैचे ह । हरिमद्र ओर जिनसेन प्रायः समक्राटीन हैँ, अत्तः यदि ये 
शछोक हरिभद्रके दौकर आदिपुराणमं आए हैँ तो इसे उससमयके असाम्प्रदायिक 
भावकी महत्ततपूण घटना समञ्ननी चाहिए । हरिभद्रने तो शाखवातांसमुचयर्भ 
समन्तमद्रकी आप्तमीमांसाके श्छोक उद्धृत कर अपनी ष्रड्दरदंनसयुच्रायक दुद्धिके 
तरेरणा बीजको ही मूरतैल्यमे अङ्कुरित किया है । यदि न्यायप्रवेरादृत्तिकार हरिभदर 
येदीहरिभद्रहैः तो उस इत्ति (प्र १३) मे पाई जाने वाटी पक्षराब्द्की 
“पच्यते व्यत्तीक्रियते योऽर्थः सः पक्षः" इस व्युत्यत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायङ्खसुद- 
चन्द्र ( प ४३८ ) मे की गई पक्की व्युलयत्ति पर आभासित दती है । 


सिद्धिं ओर प्रभाचन्द्र-प्रीसिद्धर्षिगणि श्वे आचाय दुगखामीके शिष्य 


ये । इन्दनि ज्येष्ठ शङ्का पंचमी, विक्रम ॒सेवत्‌ ९६२ ( १ महं ९०६ ई० ) के 
दिन उपमितिभवप्रपन्ना कथाकी समाप्ति की थी । सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावता- 
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रपर भी इनकी एक टीका उपकन्ध है । न्यायावतार ( छो १६ › मेँ पक्षप्रयो- 
गके समर्थनके प्रसंगमें छिखा है कि-“जिस तरह लक्षयनिर्देशके विना अपनी 
धनुर्वियाका प्रदयन करने वाडे धनुधोरीके गुण-दोपोका यथावत्‌ निणैय नरह 
हो सकता, गुण सी दोषरूपसे' तथा दोष भी गुणरूपसे प्रतिभासत दो सक्ते 
है, उसी तरह पक्षकरा प्रयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष 
भी विपरीत रूपम प्रतिभासत हो सकते दै, प्राधिक तथा प्रतिवादी आदिको 
उनका यथावत्‌ निणैय नहीं हयो सकता ।” न्यायकुसुदचन्दरं ( प्र ४३७) के 
"पक्षपयोगविचारः' प्रकरणम भी पक्षप्रयोगके समर्थनमं धनुर्धरी का दन्त दिया 
गया है । उसकी दाब्दरचना तथा भावन्यज्ञनामें न्यायावतारके मूलश्छोकके साथ 
ही साथ सिद्धर्षिक्ृत व्याख्या भी परथाप् खाब्दसादद्य पायां जाता है । अवतर्‌- 
णके छिए देखो*न्यायकुमुदचन्दरं प्र ° ४३७ टि० १। 


अभयदेव ओर प्रभाचन्द-चन््गच्छमें ्रदयुप्नस्‌रि वदे ख्यात आचार्य 
ये । अभयदेव सूरि इन्दीं प्रद्युन्नसूरिके शिष्ये थे । न्यायवनिंह ओर तकंपञ्चानन 
इनके विरद ये । सन्मतितकैकी गुजराती प्रस्तावना ( ° ८३ ) में श्रीमान्‌ पं 
खखसखालजी ओर पं बेचरदासजीने इनका समय विक्रमकी दशवीं सदीका उत्त- 
शां ओर ग्यारहवींका पूर्वाधं निथित किया है । उत्तराध्ययनकी पादूयरीकाके 
रचयिता खान्तिसूरिने उत्तराध्ययनरठीकाकी प्ररास्ि्मे एक अभयदेव को प्रमाणति- 
द्याका गुरु छ्खिा है । प॑° खुखखार्जीने शान्तिसूरिके गुररूपमे इन्दी अभयदेव- 
सूरिकी संभावना की है । भ्रभावकचरित्रके उदेखाचुसार शान्तिसूरिका स्वगंवास 
वि० सं° १०९६ मेँ हआ था । इन्दी शान्तिसूरिने धनपालकविकी तिरकमज्ञरी 
आख्यायिका का संशोधन किया था, ओर उस पर एक रिप्पण चखा था । 
धनपाल कवि सुज्ञ तथा मोज दोनोकी राजसभाओं मे सम्मानित हुए ये । इन 
सब घटनाओंकों मह नजर रखते इए अभयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्यारद्वीं 
शताब्दी के अन्तिमि भाग तक मानलेने में कोई वाधा प्रतीत नहीं होती । 
अभयदेव सूरिकी प्रामाणिकपरकराण्डताक्रा जीवन्त रूप उनकी सन्मतिरीका म पद 
पद पर मिलता है । इस सुविस्तृत दीका की वादमहा्णवः के नामसे भी 
भरसिद्धि रही है । 


प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुदचन््रकी अपेक्षा प्रमेयकमलमात्तण्डका अकल्पित साटद्य 
इस टीका भँ पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्मतिरीका में लीसुक्ति ओर 
केवङिकिवलाहारका समर्थन किया है । इसमे दी गई दरीलमिं तथा प्रभाचन्धरके 
दवारा किए गए उक्त वादोंके खण्डन की युक्तियमिं परस्पर कोर पूर्वोत्तरपक्षता 
नहीं देखी जाती \ अभमयदेव, चान्तिसूरि, ओर अभाचन्द्र करीव करीन समका- 
जीन ओर समदेशीय ये । इसछिएु यदह अधिक संभव था कि च्ीसुक्ति ओर 
केवकिभुक्ति जसे साम्प्रदाथिक अकर्णो एक दूसरेका खंडन करते । पर हम 
इनके भन्थोम परस्पर खंडन नदीं देखते । इसका कारण मेरी समद्यमे तो यही 
जाता है कि उस समय दिगम्बर आचाय यापनीयोके साथ ही इस विषयकी 
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चरचा करते होगि । यही कारण है कि जब प्रभाचन्द्रने शाकटायनके च्ीसुक्ति 
ओर केवलिभुक्ति प्रकरणोका ही चाब्दशः खंडन करिया हैः तव श्वेताम्बराचार्य 
अभयदेव ओर शाम्तिसूरिने शाकटायनकी दलीखोके आधारसे ही अपने भन्थोकि 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए हं । वादिदेवसूरिनेः अवश्य ही प्रभाचन्दके अन्थोके उक्त 
भकरर्णोको पूर्वपश्चमे प्रभाचन्द्रका नाम ङेकर उपस्थित किया है । 


. सन्भतितकके सम्पादक श्रीमान्‌ पं° सुखलाल्जी ओर जेचरदासजीने सन्म- 
तितकं प्रथम भाग ( ध्र १३) ॐी गुजराती प्रस्तावनामें लिखा है कि-“जो क 
आ टीकामां सैकड़ों दाशनिकम्रन्थो नु दोहन जणाय छे, छतां सामान्यरीते 
मीमांसक्कुमारिल्भद्रचं शछोकवार्तिक, नालन्दाविश्ववि्यालयना आचार्य॒शान्तर- 
क्षितकृत तत्तवसंभरह ऊपरनी कमलक्षीलकरत पंजिका अने दिगम्बराचार्य॒प्रभाच- 
न्ना भ्रमेयकमलमात्तंण्ड अने न्यायकरुमुदचन्द्ोदय विगेरे ग्रो प्रतिबिम्ब 
सुख्यपणे आ रीकामां छे ।” अर्थात्‌. सन्मतितकंदीका पर मीमां साश्चोकवार्तिक 
तत्त्वसंग्रहपंजिका प्रमेयथकमलमात्तण्ड ओर न्यायङ्ुयुदचनद्र आदि अन्थोका प्रति 
बिम्ब पड्‌। है । सन्मतितकके विद्धद्रूप सम्पादकोंकी उक्त वातसे सहमति रखते 
इए भी मं उसमें इतना परिवधेन ओर कर देना चाहता ह्रं कि-^प्रमेयकमल- 
मात्तेण्ड ओर न्यायङ्कमुदचन्द्रका सन्मतितर्क॑से शब्दसादस्य मान्न साक्षात्‌ निम्ब- 
अतिनिम्बभाव होनेके कारण ही नहीं है, किन्तु तीनों अन्थोके बहुभागभे जो 
अकल्पित सादृदय पाया जाता है वह व्रृतीयराशिमूकक मी है । ये तृतीय राशिके 
अरंथ ह-भट्रजयर्सिहराशिका तत्त्वोपप्लवसिंह, व्योमरिवकी व्योमवती, जयन्तकी 
न्यायमज्ञरी, श्ान्तरक्चित ओर कमलदीख्कृत तत््वसंग्रह ओर उसकी पंजिका 
तथा नियानन्दके अष्टसह्री, तत्वार्थश्छोकवातिंक, अमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्ता 
आदि भ्रकरण । इन्हीं तृतीयरारिके अन्धका प्रतिनिम्ब सन्मतिरीका ओर प्रमेय- 
कमलमाततण्डभे आया है ।>> सन्मतितर्कटीका, प्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायङसु- 
दचन्द्रका तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट माद्म होता है कि सन्मति- 
तक॑का भमेयकमलमार्चण्डके साथ ही अधिक शब्दसाददय है । न्यायछ्सुदचन्दरमे 
जर भी यत्किचित्‌ साद्य देखा जाता है वह प्मेयकमरमत्तण्डभयुक्त ही है 
साक्षात्‌ नह । अर्थात्‌ प्रमेयकमलमाततण्डके जिन प्रकरणों के जिस सन्दभ॑से 
सम्मतितकंका सादृश्य है उन्हीं प्रकरणम न्यायङ्कसुदचन्द्रसे भमी शब्दसास्द्य 
पाया जाता है । इससे' यह तर्कणा की जा सकती है कि-सन्मतितकेकी रचनाके 
समय न्यायङ्कमुदचन्द्रकी रचना नहीं हो सकी थी । न्यायङमुदचन्द्र जयसिंहदेषके 
राज्यम सन्‌ १०५७ के आसपास रचा गया था जैसा कि उसकी अन्तिम 
भ्रशसिसे' विदित & । सन्मतितर्कटीका, प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायज्कमुदचन्द्रकी 
तुलनके छिए देखो प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड प्रथम अध्यायके रिपपण तथा न्यायजसुद- 
चन्द्रकै रिप्पणौम दिए गए सन्मतिरीका के अवतरण । 





१ गुजराती सम्मतितरक ० ८४ । 


८ |  भ्रमेयकमरूमात्तेण्ड 


वादि देवसरि जर प्रभाचन्द्र-देषस्‌रि श्रीभुनिचन्दरसूरिके शिष्य ये । 
भावक चरित्रे ठेखानु्नार्‌ सुनिचन्द्रने सान्तिस्‌रिसे प्रमाणविद्याका अध्ययन ` 
किया थां । ये प्राग्वाटवं्यके रल ये । इन्टोने वि° से° ११४६ मेँ गुजर देशको 
अपने जन्मसे पूत किया था ! ये भडोच नगरमे ९ वकी अस्पवयमें वि° स” 
११५९ में दीक्षित हए ये तथा वि” सं° ११७४ में इन्दोने आचाय॑पद याय 
था । राजर्षिं ऊमारपारके रज्यकालमे वि० सं° १२२६ मँ इनका ख्गेवास 
इआ । प्रसिद्ध है कि-वि° सं° ११८१ वेशाख छद्ध पूणिमाके दिन सिद्धराजकी 
सभाम इनका दिगम्बरवादी कुसुदचन्द्रसे वाद हआ था ओर इसी वादं विजय 
पानेके कारण देवसरि वादि देवसूरि कहे जने लगे थे । इ्ोनि प्रमाणनयत्वा- 
रोकालद्कार नामक सूत्र मन्थ तथा इसी सूत्रकी स्याद्वादरलाकर नामक विस्तृत 
व्याख्या छिखी है । इनका प्रमाणनयतत््वालोकाटङ्कार माणिक्यनन्दिकरत परीक्षा. 
मुखसू्चका अपने ठंगसे किया गया दसरा संस्करण ही हे । न्दनि परीक्षामुखके 
६ परिच्छेदोका विषय ठीक उसी कमसे अपने सृचके आदय £ परिच्छेदे 
यत्किञ्चित्‌ कब्दमेद तथा अर्थमेदके - साथ प्रथित किया है । परीक्षासुखसे 
अतिरिक्त इसमें नयपरिच्छेद ओर वादपरिच्छेद नामक दो परिच्छेद ओर जोह 
गए हैँ । माणिक्यनन्दिके सूचके सिवाय अकलद्कुके सखविव्रतियुक्त कधीयच्नय, 
न्यायनिनिश्चय तथा विदानन्द्के तत्त्वार्थश्टोकवार्तिकका भी प्याप् सादाप्य इस 
सूत्रमन्थमे लिया गया ह । इस तरह भिन्न भिन्न अन्धो विरकटित जैन 
पदार्थोका राब्द एवं अर्थदष्टिसे सुन्दर संकलन इस सू्मन्में हुआ है । 

परीक्षामुखसूपर प्रभाचन्द्रकृत भ्रमेयकमल्मात्तण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या 
है तथा अक्ररङकदेवके रघीयख्रयपर इन्दी प्रभाचन्द्रका न्यायक्ुमुदचन्द्र नामका 
बृहत्काय रीकाथ्रन्थ दै । ्रभाचन्दरने इन मूल म्रन्थोकी व्याख्याके सायही साथ 
मूच्न्थसे सम्बद्ध विष्योपर विस्तरत रेख मी चिदं । इन टखेखोमिं विविध 
विकल्पजालोषे परपक्षका खंडन किया गया है । प्रमेयकमल्मार्च॑ण्ड जोर म्याय- 
कुसुदचन्द्रके तीक्ष्ण एवं आह।द्क प्रकारामें जव हम साद्रादरलाकरकरो तुकनात्मक 
दष्टिसे देखते हँ तब वादिदेवसूरिकी गुणग्राहिणी संग्रहटष्टिकी प्रशंसा करिए निना 
नहीं रह सकते ! इनकी संग्राहक बीजबुद्धि परमेयकमलमार्चण्ड तथा न्यायज्कसुद- 

चन्द्रसे अर्थं शब्द्‌ ओर भार्वोक्रो इतने चेतश्वमत्कारक ठंगसे चुन लेती दै कि 
अकेङ़ स्याद्रादरल्लाकरके प्‌ लेनेसे न्यायकुसुदचन्द्र॒ तथा प्रमेयकरमलमासैण्डका 
यावद्धिषय विरद रीतिसे अवगत दहो जाता है । वस्तुतः यह्‌ रन्नाकर्‌ उक्त दोनों 
अन्धोकि रोब्द-अर्थरललोंका न्दर आकर ही है । यह रल्नाकर्‌ मार्तण्डकी अपेक्षा 
चन्द्र ( न्यायङ्कमुद्चन्दर ) से दी अधिक उद्धेकित हुआ दहै । प्रकरणोकि क्रम 
ओर पूर्ैपक्ष तथा उत्तरपक्षके जमानेकी पद्धति कटी कह तो न्यायज्खुयुद चन्द्रक 
इतना अधिक शन्दसाद्दय है कि दोनों अन्योकी पार्द एक दृसरेका 
मूलभ्रतिकी तरद उपयोग किया जा सकता है । 


१ देखो जन सादिद्यभो -इतिदयास पृ० २४८ । 


. प्रस्तावना ९ 


भतििम्बवाद नामक भ्रकरणमं वादि देवसूरिने अपने रल्नाकर ( प° ८६५ ) 
मँ न्यायकरुसुदचनद्र ( प° ४५५ ) मे निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके भतके खंडन करनेका 
भ्रयास करिया है । प्रभाचन्द्रका मतं है कि-प्रतिनिम्बकी उत्पत्ति जल आदि 
द्रव्य उपादान कारण हँ तथा चन्द्र आदि निम्ब निमित्तकारण । चन्द्रादि निर्म्बोका 
निमित्त पाकर जल आदिके परमाणु प्रतिनिम्बाकारसे परिणत हो जाते हैः । 

वादि देवसूरि कते हँ कि-सुखादिनिम्बोसे' छायापुद्रर निक्ल्ते है ओर ` वे 
जाकर दपण आदिमे प्रतिबिम्ब उत्पन्न करते हँ । यदौ छयापुदर्लोका सुखादि 
निम्बोँसे निकलनेकरा सिद्धान्त देवसूरिने अपने पूर्वाचार्यं श्रीदरिभद्रसूरिके ध्म- 
सारप्रकरणक्रा "अनुसरण करके छिखा है । वे इस समय यह भूक जाते हैँ कि 
हम अपनी ग्रन्थर्मे नैयायिकोकि चक्ुसे ररिमर्योके निकलनेके सिद्धान्तका खंडन 
कर चुके हँ । जब हम भासुररूमवाटी आंखसे भी रदिमर्योका निकलना युक्ति 
एवं अनुभवसे विरुद्ध बताते हैँ तब सुख आदिः मलिन निम्बोसे छायापुद्भरकि 
निकलनेका समर्थन किस तरह क्रिया जा सकता है £ मजेदार बात तो यह है 
किं इस प्रकरणम भी वादि देवसरि न्यायक्ुसुदचन्द्रके साथी साथ प्रमेयकमलक- 
माचैण्डका भी शब्दशः अनुसरण करते .है, ओर न्यायककमुदचन्द्रम निर्दिष्ट 
मभाचन्द्रके मतके खंडनकी धुनमे खयं ही प्रमेयकमलमा््तण्डके उसी आद्यके 
श्दोको सिद्धान्त मान बेरते हैँ । वे रल्लाकरमें ( ध्र ६९८ ) ही प्रमेयकमल- 
माण्ड का शब्दानुसरण करते हुए लिख जाते टै कि-“खच्छताविरोषाद्धि 
जलदपेणादयो म॒ुखादिदयादिप्रतिबिम्बाकारविकारधारिणः सम्पद्यन्ते ।*-अर्थात्‌ 
विरेष खच्छताके कारण जल ओर दर्पण आदिं ही मुख ओर सूर्यं आदि 
निम्बोके आकारवाटी पर्यायो को धारण करते है । क्वलहारके प्रकरण 
इन्दोमि भ्रभाचन्द्रके न्यायक्घमुदचन्द्र ओर प्रमेयकमल्मार्तण्डमे दीं गई दटीलका ` 
नामेोष्टेख पूर्वक पूर्वपक्षमे निर्देश किया है ओर उनका अपनी दष्टिसे खंडन भी 
किया है । इस तरह वादि देवसूरिने जब रलाकर लिखना प्रारम्भं किया होगा 
तब उनकी आंखोके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों भ्रन्थ बराबर माचते रहे हैँ । 


हेमचन्द्र ओर भाचन्द्र-विक्रमकी १२९ वीं शतान्दीमे आ० हेमचन्दरसे 
जेनसादि्यके देमयुगका प्रारम्भ होता है । हेमचन्द्रने व्याकरण, कत्य, छन्द, 
योग, न्याय आदि साहियके समी विभागोपर अपनी प्रद्‌ संग्राहक ठेखनी 
चकर भारतीय साहित्यक भंडारको खूब सखद्ध किया है । अपने बहुमुख 
पाण्डियके कारण ये ककलिकालसर्वज्ञ' के नामसे भी ख्यात हैँ । इनका जन्म- 
समय का्विकी पूर्णिमा विक्रमसंवत्‌. ११४५ है । वि० सं° ११५४. (३० 
सन्‌ १०९७) मे ८ वर्षैकी लघुवयमें इन्होनि दीक्षा धारण की थी । तिकमसंवत्‌ 
११६६ ( ३० सन्‌ १११० } मेँ २१ वषैकी अवस्थामें ये सूरिपदं पर भविष्टित 
हुए \ ये महाराज जयसिंह सिद्धराज तथा राजिं कमारपाल्की राजसभाजमं 
सबहुमान रब्प्रतिष्ठ ये । वि सं° १२२९ (ई* ११७३) मेँ ८४ वकी 
आयुत ये दिवंगत इए । इनकी न्यायविषयक रचा अमाणनीमांसा जेनन्यायके 


५० प्रमेयकमख्माचैण्ड 


अन्धो अपना एक विषिष्टं स्थान रखती है । प्रमाणमीमांसाके निग्रह 
स्थानके निरूपण ओर खंडनके समूचे प्रकरणमें तथा अनेकान्तमे दिए गए आह 
दोपोकि परिदारके प्रसंगसें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डका शब्दशः अनुसरण 
किया गया है । प्रमाणमीमांसाके अन्य स्थर्लोमिं प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डकी 
छाप साक्षात्‌ न पड़कर प्रमेयरलमालाके दारा पड़ी है । भमेयरलन्नमालाकार अन 
न्तवीर्यने प्रमेयकमरमात्तेण्डको ही संशित कर ॒प्रमेयरलमालाकी रचना की ह । 
अतः मध्यकदवाठी भमाणमीमांसामे ब्रहत्काय प्रमेयकमलमात्ते्डका सीधा अनु- 
सरण न होकर अपने समान परिमाणवारी प्रमेयरलनमाखाका अयुसरण ह्यना ही 
अधिक संगत मादस होता है । प्रमाणमीमांसाके प्रायः प्रदयेक रकरण परर प्रमेय- 
रल्नमालाकी शब्दरचनाने अपनी स्पष्ट छाप लगाई है । इस तरह आ० हेमचन्द्र 
कहीं साक्षात्‌ ओर कहीं परम्परया प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्सण्डको अपनी प्रमा- 
णमीमांसा बनाते समय मदेनज॒र रखा है । प्रमेयरलमाख ओर पमाणमीमां साक 
स्थलोँकी तुख्नाके लिए सिंघी सीरिजसे भ्रकारित प्रमाणमीमांसाके भाषा रिपण 
देखना चाहिए । 


मख्यमिरि ओर प्रभाचन्द्र-विकमकी १२ वीं शताब्दीका उत्तरार्धं तथा 
तेरी शताव्दीका प्रारम्भ जैनसाहिव्यका हेमयुग कटा जाता है । इस युग्मे 
आ० हेमचन्द्रके सहविहारी, ग्रख्यात रीक्कार आचार्य मख्यगिरि हुए ये । मल- 
यगिरिने आवदर्यकनिर्यक्ति, ओघनियुक्ति, नन्दीसूत्र आदि अनेको आगमिकमन्धों 
पर संर्छृत टीकार्णे छिखीं हैँ 1 आवद्यकनियक्तिकी टीका ( प° ३७१ ^.) मे 
वे अक्रलङ्कदेवेके “नयवाक्यमं मी स्यात्यदका प्रयोग करना चाहिए इस मतसे 
असहमति जाहिर करते दै । इसी प्रसंग चे पूर्वपक्षरूपसे ठघीयस्रयखविद्रति 
( का० ६२ ) का नयोऽपि तथेव सम्यगेकान्तविपयः स्यात्‌" यह वाक्य उद्धृत 
करते ह । ओर इस वाक्यके साथ ही साथ प्रभाचन्रक्ृेत न्यायकुभुदचन्दर 
( प ६९१ ) -से उक्त वाक्यकी व्याख्या मी उद्धुत करते हैँ । व्याख्याका उद्धरण 
इस भ्रकारसे छया गया है-“अचर टीकाकारेण व्याख्या कृता नयोऽपि नयप्रतिपा- 
दकमपि चाक्यं न केवर प्रमाणवाक्यमियपिशब्दार्थः, तथेव स्यात्पदप्रयोगप्रकारे- 
णेव सम्यगेकान्तविष्रयः स्यात्‌, यथा सख्यादस्येव जीव इति स्यातदपरयोयाभावे तु 
भिथ्येकान्तगोचरतया दुर्नय एव स्यादिति ।-इस अवतरणसे यदह निधित 
हो जाता है किं मख्यगिरिके सामने लघीयच्नयकी न्यायकुसुदचन्द नामकी 
व्याख्या थी । 


अकलङ्कदेवने प्रमाण, नय ओर दुनयकी निन्नङिखित परिभाषा की हैँ -अन- 
न्तथमोत्मक चस्तुको अखंडभावसे रहण करनेवाला ज्ञान भरमाण है । एकषर्मेको 
उख्य तथा अन्यघर्मोको गोण करनेवाला, उनकी अपेक्षा रखनेवाखा ज्ञान नय है.। 
एकथर्मको ही रहण करके जो अन्य धर्मक निषेध करता है-उनङी अपेक्षा 
नही रखता वह इुनेय कलाता है । अकलकने प्रमाणवाक्यकी तरह नयनाक्यमे 
भी नयान्तरसपेश्षता दिखानेके किए शात्‌” पदके भयोगका विधान क्या है । 


भ्रस्तावना ५५.१ 


आ० मलयगिरि कहते हैँ कि-जब नयवाक्य्मे स्यात्दका रयोग किया जाता 
है तब शयात्‌" शब्दस सूचित होनेवारे अन्य अशोषधमो्नो भी विषय करनेके 
कारण नयवाक्य नयरूप न होकर प्रमाणसूप ही हो जायगा । इनके मतसे जो 
नय एक धर्मेको अवधारणपूर्वैक विषय करके इतरनयसे निरपेश्च रहता है वरी 
नय कदा जा सकता है । इसीक्ए इन्दोने सभी. नर्योको मिथ्यावादं कहां है । 
भल्यगिरिके कोषमे खनय नामका को$ शब्द ही नहं हैः । जब स्ातदका प्रयोग 
किया जाता है तब वह भ्माणकोरिमें पू्चेगा तथा जब नयान्तरनिरपेक्ष रहेगा 
तब वह नयकोरिमें जाकर मिभ्यावाद्‌ हो जायगा । इन्होने अकलकदेवके इस 
तत्तवको महेनजर्‌ नहीं रखा कि-नयवाक्यमें खात्‌. शब्दसे सूचित होनेवाठे अखे- 
वधर्मोका मात्रे सद्धाव ही जाना जाता है, सो भी इसलिए कि को$ वादी उनका 
एेकान्तिक निषेध न समद्न ङे । प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यभ स्याच्छन्दसे 
सूचित दोनेवाठे अरोषधर्म प्रधानभावसे विषय नहीं होते । यही तो प्रमाण ओर 
नयमे मेद है कि-जरदौँ ्रमाणमे अदोष ही धर्म॑ एकरूपसे-अखण्डभावसे विषय 
होते हँ व नयमे एकधरम सुख्य होकर अन्य अरोषधमे गोण ह्यो जाते है, 
श्यात्‌” शब्दस मात्र उनका सद्भाव सूचित होता रहता है । द्यम एकधमं ही 
विषय होकर अन्य अशेषधर्मोका तिरस्कार हो जाता है । अतः दुनैयसे सुनयका 
पार्थक्य करनेके किए सुनयवाक्य्भ स्यात्पदका प्रयोग आवरईयक है । मल्यगिरिके 
द्वारा की गई अकरुककी यदह समालोचना उन्ही तक सीमित रही । हेमचन् आदि 
सभी आचार्यं अकलंकके उक्त प्रमाण, नय जोर दुनैयके विभागको नि्विवादरूपसे 
मानते आए हैँ । इतना ही नहीं, उपाध्याय यदोविजयने मलगिरिकी इस समालो- 
चनाका सयुक्तिक उत्तर गुरतत्त्वविनिश्वय ( प्र १७ 3.) मेदे हीदिया है, 
उपाध्यायजी' छिखते हँ कि यदि नयान्तरसपेश्च नयका प्रमाणमें अन्तर्भाव किया 
जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्दनय भी प्रमाणदही हो जार्येगे । नयवाक्यमं 
होनेवाला खात्पदका प्रयोग तो अनेक धर्मौका मात्र बोतन करता है, वह उद 
विवक्चितधर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं वनता । इसलिए नयवाक्यमे मात्र 
स्यात्पद्‌का भयोग होनेसे वहं माण कोरिमें नदीं प्च सकता । 
देवभद्र ओर प्रभाचन्द्रः-देवभद्रसूरि मखधारिगच्छके भ्रीचन्द्रसूरिके 
दिष्य थे । इन्होने न्यायावतारटीका पर एक रिपष्पण छिखा है । श्रीचन्द्रसूरिने 
नि° सवत्‌. ११९३ ( सन्‌ ११३६ ) के दिवाटीके दन शसुनिखुत्रतचरित्र पुण 
किया थरा । अतः इनके साक्षात्‌. शिष्य देवभद्रका समय भी करीब सन्‌ ११५० 
से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवभद्रने अपने न्यायावतार रिप्पणमें प्रभा- 
चन्दरकृत न्यायकुमुदचन्द्रके निन्नछिखित दो अवतरण ष है 
१-“परिमण्डलाः परमाणवः तेषां भावः** 'पारिमण्डल्यं वयुखलम्‌, न्यायङ- 
भुदचन्दरे भभाचन्दरेणाप्येवं व्याख्यातचात्‌. ।* ( ए° २५ ) । 








१ जन सादित्यनो संक्षि इतिहास ए० २५३ । 


५२ . भमेयकमरमा्तेण्ड 


२-“्रभाचन््स्यु न्यायकुपयुदचन्दरे विभाषा सद्धरमप्रतिपादको म्रन्थविश्ेषः तां 
निदन्ति अधीयते वा वैभाषिकाः इत्युवाच ।” ( प° ५९ } 


ये दोनों अवतरण न्यायकुयुद चन्द्रम क्रमसः पर* ४३८ प॑ १३ तथा धर 
३९० पं १ मँ पाए जाते हैँ । इसके सिवाय न्यायावताररिप्पणमं अनेक 
स्था्नौपर न्यायकरुसुदचन्दका प्रतिनिम्ब स्पष्टङपसे ्ख्कता हे । 


मद्िषेण ओर प्रभाचन्द्र-आ० हेमचनद्रकी अन्ययोगन्यवच्छेदिकाके 
छपर मह्धिषेण की स्याद्वादर्मजरी नामकी खन्दर टीका मुद्रित है । ये श्वेताम्बर 
सम्पदायके नागेन्दगच्छीय श्रीउदयप्रभसूरिके शिष्य ये । स्याद्रादमंजरीके अन्तरम 
दी इद प्ररस्िसे ज्ञात होता है कि-इन्दोँने शक संवत्‌ १२१४ (३० १२९३ ) 
म दीपमारिका शनिवारके दिन जिनप्रभसूरिकी सदायतासे स्याद्रादमजरी पूणे 
की थी। स्याद्वादमंजरीकी इाब्दरचनापर न्यायकुयुदचन््रका एक विलक्षण 
प्रभाव हैः । मचिषेणने का० १४ की व्याख्यामें विधिवादकी चच की है । इसमे 
उन्दने विधिवादियके आठ मर्तोका निर्दे किया है 1 साधी साथ अपनी 
म्न्थमयीदाके विच।रसे इन मतोके पूर्वपश्च तथा उत्तरपक्षोके विरोष्र॒परिन्ञानके 
किए न्यायक्रुमुदचन्द्र भन्थ देखनेका अनुरोध निम्नलिखित शर्ब्दो किया है- 
“"एतेषां निराकरणं सपूर्वोत्तरपश्चं न्यायङमुदचन्द्रादवसेयम्‌ ।> इस वाक्यसे स्पष्ट 
हो जाता है कि मद्धिषेण न केवल न्यायज्कयुदचन्दके विशिष्ट अभ्यासी दी ये 
किन्तु वे खाद्रादमेजरी्मे अचर्चित या अल्पचचित विष्र्योके ज्ञनके छिए 
न्यायकुमुदचन्द्रको प्रमाणभूत आकरमन्थ मानते थे । न्यायकुसुदचन्दर्मे विधि- 
वादकी विस्तृत चर्चा प° ५७३ से ५९८ तक है । 


गुणरल ओर भरभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं शाताच्दीके उत्तरार्मे तपा- 
गच्छमें श्नीदेवख॒न्दरसूरि एक प्रभावक आचायं हुए ये । इनके पदट्टिष्य शुणर- 
लसूरिने हरिमद्ररृत “षड्दशेनसमुचरय्‌" पर तकंरदस्थदीपिका नामकी बृददुटरत्ति 
लिखी है । युणरलसूरिने अपने क्रियारलसमुचय भ्रन्थकी प्रतिर्योक सेखनकास 
बिक्रम संवत्‌ १४६८५. दिया .हे' । अतः इनका समय भी विक्रमकी १५ वीं सदीक्रा 
उत्तरां सुनिश्चित है । गुणरलसूरिने षड्दद्यनससमुच्य टीकाके जैनमत निरूपणमें 
मोक्षतत्त्वका सविस्तर विदाद विवेचन किया है । इस प्रकरणम इन्ोने खाभिमत 
मोक्षसरूपके समर्थनके साथी साथ वैशेषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बौदधोके द्वारां 
माने गए मोक्षसखरूपका बडे विस्तारसे निराकरण भी करिया है । इस प्रखंडनके 
भागम न्यायङ्कमुद्चन्द्रका मात्र अथं ओर भावकी दषटिसे ही नही, किन्तु शब्दर्‌- 
चना तथा युक्तियोके-कोरिक्रमकी दधसे भी पयीप्त अनुसरण किया गया दै । 
इस अकरणे न्यायङखसुदचन्द्रका इतना अधिक शब्द सारय है" कि इससे न्याय- 
सुद्चन्द्रक पाठकी शब्द्द्धि करनेभे भी पर्याप्त सदायता मिखी है । इसके 


वि 1 


१ देखो-न्यायङ्ुमुदचन्द्र ० ८१६ मे ८४७ तक्के रिष्पण । 


भ्रसाचना ५३ 


सिवाय इस वृिके अन्य स्थर्लोपर खासकर परपक्षखंडनके भ्ामोंपर न्यायङुमुद- 
चन्द्रकी शुभ्रज्योच्छ्ा जरा तरा छिटक रही है । 


यद्लोविजय ओर -प्रभाचन्द्र-उपाण्याय यदयोविजयजीः विक्रमी १८ वीं 
सदीके युगप्रवर्तक विद्वान्‌ ये । इर्टोनि विक्रम संवत्‌ १६८८ (ईखी १६३१) 
मे पं० नयविजयजीके पास दीक्षा भ्रहण की थी । इन्दोनि काश्चीर्भे नव्यन्याय्का 
अध्ययन कर वादर्मे किसी विद्वान्‌ पर विजय पानेसे 'न्यायविश्चारदः पदं प्राप्त 
किया था । श्रीविजयप्रभसूरिने वि० सं° १७१८ मेँ इन्द शवाचक-उपाध्यायः 
- का सम्मानित प्रद दिया थां । उपाध्याय यद्योविजय वि सं° १७४६३ 
( सन्‌ १६८६ ) मेँ अनशन पूर्वक सर्गस्थ हुए ये । दशवीं शतान्दीसे ही नव्य 
न्यायके विकासने भारतीय ददीनश्ाल्रमें एक अपूर्वं कान्ति उत्च कर दी थी. । 
यद्यपि दसवीं सदीके बाद अनेकों वुद्धिशाखी जेनाचाये हुए पर कोई भी उस 
नव्यन्यायके शब्दजालके जरि अध्ययने नहीं पड़ा 1 उपाध्याय यदोविजय दही 
एकमा जनाचायं हैँ जिन्टोने नव्यन्यायका समग्र अध्ययन कर उसी नव्यपद्धतिखे 
जेनपदार्थोका निरूपण करिया है । इन्दोने सैकड़ों ग्रन्थ बनाए है । इनका 
अध्ययन अलयन्त तलस्प्शौँ तथा बहुसुख था । समी पूर्ववत जेनाचार्योकिं 
अन्थोका इन्ोने विधिवत्‌. पारायण किया था । इनकी तीक्ष्ण दष्टिसे धर्मभूषण- 
य॒तिकी छोरीसी' पर सुविदाद रचनावाटी न्यायदीपिका भी नहीं छुरी 1 जैनतके- 
भाषा अनेक जगह न्यायदीपिकाके शब्द आनुपूर्वी ठे छिएि गए हैँ । इनके 
दराल्रवातांसमुतयटीका आदि वृहदूम्रन्धोके परपश्ष खंडनवारे अंशम अभाचन्द्रके 
विविध निकल्पजाल स्पष्टरूपसे प्रतिनिम्बित हैँ । इन्दोँने भ्रभाचन्द्रका "केवर अनु- 
सरण ही नहीं किया है किन्तु साम्प्रदायिक खीमुक्ति ओर कवखाहार जेसे प्रकर- 
णोमिं प्रभाचन्द्रके मन्तरव्योकी समाखोचना भी की है । 


उपरिङिखित वैदिक-अवैदिकदद्नोकी तुलनासे भ्रभाचन्द्रके अगाध, तलस्पर्शी, 
सूक्ष्म दाशैनिक अध्ययनका यत्किञ्चित्‌ आभास हो जाता है । निना इस प्रकारके 
बहुश्चुत अवलोकनके प्रमेयकमलमार्तण्ड जर न्यायकुमुदचन्द्र॒ जैसे जेनदशंनके 
भरतिनिधि भ्रन्धोकि प्रणयनका उद्टास ही नहीं हो सकता था। जेनद्दोनके मध्य- 
युगीन भ्रन्मिं भभाचन्द्रके ये मन्थ अपना विशिष्ट स्थान रखते हः । ये पूर्वयुगीन 
अनथका प्रतिबिम्ब केकर भी पारदर्शौ दपंणकी तरह उत्तरकालीन भ्रन्थोके 
लिए आधारभूत हुए हैँ, ओर यही इनकी अपनी विरोषता है । निना इस 
आदान-्रदानके दादीनिक सादिका विकास इस सूपर्मे तो हो ही नही 
सकता था । 


पभाचन्द्रका आयुरवेदज्ञान-प्रमाचन्दर दष्क तारिक दी नी ये; किन्ु 
उन्हे जीवनोपयोगी आयुवैदका सी परिज्ञान था ! भमेयकमख्मातते्ड ( प° 
४२४ ) में वे बधिरता तथा अन्य कणैरोगोके छिए बलातरका उङकेख करते है । 
न्यायङसुदचन्द ( प° ६६९ ) मे छाया आदिको पौदरछिकं सिद्ध करते समय 


५४ प्रमेयकमखमात्ेण्ड 


उनमें गणका सद्धाव दिखानेके किए उनने वेयकशाख्रका निन्नट्खित छक 
श्रमाणकूपसे उद्धत किया है- 
“'आतपः कटुको रक्षः छाया मधुरशी तला 1 
कषायमधुरा ज्योत्ल्ञा सर्वैव्याधिहरं(कर) तमः ॥ 
यह शोक राजनिघण्टु आदिमे कुछ पाठमेदके साथा पाया जाता है । इसी 
तरह कैरोषिकोके गुणपदार्थका खंडन करते समय ( न्यायक्क° प° २७५ } वेयक-. 
तन्मे प्रसिद्ध विशद, स्थिर, खर, पिच्छलल आदि युणेकि नाम षि हैँ। 
प्रमेयकमलमारण्ड (षर ८ ) म नङ्खखोदक-तरृणविसेषके जसे पादरोगकी 
उत्पत्ति बताई है । 
पभाचन्द्रफी कस्पनाराक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनन्तात्मकता यां 
अनेकधर्माधारताकी सिद्धिके छिए अकर्टक आदि आचार्योनिं चित्रन्नान, सामान्य. 
विरोष, मेचकन्ञान ओर नरसिंह आदिके ट्टान्त दिए हैँ । पर प्रभाचन्दरने एक 
ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके छिए न्यायङुयुदचन्द्र (पर ३६९) मे 
“उमेश्वरः का टष्ठान्त भी दियाहै। वे छिखतेदै कि जैसे एक दही शिव वामाङ्गे 
उमा-पार्वतीकूप होकर भी दक्षिणङ्गभे विरोधी रिवरूपको धारण करते है 
ओर अपने अर्थनारीश्वरशूपको दिखाते हुए अखंड वने रदते हैँ उसी तरह 
एक ही वस्तु विरोधी दो या अनेक आकाररोको धारण कर सकती है । इसमे 
कोई विरोध नहीं दोना चाहिए । 


उदारविचार-आ० प्रभाचन्द्र सते ताकि ये । उनकी तर्काणाशक्ति 
ओर उदारः विचा्सोका स्पष्ट परिचय ब्राह्मण जातिके खण्डनके प्रसङ्गे मिरता 
है । इस प्रकरणम उन्होने बाह्यणल जातिके नियत ओर एकलका खण्डन 
करके उसे सहरापरिणमन रूप ही सिद्ध क्रिया है । ते जन्मना जातिका खण्डन 
बहुविध विकल्पोसे करते हँ ओर स्पष्ट श्दोम उसे गुणकममानुसारिणी मानते 
दँ । वे ब्राह्मणल्जातिनिमित्तक वणीश्नमन्यवस्था ओर तप दान आदिक 
व्यवदारको भी क्रियाविरोष ओर यज्ञोपवीत आदि विहसे उपलक्षित व्यक्ति- . 
विदेषमें दी करमेकी सलाह देते है-- 


“नयु ब्राह्मणलादिसामान्यानभ्युपगमे कथं भवतां व्णाश्रमन्यवस्था तनिवेन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवदारः स्यात्‌ १ इलयप्यचोयम्‌ ; क्रियाविशेषयज्ञोपवीतादिचिद्धो- 
प्लक्षते न्यक्तिनिरोषे तदुव्यवस्थायाः तद्छवहारस्य चोपपत्तेः । तन्न॒ भवत्कस्यितं 
निादिसभावं ब्राह्मण्य कुतश्चिदपि भ्रमणात्‌ प्रसिद्य तीति क्रियाविरोषनिबन्धन 
एवाय ब्राह्मणादिन्यवहारो युक्तः । 

[ न्यायङ्गमुदचन्द् प° ७७८ । भरभेयकमलमार््तण्ड पू* ४८६ ] 

`्रभ्न-यदि ब्राह्मणल आदि जातिर्या नहीं है तब जैनमते वर्ण॑श्रमन्यवस्था 
त त्राहमणल आदि जातियाँसे सम्बन्ध रखनेवाख तप दान आदि व्यवहार 
होगा १ उत्तर-जो व्यनि यज्ञोपवीत आदि विडोको धारण कर तथा 


प्रस्तावना ५५ 


ब्रह्मणोके योग्य विशिष्ट ॒क्रियार्ओंकरा आचरण करै उनम व्राह्मण जातिसै 
सम्बन्ध रखनेवाटी वर्णीश्रमन्यवस्था ओर तप दान आदि व्यवहार भटी भि 
किये जा सकते हँ । अतः अपके द्वारा माना गया निलय आदि खभाधवाखा 
बराह्मणतर किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसखियि ज्ा्यण आष्ट व्यवहारो 
को क्रियालुसार ही मानना युक्तिसंगत है 
। चे प्रमेयकमरमात्तेण्ड ( पु० ४८७ ) सेर भी स्पष्टतासे लिखते हैँ कि- 
“ततः सदृराक्रियापरिणामादिनिचन्धनैवेयं ब्राह्यणक्षननियादिव्यनस्था-इसिये यदं 
समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय आदि व्यवस्था सद्दा क्रिया रूप सदश्च परिणमन आदिके 
निमित्तसे दी होती है । 
बोद्धके धम्मपद ओर श्वे आगम उत्तराध्ययनसूत्र्मँ स्प शब्दे व्राह्मणल 
जातिको गुण ओर कमेके अनुसार बताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धान्तका 
खण्डन छया है- 
“न जटा्हि न गोत्तेर्हिं न जना होति ब्राह्मणो । 
जम्हि सच्चं च धम्मो चसो सुचीसो च ब्राह्मणो ॥ 
न चाहं ब्रह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिषंभवं 1” [ धम्मपद गा० ३९३ ] 
“कम्मुणा बंभणो होई कम्मुणा होई खत्तिओ । 
वईैसो कम्मुणा दोड सुदो हवई कम्मुणा ॥° [ उत्तरा० २५।३३ ] 
दिगम्बर आचार्यामं वराक््वरिघ्रके कर्ता श्री जटार्सिंहनन्दि छितने स्पष्ट 
-शन्दोमे जातिको क्रियानिमित्तक लिखते हँ 


शक्रियाविरेषादू व्यवहारमानात्‌ दयाभिरक्षाकृषिग्धिल्पमेदात्‌ । 
रिष्टश्च व्णाश्वतुरो बदन्ति न चन्यथा वर्णचतु्टयं सयात्‌ ॥ 
[ वराङ्गचरित २५११] 


““शिष्टजन इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णोको “अर्हिसा आदि ब्तांका पाखन, 
रक्षा करना, खेती आदि करना, तथा शित्पदृत्ति' इन चार भकारकी क्रियासि 
ही मानते हँ । यद सव पणैव्यवष्था व्यवहार माघ है । क्रियाके सिवाय ओर 
कोई वर्णव्यवस्थाका हेतु नहीं हँ ।* 

एसे ही विचार तथा उद्रार पद्मपुराणकार रबिषेण, आदिपुराणकार जिनसेन, 
तथा धर्मपरीक्षाकार अयितगति आदि आचारयौके पाए जाते हैँ । आ० प्रभा- 
चन्दने, इन्हीं वैदिक संस्कृति दवारा अनभिभूत, परम्परागत जेनस॑स्छतिके चिद 
विचार्रोका, अपनी प्रखर तर्कधारासे परिसिश्चन कर पोषण क्रिया है । यद्यपि 
ब्राद्यणलजातिके खण्डन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रधानतया उसके निद ` ओर 
ब्रह्यप्रभवल आदि अरोके खण्डनके छिए इस प्रकरणको ज्खा है ओर इसके 
लिखने प्रज्ञाकर गुप्तके भ्रमाणवार्तिकालङ्कार तथा शान्तरक्षितके तत्तसं्रहने 





१ देखो-न्यायडसुदचन्द्र एू० ७७८ टि० ९। 


५६ प्रनैयकमर्मात्तेण्ड 


श्रयसि प्रेरणा दी है परन्तु इससे शरभाचन्द्रकी अपनी जातिविषयक खतच्र 
चविन्तनवृत्तिमे कोई कमी नष्टं आती । उन्दने उसके हर एक पदर पर विचार 
करके ही अपने उक्त विचार स्थिर किए) 


६ २, प्रभाचन््रका समय- 


कायक्षेत्र ओर गुरखुक्कुख-आ० प्रभाचन्दरने भरमेयकमलमात्तण्ड, न्यायकु- 
सुदचन्द्र आदिकी प्ररस्तिमे द्मनम्दि सेद्धान्तः को अपना गुरु छ्िखा दहै । 
श्रवेणबत्गोखके शिरञ्ख (नं० ४०) से गो्टाचायके दिष्य पद्मनन्दि 
तैद्धान्तिकका ञ्छ है । ओर इसी िलरेखर्मे आगे चलकर प्रथिततकै- 
ग्रन्थकार, शब्दाम्भोरुटभास्कर प्रभाचन्द्रका दिष्यरूपसे वणेन किया गया है । 
मभाचन्दरके प्रथिततकमन्थकार ओर शब्दाम्भोरुदभास्कर ये दोनों विशेषण यह 
स्पष्ट बतला रहे हैँ किं ये प्रभाचन्द्र न्यायक्रुमुदचन्द्र ओर प्रमेयकमलमार्चण्ड जसे 
प्रथित तक॑ग्रन्थोके रचयिता ये तथा शब्दाम्भोजभास्करनामकं जनेन्धन्यासके 
कत्ता भी ये । इसी रिखाङेखमें पद्मनन्दि सेद्धान्तिकरको अविद्धकणौदिक ओर 
कौमारदेवनती लिखा है । इन विरोषणोसे ज्ञात होता है कि-पश्मनन्दि सैदधान्तिकने 
कणेवेध होनेके परिख ही दीक्षा धारण की देगी ओर इयीकिए ये कोमारदेववती 
केष जाते थे ! ये मूलसंघान्त्म॑त नरिदगणके प्रमेदूप देकीगणकरे श्रीगोद्धाचार्यके 
दिष्य थे । प्रभाचन्दरके सधमा श्रीकुकभूषणसुनि ये ।- कुकुभूपण सुनि भी सिद्धान्त 
साल्रकि पारगामी ओर चारिघ्रसागर ये । इस शिलारेखमे कुलभूषणमुनिकी दिष्य- 
धरम्पराका वणन हे, जो दक्षिणदेशमें हुई थी । तात्पर्यं यद्‌ क्रि आ० प्रभाचन्द्र 
भूलसंघान्तगेत नन्दिगिणकी आचायेपरम्परामे हुए ये । इनके गुरु पद्मनन्दिसैद्धान्त 
ये ओर सधर्मा थे कुलभूषणसुनि । मादस होता रै कि प्रभाचन्द्र पद्मनन्दिसे 
शिक्षा-दीक्षा ठेकर धारानगरीमे चे आए, ओर यहीं उन्टोने अपने ग्रन्थों की 
रचना की । ये धाराधीद्च भोजके मान्य विद्धान्‌ ये । प्रमेयकमक्मात्तेण्डकी ““श्रीभोज- 
देवराज्ये धारानिवासिनाः आदि अन्तिम परशसिसे स्प है कि-यद्‌ मन्थ धारा- 
नगरीमं भोजदेवके राज्यम बनाया गया है । न्यायक्रमुदचन्द, आराधनागद् 
कथाकरोश् ओर महापुराणरिप्पणकी अन्तिम प्रशसियोकि ““श्रीजयसिंहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना” श्दासे इन भरन्थोकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंह 
देवके राज्यम हुई ज्ञात दोती है । इसकिए प्रभाचन्द्रका कार्यक्षेच धारानगरी ही 
मालूम दोता है । संभव है कि इनकी रिक्षा-दीक्षा दक्षिणमें हुई दो । 


श्नवणवेर्गोराके रिरखाटेख नं ० ५५ मेँ मूलसंघके देश्चीगणके देवेन्द्रसैदान्तदे- 
वका उल्ठेख है । इनके धिष्य चतुसखदेव ओर चतुरखदेवके शिष्य गोपनन्दि 


ये । इसी शिलाङेखमे इन गोपननिद्के सधम एक परभाचन्द्रका वर्णन इस प्रकार 
किया गया है- | 





१ जेनशिरलेखसंमह माणिकृचन्द्रन्थमारा । 


अ्रस्तावना ५५७ ` 


^'अवर्‌ सधर्मर- 
श्रीधाराधिपभोजराजमुकुटग्रोतादमरदिमच्छय- 
च्छायाकुङ्कमपङ्कलिप्तिचरणाम्भोजातलक्ष्मी धवः । 
न्यायान्जाकरमण्डने दिनमणिद्दाब्दाज्जरोदोमणिः, 
स्थेयात्पण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ प्रभाचन्दमाः ॥ १७ ॥ 
श्रीचतुखदेवानां िष्योऽश्ृष्यः भरवादिभिः । 
पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो रदवादिगजाङ्कः ॥ १८ ॥ 
इन शोकम वणित प्रभाचन्द्र मी धाराधीश भोजराजके द्वारा. पूज्य ये, 
न्यायरूप कमलसमूह ( प्रमेयकमर ) के दिनभणि ( मार्तण्ड ) ये, शब्दरूप अन्ज 
(राच्दाम्भोज) के विकास करनेको रोदोमणि (भास्कर) के समान ये । पंडित रूपी 
कमलके प्रफुष्ित करने वाढ स्थं ये, सवाद गजो को वश्च करनेके छिषए अंकुदाके 
समान ये तथा चतुस॑खदेवके दिष्य थे । क्या इस शिलाङेखमें वर्णित प्रभाचन्द्र 
जओर पद्मनन्दि सैद्धान्तके रिष्य, परथिततकयन्थकार एवं शब्दाम्भोजभास्कर प्रभा- 
चन्द एक दी व्यक्ति है १ इस पश्र का उत्तर ष्टो" में दिया जा सकता है, पर इसमे 
एक ही बात नयी है । वह है- गुररूपसे चतुसुखदेवके उदछेख होनेकी । म समद्चता द 
क्रि-यदि प्रभाचन्द्र धाराम आनेके बाद अपने दी देशीयगणके श्री चतुसुखदेवकों 
आदर ओर गुरुकी दष्टिसे देखते दों तो कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । पर यहं 
सुनिश्चित ₹है कि प्रभाचन्द्रके-ओदय ओर परमादरणीय उपास गुरु पद्मनम्दि 
चेद्धान्त ही ये । चतुसखदेव द्वितीय युर या गुरूसम दो सकते हैँ । यदि इसं शिखा- 
'ऊेखके प्रभाचन्द्र ओर प्रमेयकमलमाततैण्ड आदि के रचयिता एकर ही व्यक्ति दतो 
यह्‌ जिधितरूपसे कटा जा सकेता है कि प्रभाचन्द्र धाराधीद्ा भोजके समकालीन ` 
थे । इस शिखाङेखमें प्रभाचन्द्र गोपनन्दिका सधमां कहा गया है । दखेवेत्गो- 
लके एक रिलङेख ( नं ° ४९२, जेनदिलाठेख्संप्रह ) मे दोग्सख्नरेश एरेयङ्ग 
दारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्टेख है । यह दान पोष छद 
१३, संवत्‌. १०१५ मँ दिया गया था । इस तरह सन्‌ १०९४ मँ प्रभाचन्द्रके 
सधर्म मोपनन्दिकी स्थिति होनेसे प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका 
पूण समर्थन होता है' ! 
समयविचार-आचायं भभाचन्द्रके समयके विषयमे ° पाठक, प्रेमीजी # 


` # श्रीमान्‌ ग्रमीजीका बिचार अव बदल गया है । वे अपने ““भ्रीचन्दर ओर अभा- 
चन्द्र", ऊेख (अनेकान्त वष ४ अंक १) मे मदापुराणरिप्यणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेय 
कमलमाततण्ड ओर गचकथाकोश्च आदिके कत्तौ .अभाचन्द्का एक दी व्यक्ति होना सृन्नित , 
करते है । वे अपने एक प्रभ मुञ्चे छ्खते हँ कि-““दम समश्चते है किं ममेयकमल- 
मार्चण्ड ओर न्यायज्ुुदचन्द्रके कत्ता प्रभाचन्द्र हौ महापुराणटिप्पणके क्तौ हँ । ओर 
तच्वाथैदृत्तिपद (सर्वसिद्धिके परदोका ग्रकटीकरण); समाधित्तत्रटीका, आत्मानुदयाप्तन- 
तिलक, क्रियाकखपरीका, प्वचनसारसरोजभास्कर ( प्रवचनसारकी टीका ) जादिके 


क्तौ, ओर शायद रबरकरण्डटीकाकेः कत्तौ भी वदी 1" 


५८ प्रनैयकमर्मार्चण्ड 


तथा मुख्तार सा० आदिका प्रायः सर्वैसम्मत मत यह रहा है कि आचार्य 
प्रभाचन्ध इसाकी ८ वीं शताव्दीके उत्तरां एवं नवीं रताब्दीके पूवाधंवतीं 
विद्वान्‌ ये । ओर इसका मुख्य आधार है जिनसेनकृत आदिपुराण का यद शछोक- 


“4चन्द्रादयद्यश्रयश्चसं प्रभाचन्द्रकर्विं स्तुवे । 
कुला चच्ीद्य येन रश्वदाहयादितं जगत्‌ \)” 


अथीत्‌-"जिनका यश्च चन्द्रमाकी किरणोकि समान धवल है उन प्रभाचन्द्रक- 
विकी स्तुति करता द । जिन्होनि चन्दोदयकी रचना करके जगत्‌ को आहादित 
किया था" इस छोकमे चन्द्रोदयसे न्यायङ्सुद चन्द्रोदय ( न्यायङ्कमुद्चन्द्र ) 
अन्धका सूचन समश्च गया है । आ० जिनसेनने अपने गुरु वीरसेनकी अधूरी 
जयधवलखा टदीकाको चक सं° ७५९ ( ई सवी ८३५७) की फाल्गुन श्छ दशमी 
तिथिक्ो पूणं किया था । इस समय अमोघव्षका राज्य था । जयधवलाकी समा- 
पिके अनन्तर दी आ० जिनसेनने आर्दिपुराणकी रचना की थी । आदिपुराण 
जिनसेनकी अन्तिम कृति है । चे इसे अपने जीवनम पूण नहीं कर सके ये । उसे 
इनके दिष्य गुणमद्रने पूण किया था । तात्य यद्‌ कि जिनसेन आचार्यने ईसवी 
८४० के कगभग आददिपुराणकी रचना प्रारम्भ की होगी । इसमं प्रभाचन्द्र तथा 
उनके न्यायकुमुदचन्द्रका उल्लेख मानकर ॐ ° पाठक आदिने निर्विवादरूपसे प्रभा- 
चन्द्रका समय ईसाकी ८ वीं शताब्दीका उत्तराधं तथा नवीं का पूांधं निश्चित 
किया है। 


सुद्र पं° कैराराचन्द्रजी शान्लीने न्यायकुमुदचन्दर प्रथमभाग की प्रस्तावना 
( प° १२३) म ° †पाटक आदिके मतक निरास करते हुए प्रभाचन्द्रका 


{ पं० कैलायाचन्द्रजीने आदिपुरणके "चन्दरांश्ड्ञ्रयदासं" येकम चन्द्रोदयकार 
किसी अन्य अभाचन्द्रकविका उल्छेख वतायां दै, जो दीक है । पर उन्हाने आदिपुराण- 
कर जिनसेनके दारा न्यायङ्कयुद चन्द्रकार प्रभाचन्द्रके स्मरत दोनेमें बाधके जो अन्य तीन 
हेतु दिए दै वे बरुवत नहीं मादस होते ! यतः (१) आदि-पुरणकार इसके लिए बाध्य 
नहीं माने जा सकते कि यदि वे अरभाचन्द्रका सरण क्रते दँ तो उर प्रमाचन्द्रके द्वारा 
समूत अनन्तवीयं ओर चिद्यानन्दका सरण करना द चादिए] विद्यानन्द ओर अनन्तवीरयैका 
समय ईसाकी नवीं चतान्दीक्रा पूवो है, जर इस्तटिए वे आदिपुराणकारके समकालीन 
द्योते हं । यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी नवीं शताब्दी विद्धान्‌ होने, तो भी वे अपने 
समकरारीन विानन्द आदि आचार्याका स्मरण करके भी आदिपुराणकार द्वारा स्रत दो- 
सकते ये । (२) “जयन्त ओर प्रभाचन्द्र" की तुलना क्रते समय मैं जयन्तका समय 
ई ७५० से ८४० तक्‌ सिद्ध कर आया हू । अतः समकाठीनबृद्ध जयन्त से प्रभावित 
होकरभी प्रभाचन्द्र आदिपुराणमे उव्टेख्य हो सकंते है 1 (६) युणभद्रके जत्मानुद्धास्नन से 
अन्धाद्यं महानन्धः* छेक उद्धुत किया जाना अवदय सी वात है जो प्रभाचन्द्रका 
आदिपुराणे उर्छेख होनेकी बाधक हो सकती है । क्योकि अत्मानुद्यास्तनके ८जिन- 
सेनाचार्यपादृसरणाधीनचेततराम्‌। गुणभद्रभदन्तानां इृतिरास्माचुशासनम्‌ ५" 


भरस्तावना ५९ 


समय ° ९५० सै १०२० तक निर्धारित किया है । इस निर्धारित समयकी 
तान्द्यो तो ठीक हैँ पर दशाकोमिं अन्तर है। तथा जिन आधारोसि यह 
समय निधित किया गया है चै मी अधरान्त नहीं है । पं० जीने प्रभाचन्द्रके 
अन्थनिं व्योमदिवाचायकी व्योमवती टीकाका प्रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि 
९५० ई ० ओर पुष्पदन्तक्ृत महापुराणके प्रभाचन्दरहृत रिप्पणको वि सं° 
१०८० (ई० १०२३ ) मं समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ० निश्चित की 
है । भें व्योमरिव ओर प्रभाचन्द्र" की तुलना करते समय ( प° ८ ) व्योमदि- 
वक्रा समय ईसाकी सातवीं राताब्दीशछा उत्तराध निर्धारित कर आया द्रं । इस- 
लिए माच व्योमशिवके धरभावके कारण ही प्रभाचन्धका समय ई० ९५० के वादं 
नहीं जा सकता । मदहापुराणके रिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यद है कि-पुष्पदन्तके 
महापुराण पर श्रीचद््र आचार्यैका मी रिप्ण है ओर प्रभाचन्द आचार्यका भी । 
चलात्कारगणके श्रीचन्द्रका रिप्पण भोजदेवके राज्यम वनाया गया है । इसकी 
प्रशसि निश्न छिखित है- 


न 
इस अन्तिमशोकसे ध्वनित होता हं की यह म्नन्थ जिनसेन स्वामीकी भृत्युके वाद वनाया 
गया है; कर्योकी बही समय जिनसेनके पादक सरणके लिए ठीक जँचता है । अतः 
आत्मानुासनका 'रचनाकाल सन्‌ ८५० के करीव मादूम होता हे । आत्मानुद्चासन परर 
प्रभाचन्द्रकी क रीका उपरब्ध है । उसमे प्रथम शछोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार है- 
<"ृहंदर्मभ्रातुरछोकसेनस्य बिषयव्यायुग्धबुद्धेः सम्बोधनव्याजेन सर्वसत्वोप- 
कारकं सन्मागेञुपदशेयितुकामो गुणमददवः * ˆ” अर्थाीत्‌-गुणमद स्वामीने 
विषयोंकी ओर. चंचर चित्तवृत्तिवाछे वंडे ध्ममाई (£) लोकसेनको समञ्चानेके वदानै 
आत्मानुश्चासन न्थ बनाया है । ये लोकसेन युणमद्रके प्रियक्लिष्य ये । उत्तरपएराणकी 
भदास्तिमे इन्दी रोकसेनको स्वयं युणभद्रने “विदितस्कल्ाख, मुनी, कवि अविकल 
वृन्तः आदि विशेषण दिए है । इसे इतना अनुमान तो सदज दी किया जा सकता है 
किं आत्मानुश्चास्न उन्तरपुराणके बाद तो नहीं बनाया गया; क्योकि उस समय लोकसेनं 
मुनि विषयन्यासुग्धवुद्धि न दोकर विदितसकल्द्याख्च एवं अविकल्दृत्त हो गए ये । मतः 
लोकसेनकी भरम्भिक अवस्था, उत्तर पुराणि रचनाके पदिलठे ही आत्मानुश्ासनका 
रचा जाना अधिक संभव हे । पं० नाथूरामजी प्रेमीने .विद्भदलमाखा (प° ७५) मेँ -यही 
संभावना की है । आत्मानुक्लासन युणभद्रकी प्रारम्भिके कृति दी मादस देती है । ओर 
गुणभद्रने शये उत्तरपुराणके पहिठे जिनसेन की सृत्युके वाद बनाया होगा । परन्तु 
आत्मानुद्यासनकी आन्तरिक जौँचि करने से हम इस परिणोम प्र पचे दै कि इरसर्मे 
अन्य केबि्योके सुमाषितोका भी यथावसर समवे किया गया दहै । उदाहरणाथे- 
आत्मानुशासनका ३२ वो पय भेता यस्य ब्रहस्पतिः भवृहरिके नीतिदतकेका ८८ ` 
चां शोक हे, भत्मानुदासनका ६७ वो पच "यदेततस्वच्छन्द्‌” वेराग्यद्रतक्रका ५० गां 
छोक्‌ है । धसी सिति “अन्धादयं महानन्घःः सुभाषित पय भी युणमद्रका खरवितं 
ही है यह ॒निश्वयपूर्वक नदीं कह सकते । तथापि किसी अन्य अवल प्रमाणके अभावे 
अभी इस विषयमे अधिकं कु नदीं कदा जा सकता । ? 


६० प्रसेयकमरूमात्तेण्ड 


““⁄्री विक्रमादिदयसंवत्सरे वर्षाणमहीलधिकसदटखे महापुराणविषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूलरिप्पणिकाबालोक्य तमिदं समुचयरिप्पणम्‌ 
अज्ञपातमीतेन श्रीमद्‌बका [ त्कार ] गणश्नी सं घाचायंसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रसुनिना 
निजदोर्दण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराण 
रिप्पणकं भभाचन्द्राचार्यं (१) विरचितं समाप्तम्‌ । 

्रभाचन्दरङृत रिप्पण-जयर्सिददेवके राञ्यमें डिखा गया है । इसकी प्ररासिके 
छेक रल्ञकरण्डश्रावकाचारकी परस्तावनासे न्यायकुसुदचन्द्र प्रथम भागकी प्रस्तावना 
( षृ° १२० ) में उद्धृत किये गये हैँ । श्योकोंके अनन्तर -“श्रीजयर्सिंहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्रिश्रणामोपा्जितामख्पुण्यनिराकृताखिल्मखकरुद्ैन 
श्रीप्रभाचन्द्रपण्डितेन महापुराणरिप्पणके दातत्यधिकसहखत्रयपरिमाणं कृतमिति" 
यहं पुष्पिकारेख है । इस तरह महापुराण पर दोनां आचा्येकि पथक्‌ पृथक्‌ 
-रिप्पण ह । इसका खुकासा प्रेमीजीके ठेखसे स्पष्ट दो दी जाता है । पर रिप्पण- 
डेखक्ने श्रीचन््रक्रृत रिप्पणके शश्रीविक्रमादिदयः चङे प्रशसिङेखके अन्तमं भ्रमः 

वद्य इति उत्तरपुराणरिप्पणकं प्रभाचन्द्राचाय॑विरचितं समाप्तम्‌" छख दिया है । 
इसी ख्एि ° पी० एक० वैय, भरो° हीराखल्जी तथा पं* केलाश्यचन्द्रजीने 
भ्रमवदा प्रभाचन्द्कृत रिपणका रचनां काठ संवत्‌ १०८० सम॒स्च चिया है। 
अतः इस भ्रान्त आधारसे प्रभाचन्द्रके समयक्री उत्तरावधि सन्‌ १०२० नहीं टदह- 
राई जा सकती । अव हम प्रभाचन्द्रके समयकी निशित अवधिके साधक ` कु 
म्रमाण उपस्थित करते दै 


१-प्रभाचन्द्रने परि प्रमेयकमख्माततैण्ड वनाक्र ही न्यायजरुसुदचन्द्रकी रचनां 
की है 1 मुद्रितं भरमेयकमलमा्तण्डके अन्तमं ““श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवा- 
सिना परापरपरमेषिपद्रणामोपार्जितामय्पुण्यनिराकृतनिखिलमल्करद्धेन श्रीमत्मभा- 
-वन्द्रपण्डितेन निखिलपमाणप्रमेयखरूपोयोतिपरीक्षामुखपदमिद्‌ं विश्रृतमिति 1> यद 
पुष्पिकाङेख पाया जाता है । न्यायकुसुदचन्द्रफी कुछ प्रतिमं उक्त पुप्पिकारेख 
“श्री मोजदेवराज्यैः की जगह श्रीजयर्सिंहदेवराज्ये" पदके साथ जेसाका तेसा 
उपलन्धहै । अतः इस स्पष्ट ठेख से प्रभाचन्द्रका समय जयर्सिहदेवफे राज्यके कुछ 
वर्षो तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सक्ता है । ओर यदि प्रभाचन्द्रने 
८५ वषेकी आयु पराह हो तो उनकी पूर्वावधि सन्‌ ९८० मानी जानी चाहिए । 


श्रीमान्‌ सुख्तारसी ° तथा प° कैकादाच्द्रेनी भरमेयकमल० ओर न्यायकुसुद- 
-चन््रके अन्तमें पाए जानेवाडे उक्त श्री भोजदेवराज्ये ओर श्री जयसिंहदेवराज्ये" 
आदि भरसिङेगखोको खयं प्रभाचन्द्रकृत नहीं मानते । मुख्तारसा०° इस प्रशस्ि- 
` वाक्यको रीकारिप्पणकार्‌ दितीय प्रभाचन्द्रका मानते है तथा प॑ कैलादचन्दजी 





१ देखो प° नाथूरामजी प्रेमी ठिखित ‹आ्रीचन्द्र॒ ओर प्रभाचन्द्रः शीषेक ठेख 
अनेकान्त वषे ४ किरण १। २ मदापुराणकी प्रस्तावना पृ -ष [प्र । २ रलकरण्ड- 
अस्तावना ० ५९.६० । ४ न्युायङुमुद चन्द्र प्रथमभागकी. मस्तावना १०. १२२ । 


प्रस्तावना ६१ 


इसे पीछेके किसी व्यक्तिकी करतूत बताते हैँ । पर प्ररासिवाक्य को प्रभाचन्द्र 
कृत नहीं माननम दोनोके आधार चजदे जदे हैँ । मुख्तारसा० परभाचन्द्रको 
जिनसेन के परिखेका विद्वान्‌ मानते हैँ, इसलिए “भोऽदेवराज्ये" आदिवाक्य 
वे सयं उन्हीं भरभाचन्द्रका नहीं मानते । पं* कैकादाचन्द्रजी शअभाचन्द्रको 
दैसाकी १० वीं ओर ११ वीं राताच्दीका विद्धान्‌ मानकर भी महापुराणके 
रिप्पणक्रार श्रीचन्द्रके रिण्पणके अन्तिमवाक्यको भ्रमवदा प्रभाचन्द्ककत रिप्प- 
णका अन्तिमवाक्य समञ्च टेनेके कारण उक्त भ्रदासिवाक्योको प्रभाचन्दङृत 
नहं मानना चाहते । सुख्तारसा० ने एक हेतु यह मी दिया है" करि-प्रमेयकमल- 
मात्तेण्डकी कुछ भरतियों मेँ यदह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके खिए 
भाण्डारकर इन्स्टीच्दूटॐी पराचीन धतिर्योका हवाल दिया है । मैने मी इस 

थका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्तभवन आराकी भ्रतिके पाठा- 
न्तर चिएु हँ । इसमे भी उक्त “भोजदेवराज्ये" वाखा वाक्य नहीं है । इसी तरह 
न्यायकुसुदचन्द्रके सम्पादनं जिन आ०, ब ०, श्र °, ओर भां० वरति्योका उपयोग 
किया है, उनम आ० ओर ब० भतिभें श्रीजयसिंहदेवराज्ये" वाला प्रशसि 
ठेख नदीं है । दँ, मां° ओर श्र° प्रतिर्यौ, जो ताङ्पत्र पर ठ्खी है, उनमें 
श्रीजयर्सिददेवराज्येः वाखा प्रशस्ििवाक्य दै । इनमे भां° परति शालिवाहनशके 
१७६४ की लिखी हु है । इस तरह प्र॑मेयकमलमात्तण्डफी किन्हीं अतियोमिं उन्त " 
म्ररास्िवाक्य नहीं है, किन्दीे शश्रीपद्यनन्दि" श्छेक नहीं हैः तथा कुक प्रतियोमिं 
समी' श्छेक ओर प्रशास्ति वाक्य हैँ । न्यायक्ुमुदचन्द्रकी कुछ परतियोमेः जयसिंह 





१ रलकरण्ड ० प्रस्तावना १० ६० । २ देखो इनका परिचय न्यायक्कु०° म० भागके 
सम्पादकीयमें । 

2 पं नाथूरामजी प्रमी अपनी नोगडुकके भधारसे सूचित करते है कि- “भाण्डा 
रकार इन्स्टीव्यूटकी नं ° ८३६ ( सन्‌ १८७५-७६ ) की म्रतिर्भे मरशसिका “ओरीपद्म- 
नन्दि" वाला शछोक भौर (भोजदेवराञ्येः वाक्य नदीं ! वहीं कीनं० ६३८ (सन्‌ 
१८७५-७६ ) वाठी प्रतिभ “भी पद्मनन्दि शोक है प्र “भोजदेवराज्ये ` वाक्य नदीं 
दै । पदिरी मति संवत्‌ १४८९ तथा दूसरी संवत्‌ १७९५ की रछ्खी इर है 1 
नीरवाणीविखाप्त भवनके अध्यक्ष पं० रोकनाथ पाश्वेनाथरास्री अपने यर्दा की ताडप- 
चरकी दयो पणौ प्रतियोको देखकर ङ्खिते दँ किं-““प्रति्योकी अन्तिम प्रशसिमे सुद्धितपु- 
स्वकानुसार प्रशस्ति श्टोक पूरे ह ओर “भी भोजदेवराज्ये भीमद्धारानिवासिनाः आदि 
वाक्य है । अमेयकमर्मारण्डकी अतिर्योमि बहुत रथस्य है, परन्तु करीव ६०० वर्ष 
पहिरे छिखित दोगी । उन दोनो प्रतियोमिं रकसंवत नदीं दै 1” सोखापुरकी प्रति 
°“भरीमोजदेवराञ्येःः म्रश्स्ति नदीं दे । दिीकी आ्वनिं प्रतिभ भी उक्तवाक्य नहीं 
दै । भनेक प्रतिर्योभ भथम अध्यायके अन्तम पाए जानेवाठे ८.सिद्धं॑सर्वजनप्रबोध 
श्ोकवी व्याख्या नदीं है । इन्दौरकी वकोगंजवारी प्रतिमे प्रद्स्तिवाक्य है ओर उक्त 
शछलोद्धकी व्याख्या मी. है । खुरर्की प्रतिमे °मोजदेवराज्ये" प्रशस्ति नहीं है, प्र॒जाररो 
मररस्तिशभेक दै । 
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६२ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


देवराज्ये" प्रशस्िवाक्य नहीं है । श्रीमान्‌ युरूतारसा° रायः इसीसे उक्त प्रदा 
स्ियाक्योको प्रभाचन्द्रहृत नहीं मानते । 

इसके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है करि-ङेखक्‌ प्रमादवश प्रायः मौजूद पाठ 
तो छोड़ देते है पर किसी अन्यकी प्र्स्ि अन्यग्रन्थमं रगानेका प्रयल कमं 
करते हँ । रेखक आखिर नकर करनेवाटे ठेखक ही तो ह, उनम इतनी वुद्धि 
मानीकी भी कम्‌ संभावना है करि वे श्री मोजदेवराज्येः जेसी खुन्दर गद्य भरा 
स्िको खकपोककल्पित करके उसमे जोड द । जिन प्रतियामिं उक्त प्रश्चस्ि नहीं है 
तो सम्ना चाषिए कि ङेखकोके प्रमादसे उनमं वह प्रशस्ति छिखी दी न्दी गई । 
जव अन्य अनेक प्रमार्णोसे प्रभाचनद्रका समय करीव करीव भोजदेव ओर जय- 
सिंहके राज्यक्रार तक पर्हूचता है तरव इन प्रशस्तिवाकयोको रिप्पणकरारकरृत या 
किसी पीके टोनेवाटे व्यक्तिकी करतूत ककर नहीं टा जा सकता ! मेरा यह्‌ 
विश्वास है कि श्रीमोजदेवराज्ये" या “श्रीजयर्सिहदेवराज्येः प्ररस्य सर्वप्रथम 
प्रमेयकमलमाततैण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रके रचयिता ग्रभाचन्द्रने दी बनाई है । 
ओर जिन जिन ग्रन्थोमिं ये परदासिर्यो पाई जाती दैवे प्रसिद्ध तक्रयन्थकार 
प्रभाचन्द्र के ही भन्थ होने चादिए । 

र-यापनीयसंघाग्रणी शाकटायनाचार्यने शाकटायन व्याक्ररण ओर अमोघ. 
वृत्तिके सिवाय केवलिभुक्ति ओर स्रीमुक्ति प्रकरण रिख है । शाकटायनने अमोघ- 
वर्ति, महाराज अमोघवधेके राज्यक्राल (३० ८१४ से ८७७) मे रची थी । 
आ० प्रभाचन्द्र भ्मेयकरमखमार्तैण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रमे शाकटायनके इन 
दोनों परकरर्णोकरा खंडन आनुपूर्वेसि किया है । न्यायकुमुद चन्द्रम खीमुक्तिप्रकरणसे 
एक कारिका भी उद्धूत की है । अतः प्रमाचन्द्रका समय ई० ९०० से पिठ 
न्ह माना जा सकता । 

३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धपिंगणिकी एक वृत्ति उपलब्ध है । 
दम “सिद्धर्षि ओर ग्रमाचनद्रः की तुलना मेँ वता आए ह कि प्रभाचन्दरमे न्याया- 
वतारके साथ ही साथ इस वृत्तिको मी देखा है । सिद्धधिने ३० ९०६ में अपनी 
उपमितिभवप्रपञ्चाकथां वनाई थी । अतः न्यायावतारद्रत्तिके द्रएा अ्भाचन्द्रका 
समय सन्‌ ९१० के पिरे नहीं माना.जा सक्ता । 


४-भास्ैज्ञका म्यायसार मन्थ उपलन्ध है । ऋदा जाता है कि इसपर भासर्व- 
ज्ञकी खोपन्ञ न्यायमभूषणा नामकी इत्ति थी । इस वृत्तिके नामस उत्तरका््में 
इनकी भी “भूषणः रूपमे प्रसिद्धि दो गड थी । न्यायलीखावतीकारके कथने 
ज्ञात होता है कि भूषण क्रियाको संयोग रूम मानते ये । प्रभाचन्द्रने न्यायुसु- ` 
दचन्द्र ( ए° २८२ ) भ भासर्यज्ञके इस मतका खंडन किया दैः । प्रमेयकमल- 
मतेण्डके छठवें अध्यायभें जिन विशेष्यासिद्ध आदि हेलाभासोका निरूपण है चे 
सब न्यायसारसे ही ए गए हैँ । ख ° ॐ° कातीदाचन्द्रै विद्याभूषण इनका समय - 
न 


१ देखो न्यायङुमुदचन्द्र पृ ९ २८२ टि० ५। २ न्यायसार प्रस्तावना ¶० ५। 


प्रसावना ६३ 


₹० ९०० के कगभग मानते हैँ । अतः म्रभाचन्द्रका समय मी ० ९०० के 
बाद्‌ ही दोना चािए । 

५-आ? देवसेनने अपने दद्यंनसार भ्रंथ ( रचनासमय ९९० वि० ९३३ 
३० ) के बाद भावसंभ्रह मंथ बनाया है । इसकी रचना संभवतः सन्‌ ९४० 
के आसपास हई होगी । इसकी एक नोकम्मकम्महारो गाथा प्रमेयकमलमार्ण्तड 
तथा न्यायकुमुदचन्द्रमे उद्धूत है । यदि यह्‌ गाथा स्यं देवसेनकी है तो मभा- 
चन््रका समय सन्‌ ९४० के बाद होना चाहिए । 

६-आ° प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल० ओर न्यायङ्कसुद० बनानेके बाद शब्दा 
म्मोजभास्कर नामका जेनेन्दरन्यास रचा था । यह न्यास जेनेन्द्रमहाष्त्तिके बद्‌ 
इसीके आधारसे बनाया गया है । में अभयनन्दि ओर अभाचन्द्रः की वतुरना 
( पु ३९ ) करते हुए छख आया ह्रं कि नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकवतीके गरु 
अभयनन्दिने दी यदि महाद्रृत्ति बनाई है तो इसका रचनाकाल अनुमानतः 
९६० ई ° होना चाहिए । अतः प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६० से पषटिङे नहीं 
मान! जा सकता । | 

५७-पुष्पदन्तकृत अपञ्रंशभाषाके महापुराण पर प्रभाचन्दरने एक टिप्पण रचा 
दै । इसकी प्रशस्ति रल्नकरण्डश्रावक्राचार की अस्तावना ( प° ६१ ) ये दी गई 
है । यह रिपण जयसिंहदेवके राज्यकालमेँ छिखा गया है । पुष्पदन्तने अपना 
महापुराण सन्‌ ९६५ ई ° मे समाप्त किया था । रिप्पणकी प्ररास्तिसे तो यही 
मादू होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस टिप्पणकर्ता है । यदि यही प्रमा- 
चन्द्र इसके रचयिता है, तो कहना होगा कि . ्रभाचन्दधका समय ई ° ९६५ के 
वाद ही दोना चाहिए । यदह रिप्पण इन्होने न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना करके 
छिखा दोगा । यदि यह रिप्पण प्रसिद्ध तकेम्रन्थकार प्रभाचन्द्रका न माना जाय 
तब मी इसकी अशस्िके श्छोक ओर पुष्पिकाङेख, जिनमें प्रमेयकमलमातेण्ड 
ओर न्यायङ्कमुदचन्द्रके प्रदािश्छोकोका एवं पुष्पिकाडेखका पूरा पूरा अदुकरण 
फिया गया है, प्रमाचन्द्रको उत्तरावधि जयर्घिदके राज्य काठतक निशित करनेर्म 
साधकतोद्ो दी सकते दँ । 

८-श्रीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुखना करते समय हम बता आए हँ कि प्रभा- 
चन्द्रक ग्रन्थों प्रर श्रीषरकी कन्दी मी अपनी आभादेरही है । श्रीधरे 
कन्दली टीका ° सन्‌ ९९१ मे समाप्त की भी । अतः भ्रभाचन्द्रकी पूवविधि 
६० ९९० के करीब मानना ओर उनका कार्यकाल ० १०२० के करगभग 

मानना संगत माद्धम होता है । 

९-श्रवणवेल्गोलाके ठेख नं ° ४० ( ६४) मे एक प्द्मनन्दिसेदधान्तिकका 
उख है ओर इन्दके दिष्य कुलमूषणके सधमो पमाचन्द्रको शब्दाम्भोरुह- 
भास्कर ओर भथिततक॑गरन्थकार लिखा है- 





१ देखो महापुराणकरी प्रस्तावना । 


६४ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


“अनिद्धकर्णीदिकपदानन्दितेद्धान्तिकाख्योऽजनि यस्य छोके । 

कौमारदेवव्तिताभसिद्धिर्जीयान्तु सो ज्ञाननिधिस्स धीरः ॥ १५ ॥ 

तच्छिष्यः कुरुभूषणाख्ययतिपश्वारित्रवारांनिधिः, 

विद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो मदान्‌ । 

गन्दाम्भोरहभास्करः प्रथित्ततकंन्धकारः परभा- 

नन्द्राख्यो सुनिराजपण्डितवरः श्रीङ्कण्डङुन्दान्वयः ॥ १६ 1" 

इस ऊेखमें वर्णित प्रभाचन्द्र, इब्दाम्भोरुदमास्कर ओर प्रथिततकंमन्थकार 

विेषणोके बलये शब्दाम्भोजभास्कर नामक जनेन्द्रन्यास ओर प्रमेयक्रमल- 
मण्ड न्यायङुसुद्चन्द्र आदि ग्रन्थोके कर्ता भरस्वुत प्रभाचन्द्र ही ह॑ । धवख- 
टीका पु २ की प्रस्तिनामे तापत्रीय प्रतिक्रा इतिदास वताते हुए मो दीरा- 
लार्जीने इस त्रिखेखमें वर्भित प्रभाचनद्रके समय पर सयुक्तिकं रेतिदासिकं 
कादा डाला है । उसका सारांश यद दै-“रक्त शिलाटेखमें कुरुभूपणसे अगेकी 
शिष्यपरम्परा इस प्रकार्‌ है--कुलभूषणके सिद्धान्तवारांनिधि सदृत्त ऊुलचन्द 
नामके शिष्य हुए, कुख्चन्द्रदेवके शिष्य म।घनन्दि सुनि हुए, जिन्दाने कोद्छापुरमे 
तीथं स्थापन किया । इनके श्रावक शिप्य थे-सामन्तकेदार्‌ नाकरस, सामन्त 
निम्बदेव ओर सामन्त कामदेव । माघनन्दिके शिप्य हुए-गण्डयिसुक्तदेव, जिनके 
एक छत्र सेनापति भरत थे, व दूसरे शिष्य भाचुकीति आर देवकीर्ति, आदि । 
इस शिकारेखमे बताया है कि महामण्डखाचार्य देवकीतिं पंडितदेवने कोष्टापुरकी 
रूपनारायण वसदिके अधीन केटटंगरेय. प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुरमं एक दानराल स्थापित की थी । उन्दी अपने युरुकी परोक्ष 
विनयके लिए महाप्रधान सवाधिकारि हिरिय भंडारी, अभिनवगङ्गदंडनायक 
शरी ह्टराजने उनकी निषद्या निमांण कराई, तथा गुरुके अन्य शिप्य सक्रखनम्दि, 
माधव ओर चिभुवनदेवने महादान व पूजाभिषेक करके प्रतिष्ठा की । देवकीतिके 
समय पर प्रकाश डाख्ने वाटा शिखखेख नं ३९ है । दसनें देवकीर्तिकी 
प्ररासिके अतिरिक्त उनके सखगंवासका समय सक १०८५ सुभायु संवत्सर 
आषाढ शङ्ख ९ बुधवार सूर्योदयकाल बतलाया गया है । ओर कदा गयाः 
कि उनके दिष्य चक्खनन्दि माधवचन्दर ओर चिभुवनमह्टने गुरुभक्तिसे उनकी 
निषदयाकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीति पद्मनन्दिते पोच पीटी तथा ऊुकभूषण ओर 
भ्रभाचन्द्रसे चार पीढी बाद हुए है । अतः इन आचार्योको देवकीर्तिके समयसे 
१००--१२५ वषे अर्थात्‌ क ९५० (ई० १०२८) के ख्गभग हुए माननां 
अनुचित न दोगा । उक्त आचार्यौके काठनिणयमे सदायक एक ओर प्रमाण 
भिकता दै-कुरचन्द्र सुनिके उत्तराधिकारी माधनन्दि कोट्टापुरीय कहे गए हे । 
उनके गृहस्थ क्िभ्य निम्बदेव सामन्तका उचेव भिर्ता है जो श्षिलादारनरेश 
गंडरादिलयदेवके एक सामन्त ये । शिखादार गंडरादित्यदेवके उख शक सं° 
१०३० से १०५८ प्रक के रेख मँ पाए जते दै । इसते भी पूर्वोक्त काट- 
निणैयकी पुष्टि दती हे ।" | 


प्रस्ावना ६५ 


यह विवेचन दक सं° १०८५ मेँ छवि गए ॒रिलार्ेखोके आधारसे करिया 
गया है । रिखाेखकी वस्तुर्ओंका ध्यानसे समीक्षण करने पर यह प्रश्न होता है 
कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके सधमी ऊकुखभूषणकी दिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तरे 
चटी उस तरह प्रभाचन्द्रकी शिष्य परम्पराका कोर उख क्यों नहीं मिता 
सुत्ने तो इसका संभाव्य-कारण यही माद्धम होता है कि पद्यनन्दिके एक दिष्य 
कुकभूषण तो दक्चिणमें दी रहे ओर दृसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्राम आकर धारा 
नगरीके आसपास रहे है । यही कारण है करि दक्षिणे उनकी शिष्य परम्पराका 
कोड उख नहीं मिता । इस शिकारेखीय अंकगणनासे' निर्विवाद सिद्ध हो जाता 
है कि प्रभाचन्द्र भोजदेव ओर जयर्धिंह दोनोके समयमे विद्यमान ये । अतः 
उनकी पूवांवधि सन्‌ ९९० के आसपास मानने कोड बाधक नहीं है । 


१०-वादिराजसूरिने अपने पाश्वैचरितमें अनेकों पूर्वाचार्योका स्मरण किया 
दै । पाक्षेचरित राक सं° ९४७ (° १०२५.) मेँ बनकर समाप्त इआ था । 
उन्होने अकठकढेवके न्यायविनिश्चय प्रकरण पर ॒न्यायविनिथयविवरण या न्याय- 
विनिश्वयतात्पर्यावयोतनी व्याख्यानरलमाका नामकी विस्तृत शका छिखी है । इस 
टीका पचासों जैन-जेनेतर आचा्येकि म्रन्थोँसे भ्रमाण उद्धृत करिए गणु है। 
संभव है कि वादिराजके समयमे प्रभाचन्द्रकी प्रसिद्धि नहो पक हो, अन्यथा 
तक॑ंशाल्नके रसिक वादिराज अपने इस यदाखी भन्थकारका नामोङेख किए बिना 
न रहते । यद्यपि रसे नकारात्मक प्रमाण सखतच्रभावसे किसी आचार्यके समयके 
साधक या वाधक नहीं होते फिर भी अन्य भवर प्रमा्णोके प्रकार्य इन्द 
भ्रसङ्गसाधनके रूपर्म तो उपस्थित किया ही जा सकता है । यदी अधिक संभव 
है कि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकाटीन ओर सम-व्यक्तिवराङी रहे हैँ अतः 
वादिराजने. अन्य आचार्यक साथ प्रभाचन्द्र उदे नहीं किया है । 
अव हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक कुछ प्रमाण उपस्थित करते है- 
१-ईसाकी चोददहवीं राताब्दीके विद्वान्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका 
( एर १६ ) मेँ भ्मेयकमलमार्वण्डका उछ्टेख किया है । इन्टोने अपनी न्याय- 
दीपिका वि० सं° १४४२ (ई ° १३८५) मे बनाई थी# । ईैसाकी १३ वीं शता- 
व्दीके विद्धान्‌ म्िषेणने अपनी सयाद्वादमज्ञरी ( रचना समय ई ° १२९३ ).में 
न्यायज्रुमुदचन्द्रका उदेख किया है । ई साकी १२ वीं शतान्दीके विद्वान्‌ आ० 
मल्यगिरिने आवदयकनियुक्तिरीका ( प्र° ३५७१ -#.. ) मं ऊघीयल्नयकी एक 
कारिकाका व्याख्यान करते हुए (टीकाकारके" नामसे न्यायकुसुदचन्द्रमँ शी गदँ 
उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्धृत की है । ईैसाकी १२ वीं दाताब्दीके विद्धान्‌ 
देवभद्रने न्यायावतारदीकारिप्पण ( प्रु° २१,७६ ) भे तथा माणिक्यचन्द्र ने 
कोव्यप्रकारा की टीका (पर १४) मे प्रभाचन्द्र ओर उनके न्याय 
कुसदचन्द्रकय नामे्टल किया है । अतः इन १२ वीं इतान्दी तकके 





# खामी समन्तमद्र्‌ पृण २२७ 


६8 भ्रसेयकमलकमानत्तेण्ड 


विदानो के ञ्टेखों के आधारसे यह प्रामाणिकरूपसते कटा जा सकता है कि 
प्रभाचन्ध ई० १२ वीं शताब्दीके वाद के विद्धान्‌ नहीं है । 


२-रलकरण्डश्रावकाचार ओर समाधितन्र परर प्रभाचन्द्रकृत दीकार्पै उपलब्ध 
है । प° जुगलक्रिशोर जी मुख्तार #ने इन दोनों दीकार्ओक्रो एक दी प्रभाचन्द्रके 
दारा रची हई सिद्ध किया है । आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र भ्मेयकमलमार्तण्ड 
दिके र्ययितास्े भिन्न है । रलक्रण्डरीकाका उदेख पं आशाधरजी द्वारा 
अनागारधमांखत टीका (अ < श्यो ९२) में. किये जाने के कारण इसं 
टीकाका रचना काल वि० सं° १३०० से पटदिर्का अनुमान किया गयां हैः 
कर्योकरि अनागारधर्मा श्त टीका वि० सं° १३०० मेँ बनकर समाप्त हई थी । 
अन्ततः सुख्तारसां° इस टीक्रका रचनाका विकमकी १२ वीं रातान्दीका 
मध्यभाग मानते दै । अस्तु, फिलदहाक मुख्तारसा० के निणयके अनुसार इसका 
रचनाकार वि १२५० ( ई ° ११९३ ) ही मान कर प्रस्तुत विचार करते हे । 

रलकरण्डश्रावकाचार्‌ ( प° £ ) में केविकवलाहारके खंडनमं न्यायकुमुद- 
चन्द्रगत शब्दावलीका पूरा पूरा अनुसरण करके किखा है कि -“तद्र्मति प्रसङ्गेन 
प्रमेयक्रमलमार्तैण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे पञ्चतः श्रूपणात्‌ ।° इसी तरह समाधितन्र 
दीका ( प° १५ ) मं छिखा है कि-“्चैः पुनर्योगसांख्येः मुक्तो तत्मच्युतिराल- 
नोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमार्तेण्डे न्यायङुसुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरते 
भद्याख्याताः ।” इन उछेखोसे स्पष्ट है करि भमेयकमल्मावैण्ड ओर न्यायङुसुद- 
चन्द्र मन्थ इन रीकाअसि पिरे रचे गए हैँ । अतः प्रभाचन्द्र ईसा की १२ वीं 
दाताब्दीके वादके विद्वान्‌ नहीं 

३-वादिदेवसूरिका जन्म वि सं° ११४३ तथा खगैवास वि० सं १२२२ 
म ह था ।.ये वि° सं° ११७४ मेँ आचायंपद्‌ पर्‌ प्रतिष्टित हृए-ये ! संभव 
है इन्टोनि वि० सं ११७५ (० १११८ ) के र्गभग अपने परसिद्ध श्रन्थ 
स्याद्रादरलाक्रकी रचना की होगी । साद्रादरलाच्रमे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रका न केव शब्दार्थाचुसरण दही किया गयादहै 
किन्तु कवखाहारसमर्थन- भकरणमें तथा परतिजिम्ब चचोमे प्रभाचन्द्र ओर प्रभा- 
चन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डका नामेषेखे करके खंडन भी फिया गया है । अतः 
पभाचन्द्रके समयकी उत्तरावपि अन्ततः ई० ११०० सुनिशित हो जाती है । 

४-जनेन्द्रन्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ. परर॒श्रुतकीर्तिने पचचस्तु- 
प्रक्रिया बनाई है । श्रुतकीतिं कनदीचन्दर्मभचरित्रके कर्तां अस्गलकविके गुर्‌ 
थे \ अग्गलकविने इक्‌ १०११ ३० १०८९ में चन्दरप्रभचरित्र पूण किया या ॥ 
अतः श्युतकीर्तिका समय सी ठगमग ई ० १०७५ दोना चादिए । इन्दोने अपनी 
क्रियाम एक न्यास अन्धका उदेख किया है । संभव हैः कि यह्‌ प्रभाचन्दङ्रत 


+ रलकरण्डभावकाचार भूमिका ० ६६ से । 
२ देखो-इसी प्रस्तावनाका .“धुतकीति भौर भभाचन्द्रः अद्य ; ए० ४२। 





प्रस्तावना &७ 


कब्दाम्मोजभास्कर नामका ही न्यास यो । यदि एेसा है तो प्रभाचन्द्रकी उत्तरा- 
वधि ३० १०५७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिटेके रिलाञेख नं° ४६ से 
ज्ञात होता है कि पूज्यपादने भी जेनेन्द्रन्यासकी रचना की थी । यदि श्रुतकीर्तिने 
न्यास पदसे पूज्यपादकृत न्यासका निर्देश क्रिया है तव शदीकामारः राब्दसे सूचित 
दोनेवाटी दीककी मालाम तो प्रभाचन्द्रकृत इाब्दाम्मोजभास्छरको पिरोया दी 
जा सकता है । इस तरह प्रभाचनद्रके पूर्ववतीं ओर उत्तरवतीं उदेखोकि 
आधारसे हम प्रभाचन्द्का समय सच्‌ ९८० से १०६५ तक निश्चित कर सकते 
हैं । इन्हीं उकछेखोके पकार जव हम ` म्रमेयकमर्मात्तेण्डके श्री भोजदेवराज्येः 
आदि प्रशस्िटेख तथा न्यायकरुुदचन्द्रके श्री जयर्धिहृदेवराज्येः आदि प्रसि 
टेखको देखते हैँ तो वे अदन्त भ्रामाणिक माद्धूम होते हैँ । उन्हें च्रिसी दीका 
रिप्पणकारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर मही गला जा सकता । 


उपयुक्त विवैचनसे अभाचन्द्रके समयकी पूर्वावधि ओर उत्तरावधि करीब 
करीव भोजदेव ओर जयसिंह देवके समय तक दही आती है । अतिः ममेयक्मल- 
मात्तेण्ड ओर न्यायकुयुदचन्द्रमे पाए जने वरे प्ररासि ठ्ेखोंकी भ्रामाणिकता 
ओर प्रभाचन््कतरेतामें सन्देहको कोर स्थान नहीं रहता । इसक्िए प्रभाचन्द्रका 
समय ई० ९८० से १०६५ तक मानने कोई बाधा नहीं है # । 


§ ३, प्रभाचन्द्र के ग्रन्थ- 


आ० प्रभाचन्द्रके जितने अन्धका अभी तक अन्वेषण करिया गया है उनम 
कुछ खतनच््र अन्ध हँ तथा ऊढ व्याख्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमार्तण्ड ( परीक्षा- 
सुखन्याख्या ), न्यायज्ुमुद्‌ चन्द्र ( र्धीयख्रय व्याख्या ), तत््वार्थदरत्तिपद्तिवरण 
( सर्वार्थसिद्धि. व्याख्या ), ओर शाक्टायनन्यास ( राकटायनव्याकरणन्याख्या ) इन 
चार म्रन्थोंका परिचय न्यायङ्ुमुदचन्द्रके प्रथमभागकी प्रस्तावना दिया जा चुका 


 अमेयकमलमातैण्डकरे प्रथमसंस्करणके सम्पादक पं बंरीधरजी द्याख्री सोल- 
पुरने उक्त संस्करण के उपोद्धातमे श्रीमोजदेवराज्ये भद्यसिके अनुसर म्रभाचनद्रका 
समय ईसाकी' ग्यारदवीं शताब्दी खचित किया है । ओर आपने सके समर्थनके लिए 
'नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गाथार्ओंका प्रमेयकमरूमातैण्डमे उद्धूत होना? ह भरमाण 
उपसित किया है । पर्‌ आपका यह प्रमाण अभ्नान्त नदीं है; भमेयकमलमार्तैण्डर्मे 
“विग्गहगडमावण्णा ओर “रोयायासपेसेः गाथा उद द । पर ये गाधार्थे नेमिचन्दर- 
छत नही द । पदिरी गाधा थवङादीका ( रचनाक ई₹० ८१६) मे उद्धूत दहे 
ओर उमाखातिङ्कत श्रावकमररृषिमे भी पाई जाती हे । दूसरी गाथा पूज्यपाद ( ई° 
६ वीं ) कृत सर्वाथसिद्धिम उद्धत है । अतः इन प्राचीन गाथाओंको नेमिचन्द्रकृत नदीं 
माना जा सकता । अवदय ही इन्दः नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड ओर द्रव्यसंग्रहमे संगीत 
किया है । अतः इन गाथार्ओंकरा उद्भूत दोना दी प्रभाचन्द्रके सखमयको ११ वीं सदौ 
नदीं साध सकेता । 


६८ प्रसैयकमरमात्तंण्ड 


है । य्ह उनके शब्दाम्भोजभास्कर ८ जनेन्द्रव्याकरण महान्यास ); प्रवचनसारस- 
रोजभास्कर ( प्रव्चनसारदीका ) ओर गथक्थाकोशा का परिचय दिया जाता है । 
महापुराणरिप्पण आदि भी इन्हीके अन्य हँ । इस परिचयके पहिे हम शशाक्टा- 
यनन्यास" के क्ल पर विचार करते दै- - 


भाई प° कैखारचन्द्रनी शाखीने शिखारेख तथा किंतरदन्तियोके आधारे 
शाकयायनन्यासको प्भाचन्द्रकृत लिखा है । दिमोगा जिलेके नगर ता्टुकेके 
दिलरेख नं ० ४६ (एपि० कर्ना° पु० ८ भा० २ प्रण २६६-२७) मे 
प्रभाचन्द्रकी पद॑सापरक ये दो छेक है 


^माणिक्यनन्दिजिनराजवाणी प्राणाधिनाथः परवादिमर्दी । 

चित्रं प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मार्वण्डब्रद्धौ नितरां व्यदीपित ॥ 
{सुखि**“न्यायङ्कुमुदचन्द्रौदयकृते नमः । 

शाकैटायनक्रत्सूचन्यासर्कर्ने त्रतीन्दवे ॥” 


जेनसिद्धान्तभवन आरामे वधमानमुनिकरृत दशभक्तयादिमदारास्नर है । उसमे 
भी ये श्लोक है । उनमें “घुखि...° की जगह छखीशेः तथा ्रतीन्दवैः के 
स्थानमें शरमेन्दवैः पाठ है । यदह रिखारेख १६ वीं दाताब्दीका है ओर वर्ध 
मानसुनिका समय भी १६ वीं शताब्दी ही है । राकटायनन्यासके प्रथम दो 
भध्यायोंकी ्रतिङिपि स्याद्वादविधाख्यके सरखतीभवनमे मौजूद है । उसको 
खरसरी तौर से परल्यने पर मुञ्चे इसके प्रभाचन्द्रकृत होनेर्मे नि्नरङिखित कारणों 
से सन्देह उत इ! है- 


% न्यायङुसुद चन्द्र प्रथमसमागकी भस्तावना पृण १२५ । 

† इस शिररेखके अनुवादमे राश सा० ने आ० पूञ्यपादको दी न्यायङ्सुद- 
चन्द्रोदय ओर्‌ श्राकटायनन्यासका कतौ छ्खि दिया है । यह गलती आपसे श्सल्यि हुई 
कि इस शोके बाद टौ पूज्यपादकी प्ररंसा करनेवाला एक -छोक दै, उसका अन्वय 
मापने भूरुसे “घुखिः इत्यादि शटोकके साथ कर दिया है । वद शोक यदह दै- 

““न्यासं जेनेन्द्रसंक्तं सकर्बुधनुतं पाणिनीयख भूयो 

न्यासं शब्दावतारं मयुजतति हितं वेयशासख्रं च कत्वा । 

यस्तच्ना्थख टीकां व्यरचयदिह तां भाव्यसो पूज्यपाद्‌- 

स्वामी भूपालवन्यः स्वपरहितवचः पू्णदुर्बो धन्ुत्तः ॥*° 
थोडी सी सावभानीसे विचार करने पर यह स्पष्ट मादम होता जाता है कि “सुखि ` 
इत्यादि शछोकके चतुश्यैन्त पर्दोका “न्यास वारे ोकसे कोई भी सम्बन्ध नदीं है । न° 
रीतर्प्रसादजीने “मद्रास ओर मेसूरमान्तके सारक' म तथा मरो ° टीराललजीने "जैन. 


शिराकेख संय" की भूमिका (प० १४१) भ मी रास सा० का अनुसरण करके 
इसी गृरुतीको दुदराया है 1 


म्रस्तावना ६९ 


१-इस गन्थमें मंगलश्ोक नदीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने भेक मन्धर्म 
मंगदाचरण नियमित शूपसे करते टै# । ` 
२-सन्धियोँके अन्तमं तथा अन्धमें कीं मी अभावचन्द्रका नामोैख नहीं दै 
जव कि भरभाचन्द अपने प्रसेक अन्मे इति अभाचन्द्रविरविते" आदि पुष्पि- 
काङेख या श्रमन्दुजिनः* आदि रूप से अपना नामोद्ेख करने नहीं चकते । 
३-प्रभाचन्द् अपनी दीकाओकि अमेयकमलमार्वण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, शब्दा- 
म्भोजभास्कर आदि नाम रखते हैँ जब किं इस अन्धके इन शछोकोमिं इसका 
कोर खास नाम सूचित नदीं दोता- 
^“कब्दानां शासनाख्यस शासख्रस्यान्वर्थनामतः । 
मसिद्धस्य मदामो घव्रत्तेरपि विरोषतः ॥ 
सूज्राणां च विन्रृतिखिख्यते च यथामति । 
मन्थस्य च न्यासेति (१ ) करियते नामनामतः ॥ 
४-राकटायन यापनीयसंघके आचाय ये भौर प्रभाचन्द्र ये कटर दिगम्बर । 
इन्दोने चाकटायनके स्रीमुक्ति ओर केवलिमुक्तिप्रकर णका खंडन.भी किया है । 
अतः शाकटायनके व्याकरणपर भभाचन््रके द्वारा न्यास छ्खा जाना कुछ 
सम्म नहीं आता । 
५-इस न्यासर्मे शाकटायनके किए प्रयुक्त “संघाधिपति, मदाश्रमणतं चपः आदि 
विशेषणो का समर्थन है । यापनीय आचायके इन विरोषोकि समर्थनकी आदा 
ग्रभाचन्द्र दवारा नहीं की जा सकती \ यथा- 
^एवंभूतमिदं शाल्रं चतुरष्यायरूपतः, संघाधिपरतिः श्रीमानाचार्यः शाकटायनः । 
महतारभते तत्र महाश्रमणसंणपः, श्रमेण राब्दतत्त्वं च विदादं च विदोषतः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरिलयनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विक्षिप्तचेतसो 
न मनःसमाधि *""असमादहितचेतसश्च किं नाम॒ शाख्रकरणम्‌, आचा इति तु 
कब्दविद्याया गुरुं राकटायन इति अन्वयद्ुद्धिमकषेः, वि्यद्धान्वयो हि चिष्टेरप- 
लीयते 1 महाश्रमणसंघाधिपतेः सन्भागोचुशासनं युक्तमेव *“” 
६-प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमर्मावण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रमे जैनेन््रव्याक- 
रणसे ही सूर्रोके उद्धरण दिए हैः जिसपर उनका शाब्दाम्भोजभास्कर न्यास है । 


क मैसूर यूनि० मँ न्यासम्नन्धक्री दूसरे अध्यायके चौथे पादके १२४ सप्त तक की 
कापी है ( नं ० 4. 605 ) । उस्म निम्नङ्िखित मंगरूशटोक हँ 

°'प्रणम्य जयिनः प्राप्तविश्वव्याकरणश्चियः । शब्दायुश्षासखनसयेयं इत्ेर्विव- 
रणोच्मः ॥ अस्िन्रू भाष्याणि भाष्यन्ते चत्तयो बत्तिमाश्रिताः । न्यासा न्यस्ताः 
ताः टीकाः पारं पारायणान्ययुः ॥ तत्न इत्ता (त्या) दावय मंगरुश्छोकः 
श्रीवीरमस्रतमिद्यादि "> 

परन्तु इन शोकोकी रचनाशेली प्रमाचनदरकृत न्यायङ्खुदचनद्र जदि के मंगलश्टोकोसे 
अस्यन्त विुक्षण हे । 


७० प्रमेयकमरमात्तैण्ड 


यदि शाकटायनपर भी उनका न्यस होता तो वे एक्राध स्थानपर्‌ तो शाकट. 
यनव्याकरणके सूत्र उद्धूत करते । 

७-प्रभाचन्द्र अपने पूर्व्रन्थोका उत्तरमन्थमिं प्रायः उख करते हँ । य॒था 
न्यायकुमुद्वन्दरमे तदपू्व॑कारीन अमेयकमलमातंण्डका तथा शब्दाम्भोजभास्करमे 
न्यायुसुदचन्द्र॒ ओर प्रमेयकमटमार्तण्ड दोनोका उख पाया जाता है । यदि 
राकयायनन्यास उन्होने प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिकं प्रहिटे वनाया होतातो 
प्रमेयकमलमा्वण्ड आदिमे राकटायनव्याकरणके सूरो के उद्धरण दते ओर इस 
न्यास्का उषेख मी होता । यदि यह उत्तरकारीन रचना है तो इसमे प्रमेय- 
कमर आदिका ञ्टैख होना चाहिये था जंसा कि राब्दाम्भोजभास्करमं 
देखा जांता है । 

८<-दब्दाम्मोजभास्करमे प्रभाचन्द्रकी भाषाक जो प्रसन्नता तथा प्रावारहिकता 
है वह इस दुरुूद न्यासे नहीं देखी जाती । इस दौलीवेचिव्यसे मी इसके 
म्रभाचन्द्रकृत दोनेम सन्देह दता है । ग्रभाचन््रने शब्दाम्भोजभास्कर नामका 
न्यास बनाया था ओर इसलिए उनकी न्यासकारके रूपसे भी प्रसिद्धि रही है । 
माद्धूम होता कि वधमानमुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधार से इन्द 
डाकटायनन्यासकरा कतां लखि दिया है । से तो एेसा गता है कि यह न्यास 
खयं शाकटायनने ही बनाया होगा । अनेक वेयाकर्णोने अपने दी व्याकरण पर्‌ 
न्यास जिस हँ । 

दाचद्‌(स्भोजभास्करः-श्रवणवैस्गोलके चिलञेख नं० ४० (६४) में 
्रभाचन्द्रके ल्यि “कब्दाम्मोजदिवाकररः विद्धेषण मी दिया गया है । इस अर्थ 
गभे विरोषणसरे स्पष्ट नात होता है कि प्रमेयकल्मार्तण्ड जर न्यायरक्ुसुदचन्दर जैसे 
श्रथिततके म्रन्थोके कतां प्रथिततकृग्रन्थकार प्रभाचन्द्रही राब्दाम्भोजभास्कर 
नामक जेनेन्द्रव्याकरण महान्यासके रचयिता दै । एेलक्र पन्नालाल दि० जैन सर- 
खतीभवनकी अधूरी परतिके आधारसे इसका दुक परिचय यदौ दिया जाता है । 
यह प्रति संवत्‌ १९८० में देदटीकी प्रतिसे टिखई गई है । इसमें जेनेन्धव्या- 
करणके मात्र तीन अध्यायका दी न्यस है सो भी वीचमें जगह जगह त्ररित 
है । ३९ से ९७. नं०के प्र इस प्रतिमे नीं हे । प्रारम्भके २८ प्न किसी 
दूसरे ठेखकने ट्ख हँ । पत्रसंख्या २२८ है । एक पत्रमे १३ से १५ तक 
पिय ओर एक पंक्ति ३९ से ४३ तक अक्षर हैँ । पत्र बड़ी साइजके है । 
मंगखाचरण- 

- “श्रीपूज्यपादमकलङ्कमनन्तबोधम्‌ , ऋब्दार्थसंरायदहरं निखिदेएु बोधम्‌ । 
सच्छब्द्रुक्षणमरेषमतः म्रसिद्ध वक्ष्ये परिस्फुटमलं भरणिपदय सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
सविस्तरं यदु गुसभिः प्रकाशितं महामतीनामभिधानलक्षणम्‌ 
मनोदरेः खल्यपदैः प्रकादयते मदद्धिरुपदिष्टि याति सर्वापिमाभ ( १) 
०*° तदुक्त कृतचिक्च ( १ ) शछाष्यते तद्धि तख । 
किमुकमखिरुतेमाषमणे, गणेन्दरो विविक्तमखिलार्थं %छष्यतेऽतो मुनीन्दः ॥३॥ 


्रस्ताकवना ७९१ 


राब्दानामवुशासनानि निखिलान्याध्यायताहर्निशम्‌ , 
यो यः सारतरो विचारचतुरस्तछृक्षणांगो गतः । 
तं खीछृल तिलोत्तमेव विदुषां चेतश्चमत्कारकः, 
सव्यक्तेरसमैः प्रसन्नवचनैर्न्यासः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूञ्यपादखामि (मी) विनेयानां शब्दसधुलासाधुलविवेकग्रतिपत्त्यर्थं॒राब्द्‌- 
लक्षणप्रणयनं कुर्वाणो निर्विघतः शाखपरिसमाप्यादिकमभिलषन्निष्टदेवतास्तुतिविषयं 
नमस्कृवैनाद-कक्ष्मीरादयन्तिकी यख ° ` 

यह न्यास अभयनन्दिङ्कत जेनेन्द्रमहाृत्तिके वाद्‌ बनाया गया दै । इसे 
महात्तिके शब्द आवुपू्वीसे ठे ल्एिगएु हँ ओर कदी उनका व्याख्यान भी 
किया हे । यथा- 

“सिद्धिरनेकान्तात्‌-परकृलयादिविभागेन व्यवहाररूपा धोत्रम्राह्यतया परमार्थतो. 
पेता परकृलयादिविभागेन च ब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीद््थाधिकार आशा- 
च्रपरिसमपे्दितव्यः ।1 अस्िलनासिलनिखयलसामान्यसामानाधिकरण्यविशोषणवि- 
रोष्यादिकोऽनेकः अन्तः खभावो यस्मिन्‌ भवे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा 
इत्यथः? महावरत्ति प्र २। 

“द्विविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवदारखूपा परमार्थरूपा चेति । तच्र प्रक्ृ- 
तीय (१) विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः .तद्धिदस्यात्र प्राधान्यात्‌ । श्नोच- 
्रह्यौ(्याः) परमार्थतो ये प्रकृयादिविभागाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपायैः 
दराब्दानां तत्वप्रतिपत्तिः परमार्थरूपा सिद्धिः तद्धेदस्यात्र माधान्यात्‌, सामयितेषां 
सिद्धिरनेकान्ताद्धवतीदेषोऽधिकारः आाख्रपरिसमाेर्ेदितव्यः । अथ कोऽयमने- 
कान्तो नामेद्याद-अस्िखनासिलनिदयत्वानियखसामान्यसामानाधिकरण्यविदोषण- 
विशेष्यादिकोऽनेकान्तः खभावो य्यार्थस्यासावनेकान्तः अनेकान्तात्मक इयर्थः 
दाब्दाम्भोजमास्कर प्र° २ ^. 1 

इस तुलनासे तथा तृतीयाघ्यायके अन्तमं छिखि गए इस शछोकसे अव्यन्त 
स्पष्ट हो जाता हैः कि यह न्यास जैनेन्द्रमहात्तिके बाद बनाया गया है- 

“नमः श्रीवधमानाय महते देवनन्दिने । 
प्रभाचन्द्राय युरते तस्मै चाभयनन्दिने ॥\ 

इस शचेकमे अभयनम्दिको नमस्कार क्रिया गया हैः । प्रक पादकी समातिमें 
“इति प्रभाचन्द्रविरचिते सब्दाम्भोजभास्करे अनेनदरन्याकरणमहान्यासे द्िती- 
याध्यायस तृतीयः पाद्‌: इसी प्रकारके पुष्पिकाङेख हँ ॥ 

तृतीय अध्यायके अन्तमं निश्नकिखित पुष्पिका तथा छेक है- 

““इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जनेन्रत्याकरणमदान्यासे तृती- 
य॒साध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ श्रीवधेमानाय नमः ॥ 

सन्मागीप्रतिबोधको बुधजनैः संस्तूयमानो हठात्‌ ! 
ञअज्ञानान्धतमोपदहः क्षितितङे श्रीपूल्यपादो मदाच ॥ 
| 


७२ प्रसेयकमर्मान्तेण्डं 


सार्य; सन्ततसन्रिसन्धिनियतः पूवापराजुक्रमः ! 
शाब्दाम्भोजदिवाकरोऽस्तु सहसा न॑ः श्रेयसे यं च वै ॥ 
नमः श्रीवधरमानाय महते देवनन्दिने । 

ग्रभाचन्द्राय गुरूये तस्मे -वाभयनन्दिने ॥ छ ॥ 


श्री वासुपूज्याय नमः 1 श्री छपतिचिक्रमादियराज्येन संवत्‌ १९८० मासौ. 
तममासे चेचड्यङ्कपक्षे एकादश्यां ११.श्ी महावीर संवत्‌ २४४९ । हस्ताक्षर 
छाजूराम जेन विजेश्वरी खेखक पाठम ( सूचा देदटी )" 


जनेन््व्याकरणके दो सूत्र पार प्रचलित ह-एक तो वह जिस पर अभय- 
नन्दिने मदाद्त्ति, तथा श्चुतकीर्तिने पथ्ववस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई हे; ओर 
दूसरा वह जिस पर सोमदेवसूरिकृत शब्दाणैवचन्दिका हे । पं° नाभूरामजी प्रेमीने 
अनेक पुष्ट प्रमाणोँसे अभयनन्दिम्मत सूप्रपार्को ही प्राचीन तथा पू्यपादङ्ृत 
मूलस्‌ पाठ सिद्ध किया है । प्रभाचन्द्रने इसी अभयनन्दिसम्मत आचीन सूत्रपाठ 


पर ही अपना यह शब्दाम्भोजभास्करं नामका महान्यास बनाया है । 


आ० पभाचन्द्रने इस मअरन्थको प्रमेयकमलमार्वण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्की 
रचनाके वाद बनाया हैः जैसा कि उनके निश्नटिखित वाक्यसे' सूषित होता है- 

“तदात्मक चार्थसय अष्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिच्यति तथा प्रपत 
प्रमेयकमलमार्तण्डे न्यायङ्ुमुदचन्दे च प्ररूपितमिहं द्रष्टव्यम्‌ ।” 

प्रभाचन्द्र अपने न्यायङ्कमुदचन्द्र ( प° ३२९ ) मँ प्रमेयकमल्मार्तण्ड अन्ध 
देखनेका अनुरोध इसी तरहके र्दोमें करते है-““एतच प्रमेयकमलमारतैण्डे 
सप्रपन्चं प्रपच्चितसिह द्रष्टव्यम्‌ \‡ 

व्याकरण जैसे ष्क शब्दविषयक इस अन्धर्मे प्रभाचन्दरकी प्रसन्न ङेखनीसे 
प्रसूत दर्नद्याख्रकी कचित्‌ अरथप्रधान चच इस अन्यके गौरवको असाधारणतया 
बढा रही है । इसमें विधिविचार, कारकविचार, छिगविचार जसे अनूढे प्रकरण 
ह जो इस गन्थको किसी भी दशेनग्रन्थकी कोरि रख सक्ते दहै । इसमे 
समन्तभद्रके युच्यचशासन तथा अन्य अनेके आचार्यकि पर्योको प्रमाण रूपसे 


१ देखो-“जनेन्द्रव्याकरण ओर आचाय ॑देवनन्दी" ऊेख, जैनसाहित्य संोधक 
भाग १ अक २। 

२ पंडित नाथूखट दछाखी इन्दौर सूषित करते है कि तुकोगंज इन्दौरके न्ध. 
भण्डार भी रउाब्दाम्मोजमास्करके वीन दी अध्याय है | उसका मंगलाचरण तथा अन्तिम 
अरस्तिङेख बन्बहकी प्रतिके दी समान हे । पं> अुजबरीओी राखीके पत्रसे शात द 
डे कि कारकर्के मठे भी इसकी प्रतिदे । इस तिमे मी तीन मभ्यायका न्यास 
हं । अमीजी सृनवित करते है कि वंबई्के भवनम इसकी एक प्राचीन प्रति रे उसमे 
चतु अध्यायके तीरे पादके २११ वे सत्र तकका न्यास है, भागे नहीं। दो 
सकता है कि यह प्रमाचन्द्री भन्तिमङति ही हो ओर शसक पूण न टो सकी हो । 


भ्रस्तावना ७३ 


उद्धृत किया दै । धू ९१ मँ “निश्वदश्वाऽस्य पुत्रो जनिताः श्रयोग्रा हृदयभ्रादी 
व्याख्यान करिया है । इस तरह क्या आषा, क्या विषय ओर "क्या प्रसन्नेदोडी, 
हर एक टष्टिसे प्रभाचन्द्रका निर्मक जोर भरद्‌ पाण्डिलय ` इस भ्रन्थमे उदत्तिमावसे 


निहित हे । 


प्रवचनसारसरोजभास्कर-यदि प्रभाचन्द्रने भअरमेयकमलको विकसित 
करनैके छिए मार्भण्ड बनानेके पहिषे प्रवचनसारसरोजके विकासार्थं भास्करका 
उदय किया दहो तो कोई अनहोनी बात न होकर अधिक संभव ओर निशित 
वात माद्धम दती है । ( प्रमेय ) कमलमात्तण्ड, ( न्याय ) कुसुदचन्द्र, ८ शब्द ) 
अम्भोजभास्कर जेसे' खन्दर नार्मोकी कल्पिका प्रभाचन्द्रीय बुद्धिने ही ( प्रवचन- 
सार ) सरोजमास्करका उदय क्रिया हैः । इस ग्रन्थकी संवत्‌. १५५५ की छिखी 
हृ जीण अति हमारे सामने है । यद प्रति एकक पञ्चाला सरखती भवन 
बम्बड्की है । इसका परिचय संक्षेपं इस प्रकार है- 


पत्रसंख्या ५ श्लोकसंख्या १७४ ६, साइज १३०८६ । एक पत्रमे १२ 
पत्तियां तथा एक प॑क्तिमे ४२-४३ अक्षर हैँ । छिखावट अच्छी ओर . छद्धभ्राय 
दै । प्रारम्भ- 


“ओं -नमः सर्वज्ञाय रिष्यादायः । 
वीरं प्रचचनसारं निखिखार्थं निर्मख्जनानन्दम्‌ । 
वक्ष्ये सुखावबोधं निर्वाणपदं प्रणम्याप्तर ॥ 


श्रीकन्दकुन्दाचार्थः सकललोकोपकारकं मोक्षमागंमप्ययनरुचि विनेयारायवरेनो- 
पदर्दीयितुकामो निर्वि्नतः साखरपरिसमाप््यादिकं फर्मभिरुषनिष्टदेवताविशेषं 
दाख्रसयादौ नमस्छुर्वैननाह ॥ छ ॥ एस खरार **०॥ 


अन्त-““इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजमास्करेः इभोपयोगा- 
धिकारः समाप्तः ॥ छ ॥ संवत्‌ १५५५ वर्षे माघमासे छद्कपक्चे पून्य(णिपोमा्यां तिथौ 
गरुस्वासरे गिरिपुरे व्या पुरुषोत्तम छि मन्थसंस्या षट्‌चलाररिंशदधिकानि 
सप्तदरादातानि ॥ १५७४६ 1)" 


मव्यकी सन्धियोका पुष्पिकाङेख-“इति भनी भ्रभाचन्द्रदेवविरचिते भ्रवचन- 
सारसरोजमभास्करे**“”° है । 


इस टीका म जगह जगह उद्धूत दार्शनिके अवतरण, दारोनिक व्याख्यापद्धति 
एवं सरल परसन्नदैरी इसे न्यायकुसुदचन्द्रादिके रचयिता भ्रभाचन्द्की कृति सिद्ध 
करमेकै लिए पर्याप्त है । अवतरण-८ गा० २।१० ) “नाशोत्पादौ समं यद्ना- 
मो्ामौ तुखान्तयोः” ( गा० >।२८ ) “स्ोपात्तकर्मवशाद्‌ भवादू भवान्तरा- 


वातिः संसारः इनम दूसरा अवतरण राजवार्तिकर छा तथा भ्रथम किसी बोद्ध 
॥ -, 
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अन्थका है । ये दोनों 1 ° ओर न्यायकुसुद ° मँ भी पाए जाते 
है । इस व्याख्याकी दाद्ीनिक दोरीके नमूने- 


( गा० २।१३ ) “यदि हि द्रव्यं खयं सदात्मकं न स्यात्‌ तदा खयमसदा- 
त्मकं सत्तातः एथग्वा १ तत्रायः पक्षो न भवति; यदि सत्‌ सद्वुपं द्रव्यं तदा असद 
रुवं. निश्चयेन न तं तत्‌ भवति । कर्थं केन अकारेण द्र्य खरविपाणवत्‌ । हवदि 
युणो अण्णं वा । अथ सत्तातः पुनरन्यदया प्रथरभूतं द्रव्यं भवति तदा अतः पृथ- 
म्भूतस्यापि सत्त्वे सत्ताकस्पना व्यथां । सत्तासम्बन्धात्सत्वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि 
तत्सत्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तसाच सम्बन्धसिद्धौ सदां तत्सत्वसिद्धिरिति। 
तत्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खयपुष्पादेरपि तत्प्रसङ्गः । तस्मात्‌ द्रध्यं खयं 
सत्ता खयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ ।> (गा० २।१६) ^“ˆ°"तथाहि - द्रवति दोष्ययदु- 
द्रवत्तांस्तान्‌ युणप्यीयान्‌ गणपर्यायैरवा द्रोष्यते हतं वा द्रव्यमिति । गम्यते उपलभ्यते 
द्रव्यमनेनेति गुणः । दर्यं वा दव्यान्तरात्‌ येन विशिष्यते स गुणः । इवेतस्मादर्थ- 
विरोषात्‌ यद्‌ द्रव्यस्य गुणरूपे गुणरूपेण गुणस्य वा द्रव्यखूचैणाभवनं एसो एष हि 
अतद्धावः । इन गाथाओंकी अश्तचन्द्रीय ओर जच्सेनीय टीकाओंसि इस 
रीकाकी तुरना करने पर इसकी दाशंनिकप्रसूतता अपने आप सक्क मारती है । 
इस टीकाक्रा जयसेनीयदीका पर प्रभाव है ओर जयसेनीयरीकरासे यद निश्वय 
ही पूर्वकालीन है । | 


अमरतचन्द्राचार्ने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथाओंकी व्याख्या नहीं की है 
प्रायः चे गाथार्पे प्रवचनसारसरोजभास्करमे यथास्थान व्याख्यात हैँ । जयसेनीय. 
ठीकामें प्रभाचन्द्रछा अनुसरण करते हुए इन गाथाओंकी व्याख्या की गै है । 
हहा, जयसेनीयरीकमें दो तीन गाथार्पे अतिरिक्त भी दँ । इस दीकाका लक्ष्य है 
गाधाओंक्रा संक्षेपसे खुलासा करना । परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्मसे ही दर्दनशाघ्रके 
विरिष्ट ` अभ्यासी रहे हँ इसलिए जँ खास अवसर आया वर्ह उन्होने संक्षेपसे 
दादौनिक सुरदकरा मी निर्दे किया है । 


मरो ° ए° एन° उपाष्येने प्रवचनसारकी भूमिकामें भावव्रिभंगीकार श्रुतसुनिके 
“सारत्रयनिपुण प्रभाचन्द्र के उद्टेखसे प्रवचनसारसरोजभास्करके कर्त्र समय 
१४ वीं सदीका प्रारम्भिक भाग सूचित किया है । परन्तु यह संभावना किसी दद 
आधारसे नहींकी गहै 


जयसेनीय ठीकापर्‌ इसका प्रभाव होनेसे ये उनसे पक्राटीन तो हैही। आ° 
जयसेन अपनी रीका मेँ ( प° २९ ) केवठिकरवलादारके खंडनका उपसंहार करते 
हुए छिखते हैँ कि-““अन्येपि पिण्डशुद्धिकथिता बहवो दोषाः से चान्यत्र तर्काश्च 
ज्ञातव्या अघ्र चाध्यात्ममन्थलाननोच्यन्ते 1 सम्भव है य्ह तर्कशाखरसे प्रभाचन्द्रके 
भमेयकमरमात्ते्ड आदिकी विवक्षा दो । अस्तु, सुन्चे तो यह संश्चिप्त पर विशद 
टीका भ्रभाचन्द्राचायंकी भारम्भिककृति मादस होती है । 


. भस्तविना ७५ 


गदयकथाकोद्ा~यह अन्थ भी इन्हीं प्रभाचन्दरका मालुम होता है । इसकी 
रतिर्मे ८९ वीं कथाङ़े बाद “श्रीजयसिंहदेवराज्ये शसि है । इसके परदासि 
श्छोरकोका प्रभाचन्दरकृत न्यायङ्कसुदचन्द्रं आदिके प्रशस्ति कोसे पूरा पूरा सादद्यः 
दै । इसका मंगलश्छोक यह है- 


°श्रणस्य मोक्षप्रदमस्तदोषं परङृष्टपुण्यप्रमवं जिनेन्द्रम्‌ । 
वक्षयेऽत्र भव्यप्रतिबोधनार्थमाराधनासत्सुकथाभ्रवन्धः ॥ 


८९ वीं कथाके अनन्तर “जयर्सिहदेवराज्ये प्रशसि ठिखकर अन्थ समाप्त 
कर दिया गया है । इसके अनन्तर मी ङ कथार्णँ ठी हैँ । ओर अन्तमं 
““सुकोमकेः सर्वैसुखावनो धेः? शयोक तथा “द्रति भद्चरकम्रभाचन््रकृतः कथाकोशः 
समाप्तः" यह पुष्िकारेख है । इस तरह इसमे दो स्थलों प्रर मन्थसमाधिकी 
सूचना है जो खासतौरसे विचारणीय है । हो सकता है फि प्रभाचन्द्रने भार- 
म्भकी ८९ कथा ही बनाई हय ओर बादकी कथा्पँ किसी दूसरे भद्ारकप्रभा- 

` जन्भ देखक्ने भरसे ८९ वी कथके. बाद ही भन्धसमािस्‌चक 
पुभ्पिकाटेख छख दिया दो । इसको खासतौरसे जवि निना अभी विदोषं ङु ` 


कना शक्य नहीं है । 


मेरे विचारसे प्रभाचन्दरने तच््ार्थ्रत्तिपदविवरण ओर प्रवचनसारसरोजभास्कर 
भोजदेवके राज्यसे पहिडे अपनी प्रारम्भिक अवस्था बनाए होगे यही कारण है 
कि उनमें “भोजदेवराज्येः या जयसिंहदेवराज्येः कोई भरद्सि नहीं पाई जातीं 
ओर न उन अन्थोमिं अमेयकमलमात्तण्ड आदिका उदेख ही पाया जाता है । इस 
तरह हम प्रभाचन्द्रकी अन्थरचनाका कम इस अकार समञ्चते दै-तत्त्वार्थद्रत्ति- 
पद्विवरण, भ्रवचनसारसरोजभास्कर, प्र॑मेयकमल्माततैण्ड, न्यायङ्कमुदचन्द्र, राब्दा- 


१ न्यायङ्कुमुदचन्द्र अथमभागकी प्रस्तावना ए० १२२ 

“व्वैराराध्य चतुविधामनुपमामाराधनां निर्मैढाम्‌ । 

आप्तं सर्वसुखास्पदं निरुपमं स्वगौपवगंप्रदा ( १) । 

तेषां ध्मकथाप्रपञ्चरचनास्वाराधना संखिता । 

खेयात्‌. कर्मविद्युदिहेतुरमला चन््राकैतारावधि ॥ १ ॥ ` 

सकोमरैः सर्वखुखाववोधेः पदेः प्रभाचन्द्रक्ृतः प्रबन्धः । 

कूल्याणकाठेऽथ जिनेश्वराणां सुरेन्द्रदन्तीव विराजतेऽसोौ ॥ २ ॥ 
भीजयसिहदैवराग्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपच्चपरमेष्िप्रणामोपाजितामल्पुण्य~ 

निरङ्रतनिखिरुमटकलद्कुन भरीमसमभाचन्द्रपण्डितेन आराथनासत्कथाम्रवन्धः कतः 1* 


२ योगसत्रपर मोजदेवकी राजमा्तण्ड नामक टीका पाई जाती है । संभव ह प्रमेय 
कमलमार्तेण्ड ओर राजमात्तेण्ड नाम परस्पर प्रभानित हों 4 
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म्भोजभास्कर, महापुराणरिप्पण ओर गयक्थाकोर । श्रीमान्‌ प्रमीजीने रैनरकरण्ड. 


१ पं० ज़॒गरूकिल्लोर जी सुख्तारने रलकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावनां रलकरण्ड- 
आवकाचारकी दीका ओर समाधितच्ररीकाको एकी अमाचन्द्र दारा रचित सिद्ध किया 
है; जो ठीक है । पर आपने श्न प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिक रचयिता 
तर्वमन्थकार भ्रभाचन्द्रसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्रयल किया हे वह वस्तुतः इृढ प्रमारो 
पर अवरूम्वित नदीं है । आपके सुख्यप्रमाण दै कि-“प्रमाचन्द्रका आदिपुराणकारने 
सरण किया दै इस टिप ये ईसाकी नवमरतान्दीके विद्धान्‌ ह, ओर इस दीकार्भे 
यद्यस्तिरकचम्पू (ई० ९५९) वेनन्दिभ्रावकाचार ( अनुमानतः वि० की १३ वीं 
दतान्दीका पूर्वं भाग ) तथा पद्चनन्दि उपासकाचार (अनुमानतः वि° सं० ११८०) 
के शोक उद्धृत पाए जाते हं, इसलिए यह टीका प्रमेयकमल्मात्तेण्ड आदिके रचयिता 
म्रमाचन्द्रकी नदीं हो सकती ।' इनके विपये मेरा यह वक्तव्य है कि-जव प्रभा 
चन्द्र का प्तमय अन्य अनेके पुष्ट प्रमाणोँसे ईसाकी ग्यारहवीं शतान्दी सिद्ध होता है तव 
यदिये टीका मी उन्दीं प्रभाचन्रकीदी दों तो भी इनमे यद्यस्तिरुकचम्पू ओर्‌ 
नीत्तिवाग्यामृतके बाक्योका उद्धत होना अखाभाविक प्वं अनेतिह्टामिक नदी दै! 
वृनान्द भौर पद्मनन्दिका समय भी विक्रमकी १२ वीं ओर तेरदवीं सदी अलनुमान- 
मात्र हे, कोई दृढ प्रमाण इसके साधके नदीं दिए गए ह्‌ । पद्मनन्दि श्युभचन्द्रके शिष्य 
ये यह वात पद्मनन्दिके मन्थसे तो नदीं माद्म दोती । वसुनन्दिकी "पडिगदयुट्राणं ? 
गाथा खयं उन्दी की वनाद है या अन्य किसी आचार्यक यह भी अभी निश्चित नीं 
है । प्द्यनन्दिभावकाचारके 'अध्रवाशरणेः आदि शोक भी रलक्ररण्डठीकामे प्मनन्दिका 
नाम खेकर उद्धृत नदीं है भौर न इन श्छोकोके पटिठे “उक्तं च, तथा चोक्तम्‌” आदि 
कोई पद दी दिया गया द जिससे शन्दँ उद्धृत दी माना जाय ! तातस्य यह कि युख्तार 
स्ा० ने इन टीकाओंके प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकृत न होने मे जो प्रमाण दिषदै वे इद नहीं 
दै 1 रलकरण्डटीका तथा समाधितत्रमकामें प्रमेयकमटमार्चण्ड ओर न्यायदुमुदचन्द्रका 
एके साथ विद्विष्टद्रौरीसे उड होना इसकी सून्ना करता हे कि ये दीकार्प भी असिद्धः 
अमाचन्द्रकी दी दोनी चाहिए । वे उदेव इस प्रकार दै- 

"“तद्रूमतिभ्रसङ्गन प्रमेयकमरमाततैण्डे न्यायङ्कमुदचन्दरे प्रपञ्चतः भरूप- 
णात्‌ः-रलक० टी° ए° & । ध्यः पुनर्योगसांख्येुक्तौ तव्मच्युतिरात्मनोऽ- 
भ्युपगता ते प्रमेयकमख्मात्तण्डे म्यायङ्कमुद्‌ चन्द्रे च भोश्च विचारे बिस्तरतः 
श्रयाख्याताः ।7-समाधितन्नदी° पर १५ । 

इन दोनो अवतर्णोकीः.प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्करके निश्नलिखित अवतरणसे 

वर्ना करने पर्‌ स्पष्ट मादूम हो जाता है कि खब्दाम्भोजभास्करके कत्ते टी उक्त 
रीका्ओंक्तो बनाया दे-- 
““तदास्मकस्वं चाथैख अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धयति तथा प्रसेयकमक- 
मात्तण्डे न्यायङ्कसुदचन्दरे च प्रूपितमिह द्टव्यम्‌ ।'-शब्दाम्भोजभास्कर । 
प्रभाचन्द्रक्त गद्केथाकोदमे पाई जानेवारी अजजनचोर आदिक कथांसे रल- 
कृरण्डटीकागत कथाओंका अक्षरः सादय हे । इति । 


प्रस्ताचवना ७ 9 


रीका, समाधितच्नरीका क्रियाकलापरीका*, आत्मावुश्चासनतिलकां आदि मर्न्थोकी 





% क्रियाकलाप्टीकाकी पक लिखित भ्रति वमवक सरस्वती भवनम दं । उसके 
मेगल भोर भदस शोक निश्नलिखित दै-- 


मंगर -““जिनेन्दरसुन्मूितकर्मबन्धं प्रणम्य सन्मागेक्रृतस्वरूपस्‌ । 
अनन्तबोधादिभवं युणौधं छियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥> 
अदासि -*'्वन्दे मोहतसमोषिनाशनपट्खेरोक्यदीपप्रथुः 
संसृदरर्विखमन्वितस्य निखिरुक्ञेदस्य संशो षकः । 
सिद्धान्तादिसमस्तशासख्किरणः श्रीपडमनन्दिष्रञुः 
तच्किष्यासमकटर्थतां स्तुतिपदं प्राक्च प्रभाचन्दतः ॥ 9 ॥ 
यो रात्नौ दिवसे एथि प्रयतां ८ १ >) दोषा यतीनां कतो ष्योपाताः ८?) 
रलये त ° रमलस्तेषां महादरितः । 
श्रीमद्गौतमनाभिभि्गणधरैरछोकन्रयोदू योतकः, सव्यक (१) 
` सकरोऽप्यसौ यतिपते्जातः भरभाचन्द्रतः ॥ २ ॥ 
यः (व्‌) सर्वात्महितं न वर्णखहितं न स्पन्दिवोषद्रयम्‌ , 
नो वान्छाकछितन्न दोषमलिनं न श्वासतद्ग ( रूढ >) कमम्‌ । 
श्ान्तामथतिषयेः ( मर्षविपैः) समं परञ्च ( पञ्च ) गणेराकर्णितं कणैवः - 
तद्भत्‌ सर्वनिदः भ्रणष्टविपद्‌ः पायाद्पूर्वं वचः ॥ इ ॥” 
इन भ्रद्सिश्ोकोसे ज्ञात होता है कि जिन प्रभाचन्द्रने क्रियाकलापटीका रची हे वे 
पद्मनन्िसैद्धान्तिकके शिष्य ये । न्यायकुसुदचन्दर्‌ आदिके कतौ प्रभात्नन्द भी प्मनन्दि 
सैद्धान्तिकके दी शिष्य थे, अतः क्रियाकलापटीका ओर प्भेयकमल्मात्तण्ड आदिके 
कृतौ एक ही भमाचनद्र है इसमे कोई सन्देह नदीं रह जाता । अश्स्तिशेर्कोकी रच- 
नारैरी भी मरमेयकमल० आदिकी -द्यस्िरयोसे मिरी जुकुती हे । 


{ आत्मानश्चास्तनतिल्कवी प्रति श्र प्रेमीजीने मजी दै । उसका मगर ओर प्ररखि 
इस प्रकार दै- । 
भगरु-“"वीरं प्रणम्य भववारिनिधिभ्रपोतसुद््योतिताखिरूपद्ाथेमनव्पयुण्यम्‌ । 

निवौणमामेमनवचरुणप्रवन्धमात्माजुरासनमहं भ्रवरं भ्रवक्षये ॥* 
प्ररसि-“मोक्चोपायमनल्पपुण्यममलन्ञानोदयं निर्मरम्‌ । 
भव्यायै परमं प्रमन्दुङृतिना व्यक्तः मरसननैः पदेः 1 
व्याल्यानं वरमाष्मत्राखनमिद्‌ व्यामो्दविच्छेदुतः । 
सूक्तार्भषु कृताद्रैरहरइश्चेवस्यर चिन्ताम्‌ ॥ 9 ॥ 
इतिश्री आत्मालुदासन(नं) सतिखक(कं) प्रभाचन्द्राचाय- 


विरचित(तं) सम्पृणेस्‌ । 


७८ प्रमेयकमर्मा्सैण्ड 


सी प्रभाचन््रकृत होनेकी संभावना की है, बह खस तौरसे विचारणीय है । 
यथावसर इन ग्रन्थोकरे विषयमे विरोष प्रकार डाला जायगा । अन्तम भे उन 
सब ग्रन्थकार विद्वानाके ग्रति अपनी हार्दिक कृतङ्गता प्रकट करतां द्भ जिनके 
मन्धोति' इस प्रस्तावनां सहायता मिटी है । ` 


फाल्युनटक़ दादरी | न्यायाचायं मदेन्द्रङ्मार राखी, 


आएटाहिकपर्वं 
वीर नि० सं० २४६७ साद्राद विचास्य काशी. 


= ~ ~= 


परीक्षामखसूत्नाणां तुख्ना । 
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विषयासुक्रमः 


विषयाः 
दर्याजुपकम्भोऽपि खमावकारणव्यापकानुपरुम्भ विरुद्धो परम्भमेदेन 
चवा विवव ८ ४ 3 ^ "क. १९० 
विरुद्धोपलम्भो द्विधा विरोधस्य दैविष्यात्‌ == „=, „=. 
ज्ञातृव्यापारः कारफजन्योऽजन्यो वा१ „+ ~ ०० „= 
अजन्य अभावरूपो भवकखूपो वा १ ,.* .न „= 
भावरूपत्वे नियः अनिलो दा १.., ,,+ -नन =. 
अनिदयत्वे काङान्तरस्थायी क्षणिको वा ९ ~, 
जन्यत्वे क्रियात्मकोञक्रियात्मको वा .०= = .--. 
अक्रियात्मकत्वे बोधरूपोऽबोधसरूपो वा १ ०: 2 24 
असौ ज्ञातृव्यापारः धर्मिखभावः धर्मखमवो वा ., ... 
ज्ञातृव्यापारजनने प्रवतमानानि कारकाणि किमपरव्यापारसापेक्ाणि 


न वा 2 @ > क [ह 7. @ > क क @ 9 18) क @ @ [87 | १}. 
ज्ञातृव्यापारोऽपि प्रकृतये व्यापारान्तरसपिक्षो निरपेक्षो वा २... 
अर्थध्राकय्यं ज्ञातृव्यापारकत्पकमथाद्‌ भिन्नमभिन्नं वा क 


अर्थप्राकय्यमन्यथानुपपन्नत्वेन निशितं नवा... == =^. 
ज्ञानसखभावन्ञातृव्यापारमुररीकुवाणस्य भद्र निरासः -.. ,„ 
प्रमाणस्य ज्ञानात्मकत्वसमर्थ॑नस्‌ ० 
अर्थक्रियाप्रसाघकार्थग्रदशं करलमेव घ्रापकलम्‌ ,.. ~= 
भ्रचरत्तिमखा तूपदेयार्थभराप्षिनं प्रमाणाधीना = ० „== „+ 
अप्रततैकत्वेऽपि ज्ञानस्य चन्द्राकदिज्ञानवत्‌ प्रामाण्यम्‌ -.. ..- 
सुगतज्ञानं व्याधिज्ञानं सुलसंवे रमं वा न खविषयेऽर्थिनं परवसैयन्ति 
प्रवत्तर्विषयः भावी वर्तमानो वा ०. अ. अ 


बोद्धाभिमतनिर्विंकद्पकश्रलयक्चषवाद्‌; ..~ =. „~ - 


सविकल्पकं ज्ञानं प्रमाण समारोपविसरद्धलात्‌ , प्रमाणलाद्रा .,. 
निर्विकल्पकं नीलाय नीलमिदमिति बिकल्पसय क्षणक्चयादौ च 
नीर क्षणिकं सत्वादिद्यनुमानस्यपिक्षणान्न म्रमाणम्‌ = ०० 
अक्षव्यापारानन्तरं विश्यदनिकत्पलेवानुभवः न तु निर्विकल्प 
युगपदततर्विकल्पाविकल्पयोरेकलाभ्यवसायािर्विकत्पकवेश्व्यस 
विकल्पे प्रतिमासभ्युपगमे दीधराष्छुलीभक्षणादौ रूपादिज्ञान- 
पञच्चकस्य अभेदाभ्यवसायः सात्‌ ०. = == = 
लघुकत्तरमेदाध्यवसये खररटिताद अभेदाध्यवसायग्रसङ्गः ."* 
सविक्रल्पाविकत्पयोः साददयाद्‌ भेदेनासुपरुम्भोऽभिमवाद्वा १ ... 
खादेयं विषयभिदकृतं ज्ञानरूपताकृतं बा १ = ०० === ० 
अभिभवो विकल्पेनाविकृत्पस् बलीयस्वात्‌. „० .*** ० 
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विषयाः 


कुतो विक्रत्पस्य वरीयस्तं बहुविषमरात्‌ निश्वय्रात्मकखाद्रा १ ... 
निश्वयात्मकलं खरूपे ऽर्थरूपे वा १ अ. 2 4 ~ 
एकलाध्यवसायः किमेकविषयलम्‌ अन्यतरसयान्यतरेण विषयी- 
कर्णं परत्रेतरस्याव्यरोपो वा ~ == == 
दर्ये विक्रल्प्यस्यारोपश्च किं गृदीतयोरणग्रहीतयोवां तयोः स्यात्‌ 
निर्विकल्पे विकल्पस्यारेपो विकल्पे निर्विकल्पस्य वा १... -.. 
विकल्पेन निर्विकस्पसखाभिभवः सहमावमाच्रात्‌ अभित्रविषयला- 
द्भिनत्रसाममीजन्यलद्वा यात्‌ १ .-. = ..~- ^ 
अनयोरेकत्वं निर्विंकल्पकमध्यव स्यति विकल्पो वा ज्ञानान्तरं वा 
संहतसकलविकत्पावस्थायां रूपादिदशेनख निर्विक्रत्पसय न संभवः 
किन्तु स्थिरस्थूल्मर्थमराहिणः विकल्परूपसयैव ,.. -.= „~ 
अनिश्वयात्मनो निर्विकद्पस्य न भरामाण्यम्‌ ..~ .-* 
निश्वयहेवुलादपि न निर्विंकत्पख प्रामाण्यम्‌ ... ~ ., 
निर्विकल्पस्य विकल्पोत्पादकलमपि दुधटम्‌ = .*„ „~ =^ 
विकल्पवासनापेक्षसयापि निर्विकल्पस्य अर्थवन्न विकरत्पोत्पादकचम्‌ 
तिरिक्तस्य अनुभवमन्रेण विक्रत्पजनकत्वे नीखादाविव क्षण- 
क्षयादावपि विकत्पजनकलप्रसङ्गः „.~ == === = 
क्षणक्षयादौ अभ्यासप्रकरणबुद्धिपारवार्थिलाभावान्न निर्विकल्पकं 
विकल्पवासनभ्रवोधकम्‌ = ,,न = ०० = „र 
अभ्यासो हि मूयोदश्नं बहुशो विकत्पोत्पत्तिवां १ ... „~ 
पाटवं तु विकल्पोत्ादकत्वं स्फुटतरानुभवो चा अविद्यावासना- 
विनाशादात्मलमो वा१ ... = चनन =^ 
अर्थिखमभिर्षितत्वं जिज्ञासित्त्वं वा... .--= ~~ = 
सविकल्पकप्रदयक्षवादिनां अवयदादिसद्धावेऽपि अभ्याघातमकधार- 
णाभावात्‌ न खोच्च्रासादिसंख्यायाः सकल्वणैपदादेवां स्तिः 
तदन्यव्यावृ्या निर्विकल्पे अभ्यासानभ्यासकल्पनं न युक्तिसङ्गतम्‌ 
विकल्पस्य रखाब्दार्थविकल्पवासनाप्रमवत्वे ततोऽव्यक्षस्य रूपादि- 
बिषयत्नियमो न खात्‌ न= = + == „न 
विकल्पः माणं संवादात्‌, अर्थपरिच्छितततो साधक्रतमलखात्‌ 
अनिशिता्थनिद्‌चायकलाव्‌ अरतिपन्रपेश्चणीयवाचानुमानवत्‌ 
स्मष्टकारविकल्पल्लाद्धिकत्पस्याप्रामाण्ये दूरपादपादिदशंनस्याप्रामा- 
एयृप्रसङ्गः ००७ ७७७ ७७७ ०७० ७७७ ०७७ ००८ 
गृदीतम्राहिलादभ्रामाण्ये अचुमानस्याप्यप्रामाण्यम्‌ ,.. ,.“ = 
असति अवतेनादप्रामण्य श्रदयक्षादीनामपि तससङ्गः ,.. 
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‡ विषयायुकरमः 


विषयाः 


हिताहितप्रा्तिपरिहारसामथ्यं तु विकल्पस्यैव... ,० 
कदाचिद्धि संवादस्वु ्रदयक्षादावपि समानः = न ०० ० 
समारोपनिषेधकल तु विकत्पेऽस्वेव्‌ = „^ == ०० 
व्यवदारयोग्यश्च विकल्प एव्‌ =, „०५ „५ „+ = 
खलक्षणागोचरलाददिकत्पखाश्रामाण्ये अचुमानस्याप्यप्रामाण्यं खात्‌ 
अब्द संसगेयोग्यप्रतिमासलमुमानेऽपि तुल्यम्‌ त 4 
आद्यां विना चब्दमात्रमभवत्वं तु विकस्पेऽसिद्धमेव .,. „*+ 
विकत्पामिधानयोः कायंकारणमावै किचचित्पद्यतः पूर्वावुभूत- 
तत्सदश्चस्म्रदयादि न दयात्‌ ० =. ०० ००५ = 
पदसय वणानां वा नामान्तरस्टरतावसद्यामभ्यवसायः सदां बा १ 
अर्वैदर्यभिमतशब्दष्धेतवाद्‌ः ~ „~ „~ .~ 
खब्दाचुविद्धत्वेनेव सकलज्ञानानां खविकल्पकता 1 ~ 
सकलं वाच्यवाचकृतच्वं शब्द्‌ब्रह्मण एव विवर्तः 2; 2 
शब्दाुविद्धल ज्ञाने एेन्दरियेण प्रत्यक्षेण प्रतीयेत खसंवेदनेन वा ? 
किमिद्‌ शब्दानुबिद्धलमर्थस्य अभिन्नदेश्चे प्रतिभासः तादात्म्यं वा १ 
तिभिन्नेन्दरियजज्ञानग्राह्मलाच् राब्दार्थयोखादात्म्यम्‌ „= 
रूप्रमिदमिति ज्ञानेन वामरपताप्रतिपन्नाः पदाथाः प्रतिपद्यन्ते भिन्न- 
वायरपताविसेषणविशिष्ा वा१... -.= == =. 
अर्थस्याभिधानानुषक्तता किमर्थज्ञाने तत्प्रतिभासः, अर्थदेशे तद्वेदनं 
वा, तत्का तत्प्रतिभासो वा ८ 4. 4. 
ॐोचनाध्यक्चं श्रो्नग्राह्यां वेखरीम्‌ अन्तजंत्पङ्ूपां मध्यमां वा वार्य 
न उसवाति 2 न न दः भ न 
पद्यन्ती अन्तर्ज्यो वीक्षा च वागेव न भवति अ्थात्मदशंनलक्षणलात्‌ 
चतुर्विं धेवाचो लक्षणम्‌ == न ०० ०१० ० ० 
नाप्यज्ुमानाच्छन्द ब्रह्मसिद्धिः ० ०५ ५० ०० = 
जगतः शब्द्मयल्लसख भ्रदयक्षबाधितलात्‌ इ. 
दाब्दपरिणामरूपलाजगतः शब्दमयलरं चब्दादुत्पततेवां १ „= 
रब्दबह्य नीखादिषूपं परिणमव्‌ चब्दृरूपतां परियजति न वा 
राब्दात्मा परिणाम गच्छन्‌ प्रतिपदार्थमेदं प्रतिपयेत न वा ... 
कायं खमूः ब्रह्मणोऽथान्तरमनथान्तरं वा उत्पद्येत १ ,* = 
योगिनोह्पि न ब्रह्म पदयन्ति ०.५ जन ०० ००० ०० 
अविद्याऽपि ब्रह्मव्यतिरिक्ता नास्ति. = ०० ५ ०७ 
अनुमानं कायलिङ्गं खभावादिषलिङ्गं वा ब्रह्यस्ताधकं स्यात्‌ १ 
ब्दाकारानुस्युतव् जगतोऽसिद्धम्‌ = ˆ= === ० ° 
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विषयाः 
अर्थानां चाब्दात्मकत्वे सह्कताम्राहिणोऽपि शब्दाद्‌ अर्थवोधः खात्‌ 
छभचिपाषाणादिश्ग्दश्रवणात्‌ श्रो्रख दाहाभिघातारिप्रसङ्गः ... 
आगमस्य राब्दब्रह्मणो मेदे द्वैतापत्तिः अभेदे ्रतिपायप्रतिपादक- 
अवा 4" 4 3 9 - 2 + 
अपूवौर्थविदोषणेन धारावादिकविपयेययोः निरासः 
अथवा व्यवसायात्मकविशेषणेन बिपयेयस्य निरासः 
सशायखसरूपविचारः... ~ ल नन न ^~ 
( तत्त्वोपष्ठववादिनः पूर्वपक्षः) संशायज्ञाने ध्मऽधमो वा 
पतित 4 न अ: 4 
धर्मी ताच्तिकः अतात्तिको वा १ =, १ 
धर्मः स्थाणु्लक्षणः पुरुषललक्षणः उभय वा १... .. =^ 
सम्दिग्धोऽर्थः विदयते न वा१ ... „< नन = 
( उत्तरपक्षः ) संदाय: चितप्रतिपत््यात्मशृत्वेन खात्मसंवेयः -** 
धर्मविषयो धाम विषयो वेदादि श्रना अपि संरायखरूपा एव ... 
उत्पादृककारणाभावात्‌ संश्चयसख निरासः, असाधारणखरूपाभावात्‌ 
विषयाभावाद्वा ? ० 4 =-= 9 = = 
गच्यातिवाद्‌। = 9 9 9 धः - अ > 
( चावांकादीनां पू्ैपक्षः ) जल्मदिविपयंये जरु जल्मावः मरीचयो 
वा न प्रतिभासन्ते अतः निर्विषयमेव जव्मदिविपययज्ञानम्‌ 
तोयाकारेण मरीचिप्रहणमपि न संभाव्यते + ..~ = 
( उत्तरपक्षः ) निरालम्बनत्वे जलादिविपर्थेयसख विेषतोव्यपदेशा- 
आवि वत -, ~अ ~ "= 
्रान्तिषुषुस्यवस्थयोरविज्षश्रसङ्गश्च =. „० 
वोदद्धादयभिमताऽसत्ख्यातिवाद्‌; ~ „-- -.. ~~ 
सतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाभावः ,* === = 
भ्रान्तिवेचित्याभावप्रसङ्खश्च .-.. -.. 
परसिद्धार्थख्यातिवाद्‌ःः =-= == = = ~ 
( सांख्यस्य पूर्वपक्षः ) प्रतिभासमानस्य असत्वं नोपपद्यते ,.* 
यदयप्युत्तरकाख्मर्थो नास्ति तथापि यदा भ्रतिभाति तदाऽस्येव 
( उत्तरपक्षः ) यथावस्थितार्थम्रहणे अान्ताऽभान्तव्यवहाराभावः 
म्रविभासकटेऽर्थस्य सत्त्वे च तत्काङेऽर्थस्यालरपरन्धाव पि तचिहस्य 
भूज्लिरधतादेः पश्वादुपलम्भः स्यात्‌ ,. ~. 
असिद्धार्थख्यातो बाध्यबाधक्भावश्च न स्यात्‌ ... 
यआत्मख्यात्तिषाद्‌# =, „न „~ „^ = = 
( यौगाचारसख पूर्वपश्चः ) अनादिविचिन्रवासनावद्ाञ्ज्ञानसेवाय- 
माकारः बहिः स्थिरत्वेन माञ्रवे न ० „= 
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उत्तरपक्षः ) खवेज्ञानानां खाकारमात्र्राहित्वे घान्ताभ्रान्तविवेको 
बाध्यबाधकमवश्च न स्यात्‌ ,.५ नन „न „०५ ^ 
रजताकारस्य आत्मस्थितत्वेन वदहिःस्थरूपेण प्रतीविर्यं स्यात्‌ ~.“ 
म्रतिपत्ता च तदुपादानार्थ न प्रवर्तेत «^ == „न „र 
अविद्यावश्ात्‌ बहिःस्थ-स्थिरत्वेन भाने विपरीतसख्यातिरेवे ,,, 
अनिवेचनीयार्थख्यातिवाद्‌ः „~ == ~ ^ 
{ वेदान्तिनः पूरवैपक्षः ) न ज्ञानस्य विषय उपदेशगम्यः अनुमान- 
साध्यो वा येन विपरीतार्थकल्पना ,,, „9 =. 
परविभासखमानश् जलय्थः सदसदुभयात्मो न भवति अतोऽ- 
निवननीय 9. 4 9 2 "अ --9 
( उत्तरपक्षः ) जल्ादिभरान्तों नियतदेशक्ालल्लभावो जलाय्थं एव 
सद्रूपेण प्रतिभासते ... „न~ नन „= „० 
विचा्येमाणस्यासत्वै विपरीतख्यातिः „~ „५ ० „^ 
पुरुषरविपरीते स्थाणो पुरुषोऽयमिति ख्यातिः विपरीतख्याविः 
स्मतिप्रमोषवाद्‌ः ८ न = न „~ „^~ 
( प्राभाकराणां पूर्वपक्षः ) इदं रजतमिति नैकं ज्ञानं कारणाभावात्‌ 
न हि दोषैः चक्षुरादीनां चक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वषो वा क्रियते तथा 
सति कायायुत्पादकलमेव सान्न तु विपरीतकार्योत्पादकलभ्‌ 
अग्हीतरजतस्य नेदं ज्ञानम्‌, गृहीतस्य च तद्रजतमिति स्यात्‌ 
ततो ज्ञानद्वयमेतत-इदमिवि हि पुरोव्यवस्थितार्थप्रतिभासनं रजत- 
मिति च सरणे प्रमु्टतद्शलात्‌ स्खतिभ्रमोषोऽभिधीयवे 
अव्रत्तिष सेदाग्रदणसनिवाद्रजतज्ञानात्‌ संजायते 0 अ 
( उत्तरपक्षः ›) दोषसमवधाने चश्छुरादिभिः विपरीतं ज्ञानयुत्पा्यते 
नैवमसत्छ्यातिः; साददयहेतुक्ाव्‌ = ०० ,०= „न= ०० 
चापि ज्ञानख्याविः संस्कारदेतुकलात्‌ ० = ०० ०० 
नापि मेदाम्रहणात्‌ प्रवृत्तिः किन्तु घटोऽयमिलयायमेदज्ञानाव्‌ ... 
गुणदोषयोः एकन्ञानजन कमेव ०५ = ० == = 
खप्रका्वादिभ्रभाकरमवे इद रजतम्‌ इति ज्ञानयोः मेदाय्रहणम- 
संभाव्यप्‌ „० नन ०० ०० नन == ०० 
विवेकख्यातेः प्रागमावरूपापि अद्यातिः अभावानभ्युपगन्तृणां 
प्राभाकराणां न संभवति 2 "9 क ~ 
कश्चायं स्म्रतिप्रमोषः किं स्म्रतेरभावः अन्यावभासः विपरीताकार- 
वेदिलम्‌ अतीतकालख वत्तेमानतया अणम्‌ अदुभवेन सह 
क्षीसेदकवद्विवेकेनोत्पादो वा१ ०५ = == ०० 
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विषयाः 
द्िचन्द्रादिविपर्थयसख स्विरूपत्वे इच्ियान्वयव्यतिरेकाञुविधा- 
चित्व नयात्‌ 4, व 4 अ २४० 
सप्रति प्रमोषपक्षे बाधकश्र्ययो न स्यात्‌ = == ०० =^ 
स््तिप्रमोषाभ्युपगमे खतःप्रामाण्यव्याघातिः = ~ ० 
प्रमाणसद्भावश्च परिच्छित्तिविश्ञेषसद्धाव एवाभ्युपगम्यते ... 
अनिधितस्य अपूवोर्थत्वम्‌ ~~ - "~ ~ 
दृष्टोऽपि समारोपादपृवौर्थः -- = “= “^ 


मीमांसकाभिमतस्य तत्रापूवोर्थविज्ञानमिदयादिप्रमाण- 

छक्चषणस्य विचारः... + = त ~ „~ 
वस्तुन्यधिगतेऽनधिगवे वाडव्यभिचारिभ्रमां जनयतो ज्ञानस्य भरामा- 

प्यमनिवार्यमेव ... न+ „५ = त ~ „^ 
एकान्ततोऽनधिगताथाधिगन्तृत्वे अ्रमाणस आमाण्यसपि ज्ञातुं न 

राक्यते 1 ८ 9 ~ 0 
प्रामाण्यं हि तदर्थोत्तरज्ञानवृत्तिखंवादादवसीयते ... ..~ .. 
खामान्यविरशेषयो स्तादात्म्येऽनधिगताथधिगन्तृलमसंभान्यमेव -.. 
मतिपत्तिविशोषसद्धावदेकविषयाणामपि आगमानुमानाध्यक्षाणां 

पविता - 4 = न „2 4 ~. 
अनयिगतार्थग्राित्वे ्रद्यभिज्ञानस्य भ्रमाणत्वं न खात्‌. ०० 
व्यात्निन्चनगरदीतार्थमाहिणोऽनुमानस च प्रामाण्य न स्यात्‌ ... 
कथश्िदपृवार्थत्वे तु स्तितकांदीनामपि पथक्‌ प्रामाण्यं स्यात्‌ 
अपूवो्म्राहिणः प्रामाण्ये द्विचन्द्रवेदनख आमाण्यं स्यात्‌ 
वाधाविरदस्तत्कारुभावी उत्तरकालमावी वा प्रामाण्यहेतुः स्यात्‌ ए 
उत्तरकाकभावी च ज्ञातः अज्ञातो वा... न -.~ 
ज्ञातश्चेत्‌ पूर्वज्ञानेन उत्तरज्ञनेन वा१ .-. = नन 
बाधाविरदस्य ज्ञायमानत्वेऽपि कथ सदयलम्‌ १ ... ,,. ~~. 
क्रचित्‌ कदावित्कस्चिद्राधाविरदो विज्ञानप्रमाणतादेतुः सर्वत्र 

सर्वदा सर्वस्य वा१ ... =. === = =. 
अदुष्टकारणारन्धत्रमपि ज्ञातमन्नातं वा तद्धेतुः इ 
अदुष्टकारणारन्धः नान्तरा संवादप्रययाद्वा =. 2 
जेनमते च अदुषटकारणारब्धलादि अभ्यासदशायां खतः प्रति- 

भासते अनभ्यासदशाया्च परते इति 9 २ 
बह्मद्वैतवाद्‌ः == „~ नन „न „4 - ^ 
( वेदान्तिनां पूर्वपक्षः ) अविकलपकप्रयक्षेण हि स्त्र एकलमेव 

अन्यानयेश्षतया अतिभासते „= „~ ० ०० ०७ 
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विषयाः 
मेदो नार्थखरूपम्‌ अन्यापेक्षतया अविद्यासंकेतस्रणजनितविकर्प- 
प्रतीदया भासमानलात्‌..* = =+ = ५०५ ०० 


्रतिभास्मानलात्‌ सर्वेषां प्रतिभासान्तःग्रविष्टलसिद्धरपि ब्रह्मसिद्धिः 
स्व वे खल्विद्मिलयादाग्मादपि ब्रह्मसिद्धिः ~ =. .^ 
म्र्यक्षं विधात न निषेद्कं अतः म्रदयक्ष सद्ह्मसाधकमेव $ 
अंद्यूनम्‌ ऊर्णनाभ इव ब्रह्य सर्वजन्मिनां हेतुः .. ०.“ =, 
मेददरिनो निन्दा च श्रूयते खलयोः स ग्रत्युमप्रोति य इह नानेव 

पति हति ~. 6, 4. = 6 अ 
अथानां मेदो देशमेदात्‌ कारमेदाद्‌ आकारमेदाद्वा खात्‌ १ ... 
ब्रह्मणो विद्याखभावत्वेऽपि शचाख्लादीनां न वैय््यम्‌ अविदाव्या- 

पारनिवर्वनफर्लात्तिषाम्‌ = == ~~ ०५ ०० रर 
अनादित्वेऽपि प्रागमाववद्‌वियाया उच्छेदो घटवै ~ ,, 


भिन्नामिन्नादि विकल्पस्य अवस्तुभूताडविदयायामप्रव्ृत्तिरेव व 
यथेव रजो रजोऽन्तराणि इामयति खयं च साम्यति विषं वा 
विषान्तरं ्रशमयव्‌ च्ाम्यति तथेव श्नरवणमननादिमेदात्मि- 
काऽविद्या अविदयां शमयन्ती खयं शाम्यति 1. 
समारोपितसेदादद्रैते वन्धमोक्चसखदुःखादिव्यवस्था सुघटा ,,, 
( उत्तरपक्षः ) मेदस प्रमाणवाधितलादमेदः साध्यते अभेदे 
साधक्रमाणसद्धावाद्वा १ ननन ०० नन ०० ०० 
मेदमन्तरेण पमाणेतरनव्यवस्थाप्यसंमाव्या 9 
निर्विंकल्पकम्रयक्षेण एकव्यक्तिगतमेकलम्‌ अनेकव्यक्तिगतं व्यक्ति 
माच्रग्तं वा प्रतीयेत ९ 3: 4. क 
एकव्यक्तिगतं तु साधारणससाधारण वा 2 (द ८ ~ 
अनेकव्यक्तिगतं सत्ताघामान्यं व्यक्त्यधिकरणतया प्रतिमायनधि- 
करणतया वा इ 2 ` 3 न. 3 
तथा एकव्यक्तिग्रहणद्वारेण तत्प्रतीयते सक्टव्यक्तिमरहणद्वारेण वा 
एकल व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नं वा १ =... .-न नन = 
एकच नाना्लमन्तरेण न सिध्यति छ 4. > 
भेदव्यवहारे हि अन्यपिक्षोन तु मदस्य स्वङ्पं तख म्रदयक्षादेव 
प्रतीतेः 4 4. 
केट्पना च रकि ज्ञानस्य सरणानन्तरभाविलवं रशब्दाकारानुविद्धलं 
वा जादयादयुदटेखो वा असद्थविषय्वं वा अन्यापेक्षतयाऽ्थ- 
खङूपावधारणं वा उपचारमाचं वा १.० „न == ०० 
क्छिं दाब्दजनितो मेदप्रविभासः मेदमरविभास्चजनितो वा चन्दः 
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विषयाः 

अरथमयपश्चे राब्दादेव मेदप्रतिभासः ततोऽसौ भवयेव वा .-. 

राब्दादनेकलप्रतिभाये “एकं ब्रह्मणो रूपम्‌ इति आगमस्यापि 
मेदप्रविभासजनकलं खात्‌. ... + न ~ 

अनुमानाद्‌ व्रहमद्वैतसाघने किं खतः प्रतिभासमानलं हेतुः परतो वा 


आगमाद्रद्यसाधने भतिपादयप्रविपादकूपेण दवेत सयात्‌ ... 
ब्रह्मणः सकरलोकस्स्थितिप्रलयदहेतुलमसंमाव्यं काथेक्रणमाव- 
तया दवैतध्रसङ्गाच्‌ =-= „न „५५ ० ० = 


व्यसनितयाऽख जगदेचिच्यविधाने अपेक्षापूर्वकारिलम्‌ ध 
तद्यतिरेकेण परस्यासत्वान्न कृपया परोपक्रारार्थमपि तदिधानम्‌ 
अनुकम्पवश्ाच्च खषशटिविधाने सदा सुखितमेव जगत्‌ कुयात्‌ प्रलयश्च 

नर करी 4 9 द अ: "2 44 
खतन््रख प्राण्यटृ्टपिक्षणमनुपपन्नम्‌ = --~ == ~ 
अदटवद्ाच खषशिसंभावनायां किं ब्रह्मणा + 
ऊर्णनाभश्च न सखभावतया जाखादिविधने प्रवर्तते किन्तु प्राणि- 

मक्षणसम्पय्यात्‌ + ननन = = = 
प्रयश्च विधात्रलं किं सत्तायात्राववोधः असाधारणवस्तुखलूप- 

परिच्छेदो वा? ८ ~ 4 4 2; 
आकारमेदयेव सर्वत्र अर्थभेदकखम्‌ -.. .--~ ,.~ 
अमेदोऽप्यथानां देचामेदात्‌ कालमेदादाकारामेदाद्वा १ त 
यद्यविया अवस्ुसती कथ प्रयलनिवर्तनीया =+ ,== 
तततवतः सद्भावेऽपि अविद्यायाः निवृत्तिः संभवदयेव घटादिवत्‌ 
धयादीनामविदानिर्मितत्वेन असत्त्वे अन्योन्याश्रयः ... ... 
अमेदस् विद्यानिर्मितत्वेऽपि परस्पराश्रयः न~ =. „^ 
अविद्यायाः तत्तवज्ञानप्रागमावरूपत्वे मेदज्ञानलक्षणक्रार्यो्ाद्‌- 

कलवाः क , अ „द. , न. 959. 2 94 
मेदज्ञानखभावास्मिकायामविद्यायां ्रगभावस्य मावास्मकल्ापत्तिः 
न ज्ञानख मेदामेदग्रहणक्रता विद्येतरव्यवस्था अपि तु संवादविसं- 

तादी. - 4 4. ~, ~: ` 
अविद्यायाः अवस्तुखाद्विचारागोचरत्वं विचारागोचरलाद्राऽवस्त॒म्‌ 
भिन्नाभिन्नादिविचारः प्रमाणमप्रमाणंवा१ ... -.. .. 
बाध्यबाधकभावाभावे कर्थ श्रवणमननादिलक्षणाऽविद्या अविद्यां 

प्रभया 4 ० ~+ 2 
बाध्यबाधकभावश्च सतोरेव न सतोः सदसतो्व „.. 
न च मेदस्योच्छेदो भवति वस्ुधमेलादस्य ,.. 
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विषयातुक्रमः 


विषयाः 
खप्रावस्थायां मेदस बाध्यमानत्वादसतत्वेऽपि जाय्हशायामबाध्य- 
मानलात्सत्वमस्तु =, „नन = ००१ ० „र 
जाधकेन ज्ञानमपहियवे विषयो वा फल वा, बाधकमपि ज्ञानमर्थो 
1१ ज्ञानमपि खमानविषय सिन्नविषय वा? अर्थोऽपि भ्रविभा- 
तोऽग्रतिभातो वा १ कचित्कदाचिद्धाघकादसदयवं सर्वत्र सर्वदा 
वा इदयादि दूषणमसत्‌; यतो हि रजतप्रययस्य उत्तरक्ल- 
भाविना ्युक्तिप्रद्ययेन एकविषयतया बाध्यत्नोपलम्भात्‌ ,,. 
विपरीतार्थख्यापक्र ज्ञान बाधकम्‌ अ 9 2 
मिथ्याज्ञनयेदमेव बाध्यत्वं यद्सिन्‌ मिथ्यालापादनम्‌, कचि. 
त्परत्तिप्रतिषेधोऽपि लम्‌ „+ = ०० == ०० 
वाध्यवाधक्भःवाभावे कथं विद्या अविद्यां वाधेत१ ~ -* 
निरंदो आत्मनि समारोपिता खुखद्ुःखादिग्यवस्थाप्यस्चम्भाव्या ... 
यौगाचाराभिमतविज्ञानद्धैतवाद्ः „~ --~ -~ 
किमविभागज्ञानखशूपावेदकभरमाणसद्धावतो विन्ञ्षिमान्न ततत्वम- 
भ्युपगम्यते बहिरर्थसद्धावबाधकप्रमाणावष्टम्मेन वा = 
प्रत्यक्षन्न न अर्थामावनिश्वयमन्तरेण विज्ञतिमाच्रमेवेदयविगन्तुं 
समर्थम्‌ न अ 8 य 9: 4. "4 
न च प्रलयक्चेणाडथामावः भ्रतीयते ५ 2 "4; ^ 
नाप्यनुमानेन अ्थीभावो वेदवे ,. = „~ ० = 
अथी मावग्राहकं चानुमानं खभावलिङ्गजं कायंहेतुससुत्थमनुपरन्धि- 
असूतं वासात्‌ १ < चनन ० न= == = 
अददयायुपलन्धिरथौभावसाधिका दरदयानुपकर्न्धिवो =, -.- 
अर्थसंविदोः सहोपरम्भनियमात्‌ अभमेदसाघनमप्यस्त्‌; पक्षस्य 
परयक्षबाधितल्लात्‌ == = ०० ००० ० ०० 
बाह्याथंमन्तरेण द्विचन्द्रदश्चनस्यासंभवात्‌ द्विचन्द्रद्टन्तोऽपि 
साध्यविकलः „५५ ०० ००० ००० ००० नन ० 
सरोपलम्मनियमश्वासिद्धः अर्थसंविदोः विवेकेन अतीतेः ° 
अनै कान्तिकश्च सहोपलम्भः रूपालोकयोः भिन्नयोरपि सदहोप- 


लम्भ क @ @ [1 7) [81 । [ए 1, ककन छश्क) [1 1.। 
सर्वज्ञज्ञानस तउ्क्तेयस् चेतरञजनचित्तसख सहोपलम्मेऽपि मेदाच्च- 
भिचारः @ 9 क 7 ह) 1 ॥ 1 । [7 1 [॥ 1 | @@ ऋ @ 9 


सहोपलम्भस्य युगपदुपरम्भार्थकत्वे विरुद्धम्‌ .. = --- 
ऋमेणोपलम्भाभावश्च असिद्धः =. === === ०० ० 
कमेणोपकङम्भाभावाद्‌ अभेदः साध्यते मेदाभावो वा १ ० ० 
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१२ भ्रमेयकूमरूमाचेण्डस्य 


विषयाः 

एकोपलम्भङ्पसदहोपरम्मे किम्‌ एकत्वेनोपर्म्भः एकोपलम्भः 
एकेनैव वोपलम्भः एकलोरीमाचेन चोपरम्भः, एकसैवोप- 
2 9 4 ^ 8" द" 9 ५2 

एकस्येवोपलम्ये कि ज्ञानसयोपकरम्मः अर्थसय वा१ ... ,.. 

नीलखदिकमह्‌ वेद्धि इति नीलादिभ्यो भिन्नेनाहम््रल्ययेन तस्परति- 
मासाभ्युपगमात्‌ असिद्धः खतोऽवभासनललक्षणो हेतुः ... 

अदृम्प्रतययो गृहीतो ऽगृदीतो वा निव्यौपारः सव्यापारो वा निरा- 
कारः साकारो वा भिन्नकालः समक्रालो वा नीत्देयाहकः १ 
गहीतश्वेत्‌ खतः परतो वा, व्यापारवत्त्वे व्यतिरिक्ते व्यापारः 
अव्यतिरिक्तो वा, अर्थमदहं वेदि इव्यादि कर्ठीकरणादिप्रतीतिः 
द्विचन्त्रदिवद्धान्ता इति पू्वैपक्चीयविकल्पाः ... ,.“ „~ 


अदहम्प्रययो गरहीत एव ग्रादकः तद्धदश्च खत एव „=. 


खपरषरकाराखमभावता एव च ज्ञानस्य व्यापारः ... .„.. 
नीलादेज्ञौनकूपत्वे सप्रतिघादिरूपतास्थूरुह्पता च न स्यात्‌ ~. 
अन्तवदिः प्रविमासमेदेन च न्ञानार्थयोः मेदः 0 + 


निराकारमेव ज्ञानमर्थगराहकम्‌ योग्यताप्रतिनियमाच नादे र्थम्रह- 


भ्रसद्धः ७० [8 १, ॐ ® @ (न ग ६ छ नीः 


भिन्नका्ख समक्राल्सखय वा योग्ययेवार्थस्य ्रदणम्‌ ... ~. 
अदुमनेऽप्यय विकत्पजालः समानः-किं ठिगं भिन्नश्राठं सद्‌नुमा- 


गृस् जनक समकाठ वेदादि @ क ० [8 ? | # @ @ @ कै 
एकसामयस्यधीनरूपादीनां समस्मयवेऽपि यथा खरूपध्रतिनियमा- 
दुपादनेतरव्यवस्था तथा ग्राह्यत्र.दकन्यवस्थापि स्यात्‌ ~. 


स्ार्थग्रहणेक्खमभावलद्धिन्ञानस्य न ज्ञानं येन खभावेन सखष्पं 
विषयीकरोति तेनेव अथं खभावान्तरेण वा" इद्यादि दोषाः 
रूपादीनां यथा सजातीयेतरकेत्वं खभावभरविनियमात्तथा ज्ञानं 
खपरभादकम्‌ = ० == ००० न्न „०० 
सखरूपस्य सखतोऽ्वगतावपि सिच्रकारसमकाखदि विकल्पः समानः 
परतः प्रतिमासमानलन्च वादिनोऽसिद्धम्‌... ... ,, 
यदवभासवे तज्ज्ञानमिति साध्यसाधनयोः व्या्निश्वाविद्धा ... 
जडस्य प्रतिमासायोगश्च भरतिपन्नस्य अभ्रतिपन्नसख वा जडस्याभि- 
वामत अ. + 1. 
नेयायिकसख खखादौ ज्ञानरूपलाऽसिद्धेः साध्यविकलो दान्तः 
खुखादेरज्ञानत्वे पीडानुभदा्यमावे किं छंखयेव पीडानुमह्यौ ततो 
भिण वीः क ~. 9 3: - 
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विषयाञुकमः 


विषयाः 
जेनमते सुखादेन्नानरूपत्वेऽपि नील्रदौ खप्रकाडत्रमसिद्धमेव ,.~ 
कवरेकमकरणादिभ्रतीतेः अवाधितलान्न द्विचन्द्रादिभलययवदू आन्त 
ता या 0 अ 3 ~ 2 - 
अद्ेतप्रसाधकम्रमाणसद्धावे च द्वेतापत्तिः, अमाणमन्तरेण च न 
दति 4 4 अ 2 ५ ` 
अद्वेतमिदयच्र प्रसज्यप्रतिषेधः, पयुदासो वा ... == „^, 
दैताददेतस व्यतिरेफोऽव्यतिरेको वा१ ... ,.. न. „^. 
अ्ञाकरगुप्ताभिमतचिचाद्धेतवादस्य निरासः... ~ 
अदरक्यविवेचनत्वं सावन किं बुद्धेरभिन्नत्वं सहोत्पन्नानां नीलख- 
दीनां बुच्यन्तरपरिदारेण विवकषितबुच्यवाञुभवः मेदेन विवेच- 
नामावमाचंवा१ नन --= = „=. == „~ 
वदहिरन्तर्देशत्तम्बन्वित्वेन ज्ञानार्थयोः विवेचनं शक्यमेव ... 
चिच्ज्ञानस् युगपदनेकाकारव्यापिलवत्‌ कमेणाप्यनेकाकारन्यापिल- 
मात्मनः किन्नेष्यते १... ५ चनन, ० ,.. 
माध्यसिकाभिमतद्यून्यवादस्य निरासः ~ ~~. 
एकस्य चिच्रज्ञानस अनेकाकारव्यापिलाभावे नीलज्ञानमप्येके न 
स्यात्‌ तत्रापि ग्रविपरमाणुक्ञानमेद् कल्पनात्‌ 0 अ 
म्रामारामादीनां प्रतिमासमानलात्‌ क्थ सकलद्ल्यतःभ्युपगमः 
शान्‌ ० अ 10; 0 4, 9 ~ 3 
अखिलद्यन्यतायाः म्रमाणतः सिद्धिः प्रमाणमन्त्रेणवा १ ... 
ज्ञानस्य खव्यवसायात्मकत्वसमर्थनम्‌ ~ -. 
साख्याभिमतप्रकतिपरिणामात्मक-गचे तनज्ञानवाद्‌- 
स्य निरसनम्‌ . -- "~ नन ~~ ~ 
्रधानविवर्वल्लादचेतनं ज्ञानं न सखनव्यवसायात्मकपिति; तन्न; 
आत्मविवतलाञज्ञानस्य `. = 2; 
ज्ञान विवर्त॑व्रानात्मा द्रष्रूलात्‌, ० चन °= ०० = 
चेतनो ऽहमिदयनुभवाचैतन्यसखभावतावत्‌ ज्ञाताहमिदयनुभवाज्ज्ञान. 
खभावताप्यस्तु 04 1 2 3 
ज्ञानसंसगत्‌ पुरुषस्य ज्ञत्वे चेतन्यादिसंसगादेव चेतनः शुद्धः 
उदासीनश्च पुरषः स्याव न तु खतः ४ क" - 
आत्मनो ज्ञानखभावत्वेऽनिदयलापत्तिः प्रधनेऽपि सचमाना =, 
चुद्धेः स्वसंवेदनप्रयक्षाभावे पविनियतार्थन्यवस्थापकं न सात्‌ 
बुद्धिः खन्यव्रायात्मिका कारणान्तरनिरपेक्षतयाऽर्थन्यव खाप 
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१४ भ्रमेयकमखमातच्तेण्डस्य 


विषयाः 
अर्थव्यवस्थिती बुद्धेः पुरुषानुभवायेक्षलमयुक्तम्‌ ; बुद्धि.चेतन्ययोः 
110 = त ति क 
एकमेवेदं इषैविषादायनेकाकारं चैतन्यम्‌ , तस्येव बुब्यध्यवसाया- 
दयः पर्यायाः ... नन = नन = = = 
तप्तायोगोडके यथा अयोगोलकाभ्योः सेसगौदमेदः तथा बुद्धिचे- 
तन्ययोः मेदानवधारणमयुक्तम्‌ ; अयोगोलकराभ्योरपि मेदा- 
भावात्‌ ८ 2 2 + 2 
बुद्धेरचेतनत्वे बिषयव्यवस्थापक्त्वं न स्यात्‌ .-~ --~ 
आददादिवदचेतनस्य आद्धारवत्वेऽपि नार्थव्यवस्थाप्रकलम्‌ „~. 
अन्तःकरणल-पुरुषोपमो गभ्रयास्षच्रहेठुचरूपवुद्धिलक्षणयोः मनो- 


उश्ादिनाञनेच्ार्तिक्ता द "2 - 
अन्तःकृरणमन्तरेण अर्थमदलयक्चाताऽभावे कछथमन्तःकरणसख 
वती. ~ 2, = अ क. ~ 8 ४ 


विषयाक्रारधारिता च अमूनाया बुदेरलुपपन्ना ... --~ = 


वौद्धामिमतसाकारल्ञनचादस्य निरासः ~ -~ 
प्रलयक्षेण विपयाकाररदितं ज्ञानमनुभूयवे ४ ~ 
विषयाकारधारित्वे ज्ञानस्या्थं दूरनिकटादिन्यवद्याराभावः 3 
ज्ञानं यथा नीखतामनुकरोति तथा जडतामपि तदा जड स्यात्‌ ... 
जडताननुकरणे कथं तस्या महणम्‌ १ =... न === 


ज्ञानान्तरेण केवल जडता प्रतीयते तद्रीलताऽ्पि वा ५४ 
ज्ञानं प्रविनियतसामथ्यैवशात्‌ घ्रतिनियतार्थव्यवस्थापक्रम्‌ 
नीलाकारवजडाकारस्य अट्शेच्ियादयाक्ारस्य वाऽनुकरणपरसङ्गः -.. 
पुत्रस्य पिच्रोरन्यतराच्छछराचुक्ररणवज्ज्ञानस्य नीलाक्रारयेवाच॒करणे 

निराक्रारत्वेऽपि पतिनियतार्थन्यवस्थापकव किन्न स्यात्‌ १ .-. 
सकलं वस्तु निखिलश्ञानख कारणं खाकरारापंकं च किन्न स्यात्‌ १ 
प्रमाणखाज्ज्ञानसखय ना्थाक्रारानुकरणम्‌ ,.. ~ -.~ .~ 
यतो घटयति विवक्चितं ज्ञानमर्थल्पता, अर्थसम्बद्ध वा ज्ञानं 

निश्चाययति १ १ = = ननन र रन = 
विदिष्टविषयोत्पाद एव च ज्ञानस्यार्थन सम्बन्धः द, 
साकारं ज्ञान किमिति सनज्िदितं नीखयाक्रारमेवान्चकयेति न बिभ्र 

कृष्टाथाकस्म्‌ शि ` क म त 
ज्ञाने साकारता साकरारेण ज्ञानेन अतीयते निराकारेणवा१ .. 
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तज्ज्ञनान्तरमस्मदादीनां प्रदयक्षम्रयक्षं वा१ ... .. ,.. 
योजनामावाचलुथदिज्ञानकल्पनाऽमावान्ञानवस्थाः इलययुक्तम्‌; 
ज्ञानस्य जिज्ञास्ाप्रभवलानभ्युपगमात्‌ „ल „ल 
अर्थजिन्नसायामहं समुत्पन्नमिति तज्ज्ञानादेव ष्रतीतिः त्ानान्तरद्वा 
अर्थज्ञानमर्थमात्मानं च अतिपय्य अज्ञातमेव मया ज्ञानमर्थपरिच्छे- 
दकम्‌ इवि ज्ञानन्तरं अ्रतीयादप्रतिपदय वा १ ध 
नापि रक्तिक्षयात्‌ ईश्वरात्‌ विषयान्तरसन्वाराददद्मा अनवस्था 
वारणम्‌ व. - ~ +." 
खपरत्रकारश्च खपरोदयोतनरूपोऽभ्युपगम्यते „.. „.. 


खपरभ्रकारायोः कथिद्धेदाभेदात्मकलाऽभ्युपगमान्न खभावत- 
दत्पक्षभाविनो दोषाः ०५. .. 
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विषयाः 


खत उत्यते इति किं कारणमन्तरेण उत्पयते खामभरीतो 

विज्ञानसामभीतो वा १... ५ ०५ = ०० ० 
{ मीमांसकस्य पूर्वपक्षः ) गुणविशेषणविदिष्टेभ्यः चक्षुरादिभ्यो न 

भामाण्यसुत्पयते प्रयक्षतोऽनुमानतो वा गुणानासप्रतीवेः ,,. 
गुणाद्ुमानमपि खभावर्हिगात्‌. कार्यात्‌ अचुपलब्येवा भवेत्‌ १ ..* 
यथार्थोपरुन्धिस्वु खरूपमाच्रानुमापिका न गणानुमापिका ०, 
नैमव्यं च खरूपमेव न गुणः „=. „+ = = =^ 
अर्थतथालप्रकाशनलक्षणभ्रामाण्यस्य चश्चुरादिभ्ोऽनुत्पत्तो ततः 

भ्राक् विज्ञानख खरूपं वक्तव्यम्‌ „० न~ ० =^ 
अर्थतथालपरिच्छेदरूपा शक्तिः प्रामाण्यम्‌, शक्तयश्च खत एवो- 

त्पद्यन्ते 1 1 
ज्ञभिरपि प्रामाण्ये कारणयुणानपेक्षते संवादप्रययं वा १... = 
संवादज्ञानमपि समानजातीयं भिन्नजातीय वा१... = ०० 
सभानजातीयमपि एकखन्तानप्रभवं भिन्न सन्तानघ्रमवे चा १ ,, 
एकसन्तानप्रभवमपि अभिन्नविषयं भिन्नविषर्यं वा १ = ०० 
मिन्नजा तीयं च किमथंक्ियाज्ञानसुतान्यत्‌ १ ,, ~ ० 
अर्थक्रियाज्ञानस च अन्यार्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रानाम्यनिश्वयः अथम- 

ममाणदह्वा१ न ०० ननन ०० ० ००० ०० 
समानकाटमथक्रियाज्ञानं प्रामाण्यन्यवस्थापकं भिन्नकाल वा १ 
यदयेककाठं पूर्वज्ञानविषयं तद्विषयं वा १... „- न 
अघ्रामाण्ये बाधकारणदोषज्ञानयोरवदयंभाविलाद्‌ परतोऽग्रामाण्य- 

निश्चयः कछ ७७७ = ७कढ कक = ७७७ = =क9७ ७०७ 
चोदनाबुद्धिसु अपौरुषेयलात्‌ खतःप्रमाणम्‌ .- === ° 
सखकर्ये च संवादप्रदययमपेक्षेत कारणयुणान्‌ वा =. ° 
कारणगुणाश्च गृहीताः अगृहीता वा सहकारिणः स्युः; £. ° 
( उत्तरपक्षः ) इकिद्ये इन्द्रिये गुणानाममावः साध्यते व्यक्ति्पे 

चा ५ अनः वः न म. = 
जातमत्रसख नैर्मस्यश्रतीतेः तख युणरूपल्राभावे तिमिरादिदोषस्य 

दोषरूपलमपि न खात्‌ = ~ ~ == ^ 
चटादीनां च रूपादियुणखमभावता न खात्‌ ०० === ० 
नर्मत्यदि्मलमावषपत्वेपि न युणूपताक्षतिः == --= °“ 
दोषाभावयैव गुणलरात्‌ „५ च ०० ०० ०० ००९ 
दाक्तिरूपभरामाण्यस्य खतो भावे अप्रामाण्यशक्तेरपि खतो भावोऽस्वु 
संवेदनखकूपस् आत्मलमे कारणपेक्षितायां नान्या काचित्‌ अदर 

तिया खयं स्याद्‌ ० = ५०० ००० ०० ०० 
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.विषयाः 
प्रमाण ढि कार्यं यत्र खयं प्रहरत्तिः कि यथार्थपरिच्छेद्‌ः ममाण- 
पिदमिद्यवघायो वा१... == न == == ०० 
अजुमानोत्पादकदेतोस्वु साध्याविनामाविलमेव गुणः „= °“ 
आगमस्यापि गुणवत्पुरुषप्रणीतत्वेनेव प्रामाण्यम्‌ 9 
अपौरषेयलं नीलोत्परादिषु दहनादीनां वितथध्रतीतिजनकलोपल- 
भाद्‌ व्यभिचारि 0 व) ^ 
ज्ञपिश्च निर्निपित्ता"सखनिमित्ता वा १ अ 2 ~ "38 
सनिसित्तत्वे खनिमित्ता अन्यनिमित्ता वा! 2 4 
अन्यनिसित्तत्वे तक्ति ्रल्यक्चषमनुमानं वा 4 
अचुमने च अर्धश्राक्य्यं चिद्गं किं यथार्थखविदेषणविचिष्टं 
निर्विेष्णं वा १ नन चनन ० 4 = ०० 
संवादश्च सेवादृरूपल्रदेव न संवादान्तरमपेक्षते ८६." ^. 
अर्थक्रियान्ञानमपि न अर्थक्रियान्तरात्‌ परामाण्यमभिप्राप्रोति यतः 
अनवस्था अपितु खत एव -.. = न = 
अर्थक्रियाहेतुक्ञानमिति प्रमाणलक्षणं कर्थं फलमभूतायामर्थक्रियाया- 
धातं ८ 9. "अ, अ 2, 3 33 
भिन्नदेलवर्तिमणिप्रभायां सणिन्ञानस् अप्रामाण्यमेव 
कतिपयार्थक्रियाददनान्न ज्ञानं भमाणम्‌ द 4. 
अविनामाव एव संवाद्यसंवादकमावनिमित्तं न समानजातीयत्वे- 
शरदि 8 ~ 1 0. 0. + 2 


बाघक्छाभावातस्प्रामाण्ये किं वाधक्राभावो वाधक्राग्रहणे तद्भावः 

निध्येवा१ न = = $ 
बाधकाभावनिश्वयोऽपि सम्यग्ज्ञानप्रवृत्तेः प्राच उत्तरखटं वा... 
बाघकामावनिश्चवयेऽनुपकन्विः किं प्रक्धाखा उत्तरकखवा१ ... 
अनुपलन्िः सखमम्बन्धिनी आत्मसम्बन्धिनी वा सात्‌ १ .,. 
त्रिचतुरज्ञानमान्रोत्पत्तः खतस्वखीकारे कथं न पचमन्ञाने पष्टपेक्षा 
चोदनाप्रभवन्ञनेन गुणवद्वक्रकलाभावात्कथं निम्डंका भ्रचत्तिः ४ 

इति परथमः परिच्छेद्‌ः 1 

पत्यक्कपमाणवादःः 9 0 1 ~ 
( चावांकय पूर्वपश्चः ) अदक्षमेकमेव अमाणम्‌ अगोणलात्‌. ... 
अनुमानान्ना्थनिश्वयः |. = „=. „~ 
सामान्ये सिद्धसाध्यता विशेषेऽनुगमाभावः = „.„ .--~ ~ 
व्या्धिमदण-पक्षध्तावगमसख असेभवान्नानुमानभ्त्तिः ... 
( उत्तरपक्षः ) अविसंवादकलाददुमानं प्रमाणम्‌ ~~ 
अनुमानख ङतो गोणलं गौणार्थविषयलाव्‌ प्रयक्षपूर्वकलाद्वा १... 
व्यात्तिग्रहणं दु तकं्रमणेन = „^“ 
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विषयाः 
© (~ रगे 
तकमन्तरेण प्रदयक्षप्रामाण्यसय अगोणलादिरलिगेनापि व्या्िग्रहण- 
मदहाक्यमेव ध क, 2 
असुमानमाच्रस्याग्रामाण्यम्‌ अतीन्द्रयाधाचुमानस्य वा 3 
अनुमान विना न प्रयक्षस्य प्रामाण्यनिश्चयः; नापि परलोकादयमावः 
साधयितु शक्य ८" 4, - (अ ठ 
वोद्धााभिमतस्य प्रमेयद्े विध्यात्‌ पमाणद्धं विध्यस्य नि 
रासः 21. # = @ | 1.1, = ०9 क @ ® 9०४ 82 क @ @ 


एक एव सामान्यविन्लेषात्माऽ्थंः अमेय इति द्वै विष्यमसिद्धमेव .. ~ 
अनुमानस्य सामान्यमाच्र विषयत्वे विद्येषेष्वप्रवृत्तिरेव ,.. =, 
व्यापकं गम्यम्‌; व्यापकं च कारणं कार्यस खाभावो भावस अतः 
खलक्षणमेव गम्यम्‌ ,. ,.+ न "न न 
म्रमेयद्दिल अमाणद्िवस्य न्चातमज्ञातं वा ज्ञापकम्‌ १ ... =. 
ज्ञात चेत्‌ किं अदयक्षाददमानाद्वा १ र 
द्वाभ्यां प्रमेयद्धिचस ज्ञाने अमेयद्िस्य अमाणद्विवज्ञपकलन् 
व 4 4 
अन्यदपि ज्ञानम्‌ एकमनेकं वा स्यात्‌ १... नन =. =^ 
प्रयक्षसिद्ध ग्रमेयद्धि्वं तु न युज्यते प्रमेय सामान्यविदोष- 
वकत 4, अ 9 = 2 
नैयायिकादिभिः आगमस्य पृथक्‌ परामाण्यसमर्थनम्‌ 
यद्यपि शब्दः परोक्षाथं खम्बद्धमपि गमयति तथापि ्रयक्षादिवत्‌ 
भिन्नसामम्रीजन्यतया प्रथगेव प्रमाणम्‌  ,= न , 
दाब्द्‌ ज्ञानं न भदयक्ष सविकल्पास्पष्टख भावत्वात्‌ 9 
नाप्यज्ुमानं चिरूपर्छिगाप्रमवत्वादनयुमेयार्थविषयलाच -- .** 
न शब्दस पश्चधर्मवं घर्मिणोऽयोगाद्‌ .-~ -.~ --~ 
न 1 4. 9 ~ = 
राब्दोऽर्थवान्‌ राब्दल्रादिदयत्र अतिज्ञाथंक्रदेशासिद्धो हेतु १ 
न अर्थस्य चब्देनान्वयः ..+ === ~ == "नन = 
न हि यच देश्ये कडठे वा शब्दः तच्र अवद्यम्थो विद्यते ... 
मीमांसकादिभिखूपमानस्य प्रथक्‌ प्रामाण्यसम्थनम्‌ 
दद्यमानाद्‌ यदन्यत्र सराददयोपापितो ज्ञानं तदुपमानम्‌--- -.* 
तद्य विषयः साद्द्यविशिष्टो गौः गोविरि्टं वा साददयम्‌ 
अनधिगता्थाधिगन्दरतया तख प्रामाण्यम्‌  ..“ == = 
नदव्या 7 ~, = 4 4. 
नाप्यचुमानं हैभावाद््‌ ,,* न == = == ०० 
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विषयाः 
गोगतं गवयगतं वा साददयमच्र देवुः स्यात्‌ -.. == ०० 
मीमांसकैः अथीपत्तेः पृथक्‌ पमाण्यसखमर्थनम्‌ .. 
रद्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धार्थेन यदविनाभूताडष्टर्थक्रल्पना साऽथापत्तिः 
अदयक्पूर्विका-दाहादहनरक्तिसम्बन्धः --= --ल == न 
अनुमानपूर्विंका-सूरयै गमनाहमनसक्तिसम्बन्धः .-. --- -= 
श्रुताथौपत्तिः पीनो दिवा न भुङ्के इति श्रवणाद्‌ रा्रिमोजन- 
ग्रतिपत्तिः (६ क ~ . - अन 3 श 
अर्थापच्यर्थापत्तिः चब्दे यर्थापत्निप्रवोधितवाचकसामध्यान्नियल- 
क ४. द 8 2 6 
उपमानाथापत्तिः-गवयोपमितायाः गोः तज्ज्ानग्राह्यताशक्तिः 
अभावाथपत्तिः-अभावप्रमितचैचाभाव्रविशिष्टगृद्ाचे्रवदहिमाव- 
विलि 2 + अ - ^ ^ 
मीमांसकः यभावर्माणसम्थेनम्‌ --- -.~ ~ 
अभावप्रमाणं निषेभ्याधारादिसाममीतः उत्पर्च क्रचित्‌ घयादीना- 
ममतं विभावयति न न अ ० ०० 4 
अध्यक्षेण नाभावन्ञानम्‌ ..~- न --न --= =. „~. 
नायुमानेन हेतोरभावात्‌ ... ~ =-= === 
यद्यभावो न स्यात्तदा कारणादिविभागतः प्रतीतस्य टोकव्यवदा- 
रवव त, अ अ अ 9 य 
भ्रागभावादिमेद्‌ान्यथादुपपत्तः वस्तुलमभावसख ... *== „~. 
अयुद्ृत्तिव्याद्रत्तिवुद्धिमाद्यवाच वस्वभावः =. =-= = 


प्रागभावादिमेदेन चतुर्विधो भावः =, -59. 40 
वस्तरसङ्करसिद्छश्ममावस्य प्रमाणता --- == == =^. 
सदसदात्मके वसुनि असद्ङदणाय अभावस्य घ्रामाण्यम्‌ -.. 
वस्तुन्यभिन्नेऽपि सदसतोः धर्मयोः मेदः क 


नचाभावस्य भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छेदः अ 2 - 
ज्ैनमतापेश्चया आगमादीनां पेक्ष ऽन्तमीवः.-- “~ 
आगमाद्यः परोक्षम्‌ अविशदलरात्‌ ..-~ === -= „~. 
उपमानस्य परत्यभिज्ञनेऽन्तभोवः ... .-. -- =^ 
अथोपत्तेरयमनेऽन्तभौवसमर्थनम्‌ -.~ -- ~ 
अथापच्युत्थापकोऽर्थोऽन्यथालुपन्नत्वेनानवगतः अवगतो वा १... 
असख अन्यथाुपपन्नलावगमः अथी पत्तरेव प्रमाणान्तराद्या १ ,.. 
भमाणान्तरादविनाभावावगमे तकि मूयोदसयनम्‌ विपक्षेऽलु- 

पक्म्भो वा == == न रन र „^ 


एु9 

१८६ 
१८.७-१८८ 
१८५७ 

१८७ 

१८६५५ 


१८८ 


१८८ 
५१८८ 


१८८ 
१८९.-१९.२ 


१८९ 
१८५ 
१८९ 


१९० 
१९० 
१९० 
१९० 
१९० 
१९१ 
१९१ 
१९२ 
१९२ 
१९३ 
१९. 
१९.२९५ 
१९३ 
१९६३ 


१९४ 


विषयासुक्रमः २३ 
विषयाः घु० 
दान्ते प्रदत्त भूयोदरानं दान्त एव अविनाभावं निश्वाययवि 

साध्यधर्मिणि वा१ ,,५ ०० „नन „न = १९४ 
"लिङ्गस्य दृ्यन्वेऽविनाभावमरहणम्‌, अथापत्तौ तु पक्ष एवः 
इयपि नानयोः मेदं साधयति ०० ननन „० ० १९४ 
छिगसय न सपक्चनुगमाद्रमकता अपि तु अन्तव्या्निवलेन .,. १९ 
सपक्षानुगमानुगमङ्पेण अचुमानाऽ्थांपच्योरभदे पक्षधमवसदहि- 
तायाः अथापत्तेः तद्रहिताऽर्था पत्तिः प्रथक्‌ रमाणं सात्‌ ... १९५ 
विपक्षेऽनुपरम्भसय सर्वात्मसम्बन्धिनोऽसिद्धानेकान्तिकलात्‌ -,. १९५१ 
दराक्तिखरूपविचारः -.. ... ~. .. =. १९५-२०२ 
( नेयायिकस्य पूर्वपक्षः ) निजा हि राक्तिः प्रथिवीलादिकम्‌ -. १९६ 
अन्या तु चरमसदकारिषूपा =, नन =. = १९६ 
दक्तिर्निलया अनिया वा ~ अ ~ १९६ 
अनिलया चेत्‌; किं राक्तिमतः शक्ताज्नायते अल्क्ताद्धा १... ... १९६ 
दाक्तिः राक्तिमतो भिन्ना जभिन्नावा१ ... == == = १९६ 
राक्तिः किमेका अनेकावा१ नन ,० = = ० १९७ 
( उत्तरपक्षः ) आहकप्रमाणाभावाच्छक्तरभावः अतीद्ियलाद्वा १९७ 
प्रविनियतसामग्याः पविनियतकायेकारिलमतीन्दियराक्तिसद्धा- 
वमन्तरेणानुपपन्नम्‌ ०० नन ०० ०० ०० ०० १९७ 
शक्लयभावे कथं अतिबन्धकमण्यादिसन्निधनेऽप्यभिः खकायं न 
कुयात्‌ 2 5 9, 4. 8 "3 4.3 १९७ 
म्रतिबन्धकेन हि अभेः खरूपं प्रविहन्यते सहकारिणो वा १ .,. १९७ 
म्रतिबन्धकेन खमावनिच्रती उत्तम्भकसन्निधाने कार्यानु्त्ति- 
असद्गाव्‌ ०७७ ७७७ = ००७ ०७७७ ०७० ००७ ०० १९८ 
मरतिवन्धकोत्तम्भकमणिमन््रयो रभावेऽभिः खकार्यं करोति न वा १ १९८ 
आये कस्याभावः सहकारी; तयोरन्यतरसख उभयस्य वा १९८ 
अन्यतरस्य चेत्‌; किं भरतिबन्धकस्य उत्तम्भक्स्य वा न १९८ 
कश्चाभावः कार्योत्पत्तौ खदकरी-किमितरेतराभावः अागभावः 
भ्रष्वंसो वा अभावमन्नवा ०० = ० == न, १९८ 
यदि शक्तिनीस्ि तदा मन्रादिना कंचित्प्रति भ्रतिबद्धोऽप्यभिः ख 
एवान्यख स्फोटादिकं कार्यं कथं करोति १ .-. --~ ०० १९९ 
खरूपसदकारिव्यतिरेकेण रक्तः प्रतील्भवे अदृ्टादैरपि अभावः 
स्यात्‌ ०० ०० ००० ००७ ००० ०७० ०० ०० १९९ 
थिवी हक्िखकपे सदिडादपि परोत्त्तिः स्थात्‌. ० १९९ 
दन्यशक्तिस्वु निदा पययशक्तिस्लनिदया =-= == „= २०० 
०० 


शअ्तादेव राकतिप्रादुभोवः खीक्रियत्ते ०० ०० ०० ०० 


२४. मसेयकमर्मासतण्डस्य 


विषयाः 

शाक्तिः राक्तिमतां कथशचिद्धिचाऽभिन्ना चं 2 + 8 
अर्थानां च अनेक्रैव राक्तिः कायंमेदान्यथानुपपत्तेः .*= „५ 
अभावाथीपत्तिनिसयकरणम्‌ = --- === -. ~ 
गृ यत्तस्य जीवनं तदेव गहे चे्राभावस् विशेषणसुत अन्यच 
पश्चावयवख॑भवादसावयथांपत्तिरनुमानरूपैव „= „= ^ 
अभावस्य प्रव्यक्षादावन्तमोवः --- -~ --~ -. 
निषेध्याघारो वस्लन्तरं प्रवियोगिसंसखष्ट प्रतीयते असंखष्टं वा... 
भ्रवियोगिनोऽपि वस्वन्तरसंखष्टसय समरणम्संख्षट्सयवा१ 
अभावांदो मावांश्चवत्‌ भ्रदयक्षः .-. == =-= === ~. 
कचित्‌ प्रयभिज्ञानरूपोऽप्यभावः ध + 2 
अुपरब्धिलिगतः भ्रवोधने अनुमानखरूपोऽभावः ... 
प्रतियो गिनिचरत्तिः प्रतियोगिखरूपसम्बद्धा अस्षम्बद्धावा१ .-.. 
म्रमाणपञ्चक्ामावो नीकूपलाच्छथममावपरिच्छेदकः स्यात्‌ १ ... 
न च यत्र भ्रमाणपच्चक्राभावस्तत्रावर्यम्‌ अयावन्ञान भवति ... 
प्रमाणपच्च काभावश्च ज्ञातोऽज्ञातो वा चज्ज्ञानहेतुः .-.-. -.. 
अन्यवस्तुनो भूतख्स न्ञानं ठ प्रलक्षमेव ० 
आत्मा च किं सर्वथा ज्ञाननिसुक्तः कथलिदा १... ,^„ ... 
भाचरूपेणापि प्रयक्चेणामावेो वेद्यते ,नन --- -.. ~ 
अभावादपि च भावस्य प्रतीतिः भावादपि चाभावय्ति 8 


इतरेतराभावविचारः न= -- = न ~. 
यदि चेतरेतराभाववशाद्‌ घटः: पटादिभ्यो व्यावर्तत तरदं इतरे- 

तराभावोऽपि भावादमावान्तराच्र खतो व्यावत्तेत अन्यतो वा 
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न हि अक्षात्‌ स्पशट्ता =. „न == = ००० ०० 
वेदाद्यस्य ख्ञ्चणम्‌ ~ नन = ~न == „~ 
ईदादीनामपरापरेन्द्रियव्यापारदेवोत्पद्यमानलान्न तत्र मरतीदयन्तर- 
व्व (4 2 लः ८ =. क 
परोक्षन्ञानानां खसं वेदनस्य प्रयक्षलात्‌ ,.+ ,,.. == = 
वहिरर्थम्रहणापेक्षया हि विज्ञानानां भ्रद्यक्षेतरव्यपदेशः न॒ सखरूप- 
9 ~, 2. - = 4 9, 4 - 
नेयायिकाद्यभिमतचष्छुःसच्निकर्पवादनिरासः 
वष्िन्द्रियत्वेन राप्यकारित्वे किमिदं बह्यन्दियत्वं किं बहिरथांमि- 
मुख्यं वहिर्देशावस्थायिव्वं वा १ „नज = ~ 
-न च बाह्यविरोषणेन मनो व्यवच्छेद्यं तस्यापि संयुक्तसमवाय- 
सज्िकषवलेनेव सुखादो ज्ञानजनकत्वात्‌  ... ,.„ „~. 
चष्ुश्च धर्मित्वेनोपात्त गोलकखमभावं ररिमरूपं वा १ -.. =. 
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अभिन्नदेरा चेत्‌ , तत्तत्र सम्बद्धमसम्बद्धं वा १... ~ -. 
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पठच्धिः खात्‌ ध "2 व 44 ~ 
अनुद्धूतरूपस्पश्चस तेजोद्रव्यखाप्रतीतेः ,. „.. „. „^. 
-तेजसबद्धेतोः किं चेष्चुषो रदमयः साध्यन्ते, अन्यतः सिद्धानां 
तेषां भ्राह्या्थ॑सम्बन्धो वा १ ०० „० ०० „० ० 
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ष्णस्य नारीनयनयोः धावस्यस्य चोपलम्भात्‌ पार्थिवलमा- 
प्यत्वं च स्यात्‌ त ` क 8 "9 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव भ्रकाशकलादिति हेतोरपि न चश्चुषसतैज- 
सत्रसिद्धिः माणिक्यादिना व्यभिचारात्‌ ० == 
न तेजसं चश्चुः तमः्रक्ारकलात्‌ = „= ~ = = 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव भरकाशकलादिति हेतुः जव्यज्ञन चन्द्रमाणि- 
क्यादिभिरनेकान्तिकः 98; 9 ~, 48 = 4६9 
द्रव्य रूपश्रकाक भाुररूपमभादुररूपं वा १ =... == „= 
संयुक्तसमवायवश्ाच्ुर्यंथा रूपश्रकऋरादाकं तथा रसादिप्रका्क- 
रषि यत ५ = अ 4 ~ ~" + 
कथ च चक्षुषा स्फरिकायन्तरितार्थसख महणम्‌ ह: . 6 
यदि रमयः स्फरिकं भिन्दन्ति तदा वैः समर्जलन्तरिता्थसो- 
परुब्धिः स्याद्‌ धः 3, वः अ 3 
नीरेण नाशितलान्न समलजरान्तरितस्योपरष्धिश्वैत्‌ कथं खच्छ- 
जलान्तरितस्योपङन्धिः = ०० ०० ०५ ०० = 
चश्चुरप्राप्तार्थभरकरारकम्‌ अखाखन्नाथोप्रकारकलात्‌ = ,, „=, 
न च साध्यावरि्टल्म्‌; अ्रसङ्गसाघनलादस ० ० ० 
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वारः; खकारणव्यतिरिकार्थरकादर्कलस्य विवक्षितात्‌ .*. 
चक्षुगेला नार्थेन सम्बज्यते इन्द्रियात्‌. स्प्नादीन्द्रियवदियदु- 
मानादप्राप्यकारिखसिद्धिः ०० ०० ०० = ०० 
साव्यवहारिकम्रदयक्चस्य टक्षणम्‌ “ऋ क 
्वयेच्ियं पुद्लत्मकम्‌ „० नन ननन ०० ०० र 
भवन्द्रियं कच्ध्युपयोगात्मकम्‌ =, = ०० = 
कब्ध्युपयोगयोः लक्षणम्‌ ,. „~ == = =. ० 
योगाभिमतस्य इन्द्रियाणां प्रतिनियतभतका्यैत्वस्य- 
नि अ ८" 9. 
गन्धयैवासिव्यज्ञकलात्‌ पार्थिवं प्राणमिति सूर्यरदिमभिख्दकसेकेन 
च वयित न, 4 0 क 4 
रसस्येवाभिव्यज्ञकलाद्रसनमाप्यमिति च रवणेनानेकान्तिकम्‌ ,.. 
रूपस्येवाभिव्यज्ञकुात्‌ तेजसं चष्ुरिति माणिक्यादिना चयभिचारि 
स्परस्येवामिव्यज्ञकलादायरव्यं स्पर्थंनमिवि करपुरादिनाऽनेकान्तिकम्‌ 
अथोखौको न कारणं परिच्छेद्यत्वात्र्‌ .-- “~ -“ 
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अथकार्यतया ज्ञानं अरदयक्षतः भतीयते भमाणान्तराद्या १... ..“ 
भदयक्षश्वेत्‌ ; तत एव ब्रयक्षान्तराद्वा १ ० == ०० =° 
प्रमाणान्तरे च किं ज्ञानविषयसम्‌, अथेविषयम्‌; उभयविषय वा 
स्मात्‌ ४ ~ 4. ` ~ 0; =. ८. 
नानुमानादर्थकार्थतावघायः अन्वयव्यतिरेकादुविधानामावात्‌ केशो- 
ण्डुकादिज्ञानवत्‌ ०० = = ००० == ० 
केशोण्डुकन्नाने टि केशोण्डुकसय व्यापारः नयनपक्ष्मदिवां तत्के- 
दानां वा कामलदेवौ १ ,, ० ०० „^ = 
सैरायन्नानेन च व्यभिचारः, नहि तदर्थं सति भवति -- “~ 
संरयविपर्यययोः सामान्यं वा हेतुः चिेषो वा द्रूयंवा१ ,,* 
कारणमेव परिच्छेयमिदयभ्युपगमे योगिनः अतीतन्चलमेव स्यान्न 
वर्वमानानागतन्ञलम्‌ ,. === जनन न ~ 
भरवे्योत्पययमानता किसुत्पयमानार्थसमसमयमाविना ज्ञनेन प्रती- 
येत पूर्वभाविना उत्तरकाख्माविना वा .. -.~ = 
नियेश्वरन्नानपक्षे च सिद्धमकारणस्याप्यर्थस्य परिच्छेयलम्‌ ... 
नन्वथंभावे ज्ञानसद्धावे अतीतानागतादावपि ज्ञानं स्यादियत्र कि 
त्रोत्पयेत तद्भादक वा भवेदिति १... -.~ === = 
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अञ्ञनादिसंस्छत चक्चुषां नक्त्राणां च आखोकामवेऽपि न्ानोत्पत्तः 
अन्धकारेऽपि अन्धक्ारख ज्ञानमस्येव 4. 1 
न ज्ञानानुसत्तिमाचमन्धकारः =. चन ००० न = 
आरोकन्चानसय च अत एवाखोकादेशयम्‌ आखोकास्तरादन्यतो वा 
चि ^: अ. 4 - ^: 1. 9 ` ^ 
अदीपादयश्च आवरणापनयनद्वारेण अर्थे आरह्यताम्‌ इन्द्रियमनसोर्वा 
ग्राहकतायुत्पादयन्ति ०. „= नन == = 
योग्यताखक्षणसम्‌ = == ~ ०० न "न 


योग्यताबलादेव प्रतिनियता्थव्यवस्था ए 
कारणस्य परिच्छेद्यत्वनियमे इन्द्रियादिना व्ययिचारः 
सुख्यप्रव्यक्षरष्चणम्‌ 2 1 
आवरणविचार$ =... ,. , „^ „~ „~ 
आवरण हि रारीरं रागादयः देशकालादिकं वा ~ 2 
न शरीरादिकमावरणं किन्तु पैदूलिकं कमं ,,, ,, 
कर्मणां सद्धावसिद्धि& ०० ००० ००० ०० 
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नाविदयेव आवरणम्‌; सदिरादिना मूच्तनापि अमूर्वसखय ज्ञानदेरा- 

वरणददनति ७० 9 ० क न अ ` > 2४३ 
क्मणामात्मगुणत्वे हि आत्मपारतनचरय निमित्तं न स्यात्‌ १ २४३ 
आमा परतनः हदीनस्थानपरिग्रहवत्वात्‌ 2. 1 २४३ 
कम पौद्रटिकमात्मनः पारतनय निमित्तात्‌ .= ,,* =^ २४३ 
मापि बघानविवतैः कर्म; आत्मपारतचयनिपित्तामावे कसै- 

लायो 1 - ज अ द ~ ४ रथय 
खवरनिर्जरयोः सिद्धिः ... „= ० „~ „= २५४-४६ 
सम्यग्दरानादिभ्यः संवरो निञजरा च भवतः ..+ ... =^ ९४५५ 
विपाकान्ततात्‌ निजरा कर्मणाम्‌ ..+ नन = ० „र २४५ 
तारतम्यप्रकर्षदररनात्‌ क्रचित्‌ सम्यदशनदेः परमः भक्षैः 

संभवति 8 9 ५: 3 4. „2 २४५९ 
आवरणदानिः क्रचितटपरक्रष््रते आवरणहानिलात्‌ 2 २४६ 
नागमद्रारेण अशेषार्थगोचरं ज्ञानं विवक्षितम्‌. .-- = २४६ 


भावनाश्रकरषपर्यन्तजलायोगिज्ञानख नावरणश्चयहेतुकलमिति चेत्‌; 

न; भावनापरतिबन्धकाभवे भावनावत्‌ ज्ञानप्रतिबन्धकापाये 

सर्वज्ञता भन्येव = „०५ नन ०७७ ००७ ००७ ०० २४७ 
स्यैज्ञत्ववादः ग", 4 ~ +. ~२९ 
( मीमांखकस पूर्वपक्षः ) नासि सर्वज्ञः सदुपलम्भकप्रमाणपश्च- 


कगोचर चारिल्लाभावात्‌ हि 4 9 2 5 २.४७ 
न प्रयक्षेण अतीन्दियसर्वज्ञद्धावः पतीयवे ... == „^ २४७ 
नाप्यनुमानेन; अविनाभावम्रहणासंभवात्‌ न २४७ 
सरवज्ञसत्तासाधने भावामावोभयधमणां हेतूनामसिद्धविरुद्धानेका- 

न्तकलव , य ज न न स ` 9 २४८ 
अविशेषेण सर्वन्नः साध्यते विशेषेणवा == =-= = २४८ 
“कस्यचित्परलयक्षाः' इत्यत्र टि एकन्ञानप्रयक्षत्वं सूष्ष्मायथानामभि- 

ग्रेतमनेकज्ञानप्रदयक्षत्वं वा १... .० ^ ० ०० २४८ 
प्रमेयश्च किमशेषज्ञेयव्यापिप्रमाणविषयलरूपम्‌ , अस्मदादिप्रमाण- 

विषयलरूपं वा, उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यसखभावं वा १ =. २४९ 
आगमो हि निलयः अनिदयो वा सर्व॑ङ्ृप्रतिपादकः १ °. ० २२९ 
नाप्युपमानात्‌ सर्वज्ञतासिद्धिः ०० ०० ०० ० ०० २४९ 
नाप्यर्थापत्तितः सर्वज्ञसिद्धिः ०० =+, ०० = २५० 
देशान्तरे कालान्तरे वा नान्यदशप्रमाणसं भावना, येन देद्क्ल- 

न्तरे सर्व्ततासिद्धिः स्यात्‌ ,.* ० „न ०० ०० २५१ 


इन्दरियादीनां खाथौतिलङ्खनेन नावि्ययो भवितुमहेति “= „० २५१ 
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रसद्कविप्यया््यां च सर्वज्ञत्वं बाध्यते °= °= ~ "° 
सर्वज्ञस्य ज्ञानं चक्चुरादिजनित धमादियादकरम्‌, छभ्यासजनित वा 
शाब्द प्रमवं वा, अनुमानाविभूतं वा ४ ००० ` ००० ०० 
अखिलय्थ्रदणं सर्वज्ञलम्‌ , प्रधानभूतकतिपयार्थम्रहण वा £ ˆ.“ 
आदपक्षे कमेण तद्भदर्णं युगपद्वा १ = „== == °= ०० 
एकक्चषण एवारोषार्थग्रहुणात्‌. द्वितीयक्षणे अकिधिञ्ज्ञः स्यत्‌ ° 
परस्थरागादिसाक्षास्करणाच रागदिमत्तवम्‌ = = °= ° 
कथश्चातीतानागतमहण तत्खरूपामावाव्‌ ८ ८ “2 
तद्वाह्ाखिल्थाम्रहणे तत्छल्पि सर्वज्ञः कथं ज्ञातुं शक्य इति 
( उत्तरपक्षः ) सर्वज्ञसाधकमचुमानम्‌ ° = ˆ= ° 
न चात्र सर्वज्ञो धर्मौ किन्तु क्थिदात्मा 2 4 
सत्तासाधने दोषत्रयं धूमादस्यदुनानेऽपि समानम्‌ -- 
सामान्यत एव सर्वतः साध्यते, विशेषतः पुनटृषे्टाविरुदधवाक्ला- 
इन्नेव सेत्स्यति १ 4 द "८ अ ~> 
अलक्षसामान्येन च सूषक्ष्मायथौनां कलचितप्रयक्षलं साध्यते ... 
योगिप्रल्यक्षमिन्दियायनपेक्षं सृक्ष्मायथविषयलात्‌ = 
एवं साध्यविकल्वे सवौजुमानोच्छेदः-सान्यधमि धर्माऽभिः साध्य. 
त्वेनाभिपरेतः दृ्टान्तघर्मिधर्मो वा उमयधर्मो वा -.. ^ 
तथा धूमोऽपि साध्यधर्मिघर्मो हेतुः टछान्तधर्मिवर्मो वा उभय- 
गतसामान्यकूपी वा १ त. 1 
न च भ्रयक्षपत्घम्प्रयोगजचविदययमानोपलम्भनवधमायनिमित्त- 
लानां व्याप्यव्यापकमावः सिद्धो येन असङ्गविपयेयाभ्या 
सर्वज्ञ बाध्येत 1. 1 4 ~ ~ 
-घमदेरतीन्ियलादश्चुरादिनाऽ्युपकम्भः अविदयमानलाद्रा अवि- 
रोषणदाद्धा १ „० ०० ननन ००० ०० ०० ० 
सामान्यतः उत्पादादियुक्तं सदिति अ्ानसम्भवात्‌ अभ्यासो युक्त 
तत ~ 4 ~ 
आगमादिज्ञानेनास्यास्घ्रतिबन्धक्रापायादिसामम्रीसदयिन सवन्चल- 
माविमीव्यते „० „५५ ननन ० न ० = 
सकलपरवरणक्षये सदस्चक्रिरणवद्‌ युगपदरोषार्थप्रकाशकखभावलं 
स्वज्ञानस्य -, ०० ०० == ०० ०० ० 
परस्परविरुदधदीतोष्णायथोनामभावादध्रतिभासः क्ञनखासाम- 
ध्याद्वा १ 2, 4 ण ~ 4 4 ~ 
द्वितीयक्षणे हि नाथानां न च ज्ञानस्याभावो येन अहता खात्‌ ..* 
-रागिलकारणं हि रागरूपतयां परिणमन न तु रागसख श्ञनमक्रिम्‌ 
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लसम्बन्धिललेन वा १... ० ० ०० ० „~ 
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च्छेदः, विषयदेदकारगमनाक्षामथ्यौदवान्तरेऽवस्थानं वा, 
क्वचिद्विषये उत्पद्य विनाद्य वा१ ,,+ = == ०० 
असर्व्ञोऽपि सर्वन्च ज्ञातुं समर्थः, कथमन्यथाञ्वेदज्ञः उेसिनिं 
वेदार्थज्ञत्वेन जानीयात्‌ १ ०० ०० ~न ००० = 
खुनिशधितासम्भवद्वाधकप्रमाणलाच सर्वेन्ञसख संसिद्धिः -.. =. 
सर्वज्ञासावः प्रयक्षेणाधियम्यः प्रमाणान्तरेण वा१ ,. = 
नापि निवतमान प्रयक्षं सर्वज्ञाभावसाधक्रम्‌ ... „० = 
वक्तुं हि हेतुः संवादिवक्तलह्पं विपरीतं वा वक्तलमा्तं वा १ 
वचनस्य अशर्वज्ञवधमांनुविधानाभावात्‌ .. „० = ,,. 
आगमोऽपि तत्प्रणीतः अन्यप्रणीतो वाऽपौरुषेयो वा सर्वज्ञय 
वाधक: व. 4 8 9 2 
नाप्युपमानात्‌ सर्वज्ञाभावः साधयिदुं शक्यः ०० --= =. 
नाऽप्यभावप्रमाण सर्दङ्ञामावसाधक ततपषाममीखह्पयोरसंभवात्‌ 
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क्िद्यादिमाच्रान्वयव्यविरेकोपरम्भात्‌ तन्माचसैव कारणत्वे अदष्ट- 

स्यापि कारणत्वं न स्यात्‌ =. नन ==, = 
न च स्थावरादिषु बुद्धिमतोऽमावादम्रहणं भवेऽप्यनुपरुन्धिड - 

क्षणप्राप्तलद्धिति सन्दिग्ो व्यतिरेकः; सवोयुमानो च्छेदप्रषङ्गात्‌ 
न च हारीराभावे कतैलामाव ,. = नन = = 
ज्ञनिच्छप्रयलत्रयस्य कारकप्रयोक्रलम्‌ -* ०० ००८ = 
सवज्ञता च अरोषकार्यकरणात्‌ „= „+ न „^ = 
वेदस्य कार्थवत्‌ खरूपेऽपि प्रामाण्यमेव ,,५ „न ०० == 
भगवान्‌ करणया खि कुरुते ५ ० „५०, ०० 
अदष्टसदकारिणश्च करैलान्न सुखिनामेव भाणिनां विधानम्‌ ., 
अद्श्च चेतनाधिष्टितमेव अवर्ततेऽचेतनलात्‌ ,.५ „० ० 
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विषयाः 
सहाभूतािव्यक्तं चेतनाधिष्ठितं रूपरादिमत्वात्‌ अनिलयवद्वेति वार्ति- 
कको ण ` ` 4 4" ~ 9 5 
अविद्धकर्णोक्तं च प्रमाणं रूपादिमत्त्वादिति = ०० ०० 
सर्गादौ युरषनव्यवहारः परोपदेशपूर्वकं इत्यादि परश स्तमः्युक्तं 
तमा न अमः अ ७ ^. उः ~ 
स्थला षचरत्तेः इति उदोततकरोक्तं प्रमाणम्‌ = -- = 
( उत्तरपक्षः ) किमिदं सावयवत्वं येन कायेत्वं साध्यते; किम्‌ 
सहावयवेैर्वरतवमानलम्‌ , तैजंन्यमानत्वं वा, सावयवसिति बुद्धि- 
विषय 0. 9 अ अ ड 4, „9 
प्रागसतः खकारणसमवायात्‌ सत्तास्मवायाद्रा कायंलसिद्धौ ऊतः 
ब ८4 2 क च ~ क, ~. 
कछारणसमवायाचेत्‌ , तत्समवायसमये म्रागिवासय खरूपसच्वस्या- 
भवि त 00 कः -4 0 अ 9, 54 - 
चत्त दती अती वा 2 4 नन, 9 4 
क्षियदेः कथचित्कायत्वं सर्वथा वा१ .. = ~ 
बुद्धिमत्कारणमिदयत्र हि बुद्धिः बुद्धिमतो भिन्ना अभिन्ना वा १... 
बुद्धिश्च इश्वरे व्याघ्या वर्तते अनव्यात्यावा१ .= „=. 
ईश्वरवुद्धिः क्षणिका अक्षणिकावा१ = + =. „^. 
कायं च अक्रियादरिनोऽपि कृतबुश्छत्पादकललक्षणं क्षिल्यादौ 
नासि इयसिद्धो हेतुः क 
न चेतत्कायसमं नाम जव्युत्तरम्‌ = „न~ न -नन 
स्थावरादौ कत्र॑भावानिश्वये गगनादौ रूपाद्मावानिश्वयः स्यात्‌ 
शरीराभावे ज्ञनचिकीषाभ्रयलाधारवस्याप्यसंभवात्‌ ,,. .. 
अचेतन चेतनाधिष्टितमिदययसख निरासः ० == = न 
न च कारकशक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तत्पयोक्रुखम्‌ तस्यनेकधोप- 
लम्मात्‌ (द ~. 4 4 
कार्यमात्नाद्धि कारणमाच्राुमाने विशेषविरद्धताऽसम्भवः न पुनर्ु- 
द्विमत्कवारणलुमानि „न+ नन नन „^ „न ~ 
कारुण्यात्‌ सगेविधाने सुखोत्पादकसेव रारीरादिसर्मस्य उत्पादकलम्‌ 
धमीधर्मयोरपि ईश्वरायत्तलात्‌ ... = -- =. 
अपवगेविधानार्थं च खष्टिविधाने कथमपूर्वैसश्रयकवैलम्‌... ,.. 
न ह्ययं नियमो यच्निखिलकायेमेकेनैव कर्तव्यं नामप्येकनियैर्बहु- 
भिरिति अनेकधा का्यकतृललोपरुम्भात्‌ „+ ,-न „~ 
समर्थसखभावस्यश्वरस्य सहकायेपेक्षाप्ययु्ता =... =. „~ 
सहकारिणोऽपि तदायत्तोत्पत्तयः अतदायत्तोत्पत्तयो वा ~. 
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विषयाः 
वार्तिककारोक्तप्रमाणस्य रूपादिमच्वादेः निरासः न 2 
'सगादौ पुरषाणां व्यवहारः” इदयत्र उत्तरकालं भवुद्धानामिति विने 
षणर्मविद्धम्‌ ०० == = ००० न्न 
स्थिलाप्रकत्तेरिति तु ईश्वरेणव व्यभिचारि 1 
क्ियादिकं नेकखमावभावपूर्वकं बिभिन्नदेखकालकारलात्‌ इदय- 
नेन इश्वरमिरा्ः ० ० ००१ ०५५ ००० 
प्रकूतिकवतैत्ववाद् न „~ „^ न ० 
( सांख्यस्य पूर्यपक्षः ) निखिलजगत्कतृलात्‌ अछृवेरेव अरोषन्नता 
महृतेर्महान्‌ ततोऽहंकारः इलयादि खषटिप्रक्रिया ,. न = 
म्रकृयात्मका एवैते महदादिमेदःः इ + ~ 
त्रियुणमिदयादि भ्रधानसखय लक्षणम्‌ 9 ~. 3 
व्यक्ताऽन्यक्तयोः लक्षणम्‌ ० ०० ००० ०० „=. ,,. 
्रधानात्मनि च महदादीनाम्‌ असदकरणादुपादानम्रहणादिषेठुषच्- 
कत ववि 1 "~ ४4 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः अङत्तरियादिहेतुपश्चकात्‌ 
कारणभूतस्य भ्रधानस सिद्धिः ध ७. 4६. 4 
( उत्तरपक्षः ) ्क्ृलयात्मकचे महदादीनां ततः कायेतया अडत्ति- 
विरोधः 2 4 ¬ 4 
न च निल्यख कारणभावोऽस्ि ० ० ००० ००० ०० 
परिणामश्च भवन्‌ पूर्वैरूपदयागाद्वा भवेददयागद्वा १ =, 
सर्वैथा पूर्व॑रूपदयागः कथच्िद्धा १... ०० न ० ०० 
मवरसमानो निवर्तमानश्च धमो धर्मिणोऽथोन्तरभूतोऽनर्थान्तर- 
ता 0 0 8 - 0 - -- -अ 
यच सत्का्यवादसमर्थनाय हेतुपश्चकं तदसत्काथवादेऽपि समानम्‌ 
सर्वथा सत्कार्य कथचिद्रा १ = ननन ०० न ०० ० 
दाक्तिरूपेण सत्‌ चेत्‌; तच्छक्तिरूपं दष्यादेभिज्नमभिन्र वा १ ,.. 
अभिव्यक्तौ कारणानां व्यापारे अभिव्यक्तिः पूवं सती असती वा 
एतेषां हेतनां संशय विनाद्यनं निश्वयोत्पादनं च सत्कायंबादे दुषरम्‌ 
निश्चयस्य अभिन्यकिः किं खभावाविच्ययोत्पत्तिः, तद्विषयज्ञानम्‌ + 
तदुपलम्भावरणविगमो वा १ =. ~~ = ० = 
अतिश्यश्च सन्‌ असन्वा श्ियेत 2 छ ५; 4; ^ 
बन्धमोक्षाभावश्च सत्कायेवादिनाम्‌ = == ~ = 
नहि यदसत्‌ तच्छियते एवेति व्यापिः, किन्तु यक्कियते ततरा 
गुत्पत्तेः कथश्चिद सदेव 1, 1 - 
मेदानां परिमाणस्य अनेककारणपूर्वकत्वेऽप्यनिरोधः ० ०० 
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विषयाः 
दुखादिसमन्वयश्च शब्दादिष्वसिद्ध एव .. =-= =-= ०० 
प्रसादतापादिकरा्योपलम्भात्‌ पधानान्वितखम्‌ अनेकान्तिकमेव 
चेतनलादिघरमः पुरुषाणां नियल्वादिघमेश्च प्रधानपुरुषाणां समन्व- 
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सात्मक जीवच्छरीरं ्राणादिमतत्वादिययं हेवुः कतः केवख्व्यति- 
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अनादिसत्वरूपश्चापीरुषेयलं कथं. परलक्षम्‌ १ ,.. -.- -. 
अलुमानश्च कव्रसमरणहेतु्रभवम्‌,, वेदाध्ययनशब्दवाच्यवलिन्न- 
जनितं वा काललसाधनसमुत्थःवा १... ० == °. 
कर्तुरस्मरणन्च किं कतस्मरणामावः अस्रयेमाणकवकलं वा १ .-- 
निलयं हि वस्तु अकयुकं मवति न स्मर्ममाणक्रतृकं नाप्यस्मयमाण- 
सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्थमाणक्रतृकल्लमपि अनैकान्तिकम्‌ 
स्प्रतिपुराणादिवत्‌ ऋषिनामाड्धिताः काण्वमाध्यन्दिनादिशखामेदाः 
कृथमस्मर्यमाणकतृक्छाः १ =. ननन ० == ०. 
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ताव्‌? इदयपि अनेकान्तिकम्‌ ..+ „.+ ,-ज -.4 
न च पौरुषेयतेन सह कतुः सरणयोग्यत्स्य विरोधो येन तद्धेतु- 
विच ति ५4 ८. 4 9 ~ 9६ 
न चायं नियमो यदयुष्टानखमये कत्ता अवद्यमेव स्मरसव्य इति 
अस्मर्यमाणकतृकत्वं वादिनः प्रतिवादिनः स्येख वा १... ... 
अततः खातच्येण अपौरुषेयलं साध्यते पौरुषेयसाधनमयुमारनं 
ध न्यं 1. 2 अ अ कः 49 ~ 
अपोरुषेयतख खातच्येण साधनं प्रसङ्गो वा१ ,.. -.-. „^ 
बाधापक्षे किमनेन पोरुषेयलघाधकानुमानस्य खरूपं वाध्यते 
विषयी न 14 = अ अ 43 4 
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अपोरषेयव साघयेच्‌ १ = न न "~ ~ ~. 
अपो रुषेयल्ं किमन्यतः भमाणात्‌ प्रतिपन्नमत एव वा १ ४ 
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अपौरुषेयलं प्रसज्यभ्तिषेषरूपं पयुदासस्वमावं वा १ =... ... 
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चेदः व्याख्यातः. अव्याख्यातो वा ख्वार्थप्रतीतिं कुर्यात्‌ १ ,.. 
व्याख्यानमपि खतः, पुरुषादा १००० ,.ज ०० „न= ०० 
व्याख्याता चातीद्ियार्थद्रघ्य तद्विपरीतो वा१ ० ०० ० 
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ब्रह्मणो वा खात्‌ ,... =. =. ,न्नन = = 
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सात्‌ अनेकार्थताच्छब्दानाम्‌ ००... न = „^ 
नररवचितरचनाविशिष्टाद्‌ पौरषेयो वेदः त 


दाब्दनित्यत्ववाद् ,. = „न „न= == ० 


{ मीमांसकस्य पूर्वेपक्षः ) रब्द्स्य निल्यत्वं स्ार्थप्रतिपादकुान्य- 

शतप 4 = ~ 9 - ` 9 - 9 
सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्यः =. ० == „=, 
सादश्याद्थाप्रविपत्तेः + = „नन ०० +न „^ 
साददयादर्थभतीतौ आन्तः शाब्दः अलययः साव  ... ... 
गलादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तीनां वा१... ,. -.= =. 
व्यक्तीनां वाचकत्वे किं गादिव्यक्तिविशेषो वाचको व्यक्तिमात्रं वा १ 
व्यक्तिमात्र्च सामान्यान्तःपावि व्यक्तयन्तभूतं बा १ ,,, ०० 
न विभिक्वदेशदितयोपलभ्यमानलाद्‌ गकारादीनां नानाम्‌ ; 

अनेकप्रतिपत्रभिः भिच्वदेशादितयोपलमभ्यमानादियननेकान्तात्‌ 
विभिन्नदेशादितंयोपलम्मश्च व्यज्ञकष्वन्यधीनः == ० =. 
नाप्येकेन भिन्नदेशयोपलम्भात्‌ घादिवन्नानालम्‌ ; आदिदलेनेवने- 

लाति - 1 ~ 
कुमारिखोक्ता प्रतिजिम्बनिराकरणपरा च्चा  ,,„+ „= =^ 
भ्रयमिज्ञाप्रयक्षेण च एक एव शब्द्‌ अरतीयवे ... -.“ 
{ उत्तरपक्षः) धूमादिवदनिलयस्यापि शब्द्‌ स्यावगतसम्बन्धस्य 

सखाटदयतोऽर्थभरतिपादषच्छलसमवात्‌ ०» = ०० =. 
सादद्यस्य खरूपं व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिच्च् प्रतीयते ... .* 
लक्षितलक्षणया विशेषप्रतिंपत्तिश्वे अयुक्ता = = == ०. 
सामान्याद्िशेषः अरतिनियतेन रूपेण लक्ष्येत साधारणेन वा १ .,. 
जातिन्यत्तयोश्च सम्बन्धस्तदा प्रतीयवे पूर्वे वा... ,.. ~. 
जातिन्येक्तिनिष्ेति भ्रदयक्षेण प्रतीयते अनुमामेन वा१ .-.. ... 
वणेष्वपि अचुगतप्रययसय भावात्‌ वणलमख्ि „== .-. .-. 
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न उदात्तादयो व्यज्ञकथमी अपितु चन्दधमा एव = „~ 
बुद्धितीनलश्च किं-मदत्वरदितस्यार्थस्य मदत्त्वेनोपलम्भः, यथाव- 

स्थितखयालयन्तस्पष्टतया वा हणम्‌ १... „५ ०० =. 
ताल्वादीनां व्यज्ञकतवै तद्धमेपितसखय ब्दस्य नियमेनोपरन्धिन 


दयात्‌ @ @@ @@न 9 88 । 8) । = > @ कके क @ क 


च्वनयः भ्रोत्रेप्राह्यान वा नन चनन ०० ० 
क्रं कारणायुविधायिलमलत्पवमदत्वयोः खभावसिद्धलादसिद्धम्‌ , 
खभावतस्तद्रहितल्रात्‌ कारणक्रते ते नसः =. = 
ध्वनयश्च भ्रदयक्षेण अलुमानेन अर्थापत्त्या वा प्रतिपन्नाः १ .,. 
विशिष्टसंस्करयन्यथायुपत्तेः ध्वनयः सन्ति इदययपि न युक्तम्‌ ..-. 
ह्ाब्दसंस्कारपक्षे कोऽयं शब्दसंस्कारः-शब्दस्योपरन्धिः, तस्या- 
स्मभूतः क्वचिद्‌ तिरयः, अनतिश्चयव्याठत्तिः, सखरूपपरिपोषः, 
व्यक्तिसखमवायः, तद्रहणपिक्षमदणता, व्यज्ञकसनिघानमान्म्‌ , 
आवरणविगमो वा १... न „न == = 
व्यज्ञकैः किं क्रियते येन ते तैनिर्यमेनापेक्षते-योग्यता; किमात्मनः, 
शब्दस्य, इन्द्रियस्य वा 2 .. ० ` 2 - 2 
न हि दिगाद्यपेश्चया महणमिष्यते अपि तु श्रवणान्तर्मतस्वेन ,.. 
अवरणतिगमः संस्कारस्तु तदा स्यात्‌ यदि भावरणं कुतश्चितप- 
सिद्यत्‌ ह =. 2 24 4 "2 
व्योमव्यापिनः बहवश्वेदावारकाः; ते किं सान्तरा निरन्तरा वा 
क्चिदावरणविगमे सर्वत्र आवरणविगमात्‌ सर्वशब्दश्चुतिः स्यात्‌ 
अभिनदेशेऽभिजेन्दरियग्रह्य चावार्ये. आवरणमेद खामिव्यज्कमे- 
दस्य चाप्रतीतेः 4 2 ~" 4 
जख्सेकादयो न भूमिगन्धसय व्यज्ञका अपि तूत्पादका एव ,.. 
इन्द्रियसंस्कारपक्षे सङ्ृत्सेस्छृतं शरोत्रं युगपन्निखिख्वणीन्‌ शणुयात्‌ 
उभयसंस्कारपक्षे उभयदोषः =. „न „नन „० ०० 
जङे च उपलभ्यमानानामादिदयप्रतिनिम्बानामनेकलात्‌ $ 
जलदियादिलक्षणसामग्रीवदात्‌ सुखादिप्रतिबम्बं सयुत्पद्यते ,.. 
शब्दस गमनागमनपश्चषमाविनो दोषाः व्यजलकवाय्वागमनेऽपि 
चव, भ 2 3 ~ 
सहजयोगयतावशात्‌ खब्दस्य अर्थप्रतिपादकलम्‌ =, „^^ 
हस्वसंज्ञादिवच्छब्दार्थसम्बन्धख अनिदयतवेऽ्पे अ्थप्रतिपत्ति- 
तता ~ 5 1 + > 9 
शन्दार्थसम्बन्घस्य नियत्वेऽप्रि तदभिव्यक्तौ अनवस्थादोषस्वुल्यः 
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विषयाः 
संकेतश्च अतीन्दियज्ञानविकर्पुरुषाभितः, ख॒ चान्यथापि संकेतं 
वेदः निदयसम्बन्धवशदिकार्थनियतः अनेकार्थनियतो वा १ ... 
एकार्थनियतश्च किमेकदेोन सवांत्मना वा == ..~ 
एकदेशेन चेत्‌; सकिमेकदेशः अभिमतेक्रार्थनियतः अनमिमतै- 
कार्थनियतोबवा१ न =, =. ० 
अभिमताथैकनियतश्वेत्‌ किं पुरषात्खभावाद्रा१ ... „.. 
सम्बन्धश्च एेचियः अतीन्दियः असुमानगम्यो वा... ,,, 
अनुमानगम्यत्वे टिज्गम्‌-ज्ञानम्‌ , अर्थः, राब्दो वा स्यात्‌ १ ... 


& ,9 
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२२० 
२० 
४३० 


ट३० 
४२० 
२० 
४२० 


चौद्धाभिमतस्य अपोहस्य निरासः ... „~ -- ४३१-४५९१ 


अर्थवन्तः शब्दाः ना्थाभवे ददयन्ते अतो न अन्यापोदमाच्ाभि- 

धायकाः (८ 1 0 
यज्ञतः परीक्षितः शाब्दोऽर्थवत्त्वेतरतां न व्यभिचरति .- 
अन्यापोदाभिधायित्वे भ्रतीतिविरेधः गवादिरब्देभ्यो हि विधि- 

रूपेण भ्रययः समुत्पद्यते ,.* =-= =.“ ०० = 
एकेन गोज्ञाब्देन च विधिनिषेघद्यं न स्यात्‌ ,.* === ०, 
भरथमश्च गोशब्दश्रवणादगोरिवि भ्रतीयेत अ ~ 
अपोदलक्लणं सामान्यं पयुदासरूपं प्रसज्यरूपं वा वाच्यं स्यात्‌ ए 
अश्वादिनिव्त्तिकक्षणश्च को मावोऽभिप्रेतः १ ... = इ 
अपोहवादिनां मते विभिन्नसामान्यवावचिनां चब्दानां श्ावखेयादि 

विदोषरब्दानाच्च पयायवाचि स्यात्‌ ~ = -.~ 


अपोद्यमेदादपि न चब्दमेदः अ्मेयाभिषेयादिशब्दानामप्रडृत्ति- 

बरव 3 ४ अ "2 --2 
थश्च सदश्यपरिणामाभावे चावटेयादीनामेव अगोपोदाश्रयतं न 

तु ककोवश्वव्यच्ीनामिवि ^= = = = „न 
न चपोहे संकेतः संभवदि नन ०० ० == = 
अपोहप्रतिपत्तो च इतरेतराश्रयः .५  ,.५ नन ०० =^ 
अपोदपक्षे च नीखोत्पखलदौ विशेषणविशेष्यभावो न सयात्‌ १ ... 
सपोदश्च न कस्यचिद्धिशेषणं खाकारानुरक्तबु च्छनुत्पादकलात्‌ 
चस्वुभूतं सामान्य खाब्द्विषय = ०० ०० ०० = 
अपोदो वस्तु अपोह्यवात्‌ ० = „^+ ० ०० ००० = 
अपोदानां परस्परतो वेलक्षण्यमवेलक्षण्ये वा स्यात्‌ १ = --. 
विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां परस्परतोऽपोदसेदः वासनामेद- 

निमित्तः वाच्यापोहमेदनिमित्तो वा १... न ० = 
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विषयाः 
अतः अपोहयोः स गभ्यगसकमावः अवस्ुखात्‌ ६. 
सपोटः वाच्योऽवाच्यो वा = =. = === ~ 
वाच्योऽपि विधिरूपेण. अन्यव्यव्र्या वा१ == .-= 
नान्यापोदहः अनन्यापोह इद्यत्र विधिरूपमेव वाच्यमुपभ्यते ... 
विजातीयन्याषृत्ताथालुभवक्रमेण जायमानविकत्पप्रतिजिम्बेऽन्यापो- 
इसंज्ञाकरणेऽपि स विकल्पः पारमार्थिकार्थग्राही अभ्युपगन्तव्यः 
राष्दाद्थं प्रतिपत्तिप्रदरत्तिप्रा्िघ्रतीतेः स एवं शब्दार्थो न बु 
विकल्पप्रतिबिम्बमात्रम्‌ ४ 4 2 - ^ ~. 
ख्दानां भ्रतिनियतार्थे भवत्तकलात्‌ वस्तुभूतार्थविषयता 


ब्दस्य अर्थवाचकत्वम्‌ = `“ = ० ०० 


( बोदसय पूर्वपक्षः ) अङकतसमया ध्वनयोऽधामिधायकाः कत- 
वच वा व, 3 ० 4 ~ ~ 
द्वितीयपक्षे संकेतः-खलक्षणे, जातौ, तयोगे, जाविमदयर्थे, वुच्या- 
करता 4. 4 ~ ~ 4 2 
समयः उत्पन्नेषु क्रियते अयुत्पन्नेषु वा १.०. „=-= == ० 
( उत्तरपक्षः ) सामान्यविरेषात्मन्यर्थं सद्केतोऽभ्युपमम्यवे न 
नीरत ~ 4. = ~ 4 ~ 
समानपरिणामपेक्षया व्यक्तिषु संकेतः संमवति === ०. = 
सदशपरिणामामावे अन्यव्यव्रत्तरेव मभियमयितुमदराक्यलात्‌ ,.* 
शब्देन चार्थस्य अस्पद्कारतया भरतिभासः, अतः स्पष्टप्ति- 
पत्त्य् चष्चुरादीनासुपयोगः „.~ =^ ~ = „^. 
अतीतानागतादावपि खकाङे सत्त्ववदयर्थ संवादात्‌ सब्दस्य 
ब्रनिण्वव, 4 = अ > , 9 
सामग्रीमेदादेव विशदेतरपरतिमासमेदो न तु विषयमेदात्‌ ... 
अन्यदेवेन्द्रियग्राह्यमिवि राब्देन कथिदर्थोऽमिधीयते न वा १... 
साक्षादिच्ियागोचरत्वे यदि पारम्पर्येण तद्विषयता तदा तजा 
्रतीतिः किमिद्ियजपतीतितुल्या, तदिखक्षणा वा व 
दाहरबच्देन च किमिः उष्णस्पशेः रूपविशेषः स्फोटः तद्ुखं 
र निप ५2४ (4 29 4 2 9 3 
यदि चाभावोऽभिश्नीयते भवो नाभिधीयते तदा कथम्‌ अपूर्वे 
खगोदो धमोदौ वा सुगतवाकयात्‌ भरतिपत्तिः २ 
शाब्दस्य अथावाचक्तत्वे सलतरव्यवस्थाऽमावः ,,. ,.„ „+ 
पराथालुमानवाक्यसख अर्थागोचरत्वे कथं ततोऽमिताथसिद्धिः १... 
सकलवचसां विवक्चामात्रविषयत्वे स्वं राब्दविज्ञानं प्रमाणं स्यात्‌ 
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विषयाः 
अर्थव्यभिचारवद्‌. विवक्षाव्यमिचारस्यापि दशनात्‌ कथं शब्दाः 
विवक्षामपि प्रतिपादयेयुः ,* = = „~ ० 
जदिररथ प्रतिपत्तिप्रकत्तिप्राप्यादिप्रतीतेः न विवक्षायास्तदधिरूढार्थंस 
वा वाचकः दाब्दः ०० ००५ ०० ००० ०९ ०० 
किं राब्दोचारणेच्छमात्रं विवक्षा, अनेन शब्देनासुमर्थं भरतिपाद- 
यामि इद्यमिघ्रायो वा विवक्षा १ ० ० ०० ०० 
करि समयानपेक्षं वाक्य विवक्षां गभयति समयसपेक्षं वा१ .,. 
खलक्षणस्य अनिर्दँङ्यत्वं हि तच्छब्देनाप्रविपाय उच्येत प्रतिपा वा 
विकल्पप्रविभाद्यन्यापोदहगता वाच्यता वस्तुनि म्रविषिध्यवे वस्वुगता 
तर वायत 1 = 0 "4 14 < ५4 
चवि ८ अ = 


( वैयाकरणानां पूर्वपक्षः ) वणो हि समस्ता न्यसवा वा तद्धाचक्राः १ 
न अन्यवर्णख पूर्ववणानुण्दीतस्य अर्थप्रतिपादकलम्‌ .-. 
अन्यवणौनुभ्रहो हि अन्यव्भे भ्रति जनकलम्‌ अर्थज्ञानोत्पत्तौ 

सकार वा ~ ` अ अ: - 93 
संवेदनप्रभवसंस्छाराश्च स्रोत्पादकनविज्ञानविषयस्रतिहेतवो नार्था- 

न्तरस्रविविधातारः ,.* .. चनन ०, „र 
न च पू्येवणानपेक्षसेव अन्दयवणैसख वाचकता ... ... 
्रोघ्र विज्ञाने चासौ स्फोटः निरवयवोऽक्रमश्च प्रविमास्तवे 
नियशासौ स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः 4 ५ 
( उत्तरपक्चः ) पूर्वैवर्णव्वंसविशिष्यदन्यवण दर्थप्रतीतिः... .-. 
पू्य॑वणैबिज्ञानाभावविशिष्टः तज्बनितसंस्कारसव्यपेक्षो वाऽन्यवर्णो 


वाचक्छ # # क @ @ ओ 688 । #@ @ के #@ कके #@ शन # @ ॐ 
पूर्वैव विज्ञान प्रभव संस्कराराणाम्‌ अन्यवणं भ्रवि सहकारस्य 
प्रणाली ह 1 1. 2 ब 4 = 


क्षयोपश्मवशाच अविनय एव पूवैवर्णैसंविदः तत्संस्काराश्च 

अन्दयवर्णसंस्कारं कु्बैन्ति ०० ०० ००० ००५ ०० 
पूर्वस्ग्रतिखन्यपेक्षो वाऽन्यो वर्णा वाचकः न 2 
वणा हि किं समस्ताः स्फोटं व्यज्ञयन्ति व्यस्ता वा१ ..= ,. 
पूर्वैवणः स्फोटस्य संस्कारः किं वेगरूपः, वासनारूपः, स्थितस्था- 

पकाल्यो वा विघीयते१ नन ००५ ०० =^ „^, 
संस्कारश्च स्फोरखहूपः तद्धर्मो वा १ , = = = 
पूवैवणैः स्फोटसंस्कारः एकदेशेन क्रियते स्वात्मना वा १ .-- 
१ स्फोटविषयसंवेदनोत्पादनम्‌ आवरणापनयनं वा १ 
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विशेषेण तदुभयेन वाऽन्वितिम्‌ १ ,.. ,.„ „~ .. 
भद्यभिमत-अभिहितान्वयवादस्य निरासः ... + 
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इति ठतीयः परिच्छद्‌; । 
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असुगतप्रययस्य भरविनियतस्य बरिःसाधारणनिमित्तव्यतिरेकेणा- 
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सव्यक्किसर्वगतत्वे अनेकचप्रसङ्गः 4. ८ 4 
एकत्र व तेमानसयान्यत्न इृत्तिः तैश गमनात्‌ पिण्डेन सदोत्पादात्‌ 
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सामान्यस्य निधैकरूपस सवात्मना बहुषु परिसमाप्त्वे सर्वव्यक्ती- 
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ननभिति 9 4 - ~ 9 9 ~अ 
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कृमोपि निलयमनिदयं वा १... „न न न =, ^ 


कर्मसामान्यं हि कमाधितं कमाश्रयाधितं वा १... ,.. ... 
रक्तिश्च पाचकादन्या अनन्याव्‌ा१ र. = === 
पाचकलश्च द्रव्योत्पत्तिकाटे व्यक्तमव्यक्तं वा १ ...+ „० „^, 
पाचकस्य पाकक्रियातः प्राक दन्यस्मवायधर्मः अस्विनवा१ 

अभिन्यक्तिश्च द्रव्येण क्रियया उभाभ्यांवा१ -.. ० ० 
किं गोष्पेव गोत्वं गोषु गोखमेव गोधु गोत्वं वर्वत एव १ ... 
विभिन्नं हि भविनव्यक्ति सहरापरिणामलक्षण सामान्यम्‌ ,.. ... 


दहिविधो हि वसुध: परपिश्चः, परानपेक्षश्च ..+ = „~. 
सादद्येऽपि सामन्ये शाबर दृष्टा धवेरे स एवायं गोरिवि भ्रययः 
एकत्वोपचारात्‌ घटते ~ न -.+ = = 


विभिन्नसामान्यत्रादिनः तेन समानोऽयमिवि प्रययो न खात्‌ ... 
समानपरिणामे नान्यः समानपरिणामः येनाऽनवस्था ..„ =, 
नियेकनाह्यणत्वजातिनिरास; ... --. --~ ~ 
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एवासख भरविप्तिः ०० ००५ ००५ न =. 
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बह्मयुखाञ्नातो ब्राह्मणः इदयपि च युक्तम्‌ = „= === ० ४८ 
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अस्ति चेत्‌ किं सर्वत्र युखप्रदेश एववा ,,. == ४८४ 
जाद्मण एव तन्मुखाज्ायते तन्मुखददेवासौ जायेत १ = ," ४८४ 
ब्राह्यण्यजातिनिश्वये हि आकारविरोषो निमित्तमध्ययनादिकछं वा १ ४८५ 
पदादिति हेतुश्च काडलययापदिष्टः ,०न „०५ ००० ०० ४८५ 
` अप्रसिद्ध विेषणश्च पक्षः व्यक्तिव्यतिरिक्तनिपित्तसखय असिद्धेः ... ४८५ 
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तपोदानादिन्यवदारः, तत्निमित्तेव च वणांश्नमव्यवस्था „~ ४८६ 
जातेः पवि्रताहेतुे वेइयापारकादि्रविष्टानां ब्राह्मणीनां निन्दा 
न ख्यात्‌ इ, ८. 9 > 9 - ५ ७4 ४८६ 
क्रियाभ्रश्ात्‌ जातिविखोपे क्रियात एव ब्राह्मण्यम्‌ सिद्धम्‌ ,, ४८६ 
ब्राह्मणत्वं जीवसय रारीरस्य उभयस वा संस्कारस्य वा वेदाध्यय- 
लय वआ ^ 1 0 व 2 3 ~. - ४८७ 
संस्कारात्‌ प्राग्राह्मणबारख ब्राह्मणलमस्ि न वा १ ,... =. ४८७ 
ऊध्वेतासामान्यस्य खरूपम्‌ = „= ~ „= ^ ४८८ 
श्षणभङ्ञवाद्‌ = „न न ०० न= „= .. ४८८-५०्४ 
प्रयक्चेगेव अथानामन्वयिङ्ूपख श्रतीविः ... ,.~ == „=. ४८८ 


बुद्धेः क्षणिकतेऽपि प्रतिपत्तुरक्षणिकलात्‌ काल्तयानुयायिङ्पायाः 
स्थितेः प्रतिपत्तिः 111, [17 [81 [क 7, 18 ॥ । #@ ह. {4 द 
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अतः सा तत्ततक्षणम्राहिज्ञानेनैव प्रतीयते ,. ,०= „~ ४९० 
न हि त्निकलेन निता क्रियते अपि दु वस्वुखभवेव सा ,.* ४९० 


अतीतादिसमययसय च सत एव अतीतादिरूपता तत्सम्बन्धाच 
अर्थानामतीतादि खड्पत्म्‌ @ @ ॐ 186 । @कक @@ श +) 1 # १ #। 


५४ प्रमेयकमर्माचतण्डस्य 


विषयाः 


अचुढृत्ताकारे प्रतिपन्ने अप्रतिपन्ने वा विशेषश्रतिभासः तद्वाधकः ए 
नर हि भ्रयक्चेण क्षणक्षयावमास्ः ० == ०० ०० र 
नापि सदशापरपरोत्पत्तिविप्रलम्भादेकलमानम्‌ = 
क्षणक्षथावगमे खभावहेतोग्यौपारः कारयहेतोवां १ „=. „=.“ 
विनाद्य प्रयन्यानपेक्षलादिवि देतुश्वासिद्धः; सुद्धरायपेश्षलात्‌ धर~ 
नादस्य ध 4 ५ ^ 
अन्यानपेक्षलमा्रं हेतुः तत्खभावल्चे सति अन्यानपेक्षलं वा ए... 
अहेतुकोपि विना्ः सुद्ररदिव्यापारानन्तरमुपरुभ्यमानः तदैवा- 
भयुपगन्तग्यो नोदयानन्तरम्‌ = == == = ०० 
उदयानन्तरध्वंसिल्लं भावानामन्येन ष्वसंसासंमवादसिधीयवे 
प्रमाणान्तराद्वा £ द. 9 "अ ~ ~, 
भावहेतोरेव तस्भच्युविदेठुते किमसौ भावजननासराक तत्रच्युतिं 
जनयति उत्तरकाठं वा समकाठवा१... ..= =. = 
न च मुह्धरादीनां कपारोत्पादे व्यापारः किन्तु विनाश्च एव॒ 
चटादेः सुद्ररादिकमपेकष्य अखघमर्थ-तर-तमक्षणोत्पादने सुद्धरादिना 
घटस्य कश्चित्‌ साम्यविघातो विधीयते न वा१ ... .. 
बिनाशकटेवुव्यापारानन्तरं रत्ुमित्र्वेसे सुखदुःखाञुभवनादति- 
रिक्तो विनादाः सहेदुक एव खीकार्यः =, „~ =" 
अभावस्याथोन्तरलानभ्युपगमे क्रं घट एव॒ अष्वंखः, कपालानि, 
पधा 4. . 4 ~ 9 ` 49 
कपालकाटे “सः न* इति शब्दयोः सिन्ना्थलवमभिनार्थच वा १... 
अन्यानपेक्षतया च स्थितिरपि खभावत एवे किन्न खात्‌ १ ,.. 
अहेतुकविनाश्ञाभ्युपगमे उत्पादसाप्यहेतुकलं किन्न खात्‌ १ ,. 
छार्यकारणयो उत्पादविनास्चौ न सहेतुकहितुकौ कारणानन्तरं खद 
मावाद्रुपादिवकव्‌ ८ व 9: 2 
“सत्वात्‌” हेतोरपि न क्षणिकलसिद्धिः „० न=. ० 
नापि विद्युदादेः निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः ~= == ~ 
विपक्षे निय सत्त्वस्य बाधकं अ्रयक्चमनुमानं वा१  .-. =^ 
कमयोगपदयाभ्यामर्थक्छियाविरोधादपि न निदात्‌ सत्तवव्याडृत्तिः 
सत्त्वनिलयो सदानवस्थानलक्षणो विसेधः सात्‌. परस्परपरि- 
दारस्थितिरूपो वा „नन ० ० ०० =-= = 
एकान्तनियवद्निदयऽपि कमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ सत्वा- 
गव वत - 4 = 9 - > 4 
क्षणिकं ष विनष्टं सत्कायेसुत्पादयति अविनष्टसुभयरूपमनुमय- 
पवा =, 


छ © 
८९१ 
४९२ 
९२ 
४९३ 


४९३ 
४९३ 


४९३ 


४९३ 
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४९५ 


४९५ 


४९२ 
४९५ 
४९६ 
४९४ 


४९५७ 
४९७ 
९५७ 
४९८ 
४९८ 


४९८ 


४९२ 


४९९ 


विषयाचुक्रमः 


विषयाः 
निरन्वयचिनाशे उपादान-सहकारिव्यवस्थापायः ,५५+ = ०० ०० 
उपादानस्य हि खरूपं किं स्रसन्ततिनिदत्तौ का्यजनकलम्‌ 
अनेकस्मादुत्पयमाने कर्ये खगतविशोषाधायकखं समनन्तर. 
मरल्ययत्वं नियमवदन्वयन्यतिरेकाचुविधानं वा == 
अथमपश्चे कथित्सन्ताननिव्त्तिः सर्वथावा१ ,., „= ,, 
द्वितीये खगतकतिपय विशेषाधायक्त्वं सकलविरोषाधायकत्वं वा १ 
कार्ये कारणस सवीत्मना समलमेकदेदोन वा १... ..„ 
अनन्तरलच्च देदाङृतं कालत वा१ ,..५ =. == ०. 
निरन्वयविनाशचेऽन्वयव्यतिरेष्छानुविधानमपि न घटते + ०, 
अर्थक्रियालक्षण सत्तवमिदयत्र रक्षणशन्दः कारणाथः खरूपार्थः 
ज्ञपकार्थो वा खत्‌१... ,.„ „न+ न न „^. 
सण्त्वात्‌ हि क्षणस्थायितारूपं क्षणिकत्वं साभ्येत श्चणादृष्दमभावो 


वा १ | 98. @ @ 9 = @ ® @ > क | 001 @ न । ॥ 1 । 


छतकादपि न क्षणिकलसिद्धि$ ०० = ००५ ,० नन 
सम्बन्वसद्धाववाद्‌ः ७० ०० ००० ११ ०७ 
( बौद्धानां पूर्वेपक्षः ) सम्बन्धोऽथोनां पारतकयलक्षणः ङपष्टेष- 
समभावो वासात्‌ ५ == = = ,.„ =^, 
अये किमसौ निष्पन्नयोरनिष्यन्नयोवा १... ,,„ ,.~ 
नैरन्तयेस्य अन्तराखभावरूपतया सम्बन्धलविरोधात्‌ ... ... 
रूपशेषः सवोत्मना एकदेशेन वा स्यात्‌ १ 9 
एकदेशेन चेव; ते देश्ास्वख आत्मभूताः परभूता वा १ ... 
परापेक्षेव सम्बन्धः, यश्वापेक्षते भावः खयं सन्‌ असन्वा १ ,, 
सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नोऽभिन्नो वा१ „न =. =. 
एकेन सम्बन्धेन सह तयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः १ ०, 
कार्यकारणभावोऽपि कार्थकारणयोरसदभावतस्तन्निष्ठो न संभवति 
नापि कय कारणे वा क्मेणासो कार्यकारणभावः वर्तते... „, 
नापि एका्थामिसम्बन्धात्‌ कार्यकारणता भ १ 
न्वयव्यतिरेकावेव कायेकारणता; ताभ्यां तत्प्रसाधनं तु संकेत 
करणाय अ ~ म ० 2. `अ 


कायेकारणभूतोऽ्थो भिन्नः अभिन्नो वा ध न 


संयोग्यादीनामपि परस्परोपकायंकारकभावाभावान्न संयोगादि- 

सम्बन्धाः घटन्ते „+ नन „नन जन = „र 
का्यकारणभावसख अतिपन्नसख अप्रतिपन्नस्य वा सत्त्वं षिद्येव्‌ १... 
आये प्रलयक्षेण घ्रयक्षानुपकम्भाभ्याम्‌ अनुमानेन वा तत्मतिपत्तिः १ 
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१५६ प्रमेयकमटमात्तेण्डस्य 


“विषयाः 
-पद्यश्चेण चेत्‌; अभिखखकूपम्रादिणा, धूमखहूपम्राहिणा, उभय- 
खरूपप्राहिणा बा १ ० चनन ००० ०० ०० ०० 
नापि स्मरणयेश्चमिन्दियं कायेकारणभावग्रादकम्‌  .. -° 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणभावनिश्वये वक्रस्य असर्व्ञत्वेन 
वि ववि = 9 अः व 4 42 + 
छर्यकारणभावः अखिल्धुमाधिनिष्ठतया ज्ञां न शक्यते ... 
कारणव हि कार्योत्पादनरकिविशिषटलं न च क्तिः प्रदयक्षावसेया 
( उत्तरपक्षः ) सम्बन्धस्य तन्तुपटादौो अरलयक्षत एव प्रतीतेः 
रलु्वंश दण्डादीनामाकषेणादन्यथावुपपत्तश्वासि सम्बन्धः =. 
विश्िष्टरूपतापरियागेन संश्छिष्टरूपतया परिणतिः रि सम्बन्धः 
ख च सम्बन्धः क्रवचिदन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशतः, क्वचिच प्रदेश 
संश्टिष्टतामात्रेण हः ~ अ: 1 
परमाणूनामंरवत्त्वे अंशश्चब्दः खभावार्थः अवयवार्थो वा स्यात्‌ 
कथचिन्निष्पन्नयोश्च सम्बन्धोऽभ्युपगम्यते .-~ = 
पारतन्र्यामावे सम्बन्धखाभावे पारतन्रयेण व्याप्तः सम्बन्धः क्रचित्‌ 
चपि नधा 2 9 अ अ वः - 
अद्क्यविवेचनखरूपः कथच्रिदेलापत्तिरूपो वा रूप्ेषोऽभ्यु- 
वति 1 4 ~ 4: 1 0 
कारण हि किच्चित्सदभावि किंचित्तु कममावि .* == = 


कछायकारणभावनिश्चयसख क्षयोपरामविरोषरूप-तद्धावभाविखाभ्या- 
सात्मकवाह्यान्तःचछारणप्रभवल्वात्‌ ०० „० ,-== ^ 


अकायेकारणभावेऽपि च सवे विकल्पा खमानाः ... ... .„ 
विकहेषो दविधा .. न न + ==... ,~ 
-पयोयस्य खरूपम्‌ ... ~ „~ ~ ~ „~ 
अन्वय्यात्मनः सिद्धिः = ,.+ = नन =^ 
चि्नसेवेदनवदनेकपयांयव्यापिन आत्मनः खयमनुभवात्‌ ,„. 
खखादीनामयन्तमेदे प्राग खुख्यासं सम्प्रति दुःखी वते इत्यु- 

खन्धानप्रययो न खात्‌ = =. ०५५ ०० = 
न हि अनुसन्धानवासनातः अल्यभिज्ञानम्‌ ~ ~ ~ 
नापि युखादीनामेकसन्ततिपवितत्वेन रलयभिज्ञानहेतुता ००९ 
-आत्मनोऽनभ्युपगमे कतनाचराऽृताभ्यागमप्रसङ्घः --~ ~“ 
अमेव ज्ञातवानहमेव वेदि इयेकप्रमातृविषयकप्रयभिज्ञानादात्म- 


«अहमेव ज्ञातवान्‌ इति प्रयभिज्ञाने श्रमाता विषयो भवन्‌ आत्मा 
वा भवेज्ज्ञानं वा =. ^ 
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विषयानुक्रमः 


विषयाः 

ज्ञानच्चेत्‌ स ज्ञानक्षणः अतीतो वर्वमानः उमौ सन्तानो वा ,.* 

आत्मा हि खयमेव सुखादिरूपततया परिणमते न तु प्रथ सिद्धेः 
सुखादिभिसखस्य सम्बन्धः ,.५ नन ० = ०० 

नीलयनेकाकारव्यापिचित्रज्ञानवव्‌ खपरमरदणरक्तिद्यत्मकरेकविन्ञा- 
नवद्वा खयमारमनः सुखादिपरिणामः.. ०० ०० „~, 


व्यतिरेकस्य रक्षणम्‌ =... -. = . „~ 
पटूपदार्थवादःः ऽ क = 4 ~ 2 
( वैशेषिक पूर्वपक्षः ) अर्थस्य सामान्यविरेषात्मकलमयुक्तम्‌ ; 
मतिभासमेदेन सामान्यविशेषयोरयन्तमेदात्‌ ०० = 
भिन्नम्रमाणग्राह्यलाच सामान्यविदोषावयन्तभिन्नो === र 
विरुद्धधमीष्यासाच अवयव-अवयविनावपि अदयन्तभिन्नौ „„, 
विभिनकवेकलाच्च अवयवावयविनोरद्यन्तमेद ,.. ,... .. 
पू्वोत्तरकालभाविलात्‌ विभिन्नदाक्तिकतत्वाच तयोर्भेदः ... =" 
तन्तुपटयो स्वादात्म्ये पटस्तन्तव इति वचनभेदः, परख मावः 
पटल्मिति षष्टी तद्धितोत्पत्तिश्च न सावत्‌ ..“ =. = 
तादात्म्यमिदयत्र च विग्रहस्य अनुपपत्तिः, == =-= = 
तन्तुपटादीनां मेदामेदात्मकत्वे च संरयविरोधवेयधिकरण्योभय- 
दोषसङ्करव्यतिकरानवस्थाऽप्रतिपच्यभावाख्याः दोषाः प्रसज्यन्ते 
अतः परस्परभिन्नाः दरव्यगुणादयः षर्‌ पदाथः क 
नव द्रव्याणि 2 8-0-42: 
चतुर्विंशतिगौणाः ,.4 = न नन र. = „~. 
वच कवाणिः + ` 9. 4 2 3 
तनय वित 0 4. - ~ +: ` 


( उत्तरपक्षः ) वास्तवानेकधमात्मकोऽर्थः विभिन्ार्थक्रियाकारिाव्‌ 
म्रयक्षाचुमानाभ्यां विभिन्नप्रमाणम्राह्यत्वेऽपि नात्मनो मेदः ... 
अवयवावयन्यादीनां विमिन्नप्रमाणय्माद्यचश्ासिद्धम्‌ = =° 
दृष्टान्तश्च साध्यसाघनविक रो घटादीनामपि सद्रुपेणाभेदाच्‌ =.“ 
विरुद्ध घमांध्यासोऽपि खसाध्येतरपेक्षया गमकल्वागमकलधरमेपेवेन 

धूमादिना व्यभिचारी .. नन = „नन नन =^ 
अप्राप्तपरावस्थेभ्यः तन्तुभ्यः पटस्य मेदः साध्येत पटावस्थामा- 

9) ० त 
“तन्तवः, पटः” इति संज्ञामेदोऽवस्थाभेदनिवन्धनः == ० 
शण्णां पदा्थानामसिलम्‌ः इत्र भेदाभावेऽपि षष्टी भवदेव 
अस्िखदिः षर्पदार्थैः सह संयोगः समवायो वा१ ,== =. 
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विषयाः 
“असितम्‌ इलयत्राञपरास्िलाभावात्कथं षष्टी भावप्रययो वा १ 
खस्य भावः खलम्‌ ` इसयन्रामेदेऽपि तद्धितोत्पत्तिः भवत्येव ,.. 
तस्य वस्तुनः आत्मानौ द्रव्यप्यायौ सत्त्वासत्वादिधर्मो वा तदा- 
त्मानो तयोभवस्तादात्म्यम्‌ ,. = = = 
ते तन्तवे आत्मा यदेति विभ्रहे परस किमनेकावयवात्मकत्वं 
स्यात्‌ प्रतितन्तु पटलप्रसङ्गो वा खात्‌ ... = => 
म्ेदामेदग्रतीतो हिन संशयः -.ल ज न= ०० „र 
कथ्चिदर्पितयोः सत्वासत्तवयोः विरोधोऽपि नासि ,,, = 
न च खरूपेण भाव एव पररूपेणाभावः; तदपेक्षणीयनिमित्तमेदात्‌ 
एकलदिललादि संख्यावत्‌ = ,*~ = = =. 
विरोधश्वाच् सदानवस्थालक्षणः परस्परपरिहारस्थिवि लक्षणः वध्य 
घातकभावोवा१ नन ०० ०० ०० = 
विरोधो हि धर्मयोः ध्मेधरमिंोवो स्यात्‌ १ ... ..~ 
विरोधः सर्वथा कथल्िद्धा १ ०० = = ००० ० 
भावेभ्यो मिन्नोऽसिननो वा विरोधः १ ,. .-.“ ०० =. 
विरोधस्य द्रव्यादौ सम्बन्धे सति विरोषणलम्‌ असम्बन्धे वा 
सम्बद्धश्वेत्‌ ; संयोगेन समवायेन विशेषणभावेन वा १... ... 
नापि वेयधिकरण्यदोषः न+ „नन ,.५ „4 नन „~. 
नाप्युभयदोषः सड्करव्यतिकरो अनवस्थाऽभावो वा -. . 
निदकरूपे द्यात्मनि कतृलभोक्रलजीवनदहिंसकलादिव्यपदेशा- 
भावः तेषामनेकान्वे एव संमवाव्‌ ० .. ,०= = 
खपंस्य कुण्डेतरावस्थपेक्षया व्याच्रच्यनुगमातमकलवत्‌ आत्म- 
नोऽपि उभयसखभावता 1." 3 द 


परमाणुरूपनित्यद्रव्यविचारः „न~ ~ --~ „न~ 
एकान्तनिये परमाणो कमयौगपयाभ्यामथैक्रियाविरोधात्‌  ... 
अणूनां निदयत्वेन संयोगादीनामपेक्षाऽयुपपत्तेः ... „~ ० 
संयोग एवाविशयश्वेत्‌; स किं निदः अनिदयो वा१ .. ... 
अनिलयशेत्तदुत्पत्तौ कोऽतिशयः संयोगः क्रिया वा१ ,.. ,„ 
संयोगो दहि परमाण्वा्याभितः तदन्याभितः अनाभितो वा 

म्रथमपक्षे तदुत्पत्तौ आश्रयः उत्पयते न वा१ ,.. ,.. 
संयोगः सवात्मना एकदेशेन वा१ „~ --. ..~ 
परमाणूनां स्कन्धावय विविनाशकारणकत्वेन अकारणवत्त्वासिद्धेः 


6 ., 
५३१ 
५३२ 


५३३ 


५३२ 
५५३२ 
५५३२ 


५२३ 


५३२ 
५३३ 
५५३४ 
परय 
प२५ 
५२५ 
५३५ 
२३९ 


५२६ 


५२५७ 
५२७-४० 
५५२७ 
३८ 
५३८ 
५३८ 
५३८ 
५५२८ 
५३९ 
५३९ 


योगाभिमत-गवयविद्रव्यस्य निरासः ... ... ... ८५४०५७७ 


तैन््ञायवयतेम्यो भिन्न खावयविनः अयुपकम्भादसक्वम्‌ ,„. 
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विषयासुक्रमः 


विषयाः 
अवयवावयविनोः शाच्ीयदेशापेक्षया समानदेशत्वं लोकिक्देरा- 
पतच. द 0. 2 3 4 ७ 
कृतिपयावयवप्रतिभासे अवयविनः बतिभासो निखिकावय्रवप्रति- 
त. 0 9 2 ८ 14 4. 
नापि भूयोऽवयवम्रहणेऽवयविनः प्रतिभासः नन .-. = 
अर्वाग्मागभाव्यवयवमाहिणा अलयक्ेण परभागस्य तेन वाड्वागभा- 
गस्याग्रहणात्‌ न पूवांपरभागव्यापी अवयवी गहीतं शाक्यते 
नापि स्मरणेन प्रभिज्ञानेन वा पू्वांपरावयवमागन्याप्यवयवी 
गल 4 4 9 “4 8. 
न च निररदावयविनोऽनेकन्नावयवेषु वत्तिः ० == =. 
अवयविनोऽवयवेषु उक्तिः सवोत्मनां एकदेशेन वा १ ,,, .„. 
एकदे शेन चेत्‌ किमेकावयक्रोडीकृतेन सखभावेनैव अन्यत ठृत्तिः 
सखभावान्तरेण वा १ ... == नन == न „र 
यद्यवयवी निरंशस्तदा एकदेश्लावारणे रागे च सर्वत्रावारणं रागश्च 
चति 4 - अ + 4. "दः 3 
संयोगसाव्याप्यद्त्तित्वं कि सरवदरव्याव्यापकलम्‌ एकदे शश्रत्ित्वं वा 
अवयविनिरासरे च अरसङ्गघाधनमेव अभ्युपगम्यते =-= = 
कथचिद्वयवरूपस्यावयविनः सिद्धिः ,,. =+ ० क 
एकस्य ङूपादिमतोऽवयविनोऽसिद्धिः किं विर्द्धधमाभ्यासेनेकन 
एकलनेकलयोः तादात्म्यविरोधात्‌ तद्भहणोपायासं मवाद्रा 
इद्‌ स्तम्भादिन्यपदेदयं हपम्‌ किमेकं प्रयेकम्‌ , अनेकानंशपर- 


पाणस्षचचयमन ता @ @ @ @@ न क @ | -ए‹ ॥ । = क @ @ 
जातिमेदेन परथिव्यादीनान्योन्य मेदस्तयुक्तः जलादीनां परस्पर- 
सुपादानोपदेयभावदशेनात्‌ ० न == ~ „=^ 


आकाशद्धव्यविचार .~ न "न = = ^ 
( वैशेषिकस्य पूर्वपक्षः ) शब्दल्गिादाक्ाश्सिद्धिः ०० =° 
दाब्दाः क्रचिदाभिताः गुणलात्‌ ..~ चनन ०० = ० 
राब्दो गुणः प्रतिषिध्यमानद्रन्यक्र्मभावत्वे सति सत्तासम्बन्धिलात्‌ 
खब्दो द्रव्यं न मवयेकत्रव्यात्‌ ..+ „+ = = ,० 
कृमांपि न भवद्यसो संयोगविभागाकारणलाद्रूपादिवदिति 
यश्वेषामाश्रयः तत्पारिरेष्यादाकाम्‌ ,.. ज न= ,. 
दराव्दरलिगाविशेषाद्िशेषरिगाभावाचेकम्‌ .०~  .- ~ ,. 
विभ्ुच स्वन्नोपलभ्यमानयुणलात्‌ = ० == ०० = 
( उत्तरपक्षः ›) शब्दानां सामान्येनाधितलं साध्यते निदयेकामूर्त- 

विञुद्रव्याभितल्ल वा... ,,५ चनन चनन ०० ० 
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विषयाः 
दरव्यं शब्दः स्पश्चाल्पल्रमहत्त्वपरिमाणसंख्यासंयोगगुणाश्रयलात्‌ 
खसम्बद्धार्थाभिधातहितुलात्‌ स्पदेवान्‌ शब्द्‌; ... =, .. 
अत्पलमहन्त्वभ्रतीतिविषयलात्‌ अल्पलमदतत्वपरिमाणाश्चयः शब्दः 
न मन्दतीत्रतानिबन्धनो ऽयम्‌ अत्पतमहच्वप्रययः „°= .,* 
एकः शब्द्‌ इत्यादि प्रतीदया संख्याश्नरयः दाब्दः .-. =-= 
उपचारेऽपि कारणगता विषयगता वा संख्या शाब्दे उपचर्यत्त ... 
वाय्वादिनाऽभिहन्यमानलात्‌ संयोगाश्रयः शाब्दः 
क्रियावल्ाच द्रव्यं शाब्दः, = === ,. =. „~. 
निष्कियत्वे शब्दस श्रोच्चेण महण न स्यात्‌ .-.. .. =. 
सम्बन्धकूल्पने शनो वा राब्दोत्पत्तिदेशं गच्छेत्‌ रन्दो वा श्रो्र- 
ष्रदेदरामागच्छेत्‌ १ ,.. ०० ००० ०० ०० 
वीचीतरङ्गन्यायेन हि अपरापरशब्दोत्पत्तिनं युक्त भतयभिन्नाना- 
च्छन्दसैकलनिश्वयात्‌ =... -.+ ~ ... 
अस्दादिग्रयक्षत्वे सति विभुद्रव्यविशेषगुणलाद्धेतोनं शब्दक्षणि- 
कवि - 2 ` 9, + अ द ~ 
वीचीतरङ्गन्यायेन प्रथमतो वक्रृव्यापारदेकः शब्दः प्रादुभवति 
धनिको ता न द अ. क ~ 
आदयःदाब्दोऽनेकोऽस्तु, तथाप्यसो खदेश्े शब्दान्तराण्यारभते 
देशान्तरे वा१... नल ,, = 
देशान्तरेऽपि; तदेके गला खदेशस्थ एव वा १... =. 
आकाशगुणत्वे खब्दस् अस्दादिप्रदयक्षता न स्यात्‌ ... .. 
सत्तासम्बन्विलश्च खरूपभूतया सत्तया, अर्थान्तरभूतया वा १ . 
अनेकदरन्यः शब्दः अस्माद्‌ादिश्रयक्षत्वे खलयपि स्पञ्चवत्तवात्‌ ... 
नाऽकारणयुणपूवेकः शब्दः अस्मद्‌ादिब्यन््ियग्राह्यस्वे सति युण- 
तात्‌ पररूपादिकवतत्‌  ,.* ==, ० 
अयावद्रव्यभाविव्रश्च शब्दस्य विरुद्धम्‌ .५ ०० ०० ^. 
आकाशस्य समवायिकारणत्वे दब्दे निदयत्वं विभुलच् खात्‌. ... 
क्थवा राब्दस्य विनाशः नाश्रयविनाश्ान्नापि विरोधियुण- 
प्रादुनावात्‌ == नन चन्न ०० ००० == „र, 
 पौद्रकिकत्वेऽपि शब्दस्य अनुद्धूतरूपादिमन्तवाच्न वचष्छुरादिभि- 
सपर्प्मः =, ०० का 


पाद्रछिकः चशब्दः असदादिभ्रयक्षत्वेऽचेतनत्वे च सति क्ियाव- 
त्वात्‌ वाणादिवत्‌ ० त 
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विषयानुक्रमः 


विषयाः 
काटदव्यवाद ०० = ० ० चन == ०० 
( वैशेषिक पूर्व पक्षः ) परापरादिभ्रलययर्किगात्‌ कारद्व्यसय सिद्धिः 
परापरन्यतिकरादपि कालानुमानम्‌ ~. ० ०० = 
न च परापरादिप्रययस्य आदिलयक्रियादयो निमित्तम्‌ ... =. 
( उत्तरपक्षः ) काल एकद्न्यमनेकद्रव्यं वा १ --~ *-* ०० 
न च व्यवहारकालो मुख्यक्राल्द्रन्यमन्तरेण घटते ,„ =. 
मल्याकारदेदं विभिचो व्यवहारक्राकः कुरुक्षेच्ररङ्धादिषु दिवसादि- 
मेदान्यथनुपपत्तेः =. च~ नन ०० ननन = 
निरवयवेकद्रव्यत्वे कालस अतीतादिव्यवदारः किमतीताघर्थक्रिया- 
सम्बन्धात्‌ खतो वा? 4 4. + 34 
काठेकत्वे च यौगपयादिव्यवदाराभावः ०० = = =^ 
नाप्युपाधिमेदात्‌ कालभेदः = ननन -न == न = 
न हि परापरादिप्रलययाः निर्निमित्ताः -० == = ०० 
नाप्यादिल्यादिक्रिया परापरादिष्रययनिमित्तम्‌ ..* = ० 
नापि कतृकमेणी एव यौगपद्यादिप्रययनिमित्तम्‌.- --* =.“ 
लोकव्यवहाराच कारद्रव्यसखय सिद्धिः न= ५ =+ = 
व वा 4 6. 0 
( वेद्येषिकख पूर्वैपक्षः ) अत इद पूर्वणेयादिप्रययेभ्यः दिग््रव्य- 
विदि 1-4-41. 4 4; 
दिग््रव्ययेकत्तेऽपि सवितुर्मरुप्रदक्षिणमावत्तमानसखय लोकपाखगृही- 
तदिक्देषशेः संयोगाद्‌. आच्यादिन्यवहारो धरते ,... = 
( उत्तरपक्षः ) उक्तप्रययानामाक्राशेठकत्वेन आकाशादिशोऽथी- 
नी व. 1 0. + 2: + - ^ 
सवितुर्मरं प्रदक्षिणमावर्तमनयेदयादिन्यायेन आकाशे एव षाच्या- 
दिव्यवहारः कर्तेव्यः ० = १५५ „न न 
दिग्द्रव्यवत्‌ देशद्रन्यमपि प्रथक्‌ कल्पनीयं स्यात्‌ इ 


आत्मद्व्यविचार == „न= = ० न= ०० 
्रलयक्षेण हि आत्मा खदेहे एवानुभूयते ,. ५५ ०० ०^ 
नात्मा परममहापरिमाणः दरन्यान्तरासाधारणसामान्यवत्त्वे सति 

अनक्ति ~ क ४. 2 "4 ~, "9 
नत्मा व्यापकः दिक्षालकाश्चान्यत्वे सवि दन्यलाव्‌ घरवत्‌ ०० 
नात्मा व्यापकः क्रियावत्त्वात्‌ = === = = „^~. 
आत्मा अणुपरममहापरिणामानधिकरणः चेतनात्‌ ,.. ,,, 
धि किं नजथेः पयुदासः ्रसज्यो वा १ 
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विषयाः 
-प्रसज्यपश्चे असौ तुच्छाभावः साध्यस्य खभावः कार्यं वा -.. 
निदयद्रन्यश्चातमा कथित्‌ सर्वथावा१ =, =. = = 
देवदत्ताङ्गनाङ्गादिकार्यसख कारणदेनाभिमता देवदत्तात्मयुणाः 
ज्ञानदर्नादयो धमधम वा == = == = 
धमो धर्मयोरात्मगुणलमेव नासि २ -4 9 4 4 
न वरमाधरम आत्मगुणौ अचेतनलात्‌ ०० =-= === „^ 
आसादिवदिति इष्टान्ते च आत्मनः को गुणः धर्मादिः भरयललो वा 
"एकद्रव्य सति क्रियाहेतुगुणलद्धेतोनाद्खय सखाध्रयसंयुक्ते 
आश्रयान्तरे क्रियाजनकलसिद्धि न~ ०० == = 
अरष्टस्य एकद्रव्य दि एकस्मिन्‌ द्रव्ये संयुक्ता समवायेन 
वर्वनात्‌ अन्यतो वा स्यात्‌१... न न ~ „^ 
द्वीपान्तरवर्तिंमण्यादि द्व्यक्रियाहे वदं कि देवदत्तशरीर संयु क्तात्म- 
ष्रदेरो वतमान सत्‌ क्रियाकारणम्‌ उत द्वीपान्तरवर्तिंद्रव्य- 
सैयु्ात्मप्रदेरो, किं वा सर्वत्र + -.न == न 
तथाऽदष्टं खयसुपस्प॑त्‌ अन्येषां मण्यादीनां क्रियाहेवुः, उत द्वीपा- 
न्तरवततिद्रव्यसंयुक्तात्मप्रदेरास्थमेव १... ,.= ,.~ 
अथमे खयमेवादष्टं तं अत्युपसर्पति अदछान्तराद्वा १ ... „~ 
यथा श्रयल्नख वेचि्यं तथाऽटष्ट्याप्यस्तु = == ,, =. 
सर्वत्र चदृष्टस्य उत्तौ सर्वद्रव्यक्रियाहेतुत्ं स्यात्‌ $. 
पश्वादयः अज्ञनादिसधमेणा समाङृशः* इयपि वक्तु शक्यलात्‌ 
द्देवदत्त प्रत्युपसपेन्तःः इलयत्र करं शरीरं देवदत्तशब्दवाच्यम्‌ 
आत्मा तत्संयोगो वा आत्मषंयोगविरिष्टं शरीरं शरीरसंयोग- 
विशिष्ट आस्म वा ररीरसंयुक्त अत्मप्रदेशोवा१... ... 
आत्मप्रदेराश्च कात्पनिकाः पारमार्थिकावा१ ... .., 
यारमाथक्राश्रेदभिन्नाः भिन्नावा१ ० =, ० 
सखरारीर एव सर्वतो पलभ्यमानगुणत्वं विवक्षितम्‌ उत खदरीरवत्‌ 
परशरीरे अन्यत्र च न ० = न रन, 
मुष्यजन्मवत्‌ जन्मान्तरेऽप्युपलभ्यमान गुणत्वं किं कमेण युगपद्वा 
सक्रियत्वे आत्मनः मूर्तिमत्त्वं खात्‌ इसयत्र कीट मूततत्वं बिव- 
क्षित किं रूपादिमत्वम्‌ असर्वगतद्न्यपरिमाणातमकत्वं वा १ 
-आत्मनः अनिदत्वं च सर्वथा कथश्चिद्रा आपाद्यते १ ,,.. ,, 
आत्मनो निष्कियत्वे ससाराभावः १ ,,५ ,०५ ००० 
संसारो हि शरीरस्य मनसः आत्मनो वाखात्‌१ .., ... 
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विषयाः 
अचेतनं च मनः कथमिषटे खगादो वर्तेत-किं खभावतः इशधरात्‌ 
तदात्मनः अर्द्ध १०. =, ००० ००० - ००० ०० 
अत्मना प्रेरणे अज्ञातं मनस्तेन ब्रर्येत ज्ञातं वा १ = 
आकारस्य च को गुणः सर्वत्रोपरभ्यते शब्दो महत्वं वा १ ... 
अमूतैत्वं च मूर्तलाभावः, तत्र किं रूपादिमत्त्वं मूतैलम्‌ असर्व- 
गतद्रव्यपरिभाणात्मक्र वा १ ०० ०० ००० == ०० 
अमूर्ैलादिलत्र किं नञर्थः पयुदासः भ्रसज्यो वा१ === =. 
भसञ्यपक्षे तद्रहणोपायः अरदयक्षमनुमानं वा न युज्यते ,.. ,„* 
मनोऽन्यत्वे सति अस्पश॑वद्रव्यलादिति हेतुः सन्दिग्धानैकान्तिकः 
सर्वगतत्वे सवैपरमाणुभिः संयोगात्‌ सर्वद्रन्यक्रियाहेवुत्वे न जाने 
यत्परिमाणं शरीरं स्यात्‌ ०० ०० ०० ००० ०० 
संयोगानामद्पेक्षत्वे केयमदृशपेक्षा किमेकार्थसमवायः उपकारः 
सहादयकर्मजननं वा १.०५ =, ० ०० नन 
सावयवत्वेन भिन्नावयवारन्धलरस व्यप्यभावात्‌ इ 44 
आत्मनो सिन्नावयवारन्धलम्‌ आदौ मध्यावस्थायां वा साध्येत 
सावयवदरीरव्यापिदवेपि आत्मनः सरीरच्छेदे कथश्चिन््छेदो भवदेव 


गुणपदार्थवाद्‌ः „न ~ न ०० „^ = 
( वेरोषिकृख पूर्वपक्षः ) रूपरसगन्धादयश्वदुर्विंशतिरयणाः 
संख्या एकद्रव्या अनेकद्रन्या च ५ 9 ~: 
मददणदीषेहखमेदेन चतुधा परिमाणम्‌... ०. ~ =^ 
संयोगादीनां रक्षणानि ननन ५५ ००५ ००५ ० ० 
वेगो भावना स्थितस्थापक्थेति तरिविधः संस्कारः .,„ ~~. 
(उत्तरपक्षः ) नहि रूपं एथिव्यादित्रयˆत्त्येव वायोरपि रूपवत्त्वात्‌ 
जखनल्योरपि गन्धरसादिमत्ता -.+ ..~ ~ ~ = 
संख्यापि न संख्येयार्थभिन्नोपलमभ्यते त 
एको गुणः बहवो गुणाः इत्र यथा संद्याभवेपि एकलादिवुद्धिः 

खरूपमा्रनिबन्धनेव घटते तथेव धयादिष्वपि भविष्यति ... 
नाप्युपचारात्‌ गुणेषु संख्याश्रतीतिः; यत्तः आश्रयगता विषयगता 

वा संद्योपचर्येत १ ,,न ०० ० ० ~ ~. 
मेदवदस्याः संख्यायाः असमवायिकारणलासंमवात्‌ ... ~. 
अपेक्षघुद्धिवच्‌ घटपयदो प्रतिनियतसंख्या भरतीयते ,, ... 
संष्याव्यवदारस्य स्वरूपमात्रनिबन्धनत्वे षदपंचर्विंशतिभिः साधं 

रतमित्यादिव्यवद्ारोऽपि खुधटः स्यात्‌ <= ,..„ 
परिमाणस्यापि घटायरथव्यतिरेकेण अतीयभावात्‌, ०० ०. 
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विषयाः 

अस्तयपि मह्वादौ प्रा्ादमाव्मदिषु महती भासादमल्यादि- 
भ्रययत्रतीते 4 ५ "~ 4 ~ 

न हि माला द्रव्यसखमावा जाविखभावा वा युज्यते .- .* 

अयपेक्षिकलच परिमाणस्य न गुणङूपता अ 4 


अतो न हखादि. परिमाणं संस्थानविशेषाद्धिन्म्‌ ध 
परथक्‌त्वमपि न मिन्नतयोत्पन्नपदार्थवरूपादपरम्‌ ..* =“ 
रूपादिगुणेष्वपि च पृथगिति भ्रल्ययः प्रतीयते ,० =.“ =. 
पुथरभूतेभ्योऽर्थभ्यः परथग्रपता भिन्ना अभिन्ना वा क्रियेत १ -.. 
संयोगोऽपि निरन्तरोत्पनपदार्थद्रयव्यतिरेकेण नापरः .. 
संयुक्तौ ्राघादौ इन्र संयोगयुणामावेऽपि संयुक्तबुद्धिः भवदेव 
विभागस्य च संयोगाभावकरूपलान्न गुणरूपता ,.  -.= =. 
संयोगनिडत्तिश्च क्रियात एव स्यात्‌ „न ^ ० = 
विभागजविभागो विभागसखरूपान्नापरः, ख च क्रियात एवं ,,* 
परत्वापरत्वेऽपि नाथीन्तरम्‌... न =. == = 
रूपादिषु तदभावेऽपि परापरप्र्ययोत्पत्तेः 2. + 
अतः विष्रक्रष्टसज्िङ््वेव परलापरत्वे नापरे ०० ८. ० 
एवं च मभ्यलमपि गुणोऽभ्युपगन्तव्यः ५ == == ०० 
खुखदुःखादीनामडुद्धिरूपत्े नात्मगुणता --~ „~~ ~ 
गुख्त्वाद्यस्तु पुद्धच्व्यख गणाः „न =-= ~ 
नहि गुरुलमतीन्दियम्‌ न नन चनन ०० ०० 
द्रवत्वं रि भप्छु एव प्रथिव्यनय्योष्वु तत्संगुक्तसमवायवशा- 
सतीति; -24 ध - 9 4 अ. 4. 24 
खेदोऽम्भयवेययुक्तम्‌ ; घृतादावपि पार्थिवे जञेदप्रतीवेः -.. 
ज्ञदस्य गणत्वे कारिन्यमार्दवदिरपि गुणहूपता खात्‌ ... =. 
न हि काटिन्यादयः संयोगविशेष अपितु स्परांविहोषाः ... 
वेगस्य आत्मन्यपि संभवात्‌; तख सक्रियलात्‌ = ... 
न च क्रियातोऽथान्तरं वेगः ,. „५ ० „~ ~ 
न च संस्कारोऽथात्‌ विभिन्नः ८, ,०न „न ~ 
भावना तु धारणारूपत्वेन खीक्रियतं एव = ० ~ ०० 
स्थितस्यापकच्य किं खयमस्थिरखमभावं भावं स्थापयति स्थिर- 
साव नो 4 ` 4 9 2 19 
चमाघमाद्यस्तु नात्मगुणा ग 9 
कर्मपदार्थवाद्‌ क 0 
( वेश्ेषिक्स्य पूर्वपक्षः ) उत्क्षेपणादीनि पंच कमणि ... ,„. 
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विषयाः 
उत्स्ेपणादीनि चलारि नियतदिग्देशसंयो गविभागकारणानि ° 
गमनं तु अनियतदिण्दे्संयोगविभागकारणम्‌ ..* ०० ० 
( उत्तरपश्चः ) देशदेशान्तरप्रा्षिहैवुः अर्थस्य परिणाम एव कमे 
असमणरेचनस्यन्द्नादीनामपि पृथक्‌ कर्मलप्रसङ्धः २ 4 
न चैकरूपस्यार्थस्य क्रिया समावेशः (~ 4. 
नापि क्षणिक क्रिया घटते नन नन =+ =-= „^ 
नापि अर्थाद्थीन्तरं कर्म... == „न ० न = 
विरोषपदार्थविचारः .. ..~ = "~ ~ ^ 
( वेशेषिकस पूर्वपक्षः ) निदयद्रव्यद्रततयः अन्त्या विसेषाः .“- 
जगद्धिनाञ्चारम्भकोरिमूतेषु परमाणुषु सुक्तात्म्ु सुक्तमनःसु 
नचान्तेषु भवा अन्याः... न नन == =. 
व्याव्रत्तिबुद्धिविषयत्व विशेषाणां सद्धावसाघक्र प्रमाणम्‌ व 
( उत्तरपक्षः ) अण्वादीनां खखभावव्यवस्थितं खहूपं परस्परा- 
सङ्धीर्णखरूपं स्यात्‌ सङ्कीर्णं वा छ +. 9 
यदि विशेषपदार्थमन्तरेण न व्याद्ृत्तबुद्धिः तदा विश्लेषपदार्थु 
परस्परं कथं व्याडृत्तप्रल्ययः १.० ०० „० ००० = 
विज्ञेषेषु उपचारेण प्रययोपगमे को ऽयसुपचारः १ असतो विषय- 
त्वेनाक्षेपश्चेव; स॒ किं संशयत्वेनाक्षिप्यते विपर्ययत्वेन वा 
अदुमानबाधितो हि विशेषसद्धावः = ,,+ ००० ०० ० 
समवायपदा्थविचार „५ नन == „= = 
( वेशेषिकस्य पूर्वपक्षः ) अयुतसिद्धानामाधायोधार भूतानामिलयादि 
समवायस्य लक्षणम्‌ ,.. = = = „न „^. 
समवायलक्षणस पदसार्थक्यम्‌ ०० ०० ००० ०० = 
भ्रदयक्षत एव समवायः प्रतीयते ... „~ = नन ०० 
“अबाध्यमनेहप्रययलात्‌ इव्यनुमानेनापि समवायः प्रतीयते ... 
. नहि इह तन्तुषु पर इलयादीहेदं भ्रयः तन्तुपटहेतुकः, नापि 
व सनाहित -9 9 -ज -जः 
इदमिहेति ज्ञानं हिं समवायविरिष्टतन्तुपराकम्बनम्‌ ... ,, 
इहेतिभ्रययाविशेषाद्धिरोषलिङ्गाभावाचैकः समवायः ,..= „~ 
समवायस्येकत्वेऽपि आधारशक्तिवदात्‌ द्रव्यमेव द्रव्यलसाभिव्य- 
कम्‌ न गुणादयः = चनन „५५ = == ~. 


समवायीनि द्रव्याणीति भदययः विज्ेषणपूर्वकः विशेष्यप्रयययलादि- 
दयनुमानात्‌ समवायसिद्धिः ~ चनन ०० ००५ 
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विषयाः 


नानिष्पन्नयोः निष्पननयोर्वा समवायः; खकारणसत्तासम्बन्धसयेव 
निष्पत्तिषपलात्‌ = 9 1 
{ उत्तरपक्षः ) अयुतविद्धत्वं हि शाघ्रीयम्‌ लोकिकं वा 
पुथगाश्रयव्रत्तित्वं युतसिद्धिलक्षणम्‌ आकाशादावन्याप्तम्‌ भ 
निलयानां प्रथग्गतिमत्त्वमपि आकाशादिषु न संघटते “० °. 
एङद्रव्याभितरूपादीनां एथगाश्रयडृततेरभावात्‌ अयुतसिद्धत्वं स्यात्‌ 
युतसिद्धिलक्षणे इतरेतराश्नरयश्च „+ ०० “न नन = 
समवायस्यासाधारणं खरूपं किम्‌ अयुतसिद्धसम्बन्धत्वं सम्बन्ध- 
नव. 3 1 2 9 ~ 2 3 
सम्बन्धरूपतया चासो सम्बन्धवुद्धौ अतिभासेत, इेति प्रयये वा, 
समवाय इद्यन॒मवे वा =. नन = ०० ०० 
सम्बन्धश्च किं सम्बन्धललज।वियुक्तः स्यात्‌ अनेकोपादानजनितो 
वा अनेक्रा्चितो वा सम्बन्धबुद्धधुत्पादको वा सम्बन्धरुद्धि- 
विषो वा, ८ 4 9 व ५. 
सर्व समवाथ्यनुगतेकखभावः समवायः सम्बन्धवुद्धौ प्रविभासेत 
तद्वाव्ृत्तखभावो वा ,.+ „न „न = = र 
अबाध्यमनेहश्रयय्रत्व च देतुरश्रयासिद्धः == == .-. 
"पटे तन्तवः उक्षे राखाः इल्यादि प्रतीयते नतु तन्तुषु पटः 
वयद, "2 2 9 अ ~ 4 
इह प्रागभवेऽनादिचम्‌ः इ्यारीहेदम्प्रययस्य सम्बन्यपूरवै- 
कवत 4 "0 2, 4 4 ~ 
अनुमानात्‌ सम्बन्धमात्रं साध्यते तद्धिशेषो वा 9: + 
-सम्बन्धविशेषश्चेत्‌ ; संयोगः समवायो वा १ ... ,.~ ~ 
परिशेषात्समवायसिद्धो परिशेषः कि प्रमाणमप्रमाणं वा१ ... 
परमाण चेत्‌ कि प्रदयक्षमतुमानं वा१ ..~ = =-= = 
इहेद मिति प्रययो हि तादात्म्यहेतुक्रः ,* =. „^ 
संयोगखरूपखण्डनम्‌ =... ,.+ ~~ „~ 
विशिष्टपरिणामयपेश्चया बीजादरीनाम्‌ अ्कयेत्पादकमतो न संयो- 
गच्येवापेक्षा =... = न रन न ~ „~. 
यदि च संयोगमात्रापेक्षा एव॒ वीजादय अङ्करादिकसुरपादयन्ति 
तदा प्रथमोपनिपात एव उत्पादयन्तु ध ~ 
द्व्यभ्यामथोन्तरभूतः संयोगो विज्ञेषणतया अतिभासते .... 
चत्रकुण्डल्योः विरिष्टावस्था्रा्िः हि स्वेदा न भवति अतः 
कुण्डटीति बुद्धिरपि न सा्वैदिकी ..न = ०० ०० 
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विषयाः 
विरोषविरुद्धायुभानं च॒ किमनुमानाभासोच्छेदकचान्न वक्तव्यम्‌ 
सम्यगनुमानोच्छेदकलादा १... -.~ ज. °= 
अनेकः समवायः विभिन्नदेचकाकाक्ारार्थघु सम्बन्धवुद्धिहेतुखात्‌ 
नाना समवायः अयुतसिद्धावयविद्रव्याधितलात्‌ संख्यावत्‌ =“ 
अनाभ्चितत्वेऽपि समवायस्य अनेकलमेव ~ "9, - 
इ्ात्मनि ज्ञानमिह घटे रूपादय इति विरोषप्रययस्य सद्धावाद्‌- 
नेकः समवायः ८, 2 अ: 2: 
खत्तावदिति दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकलः नन =. = 
समवाय इति प्रल्ययेनानेकान्तिकरोऽयं हेतु: १ स हि विशेष्यप्रययो 
न च विशषणमपक्षते... ०० ००५ ००० ०० „न 
किं येन सता विशेष्यज्ञानसुत्प्यते तद्विरोषणम्‌, किं वा यखाचु- 
रागः पविभासते तदिति १ ज „० = = र 
खकारणसत्तासम्बन्धसयय आत्मलाभकूपत्वे कं सतां सत्तासमवायः 
असिता व अ 9 4 ~ 
सत्तासमवायात्‌ पदार्थानां सत्त्रे तयोः कुतः सत्त्वम्‌ १... ,** 
समवायख खरूपासिद्धौ खतःसम्बन्धलमपि न तत्र सिद्धम्‌ ... 
परतश्चेत्‌ किं संयोगात्‌, समवायान्तरत्‌ , विश्चेषणभावाददष्ाद्वा 
विश्ेषणभावोऽपि सरमवायसमवायिभ्योऽयन्तं भिन्नः कुतस्तत्रैव 
नि यत ` 4 4 9 द ७ ५4 
विचेषणभावः षट्पदार्थभ्यो भिन्नः अभिन्नोवा१ ... ^ 
भिन्नश्वेतव्‌ किं भावरूपः अभावरूपो वा १... ... ˆ... ^ 
अटष्टश्च न सम्बन्धरूपः दिषलाभावात्‌ ... नन ०० = 
न चादृोऽपि असम्बद्धः सम्बन्धिश्रतिनियमहेतुः ८, =, 
अयं समवायः समवाथिनोः परिकल्प्यते असमवायिनोवां १ .„., 
समवायिनोश्चेत्‌; तयोः समवायित्वं समवायात्‌ खतो वा १ ... 
अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते भिन्नंवा१ =. 
निष्क्यिषु हि आधेयम्‌ भल्पपरिमाणलात्‌ तत्कायंलात्‌ तथा- 
मतिमसद्वा १... .,न = ०५५ = चन्न 


नेयायिकामिमतषोडदापदाथीनां निरासः „~ 


विप्ययानध्यवसाययोरपि षोडरापदाथौ विरिककलव्यवस्थितेः न 
पदाथानां षोडदासंख्यानियमः ८ 2. 
धमा धर्मदरव्ययोश्च परथकृसिद्धेः न षोडदालप्रतिनियमः ..* „.. 
सकलजीवपुद्ररुगतिस्थितयः साधारणवाद्यनिमित्तापेक्षाः युगपद्धा- 
विगतिस्थितिल्लादिति हेतोः धमो धर्मदरन्ययोः सिद्धिः.* °. 
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विषयाः 
न गदिस्थिविपरिणामिन एवार्थाः परस्परं तदधेतवः; अन्योन्याश्रय- 
मगात्‌ ` 4, 4 2“ ~, 4 - 
नापि पृथिवी नभो वा गतिस्थिविदेतुः .. ~ = = 
नाप्यदृश्टनिमित्तता गतिस्थिद्योः ० ०० = ००० ० 
फटखसरूपविचारई =, „न == ० न 
अज्ञाननिचच्यादयः प्रमाणस्य फम्‌ -- .-- “^ 
अनज्ञाननिच्त्तिः प्रमाणादभिन्नं फलम्‌ न नन नन = 
अज्ञाननिवृत्ति-ज्ञानयोः सामथ्य॑सिद्धलवमपि मेदे सयेवोपर्च्धम्‌ 
अमेदेऽपि कयेक्ारणभषवस्याविरोधात्‌ ,.. ..~ .-= -. 
हानोपादानोपेक्षाश्च भिन्न फलम्‌ अन्ञाननिवृत्तिलक्षणफटेन व्यव- 
सात्मनः प्रमाणफलरूपेण परिणामेऽपि लक्षणसमेदात्‌ प्रमाणफल- 
मावा्विरोधः ०० = ०० चन „न ~ ~. 
साधनमेदाच प्रमाणफलयोर्मद्‌ः ,.~ ,.. = ~ . 
सर्वेथाऽमेदे हि प्रमाणफङ्व्यवस्थाया अभावः खात्‌ ,.. ... 
नापि व्याइृत्तिमेदादेकतव्रापि अ्माणफलमावकल्पना युक्ता ,,. 
इति चतुर्थः परिच्छेद्‌ः । 


~ 





तदाभासस्य सखररूपम्‌ =. = ~ --~ „~ 
अखसंविदितादयः प्रमाणाभासाः 2 + 1 
भ्रयक्चाभासस्य खरूपम्‌ ... .. -~ „~ 
परोक्षाभासस्य सखरूपम्‌ „~ „.~ „~ „== =^ 
सरण-प्रलयभिक्ञानाभासयोः लक्षणम्‌ ..= „~ 
अनिष्टादयः पश्चाभासाः ... --- -- ~ 
सिद्धः पक्षामासः ... ... -.. ~ ~ ~. 
भरयक्षाछमनागमखोकखवचनविकत्पात्‌ पंचधा 

बाधितः पक्चाभासः „ब .. „न ^ 
असिद्ध विसद्धानेकान्तिकाकिञ्चित्करमेदेन ` चतुर्धा 

हेत्वाभासः 2 
द्विविधोऽसिद्धहेत्वाभाखः ... .~ -.- 
विशेष्यासिद्धादयोऽ्ट असिद्धहेलाभासाः अत्रैवान्तर्मवन्ति ... 
व्यधिकरणस्यापि कत्तिकोदयदेः सद्धेवुलदक्चनान्न व्यधिकरणासिद्धो 

धनाभा. (ध व "1 
मागासिद्धोऽपि अविनाभावसद्धावाद्‌ गमक एव .. 
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त्रिषयाः 
सन्दिग्धविशेषासिद्धादयः अत्रेवान्तभूताः === == ° 
एतेऽसिद्धहेलाभासाः केचिदन्यतरासिद्धाः केचिच उभयासिद्धाः 
अन्यतरासिद्धदेखाभासस्य समर्थनम्‌ ०० = == १० 
विरुद्धहेत्वाभाखस्य कश्चणम्‌ =-= = == = 
सति सपक्षे चाये विरुद्धाः असति सपक्षे च चलार इति अथ 
.विरुद्भेदाः अधरैवान्तभेवन्ति 1. 9 9 
अनेकान्तिकदेत्वाभासस्य रक्षणम्‌ -.. “~ ^~“ 
पक्षघपक्तान्यद्रत्तितवं व्यभिचारः „+ „५ नन ०० = 
निथितङत्ति-सन्दिग्धन्रत्तिमेदेन द्विधा अनेकान्तिकः ,.. =. 
पक्षत्रयव्यापकादयोऽष्टो अनेकान्तिकमेदाः अच्रैवान्तभावनीयाः 
अकिञ्चिर्करटेत्वाभाखस्य छश्चणम्‌ =. -. - 
अकि्चित्करो लश्षणकाल एव दोषो न चु प्रयोगकाले = ०० 
इष्ान्ताभासनिरूपणम्‌ = = == == == = 
अन्वयदध्यन्ताभास्विवेचनम्‌ नन = ० 4 = 
व्यतिरेकदष्ठन्ताभासनिरूपणम्‌ ..+ „० == न= ~ 
बाखप्रयोगाभासनिरूपणम्‌ =. „~= = ^ 
आगमाभासविचार ,.. ,. = = „न „० 


संख्याभासनिरूपणम्‌ = ,.~ -=न --~ ~~ ^ 
बिषयाभासविवेचनम्‌ = „+ -- न == = 
फटखाभासनिरूपणम्‌ =. „~ === = == = 
जयपराजयव्यवस्था ,.+ नन नन चन „न = 
वादो बिजिगीषुविषयत्वेन चतुरह्वः ,०~ == = = 
वादो नाविजिगीषुविषयः निग्रहस्थानवत्त्वाजल्पवितण्डावत्‌ .. 
वादस्वतवाव्यवसायसंरक्षणार्थः भमाणतकसाधनोपलम्भस्वे सिद्धा- 

न्ताविरुद्धत्वे पश्चावयवोपपन्नत्वे च सति पक्च-प्रतिपक्षपरिम्रद- 

वत्वात्‌ 4 ~ 4 
पक्षप्रतिपक्षो च वसुध एकाधिकरणो विरुद्धावेककाल्मवनवसितो 
वादश्ववुरङ्गः खाभित्रेतव्यवस्थापनफटखलात्‌ वादलाद्या लोकप्रसिद्ध- 

वादवत्‌ 8 + +~ 4 ~ 
सभापतिध्राचिकवादिप्रतिवादिमेदेन चलार्यङ्गानि ८ 4 
छलादीनामसदुत्तस्त्वान्न तेः जय-पराजयन्यवस्था ... 
णता ० ` 9 द 4. 
नहि वाक्छकमात्रेण जयः व. 4. 34 
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श्रीमाणिक्यनन्याचार्यविरचित-परीष्लासुखस्डजस्य व्याख्यारूपः 
श्रीप्रभाचन्द्राचायेविरचितः 


प्रमेयकमटमात्तेण्डः । 





्रीस्याद्धादविचयाये नमः । 
सिद्धेधौम मह्ारिमोदृदननं कीर्तेः परं मन्द्रम्‌ , 
मिशथ्यात्वप्रतिपश्चमश्चयसुखं संशीति विध्वं सनम्‌ । 
सवेपाणिहितं प्रमेन्दुभर्यनं सिद्धं प्रमालक्षणम्‌ , 
सखन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवरद्धंमानं जिनर्म्‌॥९।॥५ 
सखरं करोमि चरमल्पतरावबोश्चो 
माणिकयनन्दिपदपङ्कजसत्पसार्दौत्‌ । 
अथं न कि स्फुख्यति परङतं रुधीर्यः- 
, छोकस्य भाजुकर बिस्फुरिताद्वाक्षः ॥ २ ॥ 
ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसम्ंणा मोदाद्वज्ञां जनाः, १० 
ते तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रयतितं; भरारम्यते प्रक्छमः । 
खन्तः सन्ति गुणायुरागमनसो ये धीधनास्तान्धरति, 
र्यः शार्खरूतो यद्र हृदये त्तं तदाख्यायते ॥ ३ ॥ 


१ भन्यसिरद्धिं अरति कारणं भवति भगवानत आश्चयत्वेनाभिधीयते । २ वाण्याः । 
३ आश्रयम्‌ । ४ दाखरादौ देवश्चाखरगुरवो नमस्करणीया यत एव देवनमरकतेा 
ओीवद्धमानं विशेष्यं त्वा दे तुहेतुमद्धावतयाऽन्वयासुसारेणान्यानि विरोषणानि योजयेत्‌ ; 
ततः दचासख्नमस्करतौ भरमारक्षण विचेष्यं कृत्वा, गुरुनमस्कृतो जिनं बिरयष्यं कृत्वा, 
च्वान्यानि विशेषणानि योजयेत्‌ । ५ इष्टदेवतामभिष्टु्य शाखं करोमीति अतिशां कुर्वन्ति 
सूरयः 1 ६ अपि । ७ मादास्यात्‌ । ८ दृष्टिगोचरं 1! ९ पद्रयतः (इति रोषः ) 1 
१० यद्यप्ययं भक्रमो मवद्धिः क्रियते, तथापि भवत्कृते भक्रने केचन जना अवज्ञां विद- 
धानाः सन्वील्याद् । १२ वक्रयुणाः पुरुषाः । १२ ओणादिकोऽयमिकारान्तस्ततस्स्‌ । 
्रयल्लादित्यथंः । १२ यच्प्ययं प्रक्रमः प्रारसभ्यते-तथापि स्वरुच्चि विरच्वितत्वात्सतामत्रा- 
दरणीयत्वं न स्यादित्याह प्राय इति बाहुच्येनेय्थः.। २४ माणिरकेयनन्दिभट्भारकस्य । 
१५ परीक्षासुखार्ङ्कारे । १६ प्रवृत्त । 


। भ्रमेयकमटमात्तण्ड | प्रथमपरि० 


त्यजति न विदधानः कायंमुद्धिज्य धीमान्‌ 
खलजनपरि त्तेः स्पधंते किन्तु तेन । 
किरु न बितजतेऽकंः पड्मवोधं अवुद्ध- 
स्तदपहतिविधायीं शीतरदिमयेदीदहः ॥ ४॥ 
५ अजडमदोषं दृष्टा मिज उश्चीकमुद्यतमतुष्यत्‌ । 
विपरीतचन्षु सङ्गतिभद्विरति हि कुवख्यं किं न ॥ ५॥ 
भ्रीमद्कलङ्काथा ऽव्युत्पन्नपरक्षेरचगन्तुं न शक्यत इति तद्व्यु 
त्पादनाय करतखामटैकवत्‌ तदर्थमुद्धस्यै पतिपादयितुकामस्तै- 
त्परिज्ञानाचुग्रहेच्छापरितस्तदर्थप्रतिपादनपवणं भकरणमिद्माः 
२० चार्यः प्राह } क प्रकरणस्य संम्बन्धाभिधेयरहितत्वादाङ्ापनोदाथ 
तदभिधेयस्य चाऽप्रयोजनवत्वपरिहारानभिमतपयोजनवत्चव्यु 
दासाराक्याचष्ठानत्वनिराकरणदश्चमक्चुण्णसकलराखार्थसङ्कह- 
समथ प्रमाण इत्यादिन्छोकमाद-- 


प्रमाणादर्थसंसिदिस्तदाभासादिपयंयः 
९० इति व्ये तयोरृक्षम सिद्धमद्पं रयीयसः ॥ १ ॥ 


सम्बन्धामिधेयदाक्यायुष्ानेष्टमयोजनवन्ति हि" शाखाणि पेश्छा- 
वद्धिरादवियन्ते नेतराणि-सम्बन्धाभिधेयरहितस्योन्मत्तादिवाकय- 
चत्‌; तद्धतोऽप्यप्रयोजनवतः कीकदन्तपरीश्चावत्‌ ; अनभिमतः 
प्रयोजनवतो वा माद्‌विवाद्योपदेदावत्‌; अा्यायुष्ठानस्य वा 

२० सर्व॑ज्वरहरतश्चकचूडारल्ाखङ्कारोषदेशवत्‌ तैरनाद्रणीयत्वान्‌ । 
तदुक्तम्‌. 

१ यचपि सतः म्रक्रमः मरभ्यते-तथापि दुष्टा दुष्टत्वं न मुञ्चयुस्तत्तस्यायं मक्रमो 
नारन्धव्य इत्युक्त यजतीत्याह । २ उद्वेग प्राप्य। ३ च्यापारत्‌। ४ मित्रं सूर्य, 
पक्षे प्रमाचन्द्रम्‌ । ५ तुष्टिमिगच्छत्‌ । £ चन्द्र-। ७ सूचयति! ८ कुमुदं, पक्षे 
भूमण्डलं ( मिथ्यादृष्टिसमूदम्‌ ) । ९ मणिवत्‌ । १० संगृह्य ! ११ तयोरकलद्गा्था- 
व्युत्पन्नयोः यौ परिज्ञानानुग्रदौ तयोय इच्छा तया प्रेरितः! २२ दक्षम्‌ २३ “ग्दाद्ल- 
कदेशसम्बन्धं शाख्लकायौन्तरस्थितम्‌ । आहुः भ्रकरणे नाम चओाख्मेदं विपथ्थित्तः ॥ 
रओाखेकदेशेत्यादिविशेषणावत्‌ सार्वल्येन प्रतिपादकमाष्यादेः प्रकरणत्वं परास्तम्‌ । श्रारू- 
कायान्तरं तु वेश्च लघुत्वं च ¦ तचचोपोद्घातप्रतिपादनभेदाद्विविधम्‌ । तत्र प्रतिपाघमर्थ 
बुद्धो संगृद्य ( आरोच्य ) प्रागेव तद्थमथौन्तरवणनमुपोद्वातः 1! प्रतिपायमर्थं बहिरेव 
परिश्ाय प्रश्वात्तत्सिद्धये तद्धतुवर्णनं प्रतिपादनम्‌ । सकलप्रतिपादकशास्लकायोद्‌ ८ प्रक्रन- 
श्राख्ञकायोद्‌ ) अन्यत्कायं कायान्तरम्‌ । १४ शाख्रावतारे सति । १५ अस्तुतस्यार्थस्य 
अनुरोधेनोत्तरोत्तरस्य विधानं सम्बन्धः । १६ पूर्वोक्तलक्षणः सम्बन्धः । २७ यसमात्‌ । 
८ ““काकस्य कति वा दन्ता मेषस्याण्डं कियत्पलम्‌ । गदेमे कति रोमाणीलेवं मूम्‌- 
विचारणा । १९ ज्ञात्ताभिधेयमेवेतयवधारणं समर्थयमानः मरह । । 


4 
[ 


भरण श्ो° ] प्रतिज्ञाश्छोकः । ३ 


"“सिंद्धौर्थं सिद्धसस्वन्धं रोता रोतु भ्रवतेते । 
राखादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥ 

[ मीमांसाश्छो° भ्रतिज्ञास्‌° शे ° १७ | 
स्वस्यैव हि राखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावल्मयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गरह्यताम्‌ ॥ २॥ 

[ मीमांसाश्छो ° प्रविन्ञासु° %छो° १२1 
अंनिर्दिष्फट सवं न प्र्षापू्वकारिभिः। 
शाखमाद्वियतते तेन वाच्यरमप्रे प्रयोजनम्‌ ॥ २ ४ 


[ 
रीखस्य तु फटे श्ञाते तत्पास्यादावक्ीकताः । 
्ेश्चावन्तः प्रवर्तन्ते तेनं वाच्यं भयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


यौवत्‌ प्रयोजनेनास्यसस्वन्धो नाभिधीयते । 
असम्बद्धपलापित्वा््वेत्तावदसंङ्तिः ॥ ५५ ॥ 

[ मीमां साश्छो ° प्रविज्ञासू° छो २० | 
तस्माद्‌ व्याख्याङ्गमिच्छद्धिः सहेर्दः सप्रयोजेनः । 
राखावतारसम्बन्योवाच्यो मन्योऽस्ति निष्फलः ॥ ६ ॥'” इति। 

[ मीमां सा्छो ° प्रतिज्ञासु° छो° २५ ] 
तंनास्य पकरणस्य भमाणतदाभासयोकेश्षणमभिधेयम्‌ । अनेन 


: 


१५ 


च सहास्य प्रतिपाद्यध्रतिपादकभावरृ्चणः सम्बन्धः । दाक्यालु-२० 


छनेष्टप्योजनं तु साक्षत्त्क्षणन्युत्पत्तिरेव-(इति वक्ष्ये तयो- 
 ठै्ष्म' इत्यनेनाऽमिधीयते । श्रमाणादर्थसंसिद्धिः" इद्यादिकं तु 
परम्परयेति ससुदार्यार्थः । अथेदानीं ब्युत्पत्तिद्ारेणाःऽवयवार्थाऽ- 
भिधीयते । अत्र प्रमाणदाब्दः कतैकरणभावसाधनः-द्रैच्यपयी्य- 


योभंदाऽमेद्ात्मकत्वात््‌ खार्तैन्यसाधकतमत्वादिविवक्षापेक्चयाः २०५ 


१ यदाद्वियते । २ भ्दब्देनाभिषेयं प्रयोजनं च । ३ शचास्नम्‌ ( इति दोषः ) । 
४ प्रयुज्यते म्रतिपाचते इति प्रयोजनमभिषेयं प्रयुक्तिः, प्रयोजनं फं ताभ्यां सह 
वत्तते। ५ शातफल्मेवेति समर्थयते । ६ आदौ । ७ फलम्‌ । ८ निरूपितेपि फे 
मववेनं न भविष्यतीति शङ्भायामाह । ९ कारणेन । १० सिद्धसम्बन्धमेव पदं समर्थ 
यमानोऽगरेतनक्छोके नते । ११ अभिवेयेन । १२ परस्परसम्बन्धरदितं दाखम्‌, ॥ 
१३ सम्बन्धादित्रयम्‌ । १४ साभिषेयः । १५ सफर: । १६ साभिधेयः सप्रयो. 
जनश्च सम्बन्धो वाच्यः । १७ सम्बन्धादिन्नयरहितः । १८ सम्बन्धादिन्रये वक्तव्य 
आदरणीयतवे सति शाक्ञप्रारम्भकाङे । १९ भ्रमणेतर लक्षणस्य व्युतपत्तिमन्तरेणापवगौदेः 
प्राप्िने खादत एव साक्षा्वम्‌ 1 २० शोकस्य ! २१ शोके । २२ आत्मद्रम्यमर । 
२२ श्ानपयायः । २४ साक्षाद्‌ व्यापारे । २५ भाव । 


ट प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


तद्धावाऽविसोधात्‌ । तज क्षयोपशरामविरोषवशात्‌-.खपरपमेयख- 
रूपं प्रमिमीते यथावलनानातिः इति प्रमाणमात्मा, खपरग्रहणपरिण- 
तस्यापरतच्रस्याऽऽत्मन एव हि कदैसाधनप्रमाणदाब्देनाभिधोनं- 
खातन्येण विवक्षितत्वात्‌-खपरपकारात्मकस्य प्रदीपादेः पका- 
५ शौभिधानवत्‌ । साधकतमत्वादिविवक्षायां तु-पमीयते येन 
तत्प्रमाणं प्रमितिमाचं वा-परतिबन्धापाये प्रादुभूतविज्ञानपयोयस्य 
माघान्येनाश्चरयणात्‌ पदीर्पदिः परभाभारात्मकप्रकारावत्‌ । 


मेर्दमिदयोः परस्परपरिद्ारेणावस्थानादरन्यैतरस्येव वास्तवत्वा- 
दुभयात्मकत्वमयुक्तम्‌; इत्यसमीष्चिताभिधानम्‌; चाधकप्रमाणा- 
९० भावात्‌। अजुपटम्मो हि वाघकं माणम्‌, न चात्र सोऽस्ति-सकल- 
भवेर्षभयात्मकत्वग्राहकत्वेनेवाखिलाऽस्खरत्प्त्येय्रतीतेः। विरो- 

१ 


धे बाधकः; इदयप्यसमीचीनम्‌ ; उपरुस्भखमस्भवात्‌। विरोधो ह्यनु- 
पटम्भसाध्यो यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्गे ङ्गस्य, अन्यथा खरूपेणापि 
वदतो विसेधः स्यात्‌ । न चानधोरेक वस्तुन्ययुपरम्भोस्ि- 
१५ असेदमाच्रस्य सेदमा्रस्य वेतंरनिरपेश्चस्य वस्तुन्यधतीतेः । कैै्प- 
यताप्यमेद्मात्रं मदमार वा प्रतीतिरवद्या.ऽम्युपगमनीया-तननि- 
बन्धनत्वाद्वस्तुव्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति किं तत्र 
सखसिद्धान्तविषमय्रहनिवन्धनप्रदधेषेर्ण-अपामाणिकत्वप्रसङ्गादिलय- 
लमतिप्रसङ्गेन, अनेकान्तसिद्धिमक्रमे विस्तरेणोपक्रमात्‌ । 
२० रवक्ष्यमाणरष्षणटक्षितप्रमाणसेदमनंभिमेत्यानन्तरसकटप्रमाण 
 विरोषसखाधारणप्रमाणलक्षणपुरःसरः श्रमाणाद्‌" इल्येकवचननि- 


दंशः कृतः । दय हेतो। अ्यतेऽभिरुष्यते प्रयोजनार्थिभिरिद्थो हेय 
उपादेयश्च । उपेर्णीयस्यापि परिलयज्नीयत्वाद्धेयत्वम्‌ ; उपादान- 
क्रियां प्रलयकैमभावान्नोपदेयत्वम्‌ , हानक्रियां प्रति चिपयेयार्त्व- 
२५म्‌। तथा च खेको वदति “अहरभनेनोपेक्षणीयत्वेन परित्यक्तः" इति। 


२ कथनं ॥ २ कंृसाधनोऽयम्‌ । ३ भाव । ४ सम्बन्धिनः! ५ करणे मवे 
नवात्र घय ॥ £ परः शङूते । ७ मेदस्याऽमेदस्य वा । ८ पदार्थ॑षु । ९ उपङम्भो 
यत्र मैदस्तत्रामेद शति । १० अभावः। ११ अमवोऽर्थधर्मोयम्‌ । १२ ज्ञानधरमोऽ- 
यम्‌.1 १३ विरोषः । १४ पदार्थख । २५ मावाम(वयोः । १६ मेदस्यामेदस 
वा। १७ प्रतिवादिना । १८ अन्यथेति शेषः! १९ ्रारम्भात्‌। २० विक््द 
प्रयक्षमविशचदं परोश्चमिति । २२ अविवक्षितत्वात्‌ । २२ स्पूर्वल्यादि । २३ प्रमी । 
२४. अर्थस्य । २५ हेयत्वेऽथेऽन्तमोवादिद्यथः । २६ ज्ञानविषयभूतं वस्तु कमौ- 
भिधीयत्ते मध्यस्यभवेन सिितत्वत्कर्ममावं न प्राप्त इयर्थः ! २७ कम मावात्‌ । 
२८ देयत्वम्‌ । २९ पुरुषेण । 


श्र० ऋो० 1] प्रतिज्ञाश्टोकः ।` ९ 


सिद्धिरसतैः पादुभावोऽभिरकषित॑भातिभौवज्ञसिश्चोच्यतते । तञच-शा- 
पकर्षकरणाद्‌ असतःचादुभावटश्षणा सिद्धिनंह ग्यते। समीचीना 
सिद्धिः संसिद्धिर्थस्य संसिद्धिः अर्थसंसिद्धिः* इति ) अनेन कारः 
णान्वैराहितविपर्यासादिज्ञाननिबन्धनाऽर्थसिद्िर्निरस्ता । जाति- 
प्रहत्यादिमेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्तु संग्रहीता; तथादहि-केचैल- 
निम्बल्वणरसादावस्मदादीनां द्वेषबुद्धिविषये निस्वकीरोष्रादीनां 
जार्थाःऽभिखाषवुद्धिरुपजायते अस्दाद्यमिलापविषये चन्दनादौ 
तत्तेषां देषः, तथा पित्तपक्तेरुष्णस्परो दवेष्रो-वातग्रकृतेरभिराषः- 
छीतस्पदा त॒ वातपरङृतेद्ेषो न पित्तपकृतेरिति । न चेतञ्कानम- 
सत्यमेव-हितौऽहितप्रा्षिपरिदारसमर्थत्वात्‌ प्रसिद्धसलयज्ञानवत्‌ । 
हिता.ऽहितव्यवस्था चोपकारकत्वापकारकत्वाभ्यां प्रसिद्धेति । 
तदिव खपरपमेयस्ररूपप्रतिभाकिप्रमाणमिवाभासत इति तदा- 
भौसम्‌-सकरमतखभ्मताऽववुड्यकश्चणिकायेकान्ततच्वज्ञान सन्ि- 
को ऽविकस्पर्क-ज्ञानाऽप्रत्यक्चक्ञानज्ञानान्तरभव्यन्षक्ञानाऽनासुप- 

षीताऽऽराभाऽचिनाभावविकरणिङ्गनिवन्धनाऽभिनिवोर्थादिकं सं- 
दायविपयोसानध्यवसायज्ञानं च, तस्माद्‌ विपययोऽभिरषि- 
तार्थस्य खर्गापवगादेरनवद्यतत्साधनस्य वेहिकखुखदुःखादिसाध- 
नस्य वा सम्पातिज्ञसिखस्षणसमीचीनतसिच्छयभावः । प्रमाणस्य परथ- 
मतोऽभिंधानं प्रधानत्वात्‌। न चेतदसिद्धम्‌; सम्यग्ज्ञानस्य निदधे 
यसभौपतेः सकरपुरुषार्थोपयोभित्वात्‌, निखिरप्रयासस्य पेक्ला- 
चतां तदर्थत्वात्‌ , ्रमाणेतर विवेकस्यापि तत्प्रसाध्यत्वाच्च । तदा- 


भासस्य तूक्तप्रकाराऽसम्भवादप्राधान्यम्‌ । ¢इति' हेत्वथं । पुर- 
घार्थसिद्धयसिद्धिनिवन्धनत्वादिति हेतोः (तवो भमाणतद्‌ाभा- 
सयो"लक््म' असाधारणस्वरूपं व्थंकतिमेदेनं तचज्कप्िनिमित्तं र्चणं 


१ यथा कुलालाद्रटसिद्धिः । २ पदाथं। ३ त्रिष्वथैषु मध्ये । ४ प्रमाणाद्थ- 
-संसिद्धिरिति । ५ षष्ठी । & शापकयपक्षस्य प्रकरणात्‌ प्रस्तावात्‌ । ७ चष्षुरादिकारणा- 
दन्यक्तारणं काचकामलादिमिथ्यात्वादि बा कारणान्तरम्‌ । ८ भवस्थाक्षेत्रकारादि वा । 
९ अन्यरससंयोगरदित । १० उष्टादिनात्या कृत्वा । १२ निम्बकीटक्स्य निम्बः 
कटकोऽपि हित्त्वात्‌ स एव रोन्वते ¦ १२ वैनयिकवादिश्ञानम्‌ ।! १३ सकलमतानि 
सम्मतानि यस्य स सकरूमतस्तम्मत्तो विनयवादी तस्यावदुदधिशनं तदाभासमिदर्थः । 
१४ निविकर्पके । १५ यपोरषेय । १६ अनुमान । १७ लिङ्गामियुखनियत्तस्य 
लिङ्गिनो बोधनं वा । १८ उपमाना्ौपक्यभावेभ्रमाणानि । १९ धरते । २० मयौ- 
दायां (का पश्चमी)! २१ मेदस्य। २२ “हेतावेवंप्रकारादौ व्यवच्छेद विपर्यये । 
अधिकारे समाप्तौ च इतिद्चब्दः प्रकीर्तितः । २३ तदामासेभ्य- । २४ ष्यक्तिमिदे- 
नाऽसाभारणत्वं खन्यक्तयभेदेन स्ाधारणत्वमिति सयाद्वादसिदिः । 


५ 


१० 


^ 1, 


५ 


>© 


६ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरिः 


"व्ये च्युत्पदनार्हत्वात्तल्वक्षणस्य य थावत्तत्खरूपं परस्प कथ- 
यिष्ये । अनेन ग्रन्थकारस्य तदुव्युत्पादने खातच्यव्यापासोऽवसी- 
यते-निखिखुलक्ष्यट्चषणमावावबो्घीऽन्योपकारनियतचेतोचृत्ति- 
न्वात्तस्य । . 


५ ननु चेदं वक्ष्यमाणं पमाणेतरलक्षणं पूर्वशाख्माप्रसिद्धम्‌ ,तद्धि परीतं 
चा ? यदि पूर्वैराखःऽपरसिद्धम्‌- तरिं तदुल्युत्पादनप्रयासो नारम्भ- 
फीयः-खरुचिविरचितत्वेन सखतामनाद्रणीयत्वात्‌ , तत्परसिद्धं त॒ 
नितरामेतन्न वयुत्पाद्नीयं-पिष्पेषणप्रसंज्ञादिव्याह-सिद्धमरपम्‌!। 
प्रथमविरोषणेन च्युत्पार्दनवत्त्श्चणपर्णैयने खातच्यं परिहतम्‌ । 

१० तदेव आकलङईमिदं पूर्वंशाखपरस्पराप्रमाभपसिद्धं रघूपायेन 
रतिपाद्य प्रज्ञापरिपाकार्थ व्युत्पा्यते-न खरुचिविरचितं-नापि- 
भ्रमाणालुपपन्न-परोपकारनियतचेतसो अन्थङृतो विनेयविसंवादैने 
भ्रयोजनामावात्‌। तथाभूतं हि वदन्‌ विसंवादकः स्यात्‌ । ‹अस्पम्‌' 
इति बिरोपणेन यदन्यर्भ्रं अकल्ड्देवेर्विस्तरेणोक्तं पमाणेतरर्च्ण- 

९५ तदेवां संक्षेपेण विनेयव्युत्पादनार्थमभिधीयत इति पुनरक्न्व- 
निरासः । विस्तरेणान्यजीभिदहितस्याज संक्षेपामिधाने विस्तर रुचि 
विनेयविदुषां नितयामनाद्रणीयत्वम्‌ ! को हि नाम विरोषव्युत्प- 
स्य्थीं प्र्चावांस्तत्साधना.ऽ्॑सद्धावे सव्यरथ्यजा.ऽक्त्साधने छता 
द्रो भवेदित्याह-लषीयसः” ! अतिशयेन कधचो हि लघीयांसः 


२० संक्षेपर्चय इत्यर्थः । कालद्ारीरपरिमाणकृतं तु खधवं नेह गृद्यते- 
तस्य व्युत्पाद्यत्वव्यभिचारात्‌, कचित्तथाविधेः व्युत्पादकस्याऽ- 
प्युपटम्मात्‌ । तस्मादभित्रायङतसिह खाधवं गह्यते । येषां संक्षेपेण 
च्युत्पत्यमिप्रायो विनेयानां तान्‌. परतीदमभिधीयते-अतिपरकस्य 





१ ब्रूञ्‌ दविकमेकः । २ व्युत्पत्तिकरणाहत्वात्‌ 1 ३ मा छृखा ( तृतीयान्तं तेन 
छृच्वे्यथः ) । ४ परः । ५ पुनरक्तत्वपरसङ्गात्‌। & ईप्‌ यथा-(च्युत्ादने यथा) । 
७ कथने । ८ अमाणतदामासलक्षणम्‌ अकल्कुन मोक्तमाकलद्कुम्‌ । कलङ्केन दोषेण 
रहितं वा । ९ पूर्वशास्परभ्परा च प्रमाणं चेति पूर्वश्ाख्ञपरम्पराप्रमाणे ताभ्यामिव्य्ैः। 
१० परम्पराग्रमाणप्रसिद्धमिति वा पाठः । १९१ संक्षिप्तदान्दरूपेण। १२ प्रतारणे । 
१३ प्रतारकः । १४ प्रमाणसंग्रहादौ । १५ परीक्षाञुखे 1 १६ प्रमाणसंयदादौ । 
१७ प्रमाणसग्रदाहिसद्धावे । १८ परीक्षामुखे । १९ विरेषन्युतपत्यसाथने । २० न 
कोपि । २१ तरिं कान्‌ प्रवीतयाशङ्कायामाइ । २२ विमतो य्युत्पायः काठक्कतलाष- 
वादित्युक्ते मभाऽष्टमवषौदिजातक्षानसम्पन्नन व्यभिचारात्‌ । बीतः ग्रतिपा्ः काय्गत- 
खावनादिद्युक्ते अधीतदयाक्ञेण कुम्जादिनाऽनेकान्तात्‌ । तयोन्युत्पादकत्वादिति भावः । 
२२ बुद्धि। २४ गुरोः। 


मू० ९।१] कारकसाकंल्यवाद्‌ः , | ७ 


गतिपाद्यारायवदावर्तित्वात्‌ । "अकथितम्‌ [पाणिनि सू० ९।५।५९)} 
इत्यनेन कर्मसंज्ञायां सत्यांकर्मणीपं । 

ननु खे्टदेवतानमस्कारकरणमन्तरेणेवोक्तष्रकाराऽऽदिण्छोच्छः- 
भिधानमाचार्यस्याऽयुक्तम्‌ । अविघ्नेन शास्रपरिसमास्यादिकं हि 
फलसुदिद्येष्टदेवतानमस्कारं कुवौणाः राखरूतः शाखादौ प्रती-५ 
यन्ते; इत्यप्यसमीश्चितामिधानम्‌ ; वाङ्नमस्काराऽकरणेपि काय- 
मनोनमस्कारकरणात्‌। चिविधो हि नमस्कायो-मनोवाक्छायक्रारणः- 
सेदाच्‌ । द्यते चातिर्घूपषयेन विनेयव्युत्पादनमनसां ध्रमं 
की्दीनामप्येवंबिधा प्रचृत्तिः-वाङ्मस्कारकरणमन्तरेणेव “स- 
स्यग्ज्ञानपूविका सर्वैपुरषार्थसिद्धिःः [ न्यायवि० १।१ ] इत्यादि- १० 
वाक्योपन्यासात्‌ । यद्वा वाङुमस्कारोऽप्यनेनेवादिग्छोकेन ङतो 
भ्रन्थकृता; तथाहि-मा अन्तरङ्गवदिरङ्ानन्तज्ञानपाविहदाय्‌ः- 
दिश्रीः, अण्यते रच्यते येनार्थोऽसावाणः याब्द्ः, मा चण माणो, 
श्रकणनौ महेश्वराद्यसम्भविनो माणौ यस्याऽसौ परमाणो भगवानः 
सर्वशो दष्टेष्ठाऽविरद्धवाक्‌ च, तस्मादुक्तप्रकारार्थसंसिद्धिभंवति । १५ 
तदभासात्तु महेश्वरादेर्विपयेयस्तत्संसिच्छभावः। इति वश्ये तयो- 
लेक््म सामग्रीविरोषविश्ेषिताऽखिङावरणमतीन्द्रियम्‌! इत्यायः 
साधारणखरूपं प्रमाणस्य । किंविशिष्टम्‌? सिद्धं वर््यमाण- 
्माणगप्रसिद्धम्‌ , तद्विपरीतं तु तदाभाखस्य; तचयाऽल्पं संक्षिप्त 
यथा भवति तथा, छुीयसः प्रति वक्ष्ये तयोटेक्ष्मेति । राख्मा- २० 
रम्मे चाऽपरिमितगुणोदघेभगवतो गुणखवव्यावणनमेव वादस्तु- 
तिरित्यमतिपषसद्धर्नं ॥ छ ॥ 

भमाणविरोषलक्षणोपेरष्चषणाकाङ्घायास्तत्सामान्यलक्षणोपलस्- 
वपूर्वैकत्वात्‌ घमाणखरूपविग्रतिपत्तिनिराकरणद्धारेणाऽवाधत- 
त्सामान्यलक्षणोपलक्षणायेदमभिधीयते-- २५ 

खापूबरथन्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ १॥ 
अमाणत्वान्यथाचुपपत्तेरित्ययभंज हेतुरष्व्यः। विशेषणं हि व्यव- 


चकेद्फरं भवति । तज प्रमाणस्य ज्ञानमिति विशेषणेन “अर्व्यभि- 
चांदिविशोषणविशिष्टार्थोपर्छन्धिजनकं कारकसाकल्यं साधकः- 


९ दिष्य । २ सूत्रेण! ३ इप्‌ द्वितीया ४ प्रः । ५ उपायेन शछब्देनेलथैः 1 
६ बौद्धाचा्यीणाम्‌ 1 ७ अथवा । < (क्ित्पुरुष” इत्यादि । ° वचसा नमस्कार. 
करणं तु तख संस्तवनम्‌ ! १० पूर्वपक्षेण । ११ परिक्नान। १२ साध्ये। १२ उक्षणं 
ग्यावृत्तिफलं तदाभासास्परिद्ारफरमिलयथः । १४ अविपयेयः व्यभिचारो नामं 
अतिन्यातिः । १५ भव्यास्यतिन्याघ्यसंवादिरहिवविशेषणसं मवसंदयादिव्यभिचारः । 
१६ प्रतीति । १७ जरक्नेयायिका आत्माकात्चादीनां साकरय्यं अमाणमिलयाहुः \ 


८ परसेयकमलभमो्तषेड [ प्रथमपरि० 


तमत्वात्‌ माणम्‌” इति परंत्यौल्यातम्‌ ; तस्थाऽज्ञानरूपस्य अमेः 
यैर्थवत्‌ खपरपरिच्छिन्तो साधकंतमत्वाभावतः पमाणत्वायो- 
गात्‌-तत्परिच्छिन्तौ साधकतमत्वस्याऽक्ञानविरोधिना ज्ञानेन 


व्याप्तत्वात्‌ । छिदौ परभ्वादिनौ साघकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्‌ ; 
५ तत्परिच्छिन्तावितिविरोषणात्‌, न खलु सर्वै साधकतमत्वं 
ज्ञानेन व्या्त-पेरभ्वादेरपि ज्ञानरूपतापसङ्कात्‌ । अज्ञानरूपस्यापि 
ग्रदीपादेः खपरपरिच्छित्तो साधकतमत्वोपरम्मात्तेन तस्याऽ- 
व्यौ्िरित्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्यो्पचारात्त्न साधकतमत्वव्यवहारात्‌। 
साकल्यस्याप्युपचारेण साधकतमत्वोपगमे न किंचिदनिष्म्‌- 
१० सुख्यरूषतयः हि खपरपरिच्छितो साधकतमस्य ज्ञानस्योत्पाद्कः- 
न्वात्‌ तस्यापि खाधकतमत्वम्‌; तस्माच प्रमाणे -कशरणे काया 
पचारांत॑-अच्नं वै प्राणा इत्यादिवत्‌ । प्रदीपेन मया द चश्चुषाऽ- 
यगतं धूमेन प्रतिपन्नमिति खोकव्यवहायेऽध्युपचारतः; यथा 
ममाऽयं पुरुषश्चक्चुरिति-तेषां भमिति प्रति वोधेन व्यवधौनात्‌, 
४० तस्य त्वपरेणौव्यवघौनात्तन्मुख्यर्म । न च व्यपदेरींमात्रात्पारः 
मार्थकवर्तुव्यवस्था नैङुलोदकं पादरोगः इर्टीदिवत्‌ । ततो 
यद्वोधाऽवोधरूपस्य प्रमाणत्वाभिधानकम्‌-- 


9 [ के > ® 9 ९ 
“खचितं स्क्षिणो शक्तिः प्रमाणं जिविध स्मृतम्‌ [ स क | इति 
तत्प्रत्याख्यातम्‌ ; ज्ञानस्यैवा । 
२० तथाहि-यद्यजाऽपरेण व्यवदहितं न तत्तत्र मुख्यरूपतया साधकः- 


१ जानन्तं अति निरस्तम्‌ । २ घटवत्‌) ३ व्याप्यस्य । ४ परः । ५ अक्ञान. 
रूपेण । ६६ कारणत्वेनाभिप्रेते वस्तुनि । ७ अन्यथा । ८ परः । ९ यद्यद्न्ञान" 
बिरोपिशानेन व्याप्तं तत्तत्छपरपरिच्छित्तौ साधकतममतोऽश्ानरूपस्य खप्रपरिच्छिन्तौ 
साधकत्तमसख तेन श्चानेनान्यािः । १० न परमार्थतः १२ प्रदीपस्य खपरप्रकारक 
रूपेण साधकतमत्वं न तु स्वपरपरिच््छिर्यात्मकत्वेनेति अवः } १२ परैः । 
१२ जनानाम्‌! १४ श्ञानजनकत्वेन ! १५ अक्षानरूपत्वादित्यस्य है तोरनैकान्तिकत्वे ! 
१६ दीपादेः म्रामाण्यम्‌ । ७ वस्तुरूपं वद्धि ¦! १८ ज्ञानधर्म्ाषकतमस्य । 
१९ मच्िस्वरूपम्‌ । २० साधकतमशानहेतुत्वेन । २२ सापकतमत्वेन । २२ साध- 
कतमज्ञानख हेतुत्वेन । २३ प्रमितित्रियां प्रति! २४ परिच््छित्ति प्रति भ्रदीपदेः 
ज्ञाधकतमत्वं न मुख्यम्‌ । २५ मरदीपादेसाधकतमत्वमिति व्यपदेदामात्रात्‌ । २६ अदी- 
पदेः प्रामाण्यम्‌ \ २७ “शां इरितं प्रोक्तं । नडलं नडसंयुतम्‌' (क) ठणसंयुत- 
सुदकं नडरं कथ्यते }\ २८ पादरोगकारणतया ग्य पदिद्धयमानं नडलोदकं यथा पाद- 
सेगत्वेन न पारमार्थिके तथा भङृतमपि। २९ श्ञानलैव साधकतमत्वं यतः । 
३२० नेयाभिकस्य वेशेषिकस्य च । ३२ दासनारिरोके पत्रादि, तत्ममाणम्‌ । ३२ पुरुषाः 
प्रमाणम्‌ । २३ भनुभवः प्रमाणम्‌ । 


सु० १।१ कारकसाकलस्यवाद्‌ः | ९ 


तमव्यपदेशाहम्‌ , यथा हि च्छिदिक्रियायां कुठारेण व्यवहितोऽ- 
यस्कारः, खपरपरिच्छिनत्तो विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं 
साकल्यादिकैमिति । तस्मात्‌ कारकसाकस्यादिकं साधकतम- 
व्यपदेशा न भवति । 

किंच; खरूपेण प्रसिद्धस्य अमाणत्वौदिव्यवस्था स्यान्नान्यथा-५ 
अतिर्भ्रसङ्गात्‌-न च साकल्यं खरूपेण प्रसिद्धम्‌ । तत्खरूपं हि 
सकङन्येव कारकाणि, तन्मां वा स्यात्‌, तत्कायं वा, पदाथोन्तरं 
वा गत्यन्तराभावात्‌ 2 न तावत्सकङन्येव तानि साकल्यख- 
रूपम्‌ ; कतैकर्मभावे तेषां कर्णत्वायुपपत्तेः। तद्धावे वा--अन्येषां 
कतैकर्मरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्‌ , सकरकारकव्यति- १० 
रेकेणान्येषाममावावत्‌, भावे वा न कारकसाकस्यम्‌ । नापि तेषा 
मेव कच्चैकम्मरूपता; कारणत्वाभ्युपगमात्‌ । न चैतेषां कठेकर्म 
रूपाणामपि करणत्वं-परस्परविरोधात्‌ । क्तिता हि क्ञानचिकीषोः 
प्रयज्लाधारता खातन्यं वा, निवैत्यत्वादिधर्मयोगित्वं कर्मत्वम्‌, 
करणत्वं तु अध्रीनक्रियाऽभीधारत्वमियेतेषां कथमेश्च॑ज सम्भवः १ १५ 
तन्न सकलखकारकाणि साकल्यम्‌ । 

(नापि तद्ध्मः-स हि संयोगः, अन्धो वा १ संयोगश्च ; आस्या- 
ऽनन्तरं-विस्तरतो निषेधात्‌ । अन्यश्चेत्‌; नास्य साकल्यरूपपता 
अतिप्रसङ्गातव्यस्तथार्नेमिपि तत्सम्भवात्‌ । किं चाऽसौ कारके- 
भ्योऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? यद्यव्यतिरिकतः, तदा धममान्र २० 
करकमान्रे वा स्यात्‌ । व्यतिरिक्तखेत्सम्बन्धाऽसिद्धिः । सम्बन्धे 
ऽपि वा खकरुकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धेऽनेकदोषदुषटसमै- 


१ भ्रदीपादि र्खितादि ॥ तथादीतयत्न कारकस्ाकस्यादिकं धनि, मुख्यरूपतयां 
साधकतमन्यपदेश्या्द न॒ मवतीति ध्यः, सपरपरिच्छिन्तौ विज्षानेन व्यवहितत्वात्‌ 
अदीपादिवत्‌। २ शतस । ३ साधकतमत्व । ४ खरविषाणादेः । ५ अत्र यथासंख्यं 
खां भावे कर्मणि ध्यणू्‌ ! £ प्रमाणरूपसाकस्यस्य करणखरूपत्वं यतः । ७ कारका- 
णाम्‌ । < मीमांसकानां कतरौदीनां जक्षणमिदम्‌ । ९ ““न्याप्वं विषयभूतं च निर्व 
विक्रियात्मकम्‌ ५4 कुश्च क्रियया व्याप्तमीप्तित्तानीप्सिवेतरव्‌"”। १० छेदनम्‌ । 
उत्क्षेपणापक्षेपणस्यैव आधारत्वं न तु च्छिदेरिल्यर्थः! ११ कर्मकतरोरेव छिदि प्रमिति- 
छक्षणप्रधानक्रियाधारत्वं न तु करणस्य । १२ विरद्धधमौणाम्‌। १३ साकस्ये 9 
१४ अमेयत्वप्रमातृत्वस्ष्वादि । १५ सन्निकर्षः । १६ साधारमिदममे । १७ अन्य- 
थस । १८ कारकाणां दवत्यादीनाम्‌। १९ धमौ वा कारकरूपधर्मी वा खात कार- 
केभ्योऽन्यधर्मखयान्यतिरिक्त्वात्‌ । २० एकस्वभावेनानेकस्रभावेन च वृत्तौ सामान्या- 
नवस्यादयः स्युः । २१ सामान्यादौ ये दोषा्तेऽत्रापि स्युरिल्यथंः । एकलरभावेम 
सखभावभेदेन च वृत्तौ सामान्यत्वानवसादयः + 


१० प्रमेयकमलरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


ग्यादिरूपतापंत्तिः। करमेण सम्बन्धे खकल्कारकधर्मता साकव्यस्य 

न स्यात्‌-यदैव हि तस्थैकरेन हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति । 
नापि तत्कार्य साकय्यम्‌--नित्थानां तज्जननखभावत्वे सर्वदा 
तदुत्पत्निप्रसक्तिः, एकमपरमाणोत्त्तिसमये संकरुतदुत्पाद्यग्रमाणो- 
५ स्पत्तिश्च स्यात्‌ । तथादि-यदा यजनकमस्तिर्तत्तदोत्पत्तिमलत्पसि- 
दम्‌, यथा तत्कालाभिमतं पमाणम, अत्ति च पर्वोत्तरकालमाविनां 
सर्वप्रमाणानां तदा नित्याभिमतं जनकमात्मादिकं कारणमिति! 
आत्मादिकारणे स्यपि तेषामयुत्पत्तौ ततः कद्‌ाचनप्युत्पत्ति् 
स्यादिति सकर जगत्‌ चमाणविकरमापयेत । आत्मादौ तत्क- 
१० रणसमथ स्यपि खयमेव तेषां यथाकारं भावे तत्का्यता- 
विरोघः-तस्िन्‌ सत्यप्य॑भावात्‌-खयमेवान्यदा भावात्‌ । न च 
खकारेपि तत्सद्भावे भावात्तत्कायेता; गंशनादिकायेतापसकतेः । 
न च तस्यापि तत्प्रति कारणत्वस्येष्टेरदोषोयमित्ति वक्तव्यम्‌; 
आत्माऽनात्मविभागाभावपरसङ्गात्‌ । यंत्र पितिः समवेता 
२५ सोत्रात्मा नान्यं इव्यप्यनारोचितवचनम्‌; समवायी ऽसिद्धो सम- 
वेतत्वाऽसिद्धेः। यदा यत्न यथा यद्भवति तदा तजर तथाऽऽत्मा 
देस्तत्करणसमर्थत्वान्नेकदा खकफलभ्रमाणोत्पत्तिपरसक्तिरित्यप्यस- 
म्भाव्यम्‌ ; तेस्खभावभूतसामथ्येभेर्देमन्तरेण कायस्य काठांदि- 
मदायोगात्‌, अन्यथा टस्य परथिव्यादिकार्यनानात्वस्याऽदष्- 
२० या्थिवादिर्घ्माण्वांदिकारणचातुर्विध्यं किमथं समथ्यैते ? निलय- 
खभावमेकमेर्व हि कि्चिं्समर्थनीयम्‌ । यथा च कारणजजीतिभेद्‌- 
मन्तरेण कायेमेदोनोपपद्यते तथा तच्छक्तिमेदमन्तरेणापि। नै च 


[ --- ~~~ णा ज ब 


१ अवयवी ! २ रूपमिव रूपं यस्य तद्धर्मस्य सामान्ये ये दोषास्तेऽत्रापि स्युः । 
२ कारकेण! ४ नेत्रोदधारनयोग्यदेश्चगमनादि। ५ आलमाकारकालदिग्मनताम्‌ । 
६ कार्य॑रक्षणसाकस्यप्रमाणसय । ७ सकक्पद थपरिच्छेदकका्य॑टक्षणसाकव्यभ्रमाणाना- 
नत्पत्तिः स्यात्‌ । ८ कारणाऽधीनानि कार्याणि यतः । ९ उपनयः | १० विवधित- 
कालाऽभिमत्तकरा्यात्पन्तिसमये । ११ कायैविकलम्‌ । १२ युगपत्‌ प्रमाणकार्यख । 
१३ अन्यथा! १४ परः| १५ गगनादिः ! १६ चतुर्थ॑परिच्छेदेऽयं निराकरिष्यते ॥ 
१७ प्रः । १८ आत्मादि । १९ नानाकायौणि विभित्रशक्तिदेतुकानि विभिन्नकार्य- 
त्वात्‌ पृथ्न्यादिभेदकाय॑वद्‌ । २० सर्वेषां कायौणां युगपदुतपत्तिर्यतः ¡ २९१ देञ्च. 
खभावः> । २२ तत्सामथ्यमेद्‌ विनापि कायै कालादिभेदो भविष्यतीति चेत्‌ । 
२३ प्रयक्षस्य । २४ आप्यतेजस्तवायवीय ! २५ दवणुकादि ! २६ जह्यादि । 
२७ कारणम्‌ । २८ पार्थिवादिजाति ! २९ अत्राभिप्रायस्तु योग्यतावच्छिन्नखरूप- 
-सदकारिसभवषानमेव शक्तिरिति गे तमीयन्यायेकदे ञ्चे द्रभ्याच्छक्तिरुत्यते चेति जैना 
वदन्तीति मस्वा दूषणं बदत्यपरः तदुषणपरिजिदीमेया न चेयाद ! 


सू० १।१ कारकसाकल्यवादः ११ 


ययैकयादात्थेकमनेकाः शक्तीर्विभर्तिं सैजाप्यनेकंदाक्तिपरिकस्प- 
नेऽनवस्थाप्रसङ्कार्व्‌ , तथेव तदनेकं काय करिष्यतीति वाच्यस्‌ 
यतो न भिन्नाः चाक्तीः कयाचिच्छक््या कथ्िद्धारयतीति जेनों 


मन्यते-खकांरणकखापात्तदात्मकस्येवाऽस्योत्पादात्‌ । 


संहर्वभैरिखव्यपेक्षाणां जनकत्वादेशकाटखभावभेदः कायें न 
विरुष्यतदत्यपि वार्तम्‌ ; नित्यस्यायुपकायेतया सहकाय ऽपेश्चायाः 


अयोगात्‌। सहकारिणो हि भावाः किं विरोषर्धोयित्वेन, एकार्थक- 
वेन वाभिधीयन्ते ? प्रथमपक्षे किमसो बिरोषस्तेस्थो भिन्न 
अभिन्नो वा तैविधीयते ? मेदे सम्बन्धासिद्धेस्तदवस्थमेवाकारकः- 
त्वमेतेषां चूबांवस्थायामिव प्चादप्यचुषज्यते 1 तैदैसिद्िञ सम- १० 
वायादिखम्बन्धस्याग्र निराकरिष्यमाणत्वात्‌ सुपसिद्धा । विभि- 
ज्ातिरायात्‌ कार्योत्पत्तौ चाज कारकव्यपदेरोऽपि कल्पनाशिदि्पि- 
कर्पित एव-अतिदायस्येव कारकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु कर्थसेतेर्षा 
नियता उत्पादविनादात्मकातिदहायादमिन्नत्वात्तरसवंरूपवत्‌ ? 


पकार्थकारित्वेन त्वेषां सहकारित्वं नीँसाभिः प्रतिक्षिप्यते, किंत्व- ६५ 
परिणामित्वे तेषां क्‌ पञ्यात्‌ परं धग्भावावस्थायामपि कार्यकारि 
त्वप्रसङ्गतः सहेव कुर्वन्ति इति नियमो न घरते। न खलं सि 
ल्येऽपि भवाः पररूपेण कायैकारिणः । सखयमकारंकाणा्मन्यसन्नि- 
धानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्‌, सम्मवे वा पर एव परमार्थतः 
कार्यकारको भवेत्‌ खात्मनि तु कारकव्यपदेरो विकल्पक रि्पितो २० 
मवेत्‌ । तधा चीन्यस्यायुपकीरिणो भीवमनपेक््येव कार्य तद्ध 
लेभ्य एव खहकारिभ्यः समुत्पयत । तेभ्योऽपि वा न भवेत्‌ , 
खंखे तेषामप्यकारकत्वात्‌ ्षररूपेणेव कारकत्वात्‌ । अतः सर्वेषां 


१ आत्मादिकारणं । २ अनेकदाक्तिधारणे । ३ कारणस । हे जेन तवं 
हेतोः । ५ आत्मादि ! ३ परेण! ७ आत्मा ८ आत्मादि! ९ पुण्यपाप। 
१० नाना्रक्त्यात्मकस्य । १९१ आत्मादेः ¦! १२ परः । १३ आत्मादीनां । १४ कार- 
णानां । १५ कार्यस । १६ अतिङ्चय उपकार! १७ कारकविन्ञोषः करियते तेः । 
१८ कारकाणां विह्ञेषाध्यारोपकत्वेन । १९ एककार्यकरणत्वेनोभयोरपि । २० कार- 
केभ्यः । २१ सहकारिरहितावस्धायामिव । २२ जनकत्वेन १ [ स्म्बन्धासिद्धिश्च ]। 
२३ आत्मादेः । २४ आत्मादीनां । २५ अतिश्चयस्वरूपवत । २६ सहकारिणां । 
२७ जेन: । २८ सहकारिभ्यः । २०. भिन्नमावावस्यायां \ ३० सहकारिभिः ५ 
२१ सहकारिणां । ३२ आत्मष्दयः । ३३ सहकारिरूपेण । ३४ जत्मादीनां + 
२५ सहकारि 1 ३६ जात्मादौ । ३७ एवं सति 1* ३८ त्मनः । ३९ जनकत्वेन \ 
५० सद्धावं । मुख्यकारकस्य खरूपं ! ४१ भत्मादिक । ४२ सद्टकारिकार केभ्यः । 
४२ सरूपेण । ४४ भात्मादिरूपेण । 


१२ प्रमेयकमठमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


खयमकार कत्वे प॑ररूपेणाप्यकारकत्वात्‌ तंद्वार्तच्छेदतो न कुत- 
शिव फिञ्चिंदुत्पय्ेत । ततः खरूपेणेव भावाः कार्यस्य तौर 
डति न कंदाचित्तत्कियोपैरतिः स्यात्‌ । 
नखि कायाणां साम्रीप्रभवस्भावत्वात्‌ तस्याश्धापरापरप्र॑त्यय- 
५ योगरपत्वात्पयेकं नित्यानां तक्कियाखभावत्वेऽप्ययुत्पतिस्तेषा- 
मिति, तद्प्यसास्थतम्‌; यंतोऽयमेकोऽपि भावः कमभाविकायो- 
त्पादने समर्थोऽतः कथमेषां भिन्नकारापरापर्ंस्यययोगरुक्चषणाऽ- 
नेकसामग्रीप्रभवस्वभावता स्यात्‌ ? पकेनापि हि तेन तञनन- 
सामथ्यं विंशभ्राणेन तान्युत्पादयितव्यानि, कथमन्यथा केवर्स्य 
१० तज्ञननखभौवता सिच्येत्‌ ? तस्याःका्यपरादुभोवाुमीयमान्ख- 
रूपत्वात्‌ शथोगः-यो यन्न जनयति नासो तजननखभावः यथा 
गोधूमो यबाङ्करमजनयन्न तंजननसखभावः, न जनयति चयं 
केवलः कदाचिर्दैध्युत्तयोत्तरकारमाबीनि प्रत्ययान्तरापेक्लाणि 
कायौणीति । नेच रं्यान्तरमपेश््य कायैजननखभावत्वान्नासो 
१५ केवरुस्तज्ञनयति, न च सहकारिसदितासदितावस्थयोरस्य खभा- 
वभेदः; परलययान्तरापेश्चसखकार्यजननखमावतायाः सर्वदा भावात्‌ , 
तदप्यपेशलम्‌; यतः वैस्ययान्तरसन्निधानेऽपि सखरूपेणेधीस्य 
का्यैकारिता, तच्च पौगप्यस्तीति प्रागेर्वीतः कार्यात्पत्तिः स्यात्‌। 
प्रतययान्तरेभ्यञ्धास्यातियसस्मवे तदपेश्चा स्यादुपकारिकेष्वे- 
२० वास्याः सम्भवात्‌, अन्यथाऽतिश्सज्ञात्‌ । त॑त्सन्निधानस्यासन्नि- 
धानतुल्यत्वाचच केवर पवासो कार्य कुयात्‌, अङु्वंश्च केवलः 
सहितावस्थायां च कवन कथमेकखभावो भवेद्टिरुडधमोध्या- 
सतः खभावभेदायुषङ्गात्‌ ? 
किञ्च सकलानि कारकाणि सोकल्योत्पादने भ्रवतन्ते, असक- 
२५ खानि वा ? न तावत्सकलानि साकल्यासिद्धो वत्सक रत्वासिद्धेः ! 


[व कि णि 


१ आत्मादिरूपेणापि । २ कारक । ३ कार्य। ४ स्वाधीनतया) ५ कार्यं । 
& करण! ७ विश्रामः) ८ परः २ कारण। १० कदाचित्‌ रूपभित्रकालक्रम- 
माविकारणयोगरूपत्वात्‌ । ११ केवर । ४२ करण। १३ निदः ॥ १४ कारण । 
मा। १५ निलयस्य । १६ केवठेन । १७ परिणामित्वं । १८ न तथा । शप्रलेक- 
मात्मादिथर्मीं (*#केवलः) तदजनकत्वादिति हेतुः तञ्जननस्व मावो न भवतीति साध्यम्‌ । 
१९ हेतुः 1 २० धर्मः । २१ अयमेवोपनयः ! २२ तस्मादास्मादिः म्रयेकसुत्तरोत्तरं 
निगमनम्‌। २३ परः! २४ कारणान्तरं । २५ सदहकारिटक्षणकारणान्तर । २६ नित्यस्य। 
२७ सद कारिसक्िषानत्‌ 1 २८ आत्मादिकारकात्‌ । २९ कारकस्य । ३ ० उपकार- 
काणामेवापेश्षा भवति नाऽन्येषामिव्य्थः। ३१ अनुपकारकेष्वेव सम्भवे । ३२ परोतपत्त 
कुविन्दस्य श्रतिपण्डे अपेक्षा भवेत्‌ । ३३ अनुपकारकम्रल्ययान्तर । ३४ प्रमाण । 
२५ यतोऽद्ापि विचायेमाणं (तत्त) । ३६ दविज्राणामपि प्राभनोति । 


सु° ९।१] कारकसाकल्यवाद्‌ः १३ 


अन्योऽन्याश्रयश्च-सिद्धे हि साकल्ये तेषां सकठरूपतासिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च साकल्यसिद्धिरिति । नाप्यसकटान्यतिप्रसक्तेः । 
किञ्च यया प्रलयासस्या तथाविधान्येतानि साकस्यमुत्पादयन्ति 
तयेव प्रमामष्युत्पादयिष्यन्तीति व्यथा साकल्यकल्पना । करण- 
मन्तरेण पमोत्पच्यभावे साकल्येऽप्यन्यत्‌ करणं कल्पनीयमित्यन- 
वस्था ! न चाध्यक्चसिद्धत्वात्साकल्यस्यादोषोऽयम्‌; आत्मान्तः 
करणरसंयोगीदेरतीन्दिंयस्याध्यक्लाऽविंषयत्वात्‌ । केवरं विशि 
ण्राथर्परुव्धिटक्चषणकायस्याऽध्यश्च सिद्धस्य करणमन्तरेणानुपेपत्ते- 

स्तत्परि्कल्पना, तंच मनोरुक्षणकरणसद्धावे साकस्यमेषेयव- 
धारयितुं न राक्यम्‌ । तन्न सकरकारककाय साकल्यम्‌ । १० 


नापि पदाथौन्तरं सवैस्य पदार्थान्तरस्य साकलव्यरूपताप्रस- 


सवस्या च्‌ धापिखन्धिरिति [ क्य १३ 
ज्ञात्‌ 1 तथा च तत्सद्भावे सवैज सर्वदा थापरुठि 
सवैः स्वैदरीं स्यात्‌। ततः कारकसाकल्यस्य खरूपेणाऽसिद्धे 
सिद्धो वा ज्ञानेन व्यवधानान्न प्रामाण्यम्‌ ॥ छ ॥ 


=~ 


१ स्वभावेन । प्रत्यासत्तिः स्वभावः । २ कारकाणि। ३ परः! ४ साकल्यस्य । 
५ पुनः ! ६ ज्ञान । ७ अथौपत्तिप्रमाणम्‌। ८ अ्रेयसी (मन्यते) 1 ९ अर्थापत्ति 
मरमाणम्रसिद्धं करणं । १० मावमनो। १९१ प्रमितिरूपः पदार्थः! १२ नुः । 
१३ सर्वपदाथीन्तरसाकस्यरूपप्रमाणलात्‌ । 


1 कारकसाकश्यस्य स्वरूपं तावत्‌ सामग्री प्रमाणवादी जयन्तमट्रुः इत्थं निरूपयति 
'्अन्यभिचारिणीमसन्दिग्धामथोंपरन्थि विदधती वोधावोधस्वभावा सामय्री प्रमाणम्‌ । 
बोधाऽवोधस्रभावां हि तस सरूपम्‌ अन्यभिचारादिविरेषणार्थोपरून्धिसाधनतवं 
रक्षणम्‌” ( न्यायर्म० ० १२) 

सामग्री च कारकसाकल्यसेव व्यपदेशान्तरम्‌, अतएवायं कारकसाकल्यवादः 
<सामथरीप्रमाणवादःः इति शब्देनापि व्यपदिद्यते । तस्य च साधिका मुख्या युक्तिः 
इत्थम्‌--भ्यत् एव साधकतमं करणम्‌ करणसाधनश्च प्रमाणच्ञब्दः, तत एव सामथ्याः 
रमाणत्वं युक्तम्‌, तद्यतिरेकेण कारकान्तरे कचिदपि तमवर्थसंसपद्यौनुपपत्तः । अनेक 
कारकसन्निधाने कार्य धटमानम्‌ अन्यतरन्यपगमे च बिषटमानं कै अतिश्चयं 
यच्छेव ? न चातिशयः का्येजन्मनि कस्यन्निदवधार्वते सर्वेषां तत्र न्याप्रियमाणत्वाच्‌ 
{न्याय मण० पृ० १३) 


सामथीप्रमाणवादस्य द्विषा उड्ेखो न्यायमंजरया ठृर्यते । एकस्तावत्‌ पूर्वोक्त एव 

द्वितीयस्तु प्रकारः “कन्तैकमविलक्षणासं शय विपयेयरहिताऽ्थैनोधविधायिनी बोधाऽबोध- 

स्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ इत्यादिरूपः “अपरे पुनराचक्षते" इति कृत्वा तत्रैव 
{ १० १४) निर्दिष्टो टृद्यते । 
अ० कृण्मा० २ 


१४ प्रमेयकमठमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


, मौ भूत्‌ कारकसाकस्यस्यासिद्धखरूपत्वात्‌ यामाण्यं स्न 
कषीदेस्तु सिद्धसखरूपत्वात्यमिव्युत्पत्तौ साधकतमत्वाच तत्स्यात्‌। 
खध्रसिद्धो हि चश्चुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसमवायः 
रूपत्वीदिना) संयुक्तसमवेतसमवायो ज्ञानजनकः। साधकतमत्वं 
५ प्रमाणत्वेन व्याघ्रं न पुनज्ञोनत्वमज्ञानत्वं वा संशरायादिवत्पमे- 
यावच्च, इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तस्य भमिव्युत्पत्तो साधकत- 
मत्वाभावात्‌ । यद्धावे हि प्रमितेभाववत्ता यदभवि चाभाववत्ता 
त॑त्तत्र साधकतमम्‌ । 
““भावार्ावयोस्तद्वत्ता साधकतमत्वम्‌ः' | ] 
१० इत्यभिधानात्‌ । 

न चैतत्सर्निकषोदौ सम्भवति । तद्धवेऽपि कचित्थमित्यनु- 
त्पत्तेः ; न हि चश्चुषो घरवदाकाशो संयोगो विद्यमानोऽपि गमिः 
त्युत्पादकः, सखंयुक्तसमवायो वा स्पादिवच्छब्दर सादी, संयुक्त 
समवेतसमवायो वा रूपत्ववच्छर्दत्वादौ । तदभावेऽपि च 

१५ विरोधंणज्ञानाद्विशोष्यंभरमितेः खद्धावोपगमात्‌ । योर्ग्यताभ्युपंैमे 
सेवास्तु किमनेर्नीन्तमैडुना ? 


१ परः 1 २ लिङ्ग्लब्द। ३ द्रव्यत्वकरसैस्तामान्य । ४ गुणत्वकर्मैत्व। ५ प्रमितो। 
६ सतोः । ७ यस्य तस्य तत्र । ८ आदिपदेन शब्दलिङ्ग। ९ नभसि। १२० गगन 
मिति प्रमितेः 1 ११ कस। १२ रसत्वस्परत्वादि। २३ सन्निकर्ष । १४ दण्ड। 
१५ दण्डोऽस्यास्तीति तसिन्‌ दण्डिनि । १६ सन्निवर्भस्य राक्ति। १७ यद्यपि घय. 
काशचयोरवि रिष्टश्च ्चुषः सन्निकर्षोऽस्ति तथापि योग्यतावद्याद्‌ घट एव प्रमितिं जनयेन्ना- 
कारो इति सन्ञिकर्षद्क्तयस्युपगमे । १८ सन्निकर्षेण । १९ अन्थिना ( जणेन ) 1 


असख च सामथ्यपरनामकस्य कारकस्ाकरंयस्य विविधरीत्या खंडन निस्नयन्थेकु 
द्रश्व्यम्‌--न्यायक्रु० च॑० कि परि० १। सून्मति० रीण ०४७३ । स्या 
रलाकर ए० ६५। 

प्रस्तुतय्ेथगत्तखंडने (ए० ११ पं ८ ) आयात्तख (सहकारिणो हि भावाः किं 
विद्येषाधायित्वेन एकार्थकारितेन बाऽभिधीयन्तेः इल्याचंश्चस्य तुरना अर्व॑टकृत-देतु- 
विन्दुटीकायाः--“नेयायिकास्तु मन्यन्ते भावानां सहकारिसज्निधानाऽसक्ञिधानःपेक्षया 
कारकख मावव्यवस्था-°-› ( पृ० १५० ) इत्याचंशेन विधेया । 

1 यद्यपि सक्निकषख सामान्यतो निर्दैश्चः कणाद-न्यायमसूत्र तद्धाष्ययोरपि समस्ति 
तथापि तस्य प्रक्रियाबद्धं विवरणं षोडा तद्धेदनिरूपणं च न्यायवा० प २१ तथा 
१० २७३ ! न्यायवा० ता० री० पृ० ११६ तथा ० ५२० । न्यायर्म० पृण 
४७७ । प्रश्च ० कन्द० प° २३ तथा १९५ । इल्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

2 “कः खडुसाधकतमाथैः !? साधकत्तमं प्रमाणमिति केवरं वाक्यमभिधीयते नार्थः 
इति £ भावाऽभावयोस्तदवत्ता न्यायवा० ० ६। 


सु° ११] सनिकषेवादः ` १५ 


योग्यता च रौक्तिः, प्रतिपत्तुः परतिवन्धापायो वा ? शक्तिश्येत्‌; 
किमतीन्दिया, सहकारिसान्निध्यलश्चषणा वा ? न तावद्तीन्द्ियाः 
अनम्युषंगमात्‌। नापि खदकारिसःच्निध्यरक्षणा; कारकसकिल्य- 
यक्षोक्तारोषदोषायुषङ्गात्‌ । सहकारिकारणं चौ द्रव्यम्‌, गुणः, 
कंम वा स्यात्‌ ? दव्यं चेत्‌; किं व्यापि द्रव्यम्‌, अव्यापि द्रव्यं वा१५ 
न तावद्‌ व्यापिद्रव्यम्‌; तत्सान्निध्यस्याकारादीन्द्रियसन्निकषे- 
ऽप्यविशेषात्‌ । कथमन्यथा दिकाटाकाद्यात्मनां व्यापिद्रव्यताट 
अथाऽव्यापि दव्यम्‌ ; ति मनः, नयनम्‌ , आलोको वा ? चितय- 
स्याप्यस्य सान्निध्यं धंटादीन्दरियसन्निकषेवदाकारादीन्दियसन्नि- 
क्पंऽप्यस्त्येव । गुणोऽपि तत्सहकारी' भमेयगतः, प्रमातगतो वा १० 
स्यात्‌, उभयगतो वा । प्रमर्यगतश्चेत्‌; कथं नाकाडास्य पत्यक्षता 
द्रव्यत्वतोऽस्यापि गुणसद्धावाविशेषात्‌ ? अंमूतैत्वान्नास्य पव्यश्च- 
तेऽव्यप्ययुक्तम्‌ ; सामान्धीदेरप्यपत्यश्चत्वप्रसङ्गात्‌ । भ्रमादगतो- 
ऽष्यद्ठोऽन्यो वा गुणो गगनेच्द्रियसन्निकषंसमयेऽस्तयेव । न 
खल तेनार्थे विसेधो येनायुत्पत्तिः भध्वंसो वा तैत्सद्धावेऽरस्यं १५ 
स्यात्‌! उभयगतपक्षेऽप्युभयपक्चोपक्िक्तदोषाुषज्ञः। कमोऽप्यथो- 
न्तैरगतम्‌ , इन्द्रियगतं वा तंस्खहकारि स्यात्‌ ? न तावदृथौन्तर- 
गतम्‌; विज्ञानोत्पत्तौ तंस्यानज्गत्वात्‌। इन्द्रियगतं तु तत्त जास्व्येवः 
आकाशोन्द्रियखन्निकषं नयनोन्मीलनीदिकर्मणः सद्भावात्‌ । पतिः 
वन्धांपायरूपयोम्यतोपगमे तु स्वं सुस्थम्‌, यस्य यैत्र यथाविधो २० 
हि अतिबन्धापायस्तस्य तत्र॒ तथाविधार्थपरिच्छित्तिंरंत्पद्यते । 
प्रतिचन्धापायञ्च प्रतिर्पंचचुः सर्वज्ञसिद्धिपरस्तावे प्रसाधयिष्यते । 

न च योग्यताया एवार्थपरिच्छिन्तो साधकतमत्वतः प्रमाण- 
त्वायुषङ्गात्‌ (ज्ञानं प्रमाणम्‌" इर्यस्य विरोधः; अस्थीः सार्थ्रहण- 
शक्तिरुष्चणमावैन्द्रियसखभावायाः अंदसन्निश्चाने कौंरकान्तरसन्नि-२५ 


१ स्क्निकषेस्य ! २ पेन्द्रिया चेद्‌ धटवदुदयेत न च दृर्यते इयमत्तोऽतीन्द्रिया । 
२ परै; । ४ ध्मैकार्यपक्षयोः धमैरूपे पक्षे । ५ सन्निकर्ष । ६ क्रिया । ७ रूपरूपत्व । 
८ ज्ञेयपदा्थं। ९ परः। १० गन्धादेः । ११ पुण्यपापरूपः। १२ इच्छादि! १२ नभो- 
नयनसन्निकरषेण । १४ सहकारिगुणस्य । १५ सन्निकर्ष । १६ गुणख । १७ प्रमेय । 
१८ सन्निकर्षं ! १९ अन्यथा खिराथौनामग्रवीपिप्रसङ्गाव्‌ । २० निमीलन ! २१९ आव- 
रणापाय । २२ षटादो प्रमोरप्ते नाकाश्चादाविति । २३ नु: । २४ अथे! २५ ज्ञानं । 
२६ नरस्य । २७ रक्षणस्य । २८ न च विरोधो कुतः । सामयीत्वत इति पयन्तमख 
हेतुदर्टव्यः। २९ भवेन्दरिय । ३० अनुमानम्‌! यदभमावसत्निकषौदिसद्धावौ वर्मिणौ । 
खार्थसंवेदनजनकौ न मवत इति साध्यो धर्मैः । तदनुपपद्यमानत्वाव्‌ । ३२१ सत्निकर्षं । 


1 तु०~यदसन्निधाने कारकान्तरस्निधाने इत्यादि भ्रमाणण १० ५१। 


१६ प्रमेयकमलमात्तण्डे [ भथमपरि० 


धानेऽपि यन्नोत्पद्यते' तत्तत्करणकम्‌ , यथा कुठारासन्नि्चाने कठा- 
र(काष्ठ)च्छेदनमयुत्पययमानं कुटारकरणकम्‌ , नोत्पद्यते च भत्रे 
न्द्रियासन्निधाने सखार्थसंबेदनं सन्निकषादिसदद्धावेऽपीति तद्धवे- 
न्द्रियकरणकम्‌' इत्यजुमानतः प्रसिद्धस्वभावायाः खाथौवभासिज्ञा- 
५ नरुश्चणपरमाणसामग्रीत्वतः तंदुत्पत्तावेव साधकतमत्वोपपत्तेः । 
तैतोऽध्यनिरपेक्षतया खार्थपरिच्छिनत्तो खाधकतमत्वाजज्ञानमेव 
रमाणम्‌ । तद्धेतुँत्वात्सन्निकषोदेरपि प्रामाण्यम्‌ , इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; किदिक्ियायां करणभरुतकुठारस्य हेतुत्वादयस्कारादेरपि 
भामाण्यश्रसङ्गात्‌ । उपचारमात्रेणाःऽस्य पामाण्ये च आत्मादेरपि 
१० तत्परसङ्गरस्त॑द्धेतुत्वाविशेषात्‌ । 


ननुं चात्मनः भमातत्वाद्‌ घटदेश्च पमेयत्वान्न प्रमाणत्वं 
श्रमातप्रमेयाभ्यामथौन्वैरस्य पमाणत्वाभ्युपशमात्‌ इत्यप्यसङ्ग 
तम्‌; च्यायपराप्षस्याभ्युपैरीममारेण परतिषेधायोगात्‌, अन्यथा 
'अचेतनाद थोन्तरं प्रमाणम्‌ः इत्यभ्युर्पेगमात्सन्निंकषोदेरपि त्न 
१५ स्यात्‌ । किञ्च प्रमेयत्वेन सह भमाणत्वस्य विरोधेमाणमप्रमेय- 
तरेव स्यात्‌, तथा शचौसच्वपरसंङ्गः संविर्निं्व्वौद्धर्िंवस्थितेः, 
इत्ययुरतमेतत्‌- 
“रमाता पमाणं पमे भरसितिरिति चतखष्वेर्वविधासखु तैं 


१ तस्रात्‌। २ ता। ३ योग्यता । ४ शाने साधकतमत्वसामथ्यं। ५ भावेन्द्रियात्‌। 
& सन्निकरष । कारकान्तर । ७ परः । ८ तव्पसङ्ादिति पाठान्तरम्‌ । ९ प्रमातुः! 
१० सुख्यज्ान । १९१ परः 1 १२ कतरेत्वात्‌। १३ भिन्नस्य । १४ परेषाम्‌। १५ युय 
म्राप्तख प्रमाणलस्य । १६ युक्तया रहिताभ्युपगमेन । १७ चेतनं 1 १८ परैः जैनैः। 
१२९ अचेतनत्वात्‌ । २० प्रामाण्यं । २१ वस्तुनि । २२ प्रमितिविषयाः प्रमया इति 
वचनाज्‌श्ान विषयत्वाद्धावस्य व्यवसिते: प्रमितिविषयप्रमेयत्वे सेव सत्वन्यवखिति- 
स्तत्तु अमाणो नास्लेवाप्रमेयरूपत्वादिति भावः । २३ अप्रमेयत्वं स्यादत्तसवं चन 
स्यादिति ( हेतोः ) सन्दिरधानैकान्तिकत्वे सलाह । २४ परिच्छित्ति ज्ञान । २५ प्रमाणं 
सन्न मवति अप्रमेयत्वात्खरविषाणवत्‌ । २६ सत्ता २७ पदार्थं । २८ ततश्च । 
२९ परमाः । 


1 “ननु प्रमावृप्रमेययोरपि उपरून्धिहे तुत्वात्‌ प्रमाणत्वं प्रसज्येत विज्ेषो बा वक्तम्यः 
इति { अयं विद्रोषः---प्रमातुप्रमेययोचरिता्थत्वाव्‌--परमाणे प्रमाता प्रमेयं च चरिता- 
थम्‌› अचरितार्थं च प्रमाणम्‌ अतस्तदेव उपरव्धिताधनमितिः न्याय वा० प° ५।. 


2 “यखेप्साजिदासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता, येनारथं प्रमिणोति तत्प्माणम्‌, 


योऽथैः प्रमीयते तत्मरमेयम्‌, यत्‌ अथेवि्ञानं सा प्रमितिः, चतखषु चैवंविधा त्तं 
परिसमाप्यते" न्मायभा० १० २। 


सू° १।१ ]] सचिकपवादः १७ 


परिसमौप्यत इतिः [ ¡1 कथं वा स्वैज्ञज्ञानेनाप्यस्या- 
धनेयत्वे तस्य सर्वज्ञत्वम्‌ ? किञ्च अमाणवत्‌ परमातुरपि पमेय- 
त्वधमधारत्वं न स्यात्तस्य तद्धिसयोधीविशेपात्‌ । तथा चाश्वविपा- 
णस्येवास्यासत््वायुषज्ः । तद्धमोधीरत्वे वा यमात्रा ततोऽथोन्तर- 
भूतेन भवितव्यं भमाणवत्‌ । तंस्यापि प्रमेयत्वे ततोऽप्यथौन्तरभू-५ 
तेनेयेकजात्मनिप्रमेये ऽनन्तपमाच्माटाप्रसक्तिः । यदि धर्मसे- 
ददेकजत्मनि धमात्त्वं पमेयंत्वं चाविरुद्धं तर्हि भमाणत्वमप्य- 
विरुद्ध्मलमन्यताम्‌ । ततो नियाङतमेतत्‌-““प्रमावृपरमेयास्याम- 
थन्तरं परमाणम्‌” इति । 

चश्रुषश्चाभाप्यकारित्वेनाभ्रे समर्थनात्कथं घटेन संयोगस्तदभा- १० 
वात्कथे रूपादिना संयुक्तसमवांयादिः ? इत्यर्व्यसिः सन्निकष- 
पमाणवादिनाम्‌ । सयक्षाभावश्चेन्द्रियाणां परमाण्वादिभिः साक्षा 
त्सम्बन्धाभावात्‌; तथाहि-नेन्द्रियं साक्चात्परमाण्वादिभिः स- 
स्चध्यते इन्द्रियत्वाद स्मदादीन्ियवत्‌ । 


योगजर्थमायुग्रदत्तस्य तैः साक्षात्सम्बन्धथ्येत्‌; कोऽयमिन्दि- १५ 
यस्य योगजधमानुप्रहो नाम-सखविषये यवत्तमानस्यातिशयाश्चा- 
नम्‌, सह करारित्वमात्रे वा ? प्रथमपश्चो ऽयुक्तः; परमाण्वादौ खय- 
मिन्द्रियस्य पवतेनाभावाद्‌ , भावे तदलु्रहवेयर्थ्यम्‌ । तत एवास्य 
तंर पचरत्तौ परस्पराश्चरयः-सिद्धे हि योगजधर्मानुग्रहे त्र तस्य 
पच्ु्तिः, तस्यां च योगजधमोयुभ्रह इति । दितीयपक्चोप्यस-२० 


१ परिपू्ीतां याति अत्रैवान्तं प्राभोतील्यथः । २ इति यदुक्तं तचलतुधसंख्यापूरकस्य 
प्रमाणखामावादयुक्तमेव प्रामाण्य । इ३ सति । ४ प्रमेयत्वेन प्रमातृखस्य । 
५ म्रमातुः। £ प्रमात्रन्तरखापि । ७ खभाव। ८ प्रमिल्याभ्रयः प्रभाता । ९ प्रमाविषयः 
म्रमेयः । १० प्रमितिक्रियां प्रति करणस्वम्‌ । ११ आत्मनः । १२ प्रमाणहेतुतात्‌। 
१३ प्रमात्रन्तगेतत्वाल्माणसय । १४ सादिपदेन रूपत्वादियौश्चः। १५ ( संयुक्त- 
समवेतसमवायादिः )। १६ रक्षयेकदेशवृ्तिरव्याधिरिति वचनात्तस्य स्पश्चादिचतुध्वि ~ 
न्द्रियेषु प्राप्यकारित्वं चक्ुष्यप्राप्यकारित्वमियन्या्तिः । १७ समाधिः! २८ ईश- 
रस्य। १९ परः| २० अद्ृष्ट। २१ उपकाराद्‌। २२ करणं। २३ धमौव्‌। 
२४ परमाण्वादौ । 


1 “असद्विरिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगरृहीवेन मनसा खात्मान्त- 
राकाखदिक्‌ कारपरमाणुवायुमनस्यु तत्पमवेतयुगकर्मैसामान्यविशेषेषु समवाये चाऽवितरथं 
सखरूपदशैनयुतपचते । वियुक्तानां पुनः चतुष्टयसज्निकषौद्‌ योयजभ्मौनुयद- 
सामथ्यौव्‌ सृक्षमन्यवहितविम्रकृटेषु प्रयक्षमुतय्वे' प्र्च० भा० पृ० १८७ । पत. 
त्खयर्ख स्योमवती कन्दरी च रीकाऽनुसखन्धेया । 


१८ प्येयकमटमा्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


म्भाव्यः; खविपयातिकमेणास्य योगज धर्म सदकारित्वेनव्ययुग्रहा- 
योगात्‌, अन्धथकगस्येवेन्द्रियस्यारोषरसादिविपयेषु पवृत्तौ तद्‌नु- 
ग्रहपरखङ्गः स्यात्‌! अथेकमेवान्तःकरणं (योगजधमोनु)गदीतं युग- 
पत्सक्ष्मायरोपार्थविषयज्ञानजनकमिष्यते तन्न; अणुमनसोऽशे- 
५ पार्थः संछृत्सम्बन्धामार्चैतस्तजज्ञानजनकत्वासम्भवात्‌, ॐन्यथा 
दीर्वराष्कुरीभक्षणादो सक्च्चश्वुरादिभिंस्तत्सम्चन्धप्रसक्ते रूपादिः 
ज्ञानपञ्चकस्य सकृदुत्पत्तिपरसङ्गात्‌- 
“युगपन्‌ क्ञानायुत्पत्तिमनसो लिङम्‌" [न्यायसर० १।९।१६] इति 
विरुध्येत । कमरो ऽन्य तंदर्यनाद्‌ जापि कमकस्पनायां योगिर्नः 
९० सर्वाथयु संस्बन्धस्य कमकव्पनास्तु तंथादरौनाविशेषात्‌ । तदन 
ग्रहसामथ्यौद्‌ उंछातिकमेष्ठौ च आत्मैव समाधिविशेषोत्थधरम- 
माहात्म्यादन्तःकरणनिरपेक्चोऽरोषार्थग्रादकोग्स्त॒ किमदणए्परि- 
कल्पनया ? तच्नराणुमनसोऽरोषार्थः साक्षात्सकृत्सम्वन्धो घटते । 


सैथ पेरस्पस्या, तथा हि- मनो महेश्वरेण संस्वद्धंतेन च 

१५ श्रटादयोऽथोस्तेषु रूपादय इतति, अच्राध्यशेषार्थज्ञानासम्भवः । 
खम्बन्धसमस्वन्धोऽपि हि तस्यारोपार्थर्वतमानेरेव नायुत्प॑त्नविनशरैः। 
सत्कौरे तेरपि सदह सोऽस्तीति चेच; तदा वर्तमानार्थसम्वन्ध- 
खम्बन्धस्यासम्भवात्‌। तंतोऽयमन्य एवेति चेत्‌ , तर्हि तजनितज्ञा- 
नमपि अयुत्पननविनण्र्थकारीनसम्बन्धसम्वन्धजनितज्ञानादन्य 
२० दिति एकज्ञानेनादोषार्थज्ञत्वासम्भवः । वहुभिरेव ज्ञानैस्तदिति 
चेत्‌ , तेषां कि कमेण भावः, अक्रमेण वा ? कमभावे; नानन्तेनापि 
कालेनानन्तता संसारस्य वतीयेत-य एव दहि सस्वन्धसम्बन्ध- 
वद्ाञ्‌ ज्ञानजनकोऽ्थः स एव तज्ञनितज्ञानेन गद्यते नान्य 
इति ! अक्रमभावस्तु नोपपद्यते विनष्रायुत्पन्नार्थज्ञानानां वतेमा- 
२५ नार्थज्ञानकालेऽसम्भवात्‌ 1 न हि कारणाभावे कार्य नामातिप्र- 
सङ्गात्‌ । न च वौद्धानामिव योगानां विन्ठायुत्पन्नस्य कारणत्वं 
सिद्धान्तवियोधात्‌ । निदयंत्वादीश्वरज्ञानस्योक्तैदोषानयकाश 


२ इन्द्रियस्य । २ विषयान्तरेऽपि सदकारित्वरूपानुयदश्चेत्‌ । ३ योगजधमैख । 
४ प्ररः। ५ प्रैः। € युगपत्र्‌ 1 ७ परमते । ८ तदर्थः सकृतसम्बन्धभ्चेन्मनसः । 
९ मनसः । १० परमन्थः ॥ ११ परः। १२ षटदो। १३ मनःसुम्बन्धः। 
१४ सर्वङ्स्य । १५ मनसः । १६ क्रमेण मनः सम्बन्ध । १७ परः । १८ क्रमेण 
मनः सम्बन्धस्य ! १९ युगपदश्षेषार्थग्रहणमिवीष्टो \ २० परः । २१ अशेषार्थैरणुमनसो 
हि सम्बन्धः । २२ सर्वगतत्वात्‌ ( महेश्वरस्य ) । २३ सम्बन्धसम्बन्ये । २४ मनसः । 
२५ तेषामसच्वात्‌ । २६ प्रः । २७ अनुत्पन्नविनष्टथैकले । २८ अनुरपन्नविन- 


एाथैसम्बन्धपतम्बन्धात्‌ परः । २९ नृणाम्‌ । ३० रश्वरेण । ३१ युगपत्‌ । ३२ परः| 
६३ असर्वशत्वशानासम्मव । 


सृ° १९१] इन्द्रियबरत्तिविचारः १९ 


इत्यप्यवाच्यम्‌ ; तच्निव्यत्वस्ये्वरनिराकरणप्॑घट्के निराकरिष्य- 
माणत्वात्‌ । तच्च सच्चिकर्पोप्यञ्ुपयरिदध्रमाणव्यपदेराभाक्‌॥ छ ॥ 
पतेनेन्दिर्यवचुन्तिः पसाणसिव्यभिदयानः साज्यः प्रत्याख्यातः । 
ज्ानस्भावमुख्यप्रमाणकरणत्यात्‌ तचप्युप्चःरतः प्रमाणव्यव- 
हाराभ्युपगमात्‌ । न चेन्द्रियेभ्यो इत्तिव्धतिरिक्ता, अव्यतिरिक्ता५ 
वा घ्रटते। तेभ्यो हि ्थदयव्यतिरिक्तासो; तदा ्रो्ादिभाचसेवसौ. 
तचच्च सुप्राद्यवस्थायामम्यस्तीति तदप्यर्थपरिच्छित्तिध्रसक्तेः ससा 
दिव्यवदहारोच्छेदः। अथ व्यतिरिक्ता; तदाप्यसो किं तेषां ध्मः. 
सश्ौन्तरं वा? प्रथमपक्षे वत्ते: ओ्ादिभिः सदह सम्बन्धो च्तव्यः- 
स हि तादात्म्यम्‌, संमवायादि्वा स्यात्‌ ? यदि तादात्म्यम्‌ ; ९० 
तदा श्रो्ादिमा्रमेवासाविति पूर्वोक्त पव दोषोऽ जुषज्यते । अथ 
संमवायः; तदास्य व्यापिन: सम्भवे व्यापिश्रोजादिसद्धावे च । 
“श्रतिनियतदेशावृत्तिरभिनव्धज्येत्‌' [ ] इति रवते 1 
अथ संयोगः, तदा रदव्यान्तरत्वपरसक्तेन तदधम चत्तिभवेत्‌ । 
अ्थान्तरमसो; तदा नासो चत्तिरर्थान्तरत्वात्‌ पदाथीन्तरवत्‌ । १५ 
१९. थौन्तरस्वे (4 ऋ सद्धावात्तेषामसौ 
अंथान्तरत्वेपि पतिनियतविदोषसद्धावात्तेषामसो च्रत्तिः; नन्वसौ 
बिरेषो यदिः तेषां विषयपरािरूपः; तदेरन्दियादिसक्षिकषं एव 
नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । स चानन्तरमेव प्रतिव्यूढः । अंथाऽथा- 
कारपरिरणतिः; न; असया बुद्धतेवांभ्युपगमातं । न च शओरोत्रा- 
१ मरस्तावे। २ सन्निकरषप्रमाणतिरकरणेन। ३ नेत्रादीनासुद्धारनादिः। ॐ अभिन्ना। 
५ मूज्छीगतप्रमत्तादि । & हेतोः । ७ जाय्दुश्चायां यथा। ८ प्रबुद्ध ९ भिन्ना । 
१० स्वरूपं । ११ परैः। १२ आदिपदेन संयोगः। १३ इत्तेः भ्रोत्रादिभिः। 
१४ निल एको व्यापी समवायः । १५ इच्ियाणां व्यक्तोक्रियते। १६ भवन्मतं 
नदयति । १७ इयोरद्रन्ययोः संयोगः इतिदैतोः संयोगित्वाच्‌। १२८ इन्द्रियव्त्तेः । 
१९ परः | २० अर्थं! २१ प्रः! २२ वृत्तिः २३ पररिणतेः। २४ अथोकार- 
परिणतिः किम्‌ । २५ साङ्खयः । २६ किंच । 


1 प्रस्तुतदिश्चा सज्ञिकरषेस्य खंडनतचवार्थशछछो० १० १६५ । प्रमाणप० प° 
५२ । न्यायकु० च० किण प्रि १। खा० रत्नाकर प० ५४ । इत्यादिषु 
द्रष्टव्यं वुलनीर्यच । 

£ “इन्दरियप्रणाछिकया बाद्यवस्तूपरागातर्‌ सामान्यविद्येषात्मनोऽ्ख विद्ेषावधारण- 
मधानावृत्तिः प्रयक्षम्‌' । योगद ° व्यासमा० प° २७। 

'उत्रेयं प्रक्रिया इन्द्रियप्रणालिकिया अर्थसन्निकर्षेण ङिगज्ञानादिना वा अदौ बुद्धेः 
भआधौकारादृत्तिः जायते” । सांख्यप्र ° भा० ए० ४७। 

विषयैश्चित्तसंयोगाद्‌ बुद्धौन्दरियप्रणाहिकात्‌ । 
मरत्यक्षं सांप्रतं ज्ञानं विशेषस्यावधारकम्‌ ॥ २३ ॥ योगकारिका । 


२० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


दिखभावा तद्धमरूपा अर्थन्तरखमावा वा तत्परिणतिघयते; 

अतिपादितदोषानुषङ्गात्‌ । न च परपक्षे परिणामः परिणामिनो 
रयिष्यते 1 

मिन्नोऽभिन्ो वा घरते इत्यभ्रे विच ॥ छ ॥ 


पतेन पभाकरोपि “अर्थतथात्वप्रकादाको ज्ञावव्यापारोऽ्ञानरू- 
५पोऽपि प्रमाणम्‌! इति प्रतिपादयन्‌ भरतिन्युढः प्रतिपत्तव्यः; सर्वै- 
जीज्ञानस्योपचारादेव प्रसिद्धेः । न च ज्ञातव्यापारसखरूपस्य 
किञित्पमाणे त्रौहकम्‌-तद्धि परदयक्षम्‌, अनुमानम्‌, अन्यद्वा ? 
यदि प्यक्षम्‌; तत्कि खसंवेदनम्‌ , चाद्यन्द्रियजम्‌ , मनःप्रभ्वं 
वा ? न तावत्सखरसंवेदनस्‌ ; तस्याज्ञीने विरोधादनभ्युपगमाच । 
९० नापि वाद्यन्द्ियजम्‌; इन्द्रियाणां खसम्बद्धेऽथं ज्ञानजनकत्वोप- 
गमात्‌ । न च ज्ञाठेव्यापारेण सहं तेषां सम्बन्धः; प्रतिनियतरूपा 
दिबिष्ंत्वात्‌ । नापि मनोजन्यम्‌; तंथाप्रतीयभावादनम्युपर्ण- 
मादतिप्रसङ्गाच । नाप्यचुमानम्‌; 


“ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेदादरनादसन्निकृषटे ऽथे वुद्धिः" [ शाचर- 
१५ भआ० ९।१५ ] इव्येवंरुश्चषणत्वात्तस्य । सम्बन्धे कायेकारण- 
| दिनिर १2० 2) 
भार्वादि निराकरणेन नियमटक्षणो.ऽभ्युपगम्यते । तदुक्तम्‌- 


१ साङ्घय । २ इन्द्रियस्य । ३ इच्द्रियवृत्तिः प्रमाणमिदेतज्निराकरणेन । ४ चेतना. 
समवायाश्चेतन अत्मा न खरूपतोऽतस्तब्यापारोऽपि (अज्ञानरूपः ) ! ५ (निराकृतः ) | 
मते! ७ स्यात्‌ । ८ अथौपत्तिरूपम्‌ ९ अनुभूतिः प्रयक्षमिदमाश्रिद । 
१० ज्ञातृव्यापारे अप्रवृत्तिः १२१ प्रामाकरैः। १२ ज्ञातृब्यापारस्याऽल्यन्तं परोश्चस्वाच। 
१३ भलन्तपरोक्षतया ज्ञातृव्यापारयाहकत्वग्रकारेण मनोजन्यप्र्क्षस्य । १४ परेः । 
१५ धमोदेरप्यतीन्द्रियस्य मनःप्रलयक्षत्वं स्यात्‌ परमाण्वादेरपि आद्कतवं मनः स्यात्‌ 
१२६ नः! १७ इन्द्रियेः। १८ तादात्म्यादि। १९ अविनाभाव । ६० परेण । 


1 इन्द्रियदृत्ति-म्रमाणवादस्य खडनं विविधरीलया निञ्लयेथेषु अवलोकनीयम्‌ 
-न्यायवा० ता० दी० पृ० २३३ । न्यायमं० ० २६ तच्रार्थ्ठो० प° १८७ । 
न्यायकरु० चं० किण परि० १ स्या० रत्नाकर एण ७२। 

% ^तेन जन्मेव विषये बुद्धव्यौपार इष्यते । 

तदेव च प्रमारूप तद्वती करणं च धीः॥ ६१॥ 
व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम्‌ ॥& १॥ मीमां ० छो ० ए० १५२ 
अथवा शानक्रियाद्वारको यः कत्तैमूतस्य मात्मनः कर्मभूतस्य च अर्थस्य परस्परं 
सम्बन्धो व्याघम्याप्यत्वरक्षणः स मानघप्रयक्षावगतो विदवानं करपयतिः चाखदी० 
१० २०२। 


8 श्ातसम्बन्धेकदेशदरोनाद्‌ एकदे श्ान्तरेऽसन्निक्कष्ट बुद्धिः! शवर भा० १० ८ । 


सु° १।१ । ज्ञाठृञ्यापारविचारः २१ 


का्यकारणभावादिखस्वन्धानां दयी गतिः। 

नियमानियमाभ्यां स्यादनियैमादनङ्कता ॥ १॥ 

सवं ऽप्यनियमा ह्येते नायुमोत्पत्तिकारणम्‌ । 

नियमात्केवखदेव न क्रिञ्चन्नाजच॒मीयते ॥ २॥ 

एवं परोक्तसम्बन्धप्रल्याख्याने कते सति 1 ष्‌ 

नियमो नाम सम्बन्धः खेमतेनोच्यतेऽधुना॥३॥{[ 1 
इत्यादि । 

सं च सम्बन्धः किमन्वैयनिश्चयद्धारेण पतीयते, व्यतिरेकः 

निश्चयद्धारेण वा ? म्रथमपक्चे किं प्रत्यक्षेण, अनुमानेन वा तच्नि- 
अयः ? न तावत्पव्यक्षेण; उर्भयरूपग्रहणे ह्यन्वयनिश्चयः, न च १० 
ज्ञातव्यापारसररूपं प्रत्यक्षेण निश्ीयते इत्युक्तम्‌ । तदभावे च- 
त॑त्परतिवद्धत्वेनार्थपकारानरक्षणदेतुरूपमिति । नाप्यलुमानेनें ; 
अस्य निश्चितान्वयदेतुपरभवत्वाभ्युपगमात्‌। न च कै्यान्वयनि 
अयः प्रत्यक्षसमधिगम्यः पूर्वाक्तदोषाुषङ्गात्‌ । नाप्ययुमान- 
गम्यः; तदनन्तरपरथमाुमानाभ्यां तन्निश्ययेऽनवस्थेतरेतराश्रया- १५ 
नुषङ्गात्‌ । नापि व्यतिरेकनिश्चयद्वारेण; व्यतिरेको हि साध्याभावे 
हेतोरभावः। न च भकृतसाध्याभावः प्रत्यक्षाधिगस्यः, तस्य 
जञाठृव्यापाराविषयत्वेन तंद्वाववत्तदभावेऽपि परदृत्तिविरोधात्‌। 
समथितं चास्य तद्विषयत्वं प्रागिति । नाप्युमानाधिगस्यः, 
अतं. एव । २० 


अथायुपरूम्भनिश्चयंः अजापि कि ददयाुपटम्भोऽभिपरेतः 
अटदयायुपरस्भो वा ? यदयदद्यावुर्म्भः; नासौ गमकोऽतिग्रसः 
ङ्गात्‌ ! दद्यायुपलम्भोऽपि चतुद्धा भिद्यते खभाव-कारण-व्याप- 
कायुपरूम्भविरुद्धोपरूम्भमेदात्‌ । तत्र न तावदायो युक्तः; खभा- 


१ एवं सति च किम्‌। २ गोपाल्धघरिकादो व्यभिचारात्‌ । ३ अनुमानं भ्रति। 
४ सोगतादुक्त । ५ प्रभाकरमतेन ! & साध्यसताधनयोरविनामावलक्षणः । ७ श्ञातू- 
न्यापारे सति अरथप्रकारालक्षणो हेतु घटते। ८ साध्यसाधनरूप । ९ पूर्वम्‌ । 
२० ज्ञाठुग्यापारस्य । ११ सम्बद्ध । १२ अर्थप्रकारो ज्ञाठृन्यापारहेतुकस्तसिन्‌ 
सलयेवोपजायमानतवादिलयनुमानेन । १३ हेतोः । १४ द्दिवीयानुमान 1 १५ अथै- 
म्रकाशान्यथानुपपत्तिक्ञातुव्यौपारयो(£)रन्वयः तसिन्ननुमाने । तत्छयमेव जानाति 
अनुमानान्तरेण वा 1 प्रथमखतरेत्तराश्रयः 1 द्वितीयेऽनवस्ा । १६ ज्ञातृव्यापारलशक्षण । 
१७ यद्धि यद्धावेयराहकं तदेव तद्धावय्ादकमिति । १८ तद्धाववत्तदमावेऽपि प्रवृत्ति- 
विरोधात्‌ । १९ व्यतिरेकः ज्ञात्न्यापार आत्मनि नास्ति अनुपकभ्यमानत्वाव्‌ खर. 
शङ्गवदित्यनुपरम्भखरूपम्‌ । २० पदाथौनां । २१ पिद्याचपरमाण्वादेरपि गमकर्त्व 
स्यात्‌ । २२ शुद्धभूतलोपलम्भ एव स्वभावानुपरम्भः । 


२२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


वाुपरम्भस्यैवंविधे विषये व्यापाराभावात्‌ , एकनज्ञानसं सर्गिपद- 
थौन्तयोचैखम्भरूपत्वात्तस्य । न च ज्ञातव्यापारेण सह कंस्यचिदे- 
कन्लानसंसर्गित्वं सम्भवतीति । नापि दवितीयः; सिद्धे हि कायै- 
कारणथावे कारणानुपटम्भः कायोभावनिश्चायकः । न च ज्ञातु- 
५ व्यापारस्य केर्नचित्‌ सह कायत्वे निशितम्‌ $ तस्यारद्यत्वात्‌ । 
रैयक्षायचुपटम्भनिवन्धनश्च कार्यकारणभावः। रतत प्व केनचित्सह 
व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेने व्यापकाचुपरम्भो ऽपि तंन्निश्चायकः। 
विरुद्धो पलम्भोपि द्विधा भिद्यते विसयोचधस्य द्विविधत्वात्‌; तथा 
दि-को(पएको) विसोधोऽविकखकारणंस्य भंवतोऽ्न्यभवेऽमावा- 
१० त्सद्ानवस्थारृक्षणः रीतोष्णयोरिव, विरिष्त्पमत्यक्षा्िश्चीयते । 
न च अकृतं साध्यमविकलकारणं कैस्यचिद्धावे निवत्तेमानमुपट- 
भ्यते; तस्याह श्यत्वात्‌ । द्वितीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिरुक्षणः। 
सोप्युपरभ्थखभावभावनिष्ठत्वात्पङूतविषये न सम्भवति । 


किश्चानुपरस्मोऽभावप्माणं पमाणपञओ्चकविनिडत्तिरूपम्‌ । तच्च 
१५ ज्ञातमेवाभावसाधकम्‌; कतयलस्येव परमाणपञ्चकबिनिव्॒त्तेरभा- 
वसाधकत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 


गत्वा गत्वा तु तान्देशान्‌ यद्य्थौ नोपलभ्यते 
तंदान्यकारणाभावादसन्नियवगस्यते ॥ 
[ मीमांसश्छो° वा० अधो श्छो* ३८ ] 


22० तज्ज्ञानं, चान्यस्मादभावप्रमाणात्‌ > म्रमेयाभावाद्धा ? तजा 
क 
पक्चेऽनवस्थाप्रसङ्गः-तस्याप्यन्यस्मादभावप्रमाणात्परिज्ञानात्‌। परमे 
याभावात्तञ्ज्ञाने च-दतरेतराश्चरयैत्वम्‌ । 


१ भत्यन्तपरोक्षे । २ घटेन सष्ट ्रतिषेध्याधारभूतमूव्ररकम्‌ । ३ यदि भूतलाधार- 
तयापि बिचेत तदा प्रलक्षेणेव रूभ्येत । ४ आमनः । ५ ज्ञादृव्यापारलक्षण । 
& कारणेन । ७ अन्वयः व्यतिरेकः (प्र्क्षेणान्वयभ्यतिरेकनिवन्धनः ) । ८ शातु- 
व्यापार स्यादृदयत्वादेव 1 ९ आ्मादिन्यापारस्य । १० ज्ञातृव्यापाराभावे । ११ ता। 
१२ शीतकालदेः! १३ जायमानस्य । १४ वद्धि । १५ शातृव्यापाररूपं । १६ विरो- 
भिनः । १७ शातुर््यापारस्य । १८ विरोधः । १९ देय । २० सथौनुपरम्मकारे । 
२१ इन्द्ियाभावस्यालोकाभावस्य च कारणस्य । २२ आद्यप्रमाणपञ्चकाभवस्य प्रथम- 
अमाणपञ्चकविषयप्रमाणपश्चकामावात्‌ परिज्ञानं तस्यापि प्रमाणात्‌००००००.० ०० -* 
~° ° ˆ " " °" "द्वितीयस्याद्धिवीयप्र माणपन्चकविषय प्रमाणपच्चकाभानात्‌ परिशानं तस्याप्येव- 


मिल्यादि मकारेण । २३ सिद्धे दि प्रमेयाभावे अभावभरमाणपरि्ञानं सिध्यति तत्सिद्धौ 
च प्रमेयाभावसिद्धिरिति । 


1 तु°~भविकलकारणस्य भवतः *°इस्यादि-न्यायवि ° १० ९६ । 


सू° १।१ ] ज्ञाट्व्यापारविचारः २३ 


किञ्चासौ ज्ञादव्यापारः कारकैर्जन्यः, अजन्यो वा £ यद्यजन्यः; 
तदासावभावरूपः, भौवरूपो वा? प्रथमपश्चोऽयुक्तः; तस्याभावरू- 
पत्वेऽर्थपरकारानटक्षणफख्जनकत्वविसोधात्‌ । विरोधे वौ फखा- 
थनः कारकान्वेषणं व्यर्थम्‌ , वत धवाभिमतफलसिद्धर्विश्वंमदरिदरं 
च स्यात्‌ । अथ भावरूपोऽसो; तजापि कि नित्यः, अनित्यो वा १५ 
न तावन्नित्यः; अन्धादीनामप्य्थद्‌ शनप्रसद्भात्‌ स॒क्रादिव्यवहदारा- 
भावः सर्व सर्वक्ञत्सङ्गः कारकान्वेषणवे्यथ्यं च स्यात्‌ । अथा- 
नित्यः; तदयुखम्‌.; अजन्यखभीावभार्वस्यानित्यत्वेन केनचिर्दप्यन- 
भ्युपरामात्‌ । भवतु वाऽनित्यः; तथाप्यसौ काङान्तरस्थायी 
श्चणिको वा ? न तावत्काखान्तरस्थायीः; १० 


“शछणिका हि सी न काटान्तरमवतिषएते” [ राचरभा० ] इति 
वचसो विरोधप्रसङ्गात्‌ । कारकान्वेषणं चापार्थकम्‌-तत्काङं 
यावत्तत्फङस्यापि निष्पत्तेः ! श्चणिकत्वे; विश्वं निखिखा्थप्रतिभा- 
सरितं स्यात्‌ श्चणानन्तरं तस्यासच्वेनार्थपरतिभासाभावाव्‌ । 


दवितीयादिष्चणेषु स्वत एवात्मनो व्यापारान्तरोर्पत्तेन्नोयं दोषः; १५ 
इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; कारकानायर्तस्य देराकारुखरूपप्रतिनियमायो 
गात्‌ । किञ्च; अनवरतव्यापाराभ्युपशमे तज्ञन्यार्थप्रतिभासस्यापि 
तथा भावात्‌ तदवस्थः खुप्तायभावदोषायुषङ्गः। तच्नाऽजन्योऽसो । 


नापि जन्यः; यतोऽसो क्रियात्मकः, अश्छियात्मको चा ? पथम- 
पश्च किं करिया परिस्पन्दात्मिका, तद्विपरीता वा 2 तत्राद्यः पक्चो- २० 
ऽयुक्तः; निश्चरस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकश्ियाया अयोगात्‌ । नापि 
दितीयः; तथाविधक्रियायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फलठजनक- 
स्वायोगात्‌ , अभावस्य फरजनकत्ववियोधात्‌। न चौसो परिस्पन्द्‌- 
खभावा तद्विपरीता वा-कीरकफंखान्तराख्यैसतिनी प्रमाणतः प्रती- 
यत्ते ! तन्न क्रियात्मको व्यापारः । नापि तद्विपरीतः; अक्रियात्मको २५ 
हि व्यापाये वोधरूपः, अवोधरूपो वा ? वोधरूपत्वे; पमातवत्यमा- 


१ खरविशाणादौ । २ भकाश्चदौ। ३ किल्च । ४ अभावरूपन्यापारादेव । 
५ जगत्‌ । ६ सदकारिकारणैनियसयानुपकार्यत्वात्‌ । ७ प्रायमावाद्‌ ग्यभिचारमाश्य 
भावद्ाब्दः प्रयुक्तः । ८ परदार्थेसख । ९ वादिना नरेण । १० ज्ातुभ्यापररूपा क्रिया । 
११ शाठ्व्यापार ! १२ परः! १३ पुरुषख ! १४ चातृव्यापारख । १५ परैः । 
१६ सर्वदाभावातच्‌। १७ किच्च । १८ म्रमाता । १५ अर्थग्रकाश्च । २.० शातू- 
व्यापाररक्षणा । 


1 शश्वणिका दहि सा न वुद्धथन्तरकार्मवस्थास्यते" शाबरमा० ० ७। 


२४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


णौन्तरगम्यता न सयात्‌ । अवोधरूपता तु व्यापारस्यायुक्ता; 
चिद्रूपस्य ज्ञातुरचिद्रूपव्यापारायोगात्‌ । जानातिः इति च क्रिया 
क्ञातव्यापारो मवताभिधीयते, स च बोधात्मक एव युक्तः 


किथ्चासो धर्मिखभावः, धर्मखभावो वा ? पथमपक्चे-ज्ञाठ्वन्न 

५ परमाणीन्तरगम्यता 1 दितीयेपि पक्षे-धर्मिणो ज्ञातुव्यतिरिक्तो 

व्यापारः, अव्यतिरिक्ते वा, उभयम्‌ , अनुभय वा ? व्यतिरिक्तत्वे- 

सम्बन्धाभावः । अव्यतिरेके -ज्ञातेर्च तत्खरूपवत्‌ ! उभयपक्ष तु- 

विसोधः। अयुभयपक्षोऽप्ययुक्तः; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां सङ्त्‌ 
्रतिषेधायोगात्‌ एकनिषेधेनापर विधानात्‌ । 


१० किञ्च, व्यापारस्य कारकजन्यत्वोपगमे तजनने परवतमानानि 
कारकाणि किमपरव्यापारसापेक्षाणि, न चा ? तत्राद्यपक्षे अनः 
वस्थाः व्यापारान्तरस्याप्यपरव्यापारान्तरसपेक्षैस्ते्जन नात्‌ । व्या 
पारनिरपेक्षीणां तञजनकत्वे-फटखजनकत्वमेवास्तु किमदण्व्यापार 
कल्पनापरयासेन ? अस्तु बा व्यापारः; तथाप्यसौ भ्रकृतकायं 

१५ व्यापारान्तरसापेक्चषः, निरपेक्षो वा ? न तावत्सपेश्चः; अपरापर- 
व्यापारान्तरापेक्षायासेवोपक्षीणशक्तिकत्वेन प्रकृतकायजनकत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । व्यापासान्तरनिरपेक्षस्य तञ्जननकत्वे कारकाणामपि 
तथा तदस्तु विरोषाभावात्‌ । अथेचं पयंचंयोगः; स्चैभांवखभावः- 
व्यावतेकः; तथादहि-बहेदाहकस्वभावत्वे गगनस्यापि तत्स्यात्‌ इतः 

२० र्था बहेरपि न स्यात्‌, तदसमीश्चिताभिधानम्‌; म्रत्यक्षसिद्धन्वे 
नाज पयेनुयोगस्यानवकाशात्‌ , व्यापारस्य तु प्रल्यक्षसिद्धत्वाभा 
वान्न तथाखभावावलम्बनं युक्तम्‌ । 


अंथेप्राकय्यं व्यापारमन्तरेणाचुपपद्यमानं तं कल्पयतीत्यथाप- 
पत्तितस्तस्सिद्धिरिल्यपि फल्युप्रायम्‌ ; अर्थप्राकय्यं हि ततो मिन्नम्‌, 
२५ अभिन्नं वा ? यद्यभिन्नम्‌; तदाथ एवेति यावदथं तत्सद्धा- 
वाट्सुप्ता्यभावः। सेदे-सम्बन्धासिद्धिरयुपकारात्‌। उधकारेऽन- 


वस्था । किञ्च, एतदर्न्धथाचुपपद्यमानस्वेनानिभ्ितं तं कल्पयति, 


२ शातृव्यापारोस्ि मर्थप्राकस्यान्यथानुपपत्तरिल्थापत्तिरूप । २ अक्रियात्मक- 
त्वात्‌ । इ अभिन्नत्वात्‌ । ४ धर्मरूपत्वात्‌ । ५ वस्तुधमोणां । ६ परैः । ७ कार- 
काणां । ८ अथंप्रकाद्य । ९ अथप्रकाद्यलक्षणे १० नष्ट । ११ निरपेक्षत्वप्रकारेण । 
१२ प्रश्नः । १३ पदाथे। १४ व्यापारान्तरनिरपेक्षत्वप्रकारेण कार्यजनकत्वरक्षण । 
१६ अन्यद्वा इत्यसुं ठतीयं विकर्पं श्ञोधयति । १६ अ्थप्राकस्यस्य सर्वदा माबात्‌ । 
१७ उपकार स्याप्युपकारकरणे सम्बन्धो न सख्यादित्युपकारकर्पने । १८ शातृग्यापार- 
मन्तरेण । १२ अथ॑प्राकय्यं । २० व्यापारं । 


सू० १।२ | जञाटृव्यापारविचारः २५ 


निशितं वा? न तावदनिधितम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌-तथाभूतं हि 
तयथा तं कल्पयति तथा येन बिनाप्युपपद्यते तदपि कि न कल्प- 


यलयविरोषात्‌ ? निथितं चेत्‌; क ॒तस्यान्यथायुपपन्नत्वनिश्चयः 
दण्ान्ते, साध्यधर्मिणि वा ? रन्ते चेत्‌; लिङ्गस्यापि तत्र साध्य. 
नियंतत्वनिश्चयोऽस्तीत्यचुमानमेवाथोपत्तिरिति प्रमाणसंख्याव्या-५ 
श्ातः । साध्यधर्मिण्यपि कतः प्रमाणात्तस्य तन्निश्चयः ? विपक्चे- 
ऽनुपटम्भाच्वेत्‌; न; तस्य सवौत्मसम्बन्धिनो ऽसिद्धानेकान्ति- 
कत्वादिव्युक्तम्‌ । ततः प्रमाणतोःऽचेतनखमावज्ञाठव्यापारस्या- 
ग्रतीतेः कथमर्थतथात्वप्रकारकोऽसो यतः परमाणं स्यात्‌ ॥ छ ॥ 


ज्ञनखभावस्य ज्ञातव्यापारस्यार्थतथात्वप्रकाराकतया प्रमाण- १० 
ताभ्युपगमान्न भट्स्यानन्तरोक्तारोषदोषायुषङ्गः, इत्यप्यसमीक्ि- 
ताभिधानम्‌; स्वैथा परोक्षज्ञानस्भावस्यास्यासच्तेन प्रतिपाद- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । सक्ररक्ञानानां खपरव्यवसायात्मकत्वेन व्यव- 
स्थितेः इत्यं अपश्चेन । 'तन्नाज्ञानं प्रमाणमन्य्ोपचारात्‌' इय- 
भिप्रायवान्‌ प्रमाणस्य ज्ञानविरोषणत्वं समर्थयमानः प्राह-- १५ 


हिताऽदहितग्राध्रिपरिदारसमथं दि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 


हितं खुखं तत्साधनं च, तद्धिपरीतमदितम्‌, तयोः प्राक्षिपरि 
हारो । प्राप्तिः खल्टूपादेयभूतार्थक्रियाप्रसाधकीर्थप्दशोकत्वम्‌ । 
अर्थक्रियां हि पुरुषस्तच्निष्पादनसमथ प्रापुकामस्तत्पदशेकमेव 
्रमाणमन्वेषत इत्यस्य प्रद्शयकत्वमेव धोपकत्वम्‌ ! न हि तेन पद्‌- २० 
दितेऽथ पराक्यभावः। नं च क्षणिकस्य ज्ञानस्यारथ॑प्रापिकाटखं यावद्‌- 
वस्थानामावात्कथं प्ापकतेति वाच्यम्‌ £ पदरकत्वव्यतिरेकेण 
तस्यास्त्सम्मवात्‌। न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्याथप्राप्ो संन्निक- 
ष्रत्वात्तदेब प्रापकमिव्याराङ्कनीयम्‌; यतो यद्यप्यनेकस्माजज्ञा- 
नक्षणा्वृत्तावर्थप्रािस्तथापि पयाखोच्यमानमर्थप्रदशेकत्वमेव २५ 


१ कथं तथाहि । २ स्तम्भा्मावेन । ३ श्ातृव्यापारेण सह । ४ अर्थप्राक- 
सव्यस । ५ अविनाभाव । ६ शातृव्यापाराभात्रे स्तम्भादो प्राकस्वख । ७ परः । 
८ श्ञातृव्यापारसख निराकरणेन ! ९ स्लानपानादि। १० जादि ११ जलादिकं । 
१२ प्रा्तिनिबन्धनत्वं । १३ वीद्धो वदति । १४ सिति । १५ प्रेण । १६ अर्थ- 
ज्ञाने । १७ समीपत्वात्‌ । १८ पुरुषस्य । 


1 ज्ावराभिमत्तशावरव्यापररूपप्रमाणसख समीक्षा निन्नग्नयेषु समवलोक्य तुर्नीया 
न्यायमं० १० १६ । न्यायक्रु० चण० ङि० परि० १। सन्मति० रीण ¶० २०। 
2 तु० ~“प्रे्तैकत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रद द कावमेव' न्यायबि° ठी ० प° ५। 
पर केन्मा० डे 


२६ परसेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


ज्ञानस्य प्रापकत्वम्‌-नान्यत्‌ । तच्च मथमत एव ज्ञानक्षणे सम्पन्न 
मिति नोत्तयोत्तरक्षानानां तंदुपयोभि( त्वम्‌), वदिशोषारोंपदरोकः- 
त्वेन तु त॑त्‌ तेषामुपपन्नमेव । भ्रच्त्तिमूला तूपादेयैर्थप्रा्ि् 
प्रमाणाघीनी-तस्याः पुरुषेच्छाचीनप्रड़त्तिपरभवत्वात्‌ । न च भचर 


१ स्यभावे प्रमाणस्यार्थपदरोकत्वटक्षणव्यापायभावो वाच्यः, भरती 


तिविरोधात्‌। न खद्धु चन्द्राकौदिविषयं प्रत्यक्षमप्रवतकत्वान्न तत्प 
दर्कपिति खोके प्रतीतिः) कथं चेव॑वोदिनः खुगतज्ञानं परमाणं 
स्यात्‌ ? न दि देयोपदेयतस्वज्ञानं कचित्‌ तस्य प्रचतैकं रतार्थं 
त्वात्‌, अर्ग्यथा छतार्थ॑ता न स्यादितरजनवत्‌ । सुखादिसखसंबेदनं 


१०; न हि कचित्तत्पुरूपं प्रवतेयति फटात्यकत्वात्‌ , अन्यथा धतु 


स्यनर्खैश्या । व्याप्तिज्ञानं चौ न खदु खंविपयेऽर्धिन तत्प्रवत्तंयति 


अनमानवैफल्यपसङ्ात्‌ । ततः पच्च्यभावेपि परच्रत्तिविर्षयोपद्‌- 
द्ीकैत्वेन क्ञानस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तर्व्यम्‌ । 


सरु पवुत्तर्विंषयो भावी, वतमानो वर्थ; ? भावी चेत्‌; नासो 


१५ प्रत्यक्चण प्रवतायत राक्यस्तच तस्यय्च्रत्तः। वतमानय्चत्‌ नः; आथ 


९ 


नोऽत्राऽपव्रत्तेः, न हि कथ्िदजुभूयमान एय प्रचतेतेऽनंचस्थापत्तेः; 
रसयेसाम्तम्‌ ;अर्थक्रियासमथोर्थस्य अर्थक्रियायाश् प्रच्॒त्तिविपयः 
त्वात्‌। तै्ार्थक्रियासर्मथाथाऽध्यक्षेण पदरयितुं श्यः । न ह्यर्थ 
कियावत्सोप्यरचगतः। न चास्याध्यश्चत्वे वच्च्यभावपरसङ्गः; अर्थ 
कियार्थत्वात्तस्याः । कीयौटणटौ कथम्‌ “पर्तत्तिचं समर्थम्‌ इ्धंवगमो 
यतः परवृत्तिः स्यादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-कायकारणमावः 





१ जातं । २ प्रदद्ैकत्वम्‌ । २ फलवत्‌ । ४ अर्थं! ५ मेद्‌! ६ प्रदश्यैकत्वं। 
७ जलादि । ८ कारणका। ९ प्रवतैकत्वामवे। १०नु:ः। १९१ मा! १२ यन्न 
प्रवर्तकं तन्न प्रसाणमिलिवेवादिनः । १३ विषये । १४ करतार्थकमपि म्रवतैयति चेत्‌ । 
१७५ सुगतो न सर्वश्ञो ज्ञानेन प्रवच्येमानत्वाद्रोपवत्‌ । विपक्षे गोपस्य सर्वश्त्वं तत 
एव सुगतवत्‌ । १६ छृता्थैकमपि प्रवतेयतीति चेत्‌। १७ कथं प्रमाणम्‌ (अपितु 
न खात्‌ अस्ति च प्रमाणं प्रदद्कत्वात्र)। १८ अथं। १९ प्रबृत्तः फठटेतुत्वात्तत्रापि 
फरेन भव्यम्‌ । २० अनुपररमा। २१ कर्थं प्रमाणम्‌! २२ अखिरसाध्यसाधन- 
लक्षुणे । २३ पुरुषं । २४ यतः प्रद्दी कत्वमेव प्रापकत्वं ञानस्य । २५ सद्धवि । 
२६ अर्थं! २७ प्रकाशकत्वेन ।॥ २८ परेण। २९ प्रः। ३० द्योर्ष्ये। 
३ विषये! ३२ अन्यथा! ३३ अर्थप्राघ्यर्थ हि प्रवृत्तिः सा प्रलक्षा जातेति। 
३४ प्रवृत्तेः फे तुत्वात्त्रापि फठेन मान्यम्‌ । ३५ तयोद्वयो्ष्ये ! ३६ जखादिः। 
३७ अप्र्क्षतप्रसङ्खादधेसखय । ३८ भर्थप्रप्यर्थं हि प्रवृत्तिः सा प्लक्ष जायते इति । 
३०५ परः । क्लानादि । ४० जरु । ४१९ अथेत्रियायां। ४२ निश्चयः । 


सू० १३] प्रमाणस्य प्राप्निपरिहारविचारः २७ 


विचारपस्तावे विस्तरेणायिधानात्‌ । प्रतीयते च इर्द॑मभिमतार्थं 
क्रियाकारि न त्विदम्‌ इव्यर्थमाचप्रतिपत्तो प्रचत्तिः पश्नामपि । 
तस्मादर्थाक्यासमथा्थप्रदशेकत्वमेव ग्रमाणस्य हितप्रापणम्‌ । 
अदितपरिदहारोपि (अनभिप्रेतप्रयोजनप्रसार्धनमेतत्‌ः इत्युपद्रौन- 
सेव । तयोः खमर्थमव्यवधानेनार्थतथाभावधरकाराकं दि यस्मा-५ 


तपमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌1 न चाज्ञानस्येवविधं तैत्पािपरि 
दास्योः सामथ्यं ज्ञानकस्पनवेयथ्यैप्रसङ्गात्‌ । 


नु साधूक्तं पमाणस्याज्ञानरूपतापनोदाथ ज्ञानविरोपणमस्मा- 
कमपीष्त्वात्‌ , तद्धि समर्थ्ंमनेः साहाय्यमयुश्ितम्‌ । तु 
किञिन्निर्विकद्पकं किञ्ित्सविकल्पकमिति म॑न्यमानंभति अरोप- १० 
स्यापि परमाणस्याविरोषेण विकल्पात्मकत्वविधानःाथ व्यवसाया- 
त्मकत्वविरोषणसमर्थन्परं तन्निश्चयात्मकमिद्याद्याह  यल्प्राक्‌प- 
वन्धेन समथितं ज्ञानरूप प्रमाणम्‌- 


तन्निथयात्मकं समारोपविरुद्धत्वाद चुमानघत्‌ ॥ ३ ॥ 


संशयविप्यसानध्यवसायाव्मको हि समारोपः, तद्धिरुद्धत्वं १५ 
वस्तुतथाभावय्राहकत्वं निश्चयात्मकत्वेनाजुमाने व्याप्तं सुप्रसिद्धम्‌ 
अन्य्नपि ज्ञाने तद्‌ टदद्यमानं निश्ियात्मकत्वं निश्चाययति 
समारोपवियेधिग्रदणरस्य निश्चयखरूपत्वात्‌ । प्रमाणत्वाद्धां त्त- 
दात्मकमनुमानवदेच । पंरनिर्पेश्चतया वस्तुतथाभावय्रकादाकं हि 
प्रमाणम्‌, न चाविकल्पकम्‌ तथा-नीटलादौ विकव्पस्य क्षणक्ष- २० 
येऽनुमनस्यापेक्षणात्‌ 1 ततोऽप्रमाणं तत्‌ वस्तुव्यवस्थायामपे 


क्षितपरव्यापारत्वात्‌ सन्निकंषोदिवत्‌ । नचेदम्युभूयते-अक्ष- 
व्यापारार्नन्तरं सख्ार्थव्यवसायात्मनो नीखादिविकस्पस्येव वेदादे- 
नाचुभवात्‌। 


१ किंच । २ वस्तु । ३ पाषाणादिकम्‌। ४ अहिकण्टकादि। ५ हिता- 
दितप्रा्निपरिदारयोः । & अव्यवधानेना्थतथात्वम्रदशेकत्वलश्चणस्‌ । ७ हिताहित । 
८ अन्यथा। ९ बौद्धानां । १० जैनेः। ११ कृतम्‌! १२ कानं। १३ बौद्धं! 
१४ प्रधानं । १५ स््पूर्वेल्यादि ! १६ व्यापकेन । १७ म्रलक्षे। १८ कानस्य । 
१९ सम्यश्ानत्वादविसंवादित्वान्निश्चयहेतुत्वाच्‌ । २० ज्ञानविश्ेषणविशिष्टं प्रमाणं । 
२१ प्रमाणत्वं च सखाज्निश्वयात्मशतवं च न स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकत्रे स्षत्याह । 
परं सबिकस्पकं ज्ञानम्‌ । २२ ददनं सौगताभिमतम्‌! २३ नील्मीदं पीत्तमीदम्‌ । 
२४ सर्वं क्षणिकं स्वात्‌ श्यस्य । २५ कानापेक्ष । २६ किञ्च । २७ निर्विकस- 
कम्‌ । २८ प्रत्यक्षसिद्धं न भवतीदय्थः । २९ नयनोन्मीङनानन्तरम्‌ । 


२८ प्मेयकमरमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


नच विकटपाविकस्पयो्युगपडत्तेकघुत्॒त्तेवां एकत्वाध्यवसाः- 
यादिकल्पे वेराद्यप्रतीतिः; तच्यतिरेकेणापरस्यापरतीतेः । येदेन 
प्रतीतो दयन्य्रान्यस्यारयोपो युक्तो मित्रे चैजवत्‌ । न चौऽस्पष्टाभो 
विकर्पो निर्विकल्पकं च स्प्ाभ परयक्चतः प्रतीतम्‌ । त॑धाप्यनु- 
५ भुयमानखरूप वेराद्यं परिलयन्यान चभूर्यमानसखरूपं वे(पमवेराच) 
परिकट्पयन्‌ कथं परीक्षको नाम ? अनवस्थापरसङ्गात्‌-व॑तोप्यपरः- 
स्वरूपं तदिति परिकल्पनप्रसङ्गात्‌ । युगपद तेश्चासेदाध्यवसाये 
दीधेराष्कुःलीमक्षणादौ रूपादिज्ञानपञ्चकस्यापि सदोत्पत्तेरमे 
दाध्यवसायः; किन्न स्यात्‌ 2 भिन्नविपयत्वात्तेषां तदभावे-अत 
१० एव स प्रकृतयोरपि न स्यात्‌ श्चणसन्तीनविपयत्वेननयोरप्य्या- 
विशेषात्‌ 1 ठघुदृत्तेश्चाऽभेदाध्यवसये -खररटितमिव्यादावप्य- 


मेदाध्यवसायप्रसङ्गः । कथं चेव कापिलानां वुद्धिचेतन्ययोभ 
दोऽनुपरुभ्यमानोपि न स्यात्‌ ? 


अथान॑योः सीदर्याद्धेदेनालपरखम्भः, अँभिभवाद्मभिधीयते ? 
१५ ननु करिंङतमनयोः साददयम्‌-विपयाभेदङृतम्‌, ज्ञानरूपताकृतं 


१ ऋमसच्वेऽपि । २ अविकस्पविकल्पयोः सपष्टाऽस्पष्टतेन भदेन म्रलयक्षतः प्रतीलय- 
भावे) ३ विकव्पे । ४ अवैश्च्यम्‌ । ५ सौगतः । & अवैश्चयधमांत्‌ । ७ पीतम्‌ । 
८ सविकल्पकम्‌ । ९ परः । १० अविकदकविकल्पयोः । ११ सामान्य । 
१२ अविकैस्पविकस्प्रयोः। १३ भिन्नविषयत्वस्य । १४ किंच । १५ विकस्पाविकर्प 
योरनुपरभ्यमानभेदसम्भवप्रकारेण । १६ साङ्ख्यानाम्‌ । १७ अप्रतीयमानः । 
१८ अनुपरभ्यमानल्वान्न सिध्येत्‌ । १९ अभ्युपगममात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । 
२० परः । २१ विकल्पेत्तरयोः । २२ पृथक्त्वाध्यवसायस्य । २३ परामव्रात्‌ । 
२४ परेण । २५ मा (तृतीया) | 


1 “मनसोयुंगपदुत्तेः सविकर्पाऽकरपयोः । 
विमूढः सम्परदत्तैवौ ( लबरुवृत्तेवा ) तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥ 
म्माणवा० ३ । १३२३ 

2 “विकल्पज्ञानं दि संकेतकालदृष्टव्वेन वस्तुगृह्णत्‌ सब्दसंसगंयोग्यं गृह्णीयात्‌ । 
संकेतकाख्ृष्टसवं च संकेतकारोत्पन्नज्ञानविषयत्वम्‌ । यथाच पूर्वोत्पन्नं विनष्टं॑शानं 
संम्रयसव्‌ तद्वव पूवैविनष्टशानविषयत्वमपि संप्रति नास्ति वस्तुनः । तदसद्रू पं वस्तुनो 
गरृह्णद सन्निदितार्थयराहित्वादस्फुटामम्‌ सस्फुटाभत्वादेव च॒ क्षविकदपकम्‌ । ततः 

स्फुटा मत्वात्‌ निविंकस्पकम्‌**°> न्यायनि० टी० पू० २२१ 
8 वुल्ना--भथ बरिकरपाविकस्पयोः सादृदयादभिभवाद्मा“*“? 
। स्या° स्ज्लाकर १० ७०५ 


सु° १।३ ] वोौद्धाभिमवनिर्विकत्पकप्रयक्षस्य खंडनम्‌ २९ 


वा १न तावद्धिषयाभेदङृतम्‌; सन्तानेत॑रविषयत्वेनानयोर्विषयाभे- 
दाऽ सिद्धेः ज्ञानरूपतासाटद्येन त्वमेदाध्यवसाये-नीरपीतादि- 
ज्ञानानामपि भेदेनोपरम्भो न स्यात्‌! अथाभिभवात्‌; केन कस्या- 
भिभवः ? विकस्पेनाविकर्पस्य भाद्ना तारानिकरस्येवेति चेत्‌; 
विकल्पस्याप्यवेकस्पेनाभिभवः कुतो न भवति ? वङीयस्त्वा-५ 
दस्येति चेत्‌; कतोस्य वरीयस्त्वम्‌-वहुविषयात्‌ , निश्यात्म- 
कत्वाद्धा ? म्रथमपस्लोऽयुक्तः, निर्विंकल्पविषय एव तत्पवुस्य- 
भ्युपगमात्‌ , अन्यथा अगरृहीतार्थ्राहित्वेन प्रमाणान्तरत्वगप्रसङ्गः 
द्वितीयपक्षेपि खरूपे निश्चयात्मकत्वं तस्य, अर्थरूपे वा? न 
तावत्खरूपे-- १० 


“सवेचिंत्तचेत्तार्नामात्मसंवेदनं भ्रत्यक्चम्‌' [न्यायवि० पु० १९ | 
इत्यस्य विरोधात्‌ । नाप्यर्थ-विकल्पस्यैकस्य निश्वयानिञ्यस्भा- 
वद्धयप्रसंङ्गात्‌ । तच्च परस्परं तद्धतश्चेकान्तंतोभिन्ने चेत्‌; सम- 
वायायनभ्युपशमात्‌ सम्बन्धासिद्धेः 'वख्वान्विकष्पो निर््यात्म- 
कत्वात्‌" इत्यस्यासिद्धः । अभेदेकान्तेपि-र्त्यं तदानेव वा भवेत्‌ 1 १५ 
कथचेत्ताद्‌ात्म्ये-निश्चयानिश्चयखरूपसाधारणमात्मौनं प्रतिपद्यते 
चेदधिकस्पः-सखरूपेपि सविकैरपकः स्यात्‌ , अन्यथा निश्चयस॑रूप- 
तादात्म्यविरोर्धंः । न चं खरूपमनिथिन्वन्विकल्पो ऽ निश्चयकः, 
अन्यथा.ऽगरृदीतसखरूपमपि ज्ञानम्थ॑र््राहकं भवेत्‌ तथाच- 


“अघत्यक्षोपंङम्भस्यः" | ] इ्यादिविसोघः; तत्खरूप- २० 





१ क्षण। २ पुनः । ३ क्षण। ४ तिरस्कारः ५ परैः । £ निर्विकर्पकनोध। 
७ सविकस्पक्षण । ८ निविकर्पकक्षण । ९ नीलमिति स्वसंवेदनेन ! १० सखसंवेद- 
नम्‌ । ११ नीलाचाकारतया सविकल्पाः क्षणाः । १२ सवञ्ञानानां खरूपे मिर्वि- 
कट्पकत्वाभ्युपगमस्य अन्थस्य । १३ सखरूपेऽनिश्चयात्मकत्वम्थे निश्चयात्मकतम्‌ । 
१४ ततः स्वरूपनिश्वयाभावात्‌। १५ विकस्पात्‌ । १६ खरूपम्‌ । १७ प्रेण । 
१८ च्रयाणां मेदात्‌। १९ सौगताभ्युपगतस्य हेतोः । २० स्वरूपम्‌ । २१ विकरपः । 
२२ सति। २३ स्वरूपम्‌ । २४ तंथा चापसिद्धान्तप्रसङ्गः ! २५ भा। २६ विक 
स्पस्य । २७ किच । २८ अज्ञात । २९ ना्चातं नाम ज्ञापकम्‌ । ३० अद्यन्त- 
परोक्षश्ञानस्य । ३१ नार्थसिद्धिः प्रसिद्धथति । 





1 तुरूना-~“अथ विकरपसय बरीयस्त्वादः *° ° सन्मति ० टी ० पृ ५०० 
स्या० रल्लाक्रर ए० ५० 
% “अप्रसिद्धोपलम्भख नाथैवित्तिः प्रसिद्धयति । | 
तन्न आ्यख संवित्ति्रादकासुभवादृते" ॥ २०७४ ॥ तत्वसं ०, 


३० ` प्रमेयकमटमांततण्डे [ प्रथमपरि० 


स्यालुभूतश्याच्यनिर्धितस्य श्षणिकंत्वादिवन्नान्यनिश्चायकत्वम्‌ 1 
विकल्पान्तरेण तन्निश्चये ५नचस्था । 


कैचधानयोरेकत्वाभ्यवसायः-किसेकविषयत्वम्‌, अन्यतरेणा- 
न्यतरस्य विषयीकरणं चा, परञतरस्याध्यायोपो वा ? न तावदेक- 
५ विषयत्वम्‌ ; सामान्यविरोषविषयत्वेर्नानयोर्भिन्नविषयत्वात्‌। ददेय- 
विकैस्प(द्प्य)योरेकत्वाध्यवसायाद्भिन्नविषयत्वम्‌; इत्यप्ययु- 
क्म्‌; एकत्वाध्यवसायो हि दर्ये विकर्प्यस्याध्यारोपः । स च 
ग्रदीतयोः, अगृहीतयोवौ तयोभेवेत्‌ 2 न तावद्दीतयोः; भिन्नस्- 
रूपतया अत्तिभासमानयोधरपरयोरिवेकत्वाभ्यवसायायोगात्‌। 
१० न चानयोग्रैदणं दशनेन; अस्य बिकस्प्यागोचरत्वात्‌ । नापि 
विक्रस्येन; अस्यापि ददयागोचर्त्वात्‌। नापि ज्ञानान्तरेण; अस्यापि 
निर्विंकर्पकत्वे विकर्पात्मकत्वे चोक्तदोपानतिकरमात्‌ । नाप्य- 
गरदीतयोः स सम्भवति अतिप्रंसङ्गात्‌ । सादय निचन्थनश्ासेपो 
दषः, यस्त्ववस्तुनोश्च नीरुखरविषाणयोरिव सारद्याभावान्ना- 
१५ ध्यारोपो युक्तः । तच्नेकविषयत्वम्‌ । 
अन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकाटर्भाषिनोरपा- 
रतच्याददुपपन्नम्‌ । अविषयीकतस्यान्यस्यान्य्राध्यारोपोप्यस 
म्भवी । किञ्च, विकस्य निर्विकर्पकस्याध्यारोपः, निर्विकल्पके 
बिकस्पस्य वा ? प्रथमपक्चे-विकस्पव्यवदारोच्छेदः निखिल ज्ञानानां 
२० निर्विंकस्पकत्वप्रसङ्गात्‌। द्वितीयपक्चेपि-निर्विंकल्पकवार्ताच्छेद्‌ः- 
सकलज्ञानानां सपिकल्पकत्वायुषङ्कात्‌ । 


किंच, विकच्पे निर्विकरद्पकधमोरोपद्धैदाद्व्यवहारवत्‌ निर्वि 

कर्पके विकस्पधमोरोपादवैदरायव्यवहारः किञ्च स्यात्‌ ? निर्विकः 
भद | ® = ई 

ल्पकधर्मेणाभिभूतच्वाद्विकस्पंधर्मस्य इत्यरन्यजापि समानम्‌ । भवतु 


~ ------------~----~-~-------~-------~--~-~~~~-----~-~---------~--~--~~--  ाामय 


१ उपलम्भः स्वरूपं जानाति नवा १ न जानाति चेत्कथं सर्वं जानातीत्यभिप्रायः। 
२ नीरुनीर्मिति । ३ नीलोयमिति । ४ नैयायिक प्रति बौद्धेनोक्तम्‌ । ५ विकटप- 
स्वरूपं यथा क्षणिकत्वादि निश्चायकं न भवति मनिशितत्वात्तथाऽ्ेस्यापि न निश्चायकं तत 
एव । & अर्थं । ७ निर्विकल्पकसविकरपकयोः । ८ भा । ९ परमाणु ।! १० निर्वि. 
कटप्कम॒विकस्पकयोः । ११ परः, खलक्षण । १२ नीरादि । १३ दृदयविकर्प्ययोः। 
१४ सति । १५ खरबिषाणयोरप्येकलाध्यवसायप्रसङ्गः पररमाण्वादावपि स्याद्रा । 
१६ रोके । ९७ दृर्यविकरप्ययोः 1 १८ विकसपाविकस्पयोः । १९ अविकर्पस्य । 
२० विकल्पे । २१ इदं निरविकर्पकमिति । २२ वैश । २३ बिकरपधसैस्यवैशवस्य 
निर्विकल्पके भआरोपेन न ( इति चेत्‌ )। २४ विकर्पथ्मेण निविंकट्पधर्ैस्याभिभूत- 
त्वात्‌ विकट्पे निविकल्पकथमोरोपादैशम्यवहारो माभूत्‌ । 


1 ठुर्ना-- किमेकविषयत्वमन्यतरलख -* "स्या ० रज्ञाकर ¶० ५० 


सू० १।३ ] वोद्धाभिसतनिर्विकर्पकम्रयक्चस्य खंडनम्‌ ३१ 


चा तेनेवाभिभवःतथाप्यसौ सहभावमातात्‌ , अभिन्नविषयत्वात्‌ , 
अभिन्नसाम्रीजन्यत्वाद्धा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे गोदनसमये.ऽभ्व- 
विकल्पस्य स्प्परतिभासो भवेत्सहभावाविरोषात्‌ । अथानयोर्भि- 
न्रविषयत्वात्‌ न अस्पं्परतिभासमभिभूयाश्वविकस्पे स्पष्टतया 
प्रतिभासः, तहि शाब्द्स्वरश्चणमभ्यक्षेणानुभर्वता तज क्चणक्षयालु-५ 
मानं स्पष्टमनुभूयतामभिन्नविषयत्वान्नीटा दि विकैरस्पवत्‌ । भिंन- 
सामग्रीजन्यत्वादनुमान विकव्पस्याध्यक्षिण तद्धमामिभर्वाभवे- 
सकविकैल्पानां विशद्ावभासिखसंवेदनपव्यक्षेणाभिंनसामघ्री- 
जन्येनाभिभवय्रसङ्गः । भथ तेचाभिन्नसामय्रीजन्यत्वं नेष्यते-तेषां 
विकर्द्प॑वासनाजन्यत्वात्‌, सवेदनमाच्प्रभवत्वाञ्च खसंवेर्दनस्य १० 
इत्यसत्‌; नीखादिविकल्पस्याप्यध्यक्षेणाभिभवाभावप्रसङ्गात्तंजापि 
तद्‌ विरोषात्‌ । 


किच, अनयोरेक॑त्वं निर्विकल्पकमध्यवस्यति, विकर्पो वा, 
ज्ञानान्तरं चा ? न तावचिर्विकल्पकम्‌ ; अध्यवसायविकख्त्वात्तस्य, 
अन्यथा ्रान्तताप्रसर्गः । नापि विकल्पः; तेनाविकव्पस्याविष- १५ 
यीकरणात्‌ , अन्यथा खर्क्षणगोचरताप्रातेः “विकल्पो ऽवरतुनि- 
भसः? [ 1] ₹र्खस्य विरोधः; । न चाविपयीद्छैतस्यान्यज- 
रोपः । न ्यपतिपन्नरजतिः शुक्तिकायां रजतमारोपयति । ज्ञाना- 
न्तरं तु निर्विकल्पक्नम्‌, सविकल्पकं वा १ उभयवाप्युभयदोषासु- 
षङ्गतस्तडमयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषये्णैनयोरेकत्वा- २० 


१ निर्विकटपकधर्मणाभिभूत्वात्‌ । २ ददने । ३ अवैदशचं 1 ४ तिरस्कृत्य लोप्य 
वा। ५ वैञ्चचेन। & शोत्रेद्दियदरनेन । ७ परेण । ८ सर्वं क्षणिकमिति । ९ प्रेण! 
१० नीलादिप्रतिमासो यथानुभूयते । ११ प्रत्यक्ष ोत्रचक्चुरादिजनितमनुमानं च 
लिङ्गजनित्तम्‌ । १२ दद्रीनेन। १३ अनुमानं स्पष्टं नानुभूयते । १४ प्रभानादि- 
विकल्पानां । १५ सर्व॑चित्तवेत्तानामभिन्नसामय्रीप्रमवत्वात््‌ । १६ विश्यदतयाप्रति- 
भासो भवेत्सकक्विकदपानाम्‌ । ९७ प्रः! १८ सर्वविकस्पेषु सखसंवेदनेषु च १ 
१९ सोगतेरस्माभिः। २० संस्कार। २१ ्रयक्षखय। २२ नीटादिविकल्पे । 
२३ विकद्पेतरयोः । २४ नीरादिविकस्पवत््‌ । २५ अवस्तुनि निमौसः प्रतिभासो 
यसय विकर्पस्य सः 1 २६ अन्धस्य । २७ निर्विकटपकस्य । २८ विकस्पे 1 
२९ षटते। ३० ना। ३१ सविकस्पकनिविकस्पकयोः । ३२ ज्ञानेन । 


1 तुरख्ना--^तदेकत्वं हि ददैनमध्यवस्यति'...प्रमाणप० १० २३ न्याय्ुमु° 
म्र० परिण० । सन्मतिण दी० प° ५००! स्या० रलाकर ए० ५२। 
2 तु०--°विकल्पोऽवस्तुनि्मासाद्‌ विसंवादादु पद्व ।' 
प्रश्० वेन्दली ० १९० 


३२ ... . भ्रमेयकमठमात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


ध्यवसये-अतिपसङ्गः-यक्चज्ञानेन निविप्रङृष्रेतरयोस्प्येकत्वा- 
ध्यवसायपरसङ्गात्‌ । तच्च तयोरेकत्वाध्यवसायाद्धिकस्पे वेरा- 
दयपतीतिः, अबिकल्पकस्यानेनेवेकत्वाभ्यवसायस्य चोक्तन्यायेना- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 


५ यच्ोश्चयते-संईतसकैखविक्षस्पावस्थायां रूपादिदरोनं निर्वि 
कर्कं प्रदयक्षतोऽलुभूयते । तदकम- 


ह 2 


“संहृत्य संवैतश्चिन्तांस्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थितोपि चश्चुषा रूपमीक्षते साऽश्चजा मतिः ॥ १॥ 
[ परमाणवा० ३।१२४ | 


१० “प्रयश्च कैरपनापोदं पल्यक्षेणेव सिद्यति । 


प्रत्यात्मवेयः सवपा विकल्पो नामसंश्रयः' ॥ २॥ 
[१ 
[ प्रमाणचा० ३।१२२ | इति । 


न चाार्वस्थायां नामरसंश्रयतयाऽनुभूयमानानामपि विक 
ल्पानां सम्भवः-अतिप्रस्ङ्गादिव्यप्युकतिमा्म्‌ ; अश्वं विकरस्पयतो 
९५ गोदरनटश्चणायां संहतसकर्विकस्पावस्थायां स्थिरस्थूकादि- 
खभावार्थसाक्षात्कारिणो विर्प॑रीतारोपविरूदस्याभ्यक्षस्यानिश्चया- 
त्मकत्वायोगात्‌ 1 तत्वे वा अश्वविकल्पा्चत्थितचिर्तेस्य गवि 
स्मरतिनै स्यात्‌ श्षणिकत्वादिवत्‌ । नामसंश्रयात्मनो विकल्पस्याज 
निषेधे तु न किञ्िदनिष्ठम्‌। न चारोषविकटपानां नामसश्रयतेव 
२० खरूपम्‌; समासेपविरोधिहणरक्षणत्वात्तेपामिर्यग्रे व्यासतो 
वक्ष्यामः 1 न चानिश्चयात्मनः प्रामाण्यम्‌ ; गच्छन्नणस्परासवेद- 
नस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ । निश्चयहेतुत्वात्तस्यं प्रामाण्यमिदययुक्तम्‌; 
संदायादिविकव्पजनकस्थापि प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। खंटक्षणानध्य- 


१ दे्यकारुखमभावग्यवहितान्यवहितयोः धयदि परमाण्वायोः । २ विकस्पस्य । 
३ प्रेण । ४ नष्ट । ५ नीलादि । & जातिद्रन्ययुणक्रियानिवन्धनाः । ७ सामस्सेन । 
€ विकर्परूपाम्‌ । ९ स्थिरीभूतेन । १० गच्छन्‌ वा। ११ रहितं । १२ मनसा। 
१३ प्रतिखरूपवेद्यः । १४ खसंवेदनेन वेः । १५ शब्दः सं भयः कारणं यख 
विकरपस्य सः । १६ नष्टविकल्पायां । २७ सुप्तप्रमत्तादावपि स्यात्‌ । १८ पुरुषस्य । 
१९ स्ताधारणं सामान्यरूपं । २० क्षणिकादि । २९१ तता ( षष्टी )। २२ निविकेस्प- 
क्स्य । २१ व्यादृत्त। २४ नरस्य 1 २५ जैनानां । २६ ज्ञान । २७ शब्दादेत- 
वादे । २८ विस्तरतः । २९ दरैनस्य । ३० दशैनस्य । ३१ अनुक्षणिक । 


1 “अविकरस्पमपि शानं विकस्पोत्पत्तिद्छक्तिमत्‌ 4 
- . निरशेषन्यवहाराङ्गं तद्वारेण भवत्यतः ॥ ३०६ ॥ तवक च 


सू० १।३ ] बौद्धाभिमतनिर्विकस्पकप्र यक्षस्य खंडनम्‌ ३३ 


वसायित्वात्तदिकद्पस्यादोषोऽयम्‌ , इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न हि 
नीटखादिविकल्पोपि खलक्षणाध्यवसायी; तदनाङम्बनस्य वदध्य- 
वसायित्वविरोधात्‌। “मनोराञ्यादिविकस्पः कथं तंद्ध्यवसायी ? 
इत्यध्यस्यैव दषणं यस्यासौ राज्याद्म्राहकसभावो नासाकम्‌ , 
सल्यराज्यादि विषयस्य तद्भाहकखभावत्वाभ्युपगमात्‌। ५ 


न चस्य विकर्पोत्पादकत्वे घटते खयमविकल्पकत्वात्‌ ख॑ल- 
श्चणवत्‌ , विकैल्पोत्पादनसम््याविकस्पकत्वयोः परस्परं विरो- 
धात्‌ । विकव्पवासनपेश्चस्याविकद्पकस्यापि पलयक्चस्य विकः- 
ल्पोत्पादनसामथ्यीनि(वि)सोघे-अर्थस्यैव तथाविधस्य सोस्तु किम- 
न्तयैडना निर्विकल्पकेन ? अथाज्ञातोर्थः कथं तंजनकोऽ तिधंस- १० 
ङ्गात्‌ 2 ददौनं कथमनिश्चर्थत्मकमियैपि समानम्‌ £ तस्याजु- 
भूतिमात्रेण जर्वकत्वे-श्षणश्चषयादौ विकस्पोतेप॑च्तिप्रसङ्गः । यचरार्थं 
दछन विकल्पवासनायाः अवोधकं ततरै्वैः तैजनकमित्यप्यसाम्थ- 
तम्‌; तस्या्चुभवमात्रेण तत्पवोधकत्षे नीरादाविव क्षणक्षयादी- 
वपि तत्पवोर्धकत्वभरसङ्त्‌ । १५ 

तच्राभ्वैींस्चैकरण्यदधिपारवार्थित्वाभावान्न तत्तस्याः प्रवोधकः- 
मिति चेत्‌; अथ कोयमभ्यासो नाम-भूयोदशेनम्‌, बहर 
विकल्पोत्पत्तिवां ? न तावद्भूयो दरोनम्‌; तस्य नीरादाविव 





१ संश्चयादि। २ नीटदिविक्ल्पे। ३ खलक्षण। ४ विकदपः खलक्षणाध्य- 
वसायी न भवति तदनारम्बनत्वात्‌ मनोराञ्यादिना ( मनोराञयाध्यवसायिनेल्य्थः } 
अनेकान्तोऽस्य । ५ मनोराञ्यादिखरूपालम्बनोपि राञ्याध्यवसतायी । £ बौद्धस्य । 
७ मनोराज्यादिबिकल्पस्य । ८ किंच । ९ निर्विकद्पकदशैनस्य । १० स्वलक्षणे यथा । 
१९१ अविकस्पत्वं च स्याद्विकल्पोत्पादनसमर्थ्यं च स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकले 
स्याद । १२ भभिलापसंसर्गयोग्यत्राराहित्यमविकस्पकत्वं तसिन्सति कथं विकल्पो- 
त्पादनसामर्थ्यं सखादविकरपक्य । १३ प्रः । १४ विकरपवासनपेक्षस्य । १५ (परः) 
अग्रहीतः । १६ विकल्प ! १७ सर्वस्य सर्वत्र विकट्पं जनयेत्‌ । १८ विकटपजनकं । 
१९ उभयच्रापि। २० विकरप । २१ यथा नीङमिदमिति विकर्पस्तथा क्षणिकमिद. 
मिति विकल्पः खात्‌ । २२ न क्षणक्षयादौ। २२ विकट्प । २४ स्संवेदनेन। 
२५ खर प्राप्णरक्ति । २६ ददीनस्य । २७ अनुभूतिमात्राविदेषात्‌ । २८ पश्यन्नयं 
क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । २९ इद क्षणिकमिदं क्षणिकमिति । ३० प्रस्ताव । 
३१ देन । 





1 तुकना--“मथ मत्तमू-अभ्यासम्रकरणबुद्धिषारवाधित्वेभ्यो ˆ“°‡ 
प्रमाण प० १० ५४ 
-स्या० रल्ञाकर ०-५४-१ 
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क्लंणक्षयादावप्यविरेषात्‌ । अथ वहुद्छो विकल्पोत्पत्तिरभ्यासः; 
तस्य श्चणाक्षयादिदसने कुतोऽभावः ? तस्य विकस्पवासनाप्रवो- 
धकत्वाभावाचेत्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि श्षणश्चयादौ दररीनस्य 
विकल्पवासनाप्रचोधकत्वामावे तद्क्चषणाभ्यासाभाव सिद्धिः, त- 

५ स्सिद्धौ चास्य सिद्धिरिति 1 श्चणिकाश्चणिकविचारणायां श्चणिक- 
परकरणमप्यस्त्येव । पाटवं तु नीखादौ दर्यनस्य विकल्पोत्पाद्‌- 
कत्वम्‌ , स्फुटतरालुभवो वा स्यात्‌ , अविद्यावासनाविनारादात्म- 
रामो वा? अथमपक्षे-अन्योर्य्याश्रयात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-क्षणक्ष- 
यादावपि तंत्पसङ्गः स्फुटतराचुभवस्या्प्यविरोषात्‌ 1 चृतीयप- 

१० क्षोप्ययुक्तः; तुच्छस्भावाभावानमभ्युपगमात्‌ । ॐन्योत्पादकका- 
रणखंभावस्योपगसे क्चषणक्षयादौ कल्पमसङ्कः, अन्यथा रदडष्नसेदः 
स्याद्िरुदधंमीध्यासात्‌ । योगिन एव च तथाभूतं तश्सम्मंन्यित, 
ततोऽस्थापि विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ ““विधूतकल्पनाजाल” 
[ ] इयादिवियोधंः । अर्थत्वं चाभिरषितत्वम्‌, जिज्ञा- 

१५ सितत्वं वा ?ग्रथमपक्चोऽ युक्तः; कविदनमिंटैषितेपि वस्तुनि तस्याः 
परवोघधदशेनात्‌ । चंक्कमसङ्गश्य-यभिटबषितत्वस्य चस्तुनिश्च॑य- 
पू्यैकत्वात््‌ । द्वितीयपक्षेतु -क्षणक्चषयादौ रद्धासनाप्रवोधप्रसङ्े 
नीलादाविवा्रापि जिज्ञासितत्वाविरोषात्‌ । 


\9 
न चेवं सविकला(स्प)कपल्यक्षवादिनर्भपि पति्चीद्युपन्यस्तस- 
9 > @ ख = 
२० कर्वणैपर्ददीनां खोच्छ्कासीदिसंख्याय्याविरेषेण स्यति परस 








२ पदयन्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनाच} २ इदं क्षणिकमिदं क्षणिकमिति 1 
३ पद्यन्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । ४ क्षणिकादौ दरनसय विकद्पवाक्षनाभ्र- 
बोधकत्वाभावे सिद्धे बिकस्पोत्पाद कत्वरक्षणपाटवाभावसिद्धिस्तस्िद्धौ चास सिद्धिरिति । 
५ विकस्पवास्रनाम्रबोषकत्व । & सिद्धे हि विकसपोत्पादकत्वे (पायवे) नीरादौ 
विकरपवासनाप्रवोषकतसिद्धिस्तस्तदुत्पादकत्वसिदिरिति ! ७ सीगततैः। ८ बुद्धेः । 
९ विकद्पवासनाप्रयोधविकल्योत्पत्ति! १० अविद्यावासनातोऽन्यदिन्दियं वा ज्ञाना- 
न्तरवाजासावा। ११ वप्तः। सविद्यावास्तनाविनाश्चसय। १२ विकल्पोत्पादकत्वम्‌। 
१२ निर्विकलक । १४ नीलादौ पाटवं क्षणक्ष्यादावपाटवमिति।! १५ एकक्षणसवः 
पाटवभमावामाव। १६ किंच! १७ पाटवं। १८ निश्चीयेत! १९ योगिनः 
म्रयक्षादपि । २० विधूतक्र्पनाजाङ म्रयक्चं योगिनां मतम्‌ । २१ अन्थविरोधः । 
२२ ज्ञातुमिष्टत्वं ! २२ अदिकण्टकादौ । २४ अभिखषाद्धिकल्पवासनाप्रगोधस्तसाच 
विकेस्पस्तसाच्चाभिलषितत्वम्‌ । २५ विकेट्प । २६ विकल्प । २७ निर्विकद्पकम्रयक्ष- 
वादिमततप्रकारेणानिश्चयामकस्य विकर्पाजनकत्वे । २८ जनानाम्‌ । २९ सौगत । 
२० बाक्य। ३१ जेन। ३२ निश्वास! ३३ बोधस्य निश्वयात्मकत्वाच्‌ । 
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ॐ 0 तर्वहिर्वा ४ 4 
ज्यते; सवेथेकसखभावस्यान्त्वहिर्वा वस्तुनो ऽनभ्युपगमात्‌ । तन्मते 
दि अवब्रहेदावायज्ञानादनम्यासात्मकाद्‌ अन्यदेवाभ्यासात्मकं 
धारणाज्ञान भत्यक्षम्‌ । तदभावे परोषन्यस्तसकर्वणीदिषु अवभ्र- 
दादित्रयसद्धावेपि स्प्रत्यसुत्पत्तिः, तत्सद्धावे लु स्यादेव-ज्र्वत्र 
यथासंस्कारं स्सत्युत्पत्यभ्युंपगमात्‌ । न च परेरषामर्यैयं युक्तः-५ 
८ € सेदाभावात्‌ स. १० (५ १ मितरेषां 
दरोनयेदं › एकस्येव क चिदभ्यासादीन वानभ्यु- 
ॐ ४ "4 क्यो 49. 4. 3९ 
पगमात्‌ । न च तंदुर्न्यव्यावरस्या तंर कयोगः; ्वयमतत्खंभावस्य 
तदन्यव्याचत्तिसम्भवे पावकस्याऽशीतत्वादिव्यावृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
22 223 2४ १ 22 2.9 २९ 
तत्छंभवस्य तु तवन्यच्धी्डत्तिक्पने-फलाभावात्‌-रतिनियतः 
तत्खभावस्येवान्यव्याचर्तिरूपत्वात्‌ । १० 


स्यान्मतम्‌ अभ्यारसादिसापेक्षं निरपेश्च वा दर्खनं विकस्पस्य 
नोत्पादकम्‌ शब्दार्थविकस्पवासनाघभवत्वात्तश्य । तद्वासना- 
विकल्पस्यापि पूवैतद्धासनाघध्रमवत्वादित्यनादित्वादिक्कल्पसन्ता- 
नस्य पर्यक्षसन्तानादन्यर्त्वत्‌, विजाती्ाद्धिज्ञातीयस्योवर्धनि- 
एनाक्तदोषानुषङ्ः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; कस्य विकव्पाजनकत्वे ^ ्ैव १५ 
जंनयेदेनां तच्ेवास्यप्रमाणता [ ] इत्यस्य वियोधातुष- 
ङ्गात्‌ । ्बन्थं चा वासनाविद्ेषश्रभवत्त(वात्‌ त) तोऽध्यद्स्य रूपादि- 
विषयत्वनियमः अनोराज्यादिविकल्पष्दपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? पत्यक्च- 





१ निरंश्सय। २ जेनानां। ३ अथै। ४ संस्कारानतिक्रमेण। ५ उंनैः। 
६ सोगतानाम्‌ । ७ दशचैनं नीलादौ निकस्पोत्पादकं क्षणक्षयादौ न मवेदिति न्यायः । 
< प्रक्ष । ९ अव्हयादिमेदात्मलक्षमेदो न ददीनस्ै करूपत्वात्‌! १० नीदौ । 
११ क्षणक्षयादो अनम्यास्रादीनाम्‌ । १२ परेण । १३ अनभ्यासादेः । १४ अभ्या 
सादिरनभ्याप्तादिः । १५ ददाने । १६ यचाक्रममनभ्याप्रखयाभ्यास्खय च । 
१७ अभ्यास्तानभ्यास्तादि । १८ खरूपे । १९ सअम्यःसायसरमावसख । २० अभ्या- 
सादि । २१ अनभ्यासादि। २२ अभ्यास्ादि! २३ सरूप) २४ दरीनस्य । 
२५ अभ्यापसादि । , २६ अनभ्यास्रादि। २७ दद्दैनस्वभाव। २८ प्रकरणादि । 
२९ अभ्याप्तादिखमावस्य ददन । ३२० अनम्याक्चादि। ३१ विकदपसख 
२२ चखब्दार्था नाम सामान्यं ! ३२ वासनाङूप । ३४ भिन्नत्वात्‌ । ३५ दरीनात्‌ । 
२६ विकल्पस्य ! ३७ अनङ्गीकारात्‌! ३८ न चास्य निकल्पोत्पादकत्वं घटते स्यम्‌. 
वरिवल्पकेत्वात्खलक्चणवदिलादि । ३९ ददीनख । ४० अथं! ४१ सविकस्पात्मिकां 
बुद्धि । ४२ दरेनस । ४३ किंच । ४४ नय॒नाध्यक्षख । ४५ अन्यथा । 





1 त॒ ०--“खब्दा्थविक्ल्पवासन।भ्रमवल्वारमनो विकस्य ˆ" -ततस्तदि कथमक्षबुद्धेः 
रूपादि विषयत्वनियमः *** अ्टद्च ° अष्टपस्तद ° १० ११९ 
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३६ प्रसेयकमटमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


सहकारिणो चासनाविरोषादुत्पन्नाद्रपादिविकल्पात्तस्य तन्नियसे 
खल्श्चषणविषयत्वनियमोप्यत एवोच्यताम्‌, अन्यथा रूपादिवि 
घयत्वनियमोध्यतो मा भूदविरोषात्‌ 1 तथाच-खरुश्षणगोच- 
सोऽसौ परलयक्षस्य तज्नियमहेतुत्वादरपादिर्वत्‌ । रूपादुटखिर्वा- 
५ द्विकल्पस्य तद्वलखार््तन्ियमस्यवाभ्युपगमे-पत्यश्चस्याभिरखपसंस 
गोपि तद्धद्ुमीयेत-विकस्पस्यामिरुपनाभिदप्यमानजा्ययुद्े 
खिततयोत्पच्यन्यथीनुपपत्तेः । तथाविधददेनस्याप्रमाणसिद्धत्वाच 
आत्मेवादस्पलयययग्रसिंदः परतिर्वेन्धकापायेऽभ्यासायपेक्षो विक- 


ल्पोत्पादकोःऽस्तु किमर्दश्रपरिकल्पनया ? ततो विकर्षः प्रमा- 

१० णम्‌ संवादकत्वात्‌ , अर्थपरिच्छित्तौ साधकतमत्वात्‌, अनिथि- 
तार्थनिश्चायकत्वात्‌ , प्रतिपं्चपेश्चषणीयत्वाच अनुमानवत्‌, नतु 
निर्विकल्पकं तद्धिपरीतत्वात्सक्निकषोदिवत्‌ । 


तस्यापरामाण्यं पुनः सपष्राकारविकैरत्वात्‌, ॐग्रदीतय्ाहि 
त्वात्‌, असति प्रवतेनौत्‌, हिताहितपा्षिपरिहारासमर्थत्वातत्‌, 
१५ कदाचिद्िखंवादात्‌, समारोपानिपेधकत्वात्‌, व्यवहारायचपयो 
गत्‌, खलक्षणागोचरत्वात्‌, र॑ब्दसंसगेयोग्यपतिभास्तवात्‌ , 
राष्द्‌ प्रभवत्वात्‌, (्राह्याथ विना तन्माज्पभवत्वाद्धा ) गस्यन्तरा- 


यानान ० 


१ क्षणिकादि । २ दरनसय । ₹ प्रेण भवता । ४ विकल्पात्‌ । ५ दर्नख। 
£ विकटपात्मलयक्षस्ररुक्चषणविषयत्वनियमे च । ७ स्वलक्षणविषय । ८ यद्धि यद्धिपयकं 
तदेवापरस्य तद्विषयत्वनियमहेतुयथां रूपादिविषयको बिकर्पो रूपविषयत्वनियमहेतुः 
प्रयक्षु । ९ अध्यक्षस्य रूपादिविषये नियमहेतुत्वाचथा रूपादि. विषयो विकरस्पः तथा- 
ध्यक्षस्य खलक्षणनियमहेतुत्वात्खलक्षणविषयोपि विकल्पः स्यात्‌। १० सप्मी। ११ परा- 
मरित्वात्‌ । १२ प्रयक्षस्य(निश्चयस्य) ! १३ रूपादिविषयत्व 1 १४ श्न्द सम्बन्धोपि । 
१५ प्रदयक्ष रूपादिनियतविषयं विकल्पस्य रूपादयुदेखित्वेनोत्पच्यन्यथानुपपत्तेरिलनुमानेन 
रूपादि विषरयत्वनियमोऽनुमीयते यद्वत्‌ । १६ रब्द । १७ वाच्य । १८ सामान्य. 
विषय । १९ शब्दत्वेन तु दश्चेनस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । २० किंच । २१ नि्विकल्पक। 
२२ सखतरसंवेदनवेचः । २३ आवरण । २४ निर्विकदपक्द्न । २५ मनोराञ्यादि 
विकर्पवत्‌ । २६ प्रमातृ । २७ रहितत्वात्‌ । २८ मनोराज्यादि विकर्पवच्‌ । 
२९ वाराचाहिकशानवत्‌ । ३० केशोण्डुवज्ञानवत्‌ । ३१ दविचन्द्रादिज्ञानवत्‌ । 
२२ खणो विसंवादे पुरुषविकरपवत्‌ । ३३ संशयज्चानवत्‌। ३४ गच्छन्तृणस्पदच- 
नवत्र । ३५ जान्तद्ञानवत्‌ । ३६ अथै । ३७ अङ्कुट्यादिवाक्यजनितविकट्पवत्‌ । 
२८ अङ्खस्यादिजनित्तवाक्यवत्‌ । 





1 तु०-“अपि च सविकरपकस्याऽप्रामाण्यम्‌*-* > स्या° रलाकरर १० ५७ 
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भावात्‌ १ न तावत्स्पश्राकारविकटसत्वात्तस्याऽप्रामाण्यम्‌ ; काचा- 
श्चकादिव्यवहिता्ंदूरपादपादिपव्यक्षस्याप्यपामाण्यथसङ्गात्‌ । नं 
चैतद्युक्तम्‌, अज्ञातवस्तुप्रकादानसंवादलक्षणस्य प्रमाणलक्षणस्य 
सखदद्धावात्‌ । प्रमाणान्तरत्वपसङ्गो वा; अस्प्रत्वाछिङ्कजत्वाभ्यां 
प्रमाणद्धयानन्तभूतत्वात्‌ । नापि गृहीतग्राहित्वात्‌ अनुमान-५ 
स्याप्यभ्रामाण्याुषङ्गात्‌, व्यासिक्लनयोगिंसवेदनगरदीतार्थयाहि- 
त्वात्‌ । कथ वा श्चणक्षयाचुमानस्य प्रामाण्यम्‌-राब्दरूषाव- 
भास्यस्यक्षावगतक्षणक्षयविषयत्वात्‌ ? नच अध्यक्षेण ध॑मिंख- 
रूपग्राहिणा इाब्दग्रहणेपि न श्षणक्षयग्रहणम्‌ \, विरुद्ध्रमौध्या- 
सतस्तद्धेदथर्सक्तः। नाप्य सत्िप्रवतेनात्‌ १ अतीतानागतथोविंक रप -१० 
कोठे असत्वेपि खकाटे सात्‌ । तथाप्यस्यापामण्ये-मत्यक्च- 
स्याप्यपामाण्यायुषङ्गः तद्विष॑यस्यापि तत्कालेऽसक्वाविरोषात्‌ । 
हिताऽहितप्रा्तिपरिहारासमर्थत्वादिदयसम्भाव्यम्‌; विकल्पदेषे- 
छर्थ॑प्रतिपत्तिप्रवत्तिप्रासिदरोनात्‌ अनिरा निचृत्तिप्रतीतेः । 
कदाचिदूर्थपापकत्वामावस्तु-प्रव्यक्षेपि समानोऽनर्थित्वाद्रव्त्त- १५ 
स्यार्यप्रव्यर्ष॑वत्‌ । कद्‌ाचिद्धिसंबादादिव्यप्यसाम्प्रतम्‌; भल्यक्षेप्य- 
धामाण्यपरसङ्गात्‌, तिमिर्यद्यपदतरचश्चुषोऽ्थाभावेपि प्रत्यश्षपरच- 
सिद्रोनात्‌ । ान्तादश्रान्तस्य सेदोऽर्न्धत्रापि समानः! समासे 
यानिषेधकत्वादिलयप्यसङ्गतम्‌; विकस्पविषये समायेपासम्भ- 
वात्‌ । नापि व्यवदहारायोग्यत्वात्‌; सकङ्व्यवहाराणां बिकरर्प- २० 
मूकत्वात्‌ । सखलक्षणाऽगोचरत्वादिद्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; 
अनुमानेपि तस्रसक्तः तर्दैत्तस्यापि समान्यगोचरत्वात्‌। न च 
तद्भाद्यस्य सामान्यरूपत्वेप्यध्यवसेयस्य खलक्षणरूपत्वाद्‌ ईदय- 
विकलर्प्यावथौवेकीकैत्य ततः ओजश्त्तेरयुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ; ओतः 
बिकस्पेऽप्यर्स्य समानत्वात्‌ । दाब्दसंसगेयोग्यप्रतिभासत्वादिदय- २५ 


१ स्फरिकजलादि । २ पर्वतादि। ३ पारमार्थिके रक्षणमिदम्‌। ४ व्याव 
हारिकम्‌ । ५ व्याधिज्ञानं च तचोगिसंवेदनं च। & सर्वश । ७ अवणाध्यक्षगरदी- 
ताथग्रादित्वाच्र्‌ । ८ च्रावणाध्यक्च। ९ नि्विकरपकेन । १० सर्वं वस्तु श्चणिकं 
सत्वात्‌ ! ११ तसयैवयदणमग्रहणमिति । १२ खछब्दधर्मिणः । १३ क्षणिकतधर्मख । 
२४ धर्मिरूपस्य वस्तुनः क्षणिकं( कत्वं ) न भवतीलयथैः । १५ रावणशङ्कचक्रवरतिं । 
३& अथयोः। १७ आगमहने । १८ समकाठे आ्चमरादकतवाभावात्सन्येतर- 
गोविषाणवत्‌। १५ प्रलक्ष। २० सपौदेः। २१ पुरुषस! २२ इदं जलमिति । 
२३ ईप्‌ ( सप्तमी, सप्तम्यर्थे मुरिलथैः >) । २४ रोग । २५ पुरुषस्य । २६ जन्त 
बिकल्पे । २७ प्रामाण्य । २८ त्स् पूवौनुभूततत्सटृख्यस्य । २९ सामान्यारो- 
पोऽथिकरणं खलक्षणमध्यवतेयम्‌ । ३० खलक्षण । ३१ स्थूर। ३२ पुरुषस्य । 
३३ नीरु। ३४ न्यायख। । 

श्र क० मा ४ 


३८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्यसमीचीनम्‌ ; अमं समानत्वात्‌ । राब्दप्रभवतवादित्य- 
प्यसाम्प्रतम्‌; रब्दाष्यक्षस्याम्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । ब्राद्याथ बिना 
वैन्माज्मर्रवत्वं चःसिद्धम्‌; नीरखादिविकल्पानां खवैदाथं स्येव 
भावात्‌ ! कस्यचित्तु तमन्तरेणापि भावोऽध्यक्षेपि समानः 
५५ द्विचन्दादिप्रल्यक्चस्याथोभावेपि भावात्‌ । आान्ताद््नान्तस्यान्य- 
त्वमत्रापि समानम्‌ । | 
किश्च, विक्रस्पाभिघानयोः कायकारणत्वनियमकल्पनायाम्‌- 
किञिरत्पदयतः प्रूवाचभूततत्सदरस्ख्ातने स्यत्‌ तन्नामविरषा. 
र्णीत्‌ , तदस्मरणे तद्भिधानापतिपत्तिः, तदपतिपत्तो तेन 
१० सदैयोजनम्‌, तंदयोजनात्तदनध्यचसाय इत्यविकट्पाभिंधानं 
जगदापद्यत । 

किञ्च, पैदध्य णीनां च नामान्तरस्मतावसत्यामध्यवसखायः 
सत्यां वा ? तत्राद्यपक्चे-नास्नो नामान्तरेण विनापि स्मरतो केषं 
लाथोध्यवसायः किन्न स्यात्‌ £ “खाभिघानविरोषपेक्षा एवाथ 

१५ निश्चैयेर्निश्चीयन्तेः इव्येकान्तव्यागात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-जनवस्था- 
वणैपदाभ्यवसायेप्यपरनामान्तरस्यावद्यं स्मरणात्‌ ॥ छ ॥ 

१ शअब्दजनितग्रयक्षुस्य । २ षटः कासते तत्रास्ते इयादि ! ३ छब्द । ४ विक- 
सखद । ५ विकल्पख । £ वन्ध्यासुताधर्थं ! ७ नीरं! < नुः ९ तेन दृद्येन 
नीरेन सदृद्यं पृवौनुभूतं च तन्व तत्सदृसं च तस्य स्मृतिः । १० स्प्रतिविकर्पः। 
११ पूवौनुभूतत्त्स॒दशायेसरणातपूर्वं॑नामविश्षेषस्य पू्ीनुभ्‌ ततस्सदृखार्थसरणोत्पाद- 
कस्याभावात्तसयय तत्कायेतया पूवोनुभूतत्सटृज्ञाथेनामनिज्ेषर्ग्रत्यनन्तर भावित्वात्‌ । 
१२ नामविशेष। १३ नाम। १४ यब्देन। १५ नील्छब्देनेदं वाच्यमिति 
योजन्‌ाभावः ! १६ इद्यस्य नीरुख ! १७ दृद्यमाने नीके विकस्पानुखत्तिः । 
१८ विकस्पाभिधानयुल्यं । १९ गौरिलस्य । २० गकारओकारविस्तजनीयानां । 
२१ अभिधान । २२ नामनिरपेक्ष। २३ विकद्यपैः । 


1 त॒ °--““तसरादयं किच्चित्दय चू तत्सटृश्ं पूर्वं दृष्टं न स्रौमर्हेति तन्नामवि्े- 
षासरणाच्‌ , तदस्मरन्नैव तदभिधानं मरतिपचते, तदप्रतिपत्तौ तेन तन्न योजयति, 
तदयोजयन्नाध्यवस्यतीति न कचिद्धिकल्पः राब्दो वेलयविकरपाभिधानं जगत्छाच्‌"” । 

अष््र० अषटसह ० पण ११९ । स्या० रला० ० ७७। 

2 तु०--^भ्नान्नो नामान्तरेण निनापि स्मृतौ केवला्थव्यवसायः किन्न खात्‌" 
तन्नामान्त्रपरिकरपनायामनवखाः* । { अष्ट ° ) “^तदुक्तं न्यायविनिश्चये ८ १।६ ) 
अभिरापतदं शानामभिरूपविवेकतः । अप्रमाणप्रमेयत्वमवश्यमयुषज्यते ॥ अष्टपतद ० 
¶० १२०। 

8 बौद्धाभिमतनिरविकल्पकपरयक्षख खण्डनमनयैवानुपू््या--अष्टशच ० अष्टसद ० 
१० ११८, म्रमाणप° ए० ५३; न्यायक्रु०च० प्र०प्रि०, सम्मतिण्टी° पृण ४९९। 
स्या° रन्ञा० १० ७६ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 


सु° १।३ | शब्दाद्वैतविचारः ३९ 


येपि शब्दाद्वेतवादिनो निखिरुप्रत्ययौनां दाब्दौलुविद्धत्वेनैव 
सविकल्पकत्वं मन्यन्ते-तत्स्परोवेकस्ये हि तेषां प्रकारारूपताया 
एवाभावपरसङ्गः । वाप्रपता हि दयाश्वती परद्यर्वमर्दिनी च 
तद्भावे प्रत्ययानां नीपरं रूपमवरिष्यते । सकटं चेदं वाच्यवा- 
चकतत्व शब्दबह्यण पणव विवतां नान्यविवतो नापि खतन्र-५ 
मिति । तदुक्तम्‌- 


न सोसि प्रलयो लोके यः चब्दात्युम॑ममार्ते । 
अं॒विद्धमिर्वाभाति सवं शब्दे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
[ वाक्यप० १६।१२४ | 


वाम्रृपता चेदुत्कामेदववोधस्य दाश्वती । १० 


ने पकारः परकारोत सा हि प्रथवमरशिनी॥२॥ 
[ वाक्यप० १।१९२५ | 


अनादिनिधनं राब्द्रह्यतंस्वं यदश्चरम्‌ । 
वि्वतेतेऽर्थभावेन भक्तया जगतो यतः ॥ ३॥ 
[ वाक्यप० ११|| १५ 


अनादिनिधनं हि राव्दबह्म उत्पादविनादामावात्‌, अक्षरं च 
अकारायक्षरस्य निमित्तत्वात्‌, अनेन ्वोचिकरूपता "अ्थमावेन 
इत्यनेन तु वैँच्य रूपतास्य सूचिता । प्रक्ियिति भेदाः ) राब्दह्येति 
नामसङ्कीतेनमितिः 


तेप्यतस्व्ञाः; रब्दातुविद्धत्वस्य ज्ञानेष्वग्रतिभासनात्‌ । तंद्धि २० 
मरत्यक्षेण पतीयते, अनुमानेन वा ? प्रदयक्षेण चेक्किमेन्द्रियेण 


१ परः। २ ज्ञानानां ३ईप्‌। ४ ताद्वाल्य | ५ द्राब्दरूपापन्नत्वेनेव। 
६ शन्दानुविद्धस्व । ७ अन्यभिचारिणी । ८ प्रकाशहेतुभूता च । ९ पवंबिधवागरू- 
परताऽभावे । १० प्रकाशोपायभूतं। ११ प्रधान । १२ ्नं। १३ उब्दान्वय- 
रहितः! १४ ऊुतो नासि 2 शब्दरूपापन्नमेव विश्वं श्न्दे विश्रान्तं यत्तः ( 
१५ अनुस्यूत । १६ एव । १७ अपगच्छेत्‌ । १८ तदा । १९ हानं । २० यन्द 
रूपाप्न्रतेन । २१ यतः। २२ त्रा ( षष्ठी, षष्ठीसमाप्त श्यथेः)1 २३ कठै। 
२४ परिणमति !` २५ मेदाः भवेयुः । २६ राब्द । २७ थं । 


1 मन्हरिप्रभृतयः । 
% ८न तत्मलक्षतःसिद्धमनिभायमभःसनाव्‌ । 
निद्यादुत्पत्ययोगेन कायैलिज्गं च तत्र न ॥ १४७ ॥ तत्तवसं ° । न्यायङ्कु 9 
च० प्रण प्रि०; सन्मति० रीण पण ३८४, सा० रना० पण ९८ । 


० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


खसंवेदनेन वा ? न दावदैन्दरियेणः इन्द्रियाणां रूपादि नियतत्वेन 
ज्ञानःविंपयत्वाच्‌ । नापि खसंवेदनेन; अस्य हाब्दागोचस्त्वात्‌ । 
अथार्थस्य तदनुविद्धत्वात्‌ तदयुभवे ज्ञने तदप्यजुभूयते 
इन्यच्यतेःनजु किमिदं शब्दायुविद्धत्वं नाम-अर्थस्याभिन्नदेरो प्रतिः 
५ भासः, तादात्म्यं वा ? तजाद्यविकद्पोऽसमीचीनः; तंद्रहितस्थेवा- 
थस्याध्यक्षे प्रतिभासनात्‌ । न हि तत्न यथा पुरोवस्थितो नी्खादिः 
मतिभासते तथा तदेशे शब्दोपि-घोतश्रोचप्रदेशे तैत्ति 
मासात्‌ 1 न॒ चान्यदेदातयोपलभ्यमानोप्यन्धदेरोसो युक्तः, 


॥। ९ न अत 
अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि तादात्म्यम्‌; विभिन्नेन्द्रियजनितज्ञान- 
१० आ्राहयन्वात्‌ । ययोर्विभिन्नेन्द्रियजनितज्ञानग्राह्यत्वं न तयोरेकयम्‌ 
यथा रूपरसयोः, तथात्वं च नीखादिरूपरान्दयोरिति 1 शब्दा 
काररहितं दि नीरदिरूपं लोचनज्ञने पतिभाति, संद्रहितस्त॒ 
राब्दः श्रोत्र्ञाने इति कथ तयोरेकयम्‌ ? रूपमिदमिव्यभिश्चान- 
विरोषणैरूपपरतीतेस्तयोरेक्थम्‌ ; इतयसत्‌; रूपमिदमिति ज्ञानेन 
१५ हि वा्रपतंग्रितिपन्नाः पदाथः प्रतिपद्यन्ते, भिन्नेवाभ्रूपताविशे- 
पणविचिष् बा ? प्रथमपश्षोऽयुक्तः; न हि खोचनविज्ञानं वागर- 
परतायां पवते तस्यास्तदविषयत्वाद्रसादिवत्‌, ॐन्यथेन्द्िया- 
न्तैरेपरिकल्पनावेयथ्यैम्‌ तस्येवारोषीर्थभ्राहकत्वप्र सङ्गात्‌ । दितीय- 
पश्चेपि अंभिधानेऽग्रचतेमानं ईद्धरूपमा्रविषयं रोचनविज्ञानं 
२० कथं तद्विशिष्टतया खबिषयमुयोतयेत्‌ ? न द्यगदीतविशे- 
वेणा बिरोष्ये बुद्धिः दण्डाग्रहणे दण्डवत्‌ । न च रजँनिान्तरे रस्य 
परतिभासाद्धिरेषणत्वम्‌; तथा सति अनयोभेद सिद्धिः सादित्यु- 
म्‌! अभिंधानायुषैक्ता्थसरणात्तंथावि धीर्थदरयन सिद्धिः; इत्यप्य- 


१ रब्दानुविद्धाथं । २८ शब्दजह्म)। ३ भवता प्रेण । ४ अर्थ ब्देन 
तादात्म्यम्‌ । ५ शब्द । ६-७ अर्थः । ८ अर्थं । ९ चन्दाथो नेकरूपातिति धर्मी । 
१० साभनक्षमथैनं । ११ अ्थं। १२ अधीकार) १२ दण्डिपुरूपेण व्यभिचासे 
नानुमानस्य । १४ चन्द । १५ अथकार । १६ रब्दाथैयोः । पदार्थाः खवाच- 
कादभिन्ना्तद्विशेषणविद्िष्टत्वात्‌ । १७ रूपविरशेषणविरिष्टषय्वव्‌ ! १८ तादात्म्येन । 
१९ अथात्‌ 1 २० तत्तस्या प्रवतैते चेत्‌ । २१ लेचनच्छरोत्रादि । २२ रसादि । 
र्द दष्दे। २४ केवक। २५ भिन्नवायुपताविश्चेषण। २६ राब्द | २७ अ 
२८ ओक्रशाने । २९ वायुपताविश्चेषणस्य । ३० रूपरूपरशचब्दयोः । ३१ विभिन. 
निद्रयजनितक्ञानगरक्चेल्यादिना पूर्वमेव ! ३२ परः । ३३ सम्बद्ध । ३४ पुरोवरसिं । 
३५ यद्रुपाथैख दशने तद्रुपाथेस्य सरणमिति वचनात्‌ । 


` + (~~~ 
1 “नास्ति छम्दाथैयोस्तादातम्यं भिन्नदेशत्वात्‌ भिज्ञकाठत्वात्‌ भिन्राकारत्वाद्रा 
स्तम्भङ्कम्भवत्‌ःः । सा ० रद्य० षृ० ९४। 


सू° १।३ | काव्दाद्ैवविचारः £ १ 


सारम्‌; अन्योन्याश्रयाुषङ्गात्‌-त॑थाबिधार्थदरौन सिद्धौ वचनपैरि- 
करितार्थस्मरणसिद्धिः, ततश्च तथाविधार्थदरौनसिद्धिरिति। 


का चेयसर्थस्याभिधनायचुषक्तता नाम-अर्थज्ञाने तत्पतिभासः, 
अर्थदेदा तद्धेदनं वा, तंत्काङे तस्परचिभासो धवा? न तावदायों 
विकल्पः; लोचनाध्यक्षे खब्दस्यापरतिभासनात्‌ । नापि दितीयः;५ 
द्राब्वस्य श्रोजप्रदेशे निरस्तशव्दसन्निधीनां च रूपादीनां खप्रदेदो 
खविज्ञानेनाभवात्‌ । नापि तृतीयः; तुद्यकारस्याप्यभिधानस्य 
रोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्‌ , मिन्नज्ञनवे्यत्वे च मेदप्रसङ् इत्यु- 

१९ = चेवर्वीदिनो = £ थद्री [ + तासिः 

्त॑म्‌ । कथं नो वरकादेरर्थदरनसिद्धिः, घाना- 
प्रतीतेः, अश्वं विकल्पयतो गोदरनं वा ? न हि तदा गोराब्दोद्धेखं- १० 
स्तज्ज्ञानस्यायुभूयते युगपटृत्तिदधयायुत्पत्तेरिति । कथं वा वाच्रूप- 
ताऽवबोघस्य शश्वती यतो "वाग्रुपता चेदुत्काेत्‌' इत्याद॒वति- 
छेत छोचनाध््र्े कसं स्पशीभावात्‌ ? न खलु श्रोधग्राद्यां वेखंसं 
वाचं सतत्‌ संस्पृशति तस्यास्तदविषयत्वात्‌ । अन्तजेर्परूपां 
मध्यमां वै तामन्तरेणापि शद्धसंविदोभावात्‌ । संदैतारोषर्येणी- १५ 
दिविभागांद(तु)परैथन्ती, सक्षमा चान्तज्योतीरपा वागेव न 
भवति; अनयोरथीत्मदरौनलक्षणत्वात्‌ बाचस्तु वणैपदाथयुकम- 
खश्षणत्वात्‌ । ततोऽयुक्तमेतत्तछ्छक्षणप्रणयनम्‌- 





१ वागरपतताविदेषणविशिष्टा्थं । २ सहित । ३ अरथश्ञान । ४ अर्थेन सह । 
५ पूर्वमेव । £ अभिभधानानुषक्तार्थं एव प्रतक्षे प्रतिमातीयवंवादिनः । ७ मूक । 
८ भवदष्ैने । ९ प्रतिभासः । १० निलया। ११ बत्रं बहिष्डरृय। १२ वाभ्रूपता । 
१३ वचनात्मिकां । १४ कोचनाध्यक्षं। १५ ऊोचनाध्यक्ष न संसरति । 
१६ खोचनज्ञानख । १७ नष्ट । १८ पदवाक्य । १९ भर्थदरन । २० अर्थददै- 
नरक्षणा ! २१ आलमदरनलक्षृणा । २२ वाक्य । 





1 ^वैखयौ मध्यमायाश्च पदयन्तयाश्चेतद दतम्‌ । 
उअचेकतीर्धमेदायाख्जय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ १४४ ॥ 


यस्याः भोचविषयत्वेन प्रतिनियतं ्तिरूपं सा वैखरी, श्िष्टवणेससुचारणमसिदसापु- 
मावा अष्ट्सस्कारा च दुन्दुभिवैणुचीणादि शब्दरूप चेलयपरमितमेदा । मध्यमा वु 
अन्तःसन्निवेशिनी परिगृहीतक्रमेव ¦ बुद्धिमात्रोपादाना सद्मा भाणदृत्यचुगता प्रतिस 
तकमा सलयप्यभेदे समाविषटकरमराक्तिः । पदयन्ती तु॒सा चलाचला मतिवद्धततमाच्मना 
सज्गिविष्टकेयाकारा प्रतिरीनाकारा निराकारा च परिच्छिन्नर्थप्रलवभासा संखष्टर्थप्रलर्व- 
मासा च भनञान्तसवौप्रयवमासा चेत्यपरमितभेदा । तत्र व्यावद्ारिकीषु सवा 
वागवस्यासु व्यवसिित्तस्ाध्वसाधुपविभागा पुरुषसंस्कारदेवुः परन्तु परयन्ता रूप्मनप- 


४.२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


““यनेषुं विद्ते वायौ तवणेपरिद्दा । 
वैखरी वाक्‌ प्रयोक्तणां ्राणच्त्तिमिवन्धना ॥ १॥ 
पाणन्रत्तिमतिकरैम्य मर्ध्व॑मा वाक्त प्रवतेते । 
अविरागाऽनु(गा तु)पद्यन्ती सवैतः संहैतक्रमा ॥ २॥ 
+ खरूपल्योतिरेवान्तः सुक्ष्म चारनपायिनी । 
तयां व्याप्तं जगत्सर्व ततः राब्दादमकं जगत्‌ ॥ २ ॥ 

[ ] इव्यादि। 


१ कण्टादिषु। > प्रसते सति। ३ पुरुषेण । ४ इदिस्यो वायुः भ्राणः। 
५ परिल्यञ्य । & वणीदिरहिता ! ७ नष्टवणोदिक्रमो यत्तः । ८ दच्याश्ती। 





अ्लमसङ्की्णं लोकव्यवहारावीत्तम्‌ । तस्या एव वाचो व्याकरणेन साधुत्वश्ञानरुभ्येन 
शब्द पूर्वेण योगेनाऽभिगमः इत्येकेषामागमः**?? वाक्यप० टी १।१४४ 
८८उरत्तं च-वैखरी श्ब्दनिष्पत्तिः मध्यमा छतिगोचरा । 
द्योतिताथी च प्दयन्ती सृक्ष्मा वागनपायिनी ॥? 
कुमारसं० य° २।१७। 

1 (जखयार्थः-- स्थानेषु तास्वादेस्थानेषु, वायौ प्राणसंजे, विधृते अभिधातार्थ 
निरुद्धे सति, कृततर्णपरि प्रहेति हेतुद्वारेण विद्ेषणम्‌ तततः ककारादिवर्णरूपसीकारात्‌ 
वैखरी स्वा वक्तृभिविरिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टरूपायां भवा वेखरीति निरुक्तेः । 
वाद्रू्योक्तृणां सम्बन्धिनी । यद्वा तेषां खानेषु तस्याश्च प्राणदृक्तिरेव निबन्धनं तत्रैव 
निबद्धा सा तन्मयत्वदितिःः स्या० रल्ञाकर ए ८९। 

2 ^भ्या पुनरन्तःसङ्क्प्यमाना क्रमवती भोत्र्याद्यवणैरूपाऽभिग्यक्तिरदिता वारु 
सा मध्यमेस्युच्यते । 

तदुक्तम्‌-- केवरं बुद्य॒पादानात्‌ क्रमरूपानुपातिनी । 
माणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवत्तेते ॥ 
स्थूलां प्राणदृत्ति हेतुत्वेन वैखरीवदनपेक्षय केवलं बुद्धिरेव उपादानं देवुर्यस्याः सा 
प्राणखत्वाव्‌ क्रमरूपमनुपततति । अस्याश्च मनोभूमाववस्थानम्‌. वैखरीपदयन््योर्ैध्ये 
भवात्‌ मध्यमा वागिति 1” खा० रत्ाकर १० ८५ । 

8 “या तु आष्चभेदक्रमादिरहिता खप्रकाद्या संविद्रूपा वाक्‌ सा पदयन्ीत्यु- 
च्यते? । "° "यस्यां वाच्यवाचकयोर्विंभागेनावभासो नासि सर्वतदच सजातीयविजा- 
-वीयेक्षया संहतो वाच्यानां वाचकानां च क्रमो देश्चक्रारङकृतो यत्त, कमनिवत्तेशक्तिस्तु 
विद्यते स्या० रल्नाकर पृ० ९०। 

4 “पखरूपज्योतिः स्वप्रकाशा वेते वेदक्मेदातिक्रमात्‌ । सुक्ष्म दुरुक्ष्या, 
अनपायिनी काल्भदाऽस्प्दिति 1 स्य(० रल्नाकर ए० ९० । 

& चलुविधवाचां खरूपं तत्वा शोकवात्तिकेऽपि ( ए० २४१ ) वितमसि ! णवे 
जयः शोकाः वाक्यपदी यटीकायां ( १० ५६ ) “पुनश्चाह” इति कृत्वा उद्धताः व्॒तन्ते 1 


सू° १।३ ] राब्दाद्रैतविचारः ४३ 


अञुमानात्तेषां तंद्युविद्धत्वपतीतिरित्यपि मनोरथमाच्रम्‌ ; 
तद्विनाभाविशिङ्गाभार्वीत्‌ । तत्सम्भवे वाऽध्यक्षादिवाधितपश्च- 
निरदरानन्तरं प्रयुक्तत्वेन कालाल्ययापदिष्रत्वाच । अथ जगतः 
राव्दमयत्वात्तदुदरवतिनां प्रत्ययानां तन्मयत्वात्तदनुवि्ध््वं 
सिद्धमेवेव्यभिधीयते; तदप्यनुपपन्नमेव; तत्तत्मयत्वस्याध्यक्चादि- 
चाधितत्वात्‌, पदवाक्यादितोऽन्य॑स्य गिरितरुचुरलतादेस्तदाका- 
रपराच्छुखेणेव सविकस्पकाध्यक्षेणाव्यन्तं विशादतयोपटम्भात्‌ । 
शे यदाकारपराङ्वखास्ते परमार्थतोऽतन्मयाः यथा जखाकारः 
विकराः स्थासकोदाङुन्लखादयस्तच्चतो न तन्मयाः, परमार्थतः 
स्तंदाकारपराङ्धखाश्च पद्वाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितखुपुरख- १० 
तादयः पदाथः इव्यनुमानतोस्य तदे ुय॑सिद्धेश् 1 


किंच, राब्द्परिणामरूपत्वाज्गतः राव्दमयत्वं साध्यते, 
दराब्दादुत्पत्तेवी ? न तावदाद्यः पक्षः; परिणामस्येवौवासम्भवात्‌ । 
चष्दात्मकं दहि बह्म नीखादिरूपतां तिपद्यमानं स्राभाविकं 
दाब्दरूपं परियस्य परतिपत, अपरिव्यस्य वा ? अ्रथमपक्चे- १५ 
अस्याऽनादिनिधनत्ववि सेधः पोरस्त्यसखभावविनादात्‌ । द्वितीय- 
पश्च त-नीरादिसंवेदनकाटे वधिरस्यापि रव्दसंवेदनप्रसङ्गो 
नीखादिवत्तदव्यतिरेकत्‌ । यत्खलु यदव्यतिरिक्तं तत्तसिन्संवे- 
दयमाने संवेयते यथा नीलादिस्वेदनावस्थायां तस्यैव नीरा- 
देरात्मा, नीलायव्यतिरिक्तञ्च शाब्द इति । राब्दस्यासंवेदने वा २० 
नीलदेरप्यसंवेदनपसङ्गः तादात्म्याविरेषात्‌, अन्यथा विद 
धमीष्यासा्त॑स्य वतो सेद्रपसङ्धः । न देोकैस्येकदा एकप्रतिपन्न- 
पेक्षया प्रदणमग्रदणं च युक्तम्‌ । विरूदधमोध्यासेप्य्॑न मेदा- 


१ तेर्षा प्रययानां। २ चब्द। ३ प्व प्रययाः शब्द्रासुविद्धा श्टत्र साध्ये 
साधनामावः । ४ शछोक। ५ मिन्नख। ६ शब्दानु विद्धत्वराहित्य । ७ राब्दनरद्यणि । 
८ सीकुर्वेत्‌ । ९ चस्तु। १० तादात्म्यसद्धावात्‌। ११ का (पत्रमी पत्रमीसमासर 
इत्यथैः ) । १२ शब्दस्य । १३ नीकदेरेव संवेदनं न खब्दसेति चेत्‌। १४ वेद्या- 
वेद्यत्वधसैाहित्यात्‌ । १५ ब्रह्मणः । १६ नीखाव्‌ । १७ अभिन्नस्य रब्दलिङ्गस्य ! 
१८ अन्यथा! १९ नील्नीरश्चब्दयोः ! 


1 ‹नअत्र॒ कदाचिच्छब्दपरिणामरूपर्गद्वा जगतः रान्दमयत्वं साध्यततेनेष्टम्‌ + 
कृदाचिच्छब्दादुसपत्तेर्ना ``“ सब्दात्मर्वं बह्म नीरादिरूपतां प्रतिपचमानं कदाचिक्निज 
साभाविकं शब्दरूपं परिलयञ्य प्रतिपयेत, अप्रियस्य वा ?"° तच्वसं०° पं० प० ६८ । 
न्यायज्ु० चण प्रण प्ररि० | सन्मति० ठी० ए० ३८० 1 सा० रबलाकर १० १००। 


४४ प्रमेचक्रमठमाचैण्डे [ प्रथमपरि० 


संभवे हिमवदिन्ध्यादिमेदानामप्यभेदायुषङ्कः । कन्व, असो 
चाब्दात्मा परिणामं गच्छन्परतिपदार्थसेदं प्रतिपद्यत, न वा? 
तचायविकस्पे-दरव्दवब्रह्मणो ऽनेकत्वप्रसङ्धः, विभिन्ननेकार्थखभा- 
चात्मकत्वाच्च॑त्खरूपवत्‌ । द्वितीयविकस्पे तु-सवेषां नीरादीनां 
२ देदराकाटसखमःवव्यापारावस्थादिभेदामावः प्रतिभासमभेदौभावश्या 
चुषज्येत-पकसखभावाच्छब्दघक्मणो ऽभिर््त्वात्तत्खरूपंवत्‌ । तन्न 
दाच्दपरिणामरूपत्वाज्ञगतः दाष्देमयत्वम्‌ । 


नापि हाब्दादुत्पत्तेः, तस्य नित्यत्वेनाविकारित्वात्‌, कमेण 


कार्यात्पादविरोधात्‌ सकरुका्याणां युगपदेवोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
१० कारणचेकल्याद्धि कायोणि विलम्बन्ते नान्यथा ! तच्चेद्‌ विकर किम 
परं तेरपे््यं येन युगपन्न भवेयुः ? किंच, अपरार्परकायेग्रामोऽतो 
ऽथोन्तरम्‌, अनथोन्तरं वोत्पय्येत ? तजार्थान्तरस्योत्पत्तो-कर्थं 


राब्दनह्यविवतमर्थरूपेणः इति घटते । न रदथौन्तरस्योत्पादे 
अन्यस्य तंत्खिभावमनाभ्रयतः ता्दष्येण विवत्तों युक्तः 1 सैदनथी 


१५ न्तरस्य तूत्पत्तौ-तस्यानादिनिधनत्वविसेधः 
नु पस्मार्थतोऽनादिनिधनेऽभिन्नसखमावेपि दशाब्दब्रह्मणि 
अविर्धतिमिरोपहतो जनः ादुभौवविनारईौवत्‌ कैर्यसेदेन 
विचिक्नँमिव मन्यते! तदुक्तम्‌- 
यथा विद्युद्धमाकाद्ं तिमिरोर्चद्तो जनः 
२० संकीणेमिवर्मौाभिधिंाभिरमिमन्यते ॥ | 
[ ब्रहदा० भा० वा० ३।५।४६ ] 








१ बह्मा । २ उत्पादविनाश्षं ! ३ नीरुत्वपीतत्वादि । ४ विभिन्नानेका्थलरूप- 
चत्‌ । ५ पदार्थैः सदेकस्वे । ६ शान । ७ प्रमेयभेदाद्‌ शानभेद इति ब चनाव्‌ । 
८ प्दाथस्यः । ‰ शन्दनह्यस्वरूपवत्‌ । १० शब्दबह्मणः । ११ कार्यैः । १२ धट. 
परादि। १३ सब्दनह्मणः। २४ भिन्नमभिन्नं वा। १५ पूवयुक्तं विवतेतेऽथै- 
भावेनेति । १६ अपरापरकाथेयामख । २७ शछब्दनह्मणः । १८ अर्थान्तर । 
१९ भधान्तररूपेण । २० नह्य! २१ स्यां । २२ राब्दब्रह्मणः । २३ उत्पाद 
विनाशात्मकादथोदभिश्नत्वात्‌ ! २४ भभेदरूपे मेदरूपमरतिभास् । २५ वतुः श्वार्ये । 


२& घटपटादि । २७ नानारूपं । २८ उपष्टतः । २९ संचछिजम्‌ । ३० रेखाभिः 
३१ नानारूपाभिः । 


1 “स हि शब्दात्मा परिमाणं गच्छन्‌ अतिषदाथं भेदं वा प्रतिपचते नवा १ 


कैत्वस० १० ७० ! न्यायक्रु० प्र० परि० । सम्मतिण री० १०३८२ स्यार 
रडाकर्‌ १० १०११ 


सू० ९१।३ ] शष्दाद्वैतविचारः ४५ 


तथेदंममरं बह्यनिर्विकारमविद्यया । 
कटटुषंत्वमिवापन्नं मेर्दरूपं प्रपद्यति ॥ 
[ ब्रहदा० भा० वा० ३।५ ५४ ] इति । 


तदृप्यसाम्परतम्‌ अज्रा प्रमाणाभावात्‌ । न खदु यथोपवर्णित- 
खरूपं राव्दबह्य धत्यक्चतः मरतीयते, सवेदा प्रतिनिर्यतार्थस्वरूप-५ 
ग्राहकत्वेनेवास्य भरतीतेः । यच्ं-्जभ्युदयनिश्रेयँसफरधयीलगही- 
तान्तःकरणा योगिन एव तत्पदयन्तीत्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमात्रम $ 
त्ति ( कप 

न हि रतद्यतिरेकेणान्ये योगिनो वस्तुभूताः सन्ति येन नते 
परयन्ति" इत्युच्येत । यदि च तेऽज्ञाने तस्य व्यापारः स्यात्तदा 
'योगिनस्तस्य रूपं पद्यन्तिः इति स्यात्‌ । यांवतोक्तपकारेण कायं १० 
व्यापार पैवास्य न संगच्छते । अविर्ययांश्च तंद्यतिरेकेणासंभवा- 
त्कथं सेदभरतिभासहेतुत्वम्‌ ? आकारे च विर्वथपतिभासहेतुभूतं 
चास्तवमेवास्ति तिमिरम्‌ इति न ई्टान्तदा्मैन्तिकयोः 
( साम्यम्‌ )। 

नाप्यजुमानतस्तपमरततिपत्तिः, अनुमानं हि कार्यलिङ्कं वा भवेत्‌ , १५ 
खभावांदिणिङ्ग वा ? अजुपरन्धेर्विधिसाधकत्वेनानभ्युपगमात्‌ । 
तत्र न तावत्का्यलिङ्गम्‌; निवयेकसखभावाक्षंतः कीर्योत्पत्तिप्रतिषे- 
धात्‌, कऋमयोगपद्याभ्यां तैच्यार्थक्रियारोधात्‌ । नापि स॑भा- 


१ उत्पादविनाद्रहितं । २ मेदप्रक्रमे इवद्चब्दः। ३ इव। ४ इव। ५ पुरो- 
वि। ६ स्मै! ऽ मोक्ष । < बसः। ९ परेण भवता। १० ह्मणः} 
११ परमा्थमूताः। १२ योगिज्ञाने। १३ नह्मणः। १४ भमिति जनकत्व 
क्षणन्यापारः । १५ सकङ्रव्येन। १६ बह्मणः। १७ घटते। १८ किंच । 
१९ नह्य। २० मिथ्या। २१ तिगििराविधयोः। २२ जह्य । २३ कारणदिङ्गं + 
२४ ( अनुपरव्पिरूपो हि हेतुने विधिसाधकः ) । २५ दोन्दन्रह्मणः । २६ धटादि । 
२७ नह्मणः । २८ कार्यं । २९ खसरूप । 


1 ““विद्युदज्ञानसन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत्‌ । 
विदन्ति बरह्मणो रूपं श्ञाने न्यापृद्य सङ्गतेः ॥ १५१ ॥ | 

यदि हि ज्ञाने योगजे तस्य व्यापारः स्यात्तदा योगिनः तस रूपं पदयन्तीति खात्‌ 
*०*2 त॒च्छसं ° पं० ० ७४। 

2 ^नचापि भवतां तब्यतिरेकिण्यविबाऽस्िः तत्तवसं० पं० ¶० ७४ । खा० 
रला० १० ९९१ शावा समु० रीण १०२३७ उ० । | 

9 ‹'आकरालचे च वितथम्रतिमासहेतुमूतं वास्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धम्‌, अविधायाश्च 
अवास्तवत्वेन विचिन्नप्रतिमासहेतुत्वानुपपत्तितो दृष्टान्तदा्टौन्तिकयोःपाम्याऽसंमवात्‌ ।?> 
न्यायकु° प्र० परि० । स्या० रला० प° ९९। 


४६ ममेयकमखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


चलिङ्गम्‌ ; दाव्दबह्माख्यधर्मिण पवासिद्धः । न दयसिद्धे धर्मिणि 
तच्खभावभूतो धर्मः खातच्येण सिद्येत्‌ । 
यैच्चोच्यते-श्ये यदाकाराजुस्यूतास्ते तन्मया यथा घरद्रारावो- 
द्श्चनादयो श्दिकास शृदाकाराुगता शखन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, 
५ दाब्दाकाराचुस्यूताश्च खवं भावा इति"; तदय्युक्तिमाजम्‌ ; राबष्दा- 
कारान्वितत्वस्यासिद्धेः । प्रत्यक्षेण हि नीलादिकं परतिपद्यमानोऽ- 
नौविष्टाभिरापमेव पतिर्पत्ता भरतिपद्यते । कर्पितत्वाच्वौस्याऽ- 
सिद्धिः! खब्दान्वितरूपाधारया्थासच्वेपि हि ते तंदन्वितत्वेन त्वया 
कर्प्यन्ते । तथाभूता हेतोः कथं पारमार्थिक राब्द्ब्रह्म 
१० सिच्छेत्‌ ? स'ध्यसाधनविकरुश्च द्टान्तो घटादीनामपि सर्वथे- 
कमयत्वस्मैकान्वितत्वस्य चासिद्धेः । न खल भावानां परमाथेन. 
करूपायुगमोस्ति, सर्वाथौनां खमानाऽसंमानपरिणामात्मकत्वात्‌ 
किंच, राष्दात्मकत्वेऽथोनाम्‌ रब्द्रतीतौ सङ्कत्राहिणोप्य्ै 
सन्देहो न स्यात्तद्त्तस्यापि प्रतीतत्वात्‌, अन्यथा तादात्म्य 
१५ विरोधः । अञ्चिपाषाणादिराब्दश्चवणाच श्चोतरश्य दाहाभिघातादिः 
भंसङ्गः । तन्नाच॒मानतोपि तत्परतीतिः। 


नाप्यागमात्‌ , “सर्वे खदिविदं बह्म" [ मेच्यु० ] इत्याद्ययागमस्य 
बह्मणोऽ्थार्तैरभावे-देतभसङ्गात्‌ , अनथोन्तरभावे तु-तद्धदागम- 
स्याप्यसिद्धिपसङ्गः । तदेवं शब्दबद्यणोऽसिद्धेने राब्दायुविद्धत्वं 
२० सविकत्पकरृक्षणं किन्त समारोपवियोधिधंदणमिति प्रति- 
पत्तव्यम्‌ । 





, १ भवता परेण । २ दब्दमयाः। ३ देतोः। ४ पदार्थ । ५ खब्देन रदितस्‌। 
६ कश्षाता । ७ दन्दरानिवत्ततखख । ८ अथः । ९ शब्द्‌ । १० परेण । ११ कसिपत- 
रब्दान्वितत्वरूपात्‌ । १२ विसदृश ¡ १३ पुरुषस्य । १४ अयं धटः पटो वेत्यादि । 
१५ शाब्दवन्नीकदेरपि । १६ सन्देदश्ेत्‌ । १७ अभ्याथौमिन्नश्चब्दस भो 
सम्बन्धितात्‌ । १८ न च तथासि। १९ ब्रह्म। २० आगमो भिन्नो जद्मणः । 
२१ तसरत्कृरणात्‌ उक्तप्रकारेण । २२ ज्ञानम्‌ । 


1 ““सन्दा्थयोश्च तादास्मये श्रा्चिमोदकादिशब्दोन्यारणे आस्यपारनददनपूरणादि- 
भससक्तिः 1 सन्मति० टी° प° ३८६ । शाखवा० ठी.० प° २३ ७० । 
2 ^° जह्य खल्विदं वाव सरवेमू भेच्यु० ५] द्‌ । 


3 रन्दजह्मवादस्य विविभरीव्या खण्डनं निघ्रयन्धेषु द्रटव्यम्‌-मीमांसा्टो 
लक्ष शछो° १७६ । न्यायमे ° ए० ५३१ । त्सं ० १० ६७} तच्ा्थश्नो° 


° २४० । न्यायकु० प्र० परि० । सन्मति० दी० पृण २८ ०१४९४ । स्या० 
रज्ा० १० ८८ । 


सू १।३ | संदायस्वरूपसिद्धिः ७ 


नलु व्यवसायात्मक विज्ञानस्य प्रामाण्ये निखिरं तदात्मकं लानं 
प्रमाणं स्यात्‌, तथा च बिपययज्ञानस्य धौरावाहिविज्ञानस्य च 
यमाणतामरसंङ्गात्‌ पतीतिसिद्धपमागेतरव्यवस्थाबिरोपः स्यात्‌, 
इत्याराङ्याऽ तिपरसङ्गापनोदार्थम्‌ अपूरबर्थविरेषणमाह । अतो. 
नयोरनर्थविषयत्वाविरषभ्राहित्वाभ्यां व्यवच्छेदः सिद्धः। यद्धाने-५ 
नाऽपूवोर्थविरोषणेन धारावाहिविज्ञानमेव निरस्यते ¦ विपर्थयज्ञा- 
नस्य तु व्यवसायात्मकस्वविदोषणेनैव निरस्तत्वात्‌ संराथादि- 
खभावसमारोपविरोधिग्रहणत्वात्तस्य । 


ननु संरायादिज्ञानस्यासिद्धखरूपत्वात्कस्य व्यवसायात्मकत्व- 
विशेषणत्वेन निरासः ? संहायज्ञाने हि धमी, धर्मो वा पति-१० 
माति ए धमी चेत्‌; स ताच्िकः, अताचस्विको 8. ? तात्वि- 
कश्चेत्‌ ; कथं तद्धद्धेः संदोयरूपता ताच्तिकार्थंदीतिरूपत्वात्कर- 
तखादिनिनै(णै)यवत्‌ ? अथाताच्विकः; तथाप्यताच्िकार्थविषय- 
त्वात्‌ केरोण्डुकादिज्ञानवद्‌ श्रान्तिरेव संदायः । अथ धर्मः-स 
स्थाणुत्वलष्चणः, पुरुषत्वलक्षणः, उभयं वा ? यदि स्थाणुत्वल- १५ 
षणः; तत्र ताच्विकाऽताच्िकयोः पूर्वैवदोषः । अथ पुरुषत्व- 
लक्षणः; तत्राप्ययसेव दोषः! अथोभयम्‌ ; तथाप्युभयस्य तात्तवि- 
कत्वाऽताच्विकत्वयोः स एव दोषः ! अथेकस्थ ताच्विकलत्वमर्न्य- 
स्याताचिकत्वम्‌; तथापि तद्धिपैयं ज्ञानं तदेवं ्रान्तमशान्तं 
चेति पापम्‌ । अथ सन्दिग्धोर्थस्तंत्र प्रतिभासते; सोपि विर्धैते २० 
न वेदयादिविकैस्पे तदेव दूषणम्‌ 1 तन्न संरायो घटते । नापि 
विपर्ययस्तस्यापि स्मतिप्रमोषादयभ्युपगयैनाव्यवस्थितेः । 


इत्यप्यसमीचीनम्‌ $ यतः संदायः सवैप्राणिनां चखितपति- 
पर्यात्मकत्वेन खात्मसंवेयः। स धर्मिविपयो वास्तु धर्मविषयो 


१ परः। २ घयोऽयं घटोऽयमिति । ( निश्चयानन्तरं वेनेवाकारेण पुनः पुनरयत्प्ववेते 
तजज्ञानम्‌ ) । ३ निश्चयातमकत्वाविशेषात्‌ । ४ परिहारः । ५ जनैः । & प्रभाकरो 
रते [१ तच््वो पञ्चववादी ] 1 ७ पुरुषः । ८ पुरुषत्वं । ९ संशयो धर्म संशयरूपतापन्नो 
न भवतीति साध्यो धर्मः ताच्तिकार्थगहीतिरूपत्वात्‌। १० गृहीतिभदणम्‌ । ११ बस्ः। 
( वेति दाब्दैकदेदेन बहुरीहियदणं सकारात्समासार्थवोधः ) ! ९२ उमयप्रतिमासे । 
१३ खाणुत्वख । १४ स्थाणौ पुरूषत्वख । १५ उमय । १६ पुवाक्तं । १७ एक- 
मेव शान । १८ परः । १९ संश्चयक्षाने । २० तास्विकः । २१ अताततिको वा। 
२२ उभयं । 


न 
1--““तसिन्‌ सन्देदश्ाने किंचितपरतिभाति आदोखिन्न १ यदि किञ्चित्र परतिभाति 
सकि धर्मी, धरम वा १ तत्लोप्‌० हि० १० २६। खा० रत्ा० १० १४३॥। 


४८ प्रमेयकमख्माततेण्डे [ प्रथमपरि० 
चा ताचिकाताच्िकार्थविस्य वा किमेभिर्विकस्पैर॑स्य वालाग्र 
मपि खण्डयितं रांक््यते ? भव्यक्षसिद्धस्याप्यर्थसखरूपस्यापहवे 
5 1 
सखखढुःखादेरण्यपंहवः स्यात्‌ । कथं च शधर्मिविर्षयो धर्मविषयो 
वाः इत्यादि प्श्षदेतकसंदायादि(धि)रूढंएवायं संशयं निराकु यात्‌ 
५न चेदखस्थः ? किंच, उत्पादककारणभावात्संरायस्य निरासः, 
असाधारणखरूपामावात्‌, विषयाभागाद्धा ? तज्ायः पक्चोऽ- 
युक्तः; तंदुत्पादककारणस्य सद्धाचात्‌, स ल्याहितसंस्कारस्य 
ग्रतिपत्तुः संमानाऽसमानधर्मोपरम्भादुपटम्भतो मिथ्यात्वकमो- 
दये सत्युत्पद्यते। असाधारणखरूपाभावोप्यसिद्धः; चछितभ्रति 
१० पत्तिश्षणस्यासाधारणखरूपस्य तच सत्वात्‌ । विषयाभावस्तु 
द्रोत्सारित श्व; स्थाणुत्वविंशिष्टतया पुरूषत्वविरिष्तया 
वाऽर्नवधारितस्य ऊद्ंतासामान्यस्य तद्विषयस्य सद्भावात्‌ । 


पतेन बिपर्ययनिरासोपि निराङ्‌तः। तचाप्युत्पादककारणादेः 
सदद्धावाविरेषात्‌ । किंच, अथं विप्ययोऽख्यातिम्‌, अससछा- 
१५ तिम्‌, पसिद्धर्थख्यात्िम्‌ , आत्मर्धातिम्‌, सदसर्थौयनिर्वच- 
नीयार्थख्यातिम्‌, विर्परीतार्थख्यातिम्‌, स्प्ैतित्रभोपं वाभियेलय 
निराकरियेत परकारान्तराऽसम्भवात्‌ 


= २४ 
अंख्याति चेत्‌; दथा हि-जलावभ्रौसिनि जने तावन्न जटस- 
[ > [= ६. 
त्तारस्वनीमूतास्ति अश्नन्तत्वप्रसङ्गात्‌ । जराभावस्त्वंन्न न 


= "क (५ ५५३ 
२० प्रतिभालेवः तद्विधिपरत्वेनास्य पचत्तेः! अत एव मरीचयोऽपि 


१ संशयक्ञानस्य । २ स्वया परेण (अपितु न)। ३ सुखमवयविरूपे परमाणु- 
रूपं वा ! न तावदाचः पक्षोऽनभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षे तु भतिभासामावः खादिति । 
४ संशयः । ५ प्राभाकरः [ तक्वोपड्ववादी ] ¦ ६ संशय! ७ उद्धता । ८ श्चिरः- 
पाण्यादिमस्ववक्रकोटरादिमतत्व । ९ अनिश्चितख । १० संरायनिरासमिराकरणपरेण 
मन्येन । ११ तततद्ादिनः मल्युच्यते। १२ चार्वाकः । १३ सौत्रान्तिकमाध्यमिकौ | 
१४ साङ्भ्यः। वेदान्तिको भास्करीयः! १५ विज्ञानद्दैतवादी योगाचारः । १६ शाङ्क- 
रीयः जह्यद्वेतमायावादी च । १७ उभय । १८ नेयायिकवैशेषिकमाटतैमापिकजैनाः । 
१९ ईष्‌ ! (सप्तमी }। २० प्राभाकरः } २ १ भग्वेदर्नं । २२ अ्थैस्य । २३ परः) 
२४ अख जनस्य विषयः कः जरं वा तद्भावो वा मरीचयो वा अन्यद्वा । २५ मरी- 
चिकाजल्ञाने । २६ अन्यथा । २७ मरीचिकायां । २८ -----। ९० भा । २८ बरासिलम्पनलेन । 


1--अनयेव भङ्गया संयखरूपनिचारः ( पूर्वपक्षः ) तत््लोप० कि० प०२६्‌। 
-( सममः ) सखा० रला० पर ९४२ । श्टयादिषु द्रष्टन्यः । 


| % | “शद रजतमिति प्रस्तुतश्ञाने रजतसत्ता विषयभूता तावन्नास्ति अश्नन्तत्वानु- 
भङ्गात्‌ ` न्यायकु० चण प्र परि० | सखा रकाकर ए० १२४ | 


सु० १।३ ] विपययज्ञाने अख्यायादिविचारः ४९ 


नारम्बनम्‌; तेच्वे वा तंद्भदणस्याभ्रान्तत्वैप्रसङ्ग; । तोयाकारेण 
मरीचिग्रहणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; तदन्यत्वात्‌ । न खल्द घराकारेण 
तदन्यस्य परादेग्रहैणं द्रम्‌ । ततो निंराखम्बनं जलादिविपर्यय- 
ज्ञानम्‌; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; विरोषतो व्यपदेराभाव- 
सङ्गात्‌ । यै हि न किञ्चिदपि परतिभाति तत्केन विदोषेण जल-५ 
ज्ञानं रजतज्ञानमिति वा व्यपदिदयेत ? ान्तिखुषुप्ावस्थयोर- 
विरोषपसङ्गश्य । न दयज्न प्रतिभासमानार्थव्यतिरेकेणान्योऽस्ति 
विरोषः । पतिभासमानश्च तञ्क्ञानस्पाटम्बनमित्युच्यते । तन्ना- 
ख्यातिरेव विपययः। 

स्॑वयमेतत्‌; तथापि पतिभासमौनो.ऽर्थः संद्ूपो विचार्यमाणो १० 
नास्तीत्यसत्ल्यातिरेवांसौ । दुक्तिकाराकले हि न उक्तिक्ादिष- 
तिभासः, किं तहिं ? रजतधतिभासः । स च रजताकारस्त्ँ 
नास्तीति; 

तद्युक्तम्‌; ई्यपरः । कस्मात्‌ १ असखतः खपुष्पादिवत्मतिभा- 
सासम्भवात्‌ । चआान्तिवेचिञ्याभावपसङ्गग्य; न दयसत्ख्यातिवा- १५ 
दिनोऽर्थरतिं ललिगतं वा वेचिच्यमस्ति येनानेकपरकारा आन्तिः 
स्यात्‌ । तस्मात्पमंणपरसिद्ध एवार्थो बिचिजरस्तेज प्रतिभाति । न 
, चींस्य विचा्यैमाणस्याखस्वम्‌ ; विचारस्य परतीतिव्यतिरेकेणा.ऽन्य- 
स्यासम्भवात्‌ । भ्रतीलयवाधितत्वाच्; करतटादेरपि हि पतिभा- 
खवलेनैव सच्वम्‌, ख च प्रतिभासोऽन्यत्राप्यस्ति । यद्यप्युत्तर-२० 
कारं तथा सोऽर्थो नास्ति, तथापि यदा परतिभाति तदा तावद्‌- 


२ मरीचिविषयत्वे च ! २ ज्ञानस्य । ३ ्ानस्य सल्याथैग्राहकत्वात्‌ ! ४ तोयात्‌ । 
५ ज्ञाने! ६ निर्विषयं । ७ चने! ८ शानं । ९ आन्तज्ञाने}! २० जल । 
१ स्याद्वादिभिरुक्तम्‌! १२ माध्यमिकोऽबवीत्‌ ! २३ जलादिः १४ तञ्क्षानस्या- 
च्रान्तताप्रसंगाच्‌ । १५ विपर्ययः ! १६ जक । १७ विपर्ययस्यलठे । १८ साङ्कयः । 
१९ शुक्तिकायां रजतन्ञानमेकचन्द्रे द्विचन्द्रश्चानमिलयादि ! २० अर्थ॑स्याऽसच्वात्‌ । 
२१ ज्ञानस्वेनेकाटर्त्वात्त्‌ ! २२ सत्यभूतः ! २३ नानाप्रकारः ! २४ आन्तत्वेन 
उपगते ज्ञाने 1 २५ रजताधर्थस्य । २६ पूर्वकार्वत्‌ । 





1. विपरयैयज्ञाने अख्यातिवादस्य अनयेवानुपूरव्यां विचारः न्यायङ्कु° चं० प्र 
परि० तथा स्या० रला० एण १२२ इत्यादिषु द्रष्टन्यः। 
% °"असत्तः ्रख्योपाख्याबिरदितस्य खपुष्पादिवव्‌ प्रतिभासाऽसंमवाव्‌.- जान्ति- 
वैचित्यामावमप्रसंगश्च । न्यायक्रु०° च० म्र° परि०। स्या० रलाकर पृ० १२५। 
8 अपसत्छ्यातेः प्रतिविधानं न्यायवा० ता० टी० प० ८६; न्यायमे० पू० १७७, 
न्यायकु० भर० परि०; स्या० र्ञा० पृ० १२.५। इत्यादिषु द्रष्टन्यम्‌ । 
भन क०्मा० ५ 


५० गमैवकमख्मात्तेण्डे  [ प्रथमपरि० 


स्सयेव, अन्यथा विदयुदादेरपि खत्वसिद्धिने स्यात । तस्मात्परसिद्धा- 
थैःख्यतिरेच युक्ता; 


इत्यप्यसखःस्भतम्‌ ; यथावस्थितार्थग्रहीतित्वाविरोषे हि रान्ताऽ- 
खआान्तव्यवदहारसभावः स्यात्‌ । अपि चोत्तरकालमुदकादेरंमावेऽपि 
५ तच्चिह्वस्य भूख्िग्धतादेखपरर्भः स्यात्‌ । न खद्दर विद्युदादिवदुद्‌- 
कादेरप्याद्युभावी निरन्वयो विनाशः कचिदुपरभ्यते। सवै तदेश 
द्ष्णामविसंवादेनोपरम्भश्च विद्युदादिवदेव स्यात्‌ । बाध्यचाधकः- 
मावर न पाप्नोति; सवैज्ञानानामवितिथार्थविषयत्वाविशेषोात्‌ । 


यद््युच्यते-क्ानस्यैवायैमाकारोऽनाद्यऽबिद्योप्ुवखामथ्योद- 
१० हिरिब पतिभासते । अनादिविचिज्रवाखनाश्च कमविपाकवत्यः 
१2 


पुंसां सन्ति तेनिकौकार्याणि कौनानि सखीकारमांज्रसंवेद्यानि 
कमेण भवन्तीदात्मख्यातिरेवेति; तदप्युक्तिमाज्म्‌; यतः 
दात्ममाज्र्खवित्तिनिष्ठत्वे अथोकारस्त्वे च ज्ञानस्यात्मख्यातिः 
सिच्ेत्‌ 1 न च तर्त्सिददम्‌, उत्तरजोभयस्यापि प्रतिषेधात्‌ । सवै 
९५ ज्ञानानां खाकारग्राहिते च ्रान्ताऽश्चान्तविवेको वाध्यवाघधक- 
भावश्च न पाप्नोति, तं व्यभिचाराभावाविशेषात्‌ । खौत्मस्थित- 
त्वेन र्जतायाकारस्य संवेदनेन च सखखादयाकारवद्वदिषैतया 


१ मरीचिकायां जकूलक्षणोऽषैः सव्यभूतः प्रतिभास्तमानलात्‌ घटवत्‌ । २ सर्व- 
शानानामङ्गीक्रियमाणे 1 ३ सति । ४ तत्र प्रवृत्तस्य पुरुषस्य ।! “+ उक्तरकाछे । 
& विचारिते सति ! ७ सत्यभूतं । < ज्ञानदैतवादिना योगाचारेण । ९ शुक्ति 
कादौ रजताधाकारः । २० गयधाथेवित्तिक्शक्ति । वित्तिभ्रौन्तिः। २१ श्ानात्‌ । 
१२ खद्रोधवल्यः 1 १३ कारणेन । १४ अनाद्यविद्यास्रामर्थ्येन । २५ घटादि । 
१६ आद्यययाहक । १७ संबित्तिरूपाणि । २८ ज्ञन। १९ बसः । ( बहुनीहि 
समास इत्यर्थः )। २० मरीचिकायां जलाकारः जानात्मा म्रतिभास्मानत्वात्‌ 
ानस्वरूपक्त्‌ । २२१ श्ञानम्रतीतिः। २२ ज्ञानस्य । २३ सिद्धे! २४ दयं । 
२५ नीककेलोण्डुकादिसर्वविकस्पानां । २६ आत्मसखरूपमात्रे । २७ स्वस्य ज्ञान- 
स्थात्मा स्वरूपं वत्र सथितत्वेन । २८ बहिःखिततया । 


(णण ण्मम मअ अ ा ाा् ा 111  क 


1 अनयैव रीलया प्रसिद्धा्थख्यातिर्विचारः न्यायक्रु० चं० प्र० परि० । सखा० 
रज्ा० पृण १२६ इयादिषु दर्व्यम्‌ । 
2 आत्मख्यतिनिरूपणं न्यायमज्जयौमित्थं इद्यते ( एण १७८ ) 
८“विशनमेव खस्वेतद्द्वालयात्मानमात्मना । 
 बहिनिरूप्यमाणसखयं मआद्यस्यानुपपत्ितः ॥ . 
बुद्धिः म्रकारमाना च तेन तेनात्मना बहिः । 
तद्वदल्यधैदयन्यापि लोकयात्रामिहेद्शीम्‌ (1 


सू° १।३], अनिर्वचनीयार्थख्यातिविचारः ९ 


भ्रतीति् स्यात्‌ प्र॑तिपत्ता चं तं दुपादानार्थं न प्रवत्तैत, अवदिष्ठःऽ- 
स्थिर॑त्वेन प्रत्स्यविषयत्वात्‌ । अथाविद्ययोप्मववशाद्रदिष्ठ-स्थिर- 
त्वेनाभ्यवसार्यः; कथमेवं विपरीतस्यातिरेव नेष्टा, ज्ञानादभिन्न- 
स्यास्थिरस्य चा्थाकारस्यान्यथाध्यवसायाभ्युपगमादितिं ? 


येचोरख्यते-न ज्ञानस्य विषयं उपदेद॑पम्योऽनुमानसाध्यो सतै ५ 
येन विपैरीतो.ऽर्थः कर्प्येत । करं तर्हिं 2 यो यस्मिन्‌ ज्ञाने पति- 
भाति ख तस्य विषय इत्युच्यते । जखादिज्ञाने च जलार्थं एव 

प्रतिभाति न तद्विपरीतः, जकादिज्ञनव्यपदेशाभावमसङ्गात्‌ । ख 
च जलखाद्यर्थः सन्न भवति; तंद्ुद्धेरान्तत्वभसर्दत्‌। नाप्यसन्‌ ; 
खपुष्पादिवत्पतिभासम्रच्रस्योरविषयत्वालुषङ्गात्‌ । नापि सदः 
सद्रूपः; उभयदोषालुषद्गात्‌ , सदसतोरोकात्स्यविरोधाच । तस्मा 
दुयं बुद्धिसन्दरितोऽ्थः सच्वेनासच्वेनान्येन वा धर्मान्तरेण 
निवैक्तं न शराक्यत इत्यनिर्वचनीयीर्थख्यातिः सिद्धा; ईस्यपि मनो- 


न 
+ । 


१ प्रमाता। > ्िंचच। ३ रजतादि । ४ ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । ५ परः! 
६ रजतादेः । - ७ अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादिना साद्रीयेण ! ८ विपरीतार्थस्यार्ति 
दूषयन्‌ सनिर्वंचनीयार्थख्यार्तिं समर्थयते । ९ रजतादिः! १० विपरीत इति । 
११ रजतमिदमिति ज्ञाने किंरूपोऽथैः प्रतिभासते इति प्रश्ने प्रर उपदेद्धौ करोति । कर्थं 
टुक्तिकाश्चकरमिति रजतमिदमिति ञानं पुरोवतिवस्तुविषयं तत्रैव प्रवतैकत्वात्सम्प्रति- 
पन्नक्ञानवदित्यनुभानं रनतमिदमिदत्तसिन्‌ ज्ञाने प्रत्रिभाप्तमानाथेस्योपदेश्चगम्यत्वेऽनु- 
मानसाध्यत्वे वा विपरीतार्थख्यातिः स्यास्तिभास्रमाना्थन्यतिरेकेणाथौन्तरख सद्धावावर्‌ 
श्ुक्तिद्यकल्स्य ¦ १२ मरीचिकाचक्रे जरलक्षणः । १३ प्रतिमाकस्षमानादिपरीतोऽथैः 
डुक्तिशकलररुक्षणः । १४ अन्यथा । १५ अन्यधा । १६ उनत्तरकारे बाधकानुर्पत्ति* 
मसङ्गाव्‌। १७ उभयेन । १८ निरूपयितुं । २९ विवादापन्नो जललक्षणोऽ्ः 
सत्वाऽसच्वायनिर्वघनीयः अ्रतिभास्तमानत्वे सति बाध्यमानत्वान्यथानुपपत्तेः । 


1 मात्मख्यातेर्विविधरीदया पर्यालोचनं निश्नयन्थेषु द्रषटन्यम्‌-न्यायचा० 'ता० री° 
¶० ८५, भामती ए० १४. न्यायमं० ० १७८; न्यायकुमु° प्र० परि०; स्याण 
रला० ए० १२८ । | । 

2 «तक्ति मरीचिषु तोयनिमीसप्र्ययः तत्चगोचरः; तथा च समीचीन इति नं 
ञ्रान्तो नापि बाध्येत । अद्धा न बाध्येत यदि मरीचीनतोयालतत्वा न तोयात्मना(१)- 
गृह्णीयात्‌ । तोयात्मना तु गृह्णन्‌ कथमञ्नान्तः कथं वाऽवाध्यः १ हन्त तोयाभावात्मनां 
मरीन्वीनां तोय मावात्मत्वं तावन्न सत्‌ $ तेषां तोयाभावादमेदेन तोयमावात्मताऽनु- 
पपत्तः । नाप्यस्तव्‌ ; वस्त्वन्तरमेव हि बर्तवन्तरस्यासत्वमाखीयते °भ्मनान्तरमभावो- 
न्यो न .कञथथिदनिरूपणात्‌ः इति बदद्धिः । ,..-.. तस्मान्न सत्‌, नापि सदसत्‌; 
परस्परविरोधात्‌ , इद्यनिनौच्यमेवारोपणीयं मरीचिषु तोयमाखेयम्‌ । तदनेन कमेण 
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र्थमात्रम्‌; अदवैतंसिद्धौ शयतंत्सिच्छेत्‌, तच्चद्धैतं नियाकरि- 
ष्यामः 1 यचचोक्रम्‌-न ज्ञानस्य विषय उपदेरागम्य इखादि; 
स॑द्धवतामेव धा्तम्‌ , तथा हि-ज्खादि्ान्तौ नियतदेदाकाल- 
खभावः सदात्मकत्वेनैव जखाधर्थः परतिभाति तद्धहणेप्सोस्तन्नैव 

५अघ्रत्तिददोनात्‌ तत्कथमसावनिवैचनीयः स्यात्‌ ? न दयेवंभूते 
अतिभासभद्रत्ती अनिर्वचनीयेऽ्थे सम्भवतः अथ विचै्यमाण 
पवासौ सदसच्वादिभिर निर्वचनीयः सम्पद्यते न तु ्रान्तिकाङे 
तथा पतिभातीति; नन्वेवमन्य॑थग्रतिभासराद्धिपरीतख्यातिरेव 
स्यात्‌ । र. 

१० न्यु विपरीतख्यातिरपि पतिभासवियोधांन्न युक्तेति । क एवः 
माद-विपरीतोऽयमर्थः' इति ख्यातिः ? किं तहि ? पुरुषविपरीते 
स्थाणो “पुरूषोऽयम्‌' इति ख्यातिर्विंपरीतख्यातिः । नँ चुरूषाव- 
भासिनि ज्ञाने स्थाणोरप्रतिभासखमानस्य विषयत्वमर्युक्त सर्व- 
प्य्व्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ ; तदयुक्तम्‌; यतः स्थाणुरेवाच ज्ञाने तद्रूपस्या- 

१५ नवधारणादर्धंमोदिवखाच् चुरुषाद्याकारेणाध्यवसीयते । वाधो- 
तरकाटं हि भरतिर्संन्धत्ते स्थाणुरयं मे “पुरुषः इत्येवं पतिमातः 


मीशा ण्म भक 


१ भेदेन निरूपयितुमदाक्यत्वमदवैताश्चितं पुरषद्वैत्तामावे तदसम्भवादिल्यथे; । 
२ भवदुक्तम्‌। ३ परेण । ४ अनुमानसाध्य । ५ भर्थोऽनिर्वचनीय इति उपदेदा- 
गम्येनेलयादि । & रजत्तपादि । ७ इति नियतदेयादिसखवभावस्यार्थस सदात्मकग्रति. 
भआप्तमानसोपदेश्चादनि्वचनीयत्वं कथं खात्‌ । रजतादिभ्ान्तौ मरतिमास्षमानोऽ्थः 
अनिर्वचनीय: सत्वादिना बाध्यमानत्वे सति म्रतिमास्मानत्वान्यथानुपपत्तेरिलर्थ- 
स्योपदेशागम्यत्वमनुमानबाध्यत्वं च भवतामेवायातम्‌। ८ सदात्मकविषयतद्भदणेषु, 
निबन्धने । ९ रजतलक्षणख । १० यदि । ११ उन्तरकछे । १२ अनिर्वचनीयं 
एवे तत्काठे ससेन भावीति । १३ अमिवेचनीयार्थस्य अनिर्वचनीयरूपतया प्रति- 
भप्तनात्‌ । १४ परः। १५ विपरीत्तोयमर्थं इति प्रतिभासाभावाव्‌। २६ चेत्‌ 1. 
१४७ परः । १८ अन्यथा । १९ धरपटादिग्रतिभासिनि ज्ञाने ! २० अप्रतिभासमानस 
पुरुषस्य विपरीतं स्यात्‌ । २१ चेत्‌ । २२ काचादिदोष ! २३ प्रयभिज्ञानं । 








अध्यस्तं तोयं परमार्थत्तोयमिव अत एव पूरवद्टमिव, ततस्तु न तोयं न च पू्वृदष्टम्‌ ,. 


किन्त्वद्तमनिवौच्यम्‌?ः । भामती ए० १३२॥ 
“प्रयेकं सदसच्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
गाते तदनिवौच्यमाहूर्वेदान्तवादिनः 12 चित्सुखी ए० ७९। 
1 एृ० ५२ प० ५] 


ॐ भनिर्वचनीयार्थख्यातेरविंचारः भङ्गयन्तरेण न्यायवा० ता० य° प° ८७; 
न्यायद्ुयु° प्र० परि०; स्या० रद्वा० प० १३३ इत्यादिषु द्रष्टन्यः । 


सू० ९।३ ] स्थ्रतिप्रमोषविचारः ५,३ 


इति, कथमेवं विपर्ययनिरासः तस्या एव तद्रूपत्वादिति ? स्यति 
प्रमोषाभ्युपगमेन तु विप्ययभ्रल्याख्यानमयुक्छम्‌ $ तस्यासिद्ध- 
रूपत्वात्‌ 1 


ननु शुक्तिकायाम्‌ “इदं रजतम्‌? इति प्रतिभासो विपर्ययः 
चासो विचायेमाण घरते ! नदि “इद्‌ रजतम्‌ इव्येकमेवेदं ज्ञानं ५ 
कांरणामावात्‌; तथादि-न दोषेश्वश्चरादीनां शक्तेः पतिवन्धः 
क्रियते, कोँयोदुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । न हि दृषा यवा विर्परीतं कायै- 


सविभावयन्ति | अत एव पैध्वसोऽपि। किञ्च, ““सस्वद्ध वतमानं 
च गृह्यते चक्षुरादिना” । [ मी° शो° ्रयक्ष° शो ८४] रजतस्य 
चासमस्चद्धत्वादवर्तमानत्वच चश्चुषा कथं वर्तमानरजताकारा- १० 
वभासः स्यात्‌ ? ज्ैनि च केस्यायमाकारः भर॑ते ? न तावद्रजतस्यः; 
अवत्तमानत्वात्‌ । नापि ज्ञानस्यैव; ख॑सिद्धान्तविरोधीत्‌। किञ्च, 
अगंहीतरजतस्यदं विक्ञान नोपजायते, अंतिवसङ्गात्‌ । ग्रही- 
तरजतस्य च 'तद्वजतमिदम्‌' इति स्यात्‌, इरन्दियसंस्कारसाददय- 


१ विपरीतख्यालभ्युपगमप्रकारेण । २ विपरीतख्यातेः । ३ विवेकार्यातिमभि- 
प्रेय विपयेयनिरासः क्रियते इति प्रमाक्रेणोक्त तं प्रलया । ४ परः । ५ एकत्वेन 
शानोत्पत्तो । ६ काचकामलादिदोषैः । ७ इदं रजतमिदं जलं । < यबङ्करा- 
दन्यत्‌ श्ाद्यद्कुरादि । ९ न हि चीजभ्रध्वंसोऽङ्करं जनयति। २० कारणाभावः । 
2१ वस्तु। १२ शुक्तिकायां । १३ विषयामानः। १४ चक्षुषा जनिते रजतक्चाने ॥ 
१५ वस्तुन । २६ प्रकाश्यते । १७ जनस्य । १८ स्वरूपाभावः । १९ अक्षात्‌ ॥ 
२० नुः! २१ इदं रजत्तमिति। २२ अन्यथा। २३ भूभवनद्धितोदिथत्तस्यापीदं 
रजतमिति विज्ञानं मवतु। २४ नुः। २५ इन्दरियेणेदममश्षोटेखि ज्ञानं संस्कारेण 
-तद्रनमि्य॑शोष्ेखिस्मरणं साद्रद्यदोषलक्षणाभ्यां कारणाम्यां तद्रजतमिदमिति सामानाभि- 
करण्यं भवति । नापि सादृदयादेव केवराव्‌ सामानाधिकरण्यं पूर्वं शृहीतरजतख नुः 
इदयमाने सत्यरजते तद्रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यमसङ्गात्‌ सादूदयाविशेषात्‌ । 
नापि दोषात्केवरत्सामानाधिकरण्यं स्तम्मेपि तस्रसतङ्गाच्‌ दोषरलक्षणख कारणस 
स्तम्मेपि विद्यमानत्वात्‌ । तसरादुमयं कारणं सादृदयदोषौ । 


1 “युक्तं च दुष्टतायाः कायौऽक्षमत्वं न पुनः कार्यान्तरसामथ्वंम्‌?२ । 

बृहती प° ५३। 
“ष्दोषा हि कारणानां सामथ्यं निघ्न्ति न पुनः कार्यान्तरजननसाम््यमादधति, न 
खड अआष्टकुटजवीजं न्ययोधधानायै कल्पते, किन्तु न करोति कुटजधानम्‌ ।› 

-न्यायवा० त्रा० दी० प०८८ । भामती ए० १४ । न्यायमे० प° १७६ । 

% ^रजतप्रतिपच्तिश्च नेयमन्धस्य जायते । 
तेनेयमिन्द्रियाधीना संयुक्ते चेन्द्रियं धियम्‌ ॥ १२ ॥ 

प्रक्रणप ° १० ३३। 
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दोषैसन्यमानत्वात्‌ । किञ्च, उक्तिकायां रजतसंसर्गो न तावद- 
सन्‌ प्रतिभासते, खे खपुष्पसंसगवत्‌ असत्ख्यातित्वग्रसङ्गात्‌ । 
नापि खन्‌ $ रजतस्य तत्रासच्वात्‌ । ततो ज्ञानद्धयमेतत्‌ “इदम्‌ 
इति हि चुरोव्यवसितार्थप्रतिभासखनम्‌, “रजतम्‌? इति च पूवाव- 

५ गतरजतस्मरणं सादर्ई्यादेः कतश्चिन्निमित्तात्‌ । तच्च स्मरणमपि 
सखरूपेण नावभासत इति स्प॒तिधमोषोऽभिधी्यते । यैत्र हि 
स्रामिः इति शत्ययस्तज्र स्पृतेरप्रमोषः, न पुनय्नस्सतित्वेऽपि 
स्रासिः इति रूपापवेदंनम्‌ । पवत्ति सेदाऽग्र्दणदेवोपपन्ना । 
नद कोऽयं तद्यो नाम ? न ताचदेकत्वग्रहः; तस्येव विपयेय- 

१० रूपत्वात्‌ 1 नापि तंद्रह्णंभागभावः; रतस्याऽपचुत्तिद्ेतुत्वाव्‌ , 
ग्रचत्तिनिव्रस्योः परनाणफख्त्वादिति चेत्‌; न; चैदाऽग्रहणस- 
चिंवैस्य रजतज्ञानस्य पचृत्तिहेतुत्वोपपत्तेरिति। 


१ अन्यथा (असतः मरतिमासे)। २ शुक्तिकायां । ३ दोषात्‌ । ४ मनोदोषः । 
५ रजतज्ञानं । € प्रामाकरेण । ७ चाने! ८ प्रतीतिः, र प्रदक्षसरणयोभि. 
जयोरेकत्वेन अहणं विपर्ययः । १० सल्यासदयज्ञानयोरिलादि । ११ विपरीत- 
स्यातित्व्रसङ्गादिलर्थः । १२ मेद। १३ श्ानस्य। १४ बाधकोतपत्तेः पूर्वं । 
१५ सदायस । 


1 ‹नविज्ञानदयवं चैतत्‌ इदमिति प्रयक्षं रजतमिति स्मरणम्‌ > इती पृ० ५१ । 
“रजतमिदमिति यैवं शानम्‌ , किन्तु दवे एते विश्ाने । तत्र रजतमिति सरण तखा. 
ननुभवरूपत्वान्न म्रामाण्यप्रसङ्गः । श्दमिलयपि विज्ञानमनुभवरूप्‌ प्रमाणमिष्यत एव ॥ 
। प्रकरणप० पृ० ४३। 
. % (ुक्तिकायां रजतश्ानं सरामीति प्रमोषात्‌ स्परतिश्ानसुक्तं युक्तं रजतादिषु- 
बृदती १० ५३ । 
“'सरामीति शानश्चून्यानि स्मृतिश्षानान्येवानिःः बृहती पृ० ५५। 
तु ०-~-^“सा च रजतस्मृतिरम तदा सेनं रूपेण प्रकाश्चते सरामीतिप्रययामावाव्‌? 
न्यायम ० १० 2७८ 1 
3 (“यहणस्मरणे चेमे विवेकानवभासिनी ॥ ३३ ॥ 
सम्यय्मजतनोधात्त भिन्ने यपि तत्वतः । 
तथापि भिन्ने नामातः मेदायदस्तमत्वतः ॥ ३४॥ 
सेम्ययजतबोधश्च समक्षिका्थगोचरः ॥ 
ततो भिन्न भनुद्धा तु सरणयदणे इमे ॥ ३५ ॥ 
समानेनेब रूपेण केवरं मन्यते जनः । 
व्यवहारोऽपि तत्तुल्यः तत्त एब प्रवत्ैते ॥ ३६ ॥ 
 खमत्वेन च संवित्तेः गेदस्यायरदणेन च ।* म्रकरणपं ° ¶० ३४ । 


मू० १।३ ] स्मृतिप्रमोषविचारः ५५ 


अचर परतिविधीयते-न दोषैः दौक्तेः प्रतिवन्धः प्रध्वंसो वा 
विधीयते, किन्तु दोषसमवधाने चर्छुसदिभिरिदं विज्ञानं 
विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामथ्यं यत्तत्सन्िधानेऽविदैमा- 
नेष्यथ ज्ञानमुत्पादयन्ति चश्चुरादीनि । न चैचमसत्ख्याति 
स्यात्‌ ; सादच्यस्यापि तंद्धतुत्वात्‌ । असत्ख्यातिस्तु न तदेतुका, 
खंपुष्पज्ञानवत्‌ । रजताकार्च प्रतिभासखमानो न ज्ञानस्य; संस्का- 
रस्यापि तद्धेतुत्वात्‌ । दोषाद्धि संस्कारसहायादुभूतस्यैव रजत- 
स्यायमाकारः पुसेवर्तिन्य्थं पतिभासते । न चेवं 'तद्वजतम्‌ः इति 
स्यात्‌; दोषवश्ात्पुरोव्य॑वस्थितार्थ रजताकारस्य प्रतिभासनात्‌ । 
कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजतसिति प्रतिभासो न स्थात्‌ ? ततो, 
यथा तंच स्खरतिपमोषे्तथा दोषेभ्यः स्ीमानाधिकरण्येन दतो 
वत्तिन्यवतेमानरजताकारावभासः किन्न स्यात्‌ ? अनेन (तत्सं 
सगः संन्नसन्वा प्रतिभासते इत्यपि निरस्तम्‌ । न च विवेकं ऽ- 
ख्यातिखदहदायाद्रजतज्ञानात्‌ पवरतिघेटते; “घरोयम्‌ः इत्यायसेद्‌- 
ज्ञानात्पच्रत्तिभरतीतेः । विवेकाख्यातिश्च सेदे' सिद्धे सिच््येत्‌ । न १९ 
चज ञ्चानसेद्‌ः कतश्चित्‌ सिद्धः, तथापि तत्कल्पने “धरोयम्‌ः 
इत्यादावपि ज्ञानसेदः करप्यतामविरोषौत्‌ । अथौ सतो धटस्य 

गहणान्नासो कर्प्यते; तर्हिं अँन्य्ाप्यसखतो अ्रहणात्तत्करपना 
माभूत्‌ । यथेव दिं शुणान्वितेश्क्चुरादिभिः सति चस्तुन्येकं ज्ञानं 
जन्यते, तथा दोषान्वितेः साददयवद्रादसवयेकं ज्ञाने जन्यते । २ 


१ परोक्ते अल्युत्तरं दीयते जैनैः! २ काचकामलादिभिः। ३ ने्रादीन्पं । 
४ रजतं । ५ रजते ! & पूर्वटृष्टरजतेन द्युक्तिकायाः सादृदयं । ७ अन्यथार्याति.। 
८ विपर्ययञ्ानस साद्य हेतुः । ९ सादृद्यहेतुश् । १० साटृदयहेतु । ११ एवं 
तहिं आत्मख्याति: खात्‌ । १२ न ज्ञानस्य आकारः आत्मख्यातिप्रसङ्गा्‌ । 
१३ रजतज्ान । १४ शुक्तिकादौ । १५ रजतमिदमिति ज्ञानस्य साद्रयनिवन्धनत्वेन । 
१६ पूर्वं रजतानुभवाऽविदेषाव्‌ ! १७ परस्य । १८ अभाबः । १९ तद्रजतमिलत- 
सि्जिदं रजतमिति शानं वथा ते प्रमोषवश्यास्जायते । २० इदं रजतमिति श्द॑रजतयोरे- 
कायिकरणत्वेन । २१ शुक्तिकादौ । २२ स्वेथासन्निति वक्तुं न दक्यते सद्रूप 
स्यानुभूवमानत्वात्सर्वेथाऽसक्निति वक्तु न शक्यते अनुभूतरजतख्य पुरोदेशे मस्तम्भवात्‌ 
कथद्धिदनुभव इति इति भावः ! २३ मेदाऽयहणं । २४ इदं रजतमिदयज्न । २५ इदं 
मरत्यक्षं रजतमिति सरणम्‌ । २६ प्रमाणाद्‌ । २७ च्ानमेदसिज्भाबश्च । २८ परः! 
२९ घटोयमियत्र । ३० इदं रजतमिल्यत्र । ३१ नेभल्यादि । 


1 तु०~-“ध्यतो न तेस्तस्याः प्रतिबन्धः भ्रद्धसो वा विधीयते, किन्तु सखसजिषाने 
रजतमिदमिति शनमेवोघ्पाद्मते"? न्यायङ्मु० भ्र० परि० । 


५६ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


गुणदोषाणां च सद्धावं ज्ञाकजनकत्वं च खतःप्रामाण्यपतिपेध- 
प्रस्तावे पतिपादयिष्यामः नं च पभाकरमते विवेकख्यातिः 
सम्भवति, तज हि “इद्म्‌ इति प्रत्यक्षं रजतम्‌” इति च स्मरण- 
सिति संविर्तिंदयं भरसिद्धम्‌, तच्चाऽ.ऽत्मैषार्कय्येनेवोत्पद्यते । 

५ आत्मपाकश्यं चान्योन्यमेदमहणेनैव स्वे्यते धटपटादिसंवि- 
त्तिवत्‌ । किञ्च, विवेकख्यातेः प्रागभावो वबिेर्वमस्यातिः 1 न 
चाभावः प्रभाकरमतेःऽस्ति। 


कञ्चायं स्मृतेः शरमोषः-करिं स्स॒तेरभावः, अभ्यावभासो वा 
स्यात्‌, विपरीताकास्वेदित्वं चा, अतीतकालस्य वतमानतया 
१० यदृणं वा, अरैचुभवेन सह श्चीरोदक वद्‌विवेक्रेनोत्पादे वा परकार- 
न्तरासस्भवात्‌ ? तच्र न तावदाद्यः पक्षः; स्म॒तेरभावे हि कथं 
पूरवैदश्टरजतप्रतीतिः स्यात्‌ ? मच्छोदयवस्थायां च स्खतिप्रमोषव्य- 
पदेशः स्यात्‌ तद्मावाविदेषात्‌ । अंथात्र इदम्‌? इति भासाभा- 
वान्नासौ; नैचु दम्‌" इत्यजापि क्रं प्रतिभातीति वक्तव्यम्‌ ? 
१५ पुसोव्यवस्थितं शुक्तिकारशकर्टमिति चेत्‌; नयु खंघर्मविरिष्ठत्वेन 
तत्त प्रतिभाति, र्जतसन्निहितत्वनं वा? पथमपक्षे- ङतः 
स्प॒तिपरमोषः ? शुक्तिकाराकले हि खगतधं्मविरिष्टे मरतिभास- 
माने कतो रजतस्मरणसम्मवो यतोऽस्य प्रमोषः स्यात्‌? न खद्धु 


१ किंच। २ता(षष्टी)। ३ मेदाप्रतिभास इलः! ४ शानद्रयं। ५ स्वरूप। 
६ आविभोव । ७ भेदस्याप्रतिभासः। ८ अभवः! ९ सयैमाणाद्भजतादन्यसय 
शुक्तिकाराकरुस्यावमासः । १० स्य॑माणाद्रजतादस्पष्टाकारात्स्पष्टाकारः 1 ११ अतीतः 
काको यस्य रजतस्य तदिदमतीतकारु तस्यातीतकार्स्य रजतस्य । १२ प्रयक्षेण 
सह स्मृतेः! १३ स्ग्रतैरमेदेन 1 १४ अन्यथा । १५ स्मृतेः ए ८ मूच्छोचवखा- 
याम्‌ ) । १६ जेनमाशचङ्कते प्रामाकरः । १७ प्रष्टव्यम्‌ । १८ प्राभाकराभिप्रायः । 
२९ भो प्राभाकर। २० च्यखचतुरखादि । २९१ सम्बृद्धत्रेन। २२ न कुतोपि 
स्मृतिप्रमोषो भवेत्‌ 1 २३ वच्यघछादि । २४ न ऊकुतोपि। 


1 तु०~-श्कोऽयं विप्रमोषो नाम-किमनुमवाकारस्वीकरणम्‌ , सरणाकारप्रध्वंसो 
वा, पू्वर्थगृहीतित्वं वा, इन्द्रिया्थैसङ्निकर्षजत्वं वा, इन्द्ियार्थसन्निकषीजत्वं वा १ ›» 
तत््लोपष्व छि० ए० २५ । 

“कोऽयं स्परृतेः, प्रमोषोनाम-- विनाशः, प्र्क्षेण सदैकत्नाध्यवसायाः,) प्रयक्षरूप- 
तापत्तिः, तदित्येश्चस्याऽनुभवः, तिरोभावमातरं वा १२ न्यायकुमु० पमर० परि०। 
स्या रला ¶० १२०॥ 

रकि स्पयृतेरमावः, उत अन्यावास्रः, आदोखिदन्याकारवेदित्वम्‌ इति विकराः” 
सन्मति० टी० १० २८ 


सु०° १३] स्पतिभ्रमोषविचारः ५७ 


घटे गृहीते परस्मरणसम्भवः । अथ शुक्तिकारजतयोः साददया- 
च्छक्तिकाप्रतिभासे रजतस्मरणम्‌; न, अस्याऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । 
यंदा द्यसाघारणैधमीभ्यासितं शक्तिकासखरूपं प्रतिभाति तदा 
कथं संदरावस्तुसरणम्‌ ? अन्यथा स्वै स्यात्‌ । सामान्यमात्र- 
ग्रहणे हि तैत्‌ कदाचित्स्यादपि नाऽरसाधारणखरूपप्रतिभासे । ५ 
दिचन्द्रादिषु च जतितैमिरिकप्रतिभासबिषये सदरावस्तुपति- 
भासाभावत्‌ कथं स्य॒तेरुत्प्तियेतः मोषः स्यात्‌ ? नापि त॑त्स- 
निहितत्वेन प्रतिभासः; रजतस्य तजासच्वेन तत्सन्निधानायो- 
गात्‌ । इन्द्रियसम्बद्धानां च॑ तदेर्धवर्तिनां परमाण्वादीनामपि 
प्रतिभासः स्यात्‌ सैदैविदोषात्‌। नाप्यन्याव्ीसोऽसो; स हि किं १० 
तत्कारुभावी, उत्तरकाटभावी वा स्यात्‌ ? तत्कारुभावी चेत्‌; तर्हि 
घरादिज्ञानं तत्काखभावि तस्याः प्रमोषः स्यात्‌ । नाप्युत्तरकाल- 
भाव्यन्यावभासोऽख्याः प्रमोपः, अतिप्रसङ्ात्‌। यदि हि उत्तरकाट- 
भाव्यन्यावभासः समुत्पन्नस्तर्िं भँवैज्ञानस्य स्म॒तिप्रमोषत्वेनासो 
नाभ्युर्पगमनीयः, अन्यथा सकरपूरवज्ञानानां स्मृतिषमोषत्वेना- १५. 
भ्युपगमनीयः स्यात्‌! किञ्च, अन्याव्यींसस्य सद्धावे र्चरिरछट- 
वपुः स एव प्रतिभातीति कथं रजते स्सतिभमोषः ? निखिलाः 
न्यविभासःनां स्मृतिपमो्धतापतचचेः । अथ विपरीताकारवेदित्वं 
तयौ; परमोषः; तर्हिं विपरीतख्यातिरेव । कश्चासौ विपरीत 
आकारः ? परिस्फुटाथावभासित्वं चेत्‌; कथं तर्य ॒स्घ॒तिसम्ब- २० 
न्धित्वं प्रलयक्चाकारत्वात्‌ ? तत्सम्बन्धित्बे वा मद्यक्चरूपतेवाद्चाः 
स्यान्न स्मृतिरूपता । नाप्यतीतकारूयं वतंमानतया ग्रदैणं तीः 
पमोषः; अन्यंस्सतिवत्तस्यी; स्पष्वेदनामावलुषज्ञात्‌, न चैवम्‌ । 


२ सादृश्यस्य ! २ अकिच्चित्करत्वमेव भावयन्ति । २ च्यल्लादि । ४ छ्युक्ति 
कार्करस्य । ५ रजतादिसट्शवस्तु । & सत्रिहितश्ुक्तिकाशकङरप्रतीतौ बाधकोत्तर- 
काल शुक्तिकाद्यकलप्रतीतो च पटादौ वा । ७ सटृद्यवस्तुसरणम्‌। ८ विदेष । 
९ स्यतेः साडृद्यनिवन्धनतवे इ्यत्र किं च । १० जन्मना 1 ११ रजत । १२ दुक्ति- 
कायाम्‌ । १३ किच्च । १४ उुक्तिकरादेश्लवतिनाम्‌ । १५ रजतेन सात्निदितत्वस्य । 
१६ परमाणूनां । १७ स्मृतिम्रमोषः ¦ २८ रजतस्रण ¦! १९ रजत्सरण। 
२० रजतस्मरण । २९१ स्परतेरभावः।! रर स्मरेतेः। २३ रजत । २४ प्रेण 
मवता । २५ डुक्तिकाशचकर । २६ वि दादखरूपः । २७ उुक्तिरूप । २८ स्वभाव । 
२९ अन्यथा । ३० अभावरूपतापत्तः। ३२ स्मृतिविपरीत। ३२ पदाथीनां । 
३३ स्प्रतेः । ३४ परिस्फुटाथौवभासित्वाकारसख । ३५ स्मृतेः ! ३६ रजतस्य । 
३७ सरणं । ३८ स्पते: । ३९ देवदत्तादिस्शृततिवत्‌ । ४० शुक्तिकायां रजतस्ट्रतेः ॥ 


५८ प्रमेयकमरमाततैण्डे [ प्रथमपरि० 


अतीतकारस्य स्पा्टयेनाधिकस्य स्वेदनं स इति चेद्‌; =; वैत 
परमार्थतः स्पाघ्टयसद्धावे अतीन्द्रियार्थवेदिनो निषेधो न स्याच्‌, 
तरैस्मरतिवत्‌ अन्यस्यापीन्दरियमन्तरेण वेदायसम्भवात्‌ । अथनि 
पारस्पर्येगेन्द्रियादेव वैराद्यम्‌; न; ` तदविरोषात्सर्वस्यास्तत्मस- 
५ ङ्गात्‌ । अथाचुभषेन सदह श्चीरोदकवद्‌विषेकेनोत्पादो थाः 
प्रमोषः; नु कोयमविवेको नाम-भिच्नयोः सतोरसेदेन अरदणम्‌ 
संन्छेषो वा, आनन्तर्येण उत्पादो वा ? प्रथमपक्षे विपरीतख्याति 
शेव ! खंेषस्तु क्ञानयोनं सम्भवस्येव, यस्य मूत्तद्व्येष्वेव यतीतेः। 
आनन्त्ैणोत्पादस्य स्प्रतिपमोपरूपत्वे अथुमेयदब्दार्थेषु देवद्‌- 
१० तादिज्ञानानां स्मरणानन्तरभाविनां स्खतिपरमोपताभ्रसङ्गः श्यात्‌ । 


यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं सरणम्‌, तर्दन्द्रियान्वयव्यतिरेका- 
लुविधायि नस्यात्‌ , अन््॑र समरणे तद्‌र्दष्ेः तदजुविधाथि चेदम्‌ , 
अन्यथा न किञ्चिंत्तदचुविधायि स्थात्‌ । तदिकारविकारित्वं चौत 
ण्व डुरेमं स्यात्‌ । किञ्च, स्खतिप्रमोषपक्षे बाधकय्रलययो न 
१५ स्यात्‌, स हि पुरोवकतिन्यर्थ तर्तंतिभासस्यासद्धिषयतामादसैयन्‌ 
नेदं रजतम्‌" इत्युद्ेखेन प्र््तते, न तु "रजतग्रतिभासः स्य॒तिः 
इत्युद्धेखेन । स्यरतिप्रमोषाभ्युंपगमे च सखतःप्रामाण्यव्याधीतः, 
समस्यग्रजतग्रतिभासेऽ्पि द्याराङ्गोत्पयते “किमेष स्सतावपि 
स्सृतिपमोषः, किं चा सत्यप्रतिर्भसि' इति, बाधकाभावापेक्षणाव्‌- 
२० यै हि स्यतिपरमोषस्तत्रोत्तरकार्मवद्यं बाधकपत्ययो यैन्न तु 
तदुभावस्तत स्मृतेः पभमोषासम्भवः । वाघधकाभावापेश्चायां चन 
वस्था । तसात्‌ “इदं रजतम्‌" इत्यत्र क्ञानद्धयकूट्पनाऽसम्भवा- 





१ रजतस्मरृत । २ सर्वश्ख । २ रजत । ४ संवेदनस्य । ५ स्मृतिविषयं रज- 
तमतीन्द्रियम्‌ । & रजतसरणे । ७ इति चेत्‌ । ८ प्रलक्षसरणयोः । ९ सम्बन्धः. । 
१० अनुमेयार्थोऽग्यादिः 1 ११९ असत्निहितार्थग्राहकञ्च।नस्य स्मृतित्वमितिथितौ 
दूषणम्‌ । १९ किल्च । १३ षटादौ । १४ तदभ्रवीतेः । १५ घटादिज्ञानं अलय । 
९६ इन्द्रिय । १७ काचादि । १८ ता (षष्ठी) १९ द्विचन्द्रादि । २० ज्ञानख, 
२१ तख काचकामरादिना दविचन्द्रादिभाहित्वेन परिणामित्वम्‌ । २२ इन्द्रियान्वय- 
ग्यततिरेकानु बिभायित्वामावादेव द्विचन्द्रशनस सरणत्वादेव वा । २३ श्युकतिकाश्चकठे । 
ॐ रजत । २५ उत्तरकाठे । २६ परेण । २७ ज्ञाने । २८ रजत्रखय । २९ एतदेव 
मपए्वयति । ३० जने.। ३१ किञ्च । अन्थानवख। । 


सू० १।४,५ | अपूवीर्थत्वविचारः ५९ 


त्स्प॒तिष्रमोषाभावः। ततः सूक्तम्‌-विपययज्ञानस्य व्यवसायात्मषः- 
त्वविदेषणेनेव निरास इति । 

तेनपुवी्थविरेषणेन धारावादिविज्ञानं निरस्यते । नन्वेवमपि 
नमा्णेसम्घववादिताव्यार्थातः पर्माणपरतिपन्नेऽथं प्रमाणान्तरा- 
प्रतिपत्तिः; इत्यचोयम्‌ ; अर्थरप॑रिच्छित्तिविरोषंसद्धावे तत्पचुत्तेर-५ 
प्यभ्युपयमात्‌ 1 पथमपरमाणग्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारविदोषं 
प्रतिपद्यमानं धमाणान्तरम्‌ अपूवार्थमेव चश्चो न्य्नोध इत्यादिवत्‌ । 
एतदेयाह- 

अमिितोऽपूवां्थः ॥ ४ ॥ 
` सखरूपेणाकार विशेषरूपतया वारन॑वगतोऽखिलोप्यपूवौर्थः। १० 
दृष्टोपि समारोपात्ताद्‌ ॥ ५ ॥ 


न केवरमप्रतिपन्न एवापूवार्थः, अपि तु देशोऽपि पतिपन्नोपि 
खमासरेपात्‌ संदायादिसदद्धावात्‌ तादगपूबोथोऽधीतानभ्यस्त- 
शाख वत्‌, पवंविधीर्थस्य यक्निश्चयात्मकं विज्ञानं तत्सकरं प्रमाणम्‌। 

तन्न अनंधिंगताथौधिगन्तत्वमे्व पमाणस्य ठश्चणम्‌ । तद्धि ९५ 


१ यतो विपर्ययज्ञानादिकं समर्थितम्‌ । २ कारणेन । ३ मादः उद्भवे । ४ बहूनां 
प्रमाणानामेकलिन्नयं प्रवृत्तिः ममाणसन्छ्ठवः । “ जनानां विरोधः । & भ्र्यक्षादि । 
७ खच्छादिरक्षण । ८ अपूर्वः अर्थो यस्य । ९ खच्छादिमसरेन । १० अज्ञातः । 
११ दृष्टोपि समारोपात्तादृगिति सरम्‌ । १२ अपूर्वस्य । १.३ पूर्वाग्रहीतार्थादि । 
१४ सर्वथा । | 


1 विवेकार्याति-अख्यालयपरपर्यायसयास्य रगरृतिप्रमोषस्य विविधरीलया मीमांसा- 
न्यायवा० ता० दी० ए० ८८; भामती पृण १४; परश्च कन्दी पृ० १८०; 
न्यायमं ० ए० १७६; बिवरणप्रमेय सं ० एू० २८, स्यायरीलाव० पृ० ४१, तत्त्वो 
प्रव लि० पृ० २५, न्यायक्ुमु० प्रण परि०, सन्मति० दी० प० २८,३७२। 
स्या० रज्ञा० पण १०४ इ्यादिषु समवटोकनीया । 

2 “प्रमातुः प्रमातव्येऽ्ं भमाणानां सङ्करोऽभिसम्बुब्रः । 

। न्यायभा० १।१।३ १० १९॥ 

8 ““उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसम्पुवसखाऽनभ्युपगमाव्‌ । सति हि प्रतिपरत्तर- 
भ्योगविरेषे देशादिविशेषसमवधानाद्‌ आगमास्पतिपन्नमपि दिरण्यरेतसं स॒ युनर नुमा- 
नाम्रतिपित्सते तत्परतिबद्धभूमादिविशेषपताक्षात्करणात्तत्प्रतिपर्तिविशेषधटनात्‌ । पुनस्तमेव 
अव्यक्षतो बुभुत्सते तत्करणसम्बन्धात्तद्विरेषप्रतिभास्तसिद्धेः । मष्टस्रद ० पृ० ४। 

4 “जौतपत्तिकभिरा दोषः कारणस्य निवार्यते । 
अनाधोऽन्यतिरेकेण -खतस्तेन भ्माणता ॥ १० ॥ - 
सर्वेस्यायुपलन्धेऽ प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा 12 मीमां साश्ने° १० २१० 


&० भमेयकमख्माततेण्डे [ प्रथमपरि० 


वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽव्यभिचारादिविदिषं प्रभां जनयन्नो 
पाडम्भविपयः ! न चाधिंगतेऽथं किं ऊु्वैत्तत्पमाणतां पाप्रोतीति 
वक्तव्यम्‌ ? बिरिष्टपमां जनयतस्तस्यं भरमाणताप्रतिपादनात्‌ । यैत्र 
तु सा नास्ति तन्न प्रमाणम्‌ । न च विशिष्टप्रमोत्पादकत्वेप्यधिगत- 
५ विपयेरस्याऽकिञ्चित्करत्वम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌) नं चेकन्ततोऽनधि 
गता्थीधिगन्दत्वे पामाण्यं परमाणस्यावसौतं राक्यम्‌; तद्छर्थं 
तथाभावित्वरश्चणं संबादादवसीयते, सं च तथोत्तरः 
नत्ति: ! न चानधिगताथाधिररन्तुरेव धामाण्ये संवादपरत्ययस्य 
तद्‌ घटते! न च तेर्नीपरमाणभूतेन प्रथमस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं 
३० राक्यम्‌; अतिधरंखङ्गात्‌। नच सामान्यविदेषयोस्ादात्स्याभ्युपगमे 
तश्ैकान्ततोऽनधिगताथोधिगन्त्त्वं सम्मवति। इदानीं तन्नानास्ति- 
त्व(इदानीन्बनास्वित्व)स्य पूवोस्तित्वादयेदात्‌ तस्य च पू्वैमप्य- 
धिगतत्वात्‌ 1 कौथञ्िदनधिगताथोधिगन्तृतवे त्वसन्मतप्रवेराः 


निशिते विषये किचिश्चयान्तरेर्ण अपेश्चावस्वपरसङ्ात्‌ ; इद्यप्यवा- 





६ अर्परिच्छित्ति। २ दोष। ३ निश्चिते। ५ कार्यं । ५ परेण] ६ प्रमाणा- 
न्तरस्य । ७ ज्ञाने! ८ विदिष्टप्रमाजनक्ता।! ° शानं । १० विरिष्टप्रमोत्पादकलवे 
यचकिल्चित्करत्वं तदा सर्वधाऽद्टेऽं भरमाजनकस्य च्ानसयाकिलित्करत्वं स्यादििष्टप्रमो- 
त्पादकसस्याविश्ेषात्‌ । १२१ कि) १२ सर्वथा। १३ निश्चेतुं! १४ संवादः । 
१५ पूर्व्ञानाथं । १६ ईप्‌ (सप्तमी)। १७ तदरथश्वासौो उन्तरक्ञानदृर्तिश्च । 
१८ ज्ञानस्य । १९ संवादत्‌। २० द्वितीयज्ञानेन । २२१ गहीता्थयाहित्वात्‌ 1 
२२ ज्ञानखय । २३ न ह्य्ञातमस्तीति वक्तु दाक्यं तलाज्ञातत्वविरोधान्नेयायिकः । 
२४ संश्यादिना प्रथमजश्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्खात्‌ । २५ किञ्च) २६ वृक्षुवटादि। 
२७ प्रमाणख । २८ वरः} २९ अयिगताथापिगन्तृत्वात्‌ । २० वृक्ष । ३१ विदैषा- 
वेक्षया । ३२ जैन । ३३ मयोजनं । २४ अन्यथा । 





^"एतच् ॒विञ्चेषणत्रयसुपादानेन सूत्रकारेण कारणदोषवाधकरहितमग्रहीतयाहि ज्ञानं 
अमाणमिति भरमाणलक्षर्णं सूचितम्‌ । ?2 ्ाखदीपिका पृ० ९५२ । 


$ तु०~“्यतः प्रमाणे वस्तुन्यधिगतेऽनयिगते वाडव्यभिचारादिविशिष्टां प्रमां जन- 
यन्नोपारम्भविषयः । नचाधिगते वस्तुनि ,,.... सन्मति० दीण पृण ४६६ । 

1 ““नचेकान्तततोऽनधिगताथोभिगन्वृत्वे प्रामाण्यं तस्यावसातुं शक्यम्‌, „2 
सन्मति ० टी ० पृ ४६६ । 


2 ““दानीन्तनार्तितस्य पूवौस्तित्वाभेदात्‌ ततस्य च पूर्वेमप्यधिगतत्वस॑मवात्‌ःः 
सन्मति० टी ० ¶० ४६६ । 


सू ९।५ ] अपू वार्थत्वविचारः ६१ 


ख्यम्‌ ; भूयो निञ्थये सुखादिसा्धकत्वविदोषधरतीतेः । अथमतो हि 
वस्तुमां निश्चीयते, पुनः “खुखसाधनं दुःखसाधनं वा! इति निञ्ि- 
व्योपादीयते स्छल्यते वा, अन्यर्थो विपयैयेणाप्युपादान्यागमरसङ्गः 


स्यात्‌! केषाञ्चित्सर्ढैदर्खनेपि तन्निश्चयो भवति अभ्यासादिति एक- 
विषयाणामप्यागमादमानाध्यक्षाणां प्रामाण्यमुपपन्नम्‌ परतिपत्ति-५ 
विरोषसद्धावात्‌ ; सामान्याकारेण हि वचनात्रतीयत्ते वद्धिः, अनु 
मीनादेदादिविदोपविरि्ः, अध्यक्चाच्वाकारनियत इति । ततो.ऽ- 
य॒क्तसं्तम्‌- 

““त॑ापूवोर्थविन्ञानं निथितं वाधवजिंतम्‌ । 


अदुश््कारणारन्धं परमाणं खोकसस्मतम्‌ ॥" [ ] इति 1 १० 
मरत्यर्भिक्ञानस्याजुभूतार्थग्राहदिणोऽपामाण्यपरसङ्ञात्‌, तथ च कथ- 
मतैः शाब्दात्मेदिर्नित्यत्वसिद्धिः ९ न चाजुभूतार्थग्राहित्वम्या- 
सिद्धम्‌; स्खतिपर्वय्षपतिपन्नेऽथं ततेपचत्तेः । न हापत्यक्चेऽसय- 
माणे चाथं प्रलयभिज्ञानं नाम; अतिप्रसङ्गात्‌ पुर्वोत्तरावस्थाव्याप्ये 
कत्वे तस्य भ्रव्रत्तेरयमदोषः; इति चेत्‌; किं ताभ्यामेकत्वस्य सेदः, १५ 
अमदो वा सेदे तत्र तस्याप्रचरत्तिः। न हि पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने 


सर्वथेकत्वे तन्परिच्छेदिज्ञानाभ्यां जन्यमानं पत्यभिक्ञानं पवर्न्तते 
अथान्तरेकर्ववत्‌ , मतान्तरप्वेशश्च । ताभ्यासेकत्वस्य सर्वथाऽ- 





१ परेण । २ ज्ञानात्‌ । ३ निश्वयान्तरानङ्गीकारे । ४ खखसाथनत्वदुःखसाधन- 
त्वनिश्वय उत्तरज्ञानान्न भवति चेत्‌ । ५ न्यासेन । & पुरुषाणां । ७ एकदा । 
< धूमादेः । ९ भट्टेन । १० परप्रमाणलक्षणनिराकरणे च सति। ११ सर्वथा। 
१२ गृहीतयाहित्वेन म्रत्यभिश्नखाप्रामाण्ये च । १३ प्रत्यभिज्ञानात्‌ । १४ वसः । 
१५ म्रल्यभिक्ानस्य । १६ उन्तरग्रक्ष । १७ तख । १८ मेर्वादौ प्रयभिशानस्व- 
असङ्गः ! १९ पूर्वात्तराकरारप्रादिसरणपलक्षाभ्यां । २० ईप्‌। २९ सर्वथामेदे । 
२२ नेयायिक । 





1 “न्यतो भूयो भूय उपरम्यमाने टृढतरा प्रतिप्िर्भवतीति खखसाधनं तथैव 


निश्चिलोपाद्े*-? सन्मति० य° पृण ४६७। 
ॐ «“भ्यदि चानुपरुब्धार्थमाहि मानमुपैयते । 

तदयं पत्यभिज्ञायाः स्पष्ट एव जलाज्जछिः ॥ न्यायर्म० पृ० २२। 

8 “नहि पूर्वोत्तरावस्धाभ्यां भिन्ने च सर्वथकत्वे तत्परिच्छेदिश्ानाभ्यां जन्यमारमं 

म्रलयभिज्ञानं प्रवन्तवे सरणवव्‌ सन्तानान्तरेकत्ववद्वा । तारथश्लो ° पृ० १७४ । 


4 ^“विवन्तोभ्याममेदश्वेदेकत्वस्य कथन्‌ । 
तद्वाहिण्याः कथन्न स्यात्पूवथैतवं स्परतेरिब ॥ ७६ ॥» 


त्त्वार्थश्चो ° प° १७४ { 
मर क> मार € 


६२ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


मेदे अचुभूतग्राहित्वं अत्यथिह्ानस्य स्यात्‌ ताभ्यां तस्य कथश्चिद्‌- 
सेदेः सिद्धं तस्यं ( कथञ्चिद्‌ ) अयुभूतार्थ्रादित्वम्‌। न चैववादिर्नः 
ग्रलयभिज्ञानप्रतिपन्े राव्दादिनित्यत्वे प्च्तेमानस्य “'दरसनद्य 
व॑रार्थत्वात्‌" [ जेमिनिस्‌० ११८] दर्त्यष्देः पमाणता धरते । सर्वेषां 

५ चैुमानानां व्यातिज्ञानप्रतिपन्ने विषये यचरत्तरप्रमाणता स्यात्‌। 
पर्ल्वभिक्ञनान्निदयशबव्दादिसिद्धावपि कुतथित्समारोपस्य भ॑सूतेस्त- 
द्यवच्छेदा्थैत्वादस्य प्रामाण्ये चं एकान्तस्यागः। स्मत्यूहादेश्वाभि- 
मतप्रमाणरसखख्याव्याघातकृतमाणान्तस्त्वपसङ्गः स्यात्‌; पत्यभि- 
जञानवत्कथेचिदपूवोधैत्वसिद्धेः ! किच, अपू्वोथेधत्ययस्य भामाण्ये 

१० द्विचन्द्रादिपत्ययोऽपि प्रमाणं स्यात्‌ । निशचितत्वं तु परोक्षज्ञान- 
वादिनो न सस्भवतीदयग्रे वक्ष्यामः| 


नयु दिचन्द्रादिप्रत्ययस्य सवाधर्त्वान्न (1 प्रमाणता, यत हि 
वाधाविरहस्तत्प्रमाणम्‌ \ इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; वाधीविर्डो हि तरैकाठ- 
मावी, उत्तरकारुभावी वा विज्ञानपमाणताहेतुः £ न तावत्तंत्का- 

(~ @ >> _ 3 
१५ छभावीः; कच्चिन्मिश्वीज्ञाने ऽपि तस्य भावात्‌ । अथोत्तरकाटमावीः 
स किं ज्ञातः, अक्लादो वा? न तावदेज्ञातः; अस्य स्ेनाप्य- 


१ एकत्वस्य । २ प्र्यभिक्ञानस्य । ३ सर्वथाऽपूवधेविञानं प्रमाणमिलवंवादिनः। 
४ उच्चारणख । ५ शिष्य । & अर्थौप्यादेः । स्ञब्दो निल उच्चारणान्यथाऽनुप- 
परत्तरिति। ७ क्ञ्चि। ८ स पएवायं। ९ आत्मा) १० सर्वं क्षणिकं स्वादिति 
क्षणिकत्वप्रतिपादकाचुमानात्‌ । १९१ उत्पत्तेः। १२२ व्याधिश्ानेन निविकसाध्य- 
साधनानां सामान्येन अदणेप्यनुमःनेन नियतदेश्चकालकारतया साध्यप्रतिपत्तरनुमान- 
भरामाण्ये च । १६३ सर्वथाऽपूवारथविज्ञानमेव ब्रमाणमिलेकान्तद्यागः ! १४ इदमद्य 
मिलयादेः । १५ षडिति विज्ञाने । १६ स्पयादीनाम्‌ । १७ भट्रख । १८ उन्तर- 
काठे। १९ ज्ञाने। २० तज्ज्ञानकाठ। २१ विचारयैमाणप्रामाण्यविन्ञानक्षार । 
२.२ रजतादिज्ञने । २२ न दहि शुक्तिकायामिदं रजतमिति ञानं यदा जायते तदेव 
वाध्यते प्रवृच्यादेरभावम्रसङ्गात्‌ । 


1 ^न्यदि पुनः प्रलभिज्ञानानिलय्चब्दादिसिद्धावपि कुतश्चित्समारोपस्य ००००० 

तक्वा्ैश्छो° पृ० १७४ । 

2 म्रमाणलक्षणसख अनधिगतार्थत्वविश्चेषणख पयीरोचनम्‌ अक्षरश्च तत्थ" 

छो० पू० १७६३, सन्मति ठी ० पृ० ४६६, भङ्गवन्तरेण च त्च्वोपर० ङि० प 
2 ०? न्यायमं० प० २१, स्या० रला० ० ३८ इदयादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

8 ““किच्च, अथसंवेदनानन्तरमेवं बाधायुतत्तिः तस्प्रामाण्यं व्यवस्थापयेत्‌; 

सर्वदा वा ?” स्ट ० १० ३९। 
` “यत्तो बाधाविरदः तत्कालमावी, उन्तरकारमावी वा? सन्मति० टी ० प० १२। 


सू० १।५ ] अपूोर्थत्वविचारः ६३ 


सिद्धेः 1 ज्ञातथ्चेत्‌-किः पूरवल्चानेन, उत्तरज्ञानेन वा ? न तावप्पूरवै- 
ज्ञानेनोत्तरकारभावी वाधाविरद्ो ज्ञात शाक्यः; तद्धि खसखमान- 
काट नीलादिकं पतिपद्यमानं कथम्‌ “उत्तरकालमप्यत्र वाधक 
नोदेप्यतिः इति धतीयात्‌ ? पुवैमयुत्पन्नवाधकांनामप्युत्तरकालं 
वाध्यमानत्वद्ौनात्‌ । नाप्युत्तरक्ञानेनासौ ज्ञायते; तदा भ्रमाण-५ 
त्वाभिमतर्घनस्य नादात्‌ । नध्रस्य च वाधाविरहचिन्ता गतस्पेस्य 
घृष्िकुटनन्यायमयुकरोति । कथं च चाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेपि 
सत्यत्वम्‌; ज्ञायमानस्यपि केदोण्डुकादेरसत्य॑त्वदशोनात्‌ ? तज्ज्ञा- 
नस्य सत्यत्वाचेव्‌; तस्यापि कतः; सत्यता ? प्रमेयसद्यत्वाच्चेत्‌ , 
अन्योन्याश्रयः! अपर्वाघामावन्ञानच्येत्‌ ; अनवस्था) अथ संवादा- १० 
दु्॑रकालभावी वाधाबिरहः सत्यत्वेन ज्ञायते, तर्हिं संबादस्याप्य- 
परसंवादात्सत्यत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंवादादित्यनवस्था । किञ्च, 
कैःचित्कदाचित्कस्यचिद्‌ वाधाविरहो विज्ञानप्रमाणता हेतुः, सवै 
सर्वदा सर्वस्य वा? प्रथमपक्षे कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्यापि भ्रमाणता- 
पसङ्गः, कचित्कदाचि्तस्यचिद्वाधाविरहसद्धावात्‌। सचैज सवेदा १५ 
सर्वस्य वाधाविरहस्तु नास्वैषिदां विषयः । 
्दुष्टकारणार्धत्वमप्यज्ञातम्‌ , ज्ञातं वा तंदेतुः ? पथमपक्चो- 
ऽयुक्तः; अज्ञातस्य खत्त्वसन्देदात्‌ । नापि ज्ञातम्‌ ; कर्णक्शकादे- 
रतीन्द्रियस्य ज्ञपतेरसम्भवात्‌ । अस्तु वा तजङ्गप्तिः; तथाप्यसौ 
अदुष्टकारणारब्धः ज्ञानान्तयात्‌ , संवाद्प्रल्ययाद्वा १ आद्यविकल्पे २० 
अनवस्था । दितीयविकस्येपि संवादभ्रलययस्यापि ह्यदुष्टकारणार- 
व्धत्वं तथाविधादर्न्यतो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति । न चानेकान्त- 


१ न द्यन्नातमस््रीतिवक्त शक्यं तस्याऽन्ञातत्वनिरोधात्‌ । २ शुक्तिकादौ । 
३ प्रमाणे । ४ कारु । ५ ज्ञानानां ६ पूर्वसेदं जठ्मिति ज्ञानख। ७ किञ्च । 
८ पूर्वंकले। ९ उत्तरकके। १० पूरव्ञानपेश्षया। ११ विषये। १२ पूर्वं । 
१३ पूर्वविज्ानभ्रमाणताहेतुः । १४ इन्दरियटृश्दि । १५ परिज्ञानस्य । १६ बदृष्- 
कारणारन्धत्व । १७ अनवस्था । १८ जानात्‌ । 


1 'बाधाविरहः करं सर्वपुरुषापेक्षया, सआदोखित्मतिपन्नपेश्चया 22 त्तो प्व 
सिद लि० १० ३। अष्टसदहण० १०३९ म्रमाणपण० एण ६२। सन्मति० दी० 
९१० २८ । 

% ^“यचदुष्टकारकसन्दो द्योत्पाद्यतवेन; तदा सैव कारकाणामदुष्टता कतोऽवसीयते 
ने तावत््रलक्चात््‌; नयनङुदलदेः संवेदनकारणस्य अतीन्द्ियस्याऽद्ष्टतायाः प्रल्यक्ची- 
क्तमशक्तेः । नानुमानाद्‌ ; तदविनामाविलिङ्गामावात्‌*-“ ? अष्टस्द ° ए० ३८ । 
( तत््लोपव ०~ › सन्मति० टी ° १० १३। 


६४ प्रमेयकमलरूमाचतेण्ड [ भ्रथमपरि9 


वादिनामप्युपारम्भः समूनोऽयम्‌ ; यथावदरथनिञ्धायकयस्थयस्या- 
भ्यासद्दायां वाधवैधुयेस्यादुष्टकारणारब्धत्वस्य च खयं संवेद्‌- 
नात्‌; अनभ्यासदशायां तु परतोऽभ्यस्तविषंयात्‌ । न चैवमन- 
वस्था, कंचित्कँस्यचिदभ्यासोपपत्तेरित्यरं विस्तरेण परतः पामाण्य- 

५ विचारे विचारणात्‌ 1 टोकसम्मतत्वं च यथावद स्तुखरूप- 
निश्चयाच्चापरम्‌ । 


नलु चोक्तटक्षणाऽपूर्वाथैव्यवसायात्मकं ज्ञानं भमाणमित्ययुक्त- 
मुक्तम्‌; अर्थव्यवसायात्मकज्ञानस्य मिथ्यारूपतया अमाणत्वा- 
योगात्‌, परमात्मखरूपग्रारकस्यैव ज्ञानस्य सव्यत्वग्रसिद्धेः 1 
१० अश्चस्निपातानन्तरोत्थाऽविकद्पकप्रलयक्चेण हि सं्वतैकत्वमेवा- 
ऽन्योनपेक्चतया अंगिति तीयते इति तदेव वस्तुत्वसखररूपम्‌ । 
सेदः पुनरविर्धीसंकेतस्मरणजनितविकरंपपरतीत्याऽन्धी.ऽपेक्षतया 
मरतीयते इत्यसौ नार्थसखर्धम्‌ । त॑था, 'यत्परतिभासते तत्पतिभा- 
सान्तःपविष्ठमेव यथां पतिभाससखरूपम्‌, पतिभासते चारोषं 
१५ चेतनाचेतनरूपं वस्तुः इत्ययुमानादप्यात्माऽदवेतपरसिद्धिः । न 
चात्राऽसिद्धो टेतः, साक्षादर्खाश्नाचारोषवस्तुनोऽगरतिभासमानतव 
सकटटाब्दविकस्पगोचरातिन्रान्तया वक्ुमद्राक्तेः । तंधागमोऽ- 
प्यस्यं परतिपादकोऽस्ति। 


¢ 1 9 कु | क 
"सर्वं वै खल्विदं जह्य नेह नानास्ति किञ्चन । 


2० अरामं तंस्थ पद्यन्ति न तं प्यति क्न ॥ [ 1] इति। 
2 "4 पे (८ (4 
तथा “पुरुष पवेतत्सवं यद्भूतं यच्च भाव्यं स एव हि सकटलोक- 
संगंस्थितिषरर | अ न + 
यहेतुः ।” [ ऋक्सं० मण्ड० १० सखु° ९० ऋ० २] 
उक्तञच- 


१ दोषः! २ नख । ३ राहित्स्य । ४ खरूपेण । ५ खयं संवेदनाचाय- 
मुषालम्भः। ६ अथं । ७ शानस्य । ८ अनवस्थापरिदारख विस्तरेण । ९ ज्ञानस। 
१० भास्करीयः भ्राहद। ११ अर्थे। १२ अद १३ ्षटिति। १४ भेदे 
मेदप्रतिमासो ह्यविद्या । १५ धटः पटाद्धिन्न इति। १६ परस! १७ बह्म । 
१८ जद्य्माहकप्रयक्षप्रकारेणानुमानमपि ददेयति । २९ प्रतिमात्तमानत्वादिति । 
२० अस्पष्टतया । २१ प्रलक्षानुमानप्रकारेण । २२ परमातमनः । २३ विवर्त \ 
विकारं 1 २४ बरह्मणः । २५ मलक्षानुमानागमप्रकारेण । २६ उत्पत्तिः । 





1 “सर्वं खेखििदं जह्म तस्जलानिति शान्त उपासीताथ.... छान्दोग्योप० ३।१४।१। 
“ह्म खखिविदं वाव सर्वम्‌” मेग्युप० ४।६ (““"मनसैवानुद्रषटव्यं नेह नानाचिं 
किञ्चन ।› इहदा० ४।४।१९ “मनसैवेदमाप्तव्यं नेद नानास्ि किञ्चन 1 कृठोपण० 
४।१२१ ““जाराममसखय प्रयन्ति न तं पद्यति कश्चन ।> ब्दा ° ४।३।१४। 


सू० १।५ ] ब्रह्मद्रेतवादः ` ६५ 


"“दुणीचाभं इवांद्धूनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 
प्रोहाणामिव पश्च: खं हेतुः सर्वेजन्मिनाम्‌ ॥* [ मेद- 
वर्सिनो निन्दा च श्रूयते--“त्योः स॑ खत्युमाभरोति य ईह नानेव 
परयति । [ वृहदा० ड० ४।४।१९. | इति । नं चामेद्भतिपाद्का- 
श्रायस्याऽध्यक्चवाधाः; तस्यप्यमेदभ्रादकत्वेनैव भवृत्तेः । तदुक्तम्‌-५५ 
१३ 
""आहुर्विर्त्‌ पव्यश्चं न निषेद्धुः विपधितः। 
नैकन्वे आगमस्तर्ने प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ॥" | ] 
किञ्च, अर्थानां मेदो देदासेदात्‌ , कारुमेदात्‌ , आकारमेदाद्वा 
स्यात १ न तावदेशभेदात्‌ ; खंतोऽमिन्नस्याऽन्यसेदेऽपि भेदाचु- 
पपत्तेः । न्यन्यमेदो ऽन्यत्र संक्रामति । कथं च देशस्य सेदः ११० 
अन्यदेरामेदाचदनवस्था ! खतथ्धेत्‌; तर्हिं भौवसेदोऽपि खत 
वास्तु करं टेरासेदाद्धरदकल्पनया ? तन्न देरामेदाद्स्तुमेदः । 
नापि काटमेदात्‌; तद्धेदस्येवाध्यक्षतोऽप्रसिद्धेः । तद्धि सचिदितं 
वस्तुमाचमेवाधिगच्छति नातीतादिकारुेदं तदरतार्थसेद्‌ं वा 
आकारसेदो ऽप्यथौनां भेदको व्यतिरिक्तप्रमाणात्पतिभाति, खतो १५ 
चा ? न तावद्‌ व्यतिरिक्तम्माणात्‌ ; तस्य नीरंखसीदिव्यतिरिक्त- 
खरूपस्यायतिभासमानत्वाद्‌ । अथाहंपत्यये वोधात्मा तैद्ाहको- 


१ कोठिकः ( कीटविशेषः )। २ ाखरूपतन्तूलाम्‌ । ३ वटः! ४ तथा| 
“% यमात्‌ & पुरुषः । ७ ्ह्यणि। ८ भेदमिव। ९ बह्याणं। १० किच्च । 
११ आगमस्य । १२ विधायकं सन्माच्र्ाहकमिलयर्थः । १३ निषेधकं भेदयादक- 
मित्यथैः। १४ कारणेन । १५ खरूपेण । १६ सरतोऽभिन्नरसख भास्करस्य यथा 
देदयभेदाद्धेदो न घटते तथा पदार्थानामिति मावः। १७ अन्यस देशस्य भदोऽभिन्ने यं 
न संक्रामति! १८ अनवस्थापरिदहारार्थ । १९ अर्थ । २० देञ्चभदादिति पदं नासि च 
कचिद्धन्ये । २१ वहिर्वस्तु । २२ अन्तर्वस्तु । २३ भिन्न । २४ आकारलक्षणमेद । 


1 “व्यथोणनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा प्तः 
पुरषात्‌ केश्चलोमानि तथाऽक्षरातव्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥* सुण्डकोप० १।१।७ «न्स 
यथोणैनामिः तन्तूनुत्चरेव्‌ , यथान्नेः शद्रा विस्फुलिङ्गा न्युच्चरन्लेवमेव भस्मादाटमनः स्वँ 
खोकाः स्वँ देवाः सवौणि ` भूतानि व्युचरन्ति"““” बृहदा० २।१।२० "्यस्तूणै- 
नाभ श्व तन्तुभिः प्रधानैः स्वभावतः ! देव एकः स्वथमादृणोति स नो दधातु 
-जह्याऽन्ययम्‌ ॥* चेताश्च० ६।१० “'ऊर्णैनाभिर्यैथां तन्तून्‌“““? जाद्य० ३ । 
“'ऊणैनामीव तन्तुना“ "° कड्युर० ९ । ““ऊर्णैनामो मर्कैटकः” तसं ° पं० । 

%@ ““यतो मेदः प्रलक्षप्रतीतिविषयत्वेनाभ्युपगम्यमानः किं देदमेदादभ्युपगम्यते, 
आहोखित्‌ कालभेदात्‌, उत॒ आक्तारमेदात्‌ १ सन्मति० ठी ° १० २७३ । खा० 
र्ला० १० १९२। 


६६ ग्रमेयकमख्माचतेण्डे [ प्रथसपरि° 


ऽचसीयते; न; तत्रापि शयुद्धवोघस्याप्रतिभासनात्‌ । ख खलु 

“अहं खुखी दुःखी स्थूरः कदो वा' इत्यादिरूपतया सुखादि शरीरं 

चावखम्बमानोऽञुभूयते न पुनस्तद्व्यतिरिक्तं वोधखरूपम्‌ । 

खतश्चाकाराणां सेदसवेदने स्रपरकारा नियंतत्वप्रसङ्गः, तथा 
५ चान्यो ऽन्धासवेदनात्कतः खतो.ऽप्याकारभेदसंवित्तिः। 


अथेकरूपवर्मणो बिद्यासखभावत्वे तदृथोनां शाखमाणां पच तीनां 
च वैयर्थ्यं निव्यैषाप्षव्यखभावाभावात्‌ । विद्याखभाचत्वे चास- 
लखत्वपरसङ्गः; तथाच “सदयं ज्ञानमनन्तं बरह्म” [ तेत्त° २।१] 
इलस्य विरोधः; तदप्यसङ्गतम्‌ ; विद्याखभावत्वेऽप्यस्य राखा- 
१० दीनां वेयर््यासंभवात्‌ अविद्ाव्यापारनिवत्तनप्तरत्वात्तेपाम्‌ । 
यत एव चाविद्या ब्रह्मणोऽथौनन्तरभूता तत्वतो नास्त्यत एवासौ 
निवलत्यते, तत्ववस्तस्याः सद्धावे हि न कश्चिन्निवत्तेयितु राक्कुयाद्‌ 
ब्रह्मवत्‌ । स्वैरेव चाताच्विकानायविदचोच्छेदार्थो सुञक्षूुणां भय- 
लोऽभ्युपगतः । न चानादित्वेनाविदोच्छेदासम्भवः; परागर्भवि- 
२५ नाऽनेकान्तात्‌ । तच्वज्ञानभागभावरूपैव चाविद्या तत््वक्ञानटश्च- 
णविद्योत्पत्तौ व्यावतत एव धटोत्पत्तौ तत्परागभाववत्‌ । भिन्ना- 
ऽभिन्नदिविकव्पस्य चं वस्तुबिषयत्वात्‌ अवस्तुभूताऽविद्यायाम- 
भरव््तिरेव सेवेयमविद्या माया पिथ्याप्रतिभास इति । 


न चीत्म॑श्चवण्ननध्यानादीनां सेदरूपतयाऽविद्याखभावत्वा- 

२० त्कथं विद्याप्राषिदेतुत्वमि्यभिधातव्यम्‌ ? यथैव हि रजःसंपकंक- 
दुषोदके द्व्यविरोषच्चूणं रजःपक्षिपतं रजोऽन्तराणि परद्मयत्खय- 
मपि प्रश्शम्यमानं खच्छां खरूपावस्थामुपनयति, यथावा विषं 
विपान्तरं छचामयति सख्यं च दास्यति, पवमात्मश्रवणादिमिर्मेदाभि 
निवेरोच्छेदात्‌ , खगतेऽपि मेदे समुच्छिन्ने खरूपे संसारी समव- 


१ प्रमाणे! २ पदाथाः खप्रकानियताः। ३ मा (तृतीया) । ४ अनुष्टानार्नां । 
५ सविया । ६ विदा। ७ यन्थस्य। ८ भिन्ना। ९ परमार्थतः । १० बादिमिः। 
१२ मोक्षाधिनां। १२ यथा गगनख। १३ अनादिना। १४ उमय। १५ किन्न। 
१६ स्वरूप । १७ भद्धान । १८ दुरा्रह । १९ सति । २० एकत्वे । 


1 “नन च कमौऽविचयात्मकं कथमविदामुच्छिनत्ति, कर्मणो वा तदुच्छेदकस्य कुत 
उच्छेद इति वाच्यम्‌ ; सजातीयखवपरविरोधिनां भावानां बडुक्मुपरुग्धेः । यथा 
पयः पयोऽन्तरं जरयति सवयं च जीर्यति, यथा विषं विषान्तरं शमयति खयं च 
राम्यति, यथा वा कतकरजो रजोन्तराविठे पाथसि मरिप्रं स्जोन्तराणि भिन्दव्‌ सयमपि 
भिच्यमानमनाविरं पाथः करोति एवं करस अविधात्मकमपि मविचान्त्रराण्यपगमयत्‌ 
सखयमप्यपगच्छ्तीति > बद्यसू० दशा० मा० भामती ए० ३२२। 


सू० १।५ ] . ब्रह्माद्रेतवादः ६७ 


तिषटते । अवच्छेदक्यविचयाव्यादृततौ हि परमात्मेकस्वरूपताव- 
स्थितेः घंटाचवच्छेकमेदव्यादृत्तौ व्योः श्ुद्धाकारातावत्‌। 


न चादेते खुखडुःखवन्धमोश्चादिमेदव्यवस्थालपपन्ना, संमा- 
रोपितादपि मेदात्तद्धेदव्यवस्थोपपत्तेः, यथा दवैतिनीं “शिरसि से 
वेदना _ पादे मे वेदनाः इत्यात्मनः समारोपितसेदनिमिचाण्‌ः 
दुःखादिसेदव्यवस्था । पादादीनामेव तद्धेदनाधिकरणत्वात्तषां च 
मेदात्तद्‌ व्यवस्था युक्तेत्यण्ययुक्तम्‌ ; यतस्तेषामज्ञत्वेन मोक्तृत्वा- 
योगात्‌ । भोक्तृत्वे वा चावौकमतालुषङ्गः । तदेवमेकत्वस्य पलय- 
क्षाजमानागमपमितरूपत्वात्सिद्धं बह्याऽदकैतं वत्वमिति ॥ छ ॥ 


, अच प्रतिविधीयते । किः सदस्य अमाणवाधितत्वाद्‌मेद्‌; १९० 
साध्यते, अभेदे साधकय्रमाणसद्धावाद्धा ? तज्रादयविकल्पो ऽयुन्तः5 
यक्षादेभदाजुरङईूरुतयौ तद्धाधकत्वायोगात्‌ । न खल्व भेदमन्त- 
शेण भमाणेर्तैरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । दवितीयप्चोऽप्ययुक्तः$ 
मेद्मन्तरेण साध्यसाघकभावस्यैवासम्भवात्‌। न चाभेदसाधकं 
किञ्चित्ममाणमस्ति | १५ 


यद्योक्तम्‌-““अविकल्पकाध्यक्षेणेकत्वमेवावसीयते" तज किमे- 
कव्यक्तिगतम्‌ , अनेकव्यक्तिगतम्‌ , व्यक्तिमा्रगतं वा तच्वेन 
मरतीयते ? एकव्यक्तिगतं चेत्‌; तत्कि साधरौरण्म्‌, असाधारणं 
वा? न तावत्साधारणम्‌; (एकव्यक्तिगतं साधारणं चः इति 
विप्रतिषेधौत्‌ । असाधारणं चेत्‌; कथं नातो सेदसिद्धिः असा-२० 
धौरणखरूपरक्षणत्वाद्धेदस्य । अथानेकव्यक्तिगतं सर्श्वासामान्य- 





१ घटे पटस्य निषेधकः मैदोत्पादक इल्य्थेः । २ षटाकाङ्चपराक्षाश्च। ३ देव 
दत्तादेमोवात्‌ । कलिपताव्‌ । ४ नैयायिकादीनां । ५ अन्यथा। & प्रेण भद्रेन ॥ 
७ अनुमानागमो । ८ भाइक । ९ प्रवतैमानत्वात्‌ इति शोषः! १० तदामाप्त ४ 
११ सामान्य । १२ विरोधाद्‌ । १३ बिरेष। १४ श्दं सदिदं घ्‌ । 





1 ^“-एकरस्यापि जीवात्मच उपाधिभेदात्‌ सुखदुःखाचुभवो टदयते पदे मे वेदना, 
शिरसि मे खं बेदनेति- न्यायमं ° १० ५२८ । स्या० रला ० १० १९६३ । 

@ “तथाहि भेदस्य प्रमाणवाधितत्वाव्‌ किमयममेदाभ्युपगमो भवतामुततसखिदमेदसैव 
ममाणतिद्धत्वादितिः” न्यायमं ° प० ५२८ 

धिं मेदस्य प्रमाणकराधितत्वादेकत्वमुच्यते, आदयोखिद्‌ भेदे भमाणसद्धावाद्‌ १” 
सन्मति० टी ° १० २८५ । । 

3 ^““एकन्यक्तिगतं किं वाऽनेकन्यक्तिसमाभितम्‌ । 

न्यक्तिमात्रगतं यद्रा तदेकतवं भ्रवीयवे ॥ स्या० रल्वा० पृ० १९९७ 


&८ प्रमेयकमकमात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


रूपमेकत्वं पत्यश्चश्राद्यमिव्युंच्यते; तत्कि व्यक््यधिकरणतया प्ि- 
माति, अनधिकरणतया वा? अथमपक्षे येदप्रसङ्ः “व्यक्तिरधि- 
करणे तदीाघेये च सखत्तासामान्यम्‌' इति, अयमेव हि सेद्‌ः। 
दितीयपक्षे-व्यक्तिग्रहणमन्तरेणाप्यन्त॑राले तत्पतिभासप्रसङ्गः । 
५ तथा किमेकव्यक्तिग्रहणद्धारेण तत्परतीयते,सकर्व्यक्तिप्रहणद्धारेण 
वा ? प्रथमपक्षे विरोधः, एकाकारता हनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्‌ , 
तञ्चैकस्िन्‌ व्यकिखरूपे परतिभातेऽप्यनेकव्यस्यनुयायितया कथं 
परतिभासेत 2 अथ सकर्व्यक्तिप्रतिपत्तिद्धारेण तत्प्रतीयते; तदा 
तस्याऽपरतिपत्तिरेवाखिरुव्यक्तीनां ग्रदणासम्भवात्‌ । मेदसिद्धि- 
१० प्रसङ्ख-असिरव्यक्तीनां विरोषणतया एकत्वस्य च विदोष्यत्वेन, 
एकत्वस्य वा विरोषणतया तासां च विदोष्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ । 
तथा तदूव्यक्तिभ्यस्तद्धिचम्‌ , अभिन्नं वा 2 यद्यभिन्नम्‌; तर्हि 
व्यक्तिरूपतायुषज्ञोऽद । न च व्यक्तिर्व्य्तयन्तरमन्वेतीति कथं 
सकर्व्यक््यसुयायित्वसमेकत्वस्य ! अथाथान्तैरम्‌ ; कथं नानात्वा- 
१५ ऽप्रसद्धिः ? यथा चायुर्यैतपत्ययजनकत्वेनेकत्वं व्यक्तिषु कैरप्यते 
तथा व्या्कत्तपमत्ययजनकत्वेनानेकत्वभैप्य विरोषात्‌ । तन्नेकत्वं 
नानात्वमन्तरेणावकादां रभते । पयोगः विवादाध्यासितमेकत्वं 
यरमार्थसन्नानात्वाविनाभावि एकान्तेकत्वरूपतया.ऽयुपरभ्यमा- 
नत्वात्‌, घरादिमेदाबिनाभूतसरद्रव्येकत्ववत्‌ । एतेन व्यक्तिमाअ्- 
२० गतमप्येकत्वं प्रत्युक्तम्‌, एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमात्र- 
स्याुपपत्तेः | | 


यच्चोकतैम्‌-““भेदस्यारन्पेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्‌”' तद्प्युक्ति- 
मात्रम्‌ , एकत्वस्यैवोन्यापेक्षत्यौ कैल्पनाविषयत्वसखम्भवात्‌ । तंड्य- 
नेकव्यस्याध्रितम्‌, सेदस्तु प्रतिनियतव्यक्तिखरूपोऽध्यश्चाव- 
२५ सेयः । अथेकत्वं परत्यक्चिणेव ग्रतिपन्नम्‌, अन्यापेक्षया तु कर्यैना- 





१ परेण भवता । २ वसः! ३ वसः! ४ तस्यां व्यक्तावाधीयते आतेप्यते इति 
त्दाषेयं । ५ मरतिपत्तव्यक्तयोमैष्ये । & किञ्च । ७ कित्व । ८ व्यक्तिस्वरूपवत्‌ । 
९ भिन्न। १० इदं सदिदं सदिति। ११ समर्थ्यते। १२ पराद्‌ घटो व्यावृत्त इति । 
१२ करप्यताम्‌ । १४ सर्वथा । १५ विकल्पद्यनिराकरणपरेण अन्येन ! १६ निरा 
ृतम्‌। १७ परेण । १८ पटस्य । १९ भेद । २० प्रमीयमानतवात्‌ । २१ विकर्ष । 
२२ एकत्वं । २३ धटः सन्‌ पटः सन्नित्यादिज्ञानेन । 





1 “यदपि गदितं भेदः पुनः परापेश्चतया अतीयते इत्यादि, तदपि नोप्पन्नम्‌ ; 
एकत्वमपि दि परापेक्षया प्रतीयते, ततश्वैतत्मलययोऽपि कल्पनाप्रलय रूपत्वेनाप्रमाण 
त्वात्‌ कथमिवेकत्वं साधयेत्‌.१* ` स्या० रन्ना० १० २०० । 


सू० ९।५ ] ब्र्मादवेतवाद्‌ः ६९ 


ज्ञानेनायुयायिरूपतया व्यवहियते, तदि मेदोऽप्यभ्यश्षेण पति- 


पन्नो ऽन्यापेश्चया विकद्पन्ञानेन व्याचरत्तिरूपतया व्यवहियते 
इत्यप्यस्तु । 

का चेयं कल्पना नाम-ज्ञानस्य स्मररणानन्तरभावित्वम्‌ , राब्दा- 
काराुविद्धत्वं वा स्यात्‌, जाद्यादुद्धेखो वा, असदर्थविषयत्वं ५ 
वा, अन्यापेश्चतया.ऽर्थखरूपावधारणं वा, उपचारमानं वा पका- 
, रान्तरा.ऽसम्भवात्‌ ? न तावदाद्यविकल्पः; अयेदक्ञानस्यापि स्मर- 
णानन्तरसुपंकम्मेन कल्पनात्वपसङ्गात्‌ । शब्दाकारायुविद्धत्वं च 
ज्ञाने प्रागेव प्रतिविदहितम्‌ । नयु सको सेदप्रतिभासोऽभिराप- 
यूवेकस्तदभावे भेदप्रतिभासस्याप्यभावः स्यात्‌ ; तन्न; विकल्पाभि- १० 
रापयोः कायेकारणभावस्य कृतोत्तर॑त्वात्‌ । अस्तु वासो, तथापि 
किं शब्दजनितो भेद्पतिभासः, तजनितो वा चाच्दः ? प्रथमपश्चे किः 


राब्दादेव दादेव भेदप्रतिभासः, ततोऽ्सो भवय्येवेति वा ? राब्दादेव 


मेदप्रतिभासाभ्युपगमे-परथमाक्षसच्निपातानन्तरं चिर्चपस्यादिज्ञा- 
नस्य मेद विषयस्याय॒त्पत्तिप्रसङ्गः; निर्विकर्पकालुभवानन्तरं १५ 


१९9 प्य्लतास्वादिः ८ 


संकेतस्मरणविवश्चौपर्यलताव्वादिपरिस्पन्दक्रमेणोपजायमानर- 
व्द्स्यावेकल्पकग्रथमपत्ययावस्थायाममावात्‌ । शब्दादनेकत्व- 
प्रतिभासो भवययेवेल्यप्ययुक्तमुक्तम्‌ ; “एक व्ह्यणो रूपम्‌ इत्यादि- 
शाब्दस्य सेद्‌पर्वययजनकत्वे सति आगमात्तस्यैकत्वग्रतिपत्तेरभावा 
खषज्ञात्‌ । मेदप्रतिभासाच्छब्दे(व्दोऽ)स्तीत्यभ्युपगते च-अन्यो- २० 
न्यान्रयत्वम्‌--खशब्दाद्धेदपतिभासः, भेदप्रतिभासाच्छब्द इति। 
घरोयं परोयम्‌ः इत्यादिभेदपरतिभासस्य जात्याद्युटेखित्वात्कर्प- 
नात्वे-अभेदज्ञानस्यापि कर्पनात्वानुपङ्गः; तस्यापि संक्तदिसामा- 
न्योेखिंवात्‌ । असदर्थविषयत्वं च भेद्मतिभासस्यासिद्दम्‌ 
अर्थक्रियाकारिणो वस्तुभूतार्थस्य तत्र प्रतिभासनात्‌ । विसंवादित्वं २५ 


१ अनुस्यूतरूपतया ! २ षटस्य । २३ पट । ४ विसटश्च। ५ सर्वं खचिविदं ब्रदयेत्यादि- 
रूपस्य सोहदमिव्यादेवौ । & प्रतीत्या । ७ सबिकद्पकसिद्धौ शब्दादैते च । ८ परः ! 
९ इति चेत्‌ । १० सविकल्पकसिद्धौ । ११ पू्वाौवधारणम्‌ । १२ उच्तरावधारणम्‌ । 
१३ परेण । १४ चित्राणां पटानां समाहारः चित्रपटी । १५ मेदो विषयो यख ॥ 
१६ नीलादि । १७ वक्तुमिच्छा । १८ उत्साह । १९ मेद! २० प्रतिभास । 
२९१ इदं सदिदं सत्‌ । २२ आत्मत्व । २३ परामर्दित्वाच्‌ । २४ लानपानादि । 





1 “"किंचान्यापेश्चया भवनमेव भेदप्रलयस्य कस्पनातवं स्यात्‌ , किवा सरणसम्‌- 
नन्तरभावित्वस्‌ 3 यद्रा शब्दाुबिद्धतवम्‌ , उत जालाचुञेखित्वम्‌ , अथास्द्थविषयत्वम्‌ , 
उपचाररूपत्वं वा ?› स्या० रला० ए० २०१ 


९० न्चर्यक्नबङमचिन्ड | भयमपार्‌9 


बाध्यमानत्वं च कल्पनाख्श्चणयेतवेनं म्रत्युक्तम्‌; तस्यासदशवि- 
षयत्वादथीन्तरत्वाऽसखम्भवात्‌ । अन्धापेक्षतयार्थसखरूपावधारणं 
चानन्तरमेव प्रय!ख्यातम्‌ ; यतो व्यवहार एवान्यापेश्चतयः पवर्वते 


न खरूपावधौरणम्‌ । नापि भेदप्रतिभासस्योपचाररूपं कल्पना- 
त्वम्‌; मुख्यासम्भवे तस्याप्यद्शेनान्माणवके सिहाद्युंपचारवत्‌ ।! 
न चामेदवादिनो मुख्यं भेदाभ्युपगमोस्त्यपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । 


यच्चामानार्दप्यात्माद्धेतसिद्धिरित्युक्तम्‌; तत्र खतःप्रतिभासः 


मानत्वं हेतुः, परतो वा। खतश्चेत्‌ ; असिद्धिः 1 परतश्चेत्‌; विरुद्धो 
षडेते साध्ये ढेतप्रसाधनात्‌ । “धटः प्रतिभासतेः इत्यादियातेः 
१० भासंसामनाधिकरण्यं तु विधये विपयधमस्योपचःरात्‌, न पुनः 
पतिभासात्मकत्वात्‌ ! पतिभासनं हि विषयिणो ज्ञानस्य धमःस 
विषये घटादावभ्यारोप्यते । तदधभ्यारोपनिमित्तं च प्रतिभासन- 
क्रियाधिकरणर्त्वम्‌ । तथा च (अर्थमहं वेदिः इव्यन्तःप्रकादामा- 
नानन्तपयोयाऽचेतनद्रव्यवद्वहिःप्रकादामानानन्तपयायाऽचेतनदः 
१५ व्यमपि प्रतिपत्तव्य “सर्वे वै खल्विदं ह्यः इत्याद्यागमोपि नाद्देत- 
्रसाधकः; अभेदे प्रतिपाद्य्रतिपदकमाचस्यवासम्भवात्‌ । न 
चागमप्रामाण्यवादिना अर्थवादस्य प्रामाण्यमभिपेतमतिपसङ्गात्‌। 
आत्मेव दहि सकरुखोकसगेखितिप्रलयहेतुरिदयप्यसम्भाव्यम्‌; 
अद्धेतेकान्ते का्यैकारणभावविरोधात्‌ , तस्य दवेताविनाभावित्वात्‌ 
२० निरारूतं चं नित्यस्य कायकारित्वं दाब्दाद्वैतविचारपरकरमे । 
किमथ चासो जगद्धेचिध्यं बिद्धाति ? न तावच्यसनितर्या; 
१ अप्तदर्थंविषयत्वनिराकरणेन ! २ अपादाने का (पञ्चमी) । ३ एकत्व प्रतिभास । 
घट । ५पट। £ कर्थं। ७ किन्तु स्वापेक्षतया एव प्रतिभास्ते। < वा। 
९ मेदस्य । १० अ्चि। ११ जन्यथा। १२ परेण। १३ पदाथोनां। १४ पर्‌. 
वाद्यसिद्धो हेतुः । नहि पदाथाः खत एव प्रतिभासन्ते । १५ अन्यस्मात्‌ । १६ ईप्‌ । 
१७ सखरूपस्य । १८ विषयस्य । परेण । १९ परेण । २० म्रदौसारूपस्य । 
२१ अकावृनि निमञ्जन्ती(2) व्यादेरपि प्रमाणताग्रसङ्गः । सारमियेतसय प्रद्ोस्ावचनस्य 
यलवुषु सद्भावात्‌ (१ मावाणः वन्ते अन्धो मणिमविन्दत्‌) । २२ किञ्च। २३ बह्या। 
२४ फर विना प्रवृत्तिन्यैसनम्‌ । 





. 1 “त्र खतः प्रविभासतमानतवं हेतुः परतो वा १ स्या० रला० ए० १९४ । 
भ्रमेयरल्मा० २।१२ । 
2 ^°जगच्ाऽखजतस्तस्य किन्नाजेष्टं न सिद्यति ॥ ५४ ॥ 
प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि प्रव॑ते । 
एवमेव मरदृत्तिश्ेचेतन्येनास्य किं मवेत्‌ ॥ ५५ ॥* मी० श्छो° एृ० 
६५१ । सन्मति० ठी° प° ७१५। सा० रल्ला० १० १९८ । भ्रमेयरल्ञ ° २।१२। 


सु° १।५ ] बह्यदवेतचादः ७१ 


ेश्चाकारित्वपसङ्गात्‌ , वेश्षाकारिषवृत्तेः प्रयोजनवत्तया व्याप्त 
त्वात्‌ । कृपया परोपकाराथ तत्‌ करोतीति चेत्‌; न; तव्यतिरेकेण 
परस्यऽसच्वात्‌ । से दा-नारकादिदुःखितपाणिविधानं न 
स्यात्‌ , एकान्तसुखितमेवाखिटं जगखनयेरत्‌ । किञ्च, खषटेः प्रागयु- 
कस्प्यपराण्यभावाद्‌ क्िमारस्ब्य तस्यालुकम्पा प्रवत्तते येनाञुक-५ 
म्पाचदादयं खटः कर्प्येत ? अदुकम्पावराचायय पच्चत्तौ देवमयु- 
प्यएणां द्‌ःभ्थुदययोनिनां प्रख्यविधानविरोधः, दुःखितपाणि- 
नारेव प्रलयविध्ानायुषङ्गात्‌ । प्रण्यर्हष्टपेक्षोऽसौ' खखदुःखसख- 
मल्वितं जगत्‌ जनथतीवयप्यसङ्गतम्‌ ; खातच्यव्याघातायुषङ्गात्‌ । 
समर्थसखभावस्यासमर्थसखभावस्य वा नि्येकरूपस्य वस्तुनो.ऽन्या- 
चेक्चाऽ्योगाच । अदश्वराच्च जगद्धेचिञ्यसम्भवे-किमनेनान्तमै- 


११ 
डना पीडाकारिणा ? अदष्टपेश्चा चास्थल्पपन्ना, किं त्ववधीर- 
णसेवोपपच्चम्‌ , अन्यथा छपाद्ुत्वव्याघातपरसङ्गः । न टि कपा- 
छवः परदुःखं तद्धेतुं बाऽन्विच्छन्ति, परदुःखतत्कार णवियोगवा- 
ञव प्रवृत्तेः । १५्‌ 


॥ > । 


+ 


१ मूखंत्व 1 २ ब्रह्म । ३ जगतः । ४ इुत्ित्तखषटे; किं फरुम्‌ । ५ ब्रह्मणः । 
६ किञ्च । ७ बद्यणः! ८ पुण्यपाप। २ ब्रह्या। १० ब्रह्मणः। ११ अवज्ञा! 


१२ नराः| 


1 “'अभावाच्चानुकम्प्यानां नासुकम्पा प्रवत्तेते । 
सजेच शुभमेवैकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥ ५२ ॥ मीण० शछो० पृण ६५२। 
‹'अथानुकम्पया कुयादेकान्तसुखितं जगत्‌ ॥ १५६ ॥ 
आधिद्रारिव्ययोकादिविविधायास्पीडितम्‌ । 
जने तु खजतस्तस्य कानुकम्पा प्रतीयते ॥ १५७ ॥ 
खष्टेः प्रागनुकम्प्यानामससवे नोपपद्यते । 
अनुकम्पापि यच्योगाद्धाताऽयं परिकल्प्यते ॥ १५८ ॥ 
न चायं प्रल्यं कुयौत्सदाभ्युदययोगिनाम्‌ ।”> तचवसं9 पृ० ७६ । 
स्म्मति० दी० ० ७१६ । स्या० रला० प० १९८ । प्रमेयरल्ल ० २।१२ । 
2 ““अथाऽज्युभाद्िना सृष्टिः खितिवौ नोपपद्यते । 
आत्मायीनास्युपाये हि भवेक्किन्नाम दुष्करम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथाचःपेक्षमाणसय सखातन्रयं प्रतिहन्यते 12 सी० शछछो० परण ६५३ । 
८^तद दृष्टन्यपेक्षायां खातच्रयमवहीयते ॥ ९१५९ ॥ 
पीडाहेतुमटृष्टं च किमर्थं स व्यपेक्षे । 
उपेश्षव पुनस्तत्र दयायोगेऽस्य युज्यते ॥ १६० ॥ त्तं ° ए० ७७। 
सन्मति° टी° ० ७१६ । स्था० रलज्ञा० ए० १९९ । प्रमेयरल्ञ० २।१२ । 


७२ मरमेयकमट्माच्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


नै यथोणैनामो जाखादिविधाने खभावतः प्रवत्त॑ते, तथात्मा 
जगदिधाने इत्यप्यसत्‌; ऊणैनामो दहि न खभावतः परवत्त॑ते | 
कि तर्हि £ माणिमक्षणलाम्पस्यात्पतिनियतदहेतुंसम्भूततया कादा- 
चित्कात्‌ ¦ “स॒त्यो स स्त्युमा्नोति य इह नानेव परयति इति 
५ निन्दावादोप्यनुपपच्ः; खकटप्राणिनां मेदग्रादकत्वेनेवाखिटपः- 
माणानां परचरतिपरतीतेः । 
यच्योक्तम्‌-*अओंहुर्विंधातृभ्द्यश्चम्‌? इत्यादि; ततर किमिद मदय. 
श्वस्य विधातृत्वं नाम-खत्तामाजाववोधः, असाधारणवस्तुसखरूप- 
परिच्छेदो वा ? पथमपश्चोऽयुक्तः, नित्यनिर्दराव्यापिनो बिशोष- 
१० निरपेश्चस्य सत्तामाच्रस्य खतनेप्यप्रतीतेः खरविषाणवत्‌ । द्वितीय- 
पक्षे तु-कथं नाद्वैतप्रतिपादकागमस्याध्यक्षवाधा ? भरावसमेदय्ाह- 
कत्वेनैवास्य परव॒त्तेः, अन्यथाऽसाधारणवस्तुखरूपपरिच्छेदकत्व- 
विरोधः । 
यच मेदो देरसेर्दीत्स्यादिव्यार्चँक्तम्‌; तदप्यखङ्गतम्‌ ; स्वैजा- 
१५ कारसमेदस्थेवीर्थ सेदकत्वोपपत्तेः । अंजापि देराकारसेदस्तन्नींपि 
तद्ूपतयाऽऽकारसेद एवोपटक्ष्यते ! स चाकारभेद्‌; सखसामभ्रीतो 
जातोऽहमहमिकया प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते । प्रसखाधयिष्यते 


१ जह्यदैतवादी । २ ्ुधा। ३ परेण 1 ४ विसदृश । ५ पदाथ । & प्रवृत्तय 
मवे । ७ परेण । < बहिरन्तवो । ९ सालादिमच्वादि । १० गवादि । ११ वस्तुमि। 
१२ वस्तुनि । 


1 भप्राणिनां मस्षणाच्चापि तस राका परवत्तेते 2 मीण० छो० पृ० ६५२ । 
““प्रकृले वांडुहे तुत्वमूर्णनाभेऽपि नेष्यते । 
प्राणिभक्षणलाम्पस्याङलजाङ करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥> त्तवसं ० परण 
७९; न्यायकरुसुद च ° प्रय ० परि ०, सन्मति० री° पृ० ७१७1 सया० रला० परण 
४५०. । परमेयरल्लमा० २।१२ । 

2 ^“यदयप्युक्तम्‌--आहू्विधातुप्रलक्षमिति, तदप्यसाधु; विधात इति कोऽर्थः ? इदमपि 
वस्तुखरूपं गर्णाति नान्यरूपं निषेधति मरदयक्षमिति चेन्मेवम्‌, अन्यरूपनिषेधमन्तरेण 
त्त्सरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्तः । पीतादिन्यवच्छिन्नं हि नीरं नीलमिति गहीतं भवति 
नेतरथा 19१ न्यायमं० ० ५२९ । 

^ध्यतो विधातृत्वं किं प्रक्षस्य भावस्वरूपमादित्वम्‌; आद्योखिदन्यत्‌ १ सन्मति ° 
री° प० २८५ । 

“तत्र किमिदं भलक्षस्य विधातृत्वं नाम सत्तामात्रावबोषः, असाधारणखरूपपरि. 
च्छेदो वा 2" सखा० रत्रा० पृ० २०१। 

8 ““यदपि-देशकाखकारभेद्भदो न प्रलक्षादिभिः श्रीयते शयायुक्तम्‌ ; अभेद. 
मतिपत्तावप्यस समानत्वात्‌ ।› सन्मति० टी ° प° २८६ । खा० रल्ञा० प° २०३ । 


सू° ९।५} ब्रह्मद्वैतवाद्‌ः ७द्‌ 


चामा खखदहारीरादिव्यतिरिक्तो जीवसिद्धिप्रघट्के । कर्थं चमे 

दसिद्धिस्तत्परतिपत्तावप्यस्य समानत्वात्‌; तथाहि--अमेदोऽथोनां 

देदामेदात्‌ , कारामेदात्‌, आकाराभेदाद्वा स्यात्‌ ? यदि देराभे- 

दात्‌, तदा देशस्यापि कतोऽमेद्‌ः £ अन्यदेदाभेदाच्येद्नवस्था 1 , 
खतश्ेदथानामपि खत पएवामेदोऽस्तु किं देशासेदादभेदकद्प-५ 
नया £ इत्यादिस्वैमन्नपि योजनीयम्‌ । तस्मात्सामान्यस्य विरे. 

घस्य चा खर्पावतोऽसेदो मेदो वाभ्युपगन्तव्यः। 


यद्धेदमु्तम्‌-ध्यंत एवाविद्या बह्यणोऽथौन्तरभूता त्वतो 
नास्त्यत एवासो निवव्येते' इत्यादि; तदप्यसारम्‌; यतो यद्यव- 
स्त॒सत्यविद्या कथमेषा प्रयलनिवतेनीया स्यात्‌ ? न ह्यवस्तुसन्तः १० 
दारादयज्ञादयो यल्लनिवत्तनीयत्वमुभवन्तो दषाः । न चास्यास्त- 
त्वतः सद्भावे निच्रच्यसम्भवः; घटादीनां सतामेव निघत्ति- 
भतीतेः। न चाविद्यानिर्भितत्वेन घटब्रामारामादीनामपि तस्वतो- 
ऽसच्वम्‌; अन्योऽन्याश्चयायुपङ्गात्‌-अविद्यानिर्मेतत्वे हि घया- 
दीनां तच्वतोऽसस्वम्‌, तस्ाचावियानिमिंतत्वमिति । अमेर्दस्य १५ 
विद्यानिर्मिंतत्वेन परमार्थसच्वेपि अन्योन्याश्नयो द्वयः । न 
चाना ऽविद्योच्छैदे प्रागभावो दान्तः; वस्तुव्यतिरिक्तस्याना- 
देस्तुच्छखभावस्यास्याऽ सिद्धेः । 

यर्दृपि-"तच्वज्ञानघागमावरूपैवाविचाः इव्यादययमभिहितम्‌; तद- 
प्यभिधौनमाचम्‌ ; प्रागभावरूपत्वे तस्या भेदज्ञानटक्षणकार्योत्पाद्‌- २० 
कत्वाभार्वायुषङ्गात्‌ , परोगभावस्य कार्योत्पत्तौ सामथ्यासस्भवात्‌। 


१ विचारस्य । २ अभदपक्षे । ३ सरूपेण । ४ प्रेण । «५ आत्मभ्वणममननादि । 
£ भेदस्याविदाहेतुत्वे अभेदस्य विदयादे तुत्वमायातं॑तत्रापि दूषणम्‌ । ७ वचन । 
८ अभावरूपत्वात्वरविष्ाणवत्‌ । ° म्रागमावः स्यात्कार्योत्पादकत्वं च स्यादिति 
सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याद । 


1 ^'अनादिना प्रवन्धेन अ्रत्तावरणक्षमा । यजलोच्छरेाप्यविधेयमस्तती कथ्यते 
कृथम्‌ १ असित्वे क एनामुच्छिन्यादिति चेत्‌ कातरसन्रासोऽयम्‌ सतामेव हि वृक्षादी- 
नामुच्छेदो दृश्यते नासतां शद्ाविषाणादीनाम्‌ । तदिदसुच्ेधत्वाद विद्या निया माभूत्‌ 
सती तु भवल्यव ।* न्यायम० पृ० ५२९ । सन्मति० दी° ए० २९५ । सखा० 
रला० ४० २०३॥ 

2 «भ्न च तक्रायहणमात्रमविद्या, संदयविपर्यैयावप्यविचेव, तौ च भावसतभाव- 
त्वात्कथमस्न्तो भवेताम्‌ १ यहणप्रागभावोऽपि नाऽसन्निति दक्यवे वक्तुम्‌; अभावसा- 
प्यस्ित्वसमर्थनादिति सर्वथा नास्तत्यविद्या । 

असच्वे च निषिद्धेऽस्यास्सत्वमेव वराद्धवेत्‌ । 


सदसब्यतिरिक्तो हि रािरत्यन्तदुरैभमः ॥ न्यायम ० पृ० ५३९०। 
मर० क० मान ७ 


७४ भ्रमेयकमरूमाण्डे [ प्रथमपरि9 


न हि घटथ्ागभावः कायसुत्पादयन्दष्ठः । कैवलं घटवत्‌ पभराग- 
भावविनत्दायन्तरेण तच्वज्ञानरक्चषणं कार्यमेवं नोत्पद्येत 1 अथ नं 
भेदहानं तस्याः कार्यम्‌, किं तरिं ? भेदज्ञानखमावैवासौ, तश; 
दैवं सति प्रागभावस्य भौवान्तरसखभावतानुषङ्गात्‌। न च ज्ञानस्य 

५ मेद्प्मेद्रहणक्ता विदेतरव्यवस्था, संवादविसंवादकतत्वात्तस्य 
सस्येतरत्वव्यवस्थायाः । संवादश्च भेवाभेदक्ञानयो्वैस्तुभूताथै- 
्रादकत्वा्ुल्य इत्युक्तम्‌ । 


यदण्युक्तम्‌-“भिन्नाभिन्नादिविचार्रस्य च वस्तुविषयत्वात्‌ 
इत्यादि; तजाविद्यायाः किमसवस्वुत्वाद्िचारागोचरत्वम्‌, विचा- 
९० रागोचरत्वाद्वाऽवस्तुत्वं स्यात्‌ ? न तावद्यदययद्वस्तु तत्तदिचारः 
यितुमदाक्यम्‌; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि “इद्मिर्त्धम्‌' इत्या 
दिराब्दप्रतिभासखरुक्षणविचारविषयत्वात्‌। नापि विचारागोचरः 
त्वेनावस्तुत्वम्‌ ; इश्चुश्षीरादिमाधुयेतारतम्यस्य तञनितसुखरादिः 
(1 इद सित 9 

तारतम्यस्य वा “इदमित्थम्‌ः इति परमे मिरदे्ुमरक्यत्वेपि 
९५ वस्तुरूपत्वपरसिद्धेः 1 किञ्च, अयं मिन्नाभिच्नादिविचारः पभरमाणम्‌,; 
अप्रमाणं वा ? यदि प्रमाणम्‌; तेनाविषयीकतायाः कथमविद्यायाः 
सत्त्वम्‌ ? तदसत्त्वे च कथं सुमुक्चोस्तदुच्छित्तये प्रयासः फल- 
वान्‌ 2 अथाप्रमाणम्‌; कथं तरदं तस्य वस्तुविषयत्वम्‌ ? यतो 

°मिन्नाभिन्नादिषिचारस्य वस्तुविषयत्वातः इत्यभिधानं शोभेत । 


2० यच्चोक्तम्‌-+“यथा रजोरजोन्तराणि' इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌; 
यतो वाध्यचाधकमभावाभावे कथं शअ्वणमननादिटश्चषणाऽविद्याऽ- 


१२ अनि्याविनाशमन्तरेण । केवरं यथा धरग्रागमावो घरप्रागमावविनाश्चरूपकार्यै* 
मन्तरा धरपटादिरूपं कार्यं नोत्पादयितुमलं तथा विचप्रागभावरूपैवाविच्ा विबा- 
प्आगभावविनाश्चमेव कार्यं करु समथौ न च विधारूपं भेदरूपं वा कार्यमुत्पादयितुं 
समर्थत्य्थः ! २ अविद्याया भेदज्ञानखभावत्वे। 2 भदज्ञान । ४ विकल्पस्य । 
«५ खरश्वृङ्गखवत्‌ ! & शतरसिज्नितरस्याभावः इतरेतराभावः । यदभावे नियमेन कार्य- 
स्योत्पत्तिः स प्रायभाव इतीदम्‌ । ७ म्रतिपा्याय । ८ यदि। 


1 ‹्यत्पुनरवियेव विच्योपाय इलयत्र॒दृष्टन्तपरम्परोद्धारनं कतं तदपि श्वाय 
नार्थ॑सिद्धये 1 सर्वत्र उपायस्य सखरूपेण सत्वादस्ततः खपुष्पादेरुपायत्वाभावात्‌ । रेखा- 
गकारादीनां तु व्णैरूपतया सत्वं यद्यपि नास्ति तथापि खरूप्रतो विघन्त एव । 
न्यायमं ° ¶० ५३० । सन्मति ० दी ० ¶० २९५ । 

“'यन्नोक्तं यथेव हि रजः सम्पर्वकल्षेऽम्मसि शल्यादि; तदपि फट्यु$ यतो बाध्य- 
बाधकमावाभाते कथं अवणमननादिलक्षणानिवाऽविधान्तरं प्रश्चमयेत्‌ ९” स्या० रल्ला° 
प° १०४। 


सू° ९।५ ] बह्मदवेतवादः ७५६ 


विद्यां भरशामयेव्‌ ? वाध्यवाधकभावश्च सतोरेव अहिनङख्वत्‌ , न 
त्वस्षतोः दादाश्वविषाणवत्‌ 1 दैवरत्ती हि किंद्युका केनं रज्यन्ते 
नाम ! विद्यमानमेव टि रजो रजोन्तरस्य खंका्य कर्बतः संाम- 
्याीपनर्येनद्धारेण बाधकं भरतिद्धम्‌, विषद्रव्यं वा उपयुक्तविषद्- 
व्यसामथ्यीपनयने चरितार्थत्वादन्नमलादिसद्दातया न कौयो-५ 
न्तरकरणे तत्मभवतीति । न च मेदस्योच्छेदो घते; वस्तुखभाव- 
तया.ऽमेदवत्तस्योच्छे्तुमदाक्तेः। 

नञ खम्रावस्थायां सेदाभंवेऽपि सेदप्रतिभासो द्टस्ततो न 
पारमार्थको मेदस्तत्प्रतिभौसो वा; इत्यमेदेपि समानम्‌ । न खद्दु 
तदा विरोषैस्येवाभावो न पुनस्तद्यापकसामान्यस्य; अर्न्यथा कूर्म- १० 
रोमादीनामसच्वेपि तद्यापकस्य सामान्य॑स्य सत्त्वप्रसङ्गः । कथं 
च खप्रावस्थायां मेदस्यासच्वम्‌ ? बाध्यमानत्वात्‌ ; तदि जा्च- 
दवस्थायां तस्याबाध्यमानत्वात्‌ सत्वमस्तु । एंकंञास्य वबाध्य- 
मानत्वोपरम्मात्कंवत्रासच्वे च स्थाण्वादौ पुखुषप्रत्ययस्य बाध्य- 
मानच्वेनासव्यतोपलरम्भात्‌ आत्मन्यप्यसत्यत्वप्रसद्धः । ततो १५ 
जाव्रदवस्थायां खमावस्थायां वा यज बाधकोद्यस्तद्सत्यम्‌ , यच 
तु तदभावस्तत्सत्यमभ्युपगन्तव्यम्‌। 


नलु चाधकेर्न ज्ञानमपद्ियते, विषयो वा, फरं वा ? न तावद्‌ 
जञानस्यापदारो युक्तः; तस्य प्रतिभातत्वात्‌। नापि विषयस्य; अत 
एव । विषयापहार राज्ञां घर्मो न क्चानानाम्‌ । फरस्यापि सरान-२० 
पानावगाहनादेः पतिभातत्वान्नापहार; । बाध॑कमपि ज्ञौनम्‌ , 
अथां वा ? ज्ञानं चेत्‌ तत्क समानविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा ? तज् 


१ स्वपररूपश्रवणमननादिरुक्षणाऽविद्ययोः । २ असत्योरविद्ययोबौध्यवाषकभावः 
स्यादित्युक्ते आ । इ यथा दैवरक्ताः किंड्युकाः केनापि न रज्यन्ते तथा जसलोर- 
विचयोबौध्यवाधकभावः केनापि कतुं न शक्यत इत्यभिप्रायः । ४ न केनापि । 
५ काटुभ्यरक्षणं स्वकार्य । & काडुष्यजननसामथ्यैः(थय॑) । ७ निराकरण । ८ मरण- 
मूच्छोदि । ९ किञ्च । १० अथैकत्वं प्रलयक्षेणेव प्रतिपन्नम्‌ । २१ षटपटादीनाम्‌ । 
१२ भेदज्ञानं । १३ भेदस्य । १४ विशेषाभावे सामान्यसच्वं यदि । १५ रोमत्वस्य । 
१६ मरीव्िकाचकरे जलमिति ज्ञाने । १७ मदाहदादो । १८ अमणेन । १९ इदं 
जलमिति ज्ञानस्य । २० जलादिरक्षण । २१ उत्तरम्‌ । २२ उत्तरम्‌ । 





1 ^“किं पुनर व्यभिचारि किमथेः, आद्यो ज्ञानमिति ?2 न्यायवा° ¶० ३७। 
“अथ बाध्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्‌; किं वाध्यते अथः, ज्ञानम्‌ , उभयं वा १.“ 
जथ जानं वाध्यते; तस्यापि बाधा का ? खरूपन्यादृत्तिरूपा, खरूपापहवरूपा, विषया- 
पहारलक्षणा वा ?” तच्वोप० पृ० १९-२१ 1 स्या० रला० ¶० १३९। 


७६ प्मेयकमलमाचेण्डे [ प्रथमपरि° 


सखमानविषयस्य संवाद्कत्वमेव न चाधकत्वम्‌। न खदु आक्तर्नं 
घटक्ञानमुत्तरेण तद्धिषयज्ञानेन बाध्यते । भिन्नविषयस्य चाधकत्वे 
चातिप्रसखङ्कः । अथोऽपि परतिभातः, अप्रतिभातो वा वाधक 
स्यात्‌! तजाद्यविकल्पो ऽयुक्तः, परतिभातो यर्थः खक्ञानस्य सत्य- 

५ तामेवावस्थापयति, यथा पटः पटज्ञानस्य । दितीयविकल्पेऽपि 
'अप्रतिभातो बाधकः इत्यन्योन्यविरोघः; । न हि खरविषाणम- 
प्रतिभातं कस्यचिद्धाघकम्‌ । किञ्च, कंचित्कदाचित्कस्यचिद्वाध्य- 
बाधकमभावाभावाभ्यां सव्येर्तरत्वव्यवस्थौ, सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य 
वा £ अथमपक्षे-सद्येतरत्वव्यवरथासङ्करः; मरीचिकाचकछदिो 

१० जलदिसंवेदनस्यापि कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधकस्यायुत्पत्तेः 
खत्यसंवेदने तूत्पत्तेः पतीयमानत्वाद्‌ । दवितीयवक्षे तु-सकल- 
देद्ाकारृपुरखुषाणां वाधकायुत्पश्युत्पत्योः कथमसर्यैविदा वेदनं 
तत्प्रतिपच्चुः स्ैवेदित्वप्रसङ्गात्‌ ए 


इत्यप्यनस्पर्तमोविकसितम्‌ ? रजतपत्ययंस्य छक्तिकामत्ययेनो- 
१५ त्तरकारमाविनेक विषयतया रवध्यित्वोपरूम्भात्‌ । ज्ञानमेव दहि 


विर्परीतार्थव्यर्पिकंः @ 9८ द्रीयते प्रतिपादितासदर्थ ख्यीपनं १५ |. कः 

यापकः वाधकमभिधीयते, दर्थ 
त॒ बाध्यम्‌! ननु चैतद्धतंसर्षस्य घृष्टि प्रति यश्यमिहननमिवाभा- 
सते, यतो र्जतैशचानं चेदुत्पचचिमात्रेण चरितार्थं किं तस्याऽती.- 
तस्य मिथ्यात्वापादनकश्चणयापि बाधया ? तदसत्‌; ०२.९० 

( 
२० मिथ्याज्ञानस्यातीतस्यापि _वाभ्यत्वम्‌-यदसच्‌ , मिथ्यात्वापाद्‌- 
१ (4 

नम्‌; कचित्पुनः पदृत्तिपरतिषेधोऽपि फलम्‌ , अर्न्यथा रजतज्ञानस्य 
बाध्यत्वाखम्मवे श्ुक्तिकादो अवृत्तिरविरता पा्योति । कर्थं 


१ एक ! २ अप्रतिभातत्ववाधकत्वयोः। ३ विषये । ४ असलयत्व । ५ ज्ञानख । 
& जश्ञानस्य । ७ एक्वानेकरेषां युगपस्प्राधिः सद्धरः । ८ आदिपदेन शुक्तिका। 
९ रजतादि ! १० अज्ञान । ११ प्रमाचन्द्रदेवः प्रं भ्रति नते । १२ इदं रजतमिति 
ज्ञानस्य । ९३ दक्तिकैकबिषयः । १४ रजतादि । १५ उत्तरम्‌ । १६ शुक्ति 
राके प्रतिभातरजताद्विपरीतोऽ्थः शुक्तिराककम्‌ । १७ शक्तिकैकविषयख्यापकम्‌ । 
१८ उन्तरशनेन । १९ बवोधित्त । २० वोधितमस्द्ैख्यापन ८ प्रतिपादन )मस- 
द्थगरहणं यस्य पूर्वज्ञानस्य । २१ बाध्यबाधकमावलक्षणम्‌ । २२ रजतप्र्ययस्य 
शुक्िविषयप्रल्ययः उन्तरकालमावी बाधकः इति प्रतिपादनम्‌ । २३ मिथ्याज्ञान । 
२४ प्रयोजनम्‌. २५ प्रथमज्ञाने ! २६ उन्तरज्ञानेन । २७ विषये । २८ मिथ्या- 
त्वापादनाभवे । 


1 “°बाधातिरहः किं सर्वपुरषापेश्चया आदोखित्मरतिपत्रपेक्षया ?2 
त्वोप ० धृ० २ 


सु० १।५] विज्ञानद्रैतवादः ७७ 


चैवं वौदिनोऽविद्याविद्ययोवौध्यदाधकभावः स्यात्‌ तच्ाप्युक्तवि- 
कट्पजारस्य समानत्वात्‌ { 

- यच्च समायेपितादपि सेदादिव्यादयुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ आत्मन्‌ः 
सास्ते खलेव सेदव्यवस्योपयततेनिरंशस्यान्तवेदिवां वस्तुनः सवै- 
याप्यप्रसिद्धेरिल्यात्माद्वैताभिनिवेश्चं परित्यज्यान्तबेहिञ्चानेकंम्रकारं 
वस्तु वारतवं भ्रमाणपरसिद्धमुररीकैत्तेव्यम्‌ । 

नं चाविभागवुद्धिखरूपव्यतिरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसच्वा- 
द्विदसिमाजमेव तच््वमभ्युपगस्तैव्यं तद्धादकं च ज्ञानं पमाणमिति; 
तच्च; थतोऽविभीगसखरूपावे्दकमाणखद्धावतो विक्ञपिमाचं तच्व- 
मभ्युपगस्थते, वदिर्थसद्धाववाघक्रमाणावटस्ेन वा १ यद्याद्यः १० 
पक्चस्तज्नापि तथाभूतविज्ञसिमाजं ग्राहकं (माचम्राहकं ) धव्यक्षम्‌ 
अञ्चमानं वा ? अ्रमाणान्तरस्य सौगतैरनम्युपगमात्‌ । तच्च न ताव- 
ललष्चं बहिर्थसंस्प्सरहितं विक्ञिमाजमेवेत्यधिगन्तुं खमर्थम्‌ ; 
अथौभावनिश्चयमन्तरेण विक्चप्िमाचमेवेल्यवधारणादुपपन्तेः। 

"“अयसेवेति यो ह्येष भवे भवति निणेयः। १५ 

नैष वस्त्वन्त॑राभावसंविच्यर्भुगमादते ॥” 

[ मी° श्छो० अमावपरि० शछो० २० 

इत्यभिधानाद्‌ ! न चाथौभावः पत्यक्षाधिगस्यः; वाह्यार्थभ्रकाश्च- 
कत्वेनैवास्योत्पत्तेः । न चं पत्यक्षे प्रतिभासमानस्या्थं्थस्याभावो 


९ वावकेन ज्ञानमपहियते विषयो वेलवं वादिनः! २ उक्तविकद्पैरतीतस्योश्तर- 
काटी न बाधकमिति । ₹ अनि्या किं ज्ानमपहियते निषयः फट वा । ४ सदारैः 
वन्तते इति सांद्यः। ५ सुखादिस्वम्भादि च! ६ पारमार्थिकम्‌ । ७ भवता 
परेण । ८ विक्ञानद्धैेतवादी योगाचार आदह । ९ आआष्यमादकरसंवित्तिरूपो विभागः । 
१० जनादिभिः। ११ इदं ज्ञानमयं विषय इति विभागः । १२ शापक । १३ परेण! 
१४ कठेन । १५ म्रकृते बिशाधिमत्रे ! १६ धरते । १७ बहिर । १८ सद्धावा- 
दिना । १९ मस्तीति साध्यः | | 


५ 





1 ज्रह्मादैतवादस्य विविधरीलया पथोरोचनं निश्नभन्येषु द्रष्टन्यम्‌-- मी ° श्चोकवा० 
० ६६२-, तत्वसं ° पुरुषप० ए° ७५; न्यायम ० १० ५२६, अपरमीमांसां 
भषटश० अष्टसलद ° ० १५६ -दि० प्रि०; न्याय ्च० भरथमपरि०;) सन्मति० 
री° १० २७७-२८५-; खा० रला० प° १९०- । 

% “ननु किमविमागबुद्धिसखरूपावेदक्मममाणसद्धावतो विक्गधिमातमम्युपगम्यते, 
भादोखिद्थेसद्धाववाधकम्रमाणसद्धावसङ्गतेरिति वक्तन्यम्‌ ? तत्र यथाबः पक्षः सख न 
युकः; यतस्तथाभूतविश्चपिमाचोप्याहकं भ्रलक्षं वा तद्धवेदनुमार्न वा,,, 1" सन्मति” 
दी° १० ३२४९ । 


७८ प्रमेयकमटर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


विज्ञसिमा्नस्याप्यभावालुषङ्गात्‌ । न अच तैमिरिकमरतिभासे प्रति- 
भासमानेन्दुद्धयवन्निर्मख्मनोऽक्षपभवयरतिंभासविषर्थस्याप्यसत्व- 
मित्यभिधा्त॑व्यम्‌ ; यतस्तैमिरिकम्रतिभासविषयस्यार्थस्य बाध्य 
मानपत्ययविषयत्वादसत्वं युक्तम्‌ , न पुनः सव्यपरतिभासविषय- 
५ स्याऽवाध्यमनग्रत्ययविषयत्वेन सत्वसम्भवात्‌ । बाध्यवाघक- 
भावश्चानस्तरमेव बह्यादेतप्रघट्के मपञ्चितः । तल्नार्थाभावो ऽभ्य- 
स्रेणाधिगस्यः। 
नाप्यनुमानेन, अध्यक्षविरोघेऽलुमानस्यापामाण्याव्‌ । “र्सयक्षः 
निरारकूतो न प्ल" [ ] इत्यभिधानात्‌ । न च बाह्याथी- 
१० वेद्काभ्यक्षस्य श्ान्तत्वान्न तेनाद्ुमानवाघेत्यभिधातव्यंम्‌ ; अन्यो. 
ऽन्याभ्रयात्‌-सिद्धे द्यथोभावे तद्धद्यध्यक्ं ्रान्तं सिच्छेत्‌ , तत्सिद्धौ 
चाथोभावाजुमानस्य तेनाऽधौधेति । किञ्च, तदयुमानं कार्थलिङ्ध- 
प्रभवम्‌, खभावहेतसमुस्थं वा, अजुपरुन्धिभरखूतं वा? न ताव- 
त्मथमद्वितीयविकस्पौ; कार्यखभावहेत्वोर्विधिसाधकत्वाभ्युप- 
१५ गमात्‌। “अंज ढो वस्तुसाधनोः [ न्याचवि० पृ० ३९] इत्यभिधा- 
नात्‌ । तृतीय विकर्पोप्ययुक्तः; अुपटब्धेरसिद्धत्वादवाद्यार्थस्याध्य- 
श्लादिनोपलम्भावत्‌ । किञ्च, अदरयातुपरुन्धिस्तदभावसाधिका 
स्यात्‌ , खइयाुपरुन्धिवौ ? भथमपश्चेऽतिभ्रसङ्गः 1 दितीयपक्षे तु 
सवेन सर्वदा सर्वथाथोभावाऽपरसिद्धिः, परतिनियतदेदा्वेवा- 
२० स्यास्तव्‌भावसाधकत्वसस्भवात्‌ । 


पतिन बरिरर्थसद्धावबाघकम्रमाणावष्टस्येन विक्षतिमा्नं तत््व- 
मभ्युपगम्यत इव्येतन्निरस्तम्‌; तत्सद्धाववाधकथमाणस्योक्त- 
प्रकारेणासस्भवात्‌ । 

१ यत्मतिमासते तदस्तीति अनैकान्तिको न । (१) २ परतिमाप्तमानत्वाविशेषात्‌ । 
३ शान! ४ बाह्या्थेसखय । ५ परेण। ६ नेमौ दौ चन्द्रौ । ७ ानद्रैतवादिनां 
बाघ्यवाथकमावो नास्तीत्युक्ते आद । ८ पूर्वं । ९ मा ( तृतीया, वृतीयासमास इत्यथैः )। 
१० परेण । ११ अनुमानात्‌ । १२ अथै। १३ सिद्धा। १४ अस्तित्व ! १५ त्रिषु 
हेचषु मध्ये । १६ पिश्चाचदेरप्यभाबसाधिक्रा । १७ काठग्रकरार । १८ बहिरथी- 
मावस्ताधकप्रमाणनिराकरणपरेण अन्येन 





1 “नाप्यनुमानं बाद्यामावमावेदयति, प्रद्यक्षामावे तस्यायोगात्‌ । न च प्रयक्षु- 
विरोषे अनुमानप्रामाण्यं संमवति 'प्रयक्षनिराकृतो न पक्षः इति वचनात्‌ 1* 
४ सन्मति० ० ९० ३५१ 
2 ^“सखरूपेणेव खयमिष्टोऽनिराङृतः पश्च इति । (१० ७९ ) अनिराकृत इति 1 
पतदछक्षणयोगेऽपरि यः साधयितुमिष्टोऽप्यथैः प्रयक्चानुमानभ्रतीतिख्ववचनै्मिराक्रियवे न 
से प्च इति प्रदशनार्थम्‌ 1” न्यायबि° १० ७९,८३ । 
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नु नाथोभावद्धारेण विज््िमाचं साध्यते, अपितु अर्थः 
विदोः सदोपटस्भनियमादमेदो द्िचन्द्रद्शनवदिति विधिद्धारेणेव 
साध्यते; तदप्यसारम्‌ ; असमेदपक्चस्य प्रत्यश्चेण बाधनाच्छब्दे ्राव- 
(ब्देःऽश्राव)णत्ववत्‌ | दश्रान्तोपि साभ्यविकरः; विज्ञानव्यतिरिक्त- 
वाह्यार्थमन्तरेण दविचन्द्रदरसनस्याप्यसम्भवात्‌। कारणदोष॑वरात्‌ ५ 
खट्ट वहिःसितमेकमपीन्दुं द्विरूपतया प्रतिपद्यमानं ज्ञानमुत्प- 
द्यते, कारणदोषन्ञानाद्वाघर्कमत्ययाच्चास्य आान्तता । अथैक्रिया- 
कारिस्तम्भद्ुपलन्धौ तु तदभावात्सव्यता । क्षद्टोपरम्भनियम- 


१ इन्दः । २ आत्मर्यातिवादी । इ ईप्‌ । ४ इन्द्रिय । ५ काचकामल्यदि ४ 
६ उत्तरकाले नेमौ दौ चन्द्रौ । ७ धटपटादि । 


1 ““यस्संबेदनमिल्यादिना नीलचाकारतद्धियोरमेदसाधनाय निराकारज्ञानवादिनं 

अरति अमाणयति--~ 
यत्संवेदनमेव स्याद्यस्य संवेदनं श्रवम्‌ । 
तस्ादन्यतिरिक्तं तत्ततो वा न विभिदते ॥ २०३० ॥ 
यथा नीरूभियः खात्मा द्वितीयो वा यथोडुपः । 
नीरूषीवेदनं चेदं नीलकारख वेदनात्‌ ॥ २०३११ ॥ 

एतदुक्तं भवति-( यत्‌ ) यस्मादपृथक्‌ संवेदनमेव तत्तसादभिन्नं यथा नीरधीः 
खस्वमावात्‌ , यथा वा तैमिरिकल्ञानम्रतिमासी द्वितीय उडुपः चन्द्रमाः; नीरुषीवेदन- 
त्चेदमिति पक्षधर्मोपसंहारः । धर्म्य॑त्र नीलाकारतद्धियो, तयोरभिन्नत्वं साध्यधसैः, 
यथोक्तः सहोपलम्भनियमो हेतुः । ईट एव आचायीये सददोप्रम्भनियमादिल्यादौ 
प्रयोगे हेत्वथोऽभिग्रेतः 1” तत्वसं ° प॑ं० ए० ५६७ । 

2 “८-भसदेतत्‌; अभेदस्य प्रलयक्षेण बाधनात्‌; . . . .यब्देऽभावणत्ववव्‌ पक्षस 
म्रलयक्षेण निराकृतेः 1 सन्मति० दी ° ए० ३५२ । 

8 “पुनः प णवाह-यदि सदशन्द एका्थस्तदा हेतुरसिद्धः तथादि-नटचन्द्र- 
मख्मश्षाञ्च नद्यकेनैवोपङम्भो नीलादेः, ...यदा च सत्वं प्राणश्तां सवै चिन्तक्चणाः 
स्वहेनावसीयन्ते तदा कथमेकेनैवोपरुम्भः सिद्धः सख्यात्‌ ? नचान्योपलम्भप्रतिषेधरसं मवः 
सभावविभङ्ृ्टस्य विधिप्रतिषेषाऽयोगात्‌ ! मथ सइ ब्द एककारुविवक्षया तदा बुद्ध- 
बिहेयचित्तेन चिन्तचेन्तैश्च सर्वंथाऽनेकाम्तिकता हेतोः । यथा किर बुद्धस्य भगवतो 
यद्विनतेयं सन्तानान्तरचित्तं तस्य ॒बुद्धशानस्य च सदोपलम्भनियमेऽप्यस्येव च नाना- 
त्वम्‌ › तथा चित्तचेत्तानां स्यपि सदोपलम्मे नैकत्वमिवयततोऽनैक्रान्तिको हेतुः 1 
तत्त्वसं ० पं० १० ५६७ । विभिवि० न्वायकणि० ¶० २६४ । सन्मत्ति० ठी ° प° 
२५३ । स्या० रला० १० १५५ | | 

«“यदप्यवार्णे सदोपरम्भनियमादमेदो ` नीरुतद्धियोः तदपि वारुभाषितमिव्‌ नः 
परतिभाति; भेदे सदाथनुपपत्तेः । अथेकोपकरम्भनियमादिति देत्वर्थो विवक्षितः; तद. 
यमसिद्धो हेतुः. नीखादिमश्चग्ररणसमये तद्वादकायुपङम्भात्‌ ( न्यायमं ० प० ५४८४ । 


८% प्रसेयकमटमाचचेण्डे [ प्रथमपरि० 


श्यासिद्धः; नीरादर्थोपटंम्भमन्तरेणाप्युपरतेन्द्ियव्यापारेत खुखा- 
दिस्वेदनोपटम्भाव्‌ । अनैकान्तिकश्चायम्‌ ; रूपारोकयोर्भिन्नयो- 
रपि सदोपलम्भनियमसम्भवार्त्‌ । तथा स्वैज्ञ्ञानस्य तजज्ञेयस्य 
चेतरजनचित्तस्य सदोपठम्भनियमेऽपि सेदाभ्युपंगमाद्नेकान्तः। 
५ ननु सर्वज्ञः सन्तार्नौन्तरं वा नेष्यते तत्कथमयं दोपः ? इत्यसत्‌; 
सकलोकसाक्षिकंस्य खन्तानान्तरस्यानभ्युपगममत्रेणाऽभावाऽ- 
सिद्धेः 1 खुगतश्च सवैज्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते तहिं किमथ 
““प्रमाणभूर्तायः" [ पमाणसमु० छो १] इत्यादिनासौ समर्थितः, 
स्तुतञ्चद्वैतादिप्रकरणानामादौ दिश्नागादिमिः सद्धिः । न खलु 
१० तेषामसखति सच्वकल्पने बुद्धिः प्रवत्तेते। विचायं घुनस्त्यागाददोषे 
इत्यप्यसारम्‌ ; त्यागाङ्गत्वे हि तस्य वरं पूवैमेव नाङ्गीकरणमीः 
श्वरादिवत्‌। अद्वैतमेव तथा स्तूयते इत्यपि वीत्तैम्‌; तजर स्तोत- 
व्यस्तोतरस्तुतितत्फकानामत्यन्तासखस्भवात्‌ । 


किच, सदोपलस्मः किं युगपदुपलस्भः, कमेणोपलम्भींभावो 

१५ वा स्यात्‌, क वा? परथमपक्चे बिख्डो हेतः; “सह 
शिष्येणागतः" इत्यादौ यौगप सहशब्दस्य 4 सल्येवो- 
पलम्भात्‌ । न द्येकसिन योगपद्यसु पपद्यते । द्वितीयपक्चेप्यसिं 
हेतुः; ऋमेणोपरम्भाभावमास्य वादिषरतिवादिनोरसिद्धत्वीत्‌ । 


१ प्रवीति। २ मिवृत्तेन्िय। ३ पुरुषेण। ४ न चैकत्वम्‌ । ५ प्रेण । 
६ जानान्तरं वा। ७ सौ गतैः। ८ जगद्धितैषिणे प्रणम्य शाखि सुगताय तापिने(तायिने)। 
९ असति सतत्वकल्पने वुदिपरदृत्यभावरक्षणो दोषः । १० फल्यु । ११ दिङगादि । 
१२ साधनं विचायते । १३ प्रसज्य: । १.४ विपरीतनिश्िताविनाभावो विरुद्धः । 
१५ उपाध्याये । १६ असत्सत्तानिश्वयोऽसिडधः { १७ योगाचारजैनार्भ्यां तुष्छ- 
स्वभावप्रागमावप्र्व॑स्ाभावलक्षणाऽभावयोरनभ्युपगमात्‌ । १८ पुच्छरूपाभवख । 


«“मथ साहाय्यं यौगपद्यं वा विवक्षितं सदोपरर्भ्यमानत्वं तथापि तयोभेदेनैवं व्याप्तत्वात्‌ 
विरृद्धत्वम्‌ । तथा सर्वश्च खचित्तेन सदोपरुभवे परचित्त न च तसय तसादभद 
इति व्यभिचारः सर्वेषां सर्वश्ताप्रसङ्गात्‌ ।* व्योभव ० १० ५२७। 


1 «यच्च सदोपलम्भनियम उक्तः सोऽपि विकल्पं न सहते । यदि शाना्ैयोः 
सादिलेन उपलम्भः ततो विरुदो हेतुनेदं साधयितुमर्ईति साहिल्यस्य तद्विरुडभेद- 
-न्याप्तत्वात्‌ अभेदे तदनुषपत्तेः । धयेकोपकम्मनियमः; न, पकप्वस्यावाचकः सष- 
शब्दः । भपि किमेकस्वेनोपलम्भः, आदो एक उपङम्भो शाताथयोः १ न तावदेकलवे. 
नोपरम्भ शइयाह-बदहिरुपलगब्येश्च विषयस्य ।* ब्रह्मसू० शां० भा० भामती २।२।२८ 
सन्मति ० ठी ० ¶० ३५३। ““सहोपलम्भोऽपि किं युगपदुपकम्भः, कमेणोपलम्भाभावः, 
पकोपलम्मो काऽभिग्ेतो यस्य नियमो हेतुः खात्‌ १ स्या० रला पृण १५५ ॥ ' 
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किञ्च, असादसेदैः-पकत्वं साध्येत, मेदाभावो वा ? तचाद्यवि 
कल्पोऽसङ्गतः; भवाऽ्भावयोस्तादात्म्यतदुत्पात्तरुद्चणसम्बन्धा- 
भावतो गरस्यगमकभावायोगाव्‌ 1 प्रसिद्धे हि धूमपावकयोः कायः 
कारणभाबे-दिदापात्वब्रक्चत्वयोशच तादाल्स्ये प्रतिवन्धे गम्यगम- 
कभावो दण्रः । द्वितीयविकस्पेपि-अभावखभावत्वात्साभ्यसाध-५ 
नयोः सम्बैन्धाऽभावः, तादात्म्यतदुत्पस्योरर्थखभावप्रतिनिय- 


मात्‌1 अनिएषिद्धिश्च; सिद्धेपि मेद्‌परतिषेधे विज्ञि 
ऽप्रसिद्धेः, मेदधरतिषेधमातरेऽस्यु चरितार्थत्वात्‌ । ततस्तत्सिद्धौ धां 


ग्राह्यग्राहकभावादिप्रसज्गो वदिरर्थसिद्धेरपि प्रसाधको ऽजुषज्यते । 


अथेकोधरम्भः सहोपटम्भः 1 नयु किमेक्त्विनोपरम्भ पको- १० 
पलम्भः स्यात्‌, एकेनैव वोपलम्भ एकलोटौमावैन चोपलम्भः 


पएकस्येवोपरम्भो वा? भ्रथमपक्चे-साध्यसमो हेतुयथाऽनिव्यः 
राब्दो ऽनिद्यत्वादिति । वदहिरन्तमुखाकारतया चं नीरतद्धियोभ- 
द्स्य ख्रतीतत्वातं कथं तयोरेकत्वेनोपरम्भः सिद्धयेत्‌ ? पकेनै- 

१ हेतोः! २ सध्यविचारः। ३ अथेसंविदोः। ४ र्ष्यः । ५ सराध्य। 
& अभावो हेतुः! ७ पकत्व । ८ साध्यसाधन । ९ सम्बन्धे । १० छशशविषा. 
णाश्वविषाणयोरिव । ११ तुच्छामावसिद्धिः १२ असाद्धेतोः। १३ अभावे। 
१४ कमेणोपलम्भाभावमाघ्रात्‌ इलसात्साधनात्‌ । १५ किञ्च । १६ व्याप्यन्यापकं । 
१७ यथा अद्यं माहकमिति दतं तथा वाद्योऽथैः विज्ञानमिति द्वैतसिद्धिरपि स्यादिलधः । 
१८ अथसंबिदोसादात्म्यात््‌ । १९ नीलूतद्तोः सर्वथा तदात्म्यात्‌। २० ज्ञानेन । 
२१ कथच्चित्तादात्म्य ! २२ किञ्च। २३ खरूपासिद्धो हेतुः। २४ ज्ञनेन। 


1 ^“किञ्च, क्रमेणोपलम्माभावमात्रादभेद एकतवं साध्यते, मेदाभावो वा ?० 
| स्या० रला० पृ० १५८ । 

% ^“अयेकोपरम्भः सद्ोपटम्मः, ननु किमेकतवेनैवोपठम्भः एकोपकम्भः, एकेनैव 
वा, पक्येव वा, पकलोरी भावेनैव वा १” स्या० रला० ए० १५८ । 

8 (“तदेकोपरम्भनियमोऽप्यसिद्धः साध्यसाधनयोरविह्ञेषात्‌ । अष्टक्ञा०, अष्ट. 
सह ° प° २४३ । “नचैकखेवोपलम्भनियमो हेतुः; अद्चनब्दाथत्वात्‌, साध्यानि. 
शिष्टत्वाच्च । तथाऽनेकरूपाचवयवस्य हि तस्यारथ॑स्योपलम्भे खरूपाऽसिद्धोऽपीति 1 
न्योमवती १० ५२७ ॥ सा० रल्ञा० प” १५८ । 

4 “नाप्रि नीरूतदुपलम्भयोरेकेनेवोपरम्भः$ तथाहि-नीरोपलम्भेऽपि तदुपर- 
म्भानामन्यस्नन्तानगतानासुपलम्भात््‌ ।”> तवसं ० पं० पृण ५६७ । ““अभैकेनैवोपल. 
भ्यमानत्वं साधनम्‌ 5 न; अन्यवेदनाऽभावस्याप्रसिद्धेः । अर्थस्तु तत्समानक्षभैरन्यैर- 
प्युपकञ्यते इलयकेनेवोपठमभ्यमानत्वमतिद्धम्‌ । व्योमव० १० ५२७। 


८२ प्रमेयकमटमात्ेण्डे [ अ्रथमपरि० 


बोपरम्भोप्यन्यवेदनाऽभावे सिद्धे सिद्छेव्‌ । न चासौ सिद्धः 
नीटादयर्थस्य तत्समानद्धणेरन्धवेदनेरुपरम्भय्रतीतेरिव्येकेनेवोपङ 


म्भोऽसि्धः । पतिनेकलोरीमावेनोपरमस्भः सदोपलम्भर््चिंभज्ञाना- 
कारवदरक्यविवेर्चनत्वं साधनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्‌ ; नीरुतद्धिः 


५ व 0 अन्तवेहिर्दैदातया विवेकेनानयो 
प्रतीते; । 


अथेकस्येवोपटम्भः; किं ज्ञानस्य, अर्थस्य वा ? ज्ञानस्यैव चेत्‌; 


असिद्धो हेतुः । न खल्दु परं प्रति ज्ञानस्यैवोपरुन्धिः सिद्धा; 
अर्थस्याप्युपटब्धेः । न चार्थस्याभावादयुपरुन्धिः; इतरेतराश्चरया- 
१० जुषज्ञात्‌-सिद्धे द्यथोभावे कानस्येवोपर्म्भः सिच्छेत्‌, तदुपरस्भ- 
सिद्धो चाथोभावसिद्धिरिति । अथार्थस्येवेकस्योपलम्भः; नन्वेवं 
कथमथाभावसिद्धिः ? ज्ञानस्पैवाभावसिद्धिमसङ्गात्‌ । उपटम्भ- 
निवन्धनत्वादस्तुव्यवस्थायाः । खक पकारणमेदाचानयोभद्‌ः; 
ग्राहकखरूपं हि विज्ञानं नीटादिकं तु ग्राह्यखरूपम्‌ । असेदे च 
१५ तयोग्रोहकता श्राह्यता वाऽ विषेण स्यात्‌ । कारणमेदस्तु 


१ अर्थस्य । २ उपठम्भः । ३ सन्तानान्तरवेदने; । ४ पुरुष । « पकत्वेनो- 
पलम्भनिराकरणपरेण अन्येन । ६ चिन्रानाद्यथा तदाकाराणां श्ेतादीनामद्यक्य- 
विवेचनत्वं यथा न तथात्र । ७ अयमथे इद्‌ ज्ञानमिति विवेकामावः। ८ परेण। 
९ नील्नीलक्ञानयोः । १० पृथक्तेन । ११ अथसंबिदोरभेदः एकसैवोपलम्भात्‌ । 
१२ जैनं प्रति। १३ अर्थज्ञानयोधेटपय्योरिव । 


1 ^“पतेनेकरोरीभावेनैवोपलम्भः सदोपरम्मनियमः चित्रश्ानाकारवदशक्यविवे- 
चनत्वं साषनमसिद्ध प्रतिपत्तन्यम्‌ , अन्तबेहिदेश्चस्थतया विवेकेन जानार्थयोः प्रतीतेः 1” 
स्या० रला० प० १५९ । 

2 ‹'अपि च सदोपरुम्भः; कि श्ानयोः, उत स्थयोः, ज्ञानाथैयोवौ ? तत्तवोप० 
प° १२५ । “किच्च, पकस्येवोपलम्भो ज्ञान, जथैसख वा १" 

सन्मति० दी ° १० ३५३२ । 

3 ““अथ बाद्या्थाभावादेकोपलम्भनियमः; तन्न; इतरेतराभयत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा 
चैकोपलम्भनियमाद्‌ बाद्या्थभावसिद्धिः ततििद्धेश्च एकोपलम्भनियमसिदिरियेकाभावादि 
तरामावः 1 व्योमवती ए० ५२७। 

4 “तथा शानं माहकस्वरूपं नीखादि आ्चस्वरूपमिलनयोः शुद्पीतयोरिव स्वभाव- 
मदात्‌ भेद$ । अभेदे हि बोधोऽपि नीर्ख आद्य सात्‌ नीलञ्च बोधस्य आदकमिति 
खात्‌, न चैतदस्ति । कारणभेदाच्च नीलाद्रोधोऽ्थौन्तरम्‌ $ तथा हि-बोषाद्‌, बोध- 
रूपता; इन्दियाद्धिषयप्रतिनियमः; विषयादाकारयदणमिति मेदादेषां भद एव । 

| ग्योमवती ° १० ५२७ । 


सू० १।५ | विज्ञानाद्वेववाद्ः ८३ 


खपसिद्धः, ज्ञानस्य चश्ुरादिकारणप्रभवत्वात्तद्विप॑रीतत्वच्च 
नीकाद्यर्थस्येति । 


यच्योञ्यते-"यदभा(यदवभा)सते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अव- 
भासते च नीखादिकमः ईति; तञ किं खतो ऽवभासमानत्वं हेतुः, 
परतो वा, अभा(अवभा)समानत्वमाजे वा? तजाद्यपक्षे हेतु-५ 
रसिंद्धः । न खद "रनिरपेक्चा नीलाद्योऽवभासन्तेः इति परस्य 
भ्रसिद्धम्‌ । "नीखादिकमदहं वेद्वि इत्यहमहमिकया प्रतीयमानेन 
ल्येन नीखादिभ्यो भिन्नेन तत्प्रतिभासाभ्युपगमाव्‌ । यदिच 
परनिरयेक्षावर्भाखा नीलाद्यः. परस्य भसिद्धाः स्युस्तर्हि किमतो 
डेतोस्तं परति साध्यम्‌? ज्ञानतेति चेत्‌; सा यदि काराता- तर्हिं १० 
हेत॒सिद्धौ सिद्धेव न साध्या । असिद्धौ वा तस्याः-कथं नासिद्धो 
हेतुः ? को हि नाम खभ्रतिभासं वत्रेच्छन्‌ ज्ञानतां नेच्छेत्‌ । 


नञ च॑दम्परत्ययो गृहीतः, अगरहीतो वा, निर्व्यापारः, सव्या- 
यासे वा, निराकारः, साकारो वा, ( भिन्नकाटः, समकारो वा) 
नीलादे्रीहक गरहीतश्चेत्‌. 
; स्यात्‌ ? रकि खतः, परतो वा? सखत-१५ 


१ प्रकाश । २ प्राकृतनीलकाररणप्रमबत्वात्‌ । ई परेण भवता ! ४ तसाद ज्ञान- 
मिति निगमनम्‌ । ५ प्रतिवाचसिद्धः । ६ शन! ७ ञैनख । ८ परनिरपेक्षोऽव- 
भासो येषां ते। ९ जैनस्य। १० इष्टमवाधितमसिद्धं साभ्यम्‌। ११ शानत्वम्‌ । 
१२ नीखादीनाम्‌। १३ नीखदो । 


1 ^<प्रकाद्यमानस्तादात्म्यात्खरूपस्य प्रकादाकः । 
यथा प्रकाद्ोऽभिमतरस्तथा धीरात्मवेदिनी ॥"* प्रमाण बा० ३।३२७। 
<“सक्रःसंवे्मानस्य नियमेन भिया सद्‌ । 
विषरयसख ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिच्यति ॥› भरमाणवा ° अङं० १०९१ 
2 "यन्तु संवेदनादैतं पुरुषादैतवन्न तत्‌ । 
सिध्येत्‌ खतोऽन्यतो वाऽपि प्रमाणात्‌ खेष्टदासितः ॥ 
भाप्तपरी० कारि० ५६ । न्यायकु० चण प्रथमपरि० । सा० रला० ५१० १६१1 
8 “तथा हि-परः अकारयन्‌ सम्बद्धोऽसम्बद्धो वा, यृदीतोऽगृहीतो बा, निर्न्यी- 
परः सन्यापारो वा, निराकारः प्षाकारो वा; भिन्नकारः समकारो वा पदार्थस्य 
भकाशकः स्यात्‌ ?" स्या० रतरा ¶० १६१ । ““प्रयक्षमर्थ तुल्यकारं वा प्रकाद्चयति, 
भिन्नकाठं वा?" सन्मति० टी० ० ३५४ । 
«अनिभस समि मासमन्यनिभासमेव च । 
निजानाति न च॑ ज्ञानं बाद्यमर्थं कथज्रन ॥ १९९९ ॥ 
सत्वसं ० ए० ५५९ । 


८४ परमेयक्रमरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


्ेत्‌; सखरूपमाचपरकाहानिमय्नत्वाद्रहिरर्थपभकाराकत्वाभाव ष्व 
स्यात्‌ 1 परतश्चेदनवस्था; तस्यापि ज्ञानान्तरेण गरदणात्‌ । न च 
पूरवश्ञानाग्रहुणप्यर्थस्यैव ज्ञानान्तरेण ग्रहणमित्यभिधातैव्यम्‌ 


तर्दयासन्नत्वेन जनकत्वेन च ्राद्यरक्चषणग्राप्षत्वात्‌ । तदाद- 


९ ^ तां ग्राह्यरुक्चषणपाघ्तामासन्नां जनिकां धियम्‌ । 
अगृदीत्वोत्तरं श्वानं गह्णीयार्दपरं कथम्‌॥'' [ परमाणचा० २।५१३] 
अगरीतश्चेद्भाहको ऽ तिषसंङ्गः । न च निव्यौपासे बोधोऽ्थ॑भरा- 
इकः, अवस्यापि वोचं परति आद्त्वालुषङ्गात्‌ । व्यापारे 
चौतोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा १ आा्विकल्पे-बोधः- 
९० खरूपमाचरमेव नापये व्यापारः कथित्‌ । न चानयोर्सेदो युक्तः, 
्मर्मितया सेव्धतीततेः । दवितीयविकल्पे तु सस्वन्धालिद्धिः, 
सतिस्सस्योपकाराभावात्‌ । उपकारे वानवस्था तन्निवैर्तने व्यापारः 
स्यापरव्यापारपरिकल्पनात्‌ । निराकारत्वे वा बोधस्य; अतः 


० 
यतिकर्मव्यवस्था न स्यात्‌ । साकारतवे वा-वाद्यार्थ॑परिकदपनाः- 
१५ नर्थकयं नीलायाकारेण वोधेनेव पयां्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


"“धियो(योऽ)टादिरूदैत्वे वाह्योऽ्थः किन्चिन्धनः। 
धियोऽ(यो)नीखादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः कि्िर्वन्यनः ॥ १॥० 
[ परमाणवा० २।४३१] 


{4 वि्यमानार्थस्य 
तथा न भिन्नकारोऽसो वद्धादकः, चोघेन खकाङेऽ 
प्राणिमाचस्यारोषज्ञः ४ 
२० ग्रहणे निखिरस्य कत्वपसङ्गात्‌ । नापि समः 


१ अद्म्प्र्ययस्य ! २ द्विवीयेन 1 २ जैनैः । ४ पूर्व्षानस्य । ५ उत्तरक्ञानख । 
६ प्राक्तनीं । ७ कव ! < नीखादिकम्‌ । ९ नाश्ञातं ज्ञापकं चाम 1 १० देवदत्तशानं 
जिनदत्तनाज्ञातं सत्‌ जिनदत्तयाथैयाहकं अवेत्‌ । ११ अन्यथा! १२ निर्या पारत्वा 
निरोषाच्‌ । १३ वोधात्‌ । १४ वोधव्यापारयोः । १५ खरूपं । १६ वोध। 
१७ वोधस्यायं व्यापार इति । १८ व्यापारात्‌ । १९ बोध । २० धरशानसख धटः 
पटज्ञानस पटो बिषयः; इति म्रतिनियतविषय ¦ २१ ज्ञानस्य । २२ निराकारत्वे । 
२३ आदकन्यवस्यापकाभावात्‌। २४ किम्प्रयोजनः । किं निबन्धनं निमित्तं व्यवस्थाधकं 
यस्य बाह्यार्थस्य सः ! २५ नीलादि । २६ अन्यथा! 

1 ^“न च पूरवक्ञानायदणेऽपि अस्यैव हणमिति वाच्यम्‌, वतेषामासन्नत्वे सति 
मआह्यलक्षणप्राप्तवाच्‌ । तदाद-तां यद्यरक्षण.. . .व्योमवती एृ० ५२४ । 

2 ““धियोऽसितादिरूपत्वे सा तस्यानुभवः कथम्‌ । 

- पियः सितादिरूपत्वे. बाह्योऽथैः किं प्रमाणकः ॥ २०५१ ॥* 
तत्वसं० पण ५७४ । 


सू १।५ ] विज्ञानाद्वेतवादः ८५ 


कखः समसमयभाविनोक्ञनक्ञेययोः परतिवन्धाभावतो जद्ध- 
ग्रादकभावासंम्मवात्‌ । अन्यथाऽथोपि ज्ञानस्य ग्राहकः । सथाश्य 
आ्आह्यताधतीतेः स च ग्राह्यः न ज्ञानम्‌; न; तथ्यतिरेकेणास्या 
्रतीत्यभावात्‌ । खंरूपस्य च ग्राद्यत्वे-ज्ञानेपि तदस्तीति तत्रापि 
आह्यता भवेत्‌ \ अथ जडन्वान्नार्था ज्ञानम्राहकः; नयु कुतोऽस्य थ 
जडत्वसिद्धिः 2 तदयाहकत्वाचेदन्योन्या्रयः-सिद्धे हि जडत्ते 
तदग्राहकन्वसिद्धिः, तत जडत्वसिद्धिरिति । अथ रदीतिकर- 
णादर्थस्यं ज्ञानं मादकम्‌ , नयु साऽथांदथोन्तरम्‌ , अनथोन्तरं वा 
तेन कियते ? अथीन्तरत्वे अर्थस्य न किञ्चित्छतमिति कथं तेनास्य 
ग्रहणम्‌ ? तस्ेयसिति सम्बन्धासिद्धिश्च । त्याप्यस्य ग॒हीत्यन्त- १० 
रकरणेऽनवस्था । अनथान्तरत्वे तु तत्करणेऽ्थं एव तेन क्रियते 
इत्यस्य ज्ञानता कज्ञानकायेत्वादुत्तरज्ञानवत्‌ । जंडाथांपादानोत्प- 


तेने दोषश्चेत्‌, नयु पूवां ऽथोंऽपरतिपच्नः कथमुपादानर्मतिप्रस- 
ईत्‌ ? प्रतिपन्रश्येत्‌ ; क्रं समानकलिद्धिन्नकारद्धेव्यादिदोषातु- 
यङ्क: । किञ्च, ग्रदीतिर ग्रहीता कथमस्तीति निश्यीयते ? अन्यज्ञानेन १५ 


चास्या म्रहणे स एव दोषोऽनवस्था च. ततोऽथो ज्ञानं गरहीतिरिति 
जितयं खतच्माभातीति न परतः कस्यचिदवभासनमिति 
नासिद्धो हेतुः । 


नयु च (अर्थमहं वेद्धि चश्चुषाः इति कर्मकदैक्रियाकरणपतीति- 


१ अयं प्रययोनीलदेयाहकः 1 २ तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । ई सव्येत्तरगो- 
विषाणवतव्‌। ४ इति न ( इत्यर्थः ) । « अर्थस्य । & मो जेन । ७ प्ररिच्छित्ति।, 
< धरद्धेः । ९ धटस्य करणे परस्य किमायातं यथातथा! २० प्रथमया \ 
१२ सम्बन्धसिश्यर्थम्‌ । २२ अभिन्नत्वे! १३ स्ृततिण्डादि। २४ अर्थस्य! 
२५ अज्ञातः । १६ अप्रतिपन्नत्वाविद्येषात्‌ । १७ खरविषाणदेरप्युपादानत्वप्रसङ्गात्‌ १ 
१८ बोधात्‌ । १९ अज्ञाता । २० भिन्नकालेनं समकारेन वेद्यादि । २१ अन्यज्ञानेन 
ग्रहीतो ग्रहीलयन्तरमायगरहीतेर्थन सम्बन्धसिद्र्थं क्रियते । एवं चेदन्यज्ञानेन क्रियमाणा 
गृहीतिः सा स्थाद्धिज्ना अभिन्ना वैति उभयपश्चे उक्तदोषानुषङ्गः । पुनरपि भेदपक्ष 


1 ‹मअथाथे आद्यताप्रवीतेः स एव ह्यो न ज्ानमिद्युच्यते$ तन्न; तद्यतिरेके- 
णास्याः प्रतीलयभावात्‌ ।'> सया० रल्ला० ए० १६२ 

2 “ननु तदहि नीरमहं वेन्नि चश्ुषेति प्रतिभासः कथम्‌ ए तथा हि--नीखमिति 
करसं, अहमिति कत्त, वेच्चीति त्रिया, चश्चुषेति करणमेतेषां परस्परन्यादृत्तवपुषां भक्ति- 
भास्तनादमेदग्रतिपादनसुन्मत्तमाषित्तम्‌ ; नेतदेवम्‌ ; तैमिरिकस्य द्विचन्द्रदद्ीनवदस्याप्यु- 
पपत्तेः । यथा हि-तैमिरिकख अथौभावेऽपि तदाकारं विज्ञानसुदेति, एवं कमौदिष्व- 


विच्मानेष्वपि अनादिवासनावद्ात्दाकारं विज्ञानमिति 2 व्योमवती प° ५२५ । 
भ्र कन सा ८ 


८& प्रेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


ज्लीनमात्राभ्युपंगमे कथम्‌ ? इत्यप्यपेशालम्‌ ; तैमिरिकस्य दिचन्द्र- 
द्सनवदस्या अप्युपपत्तेः । यथा हि तस्याथभावेपि वदाकरं 
ज्ञानमुदेव्येवं कर्मादिष्वविद्यमनेष्वपि अनाद्ययविद्यएवासनावरात्त- 
दाक्छारः ज्ञानसिति। 


५ अज ग्रतिविधीयते। यत्तादुक्तस्‌-“अद्रत्ययो ग्रहीतोऽग्रद्ीतो 
चा इत्यादि, तञ गृहीत एवार्थभ्राहको.ऽसी, तद्धदंश्च सत एय । 
न च सखतोऽस्य श्रहणे खरूपमाचयकाडानिमय्त्वाद्रदिरर्थप्रका- 
दराकत्वाभावः; विज्ञानस्य ्रदीपचत्खपरपकारास्रभावत्वात्‌ । 
यच्चोर्तम्‌-“निव्योपारः सव्यापासे वेल्यादि; तवप्युक्तिमाच्रम्‌; 
१० खपरप्रकाराखमभावताव्यतिरेकेण ज्ञानस्य ख्परमकारनेऽपरव्या- 
पाराभावास्रदीपवत्‌। न खद्धु म्रदीपस्य खपरपरकारासखभावताव्य- 
तिरेकैणान्यस्तत्यकारानव्यापासोऽस्ति। न च ज्ञानरूपत्वे नीरद 
सर्धतिर्धादिरूपता धरते । न च तद्रूपतयाऽध्यवसीयमानस्य 
नीखादेः “ज्ञानम्‌ इति नामकरणे काचिर्नः प्तिः । नामकरण- 
१५ मात्रेण सप्रतिधत्वबाह्यरूपत्वादेरर्थधर्मस्याव्याच्रततेः। न च तद्रूपता 
ज्ञानस्यैव खभावः, तद्धिपयत्वेनानन्यवेयतया चास्यान्तःप्रतिभास- 
नात्‌, सम्रतिघान्यवेद्यस्वभावतया चार्थस्य बहिःप्रतिभासखनात्‌। 
न च ग्रतिभासमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यन्निबल्धनं पर््यामः । 


यद्प्यभिहितम्‌-निराकांरः साकारो वेत्यादि; तदप्यभिधान- 
२० माम्‌; साकारवादप्रतिक्चेपेण निराकारादेव प्र्यर्यत्‌ प्रतिकर्म 
व्यवस्थोपपत्तेः प्रतिपादयिंध्यमाणत्वात्‌ । 


यच्ान्यदुकतम्‌-न भिन्नकारोऽसोौ तंद्वादक इत्यादि, तद्प्य- 
सारम्‌ ; श्णिकत्वानभ्युर्पेगमात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते 


गृहीतेरथैन सम्बन्धसिश्यथमन्धङ्नेनापरं गरहीलन्तरं त्रियते । अपरगृहीतिरपि अथा. 
द्धिन्ना अभिन्ना वेलादिप्रकारेणानवखा । 

१ परेण । २ इदमपि ज्ञानं समकालं भिन्नकारुं वेत्यादि । अन्यज्ञानमपि गहीतम- 
गृहीतमिलयादिप्रकारेण । ई ग्रहणम्‌ । ४ परेण । ५ ज्ञान । £ अ्थं। ७ अर्थख। 
८ कारिन्य । ९ केदनायहणादि । १० आसाकं जैनानां । ११ वदहिरथं। १२ ज्ञान । 
२३ वयं जेनाः। १४ परेण ! २१५ अहम््रलयः ।! १६ ज्ञानात्‌ १७ विषय! 
१८ जैनैः । १९ अहम्प्रल्ययः । २० अथं । २१ ज्ञानार्थयोः । २२ जैनानाम्‌। 

1 भनिराकारपक्षेऽपि मवदभिमत्तसाकारवादप्रतिक्षेपेण निराक्रारादेव अल्ययाचथा 
प्रतिकसैव्यवस्था तथा प्रतिपादयिष्यते ।”° स्या० रला० प° १६३। 

2 ^'यच्चदं आद्यय्रादकयोरेककालाज्ुभवामावेन दूषणम्‌ ; तदप्यपास्तम्‌ ; क्षणिक- 
त्वानम्युपगमात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते तखायं दोषो ानकरेऽ्थंस्यासद्धावः 
अर्थकाङे ज्ञानेति तयोभोद्यग्रादक मानानुपपत्तिरिति 1 व्योमवती ए० ५२९ । 


सू १।५ ] विज्ञानाद्रेतवादः ८७ 


तस्यायं दोपः; "वोधकालेऽर्थस्याभावादर्थकाङे च वोधस्यासच्चे 
तयोग्राद्यग्राद्यकमभावायुपपत्तिः" इति । 

यच्चाविद्य्मानार्थस्य ग्रहणे माणिमाचस्यारोप॑ज्ञत्वधसक्तिरित्यु- 
क्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; मिन्नकारस्य समकाटस्य वा योरग्यस्येवार्थस्य 


हणात्‌ । दंरयते हि पूवात्तरचरादिषिङ्कप्रभवपत्ययाद्ध च कार-५ 
स्यापि पतिनिर्यतस्येव शकटोदयादयर्थस्य हणम्‌ । 


धद्धैववादिनोऽ्वमानोच्छेदो न स्यात्‌, तथा हि-िरूपा- 


दिङ्ःङ्गिनि ज्ञानमयुमानं परसिद्धम्‌ । लिङ्गं चावभासमानत्वमन्यदा 
यदि भिन्नकारं तस्य जनकम्‌; तद्यकस्याचुमानस्याशेषमतीतम- 
नागतं तंज्ञनकमिर्व्यत पवारोषायुमेयधरतीतेरयमान मेदकट्पनान- १०. 
क्यम्‌ । अथ भिन्कारुत्वाविशेषेपि किञ्चिदेव लिङ्ग कस्याच- 
जनकमिद्यदोपोयम्‌$ नन्वेवं तद॑विरोषेपि किञ्चिदेव ज्ञानं कस्य- 
चिदेवार्थस्य आक किः नेभ्य॑ते ? अथातीतासत्प॑नेऽर्थ पचत्तं ज्ञानं 
निर्विषयं स्थात्‌ , तदि न्ाचुत्पन्नािङ्ादुपजायमानमनुमानं निह 
तुकं किं न स्यात्‌ यथा च खकाङे विर्धमानं खरूपेण जनकम्‌ १५ 
तथा रओद्यर्मपि । तन्न भिन्नकारं लिङ्गमञ्चुमानस्य जनकम्‌ । नापि 
समकारं तस्य जनकत्वविरोधीत्‌, अविरोधे वादुमानमप्यस्य 


१ शानकाठे। २ स्वंशत्व । ३ परेण भवता ¦ ४ यदीतरं शक्यस्य । ५ एतदेव 
ददीयति । ६ छोके। ७ अनुमानाच्‌। < कियत एव । ९ भिन्नकालः समकाले 
वा बहदम्प्रल्ययः इल्यादि । १० योगाचारस्य । ११ साध्ये भरन्यादौ । १२ सदो- 
परुम्भादि ! १३ वङ्गं) १४ एतसदचुमानादेव। १५ सकरुपताध्यपदाथौनां 
परिज्ञानात्‌ । १६ लिङ्गानामतीवानागतादीनाम्‌। १७ अनुमानख। १८ लिन्ञ- 
मकारेण । १९ परेण । २० अतीतकारणवादिपद्चे श्चणिकत्वेन नष्टादित्युच्यते 
भाविकारणवादिपक्चे लिङ्गवत्तास्मानत्वमनुत्न्ने लिङ्गं चानुमानस्य कारणे तदभावे 
असुमानरक्षणकायातुदयात्‌ । >१ सोगतेनोच्यते चेत्‌ । २२ अतीतकारणवादिपश्चै 
क्षणिकत्वेन । २३ भानिकारणवादिपक्षे लिङ्गमवभास्षमानत्वमनुमानख कारणं तदभावे 
कार्यानुदयात्‌। २४ अतीते भविष्यति कारे । २५ लिङ्गम्‌ । २६ अनुमानख । 
२७ वस्तु । २८ ज्ञानस्य भवति । २९ सव्येत्तरगोविषाणवत्‌ 


1 “'भिन्नकारख्यापि योग्ययेवा्थैख ज्ञानेन अदणाव्‌ । दृयते दि-पूर्वचरादि- 
लिङ्गपभवप्रलययाद्धिन्नकाल्स्यापि मतिनियतस्येव श्रकटोदयाचर्थस्य यहणम्‌ > 

स्या० रद्वा० प° १६३। 

% ^“कि्चेवंवादिनस्वे कथं भिन्नकारं किञ्चिदपि लिङ्गं साध्यस्यानुमापकं सात्‌ ? 

अनुमापकत्वे वा किच्िदेकमेव भसादिलिङ्गमतीतस पावकादेरिव समस्तस्याप्यतीतानाग- 

तानुमेयख प्रतिपचिहेतुः खाद्‌ भि्रकारुत्वाविशेषात्‌ ।” स्या० रज्ञा० १० १६३ । 


८८ प्रतेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


जनकं मवेत्‌, तथा चान्योन्या्यान्नेकस्यापि सिद्धिः । अथाजु- 
मानमेव जन्यम्‌ , तत्रैव जन्यताधतीतेः; न; अनुमानव्यतिरेकेणाथे 
्राद्यतौवज्न्यतायाः प्रतीत्यभावात्‌ । न च स्वरूपमेव जन्यता; 
लिङऽपि तत्सद्धावेन जन्यताप्रसक्तः । तथा चान्योन्यजन्यताल- 
५श्षणो दोषः स एवाञ्चषस्यते । अर्थानयोः खरूपाबिदोषेऽप्यनुमान 
एव जन्यता लिङ्गापेश्षया, नतु णिङे तदपेक्षया सेत्युच्यते; तर्हि 
ज्ञानार्थयोस्तदविरोषेपि अर्थस्यैव ज्ञानापेश्चया भ्राह्यता न तु ज्ञान 
स्याथपिश्चया सेत्युर्च्यताम्‌ 1 न चोत्पत्तिकरणालिङ्गमजुमानस्यो- 
त्पादकम्‌ , तस्यास्ततोऽथोन्तरानथीन्तरपश्चयोरसम्भवाव्‌ । सा 
१० हि यय्ुमानादथौन्तरम्‌; तदानुमानस्य न किथित्छैतमिद्यस्या- 
मावः । अयुमानस्योत्पत्तिरिति सम्बन्धासिद्धिश्चादुपकायात्‌ । 
उपकारे वाऽनर्वस्था । अथानथान्तरभूता क्रियते; तदानुमानमेव 
तेनं कृतं स्यात्‌ । तथा चाञुमानं लिङ्क लिङ्गजन्यत्वादुत्तरलिङ्गक्च- 
णवत्‌ । न च प्राक्तनायुमानोपादानजन्यत्वान्नायुमानं लिङ्गम्‌; 
१५ यतस्तदप्यनुमानमन्य॑तो लिङ्गाचचेत्त्हि तदव्यजुमानं लिङ्गं तज्रन्य- 
त्वादुत्तरलिङ्क्षणवदिति तदवस्थं चोद्यम्‌ । उत्तरमपि तदेवेति 
चेत्‌, अनवख्धा स्यात्‌ । अथ तंधायतीतेि्ञजन्यत्वाविदोषे किञ्चि- 
दिङ्गमपरमयुमानम्‌; तर्दिं ज्ञानजन्यत्वाविशेषेपि किञ्चिज्जञानमप- 
सोऽर्थं इति किञ्च स्यात्‌ ? तथा च 'अथों ज्ञानं ज्ञानकायैत्वादुत्तर- 
२० ज्ञानवत्‌" इत्ययुक्तम्‌ । नँ च गदीतिविर्धीनादर्थस्य ब्राह्येष्यंते; 
सैवरूपयप्रतिनियमात्तदभ्युपगमात्‌ । यथेव देकसमभ््यधीनानां 
रूचौदीनां चश्चुरादीनां समसमयेऽपि खरूपपरतिनियमादुपादाने- 
वैरत्वव्यवस्था, तथार्थज्ञानयोग्रौदयतैरत्वव्यवस्था च भविष्यति । 


नैनु य॑या परदयासच्यी ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयेव चेदर्थं 


१ लिङ्गन । २ ता (षष्ठी षष्ठयन्तान्मतुरिय्थः) (2) । ३ अनुमानस । ४ दिज्गा- 
नुमानयोः । ५ प्रेण भवता । & परेण । ७ लिङ्गन । ८ उत्पत््यन्तरान्वेषणात्‌ । 
% अभिन्ना। १० लिङ्गिनि! १२ ननु म्राक्तनमनुमार्न लिङ्गादुत्पयते। १२ प्राक्तनम्‌! 
१३ लिङ्गतया अनुमानतया। १४ अनुमानसख। १५ उत्तरश्चणं। २६ किच्च । 
२७ परिच्छित्ति। १८ कारणात्‌! १९ जनैः । २० भ्ंय्राद्यताखररूपस्य भरति- 
नियतलात्‌ । २९१ पूर्वक्षण । २२ उत्तर । २३ उत्तररूपरसयोः उत्तरचश्च्ञानयोः । 


२४ सदकारिकारण । २५ आदक । २६ यदवभासते तज्जानमिद्यनुमानस विपक्षे 
बाधके प्रमाणम्‌ ॥ २७ खया । 





1 «ननु यया प्रल्यासत््या श्ानमात्मानं विषयीकरोति तयैव चेदर्थं॑त्दिं तयोरे. 
क्यम्‌, .संथान्यया तदं खभावद्वयापचरिक्ंनख भवेत्‌, तदपि सखमानद्धयं यद परेण 
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तयोरक्यम्‌ । न द्येकखभाववे्मनेकं युक्तमभ्यथेकमेव न किञ्चि- 
त्स्यात्‌ । अथान्यया; खभावद्धयापत्तिज्ञानस्य भवेच्‌ । तदपि खभा- 
वद्धयं यद्यपरेण खभावद्धयेनाधिगच्छति तदाऽनवस्था तद्धेदनेष्य- 
परखभावद्धयापेक्षणात्‌ । ततः खरूपमाचच्राद्येव ज्ञानं नार्थग्राहि 
इत्यप्यसमीचीनम्‌: खीधंग्रदणेकखभावत्वादिज्ञानस्य । खंभाव-५ 
वैद्वत्पश्लोपष्िघ्तगोर्पपरिद्यारश्च ससंवेदनसिद्ौ भविप्यतीलयल्म- 
ति्धैसङ्गन । 
1 ञ्चववादिनो ६ 3 (क सजातीयेदैरकवैत्वम्‌ 5 6 > 2२ 

कश्यञ्चर्वंद रुपदिः सजातीयुतरकरेत्वम्‌ तत्राप्यस्य 
समानत्वात्‌ ! तथा दि-रूपादिकं लिङग वा यया भ्यासर््या 
खजातीयक्षणं जनयति तयेव चेदसादिकम यमानं वा; तहिं तयो-१० 
रेक्यमिदयर्न्यतरदेव स्यात्‌ । अथान्यया; ति रूपीदेरेकस्य खभा- 
वद्धयमायातं तत्र चानवस्था परापरखभावद्धयकस्पनात्‌ । न खद 
येन सखभावेन रूपादिङ्ष॑येकां शाक्त विभति तेनैवापरां कथोरेकषय- 
भरसङ्ञात्‌ । अथ रूपादिक्मिकसखभावमपि भिच्रखमावं कायेद्धयं 
क्यात्तत्करणेकसखभावत्वांत्‌; तरिं ज्ञानमप्येकखभावं खार्थयोः १५ 
सङ्रव्यतिकैरव्यतिरेकेण आहकमस्तु तद्धदणेकखभावत्यत्‌ । 
ननु व्यवहारेण कायर्वतैरणभावो न परमार्थतस्ते्नैयमदोषः; तर्हि 
तेनैवाहमहसिकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीरदिग्रर्हिणसिद्धेः कथ- 
मसिद्धः सवतो ऽवभासमानत्वरक्चणो हेतु स्यात्‌ ? 


२ इन्दः । २ स्वाथेयहण । ३ ज्ञान । ४ एकत्वमनवस्था च ।! ५ जानान्तर्‌ 
मरलक्षुपक्षविश्चेपणान्ते ! & शान । ७ ज्ञानद्ैतपक्षे दोषपरिद्ारविस्वरेण । ८ सखभावा- 
नवस्थां ब्रवाणख । ९ रसादिलिद्धं च (१) १० स्रजावी्यं जनयन्विजतीर्य्‌ 
जनयेत्‌ (१) । ११ उत्तररूपयुत्तरलिन्गं च । १२ अनवस्थादिदोषस्य । १३ न्याय । 
१४ पूर्व । १५ धूमादि । १६ पूर्व । १७ स्वभावेन । १८ शक्तया । १९ उच्तर । 
२० रूपलिङ्गं च! २१ विजातीयम्‌ । २२ विजातीयं । २२ रूपरसयोशिङ्गानु- 
मानयोवां । रथ्स्पवारसोवा लिङ्गं वा अनुमानं वा स्यात्‌।॥ २५ लिङ्गस्य । 
र्द कतृ} २७ अन्यथा। २८ णिङ्क च। २९ रूपादेः! ३० ज्ञानख। 
३१ रूपादेः । ३२. उपलक्षणाव्‌। ३३ साध्यस्ाधनमावादि। ३४ कारणेन । 
२३५ पदार्थस्य । २६ किं । ३७ ज्ञानात्‌ ( ज्ञानेन ) म्रकाडमानत्वाव्‌ । 


सखमाबद्वये नाधिगच्छति तदानवस्या,..; तदरमणीयम्‌ ; स्ा्थयहणोभवयसमावत्वादधि- 
ज्ञानस्य 122 स्यार रल्ला° १० १६५। 

1 ““कथञचेवंवादिनो रूपदेङिङ्गस्य वा सजातीये तरकवैत्वं तवाप्यस्य पयैनुयोगस्य 
समानत्वात्‌ । तथाहि-रूपादिकं लिङ्गं वा यया म्रलयासतत्या सजातीयक्च्णं जनयति 
तयेव चेद्रसादिकमनुमानं वा तहिं तयोभेक्यमिलयन्यतरदेव ख्यात्‌ । अथान्यया तर्द 
रूपदेरेकस्य स्वमावद्मयमायातं तत्न चानवस्था {2 स्या० रब्ञा° १० १६५ । 


(> 


९० रमैवकसटमाक्तण्डे [ प्रथमपरि० 


न चेर्ववादिनः खरूपस्य खंतोऽवगतिधरनते, समक्ार्स्यास्य 
प्रतिपत्ततवर्थवत्‌ असंज्गात । न च खरूपस्य ज्ञानतादात्स्या्ीयं 
दोपः; तःदप्स्म्येपि वेयि समानेतंरकारुविकत्पान तिक्तः नु ज्ञानमेव 
खर पम्‌ , तच्कथं तं सेदभात्री बिकल्पोऽवतरतीति चेत्‌ ? डत 


, दत्त ? तथां पतीतेश्येत्‌ ; इयं यद्यपरमाणं क थमतस्तंत्सिद्धिरतिप्रसै 


ज्ञात्‌ ? प्रमाणं चेत्‌ ; तर्द खपरग्रदणस्ररूपताप्यरस्य तथेवास्त्वखे 
वे्नापि तद्धि्खपकस्पनया वैव्यक्षविसोधात्‌ 1 तन्न खतोऽवभा- 
समानत्वं हेतुर सिद्धत्वात्‌ ! 


नापि दतो वीद्यसिद्धत्वाद्‌ । न खद्डु खोगतः कस्यचित्परतोः.- 
वभासमान्त्वमिच्छति । “नान्यो ऽयुभीव्यो बुच्छास्ति तस्या नाचु- 
प्रधोपरः'” [ पमाणवा० २।३२५७ ] ईदयभिधानात्‌। कन्थं चं संध्यसा- 


१ समकाल भिन्रकारो वार्थो न मद्य इयेवं वादिनो योगाचारसख । २ ज्ञानख । 
३ छाना । ४ परिच्छित्तिः। ५ देलान्तरस्थमपि खरूपं गृलीयात्समकार्त्वै 
तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धाभावात्‌। ६ देचान्तरस्मपि खरूपं गर्णीयात्समकारुत्वात्‌ ॥ 
७ दूषणम्‌ । ८ अथेवत्मसङ्गलक्षणः । ९ भिन्न । १० अनतिक्रमणत्‌ । १२१२ अपि 
न ऊतोऽपि। १२ श्ञानखषूपे । १३ प्रमाणात्‌ । १४ ज्ञानमेव सर्पं ॥ 
१५ जानसय लरूपतया। १६ ज्ञानमेव खरूपसिद्धिः । १७ संश्चयादेरपि तत्सिद्धिः । 
१८ ज्ञानस्य । १९ अ्थ्॑महणे । २० समानेतरकार इत्यादि । २१ अन्यथा । 
२२ जेनस्य । २३ श्ानात्‌। २४ योगाचार्‌। २५ अर्थः। २६ माद्य 
२७ आदकः । २८ भ्ाह्य्ादकवेधुयौत्सखयं सेव प्रकाराते । ( इति उत्तरा शोकस्य ) 
२९ सौगतः परतः प्रतिमासानस्युपगमे । ३२० किच्च । 


॥॥ «नान्योनुभाव्यस्तेनास्ि तस्या नायुभवोऽपरः । 
तस्यापि तुल्यचोघत्वाच्‌ खयं सैव प्रकाद्यते ॥ प्रमाणवा० ३।३२७। 
“दद्या योऽनुभूयते स नास्ति परः, यथा भन्योऽनुभान्यो नास्ति तथां निवेदितम्‌ । 
तस्यास्ति परोऽनुभवो वुद्धरस्तु; न; तन्नापि याद्य्यादकलक्षणमावः । परि 
संवेदनखरूपेऽवसितं कथं परस्यानुमवः साक्चात्करणादिकं प्रल्ाख्यातम्‌ । तत्संवेदनानु- 
मवेशे च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ , तथा च खयं सेव प्रकाशते न ततः प्रर इति सितम्‌ ।2 
प्रमाणवाक्तिकारुकार ॥ 
% ^“नच प्रकाद्रनरक्षणस्य हेतोः ज्ञानत्वेन व्याधिसिद्धिर्थतः खरूपमात्नर प्थवसितं 
शानं सर्वेमवमासनं ज्ञान ( नत्व ) व्याप्तमिति नाथिगन्तं समर्थम्‌ । नच सकलसम्ब. 
न््यप्रतिपत्तौ पम्बन्धप्रतिपत्तिः । उत्त च--. 
दविष्ठसम्बन्धसं वित्तिर्नैकरूपप्रवेदनात्‌ । 
द्वयसरूपयदणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥ 
सन्मति० यी० पु ४८३ 
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यनयोव्यस्ि; सिद्धा ? यतो 'यदवभासते तज्ज्ञानम्‌! इत्यादि सक्त 
स्यात्‌ । न खलु खरूपमाचरंपयेवसितं ज्ञानं निखिलमवभासमानत्वं 
ज्ञानत्वव्याप्म्‌' इत्यधिर्गन्तुं समर्थम्‌ ¦! न चाखिरुसस्वध्यप्रति- 
यत्तौ सम्वल्धप्रतिपत्तिः 1 “द्वि ्टखस्वन्धसंवित्ति" | | 
इर्त्यप्यमिधानात्‌ ! र च विवक्षितं ज्ञानं ज्ञानत्वमचभासमानत्वं ५ 
चार्त्मन्येव यरतियद्य त्ंयोव्यीसिमधिग्च्छतीत्यभिर्धःतव्यस्‌; तत्रै 
वाठमानपच्रुत्तिजसङ्गाद्‌ ! तजर च तत्परचत्तर्वेयथ्यं सीध्यस्याध्य- 
रेण हिषडत्वात्‌ । अथ सकलः ज्ञानमात्म्यन्यनयोव्याति धयेतीत्यु- 


यते, नलु सकटक्ञानाक्षने कथमेवं वादिना पल्येत॒ राक्यम्‌ ? 
चासिद्धव्यासिकलिङ्प्रभवाददमानात्तथागतस्य खंमतसिद्धिः; १० 
परस्यापि 4. त्कायाद्यजुमानादीश्वराद्यभिमतसाध्यसिद्धिम- 
2 
सङ्गात्‌ । नं चानयोः कुतथिव्‌ प्रमाणाद्यापिः प्रसिद्धाः; ज्ञानव- 
जडस्यापि परतो त्रहणसिद्धया हेतोरनेकान्तकत्वायुयङ्गात्‌ । 


यदप्युकतम्‌-जडस्य प्रतिभासायोगादिति, तचराप्यप्रतिपन्न- 
स्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रतिपन्नस्य वा ? न ताचदतिपन्नस्यासो १५ 


९ निधितम्‌ । २ यातुं । ई सम्बन्िनोरवमासमानव्वज्ञानत्वयोः । ४ नेकरूप- 
म्रवेदनाव्‌ । द्वयोः खरूपयहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ।! ५ म्रयक्षमसुमानं वा। 
६ सखसिन्नेव । ७ अवमात्तमानलङ्गनत्वयोः ॥। ८ परेण । ९ अन्यथा । १० इनस 1 
११ जानाति! १२ परेण । १३ अपरिश्चाने ( सति)! १४ सक्कं ज्ञानमिल्या- 
दिवादिना।! १५ नीखदीनां श्चानरूपतासिद्धिः। १६ योगादेरपि । १७ असिद्धव्या्ति- 
कालिङ्ग । १८ कायां देदंतोरुत्पन्नादनुमानाव्‌ । १९ ता हेतोः सम्वन्थि ! २० किञ्च! 
२१ अन्यथा । २२ साध्यत्ताधनश्नयोग्याधि्ञानेन अहणम्‌ । २३ नीकदेरथैदख । 
२४ ज्ञानात्‌ । २५ प्रतिमासमानत्वादियस्य । २६ प्रेण । २७ परेण स्वया अज्ञातस्य, 


1 “तदुक्तमन्यः~दयस्तम्बन्धसंवित्तिर्नकरूपभ्रवेद नात्‌ ।*,* 

तचवा्थश्छो° प० ४२१ 
ॐ ^“नच शानत्वखप्रकादानयोः साध्यसाधनयोः कुतथित्ममाणाद न्या्तितिद्धिः 

पारमार्थिकी; शानवञ्नडस्यापि प्ररतो अदणसिद्धरनैकान्तिकत्वपरसक्तेः 1? 
संमति० टरी° प° ४८४ 
8 ^“जडख प्रतिमासायोगोऽप्यप्रतिपन्नख प्रतिपत्तमश्चक्यःऽ शक्यत्वे वा सन्ताना- 
न्तरस्यापि खभ्रकाद्चायोगः अतिपत्तव्यः इति तस्याप्यभावः प्रसक्तः । तथा च 
परम्रतिपादनार्थं भ्रतदैतूपन्यासो व्यर्थः । अथ प्रविपन्नख जडख प्रकासायोगः; त्रथापि 
-विरोधः-जडः प्रतीयते ग्रकाञ्चायोगश्च इति 1 संमति० दी० ए० ४८४ 
“ध्यदप्युच्यते-जडख प्रतिभासायोगारिति; तत्राप्यग्रतिपन्नस्य ब्रतिभासायोगः भति- 
पन्नस्य वा |? स्या० रत्ला० ¶० १६५। 


९२ अमेयकमटमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


परत्येतं शक्यः, अन्यथा सन्तांनान्तरस्याप्रतिपन्नस्य खंघतिभासा- 
योगस्यापि यसिद्धस्तस्याच्यमावः । तथा च तत्प्तिषार्दना्धं 


गरकृतहेवंपन्यासो व्यर्थः) अथ सन्तानान्तरं खस्य खप्रतिभासयोगं 
खयसेव प्रतिपद्यते, जडस्यापि श्रतिभासयोगं तदेव प्येतीति 


५ किन्नेष्यते ? पतीतेरुभयंन्नापि समानत्वात्‌ । अथाप्रतिपन्नेपि जे 
विचारात्तद्योगः, नयु तेनाप्यस्याविषयीकरणे स पव दोषो 
विचारस्तज न भधवच्च॑ते ! "तंत एव वाज तदयोगप्रतिपत्तिःः इति 
विषयीकरणे वा विचारवत्पत्यक्चादिनांप्यस्यं विषयीकरणास्परति- 


भासायोगोऽसिद्धः । न च म्रतिपन्नस्य जडस्य परतिभासायोनः- 
१० ग्रतिपत्तिरिल्यभिधांतव्यम्‌; "जडप्रतीतिः, प्रतिभप्सायोगश्ास्यः 
इत्यन्योन्यविरोघधात्‌ । 


सीध्यविकल्श्चायं दष्रान्तः, नेयायिकादीनां सखरवादो ज्ञानरूप- 
त्वासिद्धेः । अंस्सादेव हेतोस्तापि ज्ञानरूपतासिद्धो दर्शन्तान्तरं 
सुग्यम्‌ । तच्राप्येतचयोधे तदन्तरान्वेषणमित्यनवस्था । नीखादेद- 
१५ छ्ान्तत्वे चान्यो ऽन्याश्रयः-सखुखादो ज्ञानरूपतासिद्धो नीखादेस्तन्नि- 
दद्यंनात्तद्रपतातिद्धिः, तस्यां च तचिदरानात्खुखादेस्तद्रपतासिद्ि- 
रिति। न च सुखादौ दृ्टान्तमन्तरेणापि तत्सिद्धिः; नीरादावपि 
तथेव तदापत्तेरस्व् द्टान्तवचनमनर्थक मिति निग्रहाय जायेत । 


अर्थं सखादेरन्ञानत्वे-तंतः पीडायु्रहीभावो भवेत्‌ । नयु 
२० सुखादेव पीडायुग्रहो, ततो भिन्नौ वा ? पथमपक्ष-क्तं ज्ञानत्वेन 
व्यासो तौ प्रतिपन्नो; यतस्तदभावे न स्याताम्‌ । व्यापकाभावे हि 


१ शिष्यादिकम्‌ । २ सोगतैः ३ खरूपेण । ४ बोधनार्थं । ५ म्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । ६ ता। ७ संबन्धं । ८ जानाति । ९ परेण । १० सौगतस्य 
तव । ११ सन्तानान्तरप्रतिभासयोगे जडम्रतिभास्तयोगे च । १२ प्रतिभासायोगः । 
१३ विचारात्‌ । १४ जडस्य विचारेण । १५ अनुमान । १६ जडस्य । 
१७ द्वितीयविकस्पस्य । १८ असम्भव । १९ परेण । २० ज्ञान । २१ सुखादिः । 
२२ प्रतिमासमानत्वादियसाव्‌ । २३ खादिध्मीं ज्ञानं मवतीति साध्यं प्रतिभासत 
मानत्वात्‌ । दृष्टान्तेन भाव्यं इतर । २४ यदवभासते तजञ्ज्ञानमियनानुमाने । 
२५ दुःख । २६ खुखाहुःखात्‌ । २७ उपकार । २८ अन्वयदृषटान्ते । २९ प्रेण । 


1 ““नच नेयायिकादीन्‌ प्रति खुखादेज्लौनता सिद्धेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य ...1"2 
संमति० दी० प० ४८४ 

सया०्रला० एृ० १६९७ 

2 “अथ सुखादेरज्ञानत्वे ततोऽनुयष्टाच्भावो मवेद्‌ , ननु करं सुखमेवाऽनुगहः, 
उत ततो भिन्नम्‌ १०००२ संमति० टी० पृण ४८५ । 


सू० १५ | विज्ञानद्ितवादः ९२ 


नियमेन व्याप्याभावो भवति । अन्यथा भराणादेः सात्मकत्वेन 
कैचिच्यास्यसिद्धावप्यात्माऽभावे सन भवेत्‌ ततः केवख्व्यतिरेकि 
हेत्वगमकत्वप्रदरदौनमयुक्तम्‌ं । तन्नायपश्छः । नापि द्वितीयो यतो 
यदि नाम सखुखदुःखयोज्ञानत्वाभार्वः, अथान्तरभूतातुग्रहादयभावे 
किमायातम्‌ ? न खदु यज्ञदत्तस्य गोरत्वाभावे देवदत्ताभावो ५, 
ह्रः । नद ॒सखखादौ जनस्य पकारामानत्वं ज्ञानरूपतया व्याघ्रं 
ग्रसिद्धमेवेद्यप्यसारम्‌ $ यतः; खतः पकारामानत्वं ज्ानरूपतया 
व्याह यत्तस्य प्रसिद्धं तन्नीखायय(थ) नस्तीदयसिद्धो हेतुः । यच्चु 

परतः प्रकादरामानत्वं तत्र प्रसिद्धं तन्न ज्ञानरूपतया व्याप्तम्‌ । 
पकारामानत्वमाजं च नीखादादुपरभ्यमानं जडत्ेनाविरुद्धत्वं १० 
नैकान्ततो ज्ञानरूपतां प्रसाधयेत्‌ । 


य॑दप्युक्तम्‌-तेमिरिकस्य दिचन्द्रादिवत्क्चादिकमविदयमानमपि 
प्रतिभातीति, तदपि खंमनोरथमाजम्‌; ओज वोधकपमाणाभा- 
वात्‌ । दिचन्द्रादौ हि विर्परीतार्थख्यापकस्य वाधकपमाणस्य 


१ ज्ञानत्वेन पीडानुयहयोव्यप्यसिद्धावपि ज्ञानाभावे पीडानु्दयोरभावो यदि । 
२ उच्छासादेः । २ अन्वयदृषन्ते । ४ वरादौ । ५ सौगतस्य । & अयान्‌ । 
७ तर्हि! < पीडा। ९ दूषणच्‌ ! १० दृष्टन्ते। ११ दष्टीन्तिके। १२ तृतीयो 
विकल्पः । १३ ज्ञायमानं ¦ १४ सवथा ¦ १५ परेण । १६ पुरुषस ! १७ सौगत । 
१८ षटमदनात्मना वेद्यीति कत्रीदो । १९ नेदं करौदिकमिति । २० एकचन्द्र । 


1 ^“सम्म्रति द्वयोरेव सन्देहे अनेकान्तिकत्वं वक्तुमाह अनयोरेव अन्वय-ग्यति- 
रेकरूपयोः सन्देदात्‌ संशयहेतुः । उदाहरणम्‌-~ 
‹सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादिति 1 ,.... (१० १०५) 
कसादनैकान्तिकः १ 
‹साध्येतरयोरतो निश्चयामावाव्‌? 
साध्यस्य इतरस्य च निरुद्धस्य सन्दिग्धान्वयन्यतिरेकाञ्निश्चयाभावात्‌ । सपक्षविपक्ष- 
योहि सपद्व { सदसच्च ) सन्देहेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । नच सात्मका- 
नात्मकास्यां च परः प्रकारः संभवति । ततः ्राणादिमच्वाव्‌ विणि जीवच्छरीरे संद्ययः 
आत्मभावाभावयोरिलयनैकान्तिकः प्राणादिरिति 1 
न्यायबिन्दु प्र० ११०1 
2 ““यच्चेदन्‌ “नीलम वेद्धिः इति ज्ञानं तमिरिकस्य दविचन्द्रददयौनवद्धान्तमिति 
अश्तदेतव्‌ ; अवाभ्यमानत्वात्‌ । तथाहि-तैमिरिकस्य तिमिरविनादादर््वमेकत्वज्ञाने 
सति द्दिचन्द्रदशचैनं आान्तमिति प्रतिभाति अनुत्पन्नतिमिरस्यान्यसय, नैवं नीरमि्यादिश्वाने 
विपरीवा्ग्राहकप्रमाणानुपपत्ते्भिथ्यात्वमिति 12 
अद्य० व्योमववी प० ५३० । 


९४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


सद्धावाद्युक्तमसत्तिभासनसम्‌, न पुनः कचाद्‌; तत्र तद्िपरी 
तद्दैतंपसाधकयममाणस्य कस्यचिदसम्भवेनाऽवाधक्त्वात्‌ । भति 
पादितश्च वाध्यकाधकमभावो बह्याद्धेतविचारे तदरुम तिसन । 
अद्वैत॑प्रसाधकय्रमाणसद्धावे च॑ देर्तपत्तितो नाद्धेतं भवेत्‌) प्रमाणा 
५ भावे चाद्धेतापरसिद्धिः प्रमेयषसिद्धेः प्रमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌। 


किञ्चादेत॑मित्य्र पसज्यपंतिषेधः, पयुदासो वा ? प्रसस्यपक्ष 
नाद्धैतसिद्धिः । पतिषेधमान्नपयंवसितत्वात्तस्य । मर॑घानोपरसंजनः 


भावेनाङ्गङ्गिभीवकव्पनायामपि देतधंसङ्ः 1 पयुदासपक्षेपि देत- 
प्रसक्तिरेव प्रमाणप्रतिपन्नस्य देतटक्चषणवस्तुनः मरतिषेधेनाऽदेत- 

१० म्रसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । देतादद्वेतस्य व्यंतिरे$े चं देतायुषङ्‌ 
एव । अव्यतिरेकेपि देतपरसक्तिरेव भिंच्चादभिन्चस्थाभेदे (द्‌ )विरो 
धात्‌ ॥ छ ॥ 


१ पकत्व। २ कवरौदेः। ३ जनेन मया। ४ वाध्यवाधकमभावसमर्थनेन । 
५ रिच । & प्रमाणमेकमदवेतमेकं चेति द्वैतापत्तिः । ७ प्रसक्तस्य प्रतिषेधः प्रसज्य । 
८ सदृञ्चयादी पुदासः । ९ द्रैतनिपेधस्य मधानभावेन अद्ैतविषेरप्रधानत्वेन । 
१० गौण। १९१ छता} १२ विशेषण । १३ विज्ञेष्य । १४ इदं निक्ेष्यमिद्‌ च 
विश्चेषणमित्यनेन प्रकारेण दैतपरसङ्गः । १५ भिन्नत्वे । १६ किञ्च । १७ दैतात्‌ । 
२८ अद्रैतस । अग्यतिरिक्तस्य । १९ एकतवे । 


1 हेतोरदैतसिद्धिग्यद्‌ दतं खद्धेतुसाध्ययोः । 
हेठुना चेद्धिना सिदि्दैतं वाच्ात्रतो न किम्‌ ॥2 
आप्तमीमसिा का० २६। अष्टसतह० पृ० १६०1 
«“अदधितप्रतिपादकस्य अमाणख सद्धावे दैतापत्तितो न द्वैतम्‌ । प्रमाणामावे अदैता. 
सिद्धिः 1>> संमति० दी० प° ४२८ । 
% ‹०अद्वैतं न बिना द्ैतादहेपुरिव हेतुना । 
सं्चिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याटते कचित्‌ ॥2 
आप्तमीमांसा का० २७। अष्टसह० ¶० १६१) 
५करित्र, यद्रैतमिदत्र प्रसज्यग्रतिषेधः; परदासो वा ?,. .दैताददैतस्य व्यतिरेके 
च द्वेतप्रसक्तिरेव, परस्परग्यादृत्तखरूपान्यावत्तात्मकत्वे तख दिरूपताप्रसक्तेः। अव्यतिरेके 
पुन्ैतप्रसक्तिः 19 संमति० टीण० पृ० ४१८ । 
8 अस्य च विज्ञानद्धैतवादस्य विविधरील्या खण्डनं निञ्नमन्येषु द्रटन्यम्‌-- 
शछावरमा ° दती, पञ्जिका, शास्तदीपिका २।१।५। मीमांसाश्छो° निरारम्बनवाद्‌ । 
योगस ०; न्यासमा ०; त््ववै ° ४1१४1 जह्यसू० चां भ० भामती २।२।२५। 
बिधिवि० १० २५४ । न्यायमं० प° ५२६ । आप्तमी०; अष्टश्च०; अष्टसह ० 
¶० २४२ ! न्यायङ्खुमु° १० ११९ यक्तयनु० पृ० ४५। त्वार्थश्छो० ¶० ३६। 
संमतिरी० पण ३२४९ । स्या० रला० ० १४९ । स्या० म० का० २६। 


सु १।५ ] चिवरादैवादः ९५ 


पतेन “चिच्पतिभः्ताप्येकंव वुद्धिवाद्यचित्रविरक्षणत्वात्‌ , 
शादय विवेचनं हि वाद्यं चिजमदक्यविवेचनास्तं वद्धेनीखादय 
आकाराः” इत्यादिना चिञ्द्ैतमस्यपवर्मयन्नपाङूतः; अशराकय- 
विवेचनत्वस्यासिद्धेः । तद्धि वुद्धरभिं्लत्वं वा, सदहोत्पन्नानां 
नीटखादीनां वुच्छन्तरपरिहारेण विवक्षितयुच्येवादुभवो वा, सेदेन ५ 
विवेचनाभावमंज वा प्रकारान्तरासम्भवात्‌ ? तजाद्यपक्चे साध्य 
समो हेतः; तंध्पहि-यदुक्तं भवति-'वुद्धरभिन्ना नीखद्यस्ततो ऽ- 


सिद्धत्व तदेवोक्तं भवति (अदाक्यविवेचनत्वात्‌" इति ! डिती- 
यप्रेप्यनेकान्तिको हेतः; सचराचरस्य जगतः; सुगतज्ञानेन 
सहोत्पन्नस्य वुच्यन्तरपरिद्यारेण तजज्ञानस्येचं गआह्यस्य तेन॒ सहै- १० 
कत्वाभावात्‌ । एकत्वे वा संसारी सुगतः संसारिणो वा सवं 
सुगता भवेयुः, संसारेर्तररूपता चेकंस्य बह्यवार्द्‌ समर्थयते । 
अथ सुगतसत्ताकाटैऽन्यस्योत्पत्तिरेव नेष्यते तत्कथमयं दोष 
नन्वेवं “श्माणभूताय' [ परमाणसमु° ९१ ] इत्यादिना केनासों 
स्तूयते ? कथं चापराधीनोऽसो येनोच्यते- १५ 


““तिष्ठन्त्येव पंराघीना येषां च महती कपा [ प्रमाणवा० 
२।१९९ | इंदयादि। न खद वन्ध्यासताधीनः कथिद्धवितमर्हति । 


१ हाना तनिराकरणपरेण अन्येन । २ नानाप्रकार ; ३ पूर्ववादे ज्ञनगतानां 
नीकव्ाकायाणां आान्तत्वम्‌ । यत्र ( चित्रा तवादे ) श्ानगताकाराणां त्त्यत्वन्‌ । 
४ विसदृञ्च । ५ असिद्धो हेपुरिव्युक्ते सत्याह । ६ धटपरस्तम्भादि । ५ इयं बुद्धिरमी 
नीलादय्‌ आकारा इति विभागः कन्तु न दाक्यते । < योगाचारः। ° नीडादीनाम्‌ । 
१० वुच्या सद प्रादुभूतानाम्‌। ११ खल्यम्‌। १२ साध्येन समं हेतुं द्यति} 
१३ त्ाध्यमेवोक्तं भवति । १४ साध्यमेवोक्त भवति । ९२५ नान्यज्ञानसख ¦ १६ जग- 
दभिन्नत्वात्‌ । १७ सुगताभिन्नत्वात्युगतसरूपवत्‌ । १८ असंसार । १९ सुगतख | 
२० प्रेण मया! २१ पुरषेण! २२ भवता। २३ खगत्ाः। २४ ( निवौणोपि- 
(णेऽपि) प्रप्रा्तेः ( परे प्रापे ) कपाद्रीकृतचेततस इत्यस्योत्तरमद्ध ज्ञेयम्‌ ) । २५ ना । 


1 ““किमिदमश्चक्यविवेचनत्वं नाम-श्ानामिद्नत्म्‌ , सदोत्पन्नानां नखादीनां 
ज्ानान्तरपरिद्ारेण तञ्ज्ञानेनेवाचुभवः, मेदेन विवेचनामावमात्रं वा १" 
न्यायक्रुद्यु° १० १२७ 
& °अकस्पक्द्पास्द्धययभाननापरिवादताः 

ति्न्तेव पराथीना येषां तु महती कृपा 1 

अभिसमयाटंकाराोक ० १३४ ॥ 
^" तदुक्तम्‌-निर्वाणेऽपि परे प्राप्रे क्ृषारदरीकरितचेत्तसाम्‌ । 

तिष्टन्व पराधीना येषां तु महतो कपा (`° न्यायङ्कमु° ० ५॥ 


९६ प्रमेयकमलमान्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


सार्गोपदेदोपि व्यर्थो विनेयाऽसच्वात्‌ । नापि ततः कथित्सोगतीं 
गति गन्तुमदेति । खगतसत्ताकाङे ऽन्यस्यानुत्पतचेस्तत्काटश्चादय- 
न्विक इति ¦ वुच्यन्तरपरिहारेण बविवक्षितवुच्येवानुभवश्चासिद्धः; 
नखादीनां वुच्यन्तरेणाप्यञ्ुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तत्सिद्धौ चान्योः 

५ न्याध्रयः-- सिद्धे हि ज्ञानरूपत्वे नीखादीनां चुच्यन्तरपरिहारेण 
विवक्षितवुच्येवायुभवः सिच्येत्‌ , तत्सिद्धो च ज्ञानरूपत्वमिति। 
मदेन विवेचनाभावमाजमप्यसिद्धम्‌; वदिरन्तदेदासम्बन्धित्वेन 
नीरुतञज्ञानयोर्विवेचनप्रसिद्धेः । पंकस्थाक्रमेणं नीखादयनेका- 
कारव्यापित्ववत्‌ क्रमेणाप्यनेकसुखाद्याकारव्यापित्वसिद्धेः सिद्ध 

९० कथञश्चिदक्चषणिको नीखाद्नेकार्थव्यवस्थार्पैकः माततेत्यदैताय दत्तो 
जलाञ्जलिः ॥ छ ॥ 


नरं चाच्छमेणाण्येङ्स्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते । 


(६.* 2 १८ 


कि त्थी व्वि्नरतेकस्यां न स्यात्तस्यां मंताचपि। 


यदीदं खयमर्थैभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥ 
१५ [ प्रमाणवा० ३।२१० | 





१ अन्योतपच्विरहिता (2) । २ संसारिणामेवोत्पत्तिरहितः £) । ३ किंञ्च । ४ क्ख 
बोध । ५ चिचदवितवादिनः । £ युगपत्‌ । ७ महकः । ८ पुरुषः । ९ जनं 
परति माध्यमिको नते! १० भावस्य ! ११ परेण मया माध्यमिकेन । १२ मम 
दूषणं किं स्यात्‌। १३ चित्रतेनाभिमितायां मतो कस्यां सा चित्रता न खात्तदा 
किं स्यान्मम दूषणम्‌ ¦ १४ प्रसिद्धा । १५ चिच्रतेनाभिप्रेतायां । १६ बुद्धो । 
१७ चित्रत्वम्‌ । २८ ज्ञानेभ्यः । 





1 ““अञ्चक्यविवेचनत्वं साधनमसिद्धसुक्तम-नीरूतद्वेद नयोः अश्क्यविवेच नत्वा 
सिद्धेः, अन्तर्वहिर्देशतया विवेकेन मरतीतेः 122 अष्टसह ० पृ० २५४ । 
% ^“अन्र देवेन्द्रन्याख्या-यदि नैकस्यां मतो न सा चित्रता भावतः स्यात्‌ । 
किं स्यात्‌ को दोषः स्यात्‌ ¦ तथा चं भावतश्चित्रया मत्या मावा अपि चित्रा सिश्यन्ति” 
वद्वदेव च सत्या भविष्यन्तीति प्रष्टुरमिप्रायः । ओआख्लकार आह-न सात्तस्यां मतावपि 
इति । व्यादतनेतत्‌-एका चित्रा च इति । एक्ते हि सल्यनानारूपापि वस्तुतो 
नानाकारतया म्रल्यवमासते न पुनर्भावतस्त त्स्य आकाराः सन्तीति वलादेष्टन्यम्‌ । 
एकत्वहानिभरसंगात्‌ । महि नानात्वैकत्वयोः सितेरन्यः कथिदाश्रयोऽन्यत्र माविका- 
म्यामाकारमेदामेदाभ्याम्‌ । तत्र यदि बुद्धिभीवतो नानाकारेका चेष्यते तदा सकं 
विश्वमप्येकं द्रभ्यं स्यात्‌, तथाच सदोतपतत्यादिदोषः । तस्मान्नैकाऽनेकाकारा । किन्तु 
यदीदं खयम्थां नां रोचते अतद्रूपाणामपि सतां यदेतत्ताद्रष्येण प्रख्यानं तदे तद्रस्तुत 

एव सितं तत्वमिति । तन्न के वयं निषेद्धारः ? एवमस्तु इत्यनुमन्यत्त इति ।*› 
स्या० रला० ए० १८०। 


सु० ९१५ राल्याद्वैतवादः ९७ 


इत्यभिधानात्‌ 1 तत्कथं तदुष्टान्तावष्म्मेन कमेणाप्येकस्या- 
नेकाकारव्यापित्वं साध्येत ? तदप्यसमीचीनम्‌; पवंमतिसृश्ष्मे- 
क्षिकया विचारयतो माध्यमिकस्य सकर्द्यून्यतायुषङ्गात्‌ । 


तथा हि-नीले अन्र्तं ज्ञानं पीतादो न पक्त्तंते इति पीतादेः 
सन्तानान्तरवदभावः । पीतादो च परवृत्तं तश्नीरे न पवत्तंते 
इत्यस्याप्यभावस्तद्धत्‌ । नीखङवख्यसृक्ष्मांरो च प्रचत्तिमज्‌ ज्ञानं 
नेतरांदानिरीश्रणे श्चषमसिति वदंशानामप्यभावः! संविदितांशस्य 
चवदि्स्य खयमनंरास्यापतिभासनात्सवाभावः । नीटखक्ुवर- 
यादिसंवेदनस्य खंयमजुभवात्सत्वे च अन्येरचुभवात्सन्तानान्तया- 


णामपि तदस्तु । अंथान्येर युभूयमानसंवेदनस्य संद्धावासिद्धेस्तेषा- १० 


मभावः, तर्हिं तन्निषेधासिद्धस्तेषां सद्धावः किन्न स्यात्‌ ? अथ 
तत्संबेदनस्य सद्धावासिदधिरेवाभांव सिद्धिः; नन्वेवं तच्निषेधा- 
सिद्धिरेव तत्सद्धावसिद्धिरस्तु ! मावाभावाभ्यां परसंवेदनसन्देदे 
चेकान्ततः सन्तानान्तरपरतिषेधासिद्धेः ! कथं च ग्रामारामादि- 
्रतिभासे पतीतिभूधरशिखरारूदे सकटद्ुन्यताभ्युपगमः परश्ला- १५ 
चतां युक्तः परती तिबाधनात्‌ ? ईदानेरर्टकस्पनप्याश्ायुषङ्गाव्‌ । 


किञ्च, अखिदरून्यतायाः पमाणतः प्रसिद्धिः, प्रमाणमन्तरेण 





१ वोधस्य । २ मवता जनेन । इ चित्रकज्ञानस्य नानात्वस्रम्थनप्रकारेण । 
४ ज्ञानेन । ५ उद्धतस्य । & नीलकरुवख्यस्य । ७ चित्र । ८ सेनेव । ९ नीलकुवर- 
यस्य 1 १० सन्तानान्तरेः 1 ११ ख्रयम्‌ । १२ मो माध्यमिक । १३ सन्तानान्तरः । 
१४ स्वयम्‌ ¦! ५ नीलकुवख्यसंवेदन वादिनं प्रति। १६ साधङ्धमाणामावाव्‌ । 
२७ वाधकप्रमाणामावात्‌ । १८ मो माध्यमिक । १९ अन्यैरतुभूयमानसंवेदनस्य । 
२० माध्यमिको नृते--अन्यसंवेदनसद्धावे साधकं प्रमाणं नोपन्यस्तं मवद्धिः ॥ 
अस्माभिश्च बाधकं प्रमाणे नोपन्यस्तमिति प्रसंबेदनसन्देहः ८( इत्युक्ते जेनः प्राह ) । 
२१ अ्रामादि ! २२ सक्ररुद्यून्यत्वस्य । 


1 ““नन्वेवं नील्वेदनस्यापि प्रतिपरमाणुमेदाव्‌ नीलणुसंवेदनेः परस्परं भित्नैर्म- 
वितव्यं तत्र एकनीरपरमाणुसंवेदनस्याप्येवं वेद्यवेदकसंनिदाकारभेदात्‌ च्रितयेन मवि- 
तव्यम्‌ । वेद्याकारादिसंबेदननत्रयस्यापि प्रलयकमपरस्ववेयादिसंवेदनत्रयेण इति प्ररा- 
परवेदनत्रयकस्पनादनवखानान्न कचिदेकवेढ नसिद्धिः संबिदद्वततविद्धिषास्‌ 1 

अदनद० इ० ७७ । न्यायङ्कुसु० ० ९३४ 

2 °धग्रमाणानुपपचच्युपपत्तिभ्याम्‌ । न्यायस्‌० ४।२।३ ० “एवं च सत्ति सर्वं 
नास्तीति नोपपचवे । कंसात्‌ १ प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌, यदि सर्वं नासीति 
माणमुपपद्यते; "सर्वं नाखि इत्येतद्रयादन्यते। अथ प्रमाणं नोपपचतेऽ सर्वं नास्तीयस्य 


कथं सिद्धिः 2 अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः; सर्वमसि श्यस्य कथन्न सिद्धि 2" 
भर क्ण्याण $ 


९८ भरमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथसमपरि० 


चा ? प्रथमपक्षे कथं सकलशल्यता चास्तवस्य तत्सद्धावावेदकः- 

प्रमाणस्य सद्धावात्‌ ? दितीयपक्चे तु कथं तस्याः सिद्धिः पमेय- 

सिद्धेः पमाणसिद्धिनिवस्थनत्वात्‌ ? तदेवं सुनिथितासम्मवद्वाध- 

कप्रमाणत्वात्‌ श्रतीतिसिद्धम्थव्यवसायात्मकत्व ज्ञानस्याभ्युप 
५ गन्तव्यम्‌ , अन्यथाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ ॥ ड ॥ 


अथेदानीं प्राक पतिज्ञातं खव्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविरोषणं 
[ श्रथ 4 
व्याचिंख्याः खोन्मुखतयेत्यादयाह- 


खोन्मुखतया प्रतिभासनं खस्य व्यवसायः ॥६॥ 


सखस्य विक्ञानस्ररूपस्योन्मुखतोद्धेखिता तया इतीत्थमावे भी । 

३० प्रतिभासनं संवेदनमयुभवनं खस्य पमाणत्वेनाभिप्रेतविन्ञानसखरू- 
पस्य सम्बन्धी व्यवसायः । 

खव्यवसायसमर्थनार्थमर्थव्यवसाय खंपरप्रसिद्धम्‌ (अर्थस्य 
इत्यादिना र्टन्तीकरोति । 


अथेस्येव तदुन्सुखतया ॥ ७ ॥ 


भर ॥५९ स्रो त्‌ 
२५ इवराब्दो यथार्थं । यथाऽर्थस्य धरःदेस्तदुन्सुखतया स्ोट्धेखि- 
तया प्रतिभासनं व्यवसायः तथा ज्ञानस्यापीति । 


स्यीन्मतम्‌- न ज्ञानं खव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद्‌ घरादिवत्‌। 
तदचेतनं प्रधानविवत्तेत्वात्तद्धत्‌ । यत्त॒ चेतनं तच्च प्रधानविवतेः 
यथात्मा इत्यप्यसखङ्गतम्‌, तंस्यात्मवि्वेत्तेत्वेन परधानविवत्तेत्वा- 
२० सिद्धः; तथाहि-ज्ञानविवत्तेवानात्मा द प्रत्वात्‌ । यस्तु न तथा सं 


१ पूर्वोक्तप्रकारेण शानस्याथेव्यवसायात्मकत्वे समयथिते सति । २ व्याख्यातु- 
मिच्छः । ३ आहक्ता । ४ तृतीया 1 ५ वादिप्रतिवादिप्रसिद्धम्‌ । & अर्थं । ७ तव 
साङ्ख्यस्य । ८ ज्ञानम्‌ । ९ ञानस्य । १० परयौयत्वेन ! ११ जेनानुमानम्‌ । 
२२ चे7यितृत्वात्‌ । 


न्यायभा० ४।२।३ ०1 प्रण व्योभवती ¶० ५३२ । अष्टसदह० ० ११५ 
सन्मति० टी ० ४५५ । स्या० भ० का० १७1 रल्लाकरावता० पृ० ३२। 
1 “प्रकतेसैदान्‌ ततोऽदहङ्कारः *“ 1: सांख्यका० २२। 
“तस्याः प्रकृतेसंदान्‌ उत्पद्यते प्रथमः कश्चित्‌ । महान्‌ बुद्धिः मतिः प्रज्ञा 
संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्सृतिरासुरी दरि; दरः हिरण्यगर्भ इति प्याया 1 
माठपदृत्ति, गोडपादभा० २२ । सां स्यसं ° पर० ६ 
2 ^(तथापरिणामवानात्मा दृष्ट (ष्ट) सात्‌ । यस्तु ज्ञानपरिणामवान्न भवति नासौ 
दष्टा यथा रोष्टादिः, दरष्टा चात्मा तसाज्क्ञानपरिणामवानिति (> स्या ० रल्ञा० प०२२४। 


सू° १।७ ] अचेतनज्ञानवादः ९९ 


न दषा यथा घरादिः, दघ चात्मा तस्मात्तंदिवत्तेवानिति । प्रधा- 
नस्य ज्ञानवच्चे तु तस्यैव द्र धरत्वाुषङ्गादात्मकट्पनानर्थक्यम्‌ । 
शचवेतनोऽहम्‌' इत्यजुमवाच्चैतन्यस्रभावतावच्चौत्मनो शक्ञाताऽदम्‌' 
इत्यजुभवाद्‌ ज्ञानखमभावताप्यस्तु बिरोषभावात्‌ । ज्ञानसंसगात्‌ 
श्ञाताऽहम्‌' इत्यात्मनि भतिभासरो न पुनक्ञोनस्वभावत्वादित्यप्य-५ 
समीक्चिताभिधानम्‌; चेतन्धादिखभावस्याप्यभावग्रसङ्गात्‌ ! चैत- 
न्यसंसर्गद्धि चेतनो भोक्तृत्वसंसगाद्धोक्तोदासीन्यसंसगौदुदा- 
सीनः शद्धिसंसर्गाच्छुद्धो न ठु स्वभावतः । लव्यक्षादिपिमाणवा- 
धोर्मेय्र । न खु ज्ञानखभावताविर्कैखोऽयं कदाचनाप्यर्युंभूयते, 
तद्िकटस्याञ्ुमववियोधात्‌। १० 


आत्मनो ज्ञानखभावत्वेऽनित्यत्वापत्तिः ्रघधानेपि समाना । 
१९० 2 4१ र} 
तत्परिणामस्य व्यक्तस्यानिव्यत्वोपगमात्‌ अदोषे तु, आत्मपरिणाम- 
क क ५ 23 [ कप 
स्यापि ज्ञानविशेषादेर नित्यत्वे को दोषः ? तस्यात्मनंः कथञ्चिद्‌ 


व्यतिरेके भङ्करत्वपरसङ्गः परधानेपि समानः । व्यक्तीव्ययोरव्य- 
तिरेकेपि व्यक्तमेबानित्यं परिणामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिणासित्वा- १५ 
दिद्यभ्युपगमे, अत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानिय- 
मस्तु विशोपाभावात्‌ । आत्मनोऽपरिणासित्वे तु भधानेपि तदस्तु । 


1 णणणणरगीषाषगीणषथिषणीीीणगिगणणणिेर 


१ ज्ञान । २ आद्रङ्कायाम्‌। ३ चंतन्यस्वभावत्तया अनुभवः; ्ानखभावत्ताया 
अनुभव श्त्यविदोषः । ४ कथं तथा हि । ५ नैसैल्य । ६ आत्मनश्वैतन्यादिशल्लभावा- 
आवे शानस्भावाभवे च । ७ आत्मा । ८ आत्मा आत्मना । ९ ज्ञानमनिल्यभिति 
वचनात्‌ ज्ञानस्वरूपवत्र्‌ । १० महदादेः । ११ ज्ञानादेः । १२ भधानस्यानिय.- 
त्वापत्तिलक्षणोऽदोषः ! १२३ का! १४ अभेदे। १५ आत्मनः । १६ विनश्वरत्व। 
१७ महददादेः । १८ अ्रधानसख । 


1 '“नज्तु ज्ञानसंसगोञ्छाताऽदमिद्यात्मनि भ्रतिमासो न पुनञ्चानस्वभावत्वादिति 
चेत्‌ ; तदपि न्यायबाद्यम्‌ ; चेत्तन्यादिखमभावस्याप्येवमभावप्रसक्तेः । चेतन्यसं सगदः 
चेतनो भोक्ृत्वसंसगौद्‌ भोक्त ओदासीन्यसंसगोद्दासीनः छदधिसंसर्गात्‌ शयुद्धा न तु 


सखमावादिलयपि वक्तं शक्यत एव स्या० रब्रा० १० २३५ । 
2 ५“८देतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्र ग्यक्तं विपररीतमलयक्तम्‌ ॥> सांख्यका० १० 


^“प्रधानस्य चाऽनिदयाद्‌ व्यक्तादनथान्तरभूवस्य नित्यतां अतीयन्‌ पुरुषस्यापि ज्ञाना- 
दश्चाश्वतादनथौन्तरभूतस्य नित्यत्वमुपेतु सर्वथा विेषा भावात्‌ 12 आप्तप० १० ४१ ॥ 
«(न चात्मनः अनित्य्चानपरिणामात्मके अनिद्यत्वापत्तिः5 प्रधानेऽपि वस्मसङ्गात्‌ । 
न्यक्ताऽन्यक्तयोरभेदेऽपि न्यक्तमेवाऽनिलं परिणामत्वात््‌ नत्वन्यक्तं परिणामित्वादिलय- 
न्य्॒रापि समानम्‌ 12 न्यायकुसमु° ० १९१ । खा० रन्ना० १० २२५। 


९०० प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्य॑क्तापेक्चया परिणामि प्रधानं न रोक्तयपेश्चया सर्वदा स्था 


त्वादिव्यमिधने तु आत्मापि तथास्त॒ सर्वथा विशेषाभावात्‌, 
अपरिणामिनोऽर्थक्रियाकारित्वासम्भवेनाभ्रेऽसस्वप्रतिपादनाच् । 
सखसंबेदनप्रव्यक्चाचिषयत्वे चस्याः प्रतिनियतार्थव्यवस्थापक्रत्वं 
५न स्यात्‌ । तद्यवस्थापकत्वं हि तद्नुभवनम्‌, तत्कथ वुद्धेर- 
मत्यक्चत्वे घटेत 2 ओत्मोन्तरवुद्धितोपि तर्॑मसङ्गात्‌, न चवम्‌ । 
ततो बुद्धिः खव्यवसायात्मिका कारणान्तरनिरपेश्चतयाभ्थं 
व्यवस्थापकत्वात्‌ , यत्पुनः खव्यवसायातमकं न भवति न तत्त 
याऽर्थव्यवस्थापकं यथाऽऽदशांदीति । अर्थव्यवस्थितो तस्याः 
९० पुरुषभोगपेश्चत्वात्‌ ““वुच्यध्यर्वसितमथ पुरखषश्चेतंथते” [ |] 


इत्यभिधानात्‌ । ततोऽ सिद्धो हेतरिवयपि अंद्धामात्रम्‌, सेदेनानयो 

रचुपरम्भात्‌ । एकमेव द्ययुभवसिद्धं खविद्रपं दषविषादायनेका- 

कारे विपयव्यवस्थापकमयुभरयते, तस्येवेते “चैतन्यं बुद्धिरध्यव- 

सायो ज्ञानम्‌' इति पयोयाः । न च राब्दमेदमाच्राद्वास्तवोऽर्थमे 
१५ दो ऽतिप्रसङ्खत्‌ । 


संसंगीविरोषवशादिर्धलन्धो वुद्धिचेवैभ्ययोः सन्तमपि सेदं 


२ महदादि; द्वितीयपक्षे सुखादि । २ दृक्ष्मसखमावा द्वितीयपक्चे साम्यावसा 
स्क्तिः । ३ परेण । ४ व्यक्तयपेष्चया परिणाम्यस्तु । ५ व्यक्त्ययेश्षुया परिणाम्यस्तु । 
६ किञ्च । ७ बुद्धेः! < अन्यथा। ९ पुरुषान्तर । १० स्वस । ११ व्यक्तिलश्ष- 
णाया बुद्धः बुद्धिलक्चणात्कारणादपरं कारणान्तरमिन्ियम्‌ । १२ कारणनिरपेश्चतया । 
१३ अनुभवः स एव कारणम्‌ । १४ वुद्धिप्रतिबिम्वितम्‌। १५ अनुभवति । 
१६ कारणान्तरसापेक्षतया 1 १७ बुद्धेः । १८ मो साङ्ख्य । १९ युद्धिपुरुषयोः । 
२० बुध्यनुमवयोः। २१ अन्यथा । २२ इन्द्रः शक्र इत्यादौ स स्यात्‌: २३ सम्बन्ध । 
२.४ वद्चितो नरः । २५ चैतन्यं पुरुषस्य रूपम्‌ । २६ वियमानम्‌ । 


1 “एकमेवेदं संनिद्रुपे हषेविषादा्नेकाकारबिवत्तं पद्यामः 1 
न्यायम ० पुण ७४ । ग्यायङ्कुमु० प० १९३ 
“बुद्धिरुपरुश्धिन्ञानमिल्यनयीन्नरम्‌ । न्यायस्‌० १।९। १५ । प्रच ° भा० ¶०२७९१। 
““ुद्धिरध्यवसायो हि संबिरसंवेदर्न तथा । 
संवित्तिश्चेतना चेति सर्वं चेतन्यवाचकम्‌ ॥> ततत्वसं ० का० ३०३। 
सन्मति० टी° पृ० ३०० । स्या० रल्ला० पृ० २३८) 
2 ^^तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
यणकत्तत्वेऽपि तथा क्तैव मवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
यस्माचितनसभावः युरुषः तसात्‌ तत्संयोगादचेतनं महदादि लिङ्गम्‌ अध्यवसा- 
याभिमानसद्करपारोचनादिषु इ्तिषु चेतनावत्‌ अवते । को दृष्टन्तः १ तचथा- 


सू १७ | अचेतनज्ञानवादः १०१ 


नावधीारयलययोगोरकादिवा्रेः । न चात्रापि मेदो नास्तीव्यभिधा- 
तव्यम्‌; उभ्यत्र रूपरपदीयो्भद पतीतेः । अयोगोरुकस्य दहि 
चुत्तसन्निवेहाः क ठिनस्परश्चान्यो ऽधि (तरे)भाखुररूपोष्णस्पराभ्यां 
र्मोणतः प्रतीयते । ततो यथात्रःऽन्योऽन्यायुप्रवेराखश्षणसंसगां 
द्विभागर्धतिपत्यभावस्तथा भकृतेपीत्यप्यसाम्धतम्‌ ; वंहध्योगोख-५ 


कयोरप्यमेदात्‌ । अयोगोरकद्धव्यं हि पूवाकारपरित्यागेनाभ्चिस- 
्निधानाद्धिशिष्ररूपस्परीपयायाधारमेकमेवोत्पन्नमलुभूयते आम 
कारपरित्यागेन पाकाकाराधारघरद्वव्यवत्‌ । कथं तिं तस्योत्तर- 
काटं तत्पयीयाधारताया विनाहाभ्रतीतिः £ इत्यप्यचोदयम्‌ 
उत्पत्यनन्तरमेव तद्विनारापरतीतेः । किश्चिद्योपाधिकं वस्तुरूप- १० 


मुपध्यपायनन्तरस्ेवापेति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्फ- 
रिकरक्तिमा । किञ्चित्तु कौर्लन्तरे, मनोक्ञाङ्गनादिविषयोपनीता- 


त्मसुखादिवत्‌ । सकटर्भावानां खतोऽन्यतश्च निवत्तनप्रतीतेः । 
तन्नास्ययोगोरकयोर्मदः 


तंद्वदिङाप्येकसिन्‌ खपरप्रकारात्मपयोयेऽयंभूयमाने नन्य- १५ 
सद्धावोऽभ्युपगन्तंव्यः, अन्यथा न कचिदेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ । 


सकटव्यवदहारोच्छेद प्रसङ्गश्च; य निर््ीर्थपरिद्ारेणेष्टे वस्तुन्येक- 


सिन्नयुभूयमानेष्यन्यसद्धावाशङ्कया कचित्पबुच्याद्यभावात्‌ 
ततोऽचाधितेकत्वपरतिमासखादपरपरिहारेणावभासमाने वस्तुन्ये- 


२ निश्चिनोति 1 २ अयोगोलकाभ्योः । ३ जेनेन भवता 1 ४ अयोगोककाञ्योः । 
५ वैलाकारः 1 £ म्रलक्ाव्‌ । ७ अयोगोलकाभ्योः । ८ मेद 1 ९ बुद्धिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । १० कृष्णत्वादिलक्षण । ११ अयोगोलस । १२ करण । १३ विनाद्च । 
१४ अपगच्छति । १५ उपाध्यपाये सति । १६ अपेति । १७ खकूचन्दनादि । १८ 
पदाथे । १९ प्रिणमन । २० चूतफ़रादिवत्‌ । २१ जयोगोरूकवत्‌। २२ बुडिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । २३ खयम्‌ । २४ चैतन्य । २५ परेण । २६ विषये । २७ कथम्‌ । २< 
सदहिकण्टकादि । २९ वनितादौ । ३० अहिकण्टकादि । ३१ विषये । ३२ निवृत्ति । 


अनुष्णा्चीतो धटः शीत्ताभिरद्धिः संसृष्टः शीत्तो भवति, अ्िना संयुक्त उभ्णो भवति, 
वं महदादि रिङ्गमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद्‌ मवति ।* 
माठस्वृत्ति, गोडपादभा० ॥ 
1 “'वह्ृथयोगोल्कयोरपि अन्योन्यं मेदामावात्‌ । अयोगोलकद्रन्यं हि पूर्वाकार- 
परित्यागेन अश्चिसत्निधानाद्‌. वि्िष्टरूपस्परौपययाधारमेकमेवोत्पन्रमनुभूयते आमा- 
कारपरिल्यागेन पाकाकाराधारघटद्रन्यवत्‌ ।* 
न्यायङ्कुमु° ए० १९३ । स्या० रत्रा० ¶० २२७। 


९१०२ प्रमेयकमखमान्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


कत्वव्यवस्थामिच्छतां अयच॒भवसि्दकतैत्वभोक्तत्वाद्यनेक धमोधाः- 
रचिद्धिवर्चस्याप्येकत्वमभ्युपगन्तव्यं तद्विेषात्‌ । न चात्रेकत्व- 


प्रतिभासे किश्चिद्राचकम्‌ , यतो द्विचन्द्रादिप्रतिभाखबन्मिथ्यात्वं 
स्यात्‌ । खसंवेदनप्रसिद्धस्वपरपकादारूपचिद्धिवत्तेव्यतिरेकेणान्य- 
२ चेतन्यस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः! न चोपदेदामात्रात्परक्षावतां निवांध- 


चोधाधिरूढोऽ्थोऽग्य्थां भरतिभासमानोऽन्यैथापि कस्पयितुं युक्तो 
ऽतिभ्र॑सङ्गात्‌ ! चेतन्यस्य च खपरपरकारात्मकत्वे किं बुद्धसाध्य 
येन।सों कट्प्यते ५ 


बुद्ध्या चेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न स्यात्‌ । आकारवत्वा- 
१० तरसिव्यप्ययुक्तम्‌ ; भचेतनस्याकारत्वे(रवस्वे)प्य्थव्यवस्थापक- 


त्वासम्भवात्‌ , अन्यथाऽऽददाोदेरपि तत्परसङ्गाद्ु द्धिरूपतायुषङ्गः । 
सन्तैःकरणत्व-पुखुषोपभोर्मित्यासन्नहेतैत्वर्टश्षणविशेषोपि मनोऽ- 


क्षादिनानेकान्तिकत्वान्न बुद्धेरश्चणम्‌ । यदि च अयमेकान्तः 
अन्तःकरणमन्तरेणार्थमात्मा न भ्रद्येतिः इति, कथं ताहे अन्तः 
९५ करणीधत्यक्षता ? अन्यार्न्तःकरणविम्वादेवेति चेत्‌; अनवस्था । 
अन्यास्तैःकरणविम्बमन्तरेणान्तःकरणपत्यश्चतायां च अर्थप्रयक्ष- 
ताप्रि तथेवास्त्वरं तत्परिकल्पनया । अन्तःकरणपरत्यश्षताभावे 
च कथं तद्धर्तीर्थविम्वग्रहणम्‌ ? न ह्याददोग्रहणे तद्वता्थप्रतिबि- 
स्बग्रहण द्रम्‌ । ४ 
२० विषयाकारधारित्वं च बुद्धेरलुपपन्नम्‌, मूत्तस्यामूत्तं परति- 
१ परेण । २ आत्मनः । ३ बोधस्य । ४ प्रमाणे । ५ आगमात्‌। & बुद्धिलक्षण। 
७ एकत्वेन ! ८ सखसंवेदनप्रयक्ष । ९ बुद्धिलक्षणः । १० एकत्वेन प्रतिभासमानः । 
११ बुद्धिचेतन्यमिति इयरूपतया । १२ अन्यथा । १३ केन कारणेन । १४ किञ्च । 
१५ अथांकारवत््वात्‌ । १६ जरादेः । १७ मध्ये £) । १८ अनुभव । १९ कारणं 
बुद्धिरूपम्‌। २० व्यस्तरक्चण । २१ अदृष्ट । २२ अतिस्याप्तेः। २३ अन्तःकरणत्वं 
बुद्धङेक्षणमित्युक्ते मनसा व्यभिचारः । कथं मनो ह्चन्तःकरणं भवति न चं तस्य बुद्धिरूपता 
पुरुपोपमोगप्रलासन्रहेतुत्वं बुद्धेङक्षणमिस्युक्ते चाक्षादिना व्यभिचारस्तरथाहि-पुरुषो- 
पमोगप्रल्यासन्नहे तुरिन्द्रियं भवति न च तस्य बुद्धिरूपता । २४ किञ्च । २५ बुद्धिम्‌ । 
>६ बुद्धि । २७ आकार । २८ बुद्धि। २९ बुद्धि। ३० अन्तःकरणगता्थं । 
1 ^“न चास्या वास्तरवयैत्तन्याभावे विषयन्यवस्थापरनशक्वियक्ता ।2 
न्यायक्रुमु° १० १९३२ । स्या० रल्ला० ए० २३२८ । 
2 ५^न विषयाकरारधारि शानममू्तेत्वात्‌ , यदमूर्च तद्‌. बिषयाकारधारि न भवति 
यथा आकाशम्‌ , भमूकत्तेञ्च ज्ञानमिति । तद्धारिस्वे षा भमूर्तैत्वमस्य विरुध्यते 1* 
न्यायङ्गुम्ु० १० १९२ । याण रल्ला० १० २३२८॥ 


सू० ९१।७ ] साकारज्ञानवाद्‌ः १०३ 


विस्वासम्भवात्‌। तथा हि-न विपयाकारधारिणी वुद्धिरमत्ते- 

+ € 
त्वादाकारावत्‌, यत्तु विषयाकारधारि तन्मून्तं यथा दु्पणादि। 
न चासिद्धो हेतुः; तस्याः सकख्वादिभिरमततैत्वाभ्युपगमात्‌। 
अन्यथा वाद्येन्द्रियपत्यक्चत्वप्रसज्ञो दर्षणादिवदेव । अतिसक्ष्म- 

( # क क ४ 

त्वात्तदपत्यक्षत्वे तद्वतार्थपतिविम्बप्रत्यक्षतापि न स्यात्‌ । सुरतस्य 
ड चेन्द्रियादिद्धारे [ अ संवे @ क, 
दरयादिद्वीरेणेव संवेदनसम्भवात्‌ । तदभावरेऽसंविदितत्व- 
मसङ्गश्च । सर्वथा परोक्चत्वाभ्युपगमे चास्या मीमांसक्रमता- 
चुषङ्खः ॥ ॐ ॥ 


एतेन वाद्ोप्याकारवश्चेनं क्ञाने भामाण्यं प्रतिपादयन्धत्या- 
ख्यातः । भव्यक्षविरोचार्चं; भलयक्षेणं विषर्यीकाररहितमेव ज्ञानं ९० 
पतिपुखुषमहमहमिकया धंरादि्राहकमञुरयते न पुनर्द॑पणावि- 
वत्प्रतिविम्बाकान्तम्‌ ! विषयाकारधारित्वे च ज्ञानस्या दर 
निकरादिव्यवहाराभावम्रसङ्गः। न खदु खरूपे खतोऽभिच्ेऽच- 


१५9 १८ 
श्रूयमाने सोस्ति, न चैवम्‌ ; "दूरे पर्वैतो निकटे मदीयो वाड 
इति व्यवहारस्याऽस्लटदरपस्य परतीतेः । तंतस्तदन्यथाजुपपनत्तरनि- ९५ 
राकारं तत्‌! न चाकाराधा्यैकस्य दूरादितया तथा व्यवहारो 


१ हेतोः! २ पदार्थसख्। ३ विल्व । ४ आलोकादि।! ५ किद्! £ बुद्ध 
विषयाकारधारित्वनिराकरणपरेण मन्थेन । ७ योगाचारः। ८ सौत्रान्तिकः (2) 1 
९ पदार्थस्य । १० किन्न । ११ सौत्रान्तिकः 2) । १२ सख्संवेदनेने । १३ अं । 
१४ पदार्थ । १५ स्वयं श्ानेन। १६ किञ्च! १७ दूरनिकटादिन्यवदारः । 
१८ अस्त्वेवमिति चेत्‌ ! १९ अव्यभिचरत्‌ । २० परतिभासनाद्‌। २१ साकारत्वे 
दूरनिकटादिन्यवदारो न घटते यतः । २२ समर्पैकसख पदा्थखय । 


1 “'सपसंवित्तिः फठ्च्रास्य ताद्रुप्यादथेनिश्वयः ॥ 

निषयाकार वास्य अरमाणं वेन मीयते ॥* प्रमाणसप्रु° १।१०। 
«'अ्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1 न्यायवि ० १।१२९। 
^“दूरासन्नादिमेदेन न्यक्ताग्यक्तं न युज्यते । 

तत्खादालोकमेदाद्चेत्‌ ततिपिधानापिधानयोः ॥ 

तुच्या इृष्िरदृष्टिवा सुक््मो शस्तस्य कश्चन । 

आलोकेव न मन्देन दृद्यतेऽतो भिदा यदि ॥* 

भरमाणवा० ३।४०८-९ । 


<“सखतोऽभिन्नस्य चाकारस्य शानम्राद्यतवे अर्थे दूरातीतादिम्यवहारो न साच्‌ ।* 
न्यायकुसु० ९० १६९ । 


१०४ प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


र ॥ दीर््रखापैवतश्चं ् 
युक्तः, दर्पणादौ तथाजुपटम्भात्‌। दी्ैस्वा्पवतश्च भवोधचेतसो 
जनकस्य जाग्रदशाचेतसो दूरत्वेनातीतत्वेन चात्रापि दुरातीता- 
दिव्यवहाराचुषङ्कः स्यात्‌ । 


किञ्च, अथोदुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीरतामयुकरोति 

ण तथा यदि जडतामपि; तहिं जडमेव तत्‌ स्यादुत्तरार्थश्षणवत्‌ ! 
अथ जडतां नाञ्ुकरोति; कथं तस्या ग्रहणम्‌ 2 तदग्रहणे नीला- 
कारस्याप्यग्रहणम्‌ अन्यथा तयोभेदोऽनेकौन्तो वा । नीटखाकार- 
ग्रहणेपि च, अंगरहीता जडता कथं तस्येत्युच्येत ? अन्यथा गृहीतस्य 
स्तम्मस्यागरहीतं तैलोक्य( क्यं )रूपं भवेत्‌ । तथा चैकोपरम्मो 
० नेकंत्वसाधनम्‌ । अथ नीखाकारवज्ञडतापि प्रतीयते किरत्ववदा- 
कारेणं ज्ञानेन, न; तदं नीरुताप्यतदाकारेणेवानेन प्रतीयताम्‌ । 
तथाहि-यथर्न खात्मनोऽथोन्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेण 
यथा स्तम्भादेजांञ्यम्‌, पतीयते च खात्मनो ऽथोन्तरभूतं नीट 
दिकमिति। किञ्च, नीखाकारमेव ज्ञानं जडतां प्रतिपदयते, ज्ञानान्तरं 
१५ वा ? आदयविकस्पे नीखाकारतां खात्मभूतंतया, जडतां त्वन्यां 
तजानाती दयद्धजरतीयन्यायायु सरणं ज्ञानस्य । अथ ज्ञानान्तरेण सा 





१ पुरुषस्य । २ किञ्च। ३ ज्ञानसय। ४ पुरुषस्य । ५ परिच्छित्तिः । ६ जडस्या- 
यदणेपि नीरुस्य अहणं चेच्‌ । ७ नीरुजडयोः ¦ < गृद्यमाणाऽगरद्यमाणथमी- 
वेकस्याथसति च । ९ किञ्च । १० अगृहीतापि नीरस धर्मश्चेत्‌। ११ यतः, 
२२ ज्ञानम्‌ ¡¦ १३ किन्त्वनेकत्वसाधनम्‌। ४ विशेषे! १५ सजडाकारेण । 
१६ निराकारेण । १७ अनीलाकारेण । १८ नीलादिकं धमं अतदाकारेण ज्ञानेन 
परतीयते इति साध्यो धर्मैः । तेन खात्मनोऽथौन्तरभूततया प्रतीयमानत्वात्‌ । १९ ज्ञान- 
रूपात्‌ । २० कवै। २१ नीलाकारतया। २२ अजनडाकारतया। २३ अस्यात्म- 
( अस्वात्म )मूततया चेत्‌ । 





1 “न॒ चाकाराधायकस्य दूरातीतत्वात्तथा व्यवहारः इत्यभिधातन्यम्‌ ; जम- 
चेतसो दूरातीतत्वेन प्रबोधचेत्तसि तथा व्यवहारपरसङ्गात्‌ ° न्यायङ्कसु० ० १६९ । 
2 “अथ नीख्तां तत्तदाकारतया प्रतिपद्यते जडतां त्तदाकारतया तदिदमर्थ. 
जरतीयन्यायानुसरणम्‌ ।२ न्यायक्रुसु° ० १६८ । 
«मर्ष जराः कामयन्ते अर्धं नेति 1? पात० महाभाष्य ४।१।७८ । 
“अध सुखमा बद्धायाः कामयते नाङ्गानि सोऽयम्ेजरवीयन्यायः ।” 
जहास्‌० च्ा० भा० रल्प्रभा १।२।८ 
8 ““भेन सवौत्मना तत्र खाकाराधाने क्ञानसख जडताप्रसंकतेः उत्तरा्थश्चुणवत्‌ । 
राखवा० टी° ए० १५९ पू० । 


सूु० १।७ | साकारज्ञानवादः १०५ 


तीयते; तदप्यतदाक्रारं यथा जडतां भतिपद्यते तथा््ध)नील- 
# ¢ | [ 


तामिति व्यथं तदाकारकल्पनम्‌ । 


किञ्च, ज्ञानान्तरेण जडतैव केर्वला पतीयतते, व॑द्न्नीखतापि 
वा? न तावदुत्तरपक्चः; अद्धजरतीयन्यायावुसरणपरसङ्गात्‌ । 
प्रथमपक्ष तु नीकताया जडतेयमिति कुतः पतीतिः ? नायज्ञानात्‌ ३ ५ 


तेन नीडखाकारमास्येव प्रतीतेः । नापि द्वितीयान्तस्य जडतामाच- 
विषयत्वात्‌ । अथोभयविषयं ज्ञानान्तरं परिकस्म्यते, तच्ेदुभयन्र 


साकारम्‌; खयं जडतां । निराकारं चेत्‌; परमतपरसङ्गः । 
कचित्साकारतायामुक्तदोषोऽनवस्था । 


न निराकार्त्वे ज्ञानस्याखिरं निखिखार्थवेदक तत्स्यात्‌ १० 
कचित्पव्यासखत्तिविप्र॑कपोभावादित्यप्यपेशररम्‌ ; प्रतिनियतसाम- 
श्येन तंत्तर्थाभूतमपि परतिनियतार्थव्यवस्थापकमिव्यम्रे वक्ष्यते । 
.नीटाकारवज्डाकारस्यार्दष्टन्द्रयार््याकारस्य चाचुकरणमसज्ग 


कारणत्वाविरोषत्पल्यासत्तिविर्प्कषाभावाचः इति सोय भवतोपि 
योग्यतेव शरणम्‌ । १५ 


यच्वोच्यते-“धथेवाद्यरकाटदेः सक्चौनेऽपद्यं जननीपिनोसवदे 
कमाकारं धत्त नान्यस्य कस्यचित्‌, तथा चश्युणदेः कारणत्वा- 
विरेषेपि नीटस्येवाकारमयुकरोति ज्ञानं नान्यस्यः इतिः तन्निंरा- 
कारज्ञानेपि समानम्‌ । तत्कयेत्वाविशेषेपि दहि यया भरत्या- 


स्या कनं नीखमेवादुकरोति तयेव संवैजानाकारत्वाविशेषेपि २० 


१ आज्ञानम्‌ । २ नीरतारहिता । ३ जडतया युक्ता नीलता । ४ प्रथम- 
ज्ञानात्‌ । ५ न जडत्ायाः। & ज्ञानान्तरात््‌। ७ न नील्तायाः। < जडता 
नीलता ( च ) विषयो यस्व । ९ तृत्रीयम्‌। १० प्ररेण। ११ नील्तायां जडतायां 
च । १२ स्यात्‌! १३ सखस । १४ ज्ञनस्य। १५ जेन । १६ नील्तायाम्‌ 1 
१७ उक्तदोषपरिहारा्थ ज्ञानान्तरेण जडता प्रतीयते इति चेद्ध(द)न्यानवसख्या । १८ अर्थं । 
१९ ताद्रप्यतदुत्पत्तिरुक्षणसम्बन्ध । २० तदमावे । २१ ज्ञानम्‌ ! २२ निराकारम्‌ । 
२३ पापादि । २४ मनः । २५ किञ्च। २६ ज्ञानस्य । २७ नीखाकारेण प्रलया 
सत्ति! २८ इन्द्रियादिना विग्रकरषस्य । २९ जेनैः । ३० वौद्धसय । २१ सौत्रान्ति- 
केन । ३२ पित्रादेः । ३३ कारणे । २४ अपत्यम्‌ । ३५ यदुक्तं त्वया समाधानम्‌ । 
३६ ज्ञानस्य । २७ स्वभवेन । ३८ क्व । ३९ अथ । ० पद्यं । 


1 ८“यथेवादारकादेः स मानेऽपल्यजन्मनि । 
पित्नोस्तदेकमाकारं थनत्ते नान्यस्य कस्न्वित्‌ ॥2 
ममाणवा० ३।३६९ । 


१०६ प्रमेयकमरमान्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


विंञ्िदेव प्रतिपद्यते न स्वमिति विभागः किं नेष्यते ? अन्यो- 
न्याञ्नयदोषैश्चोभर्यत्र समानः 1 किञ्च, प्रतिनियतघरादिवत्सकरं 
वस्तु निखिलन्ञानस्य कारणं खाकारापेकं वा किन स्यात्‌ ? वस्तु 
सामध्यौत्‌ किञ्चिदेव कस्यचित्‌ कारणं न सवं सखवैस्येति चेत्‌; 

५ वर्हि वत पव किञ्चित्कस्यचिद्धाह्य ग्राहकं वा न सवं सर्वैस्येयरं 
प्रतीलयपरपेन । 


प्रभाणत्वाच्यास्य तदभावः! अथोकाराुकारित्वे हि तस्य प्रभमेय- 
रूपतापत्तेः प्रमाणरूपताव्याघातः, न चैवम्‌, प्रमाणपरमेययोवैदहि. 
रन्तमुखाकारतया सेदेन अतिमासनात्‌ । न चाध्यक्षेण ज्ञान 
१० मेवाऽथीकारमयुभूयते न पुनवद्योऽ्थं इत्यभिघा्तव्यम्‌; ज्ञानरू- 
पतया बोधस्यैवाध्यक्चे म्रतिभाखनाश्नर्थस्य । न दयनहङ्कारस्पदः- 
त्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽहङ्कासस्पदयोधरूपवत्‌ ज्ञानरूपता युक्ता, 
अदङ्कारस्पदत्वेनार्थस्यापि प्रतिभासोपगमे तु (अहं घटः इति 
प्रतीतिप्रसङ्गः । न चान्यथाभूता परतीतिरन्यथाभूतमथ व्यवश्था- 
१५. पर्थ॑ति; नीरपरतीतेः पीतादिव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 


वोधस्याथोकारतां सुक्न्वाथेन ,घरयितुमराक्तेः “नीरस्यायं 
वोधः' र , निराकारो धस्य कैनचित्मत्यीसत्तिविकषो सिद्धः 
्थयटनभरसज्ञार्सवेकेवेदनापत्तेः रतिकर्मव्येवस्था ततो न 
स्यादित्यथोकौसे वोधोऽभ्युपंगन्तव्यः । तङ्क्तम्‌- 


१ बस्तु । २ परेण ३ नियतार्थ्रतिपन्तौ नियतसखभावसिद्धिस्तस्सिद्धौ च नियता. 
म्रतिपत्तिसिद्धिरिति, नियतनीलाकारानुकरणे च सिद्धे नियतानुकरणयोग्यतासिद्धिद्चीनख 
तत्सिद्धो च नियतनीलाकारानुकरणसिद्धिरिति । ४ नियतार्थग्रहणानुकरणयोः । 
५ केस्यचितपदाथस । ६ किञ्च । ७ अथौकारानुकारित्वाभावः । ८ अस्तूभयं का 
नो हानिरिति चेत्‌! ९ इन्द्रिय । १० प्रेण । ११ अथस बोधरूपतया । १२ परेण। 
१३ अन्यथा । १४ पदार्थेन । १५ ताद्रूप्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । १६ तदभाव । 
१७ ईप्‌ ( सप्तमी ) । १८ निराकारबोधख्य सम्बन्धात्‌ । १९ सम्बन्ध । २० सवी- 
थौनाम्‌ । २१ पटश्ञानसय पटो बिषयो षटश्षानस् षट इत्यादि । २२ सैनेन मवता। 


1 ‹भप्रमाणरूपताविरोधानुष्गश्च न्यायकुसु° ¶० १६८ । 
2 “तदाकारं हि संवेदनम्थं व्यवस्थापयति नीरमिति पीतद्धेति 12 

प्रमाणवा० अङं पृ० २। 
“किमर्थ तदि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ १ क्रिया्ैन्यवस्यायास्तछोके स्याजिवन्ध- 


नम्‌ ।*““ सारूप्यतोऽन्यथा न भवति नीरुख कर्मणः संवित्तिः पीतस्य वेति क्रियाकमै- 
अतिनियमार्थमिष्यते 192 भमाणवा० अलं पृण ११९। 


सू° १।७ | साकारज्ञानवाद््‌ः १०७ 


“अर्थेन चरयव्येनां न हि मुक्ता(क्त्वा)्थरूपताम्‌ । 

तस्मास्पसेर्याधिगतेः भर॑मणि सेयरूपता ॥° | प्रमाणवा० ३।३०५ | 

इत्यनटत्पतमोविलसितम्‌; यतो धंरर्यति सम्वस्धयतीति विव- 
शितं ज्ञानम्‌ , अर्थसम्वद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति वा ? प्रथमप- 
क्षोऽयुक्तः; न दथसस्वन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु ५ 
खंकारणेस्तञ्ज्ञानमर्थसम्बद्धमेवोत्पा्यते । न खलु ज्ञानमुत्पय 
पश्चादर्थन सम्वध्यात्‌ । न चर्थरूपता ज्ञानस्याथं सम्वन्धक्ारण 
नार्दस्म्याभावादषङ्गात्‌ । दितीयपक्चोप्यसम्भाव्यः; सम्बन्धा- 
सिद्धः। न खद्दर ज्ञानगता्थरूपता अर्थसम्बद्धेन ज्ञानेन सहचरिता 


विरिंशविष (८ अ 


कचिदुपर्व्धा येनार्थसम्बद्ध ज्ञान सा निश्चाययेत्‌ । - १० 


यो्त्पीद्‌ एव च ज्ञानस्यार्थन सम्बन्धः, न तु संशेपात्मको.ऽस्य 
जनेऽखम्भवात्‌। ख चेन्द्रियेरेव विधीयते इद्यर्थरूपतासाधन- 


पयासो चथेव । न चेव स्व्जीसो प्रसज्यते; यतो निराकारत्वेप्यव- 
चोधस्य इन्द्रिया पुरोवतिंन्येवाथं नियमितत्वाच्न सवार्थघरन- 
प्रसङ्गः । (कस्मात्तस्तञ तन्नियम्यते' ? इत्यं वस्तुसभावेरुत्तरं १५ 
वाच्यम्‌। न हिं कारणानि कायात्पत्तिप्रतिनियसे पय्ंयोगमहन्ति 
तच तस्य वेफस्यात्‌। साकारंत्वेपि चयं पयेनुयोगः समानः 
१ अन्यत्सकत्निकपीौदिकं क्त । २ निविकरपका बुद्धिम्‌ ¦ ३ यसत्‌ । ४ प्रमाणं 
न धरयतीति सम्बन्धः । ५ बुद्धेः! ६ फल्श्चानस्य । ७ सम्बन्धित्वेन । ८ नैया- 
यिकादिकल्पितम्‌ । ९ ज्ञानस्याथेरूपता । १० अर्थरूपता । १९१ भा(?। १२ क््री। 
१३ भा। १४ इन्द्ियादिभिः। १५ अ्थत्तम्बन्धज्ञानार्थरूपतयोः। १६ किञ्च । 
२७ अन्यथा ! १८ अधैरूपताज्ञानयोः । ८९ मा। २० पूर्वसिन्विकरपे इत्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ ! २१ वसः। २२ ईप्‌ । २३ किच्च। २४ श्ञाने। २५ ज्ञाने। 
२६ अर्थरूपतामावे } २७ अस्निदितेऽप्य्थं । २८ ज्ञानोत्पाद रक्षणः सम्बन्धः । 
२९ व्यापारेण । ३० कारणात्‌ । ३१ जानन्‌ । ३२ पूर्वपक्षे । ३३ अस्ाभि- 
अनै: । ३४ आक्षेपम्‌ । ३५ किच्च । 





1 “अर्थेन धटयलनां न हि सुक्त्वाथेरूपताम्‌ । 
अन्यत्खछमेदो श्ानस्य मेदकोऽपि कथञ्चन ॥ ३०५ ॥ 
तसात्‌ ममेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।* भरमाणवा० | 
% “किञ्च, धटयतीति स्म्वग्धयति इत्यभिभ्रतम्‌ , अर्थसम्बद्धं निश्चाययति 
इति वा? न्यायङ्खुमु° प० १७१। 


3 ^“साकारत्वेऽपि चायं पयैनुयोगः समानः । तथाहि-साकारमपि ज्चानं किमिति 
नीखदिकमेव पुरोवर्ति तत्सन्निदितमेव च व्यवस्थापयति ? तेनैव तथा तख जनना- 
दिति चैव्‌ समानमेतत्निराकारेऽपि 12 सन्मति० टी ० ०४६० । 

न्यायङ्कस° १० १७१ 


१०८ भ्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सच्धिषितं नीखादिकमेव पुरोवसिं 
व्यवस्थापयति न पुनः सवेम्‌ ? ^तेनेव च तथा जननात्‌" इत्युत्तरं 
निराकारत्वेपि समानम्‌ । किओ, इन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं “किमि 
तीन्दियाद्याकारं नाचुक्कुयात्‌ः इति परञ्च भवताप्यत्र चस्तुखभाव 

एवो त्तरं वाच्यम्‌ । सौकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते 
निराकारेण वा ? साकारेण चेत्‌; तापि तत्परतिपत्ताचाकारान्त- 
रपरिकस्पनमित्यनवस्था । निराकारेण चे द्वाद्यार्थस्य तथाभूतज्ञानेन 
भतिपत्तौ को विद्धेषः 8 


ध 
किञ्च, अस्य वादिनोऽथन संविचेधटनाऽन्यथालपपत्तः सननि- 
१० कषेः प्रमाणम्‌ , अधिगतिः फट स्यात्‌ , तस्यास्तमन्तरेण प्रतिनि 
यतार्थसम्बन्धित्वासम्भवात्‌ । संौकांरसंवेदनस्य अखिटसमानः- 
शृसाधारणत्वेन अनियताथधेटनपसङ्गात्‌ निखिरुसमानाथोनाये 
कवेदनापत्तिः, केनचिस्पमत्यासत्तिविप्रकषासिद्धेः । 


तंदुत्यत्तरिन्द्रियादिना व्यभिचारान्नियामकत्वायोगः। तदुत्पत्त- 


क (0 


१५ स्ताद्रप्य्चार्थस्य योधो नियामको नेन्द्रियादेर्बिपयंयादिव्यन्यसा- 
म्प्रतम्‌ ; तद्धयलक्षणस्यापि संमानौर्थरसमनन्तेसयत्ययेनानेकान्तिक- 


३ व्यवखापकत्वप्रकारेण । २ जानसय । ३ भवदीयम्‌! ४ जैनः करते । ५ परेण । 
६ पूर्वपक्षे । ७ अथैरूपता । ८ किद्च। ९ निराकारेण । ०० सोत्रान्तिकस्य । 
११ ज्ञानसख । १२ अथैप्रमितिः । १३ किंच । ताद्वूप्यनिषेधं कुर्वन्ति । १४ अर्था- 
कारमथीदुत्पन्नमथीध्यवसायि ज्ञानं प्रमाणमिमानि विशेषणानि प्रयेकं दूषयन्ति । 
१५ ईप्‌ 1 १६ अर्थं । १७ ताद्धूप्याभावात्‌ । १८ आ(क्‌)कृतज्ञानख य एव नीरचथों 
निष्यः स पएवोत्तरक्ञानसति एकसन्तानवक्तित्वेन समानोऽथ एको नीलः । 
१९ ६्‌। २० प्रथमक्षणे नीलमिदमिति ज्ञानसुलपन्नं॑तच्च द्वितीयस्य जनकं तत्र 
ताद्रूप्यमस्ति तदुत्पत्तिज्ञानत्वेन समानमन्यवहितत्वे नानन्तरमिति । २१ सदश्च । 
२२ प्राक्तनज्ञानेन । २३ वदुत्पत्तस्ताद्रुप्याच यथर्थेस्य बोधो नियामकः तदा 
प्राक्तन न्नानेनानेकान्ताव्‌ कथम्‌ १ द्वितीयवोधस्य प्राक्तनगोधात्तदुत्पत्तिताद्रूप्यसद्धावेपि 
द्वितीयबोधेन पूवौन्तरवोधस्य नियामकत्वायोगात्‌ । जानं शानस्य न नियामकं ज्ञानस्य 
स्लप्रकारकत्वात्‌ । 


1 ‹स्साकारता बिश्ानख किं साकारेण प्रतीयते, मादोखिज्निराकारेण ?2 
सन्मति० दी० पृ ४६०। 
% ^^तत्सारूप्यत्तदुत्पत्ती यदि संवेबटक्षणम्‌ । 
तथा च सखात्समाना्थविश्चानं समनन्तरम्‌ ॥ 
मरमाणवा० ३।३२३ 


सू० १।७ ] साकारज्ञानवादः १०९ 


त्वात्‌ । कथं चार्थवदिद्ियाकारं नाञुक्कयादसो तद॒त्पत्तेरविशे- 
पात्‌ ? तदविद्येषेप्यस्यं कारणन््तरपरिहारेणाथाकारायुकारित्वं 
पुत्रस्यैव पि्राकाराचुकरणमिव्यप्यसङ्गतम्‌; खोपादानमातालु- 
करणप्रसङ्गात्‌ । विपयस्यारम्बनध्रलययतयां खोपादानस्य च सम- 
नन्तरप््व्येयतया पर्दयःसत्तिविशेषसद्धावात्‌ उमथाकायायुकरणे- 
ऽर्थवदपादानस्यापि विप्रयतपत्तिरविशेर्धात्‌ । तज्न्मरूपाविरोषे- 
प्य्यमवसायनियमात्‌ पतिनियतार्थनिर्यमकूतवेऽर्थवदुपादानेप्य- 
ध्यवखायथरसखङ्ः, अन्यथोभर्यजाप्यसो भा भूद्धिशेषाभावात्‌ । न चं 


तज्जन्मादि्रयसद्धावेप्यर्थग्रतिनियमः; कामल्दयुपदतचर्छ्वुपः गुङ्क 
शङ्के पीताकारज्ञानादुत्पन्नस्य तद्रूपस्य तदाकाराध्यवसायिनो २० 


विज्ञानस्य समनन्तरप्रलयये भामाण्यप्रसङ्गात्‌ 1 न चचंवादिनो 
विज्ञानस्य खरूपे अमाणता घटते त्र सारूप्याभावात्‌। 


किञ्च, ज्ञानगताद्चीखाद्याकाणत्‌ श्रणिकत्वाद्ाकारः क्रिं भिन्नः 
अभिन्नो वा ? भिन्रश्येत्‌; नीखाद्याकारस्याक्षणिकत्वप्रसङ्गस्तद्रया- 
चत्तिटक्षणत्वाचस्य । अंथाभिन्नः; तर्हि तंतो.ऽर्थस्य नीटत्वादि- १५ 

१ कित्र । ताद्रूप्यनिषेषं कुर्वन्ति! २ ज्ञानस्य । ३ भअर्धलक्चणात्कारणादपरमि- 
न्द्रियलक्षणम्‌ । ४ वोधल। ५ कारण । & अनव्यवहितकारण । ७ तदुत्पच्तिरक्षण- 
सन्यन्ध । ८ अ्पूरवज्ञाने। ९ तस्जन्मतद्रूपविन्ेषाभावात्‌ \ १० अर्थोपादाना- 
भ्यामुतत्तरविशेषात्‌ ।॥ १९ अथपादानान्यां ! १२ निश्चय । १३ बोधस्य । 
१४ अर्थोपादानयोः । १५ तस्जन्मरूप । १६ किव्च इदानीं सह दूषयति । 
१७ अर्थान्तदुत्पस्यादि । १८ बोधस्य । १९ दोष । २० पुरुषस्य ! २१ किच्च । 
साकारत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यवादिनः । २२ निर॑श्चत्वादि। २३ अन्रानुमाने धवगदिवद्‌ 
दृष्टान्तः । २४ नीखाकाराज्‌ नाद्‌ । 





1 ^५न्‌ केवट विषयवलाद्‌ दृषटेरुत्पत्तिरपि तु चष्चुरादिरखकतेश्च । विषयाकारानु- 
करणाददरौनख तत्र विषयः प्रतिमासते, न पुनः करणम्‌ तदाकाराननुक्करणादिति 
चेत्तदि; तद्थवत्करणमनुकतुमहैति, न चार्थं विचेषामावात्‌ । दौनस कारणान्तर- 
सद्धावेऽपि विषयाकायानुक्ारित्वमेव सुतसेव पित्राकाराचुकरणमिलयपि वातम्‌; सोपा- 
दानमात्रातुकरणप्रसङ्गाव्‌ । विषयस्यार्म्बनप्रययतया स्वोपादानस्य च समनन्तरप्रल्य- 
यतया प्रलयासन्तिविल्ञेषाद्‌ द ्॑नस्य उमयाकारादुकरणेप्यनुह्ायमाये रूपादिवदुपादान- 
स्यापि निषयततापत्तिः, अतिन्यामावात्‌ । वणोदेवा तद्दविषयत्वप्रसङ्खात्‌ 1" 

अषशण०; अषसदण० ० ९११८ । 

% ^ष्द्दीनस्य तञ्जन्मरूपाविदेषेऽपि तदध्यवस्ायनियमाद्‌. दिर थं विषरयत्वमिल- 
सारम्‌; व्णदाविव उपादाचेऽपि अध्यवस्रायप्रसङ्गात्‌ 1 

इ , ` अष्ट ०, अष्टसद ° ए० ११८। 

भ क मा० १० 


११० प्रमेयकमक्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


वत्‌ ्चणिकत्वादेरपि पसिद्धेस्तद्थमयुमानमनर्थकम्‌ । तदसिद्धौ 
वा नीटत्वादेरप्यतंः सिंद्धिन स्थादविरोषात्‌ । नु चनिकसख- 
भावाथाकारत्वेपि ज्ञानस्य यस्िन्नर्वंशे संस्कारपाटवाननिर्चयो 
त्पादकत्वं तत्रेव प्रामाण्यं नान्येति । नन्वसौ निश्चयः साकारः 
५ निराकारो वा? साकारत्वे-तत्रापि नीटखा्यांकारस्य प्षणिकत्वा- 
द्याकारद्धेदासेदपश्चयोः पुवाक्तदोपप्रसङ्कः । तजापि निश्चर्यौन्त- 
रकस्पनेऽनवस्थ( । अथ निर्यकारः; तद्दि निश्चयात्मना सवाथष्व- 
विरिस्य ज्ञानस्य "अयमस्यार्थस्य निश्चयः इति प्रतिकर्मनियमः 
कुतः सिच्येत्‌ ? निराकारस्यापि ईतथिन्निसित्तात्‌ पतिक 
१० सिदद्धाचन्यंजाप्यत एव तत्सिद्धेः किमार्करकःव्पनयेति ? 


नन्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य; न तु खसंबिदितत्वं भूतपरि 
णामत्वादपेणादिवदिदयप्ययुक्तम्‌ ; हेतोर सिद्धः । भूतपरिणामत्वे 
दि विज्ञानस्य वाद्येन्द्रियपत्यक्चव्वपसज्ञो दपेणादिवत्‌ । सृक्ष्म- 
भूतविरेषणपरिणाम्वौन्न तत्प्रसङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; स हि चैत॑- 
१५ न्येन सजातीयः, विजातीयो वा तदुत्पादन( तदुपादान )हेतु 
स्थात्‌ ? प्रथमपक्च सिद्धसाध्यता; सक्ष्मो हि भूतविशेषोऽचेतन- 
द्रव्यव्याच्रत्तखभावो सूपादिरहितः सर्वदा वाद्यन्द्रियाविषयः 


२ अर्धस्य । २ क्षणिकत्वादि । ३ सर्वं क्षणिके सचात्‌ । ४ नीलाकारज्ञानात्‌ । 
५ अभिन्नत्तख 1 & यस्य ज्ञानस्य । «७ नीरे! ८ विकस्प । ९ क्षेणिकांश्चे। १० भो 
बोद्ध । ११ श्ानेनोत्पाद्यः। १२ साकारनिश्चयविषयेथं। १३ निश्वयगतस्य । 
१४ अक्षणिकतवादि । १५ भिन्नपक्षे । निश्यगतनीलाघाकारे । २६ नीकगतक्षणि. 
कस्वनिश्चयपरिहारार्थम्‌ । १७ मन्थानवस्था । १८ निश्चयः। १९ खस्वरूपेण । 
२० साधारणस्य । २९१ नीरस । २२ योग्यत्ातः। २३ निराकारज्ञानपक्षेपि। 
२४ किं प्रयोजनं न किमपि । २५ जैनं प्रति चावौको नते। २६ हेतोरसिद्धत्वमेव 
दद्यैयन्ति। २७ ज्ञानस्य । २८ सृक्ष्मभूतविश्ेषः। २९ ज्ञानेन । ३० अस्माकं 
जनानाम्‌ । ३२ प्राणी । ३२ रस्गन्धवणैशब्देश्च। 





1 ^धसूक्ष्मो भूतविजेषश्चदुपादानं चितो मतम्‌ । 

स एव्रात्मास्तु चिञ्नातिस्मन्वितवपुयदि ॥ ११० ॥ 

तद्धिजाविः कथन्नाम वचिदुपादानकारणम्‌ । 

भवत्तस्तेजसोऽम्मोवत्‌ तथेवादृष्टकस्पना ॥ ११२ ॥ 

सत्वादिना समानत्वाच्िदुपादानकल्पमे । 

क्ष्मादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ ॥ ११२ ॥ 
स््मभूतविश्चेषः चेतन्येन विजातीयः सजातीयो वा १, 

तत्त्वार्थ ° ¶० २९ । न्यायकुमु° १० ३३८ । 


सू° १।७ ] भूतचेतन्यवाद्‌ः १११ 


सखसंवेदनप्रलयक्षाधिगस्यः परखोकादिसम्बन्धित्वेनायुमेयश्च आ- 
त्मापरनामा विज्ञानोपाद्‌ानहेतुरिति परेरभ्युपगमात्‌ । 


तस्यातो विजातीयत्वे नोपादारनभावः । सर्वथा बविजातीयस्योः 
पादानत्वे वहंजेखाद्युपादानमावप्रसङ्गात्‌ तत्यचतुणएयव्याघातः । 
सत््वादिना सजातीयत्वात्तस्योपादानभावेपि अयमेव दोपः ।५ 
ग्रमाणपर्तिद्धत्वाच्चात्मनस्तदुपाद्‌नत्वमेव विज्ञानस्योपपन्नम्‌ । 
तथा हि-यं्यतोऽसाधीरणटक्षणविरोयवबिशिष्रं तच्छतस्तच्चान्त- 
रम्‌: यथा तेजसो वाय्वादिकम्‌. परथिव्या्यखाधारणटक्षण- 
विशेपविशिष्ठं च चेतन्यमिति। न चायमसिद्धो हेतुः; चैतन्यस्य 
जना (ज्ञान )द्दीनोपयोगटक्चणत्वात्‌ ›, भूपयःपाचकपवनानां धार- १० 
णेरणद्रवोप्णताखभावानां तद्धश्षणामावात्‌ । नं हि भूतानि ज्ञान- 
ददानोपयोगलक्षणानि असदायनेकय तिर्पं्तधयक्षत्वात्‌ । यत्पुन- 
स्तद्टक्षणं तन्नासदींयनेकप्रतिपत्तपरव्यक्चम्‌ यथा चैतन्यम्‌, तथा 
च भूतानि, तस्मात्तथेवेति । 


नजु ज्ञानधुपयोगविशेपव्यतिरेकेणापरस्य दतः प्रमाणतो- १५ 
ऽश्रतीतेः असिद्धसेवासाधारटक्षणविदोषविशि्ए॑ःवम्‌ $ तथाहि-न 
तावत्पद्यक्षणासौ प्रतीयते; रूपादिवत्तत्खभावानवधारणात्‌। 
नाप्ययुमानेनः अस्य प्रामाण्यायसिद्धः । न चं तद्धावावेदकं किञि- 
दजुमानमास्तः इव्यसङ्गतम्‌; पत्यक्षेणेवात्मनः प्रतीतेः “सुख्यहं 





१ आदिपदेन पुण्यपाप ! २ चिद्धिवत्तत्वादिलयतः । ३ जननः । ४ चैतन्यस्य ! 
५ अन्यथा । ६ अमेयत्ववरतुत्वादि । ७ किञ्च। ८ स उपादानं यख तत्‌ । 
९ चेतन्यं धर्म पएृथिन्यादिभ्योऽथान्तरं भवतीति साध्यो धर्मैः । ततोऽत्ताधारणलक्षण- 
विरेषविरिष्टत्वात्‌ । १० पृथिव्यादिभ्यः । ११ विसदृ्च। १२ एथिन्यादिभ्यः । 
१३ भिन्ने। १४ का। १५ ज्ञानदरीरूप एवे उपयोगः । १६ उनेकसर्वश्रप्रलक्षेणा- 
सच्ेतन्येन व्यभिचारः । १७ अनेकम्रतिपत्तपरलक्षतवादित्युक्ते । १८ भलयक्षत्वादित्युक्ते 
अलश्चेण । २९ भसचैतन्येन व्यभियारः । २० दैन । २९ आत्मनः। 
२२ साधनम्‌ । २३ इद्ियप्रलक्षेण 1 २४ किञ्च। २५ हेतुः । 





1 “न हि भूतानि सरसंबेदनलक्षणानि जसदा्नेकम्रतिपत्तभलयक्षत्वात्‌ 1 
अष्टसद ° ए० ६४। 
ॐ “*आत्मस्सद्धावे म्रमाणामावात्‌ ; तथाहि न म्रयक्षेणोपल्भ्यते रूपादिवनत्तत्छ- 
भावानवधारणात्‌ । नाप्यनुमानमस्त्यात्मप्रतिबद्धम्‌ 12 प्रश० व्यो ¶० ३९१ । 
8 “भमिति मरत्यये तस्य प्रतिमाप्तनात्‌, तथाच सुख्यदं दुःस्यदमिच्छावानद- 
मिति प्रलयो दृष्ट; 1 प्रश० व्यो” प° ३९१। 


११२ प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


दुःख्यहमिच्छावानदहम्‌' इत्यायनुपचरिताहम्प्रत्ययस्यात्मग्रादिणः 
प्रतिधाणि संवेदनात्‌ । न चायं सिथ्याऽवाध्यमानत्वात्‌ 1 नापि 
हारी राटस्वनः; वहिःकरणनिरपेक्लान्तःकरणव्यपारेणोत्पत्तेः। न 
हि रारीरं तथाभूतप्रल्ययवेद्यं वहिःकरणविषयत्वात्‌, तस्यासुप- 
५ चरिताहम्परययविषयत्वाभावाच । न हि स्थूटोऽदं छृरो 
इयीर्यभिन्नाधिकरर्णतया भल्ययो.ऽनुपचरितः; अव्य॑न्तोपकारकै 
द्ये 'अहमेवायम्‌' इति प्रययस्याप्यञ्पचरितत्वभरसङ्गात्‌। पथति- 
भाससेदो वाधकः अन्य॑च्ापि समानः। न हि वदरुतमःपररुपराव- 
गुण्डित्तविग्रदस्यं अहम्‌ इति पत्ययप्रतिमासे स्थूरुत्वादिधमोपेतो 
१० वि्ररोपि प्रविभारते । उपचास्थ निपित्तं विजना न प्रयतते 


इस्यात्मो पकारकत्वं नियित्तं कस्प्यते अ्रत्यवदेव । मदीयो भ्रयः 
इतिप्र््ययभेदवद्‌ (मदीयं शारीरम्‌" इति धदययभेदस्तु मुख्यः । 


यच्चोरम्‌-रूपादिवत्तत्खंभावानवधारणात्‌ तदयुक्तम्‌; "अरम्‌ 


१ वहिःकरणनिरपेक्चान्तः करणव्यापारादत्पचमाज्प्रलययव्रेयम्‌ । २ अभावोऽसिद्ध 
इयुक्ते सव्याह । ३ इच्छावानहम्‌। ४ ईप्‌ । ५ अनुकरणे। ६ देहः। 
७ अन्यथा! ८ उपचारेण । ९ स्थूलोहमिलयादिप्रल्ये । १० आदृत । ११ पुरुषस्य । 
१२ स्थूरुत्वादौ । १३ स्थूर्तादेः । १४ प्रयोजनन्‌ । १५ शरीरस्य । १६ ज्ञाने । 
१७ शरीरस । १८ ज्ञान । १९ प्रेण । २० आत्म। २१ आल्मा। 


““स्वसंवे्ः स॒ भवति नासावन्येन इखक्यते द्रष्टुम्‌, नासावन्येन शक्यते दष 
कथमसौ निर्दिदयेत...असो पुरुषः स्वयमात्मानसुपरमते। न चान्यसर शाकोत्युपदर्दी- 
यितुम्‌ ।* दखावरभा० १।१।५। 
` “'उहम्प्रययविह्ेयः खयमातमोपप्ते 12 मीमांसाश्षो° आत्मवाद्छो० १०७ 
“सख संवेदनतः सिद्धः सदात्मा वाधवजिताव्‌ । 
तस्य क्ष्मादिविवत्तलन्यास्मन्यनुपपत्तितः ॥ ९६ ॥? 
तत्त्वार्थ्ठो० एण २६। शाञ्नवा० समु० छो ७९ । न्यायङ्कमु० प° ३४२ । 
1 “भन दारीरालम्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः । तथाहि न दारीरमन्तःकरण 
परिच्छेचं वहितं षयत्वात्‌ 122 मश्च० व्यो० पृ० ३९१। 
ॐ ^*नन्वेवं क्ृसोऽदं स्थूलोऽहमिति प्रत्यस्तं कथम्‌ १ सुख्ये वाधकोपपत्तेरुप- 
चारेण । त्थाहि-मदीयो मृल् इति च्ञानवन्मदीयं शरीरमिति भेदप्रययददीनात्‌ 
मृलवदेव शरीरेऽप्यहमितिं ज्ञानस्य ओपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं 
निना न प्रवत्तेते इ्यात्मोपकार कत्वं निमित्तं कर्प्यते ।2> अ्ह्० व्यो० पृण ३९१। 
न्यायक्रुमु° प° ३४९ । स्न्मति० टी ० प० ८६ । 
> «अहमिति खमावस्य प्रविमासनात्‌ । नचाथौन्दरस्य अर्थास्तरसरमावेनाप्रल्य- 


क्षसे दाष) सवपदाथीनामप्रयक्षताप्रसङ्गात्‌ 1” र० व्यो० प° ३९१। 


सू° ११७ ] भूतचेतन्यवादः ११३ 


इति तंत्खभावैस्य पतिभासनात्‌ । न चोाथान्तरस्याथान्तरस्भाः 
वेनाप्रत्यक्चत्वं दोषः, स्वेपदाधानामप्रत्यक्चताप्रसंङ्गात्‌। अथात्मनः 
कतैत्वादेकस्मिन्‌ काटे कर्मत्वाखस्भवेनाप्रयक्चत्वम्‌ ; तच्च; रक्षण- 
मेदेन तदुपपत्तेः, खातच्यं हि कतेत्वटक्षण तदव च ज्ञानक्रिया 


व्याप्यत्वोपट्ब्धेः कर्मत्वं चाविर्द्धम्‌, ठक्षणाधीनत्वाद्वस्तु-५ 


व्यवस्थायाः । 


तंधादुमनेनात्मा अतीयते। ओजादिकरणीनि ददेपयोस्यानि 
करग॑न्वाद्धस्यादिवत्‌ । न चति ्रोजादिकरणानामसिद्धत्वम्‌; 
रूपरसगन्धस्पशेदाव्दोपरन्धिः करणक्ा्या क्रियात्वाच्छिदि- 
क्रियावत्‌" इव्ययुमानात्तत्सिद्धः । ठतंथा शशाब्दादिज्ञानं केचिदा- 
श्रितं गुणत्वाद्ूर्पीदिवत्‌' इत्यचुमनतोप्यसो प्रतीयते । म्रामाण्यं 
चायुमानस्याप्र संसर्थयिष्यते । रारीरेन्द्रियमनोविपयगुणत्वा- 
द्विज्ञानस्य न तच्यतिरिक्ताभ्रयाश्चितत्वम्‌ , येनात्मसिद्धिः स्यादिः 
त्यपि मनोरथमा्रम्‌; विज्ञानस्य तह्णत्वासिद्धेः । तथादहि-न 


१ मात्म । २ चैतन्यसय। ३ रूगदिलक्षणादथीदर्थान्तरमात्मा त्स्य । ४ आत्म- 
लक्षुणादयौदयीन्तरं षटादिस्तय सखमभावेो रूपादिस्तन । «५ अन्यथा। & वादीनां । 
७ रूपरसादिरूपेण धर्मण प्रलक्षसरात्तम्भवात्‌ । £) ८ कनकाठे । ९ सखतच्रः क्तेति 
वचनात्‌ । ९० क्रियान्याप्ठ कनति वचनात्‌ । ११ अस्ताधारणखक्ूपम्‌ । १२ प्रलक्ष- 
म्रकारेण । १३ अ्थपरिच्छ्ति। १४ दिद । १५ अनुमाने १६ प्रयक्षलुमान- 
मकारेण । १७ आत्मनि । १८ षटाचय॑ यथा । १९ आतमा । २० असाभिर्थनेः । 
२१ घटादि स्रगादि च! २२ केन। 


1 (“अथात्मनः कनतैत्वादेकसिन्‌ काठे कर्मत्वासं भवेनाप्रलक्षत्वम्‌ 3 तन्न; रक्षण- 
भेदेन तदुपपत्तेः । तथाहि-ज्ञानचिक्रीपौधारत्वसय कवैलक्षणस्योपप्चेः कत्वम्‌ 
तदैव च क्रियया ग्याप्यत्वोपलन्धेः कर्मत्वश्चेति न दोषः । लक्षणतत्रस्वाद्स्तुन्य॒व- 
खाया: ।> प्र्० व्यो प° ३९२ । 
- 2 “करणे -कन्दाय्ुपलन्ध्यनुमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्यादीनां 
करणानां करठप्रयोज्यत्वद्द्यै नाद्र । चब्दादिषु म्रसिद्या च प्रसाधकोऽनुमीयते 1 

अदरा० भा० पु० ६९। 
` «“शओओ्ादीनि करणानि कैप्रयोज्यानि करणद्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 12 
प्र्च० व्यो० पृ० ३९३ ! न्याय॒ङ्खघु° प० ३४९ । 
. 3 ` ““द्ब्दो पलब्धिः करणकायी क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ 1 
६ प्रञ्ण० व्यो० परण ३९३ ! सा० मण० का० १७। 
4 ““यब्दादिज्ञानं क्च्िदाधितं गुणत्वात्‌ 1*> 
प्र्च० न्यो० ५० ३९३ । न्यायुङ्कुमु° प° ३४९ ॥ 


११४ परमेयकमटमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि° 


द॑रीरं चेतन्यशुणाश्रयो भूतविकारत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । चैतन्यं वा 
दारीरविशोपगुणो न भवति सति रारीरे निवत्तेमानत्वात्‌ । ये तु 
दारीरविरोषगुणा न ते तस्मिन्सति निवत्तेन्ते यथा रूपादयः, 
सत्यपि तंसिन्निवचचते च चैतन्यम्‌, तस्मान्न तदिरोषगुणः। 


५ तथा, नेन्द्रिधाणि चैतन्यगुणवन्ति करणत्वाद्धूतविकारत्वाद्धा 
चास्यादिवत्‌ । तद्णत्वे च॑ चेतन्यस्येन्द्रिय विनाशे भरतीतिने स्याह 
णिविनारो गुणस्याप्रतीतेः। न चैवम्‌, तस्मान्न तहणः । तथा च 
प्रयोगः-सररर्णादि चेतन्यमिन्द्रियशुणो न भवति तद्धिनारोप्युत्प- 
द्यमानत्वात्‌, यो यद्धिनण्ेप्युत्पद्यते स न तद्धणो यथा परविना- 

१० शेपि धटरूपादि, .भवति चेन्दियविनादोपि स्मरणादिकम्‌ , 
तस्मान्न तद्णः। यदि चेन्दिर्यगुणश्चै्तन्यं स्यात्तर्हि करणं विना 
क्रियायाः प्रतीत्यभावात्‌ करणान्तरेभवितव्यम्‌ । तेषां च पय्येकं 


१ दारीरस्। २ चैतन्यस्य ३ दारीरे। ४ किञ्च। ५ सुखम्‌ । ६ किन्न । 
७ गुणी । ८ गुणः । ९ जानातीति । १० चेतन्यरक्षणायाः । 


1 ^“न रीरेन्द्रियमनसामक्चत्वात्‌ । न शरीरस्य चैतन्यं घटादिवत्‌ भूतकाथ॑- 
त्वात्‌ मूते चासंभवात्‌ 1? अद्ा० भा० १० ६९। 
५ ज्रीरं चैतम्यद्यून्यं भूतत्वात्‌ कारयैत्वाच । *°° चेतन्यं शरीरविशेषयुणो न भवति 
सति इरीरे निवर्तमानत्वात्‌ ।' प्ररा० न्यो० पृ० ३९४ । न्यायङ्खुमु० पृण २४६ । 
५५न्‌ हारीरगुणश्चेतना, कसमात्‌ ? "यावच्छरीरभावित्वात्‌ रूपादीनाम्‌ ।° “शरीर 


न्यापित्वात्‌ (द्वरीरगुणवैधम्यीत्‌? । न्यायसू २।२।४९,५२,५५ । 
८८ दारीरख ज्ञानादियोगः परिणामित्वात्‌ › रूपादिमचात्‌ , भनेकसमूहस मावर 
त्वात्‌ , सन्निवेशविदिष्टत्वात्‌ । > न्यायमं० पृ० ४३२९। 
^^देहध्मवेलक्षण्यात्‌ ००।१ जह्यसू० श्ा० मा० ३।३।५४ । 


2 ^“नेन्द्ियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयाघा्निष्ये चाऽनुस्मृतिद द नात्‌ ॥” 
म्रञ्च० भा० ए० ६९९ 
^नेद्धियार्थयोः तद्धिनाञ्चेऽपि श्ञानावसखानात्‌ 1 न्यायद्० ३।२।१८ । 
“नेन्द्रियाणां चेतन्यं करणत्वात्‌ वास्यादिषत्‌, भूतत्वात्‌, कार्यत्वादिलपि 

द्रष्टन्यम्‌ । “° " तदुपघातेऽपि स्म्रतिददय॑नात्‌ 1 

मरण व्यो० प० ३९४ । न्यायङ्कमु° ए० २४६ । 
8 ““सरणमिन्द्रिययुणो न मवति यथा धटविनाशचेऽपि पटरूपादिरिति । तथा च 
सरणमिन्द्रियनिनाशेऽपि भवति तस्मान्न तद्भण इति ।2 म्रद्य० व्यो० पृ० ३९५। 
4 ^धयदि चेन्द्रियाणां चेतन्यं खात्‌ करणं निना क्रियायाश्चानुपलग्धेरिति 
करणान्तरेभैवितय्यम्‌ । तानि करणानि न्द्रियाणि विवादास्पदानि चात्मानं शय. 
कसिन्‌ इारीरे पुरुषबहुत्वमस्युपगतं स्यात्‌ 19 प्र० व्यो० पृ० ३९५ । 


सू० १।७ || भूतचेतन्यवादः ११५ 


चेतन्धथगुणत्वे एकस्िन्नेव शारीरे पुरुषवडुत्वप्रसङ्ः स्यात्‌। तथाच 
देवदत्तोपर्ब्येऽथे यज्ञ्‌ तस्येवेन्द्रियान्तयोपन्धे तस्मिन्‌ न 
स्यादिन्द्ियान्तरेण धतिसन्वीनम्‌ । दयते चेतत्ततो नेन्द्रियशु- 
णञ्चैतन्यम्‌। अथेकमेचेरन्द्रियमदोपकरणाधि्ठायक मिष्यतेऽतोयम- 
दोषः; तदहि संज्ञासेदमाजमेव स्यादात्मनस्तथा नामान्तरकरणात्‌। ५ 


नापि चेतन्यगुणवन्मनः कर णत्वाद्वास्यादिवत्‌ । कतत्वोपर्ममै 
संतो +< 2 
तस्य चेतनस्य संतो रूपाद्युपरुब्धौ करणान्तसपेष्षित्वे च प्रकारा- 
न्तरेणात्मैवोक्तः स्यात्‌ । 


® 3 १0 [ [क क 9१ क, ४७ 
नापि विषर्यगुणः; तदसान्निध्ये तद्विनाशे चाचस्मल्यादिदशे- 
नात्‌। नच गुणिनोऽसन्निष्ये विनाशे वा गुणानां पतीतियेक्ता, १० 

ध ॐ (५ 8 „९ तिरि | 
ंणरत्वविरोघावुषङ्गात्‌ । ततः परिशेषाच्छरीर्रादिव्यतिरिक्ता्चरय- 

€ * मिर्द्य॑तो ट ् सिद्धि 
श्रितं चेतन्य भवल्येवाटम सिद्धिः । 


ततो निराङतमेतत्‌-शारीरेन्दरियविपयसं्ञभ्यः पृथिव्यादिभूते- 
भ्यञ्चेतन्याभिर्यक्तिः, पिष्टोदकगुडधातक्यादि भ्यो मददाक्रिवत्‌”। 
ततोऽसाधारणटक्षणविरेषवि शिष्टत्वेप्यतत्वा(त स्तत्त्वा) न्तरत्व- १५ 


१ चैतन्यं युणो येषां तानि त्वे । २ चक्षुषा दृष्टेऽथे ्ोत्रेण प्रतिसन्धानं न स्यात्‌ । 
३ म्रलभिज्ञानम्‌ । ४ मनः| ५ प्रेरकम्‌। & परेण । ७ बिच्मानस्य । < मनः । 
९ चक्रादि! १० चैतन्यं । ११ सुखादि । १२ अन्यथा। १३ गुणिनोऽमी युणा 
इति । १४ इन्द्रियमनोविषय । १५ आतर । १६ ुणत्वादिसाधनात्‌ । १७ जायते । 
१८ तेभ्यश्चैतन्यस्याभिन्यक्ति्यतः । १९ च्ानददनोपयोगरूप । २० चैतन्यख । 


1 ‹भ्यदि चैकमिन्द्रियमदोषकरणाधिष्टायकं चेतनमिष्येत; सं्ञामेदमात्रमेव स्यात्‌ १ 

प्रच न्यो० १० ३९५। 

% (नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्यृतिभसङ्गात्‌; खयं 

करणभावाच्चं ॥> भश्च० भा० पृ० ६९। 

८“नापि मनोयुणः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ।* 

म° व्यो० ए० ३९५ । न्यायज्ुमु ° ए० ३४७ । 

‹‹युगपञ्डेयानुपरुष्धेश्च न मनसः 1» न्यायसू० ३।२।१९ 1 

3 ‹“अत एव विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ ।* मश्च० कन्दी ए० ७२ । 
«भ५विषयासानिध्ये तद्विनाशे चानुस्परृतिड्ष्टा । न तव्‌ युणत्रद्धिनाद्े भवतीति ।> 

प्रर० व्यो० पृण ९५ । न्यायङ्रुमु° प° ३४७। 

4 ““इलयाह-मदश्यक्तितद्धिश(नम्‌ । यथेव हि मबाङ्गानां किण्वादीनां देशकाला 

वस्थाविेषे मद श्चक्तिलक्षणावस्थाविदेषः प्रादु भवति एवं पृथिव्यादीनां वदिदेषे अरति- 

नियतपटदिथा्टकं जानमिति 1 न्यायकुमु° ए० ३४२ ॥। 


११६ प्रमेयकमटमात्तण्डे [ भरथमपरि० 


मेव । “पृथिव्य(व्या)पस्तेजोवायुरिति त्वानि, तत्छसुदये 
द्ारीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः तेभ्यश्चेतन्यम्‌ः [ | इत्यत्र 
अभिव्यक्तिमुपयातिः इति श्ियध्यादारादतः सन्दिग्यविपक्षव्या- 


चुत्तिको हेतुरिति; रब्दसामान्याभिव्यक्तिनिषेधेनास्य चेतन्या- 
५ भिव्यक्तिवादस्य विरोधा 


किच, सतोऽमिव्यक्तिथेकन्यस्य, असतो वा स्यात्‌, सदसदू- 
पस्य वा ? प्रथमकस्पनायाम्‌ तस्यानाद्यनन्तत्वसिद्धिः, सवेदा 
सतोऽमिव्यङ्स्तामन्तरेणायुपपत्तः । प्रथिव्यादिसमान्यवत्‌ । 
त्था च “"पर्खोक्िनोऽभावात्पस्लोकाभावः' [ 
१० इत्यपरीक्षितायिधयानम्‌ । भ्रागसतश्चतन्यस्य(भिव्यङ्तः पतीति 


बियोधः, सर्बथः्यसतः क्ल्यचिदभिव्यस्यधरतीतेः। न यववादिनो 
व्यञ्जककार्कयो भदः; “प्राक्सत॑ः सरूपसंस्कारकं हि व्यञ्जरूम्‌ , 
असतः खरूपनिर्वेतेक कारकम्‌ इव्येव तयोभदप्रसिद्धिः । कथ- 
शित्सतोऽसतश्चाभिव्यक्तो परमतप्रवेदरः-सथञ्िट्रव्यतः संतश्चै- 
९५ तन्यस्य पथोयतोऽसतश्च कायाकारपरिणतेः परथिव्यादिपुद्धलेः 


१ सूत्रे २ चैतन्यस्याभिन्यक्तिः। ३ बस्तः । ४ असाधारणलक्षणविक्चेष- 
विरिष्टत्वादिति ¦! ५ आकाख्ात्तद्विलक्षणच्चन्योतर्सि योगाभितां निराङकर्वतश्चावौकसख 
भूतेभ्यसतद्विलक्षणचेतन्योत्पत्तिकथनमयुक्तं स्ववचनविरोधादिसययभिध्रायः। & अमरे । 
७ यथा घटानां प्रदीपाचमिव्यज्जकन्यापारापपूर्वं॒सद्धावग्माहकं अमाणमस्ति तथा 
ताखादिव्यापारात्पूव शब्दादि सद्धावयादकप्रमाणायावात्कथमभिन्यज्जकव्यापाराच्छब्दा- 
दीनामभिग्यक्तिरिति च्वावोकेण रखब्दाद्यभिन्यक्िपक्षे मीमांसकं म्रत्युद्धान्यमानेन 
दूषणेन चततन्याभिन्यक्तिपक्षखयापि निराछरतत्वात्‌ । कथम्‌ { अभिन्यक्ताच्चतन्यापपू्वमन- 
भिन्यकनिलचेतन्यसद्धावयराहकमरमाणमावादिति । ८ किञ्च । ९ पृथिवीत्वादि । 
१० अनाचनन्तात्मसिद्धो । ११ सदयाम्‌ । १२ खरविषाणादिवत्‌। १३ किच्च । 
१४ मा भूत्‌। १५ व्यज्ञयस्य । १६ जेन । १७ नरनारकादि । 


1 इदं वाक्यं तक्वोपडुव प १, भामती २।३।५४, तच्वसं पं० पृ० ५२०) 
ततता छो० पृ २८; न्यायक्ुमु° ¶० ३४१ इत्यादिपु उदडतं वतते । 

2 (““तथाहि-प्रथिन्यापस्ञेजोवायुरिति चत्वारि तवानि.। तेभ्यश्चैतन्यमिति । अत्र 
केचिद्ुतिकारा व्याचक्षवे-“उत्पदयते तेभ्यश्चतन्यम्‌? इति । अन्ये “अभिन्यञ्यतेः 
इत्याहुः ।‡ तच्वसं० पण पृ० ५२०। 

ॐ “व्चेतन्वद्यक्ति सदीमेव, प्रागस्ीमेव, सदसती वा अभिव्यज्ञयेयुः 1 

र युक्त्यनुखा० गी० प° ७५ । न्यायङ्रुमु° पर ३२४५1 

4 इद्‌ वाक्यं त्त््वोपश्व० प° ५८; त्च्पं० प॑ं० पृ० ५२९३, न्यायङ्कुमु० 

९० २४३० सन्मति० टी° ए० ७१ इलयादिषु उद्भूतं वदचेते । 


सू° ९।७ ] भूतचेचन्यवादः ९१७ 


परेरप्यभिव्यक्तेरभीषत्वाच्‌ प्रथिव्यादिभूतचतुष्टयवत्‌ । नन्वेवं 
पिष्टोदकादिभ्यो मदद्यक्तयभिव्यक्तिरपि न स्यात्‌ तक्नीप्युक्त- 
विकल्पानां समानत्वःदिद्यप्यसःम्परतम्‌; तजापि दव्यरूपतया 
पाक्सच्वाभ्युपगमात्‌, सकख्मावानां तद्रूपेणानादयनन्तत्वात्‌ । 


रारीरेन्द्रियविषयसंङेथ्यश्ेतन्यस्योत्पस्यभ्युपगमात्‌ ^तेभ्यश्ये- 
तमः इत्य “उत्पद्यते इति क्रियाध्यादायन्चाभिव्यक्तिपश्चभावी 
दोषोऽचक्डं रभते इत्यन्य: । सोपि चेतन्यं भरत्युपाद्‌ानक्ररण- 
त्वम्‌, सकारिकरणत्वे कवा भूतानाम्‌ इति पृश्रः स्पण्म- 
चश्ाम्‌ £ न तावदुपाद्शनकारणत्वं तेषाम्‌ ; चेर्तन्ये भूतान्वयप्रस- 
ज्ञात्‌ , खवणापादाने रिरीरादयो खर्वणान्वयवत्‌ , पृथिव्याद्युपादाने १० 
काये पुथिव्यायन्वयवद्ा । न चच्रव॑स्‌ ; न हि भूतसमुदयः पूर्वम 
चेतनाकारं परित्यस्य चेतनाकारमाददा(धा)नो धारणेरणद्रवो 
प्णताटक्षमेन रूपादिमत्वखभावेन वा भूतखभावेनान्वितः पमाः 
णप्रतिपन्नः, चेतन्यस्य धारणादिखभावरदहितस्यान्तःसंवेदनेनानु 
भवात्‌ । न च प्दीपद्ुपादानेन कजलखादिना रदीपाद्यनन्वितेन १५ 
व्यभिचारः; रूपःदिमच्वमात्रेणात्राप्यन्वयदशेनात्‌ । पुद्धखविका- 
राणां रूपःदिमस्वमात्राव्यभिचासत्‌ । भूतचेतन्ययोरण्येवं संत्वा- 
दिक्रियःखूरित्वादिधमरन्वचयसद्धावात्‌ उपादानोपददियभावः 
स्यादिलप्यसमीवीनस्‌; जखानदखादीनामप्यन्योर्न्यसुपादानोपादे 
यभावपरसङ्गार्‌ , तद्ध्मेस्तजाप्यन्वयसद्धाबाविरोपात्‌ । 29 


१,,.२२ 

किञ्च, धौँणिनामीदयं देतन्यं चेतन्योपादानक्रधरणकंः चिदिवत्त- 

१ जनैः । २ यथा पृथिव्यादिभूतचतुष्टयसय पुद्धलरूपेण सत्तः घटादिपयोयरूपेणा- 
सतश्वक्रःदिकारणादाविमीवस्तथा प्रकृतस्यापि । ३ चेतन्याभिव्यक्तिनिपेधप्रकारेण ॥ 
४ मदरक्ता। ५ सूत्रे । ६ अविद्धकर्णश्चक्रीकविङेषः । ७ जनेः! ८ अन्यथा । 
९ चैतन्यं भूतान्वयि तदुपादानत्वात्‌ । यचदुपादानं तत्तदन्वयि यथा गृद्रुपो पादानको 
घटः ! १० पीतत्वमासुरत्व । १९१ धारणादि। १२ उपसंहारः । १३ प्रत्यक्ष । 
१४ प्रदीपादि उपादानं यख । १५ कञ्वठे ग्रदीपरूपादिमत्तमात्रान्वय प्रकरेण । 
१६ जखानलादयः परस्परसुपादानोपदेयभाववन्तः सच्ादिधर्मेरन्वितलवात्तद्र तच त- 
न्यवत्‌ । १७ चेतन्यं धर्मि भूतोऽन्वयि मवतीति साध्यो धर्मः । तदुपादानत्वाद्‌ 
यथा सृदुपादानको षदो खदन्वयी । १८ तच्चन्मापेक्षया । १९ पूर्वजन्मवेत्तन्य 1 
२० वक्षः । २९ पूर्वेचित्‌ 1 २२ प्रमेय । ( प्रयोय ) 

1 “भूतानि किसुपादानकारणे चेत्तन्यस्य सहकारिकारणं वा 2 

तच्वसं५ प० पृ० ५२६ । युद्यानु० री० १० ७८ 1 न्यायङ्घुु ° पृ० २४४। 

% (प्प्राणिनामाचं चैत्तन्यं चैतन्योपादानकारणकं चिद्धिवतैत्वात्‌ मध्यचैतन्यविवत्ते 
वत्‌ । तथा अन्तयचैततन्यपरिणामः चैत्न्यका्यैः तत एव तद्वत्‌ 122 सष्टस्ट ० प° ६३। 


११८ भ्रैयकमलमात्तेण्डे | म्रथमपरि० 


१ (^ € थार ल्यचैतन्यपरि य मथ्येतर्न्यं ध € 
त्वान्मेध्यचिद्धिवत्तंवत्‌ । तथान्त्यचैतन्यपरिगाम्चतर्न्यकायस्तत्‌ 
घव तद्वत्‌ इत्यनुमानात्तस्य चैतन्यान्तरोपादानयपूर्वकत्वसिद्धेन 
भूतानां चेतन्य प्रत्युपादानकारणत्वकल्पना घटते। सहकारिकारः 
णत्वकद्पनायां त॒ उपादार्नमन्यद्वारैयम्‌, अयुपादानस्य कस्यचि- 

भत्कार्यस्यालुपरष्धेः। शब्दविधुदादेरखपादानस्याप्युपरुव्धेर्दोपोय- 
मिलयप्यपरीक्षिताभिधःनम्‌; “शब्दादिः सोपादानकारणकः काये- 
त्वात्‌ पटादिवत्‌' इवययचुमानात्तव्सारश्योपाद्‌नस्यापि सोपादान- 
त्वसिद्धेः। 
मोर्म॑यादेरचेतनाचचेतनस्य वश्िकादेरत्पत्तिप्रतीतिः तेर्नने- 
१० कान्तः इत्ययुक्तम्‌ ; त॑स्य पक्षान्त भूतत्वात्‌ 1 इधिकादिरायीरं 
द्यचेतनं गोमयादेः पादुर्भवति न चुनश्ैथि कादिचैतन्यवि- 
तस्तस्य पूर्यचेतन्यविवत्तोदे बोत्पत्तिप्रतिक्ञानात्‌ ! अथ यथाः 
पथिकाश्चिः अरणिनिर्मन्थोत्थोऽन्चिपूरवैकः  अन्वंस्त्वशचिपूयैकः 
तथाद्य चैतन्ये कायाकारपरिणतभूतेभ्यो भविष्य्यन्यत्तु चेतन्य- 
१५ पूरवैकं विरोधाभार्वादित्यपि मनोस्थमाजम्‌ ; परथमपथिकाभनेरनय्यु 
पादानत्वे जल्ादीनामप्यजलाद्युपादानत्वापत्तेः पएथिव्यादिभूतचतु- 
श्यस्य तच्वान्तरभाववियोर्धः । येषां हि परस्परसुपादानोपादेय- 
भवस्तेषां न तच्वान्तरत्वम्‌ यथा क्षितिविवत्तोनाम्‌ , परस्पर- 
मुपादानोपादेयमावश्च पथिव्यादीनामियेकमैव पुद्वक्तच्वं क्षिय 


१ जन्मप्रभूतिमरणपर्यन्त । २ यक्षः ( कमैधारयस्माप्षः ) । ३ पयोयः । 
४ बसः। ५ भूतानाम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ परेण । < वृथिकरचेतन्येन । ९ वृश्चिकः 
चेतन्यस्य । २० यसः । १२१ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वम्‌ ! १२ चुीखः । १३ मध्य 
चैतन्यम्‌ । १४ कार्यैत्वादिहेतोः ! १५ काष्ठ । १६ पृथिव्यादयो धर्मिणस्तखान्तरतं 
न पराभ्ुवन्दीति साध्यं परस्परसुपादानोपादेयमाववक्वात्‌ । १७ सकिक्दहनपवन । 


1 नापि ते कारका वित्तः भवन्ति सहकारिणः । 
खोपादानविदहीनायास्तखास््तेभ्योऽप्रसूतितः ॥ २०७ ॥ 
नोपाद्यनाद्धिना छब्द विदयुदादिः प्रवत्तैते । 
कायत्वात्‌ कुम्भवत्‌... ॥ २०८ ॥ तच्वाथेश्ठो° पृ० २८ । 

न्यायकुमु० प° ३२४४ । 

2 ^"गोमयादेरचेतनाचेत्तनसख वृश्चिकदेरुत्पत्तिददनात्तेन व्यभिचारी हेतुरिति 

चेन्न; तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । ब्ृश्चिकादि ्रीरस्याचेतनखेव तेन सम्मूच्छैनं न पुनः 
वृश्चिकादिचेतन्यविवत्तैख, तस्य पूरवेचेतन्यविवत्तीदेव उत्पत्तिप्रतिश्ञानात्‌ ।” 

उष्टसह ० १० ६३ । तखार्थ्ठो° पृ० २९। 

8 “्रथमपथिकाभेरनञ्युपादानत्वे जटादीनामप्यजलादुपादानत्वोपपत्तः प्थि- 

न्यादिमूतचुषटयस्य तच्वान्तरभावविरोधः ।> अष्टसदइ ० प° ६२। 


सू० १।७ | भूतचेतन्यवादः ११९ 


दिवि्यरमवतिष्टेवत सहकारिभावोर्पगमे तु तेष चेतन्येपि 
सोऽस्तु ! यथेव हि पथमाविभूतपावर्कादेस्तिरोहितपावरकान्तरा- 
दिपूवेकत्वं तथा ग्भेचेतन्यस्याविभूतखभावस्य तिरोदिर्तचेर्तन्य- 
पू्वैकत्वमिति । 

न चानायकाचभवितव्यतिरेकेणेणएानिएविपये प्रव्यभिज्ञ[नाभि-५ 
खपादयो जन्मादौ युज्यन्ते; तेषामभ्यासपू्यैकस्वात्‌ । न च 
माच्ुदंर स्थितस्य वदिर्विपयादरोनेऽभ्यासो युक्तः; अतिप्रसंगात्‌ । 
न चवलन्नावस्थायामभ्यासपूर्वैकत्वेन परतिपच्चानामप्युसन्धो- 
नादीनां जन्मार्दवततपूवैकत्वं युक्तम्‌; अन्यथा धूमो ऽधिपू्ैको- 
द्टोप्यनिपूर्चैकः स्यात्‌ । मातापिच्रभ्यासपृर्वैकतवत्तेषामदोषो- १० 
यमित्यप्यसम्भाव्यम्‌; सन्तानान्तर्खभ्यासादन्यं् परल्यभिज्ञानेऽ- 
तिपसङ्गात्‌ 1 तदुपर्च्ये "सर्वे मयेवोपर्ब्धमेतत्‌" इत्ययु सन्धानं 
अखिखापत्यानां स्यात्‌ । परस्परं वा तेपां पत्यभिक्ञनपसङ्कः 
स्यात्‌, एकर्सन्तानोद्धूतददोनस्परोनप्र्ययवत्‌ । 


#॥ -ज्ञानेनादं श्रयादिकं जानामि' इव्यहम्त्ययपसिद्धत्वाच्चौत्मनो १५ 
। युक्तः । अंतर हि यथा कर्मतया विषयस्यावभासस्तथा 
कतैतयात्मनोपि। न चनि देहेन्दियादीनां कठैता; घटादिवत्तेषा- 
मपि कर्सतयाऽवभाखनात्‌, तद्रतिभासनेप्यदहम्पत्ययस्यायु- 
भवात्‌ । न हि वहरुतमःपरखुपरखावगुण्ठितविर्हस्योपरतेच्द्रिय- 


१ बक्षः । २ परेण । ३ अर्भ प्रत्मरणिरूपष्श्व्यादीनाम्‌। ४ दधि । ५ दक्ति- 
-रूपस्ित । & उपादान । ७ शक्िरूपस्थित्‌ ।! ८ उपादान 1! ९ किच्च । १० आत्म 
२१ संस्कार । १२ बारुकस्य । १३ तिविप्रक्ष्टेप्यर्थऽस्यासो मवखदशेनाविद्ेषात्‌ । 
१४ मध्यमबखायां । १५ प्रलयभिज्ञानादीनाम्‌ । १६ अनभ्यास । १७ अपलयस्य । 
१८ मातापिवृरक्षण । १९ अप्ये। २० वस्तुनि। २१ अपलेन। २२ किंञ्च । 
२३ एकापेन दृष्टेऽथं द्विवीयापलस्य प्रलभि्ञानप्रसङ्खः खात्‌ । २४ आत्मङक्षण । 
२५ किच्च । २६ निहवः। २७ ज्ञानेनादं घटादिकं जानामीति भ्रलये । २८ नेना 
घटादिकं जानामीति मरल्ये । २९ देदेन्द्रियादिकं जनामि। ३० नरख। 


‡ 'पूवोनुभू तस्पयनुबन्धास्नातख हर्षं मयराोकस्म्प्रतिपत्तेः 1 
न्यायसू ३।१।१९ । न्यायम ° प° ४७० । 
(जातिसराणां संवादादपि संस्कारसंस्ितेः । 
अन्यथा कस्पय॑ल्छोकमतिक्रामति केवङ्म्‌ ॥ 
नाऽस्म्रतेऽभिखाषोऽस्ि न विना सापि दद्नात्‌। 
तद्धि जन्मान्तरान्ना्यं जत्तिमात्रेऽपि रक्ष्यते ॥2 
न्यायविनि ० २।७९,८ ० । न्यायकरुसु° १० ३४७ । 


१२० प्रमेयकमटसान्तण्डे [ प्रथमपरि० 


व्यापारस्य गोरस्थोव्यादिधमेपितं शारीरं परलिभासते। जदस्थ्ल्ययः 
खसंविदितः पुनस्तस्याचुभूयमानो इदेच्द्रिययिपयादिव्यत्तिरि 
तौ्थाखम्बनः सिच्यतीति प्रमाणध्रसिद्धो ऽनादि निधनो दव्यान्त 
रमात्मा । मरयोगः-अंनाद्यनन्त आत्मा द्रव्यत्वात्पृथिव्यादिवत्‌। 
५न तावदाश्चरयासिद्धोयं हेतुः; आत्मनोऽदस्प्रलययगप्रसित्वात्‌। 
नापि खरूपासि्धः; द्व्यटक्षणोपरुष्चितत्वात्‌ । तथाहि-दरवय 
मात्मा शुणपयेयवस्वात्परथिव्यादिवत्‌ 1 न चायमप्यसिद्धो हेतुः, 
ज्ञानव्दरानादिगुणानां सखुखदुःखदर्पविष्ादादिपयौयाणां च तंज 
सद्भावात्‌ । न च घटादिनानेकन्तस्तस्य ख्द्‌ादिपथयत्वात्‌। 


१० नलु शरीररदहितस्यात्मनः अतिभौसे तसोऽन्योऽनादि निधनो 
ऽसाविति स्यात्‌ जटरदितस्यानल्खेव, ॐ येयम्‌, आसंसारं 
तत्स्हितस्येवास्यावभासनःत्‌ । वत्र रीररदितस्यः इति 
कोऽर्थः ? किं तत्खभावविकटस्यं, आदहोखिन्तहेरापरिहारेण देदा- 
न्तरावस्ितस्येति ? तञादयपश्चरस्व्येव तद्रहितस्यास्य प्रतिभासः 

१५ रूपादिमदचेतनसखसावहारीर विटश्चषणतया असमूचचेतन्यखभाव- 
तया चात्मनोऽध्यक्षगोचरत्वेनोक्तत्वात्‌  दितीयपक्षे तु-रारीर- 
देराएदन्य्ालुपटस्मात्तज तद्भावः, रारीर्पदेरापव वा ? प्रथ- 
मविकल्पे-सिद्धं साधनम्‌; तत्र तदमावाभ्युपगभत्‌ । न खलु 
नेयायिकवल्नेनेनापि सखदेहादन्यजात्मेष्यते । द्वितीयविकस्पे तु- 

२० न कैवटमात्मनो ऽभावोऽपि त घरदेस्पि। न हि सोपि खदेरा- 
दन्यजोपरभ्यते । 


किञ्च, खद्ारीरादात्मनोऽन्यत्वाभावः तत्खर्भावत्वात्‌, तह्ण- 
त्वात्‌ वा स्यात्‌ , तत्कायेत्वाद्धा प्रकारान्तससस्भवात्‌ । पक्षजयेपि 
भरागेव द॑त्तमुत्तरम्‌ । ततश्चेतन्यखभावस्यात्मनः प्रमाणतः प्रसिद्धे 


२ प्श्चवत्‌। २ मनः। ३ आत्मा । ४ अनादिनिधनख। ५ आत्मनि। 
& द्रव्यत्वादिति हेतोः । ७ सति। ८ परिद्ारमाद। ९ उक्ते मन्थे । १० अति 
भासाभावः। ११ प्रतिमसामावः। श्र्देश्े। १३ जीवय । श४ता। 
१५ जनैः 1 १६ तत्खमभावस्य यचतोऽसाधारणलक्षणविदेषवि दिष्टं तत्तततस्तत्वाम्तर्‌- 
मित्यादिना निरस्तत्वात्‌ । १७ जेनैः। 





1 “द्रन्थतोऽनादिपयैन्तः सच्वात्‌ क्षिल्यादितच्ववत्‌ । 
से स्यान्न व्यभिचारोऽ हेतोनौशचिन्यसंभवात्‌ ॥ १४० ॥?? 
तच्वाथे छो० पृण ३२। 
2 (ङञरररदितस्येति कोऽथैः-किं तत्खभावविकङख आदो तदेद्चपरिदयारेण देःधा- 
न्तरावग्थितस्येति 1” [° रल्ला० ए० १०८० 


सू ९६८९ स्संवेदनज्ञानवादः १२१ 


स्तत्खमावमेव ज्ञानं युक्तम्‌ 1 तथा च खव्यवसायात्मकं तत्‌ चेत- 
नात्मपरिणामत्वात्‌ , यत्तु न खव्यवसायात्मकं न तत्तथा यथा 
घयादि, तथा च ज्ञानं तस्मान्खव्यवसायात्मकमिद्यभ्युपगन्तव्यैम्‌। 


नद्ध विज्ञानस्य प्रल्य्मःदेऽर्थवत्कर्सतापन्तेः करणात्मनो ज्ञाना- 
सू्ैचत्कमतापत्ते 

न्तरस्य परिकट्पन स्यत्‌ 1 तस्यापि पदयश्चत्वे पर्वैवत्कतापततेः 
करणात्मक्ः क्ःनःन्लर परेकस्पनीयमित्यनवस्था सयात्‌ । तस्या- 
पत्यश्रल्डेमि कूरणत्दे पथस्ने कोऽपरितोधो येनास्य तथा करणत्वं 
नेः । न चेकस्यैव ज्ञानस्य परस्परविख्डकर्मकरणाकाराभ्युप- 
गमो युक्तोऽ्न्यव तथाऽददौनादिव्याचज् धसेय॑वसखमादपमाण- 
प्रसितीनां पतीतिखिद्धं परदयश्चत्दं पदरोयन्नाद- १० 


घरमहमादमना वेश्ीदि ॥ ८॥ 
कमेवत्कतकरणस्धियापतीतेः ॥ ९॥ 


न हि कर्मत्वं पत्यश्चतां श्ल्यज्ग्मात्मनो ऽप्र््वक्चत्वभसङ्गात्‌ सश्च- 
तस्यापि कर्मत्देनापरतीतेः 1 तद्ध्रतीतावपि कतैत्वेनास्य पतीते 
पद्यक्षत्वे ज्ञानस्यापि करणत्वेन पतीतेः प्रत्यक्चतास्तु विरोर्षा- १५ 
भावाद्‌ ! श्य करणत्वेन पतीयमान ज्ञानं करणयेव न पत्यक्चम्‌; 
कदन्यच्ावि खंदानम्‌ । किञ्च, आत्मनः पव्यक्चतवे परोक्चन्षान- 
कल्पनया किः साध्यम्‌ ? तस्येव खरूपवद्वाह्यार्थभ्राहकत्वप्रसिदधः ? 
कन्तुः करणस्रन्तरेण [कयायां व्यापायसम्भवात्करणभूतपरोश्च- 


१ वसः । २ चाचोकेण मवता। ई मीमांसकः! ४ विन्नं कर्य-प्रलशक्षत्वात्‌ , 
घटवत्‌ 1 ५ करणस्वरूपस्य । ६ पूर्वंश्ञानख यथा । ७ प्रथमक्ञानस्य । ८ अप्रलक्षत्वे । 
९ जनेः 1 १० यत्कर्म तदेव करणम्‌ । ११ घटे! १२ अख यथा । १३ करण- 
भूवेन । १४ अन्यथा । १५ अत्मा न प्रत्यक्षः कर्ैत्वेनाप्रवीयमानत्वात्करणक्ञानवव्‌ । 
१६ यत्‌ कमे न भवति तस्प्रदक्षमपि न भवतीत्युक्ते १७ करणज्ञानवत्‌ । 
२८ उमयत्रे कमैत्वेनाप्रतीयमानत्वसय । १९ समाधानपरिष्टारम्‌ ! २० करैत्वेनात्मा 
प्रतीयमानः कर्तैव स्यान्न प्रक्ष इति समानम्‌ । २१ प्रयोजनम्‌। २२ प्रमितिरुक्षणायां 





1 “कर्मत्वे नाप्रतिभासमानत्वात्‌ करणज्ञानमप्रचयश्रमिति चेन्न; करणत्वेन प्रतिमास* 
मानस्य प्रयक्षत्वोपपत्तेः 1 कथनच्चित्‌ ग्रतिभास्तते, कर्म च न भवति इति व्वाधाततख प्रति 
पादितत्वात्‌ ।*° तच््राथश्ो ° प° ४६। न्यायङुु° ९० १७६ । प्रमाणप० ० ६१। 


2 ^“अथं करणत्वेनानुभूयमानं जञानं करणमेव स्यान्न प्रत्यस्तं तदि कर्वपरमाणफल- 
रूपतया अदुभूयमानयोः आत्मप्रमाणफल्योः कर्वप्रमाणकलरूपतैव यात्‌ न म्रलक्ष- 
त्वमितयप्यस्तु 1? ४ स्या० रल्ला० पण २१३। 

जर कृ०्मा० ११ 


९२२ ्रमेयकमर्मात्तेण्डं [ प्रथसपरि० 


ज्ञानकल्पना नानथिङेत्यप्यसाधीयः; मनसश्चश्चुयदेग्यान्तवंहिः- 
करणस्य खद्धावात्‌ ततोऽस्य विदोषार्मोवाच्ं । अनयोर्ेतनत्वा- 
त्पर्धोनं चेतनं करणमित्यप्यसमीचीनम्‌; भावेन्द्रियमनसोश्चेत- 
चर्च 1 तत्परोक्चत्वसाधने च सिद्धसाधनम्‌; खारथ््॑रहण- 
५ राक्तिटश्चणार्यौ डैव्घेस॑नसश्च भावकरणस्य छदस्थाप्रव्यक्चत्वात्‌ । 
उंपयोगलश्चणं तु भावकरण नाप्रदयक्चम्‌; खार्थग्रहणव्यापारल- 
स्षणस्यास्य खसंबेदनप्रत्यक्षपरसिष्त्वीत्‌ "घेखादिद्धारेण घरादि- 
अहणे उपयुक्तोऽप्यहं घटं न पदयामि पदार्थान्तरं तु पश्यामि 
इत्युपयोगखरूपसवेदनस्यखिर्जनान्‌ं खुधलिद्धत्वात्‌। कियायाः 
१० करणाविनाभावित्वे अत्मनः स्रसंवित्तौ किङ्करणं स्यात्‌ ? खीत्मे- 
वेति चेत्‌, अ्थैपि स एवास्तु किमद्रन्यकलव्पनया ? तत्चश्ु- 
रादिभ्यो विक्चेषमिच्छर्व क्षनस्य कर्मत्वेनाघतीतावप्यध्यक्चत्व- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । फटज्ञानात्मनोः फकत्वेन करत्वेन चानुभूय- 
मैनयोः भरदयक्षत्वाभ्युपरमि केरणज्ञाने करणत्वेनाजभूयमानेपि 
१५ सोस्तु बिरो्षौभावात्‌ 1 न चौभ्थां स्वैथा करणज्ञानस्य मेदो 


१ परोक्षज्ञानख । २ परोक्षत्वेन । ३ उमयत्र । ४ युख्यम्‌ । ५ कमैत्वेना- 
म्रतीयमानत्वाद्धेतोः । ६ वाह्यन्द्ियाितायाः । ७ अ्थगहणश्चक्तेः । < असदादि ! 
९ अर्थयदणन्यापारः । १० तदेव ददोयति । ११ व्याप्रियमाणः। १२ किञ्च । 
१३ खखरूपम्‌। १४ करण। १५ भदम्‌। १६ परेण । १७ करणरूपस्य । १२८ अर्थ- 
परिच्छित्ति। १९ ताद्धिः ( तासंश्चा षष्ठयाः । द्विःपदेन ददिव चनं आह्यम्‌) । २० परेण। 
२१ करणन्ञानं म्रयक्ष॒मेव खसखरूपेण प्रतिमासमानत्वात्फलज्ञानातमवत्‌ । २२ खरूपेण 
प्रतिभासाविहेषात्‌ । २३ किच्च । २४ का ( पच्चमी विभक्तिः) । २५ अन्यथा। 





1 ““इन्द्रियमनस्सोरेव करणत्वात्‌ , तयोरचेत्तनत्वादुपकरणमात्रत्वात्‌ प्रधानं 
चेतनं करणमिति चेन्न; भावेन््रियमनसोः प्रेषां चेतनतयाऽवयितत्वात्‌ 1 तत्वाथै- 
छो ° प° ४६ । (“मनसश्वश्चरादेश्वान्तवहिःकरणस सद्धावात्‌, ताभ्यां ज्ञानख 
परोक्षत्वेन विदोषामावाच्च । अथ मनश्च्चरादिकायादेरचेतनत्वाव््‌ ज्ञानाख्यं कर्ण 
चेतनत्वेन ताभ्यां विर्िभ्यत इत्युच्यते; तदप्यनुपपन्नम्‌ $ मावरूपयोरिन्द्रिसमन- 
सोरपि चेत्तनत्वात्‌*।” स्या० रला० १० २१४ । 

2 “अ्थग्रदणरक्तिः कल्धिः,) उपयोगः पुनर थग्रहणव्यापारः 1 

ङ्घी ° खबि ०, न्यायङ्सु° प° ११५ 

$ “चष्ुरादिद्वारेणोपयुक्तोऽदं धरं पदयामीत्युपयोगखरूपसंवेदनस्य सर्वेषामपि 
म्रसिद्धत्वात्‌ 1” स्या० रल्ला० पृ० २१४। 

4 “स्तदेव तख फलमिति चेत्‌; प्रमाणादभिन्नं भिन्नं वा १..-कथञ्चिदभिन्नमिवि 
चेन्न सुर्वथा करणश्ञानस्याप्रलक्षत्वं विरोधात्‌ ।> तच्ार्थश्लो ० प° ४६ । 

“करिच› आत्मप्रमाणप्तटाम्यां सकाश्चात्‌ करणज्ञानख सर्वथा मेदः, कथच्िद्र १ 

स्या रला० १०२१४ 


सू० १।९ | खसंवेदनज्ञानवादः १२३ 


मतान्तरायषज्ञात्‌ । कथञ्चिद्धेदे तु नास्याऽपद्यक्चतेकान्तः श्रेयान्‌ 
प्रत्यक्षखभावाभ्यां कवैफटज्ञानाभ्याममिन्नस्येकान्ततोऽप्रदयक्षत्व- 
विरोधात्‌ । 


किञ्च, आत्मन्ञोनयोः सर्वथा क्मत्वापसिद्धिः, कथञिद्धारन 
तावत्सर्वथीः चुरपान्तरपेश्चया पमाणान्तरपेष्ध॑या च कर्समत्वाप्रसि-५ 
द्धिप्रसङ्ात्‌ } कथञ्चित्‌ , येनात्मना क्त्वं सिद्धं तेन प्रव्यश्चत्व- 
मपि, असंदादिध्रमाच्पेक्षया धटादीनामप्यंश्चंत षव कर्समत्वध्य- 
क्षयः प्रसिद्धः । विरुद्धा च बरतीयमानयोः कर्सत्वाधसिद्धिः, 
ग्रतीयमानत्वं हि ग्राह्यत्वं तदेव कर्मत्वम्‌ । खंतः प्रतीयमानत्वा- 
पेश्चया कर्मत्वाप्रसिद्धो परतः कथं तत्सिध्येत्‌ ? विरोधामावाच्े- १० 
त्खंतस्तत्सिद्धो को विरोधः? कतैकरणत्वयोः कर्मत्वेन सहानव- 
स्थानम्‌; परतस्तत्सिद्धौ समानम्‌ । “धंरग्रादिक्ञीनविंशि ए्मात्मानं 
खतोऽहमयुभवामिः इव्यनुभवसिद्धं खतः परतीयमानत्वापेश्च- 
यापि कर्मत्वम्‌ ! तन्नार्थवञ्ज्ञानस्य प्रतीतिसिन्दधपव्यक्षताऽप्टपो 


१ नैयायिक । २ करणरूपेण नतु ज्ञानरूपेण । ३ का। ४ करणज्ञानं सर्वथा 
न परोक्षं प्रयक्षखभावाभ्यां कदवैफलक्ञानाभ्यामभिन्नत्वात्तत्स्वरूपवत्‌ । ५ करणस्य । 
६ क्रण { ७ अन्यधा 1 ८ अख करणज्ञानमस्ति उपदेश्चकृताथनिश्चयान्यथानुपपत्तेः । 
९ करण । १० मम करणज्ञानमस्ि अथेभराकरय्यान्यथानुपपत्तेः। ११ सख्मावेन। 
१२ साकस्येन किमिति न खात्मरलक्षत्वमित्युक्ते सव्याद्‌ ! १३ स्थुल्तरादौ । 
१४ किन्च। १५ कसंत्वेन करणत्वेन च । १६ आत्मज्ञानयोः। १७ खयं खं 
जानातीति अपेक्षया । १८ परापेक्षया खयं कर्मत्वं च कथम्‌! १९ (सख्यं) । 
२० कवकरणयोः परतः कर्मत्वेन भमरतीतिरस्ि कथं समानं सदानवखानं स्यादित्युक्ते 
सव्याद ¦ २१ विशेषण । २२ खयं। २३ अन्यथा । 


1 ^“सर्वंथा भरतीयमानत्वमसिदधं कथच्चिद्रा १ न तावत्सर्वेथा; परेणापि भतीयमान- 
त्वामावग्रङ्गात्‌ । कथच्चित्पक्षे तु नासिद्धं साधनम्‌ , तथेवोपन्यासात्‌ । सखत्तःम्रतीय- 
मानत्वमसिद्धमिति चेत्‌ ; परतः कथं तत्सिद्धम्‌ १ विरोधामावादिति चेतत्‌; खतस्व- 
स्सिद्धो को निरोधः ? क्ैत्वकरमेत्वयोः सद्ानवखानमिति चेत्‌; परत्रस्त्सिद्धौ 
समानम्‌ 1 तच्छार्थश्छो ° पएृ० ४५ । 


“'सुप्रसिद्धो हि षटयाहिज्ानविदिष्टमात्मानं खतोऽदमद्ुभवामीतयनुमवः” 
न्यायक्रुसु० ० १७७ । 
% ““सकलजगत्परवीतौ हि स्तम्भादिश्चनं ततोऽ( खतोऽ )दमचुभवामि इत्यनुभवः). 


तसाच प्रसिद्ध ज्ञाने सखरूपापेक्चया क्त्वं कथं नामाप्डोतुं क्ये 22 
स्या० रङ्गा० प० २१५ 


१२४ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमयरि० 


ऽथ्रत्यक्चत्वस्याप्यपखापप्रसङ्गात्‌ । परतीतिसिद्धस्वभावस्येकनाप- 
कपेऽन्य्ीप्यनाण्वासान्न कंचित्पतिनियतखभावव्यवस्था स्यात्‌ । 


किञ्च, दयं पत्यक्षता अर्थघर्मः, ज्ञानधमा वा ? न ताचदर्थध्यं 
नीखुतादिवत्तदेरे ज्ञानकारखादन्यदाप्यनेकपमादसाघाःरणविषयः 
५तया च प्रसिद्धिमसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, आत्मन्येवास्या ज्ञानकाले 
णव खासाधारणविपयतया च परसिद्धेः। तथा चन पद्यक्षता 
अर्थघर्मः तदेशे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकम्रमातरसाधारणविघयतया 
चाऽपसिद्धत्वात्‌ 1 यस्तु तद्र्मः स तदेशो ज्ञानकाखादन्यदाप्य- 
नेकपरमातसाधारणविषयतया च परसिद्धो दष्टः, यथः रूपादिः, 
१० तदेशे ज्ानकालखदन्यदाप्यनेकथ्मादसाधारणविपयतया चाप- 
सिद्धा चेयम्‌ तस्मान्न तद्धर्मः । यस्यात्मनो ज्ञनेर्नार्थः पकटीक्रियते 
तदुज्ञानकाले तस्येव सोऽर्थः भत्यक्लो मवतीव्यपि भद्धामाचम्‌; 
अर्थप्रकादाक विज्ञानस्य प्राकस्याभावे तेनाथप्रकयीकरणासम्भवा- 
त्पदीपवत्‌, अन्यथा सन्तानान्तरवबर्तिनोपि ज्लानादर्थपाकस्य- 
१५ पसद्धैः। चक्ुसदिवत्तस्य प्राकव्वाभवेप्य्थं मकरस्य घटेतेदयप्यस- 
मीचीनम्‌; चश्चुरादेरर्थप्रकादकत्वासम्मवात्‌ । तत्प्रकाराकनज्ञान- 
देवत्वात्‌ खद्टूपचरेणार्थपरकादाकत्वम्‌ । करणस्य चौह्धातस्यापि 
कार्ये व्यापाराविसोधो ज्ञापकस्येवान्ञातस्य ज्ञापकत्वविसयोधात्‌ 
“नाज्ञातं ज्ञापकं नामः | ] इत्यखिखेः परीक्षादक्षेरमभ्युप- 
2० गमात्‌ । प्रमातुखत्मनो ज्ञापकस्य स्वयं परकारमानस्योपगमाद््थं 
भ्राकस्यसम्भवे करणज्ञानकल्पनातेफव्य मित्युक्तम्‌ । नापि ज्ञान- 
धर्मः; सस्य स्वैथा पसेक्षतयोपगमात्‌। यत्खलु सवेथा परो्चं तन्न 
रत्यक्चताघमोघाये यथाऽदृष्टादि, स्वेथा परोक्षं च परेरभ्युपरगतं 
ज्ञानमिति । 


२ करण्ञानं म्रलक्षमथैपभ्रयक्चत्वान्यथानुपपनत्तेः । २ प्रलक्षत्वरूपसख । ३ करण- 
ज्ञाने । ४ स्थूरत्वाचयै 1 ५ अविन्वासावत्‌ । £ वस्तुनि । ७ धटपटादि । ८ अन्यथा। 
९ सन्दिर्धानेकान्तिकत्वमनेन वाक्येनार्थधर्सत्वादियेततस हेतोः । १० करणक्ञानेन । 
२२ करण। १२ ज्ञानं नाथं प्रकटयति सख्रयमग्रयक्षत्वात्परमाण्वादिवव्‌ । १३ करण- 
ञान मअ्रत्यक्षमर्थभ्रकादकत्वात्मरदीपवत्‌ । १४ अ(प्र )लक्षादपि ज्ञानाद्ैप्राकय्ये । 
१५ पुरुषान्तर । १६ सवसय । १७ उभयत्रापि परोक्षत्वाविद्चेषात्‌ । १८ कारकस्य । 
१९ किञ्च | २० करणद्चानं न भ्राकव्वधमौथिकरणं सर्वथा परोक्षृतयोपगमात्‌ ॥ 
२१ करणम्‌ । 





1 “सथ प्रकारतामत्रं तदपि ज्ञानधर्मैः) अर्थधर्मः उभयपरे, सतत्र वा खात्‌ १ 
न्यायकुमु ° ० १७९ । 


मृ १।९ | स्रसवेदनज्ञानवादः १२५ 


५, # चे [ क्ष्व ॥, [कष्य न ८ ॥ 

कुतश्चैवंवादिनो ज्ञा्नख्धावसिद्धिः-परत्यक्चात्‌ , अजुमानादव। 
यतयोपगमात्‌ [क्प भ 

न तावत्प्त्यश्चात्तस्यातदिष । यद्यद्धिषयं न॒ भवति 

न तत्त्यवस्थापकम्‌, यश्यःसमादद्धयत्यश्चं परमाण्वाद्यविषय नं 


तच्यवस्थापकम्‌ ! ज्ञानाविपये च त्यक्ष धरेरभ्युपगतमिति । 
नाप्ययमःनात्‌ ; रदन्िनाभःविलिङ्गामावाद्‌ ! तद्धि अर्थक्पिःःप 
इन्दि चा, टन्सर्टकारि्धयुणं मनो वा? अर्थन््िशवेत्सा कि 
ज्ञानमयः, अर्थखभःवाः वः? चदि ज्ञानखभावः। तद्‌7९खिड्‌ 
न्वा दथडल्ुसापशतत्वम्‌? न खट कानसखभावाविशोषेपि 
'ज्ञत्िः पत्यस्ा न करणज्ञानम्‌ः इत्यत्र व्यवस्थानिवन्धनं पर्या 
मोऽन्यज रहामोदाव्‌ । ईब्दमाजभेदाच सिद्धासिद्धत्वंमेद्‌ः १० 
खेच्छापरिकद्पितो ऽशैस्याभिन्नत्वात्‌ । र्शीनव्वेन हिः भत्यश्षतावि- 
रोधे ब्तावपीयं न स्यादविशेषात्‌ 1 अर्थर्थसखभावा क्तिः. तदथः 
प्राकख्यं सा, न चेतदर्थग्रादकविन्चनैस्यारमिकरण्त्वेनापि पराक 
स्यामावे चरते, पुरूपान्तरक्ञानादप्यथ॑प्राकस्य प्रसङ्गात्‌ 1 त्मा 
धिकरणत्वपरिक्ञानाभावे चं ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्यथः नात्माजु- १५ 
भविैकल्येन कातो भवेत्‌ सथा ज्ञातोऽयमर्थैः इति । अर्थग- 
त्राकख्यस्य सर्वैखाघारणत्कै्ात्मान्तरवुद्धरप्यजुमानं स्यात्‌ .। 
यैदरुद्या यस्यार्थः पकयैमवति तदुद्धिमेवासौ तंतोभ्चुमि- 


१ सर्वथा परोक्षकरणङ्ाननियेवंवादिनः। २ करण 1 ३ वीतं भ्रलक्षं करण- 
्ञानान्यवखापकं तदनिषयत्वादिति। ४ मीमांसकैः! ५ बसः। 2 एकाम्‌ । 
७ करणज्ञान । < अ्ञातासिद्धत्वम्‌ । ९ परते! १० मददज्ञानं वभेयित्वा 1 
१ अधिः करणक्ानमिति। १२ प्रवक्षाप्रयक्षभेदः। १६३ ्ानलक्षणस्य । 
१४ करणस्य ! १५ ज्ञानतेन प्रयक्षतायाः । १६ करणक्ञानस्य । १७ जीव 
अहमधिकरणमस्य चानि परिश्चानामावे ! १८ अद्यन्तपरोक्षत्वात्‌। १९ सं । 
२० किच्व। २९१ ज्ञानस्य । २२ जीवेन। २३ किच्च! २४ सर्वेषां करणज्ञानमस्ि 
अर्थप्राकय्यान्यथानुपपत्तेः ! २५ ता । २६ अथेप्राकरथावं । २७ जानाति । 





1. «भकिन्च, बुद्धेः खसंवेदनप्रयक्षागोचरत्वे कुतस्तत्सच्वं सिथ्येत्‌ ¢ 
भ्रमाणान्तराचेत्‌ किं प्रलक्षरूपात्‌ , अनुमानरूपाद्धा 
न्यायक्लुयु° ए० १७७ । स्या ० रल्ा° ए० २१६। 
2 ५८तदधि इन्द्रियम्‌, अर्थं, तदतिशयः, तत्सम्बन्धः, तत्र प्रवृत्तिवो भवेत्‌ {2 
न्यायकरुसु° पृ० १७८ ! सया० रत्ा° १० २९१६। 
3 «यदि पुनर्थधर्मप्वादर्थपरिच्छिततेः भतयकषतेष्यते, तदा साऽर्थप्राकस्थयुच्यते, 
न चैतद्थमहणविद्यानसख भाकव्यामवे षटमटति अतिप्रसंगात्‌ । न क्चप्रकटे स्थने 
सन्तानान्तरवतिनिकरस्य विदथख भाकय्यं घरते 1 प्रसाणप० ए० ६१। 


१२६ प्रसेथकमलख्मात्तण्डे [ प्रथमपरि° 


मीते नत्मान्तरुद्धिमिदयम्यसार्म्‌; वुख्छात्मनोरप्रत्यश्चतेकान्ते 
यद्ुद्या यस्याथः प्रकटीभवति इव्यस्यवान्धपरस्परया व्यवस्या- 
पयितुमद्यक्तेः । पत्यक्चत्वे चात्मनः सिद्धं विज्ञानस्य खार्थव्यवसा- 
यात्मकत्वम्‌ । आत्मेव हि खार्थग्रईणपरिणतो जानातीति ज्ञान- 
५ सिति कवसाधनज्ञानश्चब्देनाभिघीयते । 
इर्द्रियाथो लिङ्कमित्यप्यनारोचितामिघानम्‌; तयोर्चिज्ञान- 
खद्धावाविनाभावासिद्धेः। योग्यदेरो स्थितस्य प्रतिपत्तुरिन्द्रियार्थं 
सद्धावेप्यन्यै्न गतमनसो बिन्ञानिावात्‌ । तत्सिद्धौ चेन्दरिय- 
स्यातीन्दरियत्वेनार्थस्यापि ज्ञानाऽरधव्यक्षत्वेनासिद्धेः कथे तथापि 
१० देवत्वं तयोः ? सिद्धो चा न साभ्य्ञानकाले ज्ञानान्तरात्तत्खिद्धि- 
यैगपद्‌ ज्ञानाचुत्पत्यभ्युपगमात्‌ । उत्तरकाटीनन्ञानष्चत्सिद्धौ- 
तदा सध्यज्ञानस्याभावात्कस्याजुमानम्‌ ? उंभयविषयस्येकज्ञान- 
स्यानभ्युपगमादर्नेवस्थाप्रसङ्गाचचानयोरसिद्धिः । 


इन्द्रियार्थसहकारिशुणं मनो लिङ्गमिद्यप्यपरीक्षिताभिधा- 

१५ नम्‌; तत्सद्धावासिद्धेः । युगपद्‌ ज्ञानाव॒त्पत्तस्तत्सद्धिः, तथा 
हि-ात्मनो मनसा तस्येन्दियेः सम्बन्धे ज्ञानमुत्पद्यते । यदा 
चास्य चश्चुषा सम्बन्धो न तदा शेषेन्द्रियेरतिखक्ष्मत्वात्‌ ; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌; दीधेदाष्छटीभश्षणादो युगपद्रूपादिन्नःनपञ्कोत्पत्तिप्र- 
तीतेः ्श्वबिकसल्पकाङे गोनिश्चयाश्च तद सिद्धेः । न चात्र कमेका- 
२० न्तकद्पना-पत्यक्षविरोधात्‌ । किश्चेववादिना ( किं ) युगपल्परतीतं 
येनावयवावयव्यादिव्यवदारः स्यात्‌ ? धरपरादिकमिति चेत्‌ न 
अवापि त॑था कट्पनापसखज्ञत्‌ । किञ्चातिसुक्ष्मस्यापि मनसो नयना- 


२ करणशान । रेता। ३ शान । ४ द्वितीयविकरपस्य। ५ करणज्ञानसख। 
६ भ (तृतीया) । ७ करसिश्िद्िषये। < करणज्ञानस्य सर्वथा प्ररोक्षत्वात्‌ । 
९ इन्द्रियार्थयोः । १० असिद्धत्वेपि । ११ करणज्ञानं प्रति। १२ करणङ्जने। 
२३ इन्द्रियार्थ । १४ इन्द्रियाथाहिङ्गत्करणज्ञानसिद्धिरिन्द्रियार्थयोरपि सिद्धिः कसाद. 
परकरणज्ञानात्तस्यापि अपरेन्दरिया्थादियनवस्या । १५ एकाम्‌ । २६ मनस्तः । 
२७ च दाब्दः आधिक्ये । १८ दीर्थचष्छुरीमक्षणादो युगपद्‌ ज्ञानं नोत्पद्यते इयेवं 
वादिना । १९ अत्राक्षेपाथे किमिति पूर्वेण सम्बन्धः । २० क्रमैकान्त । 


1 “मन्वविकट्पकाठे गोददोनानुभवात्‌ युगपञ्कानानुत्पत्तिश्चासिद्धा कथं मनोऽनु- 
मापिका १ नचाश्वविकदपगोददौनयोयुगपदनुमवेऽपि कमोतत्तिकद्पना प्रयक्षविरो- 
थात्‌ {2 सन्मति० ठरी० पृ० ४७७ । 

% «किंच, चष्चुराचन्यतमेन्दरियसम्बन्धात्‌ रूपादिक्ञानोतपत्चिकाठे मनसः सम्ब- 
न्धात्‌ मानसक्ञा्नं कित्र मवेत्‌ { तथाविधादृष्टा मावादिद्युत्तरम्‌ अद्ष्टनिमित्तयुगपञ्श्ा- 
नावुत्पत्तिप्रसक्कितो मनसोऽनिमित्तता० 1" सन्मति० री ° प° ४७७। 


सू० १।९ | सख्रसंत्रेदनज्ञानवादः १२७ 


गरोनामन्यतमेन स्निकर्षसमये रूपादिज्ञानवन्मानसं खुख।दिज्ञानं 
किच्च स्यात्‌ खम्बन्धसस्वन्धसद्धावात्‌ £ तंथाविधादण्टस्याभावाः- 
चेत्‌ ; अदृटकृता तरिं युगपद्‌ ज्नात्पत्तिस्तदेवीयुमापयेन्न मनः 


किञ्च, "युगपद्‌ ज्ञानादुत्पचरमनःसिद्धिस्ततश्चास्याः परसिद्ध 
इत्यन्योन्याश्चयः ¦ चक्रकमसङ्ख्-“ विज्ञान सिद्धिपूर्विक्ना हि युगपद्‌ ५ 


ज्ञानायुत्पत्तिसिद्धिः, तत्सिदि्मनःपूविक्राः इति । तस्सा्तसट- 
कारि ग्रणं मनो लिङ्ग मिव्यप्यसिद्धम्‌ । 


अस्तु वा किशिद्धिङ्गम्‌, तथापि-ज्ञानस्यापत्यक्चतेकान्ते तत्स- 


स्वन्धासिद्धिः । न चासिद्धसम्बन्य(न्धं) लिङ्ग कस्यचिद्धमकमति- 
प्रसङ्गात्‌ । ततः परोध्धतेकान्ता्रदम्रहाभिनिवेरशपरित्यागेन शक्ञानं १० 
खव्यवसायात्मकमर्थज्ञपिनिमित्तर्त्वात्‌ आत्मवत्‌ इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नेजाखोकादिनानेकान्त इत्यप्ययुक्तम्‌ तस्योपचार- 
तोऽ्थङ्सिनिमित्तत्वसमर्थनात्‌, परमार्थतः परमादृपमाणयोरेव 
तन्निमित्तत्वोपपत्तेरित्यरम तिभ्रसङ्कन । 


एतेन “मत्माऽभ्रव्यक्षः कसंत्वेनापरतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌? १५ 


१ मन्ता सन्वद्ध आत्मनि सुखादेः समवायसम्बन्धः सम्बन्धसम्बन्धः ! २ युग- 
पञ्छानोत्पादक्स्य । ३ करणक्ानं क्म ¦ ° करणज्ञान । ५ प्ति । ६ विज्ञानसिद्धिः। 
७ इन्द्रियार्थ । ८ अविनाभाव । ९भा। १० लिङ्गख । ११ अज्ञात । 
९२ साध्यस्य । १३ अन्यथा। १४ दुरायद । १५ करणक्ञानं। १६ साध्यस्तम 
स्यात्‌ खश्चिनिमित्तत्वाञ्चङ्भातः । १७ कुठारेण व्यभिचारः । १८ मीमांसकमाद्कर- 
णज्ञानदूषणकथनेन । १९ कर णज्ञानसख परोक्षत्वतिराकरणपरेण ग्रन्येन । 


1 ““तथाहि-सिद्धे तद्धि्रमे मनःसिद्धिः; तत्सिद्धौ च युगपञ्छानोत्पत्तिविभ्र- 
मसिद्धिरितीतरेतराभयत्वान्न मनःसिद्धिः 1 सन्मति० दी० पू० ४७८ । 

ॐ “'अस्तु वा करििदिङ्धम्‌, तथापि अगृहीतप्रतिबन्धं तत्‌ न परोक्षा बुद्धिम 
लुमापयितं समर्थम्‌. .. प्रतिबन्धश्च रिगरटिमिनोः अविनाभूतत्वेन अमाणप्रतिपन्नयो- 
रेवं भवति । न च श्ञानं तेन चाविनाभूतं किच्चिर्हगे प्रमणेन प्रतिपन्नं यतः सम्ब 
न्धयदणपुरस्सरमतुमानं प्रवर्तेत 1? न्यायङुसु० ए० १८१ । 

3 “शानं सखपरिच्छेदकम्क्ञानत्वात्‌ 12 युक््यनुञ्चा० री० एए० ९ 

^“स्वन्यवसायायात्मकं ज्ञानमर्थपरिच्छित्तिनिमित्तत्वादात्मवत्‌ः 

भमाणप० पृ० ६१। 

4 ,«किच्च प्रकाशचस्त भावानि मेयानि माता च प्रकाद्मपेक्षन्ताम्‌, प्रक्यस्ु 

अकाल्ञात्मकत्वान्नान्यमपेक्षवे । जायत्तो हि मेयानि माता च प्रकाशन्ते, सुषु चन 


१२८ भरमेयकमरमारतेण्डे [ श्रथसपरि० 


करो चिते 1 ४७ [> 
इत्याच॑श्चाणः प्रभाकरोपि प्रयाख्यातः । चितेः कर्मत्वेनः्रतीय- 
मानत्वेपि पत्यश्चत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्याः श्ियात्वेन प्रतिभाखना- 
नपरत्यक्षत्वे करणज्ञान-आात्मनोः करणत्वेन कतैत्वेन च प्रतिभासः 


नात्यत्यक्चत्वमस्तु । न चाभ्यां तस्याः सर्वथा सेदोऽमेदो वा- 
+ मतीन्तराचुषङ्गात्‌। कथञशिदसेदे-सिद्ध तयोः कथञ्चिस्परत्यक्ष 

त्वम्‌ ; प्व्यक्चादभिन्न॑योः स्वैथा पयोक्चत्वविरोधात्‌। नञ्च चान्दी 

परतिपत्तिरेपां “वटमहमात्मना वेधिः इति नौयुभवप्रभावा 

तस्यास्तैदविनाभावाभावात्‌ , अन्यथा “अङ्कुव्यग्रे दस्तियूथदात- 

मास्ते इव्यादिधतिपत्तेरप्यद्धमयत्यप्रसर्गस्तत्कथयर्तः प्रमा्ादीनां 
९० प्रलयश्चताप्रसिद्धिरिव्याह- 


शब्दानुचारणेपि खस्यानुभवनमथेवत्‌ ॥ १०॥ 


यथेव हि घटस्वहपप्रतिभासो सटरब्दोच्चारणमन्तरेणापि 
प्रतिभासते । तथा प्रतिभासमानत्वांद् न राब्दस्तथा परमाजा- 
दीनां खरूपस्य परतिर्थीसेपि ठवच्छब्दोञ्चारणं विनापि परतिभा- 
१५ सते । तस्याच्च न॒ खाब्द्‌ः । तच्छब्दोचारणं पुनः परतिभातप्रमा 


१ व्रवन्‌ । २ बद्ध । ३ अर्थपरिच्छित्तेः। ४ प्रामाकरेण। ५ सति। 
६ कर्मैखेनाभ्रतीयमानयोरपि। ७ किच्च । ८ नैयायिकः । ९ बौद्धः । १० अन्यथा। 
यौगसोगतयोः परियरहः । ११ कर्मत्वेन परोक्षत्वं कर्त्वेन करणत्वेन प्रत्यक्षं 
कतज्ञानयोः । १२ प्रमितिरूपात्‌ । १३ करणक्ञानात्मनोः । १४ मा। १५ बह 
मात्मना। १६ खक्षवेदनप्रलयक्ष। १७ अनुभवेन सह । १८ म्रतीतित्वात्स- 
स्प्रतिपन्नप्रतीतिवत्‌ । १९ कारणात्‌ । २० दाग्याः प्रतिपदः (स )काशात्‌। 
२१ ता! २२ अयं धटः । २६ अनुमानसद्धावाचं। २४ उखादिवत्‌। 


यमपि प्रकाश्यते । न च तदानीं तन्नास्येव; परवोधे सति प्रत्यभिज्ञानात्‌ , तत्न प्रकाशा 
त्मकत्वे सुषु्तिदद्यायामपि दयं भरकाद्ेत, तस्मादप्रका दात्मकमेवद्‌ द्वयर्मगीक्रियते ।**° 
मेयानां मातुश्च सखतःप्रकाशो नोपपद्यत इति युक्ता तयोः परापेक्षा, मितो च काचि 
दनुपपत्तिनौसि इति खयम्भरकादौव मितिः 122 भके० पं० पृ० ५७। 

1 तेषां फलक्ञानहेतोन्य॑भिचारः, कर्ैत्वेनाप्रतीयमानस फलङ्ञानस प्रामाकरैः 
भलयक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्य क्रियात्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रयक्षत्वे मरमातुरष्यातमनः 
करेत्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रयक्षत्वमस्तु ।* प्रमाणप० प्र ६१। 

2 “तवच फलक्ञानमात्मनोऽथौन्तरभूतमनर्थान्तर भूतभयं वा १ न तावत्‌ सर्व 
थाऽथान्तरभूतमनथोन्तरभूतं वा मतान्तरग्रवेशशानुषङ्गात्‌ । नाप्युमयम्‌ ; पक्षद्वयनिग- 
दितदूषणानुषक्तः। कथच्रिदथ।न्तरत्वे तु फलज्ञानादात्मनः कथच्ित्प्रलश्चत्वमनिवायम्‌ + 
अलक्षादभिन्नसख कथच्चिद प्रलक्षतैकान्तविरोधात्‌ {> प्रमाणप० प° ६१। 


सू० ११० | आत्मप्रयक्षस्ववाद्‌ः १२९ 
जादिखरूपप्रदछनपरं नाऽनारम्बनमर्थवत्‌ , अन्यथा 'खुख्यदस्‌ 
इत्यादिश्रतिभासस्याप्यनाटमस्वर्नत्वप्रसङ्खः । 


ननु र्यथा स्खदिपरतिभासः खखादि स्वेदनस्यापरत्यक्षत्वेप्युपप- 
चस्तथार्भसवेदनस्याप्दयक्चत्वेव्य्थय्लिभासः यविष्याति इत्यप्य- 


विचारितरमणीयम्‌  डसदेः खवेदनादथान्तरख्मःवस्यापातमा-५ 


सनादाह्ादनाकारपहस्णतश्चानविदरेपसयव छ्ुखत्वाद्‌ , तख चाध्य- 
श्चत्वात्‌ तस्यानश्यश्चत्वरेऽल्यन्ताप्रवयक्चज्ञार्नमाद्यस्वे च-अदुग्रहये 
पथधदव्ारित्वासम्भवः, अन्यथा परकायसुखादानामन्यात्ननोऽ- 
लयन्ताप्रलयक्चन्ञानग्राह्याणां तत्कारित्वपसङ्गः । नय युज्रादेरखश्य- 


मरत्यक्चत्वेपि तत्सद्धावोपम्भमा्वादात्मनोऽयुम्रह्छद्युपरुभ्यते २० 


तत्कथमयमेकान्तः ? इत्यप्यरिक्षितरृक्षिंतम्‌; नहि तत्खुखाद्युप- 
छम्भमाच्रात्‌ सौमनस्यादिजनिताभिमानिकखुकपरिणतिमन्तर 
णंत्मिनो.ऽचुग्रदादिसम्भवः, रंबुखुखदुपटम्भाइथेष्रेतदिनां 
परिव्यक्तयुच्रसखाधुपरस्भव्व तत्सङ्गात्‌ । विच्हादिकमतिख- 
ननिहितमपि आमिमानिकस्ुखमन्तरेणीचुग्रहादिकं न विद॑ंघधाति- 
किमङ्ग पुनरतिव्यवदहिताः पुजसुखाद्यः 


अस्तु नाम सुखादेः पल्यक्षता, सातु प्रमाणान्तरेण न खतः 
“खात्मनि क्रियावियोधात्‌ः इव्यथः, तस्यापि परव्यश्चविरोधः । 
1 [प ® क = = = 2१0 ० 
नं खद्दर घटादिवत्‌ सखुखा्यविदिंतसखरूपं पुर्वमुत्पनच्नं पुनरिन्दरियेण 


९२ 


सम्बद््यते त॑तो निं ^ अर्हण चेति खोक प्रतीतिः 1 पथममेवेौ- २० 


१ निविषय । २ ईप्‌ (सप्तमी)! २ शब्दद्वारस्य ¦ ४ रब्दोचारणपूर्वेफस्वाव्‌ । 
९ भाद्र! ६ करणज्ञान अ्रद्यक्षुम्प्रकाद्चनिमित्तत्नासप्रदोपवदात्मवद्वा 1 ७ अर्थशत्चि- 
निमिन्तत्वादियस्य साधनसयनेकान्तिकत्वस्‌ । ८ कृरणज्ञानख । ९ परिच्छित्तिः । 
१० दुःखादि । ११ करणज्ञानख। १२ करणक्ञानख । १३ भिन्न। १४ करण। 
१५ दुःखात्खस्य । १६ खसय । १७ भनेकान्तिकत्वं । १८ प्रमाणमात्राद्‌ । 
१९ सखस्य! २० पितुः। २१ कथं! २२ वैमनस्य । २३ आत्मनः आत्मनि 
२४ सखस्य । २५ तातस्य । २६ अन्यथा । २७ अमैकान्तिकत्वपरिद्ारः कृतः । 
२८ सुचेष्टित । २९ अछरीर । ३० उदासीनपुरुषस्य । ३१ पु(क)त । ३२ विशेषे । 
३२ नैयायिको वैदेषिको वा। ३४ अक्घात। २५ पश्चात्‌ । २६ इन्द्रियप्तम्बन्धात्‌ । 
३७ करणरूपसुत्प्यते ।! २८ ज्ञानेन 1 ३९ परिच्छितिरूपं । ४० स्षकेचन्दनादि 1 


1 ^न हि सुखाचविदितखरूपं पूर्व धटादिवदुत्पन्न पुनरिन्द्रियसम्बन्धोपजातज्ञा- 
नान्तराद्‌. वेबते इति टोकम्रवीविः; अपि तु प्रथममेव समरक्रा्चरूपं तदुदयमासादय- 
दुपङभ्यते 12? सन्भति० टी ° प० ४७६ । 


१३० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


निष्टविषयायभवानन्तरं खप्रकारात्मनोऽस्योदयपरतीतेः । सात्मनि 
क्रियाविरोधं चनिन्तरमेव विचारयिष्यामः। यदि चांथान्तरर्भत- 
अमाणयत्यश्ताः खुखाद्यस्तिं तदपि प्रमाणं पमाणान्तरपरव्यक्च. 
मिल्यनवस्था । विभिन्नपमाणग्राह्याणां चार्युमरहमीदिकारिसषि. 
रोध॑ः । न हि खीसङ्गमादिभ्यः प्रतीयमानाः खुखादयो ऽश्चस्या, 
त्मनैस्तत्कारिणो दष्टाः । नच परकीयसखादीनामञ्मानगम्यत्वा. 


(४ 


ज्नात्मनोऽनुग्रहादिकारित्वम्‌ आत्मीयानां भत्यक्चाधिगस्यत्वात्त. 


१४. 


त्कारित्वमिव्यप्यसारम्‌ ; योगिनोपि तत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ परदयक्षाः 
धिगम्यत्वाविशोषात्‌ । आत्मीयखुखादीनामेव तत्कारित्वं नान्येषाः 

१० मित्यपि ,. फल्युभायम्‌, रंल्यन्तभेदेऽथौन्तर भूतग्रमाणच्रा्यते 
चात्मीयेतरभेदस्येवासम्भवात्‌ । 


आत्मीयत्वं हि तेषां तंह्ृणत्वात्‌, तत्कीर्त्वाद्भा स्यात्‌, क॑ 
समवायाद्वा, तंदाधेयत्वाद्धा, कैदद्श॑निष्पायत्वाद्धा!न तावत्तटण- 
श्ैतिरेकैका [*ऊ. ६२४3 __ दथ शादेर 
त्वात्‌ ; तेषामात्मनो न्ते "त्येव ते गुणा नाकादादेर. 
१५ न्या््मैनो वा" इति व्यवस्थापयितुमशाक्तेः 1. 
तैत्का्यैत्वाचेत्कुतस्तत्कार्यत्वम्‌? तस्मिन्‌ सति भावात्‌; 
आकाादौ तस्पसङ्गः । तस्य निसमिन्तकारणतवेन व्यापाराददोष- 
शवेत्‌, आत्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिक्षारणमन्तरेण कार्यौ- 
खत्पत्तेरात्मनस्तत्कर्प्यते, गगनादेस्त॒ निमित्तकारणत्वमित्य- 
२० प्ययुक्तम्‌; विर्पययेणापि तत्कस्पनाप्रसङ्गात्‌ । भत्यासन्तरात्मेव 
समवायिकारणं चेन्न; देदाकारुपत्यासत्तेनित्यव्यापित्वेनात्मव- 
दृन्यजरीपि समानत्वात्‌ । योग्यतापि कार्यं सौम्यम्‌, तश्चका- 


२ अद्यादि । २ उखादेः । ३ प्रिच्छित्तिलक्षणा । ४ च्ये। ५ किञ्च । 
& खखादेमिन्नममाणात्‌ । ७ सुखादीनां । ८ किञ्च । ९ उपयात । १० सख । 
१९ परकीयद्खादिवहुष्टान्तः । १२ देवदन्तख पुरुषस्य । १३ यक्दत्तस्य लख । 
१४ जीबन्मुक्तस । १५ भास्मनः सक्रारलत्यछुखादीनाम्‌ । १६ परकीय । १७ देव- 
दत्तात्म । १८ देवदत्तात्म । १९ देवदत्तात्मनि । २० देवदत्तात्म ॥ २१ देव. 
दत्तात्म । २२ भा। २२ भदेकान्ते। २४ देवदत्तात्मनः ! २५ सुखादयः । 
२९ यश्दत्तात्मनः । २७ देवदत्ता । २८ देवदत्ते सति । २९ सुखादयः 
माकाखकायेत्वादाकादादीयाः स्युराकाशचादौ सति भावात्‌ । ३० उपादानकारणं । 
२२ गात्मा निमित्तकारणं गगनादि समवायिकारणं । ३२ सुखादौ । २३ क्तिः 
कायोत्पादिका । ३४ किच्च । 


1 “न चात्मनो ज्ञानाच् सर्थान्तरभूता एव सुखादयोऽनुमहादिविषायिनो भवेयुः; 
तरभा योगिनोऽपि ते तथा स्युः ।"> सन्मति० टी ० ए० ४७६ । 


सु० ११० || आत्मप्रयक्षत्ववाद्‌ः १२१ 


ङादेरप्यस्वीति । अथात्मन्यात्मनस्तज्ज॑नन सामथ्यं नान्यस्येत्य- 
प्ययुक्तम्‌ ; अ्य॑न्तमेदे तथा तैञजननविरोधात्‌ । तत्सामथ्येस्या 


प्यात्मनोऽव्यन्तभेदे "तस्यैवेदं नान्यस्य इति किड्कतोयं विभागः ? 
समवायौदेश्च निपे( त्स्य › मानत्वान्ियामकन्वायोगः। तश्चान्वय- 


१ > 


मात्रेण सखखादीनामलत्सक्रयत्वम्‌ । तदभवेऽभावात्तशचेन्न; निय-५ 
व्यापित॑वाभ्यां तंस्याभावासम्भवाद्‌ । तंच समवायादित्यप्यसखत्‌; 


तस्यात्रर्ब निसकरिष्यमाणत्वात्‌, सवेचाविदोर्पाद्ः; तेन तेष्ट 
तरेव संमवायासम्भवात्‌ । 


७५, | १ मिदं < 2९ 30 [| | 
तदाधेयत्वाच्चेक्किमिदं तंदाधयत्व नाम तंर समवायः, तादास्म्यं १० 

वा, कतैोत्कचलितंत्वमाज्रं वा £ न तावत्समवायः, दत्तोत्तरर्त्वीत्‌ । 

नापि तादात्स्यम्‌; मतान्तराच॒षङ्गात्‌ । तेषामात्मनोऽव्यन्तभेदे 


सकखात्मनां गगनैीँदीनां च व्यापित्वे (तत्ैवोत्ककितत्वमः इत्यपि 
श्रद्धामात्रगम्यसम्‌ । अथाऽ्दथ्ाच्िंयमः 'यच्यात्मीयाऽद्णएनिप्पाये 
खुखं तदात्मीयमन्य्ु परकीयम्‌ इत्यप्यसारम्‌ ; अदग्रस्याप्या- २५ 
त्मीयत्वासिद्धेः । समवायादेस्तचियामकत्वेप्युक्तदोषायुषङ्गः । यञ्च 
यददृष्टं खं दुःखं चोत्पादयति तंत्तस्यययेपि मनोरथमाचरम्‌ , पर- 
स्पराश्रयायषङ्गात्‌-अदनियसे सखखादेनयमः, तन्ियमाचारश्- 
स्येति। "यस्य अंद्धयोपयहीतानि दव्यशुणकमोणि यद्दष्रं जनयन्ति 
तत्तस्य इत्यपि ्रद्धासाजम्‌ , तस्या अप्यात्मनोऽव्यन्तमेदे भतिनि 
यमासिद्धेः ! 'यस्याद्ेनासौ जन्यते सा तस्य इव्यरप्यन्योन्याश्च- 
यादयुक्तम्‌ । ्धव्यादौ य॑स्य रशैनसरणींदीनि थद्धामाविमौ- 


१ उखादि! २ उत्पाद । ३ आत्मनः सकाद्यात्युखादिकं स्र्वथा भिन्न । 
« सुखादि । ५ देवदत्तस्य । ६ केन कृतः । ७ देवदत्तात्मनि सामथ्यं । 
८ च्ये। ९ तसिन्‌ सति भावाद्‌ । १० देवदत्तासम। ११ खादीनां । 
१२ व्यतिरेक । १३ उखादि। १४ देवदत्तुखादीनाम्‌ । १५ देवदत्तात्मनः । 
१६ आत्मनः । १७ देवदत्तात्मनि । १८ यन्थे । १९ खादावर्थे । २० समवायस्। 
२१९ कारणेन । २२ सुखादीनां । २३ देवदत्तात्मन्येव । २४८ सम्बन्ध) । 
२५ देवदत्तात्मम । २६ खादौ । २७ बस: । २८ देवदत्तात्म । २९ देवदत्तात्मनि। 
३० उखादीनां । ३१ देवदत्तात्मना सद । ३२ देवदत्तात्मनि । ३ ई आविभूतर्त्वं । 
२४ जनैः। ३५ अन्यथा । ३६ जैनमत । ३७ दिक्कालादि । ३८ देव- 
दत्तात्मनि । ३९ पुण्यादि { ४० सुखादय आत्मीया आत्मीयादष्टनिष्पा्यत्वात्‌ । 
४१ पुनः! ४२ आत्मनि । ४३ त्मनः। ४४ असयेदमट्ृष्टमिति । ४५ आत्मनः । 
४६ विश्वासेन । ४७ स्वीकृतानि । ४८ अद्धा भयेति ¦! ४९ श्रद्धाया नियमे 
अदृष्टनियमस्तंसिस्तत्नियमः । ५० त्मनः । ५९१ प्रलक्षु । ५२ अयभिञ्ञान । 


१३२ म्मेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


चयन्ति तस्य सा" इत्यप्युक्तिमाचम्‌ , द्रनादीनामपि भरतिनिय 
मासिद्धेः। समवायात्तेषां ्रद्धायाश्च परतिनियमः इत्यप्यसमीक्षि- 
तासिधानम्‌, तस्य षटरपदार्थपरीश्चषयां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 


ठतेतेतदैपि प्रत्याद्यातम्‌ श्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं पमेयत्वात्पया 

१ = वेदं क [ भ 
५ दिवत्‌ ; खु्खसंबेदनेन देतोव्यभिचारान्महेश्वरज्ञानेन च, तस्य 
ज्ञानान्तरावेयत्वेपि यमेयत्वात्‌ । तस्यापि ज्ञानान्त॑रपत्यश्चत्वेष्न- 


१ ददौनादीनाम्‌ 1 > युखदुःखदेः सवसंविदितत्वसमर्थनपरेण यन्थेन। ₹ यौः 
मतमपि ( तदेव यौगमतं ददौयति ज्ञानमिल्यादिना)।! ४ सुखसंबेदनं ज्ञानं सक्ति 
न तु ज्ञानान्तरवेचं। ५ ना 


{ <“नास्राधना ममाणसिदिर्नापि प्रयक्षादिन्यतिरिक्तप्रमाणाभ्युपगमो... नापि च 
तथैव व्यक्तया तस्या एव यदृणसुपेयते येनात्मनि दृत्तिविरोधो भवेत्‌, अपर तु 
मलक्ञादिजातीयेन प्रलयश्चादिजातीयस्य अहणमातिष्ठामहे । न चानवस्था, अस्ति 
किचित्‌ प्रमाणं यः स्वनानेन अन्यधीहेतुः यथा धूमादि, किंचिस्पुनरज्ञाततमेव वुदधिस्ता- 
धनं यथा चष्ुरादि, तत्र पूर्वं॑सखज्ञाने चष्चुराचपेक्षम्‌, चक्रादि तु ज्ानानपेक्षमेव 
ज्ञानसाधनमिति कानवस्था बुभुत्सया च तदपि दाक्यज्चार्नं सा कदाचिदेव कचिदिति 
नानवस्था (4 न्यायवा० ता० टरी० ए० ३७०। 

°८बिवादाष्यासिताः प्रलययान्तरेभैव वेचाः प्र्यत्वात्‌, ये ये ्रतल्ययास्ते सर्वे प्रलय- 
यान्तरवेद्याः यथा न प्रलयान्तरेणेव वेद्याः ¢) अविद्यमानस्यावभासेऽतिप्रसंगाव्‌ 
ज्ञायमानसेवावभासोऽभ्युपेयः । तथा च विज्ञानस्य खसंवेदने तदेष तस्य करम॑क्रिया 
च्चेति विरुद्धमापचेत । यथोक्तम्‌-- 

उङ्खट्यये यथात्मानं नात्मना स्पष्टमरहैति । 
स्वांेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमरहेति ॥ इति । 

यत्‌ म्रलयत्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्तम्‌ , तद्विरुद्धविरोधदरनात्‌ खसंवेदना्नि- 
व्मानं भ्रत्ययान्तरवेबत्वेन व्याप्यते इति म्रतिवन्धसिद्धिः । एवं अमेयत्व-युणत्वस- 
च्वादयोऽपि प्र्ययान्तरवेयत्वहेतवः भ्रयो्तव्याः 1 तथा च नं स्वक्षवेदनं विज्ञानमिति 
सिद्धम्‌ 1” विधिवि० न्यायकेणि० प° २६७ । 

^“तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेचं संवेदनं वे्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ ।2 
प्रण व्यो० प० ५२९ । 

""अनवखयाप्रसङ्गस्तु अवदयवेचत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः... विवादाध्यासितवेदर्न 
बेदनान्तरगोच्रः वेदनत्वात्‌ पुरूषान्तररवेदनवत्‌,..2 प्र ० किरणावली प° २८३। 

% “महेश्वरार्थज्ञानेन हेतोन्यैभिचारात्‌ , तस ज्ञानान्तरवेचत्वेऽपि प्रमेयत्वाव्‌ 1" 

म्रमाणपर० ¶० ६० । सुक्त्यनुञ्चा० री० {० १०। न्यायज्ुमु> प० १८३ । 
स्या० रद्वा० ० २२२ क 

“सुखादि संवेदनेन व्यभिचारी च - सन्मवि०.दी० पृ० ४७६ । 


सू° १।१० ] ज्ञानान्तरवे्यज्ञानवादः १३३ 


वस्था-तस्यायि ज्ञानान्तरेण पत्यक्चत्वात्‌ । नु नानवस्था निलय- 
ज्ञानद्धयस्येश्वरे सदा सम्भवात्‌, तेकेनार्थ॑जार्तंस्य दितीयेन 
पुनस्तञ्ज्ञानस्य पतीतेनोपरज्ञानकल्पनया किञिस्पयोजनं तावते- 


थ सिद्धेरित्यप्यसमीचीनम्‌; समानकार्यःवद्रव्यभाविसजाती 
यशगुणद्धयस्यार्न्यवादपलख्व्धैरंजापि तत्कल्पनाऽसम्भवात्‌ । ५ 


सम्भवे वा तद्धितीयज्ञाच पव्यक्चम्‌, अप्रलयक्चं बा? अप्रत्यक्षं 
चेत्‌; कथं तेनादयज्ञानप्रयक्षतासस्भवः ? अपत्यक्चादप्यतस्तटस- 
म्भे भथमज्ञानस्याऽप्रयक्षत्वेऽप्यर्थप्र्यक्चतास्तु । पयश्च चेत्‌; 
खतः, ज्ञानान्तराद्धा ? खतश्चेदायस्यापि खतः प्रत्यक्षत्वमस्तु । 
ज्ञानान्तराच्चेत्सेवानवस्था । आद्यज्ञानाचेदन्योन्याश्चयः-सिद्धे ह्याद्य-१० 
ज्ञानस्य पव्यक्षत्वे ततो द्वितीयस्य प्रलयक्षतासिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चायस्येति । 


किञ्च, अनयोज्ञोनयोर्महेभ्वराद्धेदे कथं तदीयत्वसिद्धिः सम- 
वायादेरमर दत्तोत्तरत्वात्‌ ? तदाधेयत्वात्तच्वेप्युक्तम्‌ । तदाधेयत्वं 


११६ 


चं त्र समवेतत्वम्‌ , तच्च केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेण, १५ 


१ दयोज्ञानयोर्यध्ये । २ अयेन । ३ समूहस्य ! ४ प्रयोजनम्‌ ! ५ कथमन- 
वस्था ! & युणद्वयानुपकरन्धेरिव्युक्ते मातुलिङ्गे रूपरसास्यां न्यभिचारस्तत्र तदुपरन्धेरतः 
सजातीयेस्युक्तं तथापि कमेणात्मनि सुखा[खा]ख्ययुणद्यस्योपरुब्धेरतः समानकारेत्युक्तः 
तथापि नानापुरुषैरुच्ार्यमाणच्चब्दानां समानकारुसजातीयगुणत्वेन आकाशे उपलब्वेरतो 
याव द्रन्यभावीत्युक्तं न चाकाञ्चयितिपयेन्तं चब्दानामनवस्थानं तेषामनिलयत्ेनोपगमाद्‌ 
तिक्षणस्यायिस्वाच ! ७ यावद्रन्यं ताबद्धावीति ! ८ आत्मघटादौ । ९ ईश्वरो वीत- 
युणद्धयाधारो न भवति द्रग्यत्वात्पयवत्‌ । १० तन्मतप्रक्रियापेक्षया। १९१ ईश्धरस्य। 
१२ प्रथममेव ! १३ ईप्‌ । १४ तदाधेयत्वं समवायः तादात्म्यं तत्रीत्कङितत्वमित्यादौ 
दूषणम्‌ । १५ किच्च । १६ ईश्वरे । १७ ईश्वरे समवेतं (समवायेन सम्बद्धं ) शानद्ययं । 


1 ^समानकाल्यावेद्रग्यमाविस्तजावीययुणद्यस्यान्यत्रायुपरुन्धेरूयम्नकेऽपि तत्क- 
र्पनाया असंभवः । तथाच प्रयोगः-रईश्वरः समानकाल्यावहन्यभाविसजातीय- 
युणद्वयस्याधारो न भनति द्रन्यत्वाच्‌...घरवच्‌ 12 स्या० रल्ला० पृण २२८ । 

% ^^त्दध्यधेज्ञानमीश्वरस्य प्रयश्चमम्रलयक्षं बा यदि प्रदयक्षम्‌;$ तदा स्वतो 
ज्ञानान्तराद्वा १ सखतश्चव्‌ ; प्रथममप्यर्थज्ञानं स्वतः प्र्यक्षमस्तु किं विक्ञानान्तरेण १ यदि 
तु ज्ञानान्तरास्परयक् तदपीष्यते, तद्रा तदपि ज्ञानान्तरं किसी-धरस्य म्र्यक्षमप्रयक्षु 
चरेति स एव पयैयुयोगोऽनवस्यानं च दुःखक्यं परिदरतुस्‌ 1 प्रमाणप प° ६० 

3 ““किचानयोज्ञोनयोः पिनाकपाणेः सर्वथा भेदै कथं तदीयत्वसिद्धिः १ 

खा० रलला° प्र० २२८। 
भर्के० मा १२ 


१३४ भरमेयकमङमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


तेनात्मनो ज्ञानद्वयस्य चाय्महणे “अत्रेदं समवेतम्‌" इति पतीय- 
योगात्‌ । तस्य तन्न समवेतत्वमेव वतद्भदणमित्यपि नोत्तरम्‌; 
अन्योन्याश्रयात्‌-सिद्धे हि “ददम्नः इति अ्रहणे तज समबेतत्व- 
सिद्धिः, तस्याश्च वंद्दणसिद्धिः । संशार्मीयज्ञानमात्मन्यपि स्थितं 
५ न जानाति सोर्थजातं जानातीति कश्चेतनः भदधीत ? नापि चानेन 
“स्धाणार्वेहं समवेतम्‌ इति प्रतीयते; तेनाप्या्धीरस्यात्मनश्चा. 


११ र द न 
अहणात्‌। न च तद्ग्रहणे “ममेदं रूपम सितम्‌" इति सम्भवः। 


अस्तु वा संमवेतत्वग्रतीतिः, तथापि-खंक्ञानस्यापत्यक्चत्वा- 
त्सर्बज्ञत्व॑बिरोधः । तदपव्यक्षत्वे ्चंनिनारोषार्थस्याप्यध्यक्षता- 
१० विरोधः 1 कथमन्यथात्मान्तरज्ञानेनाप्यर्थंखाश्चात्करणं न सीत्‌? 
तथा चेश्वरानीश्वरविभागाभावः-खयमपत्यक्षेणापीश्वरन्ञानेना- 
रोषविषयेणांरोषस्य प्राणिनोऽरोषार्थसाक्षात्करणप्रसङ्गात्‌ । तत. 
स्तद्विभागमिच्छता महेश्वर ज्ञानं खतः पत्यक्चमभ्युपेगन्तव्यमित्य- 
नेनानेकान्तः सिद्धः । 


५ अथासदुादिज्ञानापिश्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेदयत्वं मरेयत्वहे- 
तुना साभ्यंतेऽतो नेश्वरज्ञानेनानेकान्तोऽस्यास्दादिज्ञानाद्धि शिः 


१ श्ानविकरो गृह्णाति शानसहितो वा । ज्ञानविकलश्चेत्‌ ज्ञानद्वयकद्पनानर्थक्य- 
मात्मैवार्धश्नस्य यादकोस्तु 1 ज्ञानस्हितश्चेत्न । तदपि ज्ञानमात्मनि समवेतमिति कुतो 
जानाति आत्मैव ञानं वेत्यादिविचारः । २ चत्रेदं।! ३ कित्व! ४ ज्ञानवान्‌ । 
५ श्ानद्येन परतीयते। & ईशे ।! ७ श्चानाद्धेदे सव्यास्थाणुसद्रश्च इत्यथः । ८ ईश्वरख। 
९ ज्ञानरूपस्य । १० स्वसिन्‌। ११ शानस्य खसंविदितत्वात्‌ । १२ सखपरक्रिया- 
मात्रेण 1 १३ मात्मान्तरल्ानेनाप्यर्थसाक्षात्करणं भवतिति चेत्‌ । १४ ईश्रज्ञानख। 
१५ महेश्वरस्य 1 १६ किल्च । १७ खख संप्तारिशनेनापीति अध्या(दा)रः। 
१८ श्वर। १९ वप्तः। २० परेण २१ वयौगेन। २२ हेतोरीश्वरज्ाने 
व्यभिचारः । २३ परेण मया । 


1 “यदि पुनरपरलयक्षमेवेन्रार्थन्चानज्ञानं तदेश्वरस्य सर्वज्ञत्वविरोधः खज्ञानसखा- 
प्रयक्षत्वाव्‌ । तदप्रलक्षत्वे च प्रथमाेज्ञानमपि न तेन प्रलक्षम्‌ , खयमप्रलक्षेण 
ज्ञानान्तरेण तयार्थज्ञानस्य साक्षात्करणविरोधात्‌ । कथमन्यथा आसमान्तरज्ञामेनापि 
कस्यचित्‌ साक्षातरणे न स्यात्‌ । तथा चानीश्वरस्यापि सकठख प्राणिनः खयमप्रल्यक्षे- 
णापि ईंश्वरज्ञानेन स्वविषयेण सवोर्ध॑साक्षात्करणं संगच्छेव्‌ ततः सर्वस्य सवौधैवेदि- 
त्वसिद्धिः दश्वरानीश्वरविभागामावो भूयते !” भमाणप० प° ६०। 

2 ““स्यान्मतिरेषा ते युष्माकमसदादिन्नानापेक्षया अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेबत्वं 
भमेयत्वहेतुना साध्यते ततो नेश्वरज्ानेन न्यभिचारः, तस्यासदादिश्ानाद्ि शिष्टत्वात्‌ । 


सू° १।१० ] ज्ञानन्तरवेयज्ञानवादः १३५ 


८. 
त्वात्‌, न खलं विदि्टे दषं धं्ममविदिष्टेपि योजयन्‌ प्रेक्षावतां 
भते निखिखार्थवेदित्वश्याप्यखिटन्ञानानां तद्त्मसद्धात्‌ । इत्य- 
प्यसमीचीनम्‌; सखभावावरस्वनात्‌ 1 स्रपरप्रकारात्मकत्वं हि 
ज्ञानसखामान्यैसखमावो न पुनर्विंदि्विज्ञानस्यैव धर्मः 1 तंज तस्योप- 
छम्ममार्जौचद्धर्म्वे भानो खपरप्रकाशात्मकत्वोपलम्भात्‌ प्रदीपे ५ 
तत्पतिषेधपसङ्गः 1 तत्खभावत्ते त॑दत्तेषां निखिलार्थवेदित्वाचु- 
षद्गश्येत्‌ ; तर्द प्रदीपस्य खपरपकारात्मकत्वे भाजुवन्निखिखा- 
्योदयोतकत्वाुषङ्ः किन्न स्यात्‌ £ योग्यतावशात्तदात्मकत्वावि- 
दोपेपि प्रदीपादेनियत्ताथोयोतकत्वं ज्ञनेपि समानम्‌ । ततो ज्ञानं 
खपरभकादएात्मकं ज्ञानत्वान्महेश्वरज्ञानवत्‌› अव्यवधानेनां्थभर- १०. 
कडिकत्वाद्धौ, अ्थग्रदर्णत्मकत्वाद्धा तद्वदेव, यत्पुनः खपरय- 
काद्यात्मकं न भवति न तद्‌ ज्ञानम्‌ अव्यवधानेना्थपरकाराकम्‌ 
अर्थग्रहणात्मकं चा, यथा चश्चुरादि । 
धसि १८. ॥ पमेयत्वातः = दर्मिण्ते 

आघ्रयोँसि्दश्च त्वात्‌" इत्ययं हेतुः, धर्मिणो ज्ञानस्या- 
सिद्धेः । तत्सिद्धिः खद्धु घत्यक्षतः, अलुमानतो चा परमाणान्तरस्या- १५ 
जानधिकारात्‌ ? तत्र न तावत्पव्यक्चतः; तस्येन्दरियार्थसन्निकषं- 
जत्वाभ्धुपगमात्‌, तज्ज्ञानेन चश्चुरादीन्द्रियस्य सश्चिकषोभावात्‌। 
अन्यदिन्दियं तेन चास्य सच्निकर्पो वौच्यः ! मनोन्तःकरैणम्‌ , तेन 
चास्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धः, तत्यभवे चाध्यक्षं धर्मिखरूप- 
ग्ाहकम्‌-मनो दि संयुक्तमात्मना तत्रैव समवायस्तञ्जञानस्येति; २० 
तदयुक्तम्‌; मनसोऽसिद्धे; । अथ ^धरादि्ञानक्ञानम्‌ इन्द्रियार्थ. 


१ सपरप्रकाात्मकत्वं खसंबिदितत्वं । २ असदादिज्ाने 1 ३ अन्यथा । 
४ निखिं ज्ञानमखिला्थेवेदि जानत्वादीश्वरशानवत्‌ ¦ ५ ता! ६ महेश्वर्ाने शम्भो 
च । ७ स्वप्रक्रियामव्रात्र। ८ रवी । ९ ईश्वरज्ञानवत्‌ । १० असरदादिश्चानानां । 
११ दक्तिः। १२ कतिपय । १३ चष्चुरादिना व्यभिचारः । १४ भिन्नविश्ेषणं 1 
१४ प्रिच्छित्ति। १६ अभिन्नविशचैषणं। १७ वसः । १८ किञ्च } १९ घटादि 
ञानस्य । २० परेण। २१ चश्चुरादिपद्वभ्यः। २२ परेण1 २३ इन्द्रियं । 
२४ मनः । २५ षटादिशान 





न हि विदिष्टे दृष ध्समविचिष्टेऽपि घटयन्‌ ब्रक्षावत्तां कमते इति; सापि न परीक्षा 
सहा, डानान्तरस्यापि भरज्ञानेन वेद्यत्वे अनवसानुषंगात्‌ 12 भरमाणपण० पू० ६०६ 
न्याचकुसमु० एण १८२! खा० रद्ला० १० २२२। 
1 ^°अत्र प्रयोगे हेतुराश्रयासिद्धः खरूएासिद्धश्च धर्मिणो ानसयामतिपरत्तो तदा- 
श्रितङेयत्वधमौप्र्तिपच्तेः ।**° ततपरिद्धिः अध्यक्षतोऽनुमानतो वा अमाणान्तरस्या* 
जानधिकारात्‌ 1” सन्मति० री ० पू० ४७५ । 


१३६ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथसपरि० 


स्िकजं प्रत्यश्चत्वे सति ज्ञानत्वात्‌ चश्रुरादिप्रभवरूपादिन्ञा- 
नवत्‌" इत्यञुमानात्तत्सिद्धिरिव्यमिधीयते, तदप्यभिघानमाचम्‌; 
हेतोरंपरसिद्ध विशेषणत्वात्‌ । न दि घरादिज्ञानज्ञानस्याध्यक्चत्वं 
सिद्धम्‌, इतरेतराश्चयायुषङ्गात्‌-मनःसिद्धो दहि तस्याध्यक्षत्व- 
५ सिद्धिः, तत्सिद्धौ च सविदेपणहेतुसिद्धे्मनःसिद्धिरिति। विशेष्या- 
सिंदत्वं च; न खलु घटज्ञानाद्धिश्नमन्यज्ज्ञानं तद्भाहकमनुभूयते । 
उखादिसंवेदनेने व्यभिचार; तद्धि पयक्चत्वे सति ज्ञानं न 
तज्ञन्यमिति । अस्यापि पक्चीकरणान्न दोष इत्ययुक्तम्‌; व्यभि- 
चारविषयस्य पक्षीकरणे न कश्िद्धेतुव्यभिचारी स्यात्‌ । अनिलः 

१० शब्द्‌; भमेयत्वाद्‌ घटवत्‌” इत्यादेररप्यात्मादिना न व्यभिचार स्तख 

पश्चीकृतत्वात्‌ । भत्यक्षादिवाधोर्भयन्न समाना । न हि धरादि- 
चत्सुखाचयविदितखरूपं पूर्वैमुत्पन्नं पुंनरिन्द्रियेण सम्बध्यते ततो 
जञानं ग्रहणं चः इति रोके प्रतीतिः, प्रथममेवे्यनिशए्टविषयानु- 
भवानन्तरं खप्रकारात्मनोऽस्योद्यपतीतिः। 

१५ स्त्मनि क्िथाविसोधान्मिथ्येयं पतीतिः, न दि सखुतीक्ष्णोपि 
खङ्ग आत्मानं छिनत्ति, खुशिक्षितोपि वा नर बटुः खं स्कन्धमा- 
सेहतीव्यप्यसमीचीनम्‌; खात्मन्येव क्रियायाः मरतीतेः । खोत्मी 
दि च्िरयायाः खरूपम्‌ , क्रि्यावद्‌ात्मा वा ? यदि खरूपम्‌, कर्थं 
तस्यास्तज् विसेधः खरूपस्याविसोधकरत्वात्‌ ? अन्यथा स्वभार्यां 


१ सनुमानक्रानेन व्यभिचारस्तत्परिदारारथं प्रलक्षत्वे सति अहणम्‌ ! २ अन्यथा । 
दरे हेतोः। ४ धरञ्ान। ५ इन्द्रियाथैसन्निकर्षजं न मवति। ६ प्रमेयेन। 
७ आत्मनोऽनिदयत्वे सुखादि संवेदनसेन्द्रियार्थसन्निकर्षजत्वे च । ८ पश्चात्‌ । ९ मानसं 
कंरणरूपम्‌ । १० सुखादिसंबेदनस्य । ११ भकादलक्षणायाः। श२ता । 
२ आत्माथैवाचकसखन्चन्दप्षे । १४ आत्मीया्थवाचकसदाब्दपक्षे! १५ विरोध. 
कत्वे । १६ धरादि । 


{ “न; अख हेतोरप्रसिद्धविशेषणताव्‌ , नहि धरादिज्ञानज्ञानस्य अध्यक्षत्वं सिद्धम्‌ 
इतरेतराश्रयत्वात्‌ 172 सन्मति टी ० पृ० ४७ 

2 ““सुखसंवेदनेन व्यभिचारी च; तथाहि-तत्संवेदनमध्यक्चत्वे सति ज्ञानं न च 
तञ्जन्यमिति ज्यभिचारः । सथाखापि पक्षीकरणाददोषः, तथादि-दखादिसंवेदनमि- 
न्द्रियाथेसन्निकर्मेजम्‌ अध्यक्ष्चानत्वात्‌ चश्चुरादिभभवरूपादिवेदनवत्‌ , सुखादिवां भिन्न- 


ज्ञानवे्ः यत्वात्‌ घटवत्‌ 12 सन्मति दी० पृण ४७६ 
8 “खात्मनि इच्धिविरोधाव्‌ , नहि तदेव अंगुल्ययरं वेनैव अंगुस्येण स्पृद्यते, 
सेवास्तिधारा तथेवासिधारया छिचते ।> स्फुटाथे-मभिध० पृ० ७८ 


4 “स्वात्मा हि क्रियायाःसखरूपं क्रियावदात्मा वा ?” जाप्तप० पृ०४७। न्याय 
कुसु० १० १८८ । सयाण०् रल्ञा० प०२२९। 


सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १३७ 


खरूपे विरोधाच्चिंरखरूपत्वानुषङ्गः । विरोधस्य द्विष्ठत्वाच्च न 
क्रियायाः खात्मनि विरोधः । क्रियावदात्मा तस्याः खात्मा इत्य- 
प्यसङ्गतम्‌, क्रियावल्येव तस्याः परतीतेस्त्च तद्धिसेधासिद्धेःः 
अन्यथा सवैक्तियाणां निरश्यत्वं सकट्द्रव्याणां चाऽक्रियत्वं 
स्यात्‌ 1 न चैवम्‌; क्मस्थायास्तस्याः करमणि कलठेस्थायाश्च कतरि ५ 
ग्रतीयमानत्वात्‌ ! किञ्च, तबोत्पत्तिकक्षणा पिया विध्यते, परि 
स्यन्दात्मक्न, धात्वर्थरूपा, ज्ञा्षरूपा वा? यद्युत्पात्तरुक्षणा, सा 
विरखुष्यंतास्‌ ! नखद्टरं ज्ञानमात्मानमुत्पादयतिः इत्यस्ययुजंनीमः 
खसामग्रीविदेपवद्यात्तदुत्पस्यभ्युपगमात्‌ । नापि परिस्पन्दास्मि- 
कासी तत्र विरुध्यते, तस्याः द्रव्यच्रत्तित्वेन ज्ञाने सच्वस्यैवास- १० 
म्भवात्‌ । अथ धात्वर्थरूपा; सा न विरुद्धा (भवति तिति 
इत्यादिक्रियाणां क्रियावदेव सवैदोपट्व्धेः! शंपिरूपक्रियायास्तु 
विरोधो दरोत्सारित पव; खरूपेण कस्यचिद्धियेधासिद्धेः, 
अन्यधा प्दीपस्यापि खप्रकादानवियोधस्तद्धि खकारणकटखापास्सख- 
परप्रकालशात्मकमेवोपजायते प्रदीपवत्‌ । १५ 


दनक्ियएयाः कर्मतया खात्मनि विसो धंस्ततोऽ्येव कर्मत्व- 
द्शेनादिव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; प्रदीपस्यापि खप्रकारानविसे 


धाल॒षङ्गात्‌ । यदि चेकर्च॑ दो घर्मः स्वचाभ्युपगस्यते, ताहि 
घटे परमाखरेष््यादिधमानुपटव्धेः पदीपेप्यस्याभावपसङ्खः, 
रथ्यापुरूषे वाऽसवैक्ञत्वदरोनान्महेश्वरेप्य सर्वज्ञत्वाचुपङ्गः । अन्न २० 
वस्तुवेचिच्यसम्भवे ज्ञानेन किमपराद्धं येर्नतिसो नेष्यते ? 


किञ्च ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कर्मत्ववियेघः, खरूपापेश्चया वा? 


१ अभाव! २ अर्थं। ३ सखरूप । ४ ओदने पचति देवदत्तः । ५ न विरोधः) 
& अमं गच्छति देवदत्तः । ७ ज्ञाने । ८ मवता प्रेण । ९ प्रेण । १० वयं जनाः। 
१ १ स्वात्मनि । १२ देवदत्तादौ । १३ जानाति । १४ सखारमनि । १५ अर्थस्य । 
१६ अस्मदादिङ्ञान । १७ कुतः । १८ धटादौ । १९ किञ्च । २० सच्छिदिक्रियां 
प्रति करैतविरोधरक्षणः। २१ ख्गादौ । २२ ज्ञाने । २३ भाखरोष्ण्यसर्वश्चत्वलक्षण 
२४ केन । २५ स्वपरप्रकाश्चरूपो वैचित्यस्षम्मवः ! २६ परेण । २७ ज्ञानक्रियायां । 


1 “भका पुनः सखात्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा धात्वरथेरूपा वा ? त्वार्थ- 
छो० प०४२। स्या० रल्ला० १०२२८ । “का पुनः सात्मनि क्रिया विरुध्यते ज्ञपधि- 
रुत्पत्तिवी १ आप्ठप° ए० ४७ । स्याद्वादमं ° ० ९३ । ““उत्पत्तिङपा, परिस्पन्दा- 
त्मिका, धात्वथसखभाका; ज्ञपिलुक्षणा वा न्यायङरुमु० पृण १८७। 

% शकि, ज्ञानान्तरापेश्चया तत्र कर्मत्वविरोधः खरूपपेश्चया वा 2 न्यायङ्रुमु° 
प० ९२८८ 


१३८ प्रमेयकमरमात्तण्डे { भ्रथमपरि° 


भथमपक्षे-महेश्वरस्यासवज्ञत्वयरसङ्गस्तञ्ज्ञानेन तस्याऽवेद्यत्वात्‌ | 
आत्मसमवेतानन्तर ज्ञ नवेद्यत्वाभावे च 


“खसमवेतानन्तरज्ञानवेदयमथेज्ञानम्‌'ः | | इति ग्रन्थः 
वियेघो मीमांसकमर्तैप्रवेराश्च स्यात्‌ । ईानान्तरापेक्षया तस्य 
५ कर्सत्वाविरोधे च-खरूपपेश्चयाप्यविरोधोऽस्तु सहर किरणव- 
त्खपरोद्योतनस्भावत्वात्तस्य । कर्समत्ववंञ्च ज्ञानक्रियातोऽथौन्तर- 
स्येव करणत्वदरनात्तस्यापि तच बिरोधोऽस्वु विरषौभावात्‌। 
तंथा च ज्ञनेनादमथ जानामिः इयज ज्ञानस्य करणतया भरती 
तिन स्थात्‌ । 
१० विरोषणज्ञानस्य करणत्वाद्धिरोष्यज्ञानस्य तत्फरत्वेन च्िया- 
त्वौत्तयोर्भद पवेद्यपि श्रद्धामाचम्‌ $ “विंरोपणज्ञानेन विरोष्यमर 
जानामिः इति पतीत्यभावात्‌ । “विरोषंणज्ञानेन हि “विशोषणं 


विरोष्यैज्ञानेन ७ 


ज्ञनिन च विशोष्य जानामि' इत्यखिखजनो.ऽचुमन्यते। 


किञ्च, अंनयोर्विषयो भिन्नः, अभिन्नो वा। पथमपक्षे-विरोषणति- 

१५ शेष्यज्ञानद्वयपरिकल्पना व्यथौ.ऽ्थमेदाभावाद्धारावादिविज्ञानवत्‌। 
द्वितीयपश्चे चनयोः पमाणफट्व्यवस्थाविसेधो ऽथौन्तरविषय- 
त्वाद्‌ धटपरज्ञानवत्‌ । न खलु घरज्ञानस्य परज्ञानं फलम्‌! न 


चान्यं व्यापृते बिरोषणज्ञाने ततोऽथौन्तरे विरोष्ये परिच्छित्तिः 
युता । नं हि खदिरादादुत्पतननिय(प)तनव्यापारवति पैरो 
२० ततोऽन्यत्र धवादों छिदिक्रियोत्पद्यते इव्येतत्परातीतिकम्‌ । चि 


१ असदादिज्ञानस्य । २ प्रथमज्ञान ! ३ द्वितीयज्ञाचेन । ४ किंञ्च । ५ योगस । 
६ करणज्गानं न प्रयक्षु कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्‌ । ७ स्ञानान्तरेणाप्यप्रयक्षत्वात्‌ । 
८ स्वरूपापेक्षया कमैत्वनिोधं ब्रूमः । क्ञानान्तरपिक्षया करि कर्मेलविरोधोस्ति। 
९ परेणाङ्गीक्रते। १० कित्र । ११ कुढारादेः। १२ ानाद्धिन्रख करणत्वखाः 
वि्योषात्कर्मत्ववत्‌ । १३ ज्ञानकरणतवनिरोषे सति । १४ करणङ्कानेन । १५ पक्षे । 
२६ टोके। १७ करणज्ञानक्रियाज्ञानयोऽ । १८ नीखादिज्ञानेन दण्डादिक्ञानेन 
वा। १९ जानामि। २० उत्पलादिकं दण्डील्यादिकं। २२१ ता। २२ विशेषण 
श्ञानविशेष्यज्ञानयोः । >३ विशेषणज्ञाननिशेष्यज्ञानयोः। २४ भिन्नविषयत्वाद्‌ । 
२५ किञ्च! २६ नीखादौ बिक्ेषणे । २७ सति । २८ उत्पखदौ । २९ ज्ञानं । 
२० कथं । १ सति! ३२ धूमादिज्ञानस्य । 


^धप्रमाणफर्ते वुश्योरविरेषणनिदेष्योः । 
यदा तदापि पूर्वोक्ताऽसिन्ना्त्वनिराक्रिया ॥* मीमांसाशो० प० १५६ । 
1 ^“विच्चेषणज्ञानं करणं विशञष्यज्ञानं तत्फरुत्वात्‌ ज्ञानक्रियेति चेत्‌; स्यादेवं यदि 
निद्ेषणज्ञानेन निशनेष्यं जानामीति भवीतिरुत्पयते 1» स्या० रन्ा° ० २२८ । 


सू० १।१० | ज्ञानान्तरवेधज्ञानवादः १३९ 


ज्ञानस्याचुमानज्ञाने व्यापारददनादजाप्यविसोर्धं इस्यप्यसम्भाव्यं 
तद्त्करमभावेनाच ज्ञानद्धयादुपर्ग्येः, पएकमेव हि तयो्रौहकं ज्लान- 
मल॒भूयते । नं चाज विषयभेदाञ्जञानभेद्कच्पना; संमनेन्दरिंय- 
ग्राह्ये योग्यदेदावस्थितेथ घरपरादिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापारा 
विरोधात्‌ । न च घटादावपि ज्ञानभेदः समानगुणानां युगपद्धा-५ 
वानभ्युपगमात्‌ । कमभावे च अतीतिविरोधः सवेज्ञाभावञ्च । 
युगपद्धावाभ्युधगमे चानयोः सव्येतरगोविप्ाणवत्का्यैकारणमभा- 
वाभावः । विरोषणविश्चेष्यज्ञानयोः कमभवेप्याद्युकच्या योगप- 
याभिमानो यथोत्परूपचदातच्छेद्‌ इत्यप्यसङ्गतम्‌; निखिलभा- 
वानां शक्षणिकत्वपरसङ्गात्संवरे्रत्वाभ्यवसात्यस्याद्ुवृ्तिप्रचत्त- १० 
त्वात्‌ । भव्यश्चपरतिपन्नस्यास्य इष्टान्तमत्रेण निषेघविरोर्धोच, 
अन्यथा राधे शाद पीतविश्चमदद्येनात्ुवणेपि तद्धिश्रमः स्यात्‌ । 
मूतेस्य सच्यप्रस्यौचराधर्यस्थितमुत्पपचद्यतं युगपत्पाघ्ुमराक्तेः 
कमच्छेदेप्याद्ुृत्या योगपद्याभिमानो युक्तः, पुंसस्तु खावरण- 
श्चयोपशशमापेक्षस्य युगपत्खपरपरकारानखभावस्य समब्रेन्द्रियस्या- १५ 
प्रापता्थम्रादिणः खयममूत्तैस्य युगपत्खविषयद्रहणे विरोधाभा- 
चात्‌ किन्न युगपञज्ञानोत्पत्तिः १ 

न च सनोपि संच्यघ्रवन्मूर्तमिन्दियाणि तूत्पकुपचचत्परस्पर- 
परिद्ारस्थितानि युगपलत्पाभ्ु न समर्थमिति चीषच्यम्‌ ; तथाभूतस्या- 
स्याऽसिद्धेः । युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिविश्रमात्त्सिद्धौ परस्पराश्रयः-- २० 





१ अगन्यादिज्चाने । २ निदयष्यपरिच्छित्तो । ३ विरेषणश्ञानन्यापारय। ४ लिङ्ग 
लिङ्गिश्ञानस्य । ०५ नीखोत्पल्योरविश्ेषणविदयेष्ययोः । ६ एद ! ७ अगन्यादि ! 
< शानानां । ९ नेयायिकानामनभ्युपगमाद्‌ 1 १० परैः । १२१ छत्वा। १२ कल्पना। 
२२ कथं। १४ घटपटादिपदाथ। १५ एकोयमियध्यवस्ायः। १६ विदोषण- 
विरेष्यज्ञानयैौगपद्यस्य । १७ किच्च। १८ अविरोषे। १९ विोषणविरोष्वरूप । 
२० कव । २१ केमैरूपाणि। २२ प्रेण । 





1 “न चात्र विषयभेदाञ्शानभेदकल्पनोपपत्तिमवी; समानेन्द्िययाद्ये योग्यदेश्चा- 
वेखितेऽथं घटपटादि वदेकस्यापि ज्ञान व्यापाराबिरोधात्‌ ।*> खा० रला० १० २३०। 

2 ^“मृत्तेख सल्ययस्यौत्तराधरयन्यवरिथततसुत्परपत्रशतं युगपद्‌ व्यापुमशयक्तैः क्रम 
भदेऽप्याञयुङत्तः योगपचाभिमान इति युक्तम्‌ , आत्मनस्तु क्षयोपद्यमसब्यपेक्षसख युग- 
पत्‌ स्प्ररम्रकाश्चनसखमावसख खयममृत्तेसाप्राप्ताधेयादहिणो युगपत्‌ स्विषयमदणे न 
कश्चिद्दिरोध इति विन्न युगपञज्ञानोत्पत्तिः 1 सन्मति° द° प्र ४७८ । 

3 “नच मनोऽपि सूल्यग्मवन्मूत्तेमिन्द्रियाणि तूत्परपत्रवद्‌ परस्परपरिदारखित्- 
स्वरूपाणि न युगपद्याप्तं समथैमिति न युगपञ्जानोत्पत्तिः; वथामूतख तस्ेवाऽ 
सिद्धे ।* ॥ सन्मति स ° १०४७८ । 


१४० प्रतेयकमलख्मात्ेण्डे [ प्रथमपरि० 


तद्धिश्रमसिद्धौ हि मनःसिद्धिः, ततस्तद्विभ्रमसिद्धिरिति । चक्रु 
रादिकं कमवत्कारणौपेक्चं कौरणान्तरसाकस्ये सद्यप्यचुत्पाद्योत्पा- 
दकत्वाद्धासीरकततैयादिवत्‌ः इत्यनुमानत्तित्सिद्धिरित्यपि मनोरथ. 


माम्‌; अवदभ्युपगतेन मनसेवानैकान्तात्‌। न हि तत्साकस्ये तत्‌ 
«तथाभूतमपि कऋमवत्कारणान्तरापेक्षमनचस्थाप्रसङ्गात्‌ । किञ्च, 
असुत्पादयोत्पादकत्वं युगपत्‌ , क्रयेण वा १ युगपच्ेद्धिर्द्ो हेतुः, 
तथोत्पादकत्वस्याक्मिकारणाधीनत्वात्‌ पसिद्धसहभाव्यनेककां 
यकारिसोमध्ीवत्‌। कमेण चेद्‌ सिद्धः, ककटीभक्षणादा युगपद्रूपा- 
दिङ्ञानोत्पादकत्वप्रतीतेः । आद्युचत्या विश्रमकस्पनायां तूक्तम्‌ । 


२१० तन्न मनसः सद्धः | 


3 2२२ 
॥ सिद्धौ वा न संयोगः, निरं्योरेकदेरेन संयोगे सारार्त्वम्‌ । 
संवौत्मनेकत्वम्‌ उभयव्याघातकारि स्यात्‌ । “न्नं संयुक्तं मनस्तत्र 


१ मनः! २ यद्यदुत्पादकं तन्तत्कमवत्कारणापेक्षम्‌ । ३ आलोकरूपादि । 
` ४ ज्ञान ! ५ ता! ६ उत्पादकत्वादित्युच्यमाने नानाङ्करोतादकेनौ नावीनैरनेकान्तस्त- 
ब्वच्छेदार्थमनुत्पाचोत्पादकत्वादिप्युक्तं तथापि वीनेरेवानेकान्तस्तव्यवच्छेदार्थ कारणान्त- 
साकस्ये सतीत्युक्तम्‌ । पकसच््रादिलक्षणात्कारणादपरमालोकरूपटरक्षणं कारणान्तरं 
ऋरणान्तरसाकल्ये सत्युतपाच्योत्पादकं नं मवति किन्तूरपादकमेव वीजस्‌ । ७ इस्तः 
करमचत्कारणमन् । ८ मनः । ९ पर । १० साधनख । ११ मनः । १२ अन्यथा । 
१३ कऋमसाध्ये अक्रममेव साधयेत्‌। १४ निदः चन्दः कतकत्वात्‌ । १५ मङ्धू. 
रादि} १६ बीजानि । १७ क्षिल्युदकादिलक्षणा । १८ यथा बीजलक्षणा सामग्री 
किव्युदकादिलक्षणाऽकमकारणाधीना । १९ चश्चरादीनां । २० तद्िभ्रमसिद्धो हि 
मन-सिदधिस्ततस्तद्विजमसिद्धिरिति दूषणं । २१ समरक्रियामात्रेण । २२ आत्मना । 
२३ आत्ममनसोः । २४ घटते । २५ संयोगे ! २६ मनोभ्युपगम्य तत्र किञ्च । 
२७ आत्मनि ! २८ सरवायिनि । 


1 मसेन््ियाथीः करणान्तरापेक्षाः सद्धवेऽपि अनुतायोर्पादकत्वात्‌! येहि 
-सद्धावेऽपि कायैमनुत्पाय प्श्चादुत्पादयन्ति ते सापेक्षा; यथा तन्तादयः अन्दसंयो 
-गापेक्षा इति 19 मरह्ल० व्यो पृ ४२४) म्रद्चण कन्ड० पृण ९०। 

2 «किच, अनुत्पाचोत्पादकत्वमस कमेण, युगपद्वा विवक्षितम्‌ 1 

॥ न्यायकुसु० प्रण २७१ । 

8 “सिद्धौ वा न संयोगः, निर॑शयोरात्ममनसोरेकदेशेन संयोगे सां शत्वम्‌ ।*” 

न्यायक्रुसु° प° २७२ । 

«नच निरश्चयोरात्ममनसोः संयोगः संभवी, एकदेशेन तत्संयोगे सां शत्वभसक्तेः+ 

सबोतमेना संयोगे उभयोरेकत्वप्रघ्ेः । सन्मति० टी ° प° ४७६ । 

4 “यदिच यत्र मनः. संयुक्तं तक्र खमवेतं ज्ञानं ससुत्पादयति तदा सर्वत्मनां 


सू० १।१० | ज्ञानान्तरवेदज्ञानवाद्‌ः ९१४१ 


संमवेते ज्ञानसुत्पादयतिः ` इत्यभ्युपगमे चाखिखात्मसमचेत- 


खखंौवौ ज्ञानं जनयेत्‌ तेपां निव्यव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽ- 
सपात्‌ । त॑था च प्रतिप्राणि भिन्नं मनोन्तरं व्यर्थम्‌ । स्य 


्यन्मनस्तेत्तत्समवायिनि च्लानदेतरिदयप्यसारम्‌ , प्रतिनियतात्म- 
सम्बन्धित्वस्येवा्ासिद्धेः । तद्धि तत्कायत्वात्‌ , तदपक्छर्यमाण-५ 
त्वात्‌, तत्संयोगात्‌, तददश्ेरितत्वात्‌, तदात्मपेरितत्वाद्धा 


स्यात्‌ £ नं तावर्चत्कायत्वेन तर॑सस्वन्धिता; निये तदयोगात्‌ । 
नाप्युपक्रिर्यमाणत्वेन; अर्नधियापहेयातिर्दयि तस्याप्यसस्भवात्‌ । 
नापि संयोगात्‌; स्वैचास्याविशेषात्‌ \! नापि व्यर्ददष्टपरितं 
वतते निर्व॑तेते वा तत्तस्यः इति वच्यम्‌; अचेतनस्यार्ठा १० 
स्यानिश्देदादिपरिदारेणेष्देशादो तंत्पेरणासम्भवात्‌, अन्यथ 
्चरकस्पनावैफल्यम्‌ ! न चेश्वरस्यादृण्पेरणे व्यापारात्साफः- 
स्यम्‌, मनसं पएवासो प्रररकः कर्प्यताम्‌ क्क परस्परया ? तस्य 


१ सुखादौ । परेण 1 ३ मनः कव । ४ निखिखातमनाम्‌ । ५ एकव मनसः 
सम्भवे सति । ६ मानसान्तरः । ७ व्यर्थं मववीव्युक्ते परः पराद्‌ । < आत्मनः । 
९ कत। १० सुखादौ । ११ मवति । १२ जीव। १३ अस्यात्मन श्दं मन इति। 
१४ मनसि! ५ मनो धमि प्रतिनियतात्मस्तम्बन्धि मवतीति साध्यम्‌ । १६ प्रति 
नियतात्म । १७ मनसः । १८ मनस्तः । १९ मनसः । र्ण्ता। २१९ भा 
२२ मनसः! २३ .मनेस्तः। २४ मनसः ! २५ मनसः । २६ निल्यपरमाणुपरिमाण 
मन इति वचनात्‌ । २७ आत्मना ! २८ आरोपयितुमश्चक्य । २९ स्फोटयितुम- 
दक्य! ३० अतिशये मनसि। ३१ आत्मघु! इर्ता। ३३ अनिष्टात्‌। 
३४ परेण । ३५ कार । ३६ मनः । ३७ विषये । ३८ प्रेण । ३९ महेश्वरेणा. 
दृष्टं प्रयते अदृष्टेन मन इति परम्परा त्या । ४० अदृष्ट । 


न्यापित्तया समानदेशत्वेन मनसस्तैः संयुक्तत्वाव्‌ सवत्मसमवेतद्चखादिषु तदेवैकं 
ज्ञानसुत्पादयतीति प्रतिप्राणि भिन्नमनःपरिकट्पनमनर्थकमासन्येत 122 
सन्मति० ठी ० ९० ४७६ । न्यायङ्खुमु° प° २७१। 
1 ^“न हि तत्कार्यत्वेन तत्सम्बन्धिता, तस्य॒ निल्यत्वाभ्युपगमात्‌ ; तत्र चानाषे- 
याप्रहेयातिद्राये तत्कार्यताऽयोगाव्‌ सन्मति० यी० पु० ४७६। 
2 «नापि संयोगात्‌ , तस्यापि तत्रैकदेरेन सवीत्मना वाऽयोगात्‌ ।* 
सन्मति० री० ए० ४७६ । न्यायकरुसु ० ए० २७२ 1 
3 “नच यददृष्टभररि तं तस्मरवत्तेते तत्सम्बन्धीति वक्तव्यम्‌; अदृष्ट अचेतनत्वेन 
अतिनियतविषय (ये) तत्पेरकत्वायोगात्‌ , म्रेरकत्वे वा ईश्वरपरिकल्पन वेयर्यग्रसककतेः> 
सेन्मति० य° प° ४७६ । न्यायङ्रुमु° ए०२७२ । 


१४२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ्रथमपरि० 


स्वसाधारणत्वाच्चातो न तन्नियमः 1 चद्टस्यापि प्रतिनियमः 
सिद्धः; तस्यात्मनोःऽव्यन्तभेदात्‌ समवायस्यापि संर्वै्राविरोपात्‌। 
धयेनात्मना यन्मनः म्रियेते तत्तस्य" इत्ययुक्तम्‌, अचुपलन्धस्य 
मरेरणासम्भवात्‌ । 


४ किञ्च, ईभ्वरस्यापि खसंविदितज्ञानानभ्युपर्ममे सदसंदगैः 
कैस्यचिदेकज्ञानाखस्बनो ऽनेकत्वात्पश्वाङ्कखवत्‌' इत्य पश्चीङते- 
कंदिरोनं व्यभिचारः-तञ्ज्ञनान्यसदसद्धमयोरनेकत्वाविरोषेप्येक- 
ज्ञानाङम्बनत्वाभावादेकदाखाप्रमवत्वायुमानवंत्‌ । खंसंविदित 
त्वाभ्युपरमे चीस्य अनेनव प्रमेयत्वहेतोव्येभिचार रईस्युक्तम्‌। 

१० 'असदादिज्ञानापेक्चषया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वं साध्यते" इत्यत्रा- 
प्युक्तम्‌ । 


किञाये ज्ञाने सति, असति वा द्वितीयन्ञानमुत्पद्यते £ सति 
चेत्‌-युगपञ्ज्ञानायुत्पत्तिविरोर्धः । असति चेत्‌; कस्य तद्धा 
दकम्‌ ? असतो ग्रहणे दिचन्द्रादिज्ञानवद्स्य आन्तत्वपरसंङ्गः। 


१५ किञ्च, असखदादीनां तँज्ज्ञानान्तरं पयक्चम्‌ , अप्रत्यक्षं वा) यदि 
म्रत्यक्षम्‌-खतः, ज्ञानान्तराद्धा ? खतभ्येत्‌ , भ्रथममप्यर्थज्ञानं खतः 
प्रत्यक्षमस्तु। ज्ञानान्तरात्प्रलयक्षत्वे तदपि ज्ञानान्तरं ज्ञानान्तरात्म- 
व्यक्षमिदयनवस्था । अप्रत्यक्चं चेत्‌ कथं तेनाद्यज्ञानय्रदणम्‌ ? खय 


१ किच्च । २ असेदमदृष्टमिति ! ३ आत्मसु गगनादौ ॥ ४ परैः 1 ५ द्रव्य 
सुणक्मसामान्यविशोषसमवायरूपः सद्र्गः । £ ्राकप्रध्वंसेतरे तराद्यन्ताभावरूपोऽस- 
दगैः। ७ पारिशेष्यादीश्वरस्य । ८ गुणरूपेन विज्ञानेन । ९ सद्र्भेण 1 १० ईश्वर! 
११ द्रन्द्रः ।! १२ ईैश्वरशानान्यपदा्थयोरेकन्ञानारम्बनस्रे खसंविदितत्वभ्रसङ्धः 1 
१३ पक्रानि एत्तानि फलानि ! १४ णवं1 १५ हेतुः । १६ न्यभिचारपरिहाराथं। 
१७ प्रेः। १८ ईश्वरस्य) १९ गुणरूपेण महेश्वरश्ानेन । २० सखभावालम्ब- 
नादिति २१ खभावालम्बनादित्यादि। २२ असदादेः। २३ ज्ञानान्तरम्‌। 
२४ मवन्मते । २५ जानसय ! २६ अथंन्ञानं ्ान्तमसद्भदणात्‌ । २७ द्वितीयम्‌ । 


1 “नच येनात्मना यन्मन; बरेयैवे तत्तत्सम्बन्धि इति प्रतिनियमः अभदृष्टवदा- 
मनोऽपि अनचेतनतेन तत्मदयत्रेरकत्वात्‌ । चेतनत्वेऽपि नामुपरब्पस्य त्रेरणम्‌ ।*? 

सन्मति० टी ° पृ० ४७७, न्यायकुमु° १० २७२ । 

% (रिच; खसंविदितज्ञानानभ्युपगमे °सदसदगैः कस्यचिदेककानालम्बनः भने- 
कत्वात्पच्चाङ्करवत्‌, इत्यत्र पक्षीकतेकदेशेन व्यभिचारः, तज्ज्ानान्यस्तदसदर्मयोरनेकत्वा- 
निरेषेऽपि एकज्ञानाठम्बनत्वामावात्‌ पएकड्याखाप्रमवत्वानुमानवव्‌ 1 

सन्मति ° ठी ० प° ४७७ 


सू० ९।१० † ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४३ 


मभरत्यक्षण ज्ञानान्तरेणात्मान्तरंज्ञानेनेवास्य ग्रहणविरोधात्‌ । नयु 
्ानस्य खविधये गरदीतिजनकत्वं ्राहरकत्वम्‌ , तच्च ज्ञौनान्तरेणा- 
गरहीर्तस्यापीन्द्रियादिवदुक्तमिदयपि मनोरथमात्रम्‌; अर्थज्ञान- 
स्यापि क्ञानान्तरेणागरदीतस्येवार्थग्रादकत्वायुपङ्गात्‌ । तथा च ज्ञीन- 
ज्ञानपरिकद्पनवेययथ्य सीसासकमताुपङ्गश्च । ५ 


लिङ्गरधंव्दसाददश्रौनां चृदीतानां खर्विषये विज्ञानजनकत्वप्र- 
स्लतद्विर्थयविन्ञानान्वेपणानर्थक््यस्‌ । 'उंभयथोपलरस्भाददोष 
इत्यभ्युपगमेपि किश्चििंज्ादिकमज्ञातमेव चश्चुरादिकं तु ज्ञात 
मेव खविषये पमितिमुत्पादयेत्तत एव । अथ चश्चुरादिकमेवा- 
ज्ञातं खविषये प्रमितिनिमित्तम्‌, न शिङ्गादिकं तच्च ज्ञातमेर्वं' १० 
नान्यथाऽतो नोभं्थनोैयथापसङ्गः पतीतिविरोधात्‌ , नन्वेवं यथा 
अर्थज्ञानं ज्ञातम्थं क्ञपिनिमित्तम्‌, तथा ज्ञानक्षौनमपि ज्ञंनिऽस्तु, 
तंजाप्युभंथापरिकल्पने प्रतीतिविरोधाविशेषात्‌ । यथेव हि- 
॥ विवांदापचं चश्चुरीँयज्ञातमेवाथ ज्ञपिनिमित्तं तत्वादस्पचश्चुरादि- 


वत्‌ । छिज्ञादिकं तु ज्ञातमेव कचिज्ज्ञपिनिमित्तं तत्वादुभयवादि- १५ 


१ द्विवीयेन । २ सन्तानान्तर। ३ ज्ञान । ४ द्वितीयं ५ भर्थन्ञाने। 
& परिच्छित्ति। ७ कथ्यते । ८ तृतीयक्षानेन ! ९ द्ितीयन्नानस्य । १० अड्ृष्टादि । 
११ ईप्‌। १२ मीमांसकमते अग्रुहीतयेव ( परोक्षस्य ) च्ानस्यार्थग्रादकतवात्‌ । 
१३ गासभ्याजलयादि । १४ संज्ञासं्चिंप्म्बन्धभ्रतिपत्तः कारणं सादइश्यं । १५ किल्च ! 
१६ अनुमेये । १७ गामभ्वाजेत्यादिवाचयार्थ । १८ लिङ्गादिश्वासौ विषयश्च । 
१९ इन्द्रियख्याज्ञातस्य लिङ्गादेज्ातसय । २० न तज्ञातं ज्ञापकं नाम । २१ गही- 
तस्यागृहीतस्य च युहीतिजनकत्वेन । २२ अर्थज्ञानतद्राहकक्ञानवच। २३ परेण! 
२४ परकीयं । २५ असदादिकं लिङ्गम्तु ज्ञातमेव । २६ परकीयं! २७ परस्य । 
२८ चक्षुरादौ लिङ्गादौ च । २९ यथाक्रमं ज्ञात्तत्वाहातस्वप्रकारेण । ३० इति चेत्‌ । 
३ १ उभयथोभयत्र विकद्पे प्ररीतिविरोधधप्रकारेण । ३२ शातं । ३३ ङ्चिनिमिन्तं । 
३४ शने! ३५ एकं ज्ञातमपरं चशातं स्वविषये ममितिजनकम्‌ । ३६ परस्य ( 
३७ परकीयम्‌ । ३८ अग्रव्यक्चत्वाविद्योषामावात्‌ । ३९ परस्य । ४० स्वविषये । 


1 ““खान्मतम्‌-चश्चरादिकमेवाज्ञातं खविषयङ्ञप्धिनिमित्तं इष्टं न तु ङिगादिकम्‌ , 
तदपि ्ातमेव नान्यथा व्रतो नोमयत्रोमयथाप्रसङ्कः प्रतीतिविरोधादिति; तदहि यथा 
अर्थज्ञानं व्यवत्तितमर्थकश्षप्तिनिमित्तं तथा ज्ञानज्ञानमपि ज्ञनेऽस्तु, तत्रापि उभयथा परि- 
कल्पनायां प्रतीतिवितेधस्याविरेषात्‌ । कया पुनःमरतीलया अन्न विरोध इति चेत्‌ $ 
चक्ुरादिषु क्येति समःपर्य॑नुयोगः । विवादापन्नं च्चरादिकमज्ञातमेव अर्थज्चिनिमिचं 
चष्चुरादित्वात्र-” तथा विवादाध्यासितं खिगादिकं ज्ञातमेव कचिद्धिल््षिनिमित्तम्‌ 
रिङ्गादित्वात्‌ , यदित्थं तदित्थं यथोभयवादिग्रसिद्ध धूमादि, तथा च विवादाध्यासितं 


१४४ भ्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


पसिद्धधूमादिवव्‌' इव्यदुमानप्रतीव्याचोभयथा कल्पने वियोधः। 
तथा शक्ञानज्ञानं ज्ञातमेव खविषये सपिनिमित्तं ज्ञानत्वादर्थज्ञान- 
चत्‌ इ्यं्ापि सर्वथा विशेषाभावात्‌ । दि चौप्यक्षेणार््य- 
नेनार्थज्ञानपव्यक्षतां; तर्दीश्वरज्ञानेनौत्मनोऽप्यञ्चेणारोषविषयेण 
५ प्राणिमा्रस्यारोषार्थसाश्चात्करणं भवेत्‌, तथा चेभ्वरेतरविभा- 
गाभावः ! खंज्ञीर्मग्रदीतमातमनो ऽभ्यैक्चमित्यप्यसङ्गतम्‌; संसं. 
विदितत्वौभावे खज्ञानत्वासिद्धेः । “खैसिन्समवेतं खन्ञानम्‌' 


१९५९ १६९८ 


इत्यपि वात॑म्‌; समवायनिषेधात्तदविदो्षाच्  'खंकयमः इत्य- 
१.७ ९८० १९ म द्तयोत्पा दरस्यास्थरसिदे भस 
प्यसम्यक््‌ ; खंमवायनिपेधे तदाधेयतियोत्पादस्यात्यसिद्धेः । जनः 
> 22 (= स य 2११ = = ट) 
१० कत्वमाजेण तस्व दिक्ारखदो तश्सङ्कः । निदयंज्ञानं चेऽवरस्यापि त 
५५ 2.८ 22 = => 

स्यात्‌ ततः खतो ज्ञानं पत्यक्षम्‌ अन्यथोक्तदोषीयुपङ्ः। 

नयु क्ञानान्तरप्रत्यक्चत्वेपि नानवस्था, अर्थज्ञानस्य द्वितीयेना- 
ततीयेन ॐ4 

स्यापि ततीयेन अ्रदणाद्थसिद्धरपरज्ञानकस्पनया प्रयोजनाभा- 


१ ज्ञान! २ प्रतीतिविरोध! ३ किञ्च! ४ द्ितीयज्ञानेन। ५ सखात्‌। 
द असदादेः । ७ असखदादि। ८ भर्थज्ञाने। ९ असद्रादेः! १० कथ्यते । 
२१ असदादिना। १२ द्वितीयज्ञानख। १३ आत्मनि। १४ सर्वेष्वात्मसु 1 
१५ आत्मनः ! १६ खज्ञानम्‌ । १७ आत्मनि ¦ १८ सति । १९ विवक्षितात्मि । 
२० खक्ञानस्य 1 २१ जन्मनः ! २२ निमित्तकारण । २३ स्कीयतवे ! २४ श्ानख 
सकीयत्व ! २५ त्ञ्ननकत्वाविज्ञेषात्‌ ! २६ किञ्च । २७ ज्ञातत्वात्‌! २८ कार्य- 
स्यानित्यत्वात्‌ ! २९ श्ानत्वात्‌ । ३० अनवस्था । ३२१ चुं | 


छ्िगादि, तसान्तयेनुमानप्रतीला तत्रोभयथाकस्पने विरोध इति चेत्‌; तदहं विवा. 
दापनं ज्ञाने शातमेव स्वविषये इष्तिनिमित्त श्ानत्वात्‌ ; यदेवं तदेवं यथा अर्थज्ञानम्‌, 
तथा च विवादाध्यासितं ज्ञानज्ञानम्‌ , तसात्तयेद्यनुमानप्ररीव्येव तत्रोभयथा कल्पनायां 
विरोधोऽस्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌ , तथा चानवस्थानं दुनिवारमेव नेयायिकम्मन्या- 
नाम्‌ 1 युक्तयनु०° टी० पृ० ८। 

1 “स्वयमसिद्धेन ज्ञानेन गृहीतस्याप्यगरदीतरूपत्वात्‌, अन्यथा सर्वजञन्ञानगृ्ीतख 
रथ्यापुरुषज्ञानगरदी तत्वं भवेदिति तस्यापि सर्व्ञताप्रसक्तिः ।”› सन्मति ० दी ० पृ०४७८। 


2 “न च खज्ञानगृहीतं तद्वदीतमिति नायं दोषः; सखसंविदितक्चानाभवे खज्ञान- 


मिद्यसेवासिद्धिः । सन्मति० ॐ० पुण ४७८ । 
8 “सरसिन्‌ समवेतं सखक्ञानमभिधीयत इति नायं दोषः इति चेत्‌ $ न; तस्याभा- 
वात्‌ , मवेप्यतिरिष्टत्वात्‌ | सन्मति ० दी ० पृ० ४७८ 


4 ८८००* तेन षरादिशानख मिणः द्वितीयेन, तस्यापि ठतीयेन अदणाद्थसिद्धेनौ- 
परङ्ञानकदपनमिति नानवखा इति यदुक्तम्‌ $ तदप्यसङ्गतम्‌ 5 तृतीयादे्ौनखागरदणे 
म्रथमस्याष्य सिद्धेरुक्तन्यायावरः सन्मति ° टी% ¶० ४७९ । युक्तयनु ° टी प° ९। 


सू= १।१० ]| ज्ञानान्तरवेधज्ञानवाद्‌ः १४५ 


वात्‌ । अर्थजिक्ञासायां ह्यथ ज्ञानम्‌ , ज्ञानजिक्ञासायां तु ज्ञाने, 
प्रतीतेरेवेविर्धत्वात्‌; इत्यप्यसमीश्चिताभिधानम्‌ ¦ ततीयज्ञानस्याश्र- 
इणे तेन भाक्तनज्ञानन्रहणविरोधात्‌ + इतरथा सवेत दितीयादि- 
ज्ञानकस्पनानर्थक््यं तन्न चोक्तो दोपः । 


किञ्च, .अर्थजिज्ञासायां सत्यार्मेदसुत्पक्चंम्‌' इति तंज्ञानादेव ५ 
तीतिः, ज्ञानान्तसद्धा? भ्रथमपश्चे ज्ेनमतसिद्धिस्तथापति- 
पद्ययमानं हि ज्ञानं खपरपरिच्छेदकं स्यात्‌ । द्वितीयप्चेपि “अर्थ 
ज्ञानमन्ञातमेव मयार्थस्य परिच्छेदकम्‌" इति ज्ञानान्तरं प्रतिषशथते 
चेत्‌ ; तदेव स््ार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथायमपि स्यात्‌! न पतिपद्यते 
चेत्कथं तथाप्रतिपत्तिः ? १०. 

किञ्च, अर्थक्ञनिमर्थमात्सीनं च प्रतिपद्य “अज्ञातमेव मया 
जञनमथ जानातिः. इति नान्तरं प्रतीयात्‌, अग्रतिपद्य वा। 
भथमपस्षे भिविषयं ज्ञानान्तरं भसज्येत । द्वितीयपश्चे त॒ अतिपर 
सङ्गः “मयाऽन्ञातमेवादणटं सखुखादीनि करोतिः इत्यपि वंज्ञानी- 
याद्‌विशेषांत्‌ 1 १९५ 





जातं । २ ज्ञानं जातं । ३ जिक्ञासरापूर्वेकत्वाच्‌ । ४ चतुर्थेन ! ५ द्वितीय । 
६ अर्थज्ञाने । ७ आत्मनि । ८ प्रथमङ्ञानेनारुम्‌ । ९ अशेष प्राणिमान्नस्याशेषज्ञत्व. 
रक्षणः । १० अर्थज्ञानं । ११ मित्यादि । १२ प्रथम । १३ क्वै। १४ जानाति । 
१५ शानान्तरम्‌ । १६ अर्थज्ञानं । १७ ज्ञानत्वाहितीयज्ञानवत्‌ । १८ कतु ॥ 
२९ ज्ञानखरूपं । २० तित्तयमपि द्वितीयश्ञानस्य कर्मभूतम्‌ । २१ ज्ञात्वा । 
२२ क्त । र्टेकतुं। २४ वसः । २५ यपसिद्धान्तपमरसक्घः। २६ कर्त । 
२७ त्रित्तयाविषयीरकेरणस्य । 


र ण 2 


1 “स्वयमथेक्षानं ममेदमिल्यम्रतिपत्तौ तथाप्रवीतेरसंमवात्‌ , प्रतिपत्तौ तु खत एव 
ततपरतिपत्तिः> शानान्तराद्वा £ सत्श्चेत्‌ ; स्वाथेपरिच्छेदकत्वसिद्धिवेंदनस्य वस्तुषप्राप्ता, 
.कविदथ जिज्ञासायां सत्यामदसुत्पन्नमिति खयं भतिपय्यमानं हि चानं सार्थपरिच्छेदक- 
मञ्यञुज्ञायते नान्यथेति जेनमतसिद्धिः 1 यदि पुनज्ौनान्तरात्तथाप्रतिपसिस्वदापि तद- 
ज्ञानम्‌ अन्ञातमेवमयाऽथेख परिच्छेदकमिति खयं ज्ञानान्तरं अतिपयते चेन्देव 
स्वाथेपरिच्छेदकं सिद्धम्‌ । न भरतिपचते चेत्कथं त्था अतिपत्तिः 1” युक्तयनु° री 
प० ९ ग्यायक्ुसु० १० १८६ 

ॐ गि चेदं विचार्यते-ज्ञानान्तरम्‌ अर्थज्ञानमथेमात्मानज् म्रतिप अज्ञातमेव 
मया ज्ञात्तमर्थ जानातीति मरतिपाच, अम्रतिपाच वा प्रथमे परश्च अथस तजच्ज्ानसख 
स्वात्मनः स्वपरिच्छेदकतवविषयं ज्ञानान्तरं प्रसज्येत । द्वितीयपक्षे पुनरतिप्रसङ्गः, 
खादिकमन्ञातमेवाट्ष्टं मया करोवीत्यपरि जानीयाद विषात्‌ 12 युचयनु० टी° प° ९। 


न्यायकरुयुण० १० १८६। 





भ्र० क० मा० १३ 


१४६ भमेयकमरमात्तण्डे [ परथमपरि० 


नापि स्चक्तिश्चयात्‌ , ईश्वरात्‌, विषयान्तरसश्चारात्‌ , अद्टा- 

दा ऽनवस्थाभावः । न हि शक्तिश्चयाचर्तथादिज्ञानस्यायत्पत्तरनव- 
सथानाभावः । तदुत्पत्तौ प्रा्तनज्ञानासिद्धिदोषस्य तदवस्थ- 
त्वात्‌ । तत्क्षये च कुतो रूपादिज्ञानं सराधनादिज्ञानं वा यतो 
५ व्यवहारः प्रवत्तंतट नं च चतुथोदिज्ञानजननदाक्तरेव क्षयो 
नेतैरस्याः; युगपदनेकदाक्तयभावाव्‌ 1 भावे वा तथेव ज्ञानोत्पत्ति- 
प्रसङ्गः । निव्यस्यापरपेक्षाप्यसम्भाव्या 1 कमेण शरकतिसद्धावे 


कुतोऽसौ ? न तावदात्मनोऽशक्तात्‌ , तदसम्भवात्‌ । राक््यन्तरः- 
तै 
कर्पने चनिवस्था | 


१० इईभ्वरस्तां निवारयतीत्यपि वारुविरुसितम्‌ ; रूतङ्त्यस्य तन्नि 
वारणे पयोजनाभावात्‌ । परोपकारः प्रयोजन मितयसत्‌; धमि. 
ग्रहणाभावस्य तंदवस्यत्वप्रसङ्गात्‌, अप्रतीतेनिषिद्धत्वाचास्य । 


न च विक्ध॑यान्तरसओ्ाराच्चिवृत्तिः; विषयान्तरसश्चारयो दि 
दभिज्ञानविर्पयदैन्यत् साधनादिविषये ज्ञानोत्पत्तिः। न च तन्ला- 


१ विच्च । २ प्रतिपत्तुः। ३ पृ्चषष्टादि। ४ म्रथमद्दितीयत्तीय । ५ पूरव 
निरूपित 1 £ शक्ति ७ दृष्टान्तादि। ८ कुतः) ९ रूपादिन्ञानजनितायाः चक्तेः । 
१२० अपसिद्धान्तः! ११ आत्मनः १२ ज्ञानोत्पत्तो । १३ चक्ति! १४ दक्ति- 
मवेत्‌ । १५ अस्म्थात्‌। २६ ता। १७ शक्तादात्मनश्चेन्न। १८ आत्मगताः 
दक्तयः शक्तिमत एवात्मनः उत्पद्यन्ते इत्यनेन प्रकारेण! १९ आचज्ानज्ानाभावद । 
२० पूरवनिरूपित । २९ षरादिशानज्ञानमिलादौ । २२ धमिहानज्ञानसख । २३ दवीय 
ज्ानात्‌। रथता॥ २५ बसः। २६ आज्ञानस्य । १७ तुतीयज्खानात्‌। 
२८ तृतीयज्ञानस्य । २९ द्वितीय । 


1 ““न च श्क्तिभरक्षयाचतुथ्ानदेरनुत्पत्तेरनवस्थानिवृत्तिः5 धर्मियदणस्यवममावा. 
पत्तेः ।*** रिच, यदि श्क्तिप्रक्षयादनवस्थानिदृत्तिः; वाद्यविषयमपि ज्ञानं न भवेत्‌ 
यक्तिप्रक्षयादेव्‌ 122 सन्मति० ० पुण ४७९ । 

% (“नच चचुथौदिज्ञानजनन शक्तेरेव प्रक्चयः न बाद्यविषय्नानश्चक्तेः, युगपदनेक 
शक्तयभावाव्‌ , भवे वा युगपदनेकश्चानोत्पत्तिप्रसक्िः ।*` सन्मति ° टी ० एृ० ४७९। 

8 “एतेन ईश्वरादनवस्थानिदृत्तिरिति अ्रतिविदहितम्‌ ; तस्याद्रष्टरपनत्वाच्‌ , प्रति 
षिद्धताच्च 1" सन्मति ० दरी ० ० ४७९ । 

4 ^«न च विषयान्तरसञ्नारादनवस्थानिद्ृत्तिः, यतो धर्मिज्ञानविषयात्‌ साधनादि. 
विषयान्तरम्‌ 3 तत्र ज्ञानस्योत्पत्तेः विषयान्तर सथ्चारः । न चापरापरज्ञानयादिज्ञानप- 
न्तद्युतपत्तौ अवरयम्भाविबा्यसाधनादिविषयसन्निधानम्‌ , येन तत्र ज्ञानस्य सब्राते 
मवेत्‌ । सन्निधानेऽपि मन्तरज्गवदिरङ्गयोरन्तरङ्गसेव बरीयस्त्वाद्‌ नान्तरङ्गनिषयपएरिदारेण 
बृाक्यविषये शानोत्पत्तिभनेदिति कुतोऽनवस्थानिदृत्चिः ?, सन्मति य° ¶० ४७९॥ 


सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादः १४७ 


नसन्निधानेऽवदयं सौधनादिना सन्निहितेन भवित्यमसिदद्धादेर- 
भावापत्तेः ! संन्निदितेपि वा जिधश्चिते धैर्मिण्यर्गहीते कथं 
विषयान्तरे अरंहणाकांश्ला ? कथं वौ तेज्ञानमेक्र्थसमवेतत्वेन 
सन्निष्ितं विद्टाय तद्विपरीते दण्रान्तादौ कनं ज्ञायेत्‌ ? 

अदृ्त्तन्निव्रत्तो खसं विदितज्ञनोत्पत्तिरेवातेऽस्तु कं मिर्थ्या- 
भिनिवेदेन ? तच्च पव्यक्षाडमिर्सि 


नाप्यचुमानात्‌; तत्सद्धाववेदकरस्यं तस्येवासिद्धः । सिद्धो वा 
तचाप्याध्रयासिच्यादिदोपोपनिपांतः स्यात्‌ । पुनरजाप्यनुमाना- 
न्तरात्तत्सिद्धावनवस्था । इईत्युक्तदोषपरि जिहीर्षया परदीपवत्ख- 
परपकाद्नशक्तिद्धयात्मकं ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तद्पहवे १० 
वैस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । 


नच सपरप्रकाशो नाम यदि वोधरूपत्वं तदा साध्यविकलो 
दण्टान्तः प्रदीपे वोधरूपत्वस्यासम्भवात्‌ । अथ भासुररूपसम्ब- 
न्धत्वं तस्य ज्ञानेऽ्यन्तासम्भवात्कथ साध्यता ? अन्यथा प्रयश्च 
चाधस्तदप्यसमीचीनम्‌; तत्प्रकारो हि सपररूपोदयोततनरूपोऽ- १५ 
भ्युपगम्यते! स च कचिद्रोधरूप्तया कचित्तु भासुररूपतया वा 
न विरोधमध्यास्ते। 


१ तृतीयज्ञानखेकात्मसमवेतव्वेन ! २ दृष्छन्तादि । ३ अन्यथा ! ४ जाश्रय । 
४५ दृष्टान्त ! & साधनादो । ७ अर्थज्ञाने ! < तृतीयेन दविवीयख्ारदणे द्वितीयेन 
अथमस्याग्रदणे । ९ प्रतिपत्तुः । १० किच्च । ११ धरभिज्ञान्दीयज्ञा्नं । १२ पका- 
त्मनि! १३ तृतीयं चवुर्थ । १४ ज्ञानान्तरेभैव वें ज्ञानमिति ! १५ द्वितीयविकल्पः। 
२६ आदह क्ख 1 १७ धभिज्ञान।! १८ ता। १९ हेतोरसिद्धिः) २० द्वितीयेऽ- 
माने । २१ ईश्वरज्ञानेन घखसंवेदनेन चनेकान्तः भम्यैसिद्धिः । २२ परेण | 
२२ धरादिज्ञान । २४ ज्ञानं सखपरम्रकारकमर्यप्रका्कत्वाप्रदीपवत्‌। २५ म्रदीषे 
बोधरूपतवे ज्ञाने भासुररूपसम्बन्धित्वे सति । २६ जाने भासुररूपसम्बन्धित्वं बिद्यते 


नवेव्‌ । २७ प्रकरन ! २८ जैनैः 1 २९ कने । 
स 


1 ““नचादृष्टवश्चादनवस्यानिवृत्तिः; स्वसंविदितज्ञानाभ्युपगमेनापरि अनवस्यानिवृततिः 
संभवात्‌ , अन्यथा कार्यैऽनुपपचमाने अद्ृष्टपरिकल्पनाया उपपत्तेः । खसंवेदनेऽपि 
अदृष्टस्य शक्तिपरक्षयाभावात्‌ 12 सन्मति० दी° प° ४७९ । 

2 “यदि प्रकाशकत्वं वोधरूपत्वं विवक्षितं तदा साधनविकलसुदादरणम्‌ , प्रदीपे 
बोधरूपत्वस्यासंभवात्‌ । अथ प्रकाद्यकत्वं भाखररूपसम्बन्धिलं तद्‌. विज्ञाने नासि 1" 

ग्रञ्च० व्यो० ० ५२९। 

8 “यत्तः अर्थभरकाद्यकतवमथाचोतकत्वमुच्यते, तच कचिद्वोधरूपतया कचिद्धा- 

सररूपतया बा न विरोषमध्यासते ।"” न्यायकुु ° १० १८९! सखा० रद्ा० पृ० २३१। 





१४८ प्रमेयकमछरूमात्तेण्डे [ म्रथमपरि० 


नञ श्येनात्मना ज्ञानमात्मानं पभकाडरायति येन चा तौ चे्त- 
तोऽभिच्योः; तर्हि तावेव न ज्ञान तस्य तच्रातुपवेखात्तत्ख रूपवत्‌, 
ज्ञानमेव वा तयोस्तच्ाचुपवेदात्‌ शात्‌, तथा च कथे तस्य खपर- 


परकारानटाक्तिद्धयःत्मकत्वम्‌ ? भिन्नो चेच्खसंविदितो, खाध्रय- 
५ज्ञानविदितो बा । प्रथमपक्षे सखसंषिदितज्ञानचयप्रसङ्गस्तत्नापि 
प्रसेकं खपरपकारासखभावद्धयात्मकत्वे सं एव प्थैनुयोगोऽन- 
चस्था च 1 दवितीयपश्चेऽपि सखपरप्रकादहे तुभूतयोसतयोयदि ज्ञानं 
तथाविधेन खञावद्धयेन परकाराकं तद्यनवस्था । तदप्काराषचवे 
्रमाणव्वायोयस्तयोवां तत्खमावन्वविरोघ इतिः एकरतर्यादिना- 
१० मुपलम्मो नास्याकम्‌; जीत्यन्तैरत्वाभावतद्धतोभदामेदं पलः 
नेकान्तात्‌ । ज्ञानात्मना हि खभावतद्धतोरथेदः, खपरपकारी- 
सखभोावात्मना च मेदं इति ज्ञानमेवामेवो ऽतो भिन्नस्य क्ानास्मनो ऽ 
प्रतीतेः 1 खपरप्रकादास्रभावे च सेदेस्तर्ब्यतिरिक्तयोस्तरपरती 
यमानत्वादि्यक्तदोषानवकाराः । कव्वितयोस्तु मेदामेदेकान्तं 
९५ योस्तदप्णप्रचत्तौ सर्वत्र परच्त्तिप्रसङ्गात्‌ न कस्यचिदिषएटतच्च- 


व्यवस्था स्यात्‌ । खंपरपरकादखभावौ च प्रमाणस्य तत्प्रका- 
द्ानसामथ्यमेव, तद्रूपतया चस्य परोक्षता तत्मकारानटक्षण- 





१ खमावेन । २ मवतः! इतौ । ४ ज्ञानाद्‌! ५ दवौ स्रभावौ ज्ञानं च। 
६ येकं खपरप्रकाश्चनस्वमावो भिन्नावभिन्नो वा । अभिन्नपक्षे रागुक्तमेव दूषणं 
भिन्नपक्षे खसेविदितौो ख्ाप्रयज्ञाननिदितो वेल्यादि। ७ भावयोः । ८ भिन्नेन १ 
९ सभावद्वयभकाद्यनाव्‌ । १० ज्ञानस्य । १९१ ज्ञानसख। १२ ज्ञान। १३ ा। 
१४ प्रेषां सवताम्‌। २५ जनानाम्‌ । १६ प्रकारान्तरत्वात्‌। १७ कथश्िद्‌ 
मेदाभेदरूपत्वाच््‌। १८ असत्रलक्षुस्य । २९ अनियमात्‌ 1 २० सरूपेण ¦ 
२१ इयेकः। २२वाद्विः। २३ शानस। रथ्ता। २५ ता। २६ इति। 
२७ ज्ञानरूपस्वभावरूपामेदायां । २८ स्वभावतद्वतोः 1 २९ स्वपरभ्रकाश्चनसमाव- 
मेदामेदपक्षयोः । ३० भवत्पक्षे मया योगेन । ३१ सुखात्मनोरभेदो ब्रह्मद्वैतवादिना 
कटिपतस्तत्राभेदे तया दूषणसुद्धान्यते मेदगप्रतिमासो न स्यादेकात्मनि सौगतेन भदः 
करदिपतस्तच्र भेदे त्वया दूषणसुद्धाव्यते अनुसन्धानं न खादिति । तथापि मेदाभद- 
पक्षदूषणं स्यात्‌ । कथं त्या द्रव्ययुणयोभदोऽभ्युपगतः आत्मन्यभेदस्स्वत्पक्षेपि परेणो- 


द्धान्यमानं दूषणं प्रसज्येत । ३२ वस्तुनि । ३३ कारको न ज्ञापकौ ज्ञाप्य । 
३४ हानस्य 1 





1 ““यच्वान्यदुक्तं॒येयैवात्मना जानमात्मानं अकाङ्चयति वेनैवार्थम्‌ इत्यादि; 
तदसमीक्षिताभिषानम्‌ ; स्वभावतदतोः मेदाभेदं भत्यनेकान्तात्‌ 12 


न्यायङ्कुमु० प्र १८९ । खा० रल्ञा° पृण २२३२1 ( त्चा््टो० १० १२५) 


सू०° १।११-१३ भ्रामाण्यवादः १४९ 


कायोतुमेयत्वात्तयोः । सकर्मावानां सामथ्यस्य कायोयुमेयतया 
निखिखवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अवौग्ददां चान्तवेहिवोथ नेका- 
न्ततः भव्य इत्यत्राविखवादिनामविध्रतिपत्तिरेवेत्युक्तदोपानव- 
काातया पमाणस्य ्रयक्षताप्रसिद्धरर विवादेन । अमुमेवाथ 
समर्थयमानः कोवेद्यादिना भरकरणार्थमुपसंहरति । ५ 


को वा तस्तिभासिनमथंमध्यक्षमिच्छंस्तदेव 
तथा नेच्छेत्‌ ५ ११ ॥ 
पद्‌पवत्‌ ॥ १२॥ 


कोवा लखो( खो )किकः परीक्षको वा तत्पतिभासिनमर्थं 
मध्यक्षमिच्छस्तदेव प्रमाणमेव तथा पद्यश्चप्रकारेण नेच्छेत्‌ ! १० 
सपि तु प्रतीतिं पमाणयन्निच्छेदेव । अत्रेवा्थं परीक्षकेतरजनप- 
सिद्धत्वात्‌ पदीपं द्ान्तीकरोति ? यथेव दहि प्रदीपस्य खप्रकादातां 
प्रयक्चतां वा बिना तत्पतिभासिनो्थस्य प्रकाशकता पल्यक्षता 
चा नोपपद्यते । तथं ध्रमाणस्यापि परत्यक्षतामन्तरेण तस्पतिभा- 
सिनोर्थस्य प्रत्यक्षता न स्यादित्युक्तं प्राक्‌ प्रवन्धेनेत्युपरम्धंते । १५ 
तदेवं सकटख्यमाणव्यक्तिव्यापि साकल्येनापर्माणव्यक्तिभ्यो व्या- 
वत्तं म्र्माणप्रसिद्ध खापूवोर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं पमाणटक्चषणम्‌ । 

ननूक्तटक्षणप्रमाणस्य प्रमाण्यं खतः परतो वा स्यादिलयाराङ्ख 


प्रतिविधत्ते । 
तत्पामाण्यं खतः परतश्च ॥ १३॥ २० 


तस्य स्वरपूवाधलयादददन्लणदक्षतय्माणस्य बागमाण्यसुत्पत्ता 
परत प्व) ता स्वकराय च स्वतः परत्य अभ्यास्रानस्यासापन्चया। 


१ खपरपरकाद्रूप्रयोः । २ किद्चिञ्जानाम्‌ । ३ न्यक्तयपेक्षया प्रल्क्षुः रक्तयपेक्षया 
परोक्षः! ४ जानं स्वप्रकादाकमथप्रकारकत्वात्‌। ५ सखपरप्रकाञ्चकसमथप्रकाय- 
कत्वात्‌ । & मीमांसकेन च्लानपरोक्षतारूपो यागेन सखात्मनिक्रियाऽमचरूप्श्च । 
७ स्वसंविदित । ८ शान । ९ अध्यक्षविषयं। १० भदीपवत्‌। १९१ प्रदीपप्र- 
रेण । १२ दूषणम्‌ । १३ असाभिर्जनेः । १४ प्रयक्षपरोक्ष । १५ भन्या्या- 
दिपरिदारः । १६ सन्निकषीदि । १७ अतिन्याप्निपरिद्ारः । १८ असम्भवपरिदारः 1 
१९ स्ापूर्वेलयादि । २० अविसंवादित्वं । २१ जेनः। २२ अ्थाग्यभिचारित्रम्‌ । 
२३. प्रदृत्यधपरिच्छित्तिलक्षणे । 


1 ^°तुत्राभ्यासस्म्रमाणत्वं नितं खत एव नः । 
-अनन्यासे यु परतः इत्याहः केचिद सा ॥ 


१५० प्रमेयकमरमाततेण्डे [ प्रथमपरि० 


ये तु सकटप्रमाणाना खतः भरामाण्य न्यन्ते तेऽज पण्व्यः 
किसत्पत्तो, ज्ञसो, खकायं वा खतः सर्वैभमाणानां पामाण्यं 
भ्राथ्यते श्रकारान्तरासम्भवात्‌ 2 यद्युत्पत्तो, तजापि स्वतः 
भ्रामाण्यसुत्प्यते' इति कोर्थः ? कि कौारणमस्तरेणोत्पद्यते, खसा- 
५ म्रीतो वा, विज्ञानमात्रसमभ्रीतो वा गल्यन्तसभावात्‌ । परथम- 
पक्षे-देराकारुनियमेन प्रतिनियतप्रमाणाधारतया पामाण्य- 
भ्रचुत्तिविरोघः खतो जायमानस्येवंरूपत्वात्‌ , अन्यर्था तदयोगात्‌। 
द्वितीयपक्षे त॒ सिद्धसाध्यता, खसामग्रीतः सकरभावानामुत्पत्य- 
भ्युपगमात्‌ । ठतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; विशि्एकार्यस्या- 
१० विशिषएकारणप्रमवत्वायोगात्‌ । तथा हि-धरामाण्यं विशिष्टकारण- 
रभव विरिषकायत्वाद्‌प्रामाण्यवत्‌ । यथेव द्यपामाण्यलक्षणं 
विरिष्ं काय काचकामङादिदोषरक्षणविरि्ेभ्यञ्चश्चुरादिभ्यो 
जायते तथा प्रामाण्यमपि गुणविशेषणवि रिष्टेभ्यो विरोषाभीवात्‌। 


१ भ्यः । २ समर्थ्यत। ३ आत्मवाचक आत्मीयवाचकश्च । ४ आत्मवाचक्र- 
पक्षे । ५ आत्मीयवाचकपक्षै। & आत्मीयपृक्षे। ७ धटादि। ८ तदविरोषे। 
९ कारणमन्तरेण प्रदृत्तेरयोगात्‌ । १० प्रामाण्यस्य । ११ शमेन व्यभिचारः। 
२२ प्रामाण्यं न वि्ानसामयीजन्यं विक्ञानान्यत्वे सति कायैत्वाच्‌ । प्रामाण्यनिज्ञामे 
भिन्नसामश्रीजन्ये भिन्नकार्यत्वाद्‌ धटपटादिवत्र। २३ निरिष्टकार्यैत्रख । 


तच्च स्याद्वादिनामेव खार्थनिश्वयमात्‌. सितम्‌ । 
नतु खनिश्वयोन्मुक्तनिःशेषज्ञानवादिनाम्‌ ॥‡ तच्ार्थश्चो ° ¶० १७७। 
६८इति धितमेत्त्--प्रमाणादिष्टसंसिद्धिः अन्यथाऽतिप्रसङ्गतः । प्रामाण्यं तु खतः 
शिद्धमभ्यास्राखरतोऽन्यथा ॥* प्रमाणप० ० ६३ । 
«८आम्यासिकं यथा ज्ञानं ममाणं गम्यते खतः । 
मिथ्याज्ञानं तथा किञ्चिदप्रमाणं सत्तः सितम्‌ ॥2 
त्वसं ° कारि० ३१०० । 
८भ्नहि वद्धे: षां चतुणाीमेकतमोऽपि पक्षोऽमीष्टः, अनियमपक्षयेष्टत्वात्‌ ॥ 
तथादहि---उभयमप्येतत्‌ विच्धित्‌ सत्तः किंचित्‌ परत इति ००००० 2 
तसं ° पं० १० ८११। 
1 ^“त्रक्कि खतो ज्ञायते, खतो वा जायते, खतो वा व्याप्रियते 2 
भ्रद्च० कन्दरी १०२१८ ॥ 
2 ““तजापि खतः कारणमन्तरेण आत्मनैव भमाण्यसुखचते इत्यर्थः खात्‌ , 
आत्मनो वा सकाशात्‌  आत्मीयायाः सामभीतो बा?" न्यायकुमु° ए० १९९ ॥ 
8 ^श्रमा ्ानहेत्वतिरिक्तदेत्वधीना कारयते सति तद्विरोषत्वाद्‌ अभमावव्‌ ।० 
भरा० किरणा० पृण २१८। 


सू०° १।१३ | प्रामाण्यवादः ` १५१ 


ज्ञप्ावप्यनभ्यासद्शायां न प्रामाण्यं खतोऽवतिष्ठते; सन्दे 
विप्यैयाकरान्तस्वात्तद्वदेव । अभ्यासद दायां तूभंयमपि खतः । 
नापि परचरन्तिरश्चणे शखकायं तत्खतोऽवतिष्टते, खग्रद॑णसपेश्च- 
त्वादभरामाण्यवदेव । तद्धि इतं सर्ननिव्र्तिकुश्चणखकायकारि 
नन्यथा । ५ 

सनु गणविशेषणवि शिषठेभ्वंः इव्यु(व्ययु)क्तम्‌ ; तेषां परमाणतोऽ- 
खुपलम्मेनाखच्वात्‌ । न खल प्रवयक्चं तान्पल्येतुं समर्थम्‌ ; अती- 
न्दियेन्दियाप्रतिपत्तो तह्कणानां प्रती तिविणेधात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; 
तस्य अतिवन्धवदेनोत्पत््यभ्यु पगमात्‌ । रतिवन्धश्चेद्द्रियगुणेः 
सह लिङ्गस्य प्रयक्षेण गद्येत, अञुमानेन वा । न तावलपलयक्चेण, १० 
गुणाग्रहणे तत्सम्बन्धच्रहणविरोधीत्‌ । नौप्यजमानेन, अस्यापि 
गरहीतसम्बन्धलिङ्कपभवत्वात्‌ । वं्नप्यञुमानीन्तरेण सस्वन्ध- 
्रहणेऽनवस्था । प्रथमालुमनेनान्योन्याश्रयः । प्रतिपन्नसम्ब- 
न्धपरभवं चायमान न पमाणम तिप्रसङ्गात्‌ । 

किञ्च, खंभावदेतोः, कायौत्‌, अनुपलब्धेवौ तत्पभवेत्‌ १ न १५ 
तावत्खक्चीवात्‌, तस्य भत्यक्षग्रदीतेथे व्यवहारमात्रपवतेनफलक- 
त्वा्ृक्षादौ िरापात्वादिवत्‌ । न चाव्यक्षाऽक्षाध्ितगुणणिङ्गस- 
म्बन्धः पव्यक्चतः प्रतिपन्नः । कायहेतोध्चं सिद्धे की्यकारणभावे का- 
रणप्रतिपत्तिहेतुत्वम्‌ , तत्सिद्धि्याध्यंश्चायर्पैरस्भप्रमाणसम्पाद्या। 
न चेन्द्रियगुणाधितसम्चन्धर्भाहकत्वेनाध्यश्चप्रवत्तिः, येन तत्का- २० 


१ सत्यमस्षल्यमिति । २ अमाण्वमम्रामाण्वम्‌ । ३ अभ्या्षदद्यायां विषयं भति 
गमनम्‌ । ४ सलयत्व । ५ खख ज्ञानेन ! & प्रामाण्यख । ७ अर्धग्यभिचारित । 
< असत्यमिदमिति । ९ विषयं अलगमनम्‌ । १० अज्ञातम्‌ । १९१ अभ्यासदश्ञायां 
शतः। १२ मीमांसकः । १३ चश्चुरादिभ्यः। १४ अपरिङ्गाने। २१५ प्रामाण्यं 
विज्ञानकारणातिरिक्तकारणप्रमवं विश्चानान्यत्वे सति काथैत्वादप्रामाण्यवत्‌ । १६ अवि- 
नाभाव । १७ प्रामाण्य । १८ लिङ्गख । १९ प्रामाण्यं युणनिवतं तदन्वयन्यति- 
रेकाचुबिधायित्वात्‌ । २० द्वितीयानुमाने। २१ तदन्वयन्वतिरेकायुविधायितवं 
गुणसद्धावानिनामावि तसि( यणे }न्सयेबोत्प्यमानलवात्‌ । २२ अगृहीत । २३ यनु- 
मानाभास्तम्‌। २४ तत्पुत्रत्वादेरत्पन्नख प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । २५ वृक्षों शिच्चपा- 
त्वात्‌ । २६ हेतोः । २७ बृक्षोयं शिञ्चपात्वात्‌। र८ता। २९ प्रामाण्यं 
( कायं ) साध्येन ( गुणेन ) सम्बन्धि अनुमानकायत्वाद्ुमवत्‌ । ३० हेतुः कार्यम्‌. । 
2२१ सम्बन्धः कारणम्‌ । ३६ भन्वयव्यतिरेकराभ्याम्‌। ३२ अपस्तलस्षद्धाव । 
२४ कार्यकारणभाव । ३५ ता । 


1 °भ्नहि चक्षुरादिषु गुणा नाम केचिदुपरुभ्यन्ते 12 
| मी० छो० न्यायरला० १० ५९। 


१५२ भ्रमेयकमखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


यत्वेन कस्यचिदिङ्स्याप्यध्यक्चतः; प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । भचुपलन्धे- 
स्त्वेचंविधे विषये भब्त्तिरेव न सम्भवदयभावमाज्नसाधकत्वेनास्याः 
व्यापारोपगमात्‌। 
न चीनं लिङ्गमस्ति । यथा्थोर्परुच्धिरस्तीत्यप्यसङ्खतम्‌ ; यतो 
५ यथार्थत्वायथार्थत्वे विददाय यदि #गयस्योखन्ध्याख्यस्य खरूपं 
निशितं भवेत्तदा यथार्थत्वलक्षणः कायैविशेषः पूरचैस्मात्का- 
रेणकटापाद्निष्पद्यमानो गुणस्य खोत्पत्तो कारणान्तरं परिकस्प- 
येत्‌। यदा तु यथा्थवोपर्न्धिः खयो(सखरो)त्पाद्ककारणकापा- 
जुमापिका तदा कथे तद्य॑तिरिक्तगुणसद्भावः ? अयथार्थत्वं तूषट- 
१० व्धेर्विंशेषः पृरवैस्मात्करणसमूहाद्‌युत्पययमानः स्ोत्पत्तौ सामथ्य- 
न्तरं परिकस्पयतीति परतो ऽप्रामाण्यं तस्योत्पत्तौ दोषापेक्षत्वात्‌ । 
न चेन्द्रिये नैर्मल्यादिरेव गुणः; नैर्मल्यं हि तत्खरूपम्‌, न तु 
खरूपाधिक्षो गुणः तथा व्यपदेशस्तु दोषाभावनिवन्यनः । 
तथाहि-कामखादिदोषासच्वान्निर्ममिन्द्रियं तत्सच्वे सदोषम्‌ । 
१५ मनसोपि निद्राद्यभावः खरूपं तत्सद्धावस्तु दोषः; । विर्धयस्यापि 
निश्च॑छत्वादिखरूपं चरुत्वादिस्तु दोषः। प्रमातुरपि श्चुघाचभावः 
खरूप तत्सद्धावस्तु दोषः । 


न ॒चेततदरव्यम्‌-°विज्ञानजनकानां खरूपमयथार्थोपरच्ध्या 
समधिगतम्‌ यथार्थत्वं तु पूवैस्ात्कारणकलापादयुत्प्यमानं 
० गुणाख्यं सामश्रयन्तरं परिकल्पयति इति; वतोऽ खोकः प्रमा- 
णम्‌। न चाञ्र मिथ्याज्ञानात्कारणखरूपमात्रमेवाञुमिनोति किन्तु 
सम्यग्ज्ञानात्‌ । 


किञ्च, अर्थतथामावप्रकारौनरूपं भामाण्यम्‌, तस्य चश्चुः 


२ मआमाण्यख। २ सम्बन्ध । दत्ा। ४ किञ्च । ५ नयनयुणे साध्ये! 
& नयने युणाः सन्ति यथा्थोपरन्पेः । ७ विद्तेषरूपे । ८ कार्यमात्रस्य । 
९ उपठम्भसामान्यस्य । १० सत्य । ११ कत्त । १२ द्धं चश्च । १३ अन्यत्‌ । 
१४ इन्द्रिय । १५ इन्द्रिय । १६ श््द्रिय। १७का। १८ निर्मरं चक्चुरिति। 
१९ इन्द्रियखरूपम्‌ । २० पटादिपदार्थस्य । २१ आसन्नत्वादि । २२ वक्ष्यमाणम्‌ | 
२६९ जनेः { २४ चक्षुरादीनां । २५ लिङ्गन । २६ अयथार्थोपलन्धिजनकादि- 
न्दरियाव्‌ । २७ विज्ञानसाममग्यनुमाने । २८ चश्चुरादि। २९ प्रामाण्यं विज्ञानकारण 
( चक्षुरादि ) भमर्वं बिज्ञानखमावस्वात्‌ विज्ञानखरूपवत्‌ । ३ ० प्रमाणस्य कायौर्थत 
यामावप्रकारनरूपं प्रामाण्यम्‌ । | | 





1 (व्ेमस्वं गुण इति चेत्‌ ; नन्वेवं दोषामानो गुणः ।* 
^ . भी० छो० न्यायरल(० प° ५९ । 


सू० ९।१३ | प्रामाण्यवादः १५३ 


रादिसखामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्ययुत्पत्युपगमे विज्ञानस्य खरूपं 
दंक्तवयम्‌ । न च तद्रूपव्यतिरेकैण तस्य खरूपं पेदयामो 
येन तेदुत्पत्तावप्यवुत्पन्नमु तरकार ततरैवोत्पत्तिमदभ्युपगस्यते 
प्रामाण्यं ्भिंत्ताविव चिरम्‌ । विज्ञानोत्पत्तावप्यत्पत्तौ व्यति- 
रिक्तसामग्रीतश्चो्त्पच्यभ्यं पगमे विर्दधमौध्यासात्कारणमेद्‌ाच् ५ 
तयोः स्थात्‌ । 
किञ्च, अ्थेतथात्वपरिच्छेदरूपा शंचछिः प्रामाण्यम्‌, शाक्त 

यश्च भावानां सत८खत) एवोत्पद्यन्ते नोत्पादककारणाधीर्नौः । 
तदुक्तम्‌- 

“खतः सर्वप्रमाणानां धौमाण्यमिति गस्यताम्‌ । १० 

१९ ञ्लतो ^~ € २१.५. यते 
न दि खतोऽसती शाक्तिः कतेमन्येन पायते ॥7 
ॐ २२ € 22 ९ | मी चछो° न छो० ( | © 
न चेतत्सत्कायदरोनसमाश्चयणादभिधीयते; किन्तु यः कायं- 

गतो धर्मः कारणे समस्ति स कायेवत्तत एवोद्यमासादयति 
यथा स॒त्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि सत्पिण्डादुपजायमाने १५ 
सरत्पिण्डरूपादिद्धारेणोपजायन्ते । ये तु कायघमोः कारणेष्व- 
विद्यमाना न ते ततः कायेवत्‌ जायन्ते किन्तु खत एव, यथा 
सैश्येवोदकाहरणशक्तिः । एवं विन्ञानेप्यर्थत थात्वपरिच्छेद्‌ शक्ति- 
आश्चुरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु खत 
पवाविभेवति । उक्त च- २० 

“५आत्मलासे हि भवानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ । 

खव्धात्मनां -खका्येषु पच्त्ति; खयमेव तु ॥‡ 


[ मी० श्छो० सू० २ च्छो ४८] 
यथा-स॒तिपिण्डदण्डवक्रादि घरो जन्मन्यपेश्चते । 
उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विदयते ॥ [ | २५ 


१ प्रामाण्यस्य । २ जेनैः। ३२ वयं मीमांसकाः! ४ विज्ञानख। ५ विज्ञाने । 
& भित्तिसद्धावे चित्रं नोत्पद्यते विनष्टे तु मवपीति । ७ प्रामाण्यस्य । ८ प्रामाण्यस्य । 
९ विज्ञानस्य कारणमिख्दियं मरामाण्यस् गुण इति | १० उत्पच्यतुस्पत्तिरुक्चण ! 
११ इन्दरिययुणौ । १२ प्रमाणप्रामाण्ययोः। १३ प्रमाणप्रामाण्ये भिन्ने । १४ इति 
पर स्यानिष्टापत्तिः परेणामेदाभ्युपगमात्‌ । १५ प्रमाणसख भावदयक्तिः । १६ विज्ञान 
कारणातिरिक्तकारणावीनो गुणः 1 १७ भवति 1 १८ निश्चीयताम्‌! १९ कारणे । 
२० स्वरूपेण । २१ विज्ञानकारणातिरिक्कारणाधीनेन गुणेन । २२ अपराडस्थम्‌ । 
२३ साङ्ख्यमत। २४ कारणधमौदेव । २५ धटलक्षणकार्यस्य । २६ कायां । 


1 “सरवे हि भावाः खात्मखाभायैव करणमपेक्चन्वे । धटो हि भृतिपण्डादिकं खज~ 
न्मन्येव अपेक्षते, नोदकादरणेऽपि । तथा ज्ञानमपि खोत्पत्तौ गुणवदितरदवा करणम. 


१५४ परमेयकमलमात्तेण्ड [ भरथमपरि० 


चश्चुरादिविज्ञानकारणादुपजायमानत्वात्तस्य परतो ऽभिधाने 
सिद्धसाध्यता । अञुमानादिषदुद्धिस्तु गरदीताविनाभावादिणिङ्गादे- 
रुपजायमाना परमाणभूतेबोपजायतेऽतोऽत्रापि तेषां न व्यापार; । 
तन्नोत्पत्तो तदन्यपेक्चम्‌ । 


४ नापि ज्ञप्तौ, तद्धि त्र किं कारणगुणानपेक्षते, संवाद प्रत्ययं वा? 
ग्रथमपक्चोऽयुक्तः; गुणानां प्रत्यश्चादि्रमाणाविषयत्वेन प्रागेषा- 
खच्वप्रतिपादनात्‌ । सखंवादज्ञानपेश्चप्ययुक्ता;ः तत्खद्धु समः. 
नजातीयम्‌ › मिच्नजातीयं चा ? प्रथमपक्षे कियेकसन्तान्रभवम्‌ ; 
भिन्नसन्तानपमच वा? न तावद्धिन्नसन्तानपरभवम्‌; देवदत्तध- 

९० ट ज्ञाने यज्ञदत्तघरक्ञानस्यापि संवादकत्वभंसङ्गात्‌ । एकसन्ता- 
नप्रभवमप्यभिन्नविपयम्‌, भिन्नविषयं वा ? प्रथमविकस्पे संव 
यसंवादकभावामावोऽविश्ेषांत्‌ । अभिन्नविषपयत्वे हि यथोत्तरं 
पूवस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किन्न स्यात्‌ ? कथ चौरस्य परमाण- 
त्वनिश्चयः? तदुत्तरकारुभाविनोऽर्न्यस्माव्‌ तथाविधादेवेति 

५चेत्‌, तदं तस्याप्यन्यसात्तथाविधादेवेत्यनवस्था । धथमय- 
मणत्तस्य प्रामाण्यनिशखयेऽन्योन्याश्रयः । भिन्नविषयसिदयपि 
वात्तेम्‌; शुक्तिखकरे रजतज्ञानं भ्रति उन्तरकाटभाविद्युक्तिका- 
दराकटज्ञानस्य ्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसङ्गात्‌ । 


नपि भिन्नजातीयम्‌ ; तदध किमर्थक्तियान्नानम्‌ , उर्तान्यत्‌ न 
२५ तावद्‌न्यत्‌; धरज्ञानात्पयन्ञने स्रामाण्यनिश्चयपसङ्गात्‌ । नाप्यर्थ- 
क्रियाज्ञानम्‌; ब्माण्यनिश्चयाभावे पठ्त्यामावेनार्थक्रियाज्ञाना- 


१ प्रामाण्य । २ आगम। ३ स्ङ्खत्रादि। ४ शब्द । ५ गुणानां! 
& प्रामाण्यं । ७ गुण। < प्रामाण्यं । ९ प्रामाण्यख। १० अर्थज्ञानेन समाना 
सदश्च जातिवि(्वि)षयो यस्य ॒तत्समानजातीयम्‌। १२२१ पुरुष । १२ अन्यथा। 
१३ भिद्वस्नन्तानप्रभवत्वाविशेषात्‌ । १४ एकस जलज्ञानं जट्ानमिति । १५ अभि- 
न्विषयस्य । १६ संवादकं । १७ वित्र । १८ उन्तरश्नस् । १९ द्वितीयज्ञानात्‌ । 
२० ज्ञानात्‌ । २९१ अभिन्नविषयात्‌। २२ ्रथमप्रमाणादुत्तरस्य निश्चयः उत्तर 
शानस्मथमनिश्चय इति । २३ ज्ञानात्र्‌। २४ पूर्वश्ञातं। २५ सदृदाविषयत्वेन 
समानजातीयत्वे सति भिन्नविषयत्वस्यावि्चेषाच्‌ । २६ संवाद्चानं । २७ द्वितीय 
विक प्रलाद प्रः । २८ ज्ञानावगाहनादि। २९ ता। ३० मरीचिकाचकरे 
जरजञानासपश्वान्मसरेचिकाशनम्‌ 1 ३१ अन्यथा । ३२ आबज्ञानख । 


पेक्षतां नाम खकायं तु विषयनिश्चये अनपेक्चमेवं ।>> 


मी० छो० न्यायरल्ा० प° ६० । 
कारिकेयं त्व्ंमदे ( ए० ७५७) पूर्वपश्चरूपेण वतैते । 


सू० १।१३ 1 प्रामाण्यवादः १५५ 


धटनात्‌ । चक्रकप्रसङ्श्य । कथ चैीर्थक्रियाज्ञानस्य तक्िश्चयः ? 
अन्यार्थक्ियाज्ञानाचेदनवस्था । प्रथमप्माणाच्ेदन्योन्याश्चयः । 
अर्थश्ियाज्ञानस्य खतःपामाण्यनिश्चयोर्पगये चयस्य तथाभावे 
किङ्कतः प्देषः ? तदुक्तम्‌- 


“भ्यथेव अरथमज्ञानं वैत्संवादमपेक्षते । ५ 
संवादेनापि संवादः परो खुभ्यस्तथैव हि ॥१॥{ 1 
कस्यचिच्च यदीष्येत खत पव प्रमाणता । 

थमस्य तथाभावे प्रद्धेषः केन हेतुना ॥ २॥ 


[ मी° श्छो° सू २ शछछो० ७६] 


खंवादस्याथ धूर्वेण संवादित्वात्ममाणता । १० 
अन्योन्या्चयभावेन प्रामाण्यं न धंकस्पते॥३॥ [ 1] इति। 


अथक्रियाज्ञानस्याथोभवेऽदण्रतवान्न खप्रामाण्यनिश्चयेःऽन्यायेक्षा 
सधिनज्ञानस्यं त्वथोभविपि दष्टत्वात्तं् तदपेक्षा युक्ता; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌ ; तस्याप्यर्थमन्तरेण खपरदशायां दरोनात्‌। फेरावासिरूप- 
त्वात्तस्यं तत्र नौन्यापेक्षा साधननिभासिन्ञानस्य तु फटावाभि- १५ 
रूपत्वाभावात्तदपेक्चा, इत्यप्ययुत्तरम्‌ ; फरावािरूपत्वस्याप्रयोज- 


कत्वात्‌ । यथेव हि सांधननिभोसिनो ज्ञानस्या्न्य्न व्यभिचारद्च- 
नात्सव्यासलयविचारणायां पेक्षावतां प्रचत्तिस्तथा तस्यापि विरो- 
षार्भावात्‌। 


किञ, समानकारूमर्थक्रियाज्ञानं पचेज्ञानपामाण्यव्यवस्थाप-२० 
कम्‌, भिन्नक्भेङ वा ? ययककाटम्‌; पूवेक्ञानदिषयम्‌ , तद्विषयं 


१ अर्थक्रियाज्ञानोतत्तौ पूर्वज्ञानस्य प्रामाण्यं पूर्वज्ञानप्रामाण्ये च प्रवृत्तिः परदृत्तो 
चाथेत्रियाज्ञानोए्पत्तिरिति। 2 किञ्च। ३ प्रामाण्य । ४ जेनेः। ५ ज्ञानस्य । 
६ खविषये । ७ स्वविषये । ८ द्वितीयज्ानस्य । ९ ज्ञानस्य । १० आदयज्ञानेन । 
११ न घटते) १२ जैनः। १३ अप्रतीतेः । १४ जछन्नानख । १५ जरुलक्षण । 
१६ मरीविकाचक्रे। १७ साधनक्ञान्रामण्ये । १८ ज्ानपानादिलक्षण । 
१९ खभ्रामाण्यनिश्चये । २० अथमवृतीयज्ञान । २१ स्ञानादिक्नियायाः साधन जखादि 
तसन्‌ । २२ युक्ता । २३ अन्यानपेक्षत्वं भरति। २४ अथैक्रियायाः { २५ जरू । 
२६ मरीचिकायां । २७ जायदशायां सुप्तावखायां च सलयास्तत्यत्वस्य । २८ सभ्रद- 
श्चायां व्यमिचारदश्नस्य । २९ संवादकं । ३० वसः । ३१ वसः। ३२ वसः । 








1 “(कारिकेय तच्संमरहे ( १० ७५७ › पूर्वपक्षरूप तया धरताऽस्ति । 


१५६ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ भथमपरि० 


चा ?2 । न तावत्तदविषयम्‌$ चष्चुरादिज्ञाने ज्ञानान्तरस्याप्रति- 
भासनात्‌, भतिनियतरूपादििषयत्वात्तस्य । तद विषयत्वे च 
कथ तज्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चायकत्वं तद्रे तैद्धमोणां ग्रहणविरो 
धात्‌ । भिन्नकाटमिदयप्ययुक्तम्‌ , पूवेज्ञानस्य श्चणिकत्वेन नादो 
५ तदम्ाहकत्वेनोत्तरज्ञानस्य तत्पामाण्यनिश्ायकत्वायोगात्‌ । 
सवैप्राणथतां पामाण्ये सन्देह विपययाक्रान्तत्वासिद्धे्चं । समु 
त्पन्ने खलु विक्षाने “अयसिस्थमेवार्थः' इति निचयो न सन्देहो 
विपयेयो' चा । तदुक्तम्‌- 
प्रमाणं ग्रहणात्वं खरूपेणेव सास्थतम्‌ । 
१० निरपेश्चं खकायं च गह्यते प्रलययान्तरेः, ॥ १ ॥ 
[ मी° च्छो° खु २ श्छो० ८३ ] इति 
प्रमाणाधमाणयोरुत्पत्तौ तुल्यरूपस्वान्न खंबाद्विसं वाद्‌ावन्त- 
रेण तयोः प्रामाण्याप्रामाण्यनिश्चय इति च मनोस्थमाज्म्‌; अप- 
माणे बाचककारणदोषज्ञानयोरवद्यभावित्वाद प्रामाण्यनिश्चय 
१५ रमणे तु तयोरभावात्परामाण्यावसार्यः । 


ॐ स्परौनरसनघ्राणभोन्न । २ दितीये जने । ३ आवस जलज्ञानस्य । ४ रस- 
गन्धस्पर्श्चष्द । ५ वसतः । £ वाद्येन्द्रियजनितज्ञानस ! ७ म्रामाण्यस्तचवा. 
दीनाम्‌ । ८ यदा ज्ञानसुत्पचते तदा संशयादिरहितमेबोतचतेऽतः कथमपरापेक्षा । 
९ विद्ध । १० भवति। ११ प्रामाण्य। १२ प्रामाण्यरक्षणस्य धर्सस्याज्रान्त- 
मीवादधर्मिप्रधानोऽयं निर्देशः । २३ परिचछ्ततिः। १४ अ्थपरिच्छित्तिप्रदृत्ति- 
लक्षणे। १५ पुरुषैः । १६ संवादरूपैः । १७ सत्निकर्षरूयैः । १८ परतः । 
१९ निश्चयः । २० भवति। 


1 “"भथौन्यथाख्हेतू्थदोषक्ञानादपोद्यते ॥ ५३ ॥ 
` “व्दोषनिमित्तं हि ज्ञानखायथा्थेत्वम्‌; दोषान्वयन्यतिरेकानुविधानात्‌ । अतो. 
दुष्टकारणजन्येन ज्ञानेन अत्मनः प्रामाण्यं विषयस्या्थेखातथाभूतस्यापि तथात्वमवग- 
तमपि अ्थान्यथात्वज्ञानेन दोषज्ञानेन वाऽपो्यते 1" मी° शछो० न्यायरल्ला० ¶० ६२। 


«एवमेव खतः सवेज्ञानानां प्रामाण्यम्‌ $ अप्रामाण्यं तु परत प्वेल्याभिलय प्रलव- 
खेयम्‌; तथाहि-निन्ञानं जायमानं यथामूतमथैमवमासयति तथाभूत एवार्थं इति 
निश्चाययलयव न तु निश्चये ज्ञानान्तरमपेक्षणीयम्‌ , तेन खतं एव प्रामाण्यम्‌ । 
सभ्रामाण्यं तु सर्थस्यातथाभावनिश्वयनिरपेक्ष॑सन्नावगमयितुमकमिति परतोऽग्रामा- 
ण्यम्‌ । अपि च प्रमाणाप्रमाण्ताधारणत्वे निश्वयसख निश्वयानुसारेण प्रश्वादाक्ंकोप- 
जायते; सा प्रत एवेति प्रतत एवाप्रामाण्यम्‌ । न चापि स्वतराश्चंका, किन्तु याश्च 
व्यभिचारदशेनं तादृश्च एव शेकेति । नच सर्वावे ज्ञाने व्यभिचारद दैनमिति स्व्रा- 
शंका; सर्वेतेवारंकायां परतोऽपि मामाण्यं न ख्यात्‌ , तस्यापि शं कास्पदत्वादिति 1» 

मीमां सामाष्यप्रि० ए० ८ । 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवाद्‌ १५७ 


यापि-तत्तुल्यरूपेऽन्यत्र तयोदैख॑नात्तदौखद्ख; सापि चिचतुरः- 
ज्ञानापेक्चामाताञ्चिवत्तेते। न च तदपेक्षायां खतः प्रामाण्यव्याधा- 
तोऽनवस्था वा; संवादकज्ञानस्यापासाण्यव्यर्वच्छेदे एव व्यापारा- 
दन्यज्ञानानपेश्षणाचच ! तदुकम्‌- 

““तवं चिचतुरज्ञानैज्पनो नाधिका म॑तिः। ५ 

थ्यते तावतैतेयं खतः पामाण्यमश्चुंते ॥ २ ॥° 

[ मी° चछो० सू० २ श्छो० ६१] 

चो.ऽप्ययुत्पयमानः संदायो-वदादुत्पायते सोप्यर्थक्रियार्थिर्नां 
संवैच प्रचुत्यादिव्यवहारोच्छेद्कारित्वाच्च युक्तः 1 उक्तश्च-- 

“आशङ्क दि यो मोर्हद्जातमपि वाधकम्‌ । १० 

स सर्वव्यवहारेषु संयाता श्चयं वजेत्‌॥ २॥{ 1 





१ अप्रमाणे । २ अप्रामाण्य। ३ प्रमाणे । ४ परिज्ञाने। ५ पञ्चमस्य 
ज्ञानस्य । ६ स्वय्न्ोक्तप्रकारेण कथमायज्ञानसय द्वितीयादि वादश्ानापेक्षित्वप्रकारेण । 
७. उत्पत्तेः! ८ का। ९ ज्ञानम्‌ । १० वाञ्छते पुरुषेण । ११ प्रासोति। 
१२ यथाऽऽञ्ञादयज्ञानं द्वितीयं द्वितीयं च वतीयं ततीयं च चतुर्धमपेक्ते । तथा 
चतुथनापि पृच्चममपेक्षणीयमित्यादिभ्रकारेणानवस्था किमिति न स्यादित्युक्ते सत्याह 1 
१३ विषये । १४ अज्ञानात्‌ । १५ प्रदृत्तिनिदृत्तिरूपेषु ! १६ यततः । 





1 ^“ननु यथा आद्यस्य दवितीयेन दोषोऽवगत्तः तस्यापि तृतीयेन तथा तृतीयस्यापि 
दोषादयद्का सवलयेव, तथा सर्व्रैवेति न कचिदादवासः स्यादत आद-^्दोषज्ञाने त्वतु- 
त्पन्ने न ऋद्कया निष्प्रमाणताः इति । दिक्ालवसखन्द्रियविषयदोषा हि मिथ्यात्वहेतवो 
रोकप्रसिद्धा यत्र नेव संमवन्ति यथा जागर्यायामालोके खखेन्द्रियमनस्कसय सन्निहित 
टज्ञाने । तत्र नेव दोषाशङ्का> तद भावाचाप्रामाण्याजङ्कापि नैव भवति । यथाविषेषु हि 
अभ्रामाण्यसंमवः तथाविधेष्वेव तदाराङ्का भवति, संमावितदोषेषु च तत्संमव इति 
कथमन्यत्र दाङ्यते १ नहि ज्ञानत्वमत्रेण संयो युक्तः; संशयस्य साधारणघर्मादि- 
निश्वयाधीनत्वात्‌ । तदवद्यं कानिचिज्ज्ञानानि असन्दिग्धप्रामाण्यान्येवोत्पचन्ते 1 
तस्मान्न सर्वत्राद्का । यत्रापि दूरत्वादिदोषसंभवादप्रामाण्याडङ्का, तत्रापि प्रत्यासच्विग- 
मनादिनाऽन्यतरपदार्थनिणैयान्नातिदूरगमनमिति । वं च तृतीयज्ञाने दोषो यदिन 
संमावित्तः ततस्तदवधिरेव निणैयः । अथ तु संभावितः ततस्तन्निराकरणग्रयत्नेन चतु- 
थैज्ञानावसानो निणैय इति नाधिकज्ञानापेक्षा । तावतैव तृतीयेन चतुथैन वा द्िवीयस्य 
तृतीयस्य वाधे सति यस्थैवाचस्य द्वितीयस्य वा भ्रामाण्यं समर्थ्यते तख स्वाभाविकी 
भआमाएण्यमनपोदितं भवति । इतरच्चापवादादप्रमाणमिति नानवस्था 12 

| मी छो° न्यायरला० ९० ६४ । 

% ““८उस्रे्ित हि यो मोहादजातमपि वाधकम्‌ । 

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा श्यं बजेत. ॥ २८७२ ॥ तत्तसं° (पूर्वपक्षे ) 
प्र० कृ० मा० १४ 


९१५८ भमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


चोदनाजनिता तु वुदधिस्पौखुषेयत्वेन दोपरदिताचचोदनावाक्या- 
दुपजायमाना लिङ्गाप्तोक्यक्चवुर्धवत्खतः प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“'वोदनाजनिता बुद्धिः भंमाणं दोष॑ंवजितेः । 
कारणेजैन्यमानत्वादिङ्गासोक्तयक्चवुद्धिवत्‌ ॥ १॥” 
५ [ मी° श्छो० सू० २ ऋछो° १८४] 
तन्न ज्ञो पैरापेश्ी 1 


नापि खंकार्य; तत्रापि हि किं तत्छवादप्रत्ययमपेक्षते, कारण- 
गुणान्‌ वा? प्रथमपक्ष चक्रक्रसङ्गः- प्रमाणस्य हि खकारं 
रत्तो सल्यामर्थक्रियार्थिनां पच्त्तिः, तस्यां चार्थक्रियाज्ञानोत्पत्ति- 
३० ठक्षणः संवादः; तत्सद्भावे च संवादमपेक्ष्य प्रमाणं खकायऽर्थ॑पः- 
रिच्छेदखक्षणे परवत्तंत । भाविनं संवादप्रतययमपेश्ष्य तत्तत्र 


परवत्तेते; इव्यप्ययुपपन्नम्‌; तस्यास्तेन खंकार्यं प्रवत्तंमानं विज्ञानं 
पति सखदकारित्वायोगात्‌ । 


द्वितीयपञ्चेऽपि गरहीताः खंकारणगुणाः तस्य खकरा प्रवसै- 

१५ मानस्य सहकारित्वं प्रतिपद्यन्ते, अग्रहीत वा ? न तावदुत्तरः 

पक्षः; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रथमपक्षेऽनवस्था-खर्कारणगुणज्ञानापेक्षं 

हि प्रमाणं सकार्यं म्रवत्त॑त तदपि ख॑कारणंगुणज्ञानयपिश्चं पमाण- 

कारणगुणग्रहणकृश्चणे खकाये भवत्तंत तदपि च खकारणगुण- 

ज्ञानापेश्चमिति । तस्य खकारणगुणज्ञानानपेक्षस्येव परमाणकारण- 

2२० शुणपरिच्छेदरक्षणे खकायं पच्त्तौ रथमस्यापि कारणगुणज्ञाना- 

नपेश्चस्यार्थपरिच्छेदरुक्षणे सखकायं परवृत्तिरस्तु विरोषाभार्यीत्‌। 
तदुक्तम्‌ 

“ज्ातेपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधार्यैते । 


> .\9.9 


मरमाणान्तरादवैतैम्‌ २ 
ौवत्कार्णद्युदधर्वं न न ॥ १॥ 


श्वेद। 2 इति गुणन्यापाराभावः। ३ प्रलेकं सम्बध्यते। ४ खतः। 
५ अनाप्तोक्तत्वलक्षण । £ वेदवाक्येः। ७ संवादानुमान । < प्रामाण्यस्य । ९ परपक्षं 
आमाण्यं न । १० प्रामाण्यं कत्ते । ११ प्रामाण्यरक्षणस्य धर्मैखात्रान्तमौवाडर्मि- 
प्रघानोयं निर्देश्चः ! १२ अर्धपरिच्छित्तिरूपे । १३ नृणाम्‌ । १४ अविच्मानत्वेन । 
२४५ भअथैपरिच्छित्तिलक्षणे । १६ प्रमाणस्य 1 १७ सन्तानान्तरखोचनशुणा अपि सह- 
कारिणो मक्न्तु अगृहीतत्वाविशेषात्‌ ! १८ शन्द्रियनै्स्यादि । १९ भवच्क्चुनिर्मलमिति 
ब्दः परोक्ष इति । २० प्रमाणकारणयुणक्ञान । २१ शब्द । २२ आप्तोक्तत्- 
रक्षण । २३ प्रमाणकारणयुणज्ञानस । २४ अनपेक्षत्वस्य । २५ प्रथमच्चानस्य । 
२६ चश्चुः । २७ नैल्यं । २८ शछब्दज्नानात्‌ । २९ ज्ञातम्‌ । 


सू० १।१३ | प्रासाण्यवाद्ः १५९ 


तंन ज्ञानान्तरोत्पाद्‌ः म्रतीश्च्य; कारणान्तरात्‌ । 

यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसत्समा ॥ २॥ 

स्यापि कारणे शुद्धे तञ््ानस्य मरमाणता । 

तस्याप्येवमितीत्थं च न चिर्व्यवतिते ॥ ३ ॥ 

[ मी० छो° सू० २ चछो० ४९-५१ ] इति । ५ 
अत्र प्र॑लिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌--र्यक्षं न तौन्पव्येतं सम- 

थम्‌" इति; ध्वैञेन्दरिये शक्तिरूपे, व्यक्तिरूपे चा तेषांमजुपलम्मेः 
नाभावः साध्यते ? प्रथमपक्षे-गुणवदोषाणामप्यभीवः । नद्या 
शौराघदयश्चत्वे अधियप्रद्यक्चता नीमातिप्रसङ्गात्‌ 1 अथ व्यक्ति 
रूपे, तजापि किमात्मपरलयक्षेण गुणानामचुपलस्भः, परप्रत्यक्षेण १० 
ञ्च ? प्रथमविकस्पे दोषाणामप्यसिद्धिः । न द्यात्मीयं पव्यक्चं 
खचश्चुरादिगुणदोषविवेचने भरवत्तंते इत्येतत्प्रातीतिकम्‌ । 
स्पाशैनादिभरलयक्षेण तु चश्ुणदिसद्धावमाजमेव तीयते इत्य- 
तोपि गुणदोषसद्धावासिद्धिः । अथ परप्रद्यक्षेण ते नोपलभ्यन्ते; 
तदसिद्धम्‌; यथेव हि काचकामलादवयो दोषाः परचश्चुषि प्रल्य- १५ 
श्वत परेण परतीयन्ते तथा नैर्मल्यादयो गुणा. अपि । 


जात्मास्यापि नैर्मव्याधुपेतेन्द्रियपतीतेः तेषां गुणरूपत्वाभावे 
जातितेमिरिकस्याप्युपठम्भादिन्द्रियखरूपव्यतिरि्छतिमिरादि- 
दोषाणारमष्यभोर्वैः । कथं वा रूपादीनां घयादिशुणखभावता 


२ तदा । २ ्राब्दलक्षणख । ३ अन्वेक्ष्यः । ४ उब्दलक्षणात्‌ । ५ -म्रथम- 
क्ञानकारण(ने्र)सख । & द्वितीयस्य तृतीयज्ञानखापि । ७ दोषरहिते । ८ द्वितीयख 
तृतीयस्यापि । ९ शने । १० जेन: । ११ जैनेः। १२ सखकारणाधिततान्युणान्‌ । 
१३ अन्ये । १४ गोलके । १५ गुणानाम्‌ । १६ दाक्तिरूपे इन्द्रिये ! १२७ शचक्ति- 
रूपेन्ियसख । १८ गुणदोष । १९ अन्यथा आत्मान्तरमदयक्षत्वाभावेपि तञ्जाच 
-मरलक्षतामसङ्गाव्‌ । २० गुणानाम्‌ । २१ युणाः। २२ प्राणिनः। २३ किन्तु 
नयनस्वरूपतेव । २४ प्राणिनः 1 २५ कामलादिकं नयनखरूपानत्तिरेकि जातमात्रः 
नयनविरिष्टत्वेनोपरुभ्यमानत्वाद्रणवत्‌ । २६ न नैमैस्यादथो युणा इति । २७ विन्न 
स्यात्‌ । २८ धटादिरूपादयों धभिणो शुणा न भवन्तीति साध्यम्‌ । 


1 (तत्र किमिन्द्िये परोक्षशक्तिरूपे गुणानां प्रयक्षेणातुपरम्भादभावः साध्यते, 
आदोखित्‌ ्रलक्षे चक्चुगोल्कादो बाह्यरूपे १० स्या० रल्ञा० ० २४४ । 

2 ^ जात्मात्रस्यापि नैरमैव्यादिनेन्दरियप्रवीतेनैमैस्यादीनां युणरूपत्वाभाव इत्युच्यते$ 
तदि जात्ततेमिरिकस् जात्तमात्रस्यापि तिमिरादिपरिकरितेन्दरियप्रतीतेरिन्द्रियखरूपातिरिक्त- 
तिमरिरदिदोषाणामप्यभावः कथन्न स्यात्‌ १ कथञ्चेवं रूपादीनामपि कुम्भादियणसखमावता 
उत्पत्तेरारभ्य कुम्भे तेषां प्रतीयमानत्वाविद्ेषात््‌ ।> सखा० रल्ला° १०२४५ । 


१६० मरमेयकमटमा्तण्डे [ प्रथमपरि 


उत्पत्तिपरथ्तितः प्रतीयमानत्वाविदोषात्‌? “यंचश्चुरादिव्यतिरिक्त- 
भरावाभावाद्धुबिधायि तत्तत्कारणकम्‌ , यथाऽप्रामाण्यम्‌, तथा 
च प्रामाण्यम्‌ यश्च तच्यतिरिक्तं कारणं ते गुणाः" इद्यजुमानतोपि 
तेषां सिद्धिः । 

प यच्चेन्द्रियगुणैः सह शिङ्कस्य भतिवन्धः भ्रलयक्षेण ग्रद्येत, 
अनुमानेन वेदयादुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; ऊद्यख्यप्रमाणान्तरोत्त- 
त्पतिबन्धप्रतीतेः । कथं चाधामाण्यप्रतिपाद्कदोषभ्रतीतिः? 
्तज्नाप्यस्यं समानत्वात्‌ । नैर्मल्यादेर्मलाभावरूपत्वात्कथं शुण- 


१© । 
रूपतेत्यप्यसास्धरतम्‌; दोषाभावस्य भरत्तियोभिपदार्थस्वभावं 
१० त्वात्‌ । निःखभावतवे कवयेत्वघमाघारत्वविसेधाव्‌ खरविपाण- 
[ »>९ [> प = 
वत्‌ । तथाविचस्याप्रतीतेरनभ्युपगमाचं, अन्यथा 


“्वीन्तरविनिमुक्तो भीवोऽबौलुपरुम्मत्‌ । 
अभावः समस्त (सम्मतस्त)स्यं हेतोः किन्न समुद्धवः॥ [ 1 


२ आमाण्यं घर्मं चष्चरादिन्यतिरिक्तपदार्थकारणकं भवति चश्चुरादिन्यतिरिक्तपदार्थ" 
मावामावाजुविधायित्वात्‌ । २ कारणस्य । ई यथाथोपरुष्धिरुक्षणनिरिष्टकारयतवादिः 
ल्य । ४ अविनाभावः । ५ युणसद्धावे प्रामाण्यस्य सद्धावस्तदभावे प्रामाण्यस्याभाव 
इति । ६ प्रेण । ७ इन्द्रियगुणलिङ्गस्ये । ८ दोषपक्षेपि दोषेस्सद लिङ्गस्य सम्बन्धः 
(अल्यक्षेण गृद्यतेऽलुमानेन वेत्यादिदोषस्य । ९ मावान्तरखमावत्वाद भावस्य 1 १० यद्‌ 
(खण) निरूपणाधीनं निरूपणं यख (दोषस्य) तन्तप्रतियोगि । ११ युण । १२ अमा- 
वख । १३ अज्ञनादिना त्रिवमाणत्वरक्षणकार्यैत्र नैसैव्यादि) । - १४ निस्लभावा- 
भवस्य । १५ त्वया परेण ! १६ अभ्युपगमे । १७ गुणाद्रोषलक्षणं कपालक्षणाद्रन्यो 
घटो वा| ३८ युणःकपल्व्रा। १९ मीमांसकमते । २० एकसाद्धतलोपलम्मः- 
कश्षणाद्धावादपरो घरोपठम्भलक्षणो भावो भावान्तरं तेन बिनिश्चुक्तो भवो भूतलोप- 
रुम्भलक्षणः स एव षरस्यानुपरम्भो यथा । २१ लिङ्गख । 


1 °“तथाहि-अतीद्ियल्ेचनाचाभिता दोषाः किं प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते, उतं अनु 
मानेन १ न तावत्‌ मवयक्षेणः; इन्दरियादीनामवीन्द्रियत्वेन तद्भतदोषाणामम्यतीन्द्रियलेन 
तेषु प्रयक्षस्यामदृत्तेः । नाप्यनुमानेन; अनुमानख गृहीतप्रतिवन्धलिङ्गप्रमवत्वास्यु- 
-पगमात्‌ 4 लिङ्गप्रतिबन्थयाहकसय च प्रलयक्षस्यानुमानस्य चात्र विषयेऽप्म्मवात्‌ । 
.अमौणान्तरसख चाजानन्तभूतस्यास्््ेन परतिपादयिष्यमाणत्वात्र्‌ इत्यादि सर्वमप्रामाण्यो" 
त्पत्तिकारणभूतेषु डोचनाचाभितेषु दोषेष्रपि समानमिति ।” सन्मति ० टी ° १० ९ 

ॐ ““पदाथोन्तरेण निनिञक्तः त्यक्तः भिन्न इति यावत्र, इत्थम्भूतो माव एवाभावः 
न. युनमीवादतिरिच्यते इव्यर्थः । तत्र दृष्टन्तोऽनुपकम्भः, यथा षटानुपङम्भो 
,घयातिरिक्तख परदेरुपरम्मे प्रयैवखति; तथा दोषा[ऽभवो]भावान्तरे प्रयवस्तायी 

वाच्य ईलयाखय ईति” गु° 2०} सन्भति० ठी ० रि० पृ १०। 


सू० ९।९३ ] श्रामाण्यवाद ` १६१ 


इत्यस्य विरोधः 


तथा च गुणदोषाणां परस्परपरिदारेणावस्थानादोषाभावे. 
गुणसद्धावोऽवद्याभ्युपगन्तव्योऽश्यभावे रीतसद्धाचववव्‌ , अभा. 
वाभावे मार्वसद्धाववद्धा 1 अन्यथा कथं हेतौ नियैमाभावो दोषः ,. 
स्यात्‌ अभावस्य गाणरूपतावद्ोषरूपत्वस्याप्ययोगात्‌ 2 तथाख-५ 
न्मल्यादिव्यतिरिक्तगुणरदहिताचश्चुरादेरुपजायमानधामाण्यवन्नि- 
यमविरहव्यतिरि्छदोषरहिताद्धेतोरभामाण्यमप्युपजायमानं खतो 
विरोषाभावात्‌ | तथा च- 


अधामाण्यं चिधा भिन्नं मिध्धात्यंक्चनसंरायेः । 
चंस्तत्व्धिवि ध॑स्या्र सम्भवो ईशटकारणात्‌ ॥ १० 


[ मी० श्छो० सू०२ श्छो० ५४ | 


इद्यस्य विरोधः । ततो हेतोनिंयमविरुडस्य दोपरूपत्वे चेन्द्रिये 
मखापगमस्य गुणरूपतास्तु । तथाच सृक्तमिदम्‌- 


"तस्याटणेभ्यो दोयाणामभावस्तदभावतः। 
अप्रामाण्यद्धयासस्वं तेनोत्सर्गो ऽनैपोदितः ॥ १५ 
[ मी° श्छो० स० २ श्छो० ६५ |. इति । 


शुणेस्यो हि दोषाणामभावः' इत्यभिंदैवता शगुगेभ्यो णा 
एवाभिहितास्तंथा म्रामाण्यसेवाधामाण्यद्धयासत्वम्‌, तस्य 
गुणेभ्यो भावे कथं न परतः प्रामाण्यम्‌ ? कथं की तस्यो 


२ निस्सखभवत्वामावे। २ धरस्य। ई कपालस्य । ४ घट्सख। ८नव। 
£ साधने । ७ अविनाभावाभावः । ८ खतः । ९ भावान्तररदितकारणमात्रजन्य- 
त्वस्य । १० विपर्यय । ११ ज्ञानाभावः स्वमावस्थायाम्‌। १२ जल्लानस्य ज्ञानमार्व- 
रूपतया स्वतः सिद्धत्वान्न तत्र काचिदपेक्षा । १३ भावरूपत्वाव्‌ । १४ संद्यविपर्यय- 
रूपस्य । १५ निषु मध्ये । १६ काचकामलादिदोषदूषिताचष्चषः ! १७ मन्थस्य । 
१८ सजुमानस्य प्रामाण्ये गुणानां ज्यापारो न द्ृष्टो यतः! १९ संश्चयनिपर्यय । 
२० कारणेन । २१ प्रामाण्यम्‌! २२ अवाधिव आस्ते । २३ प्रेण । २४ गुणा- 
मावरूपत्वादोषाणां दोषाभाव एव च गुणः । २५ यथा गुणेभ्यो दोषाणाममावः ( 
२६ किच्च । 





1 “षदोषाभावो हि पयुदासकृच्या गुणात्मक धव मवेत्‌ , ततश्च तत्परिक्ञानमपि गुण-~ 
ज्ञानात्मकं भ्रामोति 1 तत्वं स॑ ० पं० ०७९९ । न्यायकुसु० १० १९८ । सम्मति ० ` 
टी० पृण १०। स्या० रल्ला० पृण २४८ । 


१.६२ भ्रमेयकमटमा्तेण्डे [ प्रथसपरि० 


त्सुर्गिकत्वम्‌ दु्टकारणभभवासत्यप्रत्ययेष्वभावात्‌? अम्रामाण्यस्य 
चोत्सर्मिकत्वमर्रतु दोषाणां गुणापग॑से व्यापारात्‌] भवतु वा भावा- 
द्धिन्नोऽभैवः; तथाप्यस्य पामाण्योरपत्तो व्यापियमाणत्वात्कर्थ 
तत्सतः 2 न चाभाचस्याऽ्जनकत्वम्‌ , कुड्यादयभावस्य परभागः 
4 
९ वस्थितघटादिरव्ययोत्पत्तो जनकत्वप्रतीतेः, प्रमाणपञ्चकाभावस्य 
चाभावेपमाणोत्पत्तो । 


योपि-यंथार्थत्वायथार्थत्ते विदायोपरम्भसामान्यस्याजुपल- 


प्भः-सोपि विशेषनिष्ठत्वात्तत्सामान्यस्य र्यक्तः । न हि निर्विशेषं 
गोत्वादिसामान्यमुपरुभ्यते शुणदोपरहितमिन्द्रियसामान्यं वा, 


१ नैस्गिकत्वम्‌ । २ आस्सभिकसवस्य । ३ किच्च । ४ कुतः । ५ निराकरणे 
नाशे । & गुणरूप्रात्‌ । ७ गुणेभ्यो भिन्नो दोषाणाममाव इयर्थः ! ८ प्रामाण्यं प्रति। 
९ भ्रमिति। १० न हि सर्वथा यथार्थत्वायथार्थत्वविशचेषाद्धित्रमुपलम्भसामान्यम्‌ । 


1 ^'तस्राद्भणेभ्यो दोषाणामभमावात्तद मावतः । 
अप्रामाण्यद्वयासतं वेनोत्सगोऽन पोदितः ॥ ३०५७ ॥ 
सर्वत्रैवं प्रमाणत्वं निश्चितं चेदिहाप्यसौ । 
पूवांदितो दोषगणः भ्रक्ता चानवितिः । ३०५८ ॥ 
तस्रदेव च वे न्यायादप्रामाण्यमपि खतः । 
असक्त द्राक्यवे वक्तं यसत्तत्राप्यदः स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ 
तसादोषेभ्यो गुणानामभावस्तदभावतः । 
अरमाणरूपनास्ित्वं वेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०६७ ॥ 
तत्तवसं ० ए० ८०० । न्यायक्रुमु० प° १९८ । सन्मतिण० टी० प° ९। 
 % (ूर्वपक्षः) यदि हि यथाथैत्वायथाधैतवरूपद्वयरदितमेव किच्चिदुपरन्ध्याख्यं 
-कार्यं भवेत्‌ तदा कार्यत्रैविध्यमध्यवसीयेत यदुत यथा्थोपर्न्पेुणवन्ति कारकाणि 
अयथार्थोपरन्पेर्दोषकडषितानि उभयरूपरहितायाः पुनरूपल्न्धेः सरूपावसितान्ये. 
वेति, नत्वेवमस्ि; द्वेधा हीयसुपरुन्धिरतनुभूयते यथाथा चायथाथी च । तत्र अयथा- 
योपरुस्षिस्तावेव्‌ दृष्टकार णजन्यैव संवेधते । यथाहि-दु्टकारणकलपाहूुःशचिक्षितङख- 
छादेः कुटिरकलद्यादिकायैमवलोक्यते तथा तिमिरादिदोषदुष्टान्नरयनादिकारणकदम्बकाव्‌ 
कुखुदबान्वद्वितयप्रययादिका अयथार्थोपरुन्धिरपि, अजत एव उत्पत्ता दोषापेक्चत्वा- 
दप्रामाण्यं परत एवेति कथ्यते । तदित्थमयथार्थोपरन्धौ दुष्टकारणजन्यत्वेन प्रसिद्धाया. 
मिदानीं दतीयकार्या वात्‌ यथार्थोपरन्धिः स्वरूपावसिितेभ्य एव कारणेभ्योऽवकल्प्यवे 
श्वि न गुणकच्पनायै सा प्रमवति"*°( १० २४३ ) ( उत्तरपक्षः- › चल्पुनरूकम्‌= 
देषा दीयसुपरुन्धिरनुभूयवे यथार्था च अयथाथौ चेति$ तत्र न विप्रतिपव्यामहे। 
न हि यथाथेत्वायथायैत्वे विदाय निविशेषमुपरन्धिसामान्यसुपपवते विरोषनिष्ठतवात्‌ 
स्पमान्यख, न खड शाबशेयबाह्लेयादि विद्येषविकरं गोत्वादिसामान्यं प्रतीयते येनेदसुप* 
रुञ्विस्ामान्वं यथार्थेत्वायथारथ॑त्विदोषरहितं भवीयेत***” स्या० रल्ला० पृ० २४६ । 


सृ० १।१३ । प्रामाण्यवादः ९६२ 


येनोपरम्भखामान्येऽध्ययं पर्थुयोगंः स्यात्‌ । खोक च प्रमाण- 
यतोर्भयं प्रतः पतिपत्तव्यम्‌ । खपयिद्धो हि रोकेऽपामण्ये 
दोषावषटव्धचश्चुषो व्यापारः, प्रामाण्ये नैर्मस्यादियुकंस्य, 'यत्पूवं 
दोषावष्व्धमिन्द्रियं मिथ्याप्रतिपत्तिदेतस्तदेषेदानी नेर्मल्यादि- 
युक्तं सम्यक्पतिपच्तिहे तुः, इति परतीतः । ५ 
यचोच्यते-कंचिच्चिर्मलमपीन्द्रियं सिथ्याप्रतीतिहेतुरन्यजार 
्रादिखभावे सत्यप्रतीतिदेतुः, त्रापि परतिर्प॑त्तुदोषः खच्छनील्या- 
दिमटे निर्मखाभिभ्रायात्‌। अनेकथ्रकायो हि दोषः ग्रृवयादिभेदात्‌ , 


तंदभावोपि भावान्तरस्भावस्तथाविधस्तत एव । न चोत्पन्ने 
सदिल्ञानं प्रामाण्ये नैर्मस्यादिकमपेक्चते येनानयोभदंः सयात्‌ । १० 
गुणव्ध्युरादिभ्यो जायमानं हि तंहुपात्तप्रामाण्यमेवोपजायते । 
ॐ्थतथाभावपरिच्छेदसामर्थ्यरश्चणप्रामाण्यस्य खतो भवा- 
भ्युपगमे च अथोन्यथात्वपरिच्छेदसामथ्यलक्षणाप्रामाण्यस्पाप्य- 


विर्यमानस्य केनचित्कन्तुमराक्तेः खतो भावोऽस्तु । 


कथं चेव वीदिनो ज्चनरूपतात्मन्यवि्यमानेन्दियेर्जन्यते ? तस्या- १५ 
१ विदेषरदहितगोत्वादिस्नामान्योपलम्भग्रकारेण । गुणदोवरहितेन्द्ियसामान्योपरम्म- 
प्रकारेण च। २ अपि खब्दोत्र एवकारार्थ। ३ यतो यथार्थत्वायथा्ते विदवेत्यादिः। 
४ उपलम्भसामान्यस्यानुपलम्मलक्षणः । ५ अपि तु विेपेप्ययं पर्यनुयोगो चान्यः ‰ 
& प्रामाण्यामप्रामाण्यं । ७ चक्षुषः! ८ नरे । ९ पुरुषान्तरे। १० पुरुषस्य । 
११ निमैक इति। १२ वात्तपित्तादि। १३ ने्मैस्यादिगुण । १४ अनेकप्रकारः । 
१५ गुणम्‌ । १६ कालभेदः । १७ ज्ञानं कठ । १८ न हि खतोऽपरी रक्तिरियसय 
दोषमाह । १९ प्रेण । २० खाश्रयकारणे । २१ कारणेन । २२ यत्कारणेऽविय- 
मारतं तत्खत एव जायवे श्येवं वादिनः । २३ धटायाकारविरेपितज्ञानरूपता । 


1 “"्यतो यदि लोकव्यवद्ारत्तमाश्रयणेन प्रामाण्याप्रामाण्ये व्यवस्थाप्यते तदा 
अप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो व्यवखापनीयम्‌**“2> सन्मति० य° पृ० ९॥। 
% °*किल्चाभामाण्यमप्येवं खत एव प्रसज्यते । 
नहि सखतोऽसतस्तस्य कुतथिदपि संगवः ॥ २८४२ ॥ 
००. तथाह्यप्रामाण्यमपि विपरीता्थैपरिच्छेदोत्पादिका र्तिः; राक्ेश्च विज्ञानाधि- 
तायाः काठ्जरयेऽप्यकरणाव्‌ प्रामाण्यवदप्रामाण्यास्मिक्रा राक्तिः खत ण्व प्रस्षज्येत +> 
ततत्वस्ं° प० पृ० ७५५ । 
°टवमभिधानेऽयथावखितार्थपरिच्छेददक्तेरप्यप्रामाण्यरूपाया असला: केननवि- 
त्कतमश्चकतेस्रदपि खतः सात्‌ ।* सन्मति० टी० प° ९। 
3 विच, यचात्मन्यविचमार्मं रूपं कारणनीधीयते काथं तदा कथमिन्दरिवादयो 
्ञाने (श्वान) रुपरतामात्मन्यस्तदीमादधति विज्ञाने १ यथाऽविचमानापरि सा तैराषीयते 
भथपरिच्छेद शरि किन्नादधीरन्‌ १” तत्वं ° पं ० ए० ७५३ । सन्मति० टी ० प० ९॥ 


६४ म्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


स्तजाविचयमानत्वेप्युत्पत्युपगमेऽथ॑ग्रहणदाकत्या कोयराधः छतो 
येनास्यास्ततः समुत्पादो नेष्यते न चेमाः राक्तयः खाधा- 
रेभ्यः समासादितव्यतिरे्काः येनै खाधाराभिमतविज्ञानवत्‌ 
कारणेभ्यो नोदयमासादयेयुः । पाश्चालयसंवादपलययेन प्रामाण्य- 
५ स्याजन्यत्वात्खतो श्वेऽभाण्यस्यापि सोस्तु । न खद्ूत्पनन 
विज्ञाने तदप्युत्तरकाखभाविविसंवादप्रत्ययाद्धवति । 


य्योक्तम्‌-'कब्धात्मनां खकायंषु पचत्तिः खयमेव तु" तव्‌- 
पयुक्तिमातरम्‌; यथावस्थितार्थव्यवसायरूपं हि संवेदनं भमाणम्‌ , 
तस्यीत्मखामे कारणाचेश्चायां करं ऽन्यां खकारं पवृत्तियो खयमेव 
१० स्यात्‌ £ धरस्य तु जलोद्दनव्यापारात्पूवं रूपान्तरेणापि खहे- 
तोरुत्पत्तेयैक्ता खृदादिकारणनिरपेश्षस्य तत्र परच्त्तिः प्रतीतिनि- 
बन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पत््यनन्तरमेव विना- 
शोपगमात्कुतो छन्धात्मनो त्ति; खयमेव स्यार्व्‌ ? तदुक्तम्‌- 


न हि तत्क्षणमष्यास्ते जायते वाऽप्रमा्तकम्‌ । 


2.१ मथत्रहणे पियेतेरि 
१५ यनर्थग्रह प्चीद्याभरियेतेन्दरियादिवत्‌ ॥ १॥ 
तेने जन्मेव वुद्धेर्विषये वधीपार उच्यते । 


परेण । २ कवृभूतया । ३ सापि-ानेऽविद्यमाना इन्द्रियिजन्यताम्‌ । ४ परेण । 
५ ज्ानेभ्यः । £ प्राप्तमेदाः । ७ क्षेपे । ˆ ८ यथा शक्त्या आधारीभूतविश्ानं 
कारणेभ्यो न त्थेमा इत्यथः । ९ परेणाङ्गीङ्ते । १० परेण । ११ भरामाण्यं कथ्यते । 
१२ आक्षेपोक्तिः । १३ म्रामाण्य । १४ अ्थपरिच्छिन्तिरूपे प्रदृत्तिरूपे च । 
१५ न कापि । १६ रिक्ततारूपेणः। १७ जरादरणलक्षणे खकार्ये । १८ परमते । 
१९नदहि। २० अप्रमिति। २९१ आष्षेपे। २२ ज्ञानस्य क्षणान्तरे अव- 
सनप्रकारेण अग्रमात्मकभवनप्रकारेण । २३ उत्प्यनन्तरम्‌ । २४ आत्मनः ! 
२५ क्चणमपि नास्ते अप्रमात्मकं वा न जायत्ते येन प्रकारेण । २६ व्यापृतिः । 


1 <समप्रामाण्यमपि चैवं स्तः स्यात्‌, नहि तदपि उत्पन्ने ज्ञाने विसंवादप्रल- 
यादुत्तरकारमाविनः तत्रोत्प्ते इति कसयचिदम्युपगमः ।> 

सन्मति ० रीण पृ० १० 
2 “ततश्च खाथाववोधश्क्तिरूपप्रामाण्यात्मलामे चैत्‌ कारणापेक्षा कान्या स्वकार्ये 
्दृत्तियौ स्वयमेव स्यात्‌*“*घरस्य जरोद्रदनन्यापारादपूर्वं॑रूपान्तरेण खहेतोरुषत्त- 

युक्तं खदादिकारणनिरपेक्षस्य खकार प्रदृत्तिरिति विसदृशसुदादरणम्‌ ।* 
| सन्मति ० व° प १०॥. 

8 ““यत्त॒ ज्ञान त्वयापीष्टं जन्मानन्तरमसिरम्‌ । 

कन्धात्मनोऽप्तः पश्चाद्यापारस्तख कीटः ॥ २९२२ ॥ | 
तच्वसं ° पृ० ७७० 


सु° ९।१३ ] प्रामाण्यवादः १६५ 


तदेवे च वैमारूपं तद्धती करणं च धीः ॥ २ ॥* 
[ मी° चछछो० सू० २ च्छो ८८-पद ] इति । 
किञ्च, प्रमाणस्य किं कायं यास्य पच्रृत्तिः खयमेवोच्यते- 
यथार्थपरिच्छेदः, पमाणमिदमिर्व्यवसायो वा? तंजाद्ययविकस्पे 


“आत्मौनसेव करोतिः इत्यायातम्‌, तच्ायुक्तम्‌ ; खात्मनि ५ 


्िंयाविरोधात्‌ ! नापि माणमिदमित्यवसखायः न अआआन्तिक्ारण- 
सद्भावेन कवचित्तदभावात्‌, कचिद्धिपययदरनाच । 


. अचुमानोत्पादकदेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेच गुणो यथा 
तद्धेकस्यं दोषः! साध्याविनाभावस्य हेतुखरूपत्वाद्णरूपत्वाभवें 
तद्धैकल्यस्यापि हेतोः खरूपविकरत्वादोषता मा भूत्‌ । 


आगमस्य लं र्णवत्पुरुषभ्रणीतत्वेन प्रामाण्यं खभसिद्धम्‌ , 
अपोर्षेथत्वस्यासिद्धेः, नीरोत्परादिषु दहनादीनां वितं्धपरतीति- 
जनकत्वोपरम्सेनानेकनैतात्‌ , परस्परविरुद्धभावनानियोगविैषु 

१ एवं चेद्धिञ्चानस्य करणकूपता त्रियारूपत्रा न स्यादित्युक्ते आद । २ जन्मेव । 
-३ परिच्छित्ति। ४ खशपि। ५ तयोर्मध्ये । & खखरूपम्‌ । ७ तत्र मवत्तना- 
नतस्य । ८ उत्पत्तिरक्षणाया । ९ सदोषनयन । १० सत्यजल्ञाने भरमाणस्वभावे । 
११ आन्तज्ञाने म्रमाणमिदध्यवसायदरनाव्‌ । १२ अब्दस्य । १३ युनः । 
१४ "पूर्वाचायों हि धालर्थं वेदे भदस मावनाम्‌ । भ्रामाकय नियोगं तु शङ्कते 
बिधिमन्वीत्‌?ः \ १५ आगमो धर्मी प्रामाण्यं भवतीति साध्यम्‌। १६ खण । 
१७ यदपौरुषेयं तस्रमाणमिलयुक्तऽनेकान्तात्‌ । १८ विधि । १९ वोधे । 


1 ^"नच ज्ञानस्य किंच्चित्कायेमस्ि यत्र व्याप्रियेत । खार्थपरिच्छेदात्मकमस्तीति चेन्न; 
ज्ञानपर्या यत्वादसख आत्मानमेव करोतीति सुव्याहृतमेतत्‌ ! प्रमाणसेत्तत्‌ इति निश्चय 
जन्त सखका्यैमिति चेन्न; कवविदनिश्वयाद्िपयैयदद्यनाच्च 7 तत्सं प° 
१० ७७० । सन्मति० री ° ए० ११। 

% ‹'अविनासावनिश्चययेव गुणत्वात्‌ तदमिश्चयस्य विपरीतनिश्चयस्य च दोष- 
त्वात्‌ 17 सन्मति° री° प° ११॥ 

$ «८पुनरप्यपोरुषेयसयानैकान्तिकतां प्रतिपादयन्राद-- 

न नराङ्तमिदेव यथार्थज्ञानकारि तु । 
दृष्टा हि दाववहयदेभिथ्याज्ञानेऽपि हेतुता ॥ २४०३ ॥ 

नहि पुरुषदोषोपधानदेवार्थेषु ज्ञानविश्रमः, तद्रहितानामपि दाववहयादीनां 
-नीरोत्पकादिषु वितथज्ञानजननात्‌ । दावो वनगतो वहिः, स पुनर्यः खयमेव वेण्वा- 
दीनां सद्भषैससुद्धतः स इह व्यभिचारविषयतरेन द्रष्टव्यः । यस्त्वरणिनिर्मैथनादि- 
पुरुषैनिशत्तं तत्रापौरषेयत्वासंमवात्‌ तरतो न हेतोन्यभिचार इति भावः । आदि. 
ब्देन मरीच्यादिपरिभहः । तामेव मिथ्याज्ञानदेतुतां ददीयत्राह~--~ 


१० 


१६६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


प्ामाण्यप्रसङ्गाच् | निखिटवचनानां लोकै गुणचत्पुरुषभ्रणीतत्वेन 
प्रााण्यप्रसिद्धेः, अच्न्यथापि तत्परिकस्पने परतीतिविरोधाच। 


अपि च अपौखषेथत्वेप्यागमस्य न खतोऽथै भतीतिजनकत्वम्‌ 
संवैदा तत्प्रसङ्गात्‌ ! नापि पुरुषप्रयलाभिव्यक्तस्य; तेषां रागाः 
५ दिदोषदु्त्वेनोपगमात्‌ तत्छृतेभिव्यक्तर्यथा्थतालुपर्ष॑त्तेः । तथाच 
अप्रामाण्यप्रसङ्गभयाद्पौर्षेयत्वार्भ्युपगमो गजसखरानमदुकरोति । 
तङ्क्त्म्‌-- 
“अं संस्कायैतया पुंभिः सर्वथा स्याज्निरर्थता । 
संस्कासोपगमे व्यक्तं गजस्नानमिदं भवेत्‌ ॥ १॥ 
१० [ प्रमाणवा० १२२२ | 
तन्न भ्रामाण्यस्योत्पत्तो परसनपेक्षा । 


नपि तौ 1 साहि निर्निमित्ता, सन्नि(सनि)मित्ता वा ? न ताव- 
निर्निमित्त; प्रतिनियतदेराकाटखभःवाभावपरसङ्ञात्‌ । सनिपि- 
न्तत्वे किं खनिसित्ता, अन्यनिमित्ता वा? न तावत्खनिसित्ता, 
१५ संसंविदितत्वानमभ्युपगर्मत्‌ । अन्यनि मित्तत्वे तकि व्यश्चम्‌ , 
उताल्ुमानम्‌ ? न तावस्प्रत्यक्चम्‌; तस्य तज व्यापाराभावात्‌ । 
तद्धीन्द्रियसंयुक्ते विषये तच्यापारादुर्दथमासादयत्प्रयक्षव्यपदेरो 
भते । न च प्रामाण्येनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगो येन तच्यापारज- 
नितभ्रल्यक्चेण तंस्प्रतीयेत । नापि मनोव्यापारजप्रलयक्षेणः; एव. 
2० बिधाँलुभवार्भवात्‌ । 


१ वेदे। २ अपौरुषेयत्वेन । ई अन्यथा। ४ ज्ञातय । ५ अपौरुषेयत्वस् । 

६ अपौरषेयख वेदस्य । ७ वेदस्य पुरषङताभिव्यक्तितोऽयं अतीतिजनकते च । ८ तवे 
परस्य । ९ वेदस्य \ १० निश्िता। १९१ पुंभिः! १२ युण। १३ मीमांसकमत- 
रेप कसोति। १४ अन्यथा। १५ प्रामाण्यमात्मानं खनव जानाति । १६ अयन्त- 
परोक्षुत्वाद्िज्ञानलखय । १७ मीमांसकैः । १८ प्रामाण्यज्ञष्ठौ । १९ जायमानम्‌ । 
२० सन्निकषैः। २१ अपि तुन । २२ तस्मतीयेत । २३ प्रामाण्यज्ञपिरूप। 
२४ प्रामाण्यङपतेः । 

रके नीलसरोजं हि वहयारोके स दीष्यते । 

वहैयादिः कृतकसच्वाचेन्न हे तुरुपपयते ॥ २४०२४ ॥ 


तवसं ° प° ० ६५६ । 

1 ^4्यततो निश्वयस्तन् भवन्‌ किं निर्भिमित्तः उतत सनिमित्तः इति कट्पनाद्वयम्‌ । 
तत्र न तावन्निनमित्तः; प्रतिनियतदेशकार्खभावामावेमरङ्घात्‌ । सनिमिनच्तत्वेऽपि किं 
सखनिमित्त उत खन्यतिरिक्तनिमित्तः १ सन्मति० टी० पृ० १३। 


सू १।१३ } प्रामाण्यवादः १६५७ 


नाप्यनुमानतः; लिङ्गाभावात्‌ । अथार्थप्राकेस्ये लिङम्‌; तत्कि 
यथा्थत्वविरोपणविरिणएम्‌, निर्विंोषणं वा ? प्रथमपक्षे तस्य 
यथा्थत्वविदोषणग्रहणं परथमप्रमाणात्‌, अन्यसाद्धा 2 आयपश्चे 
यैरस्पराश्चयः दोषः; । दितीयेऽनवस्था । निर्वि्ेर्षणात्तंसतिपत्तो 
चातिप्रसङ्गः । पर्यश्चाघुमानाभ्यां तत्पामाण्यनिश्चये खतः प्रामा-५ 
ण्यटयाघातश्च । 


यैवं संर्वादात्पूर्वैस्य भामाण्ये चक्रकदषणम्‌ , तदप्यसङ्गतम्‌; 

खल संवार्देत्पूर्वस्य प्रामाण्यं निशचिद्य प्रचत्तेते, किन्तु वहिरूपददोने 
सयकदा रीत पीडितोऽन्याथं तदेदासुर्पेसपनः रपाद्धना वा केन- 
चित्तदेद्ं वदह्वेरानयने तत्स्परोविशेषमजुभूय तद्रूपस्परयोः संम्ब- १० 
न्धमवगस्यानभ्यासदरायां “ममायं रस्पप्रतिभासो ऽसिभतार्थं 
क्रियासाधनः पएवेविंधपरतिभासत्वात्पूवोत्पनरेवबिधपरतिभासवत्‌ः 
इत्यय॒मानात्साघननिभासिन्ञानस्य प्रामाण्यं निशित्य प्रचतेते । 
ईषीवखादयोपि द्यनभ्यस्तबीजादिविषये प्रथमतरं तावच्छरावा- 


१ प्राकस्ये प्रामाण्याविनाभावि मवति तच यत्र श्ञानेस्ति तत्र भामाण्यमिति। 
२. प्रमाणपरामाण्यमस्ि यथार्थप्राक्रय्यात्‌ । ३ मकस्यमत्रम्‌। ४ कलिङ्गस । ५ प्रथमः 
जलज्ञानात्‌ । ६ प्रमाणात्‌ । ७ प्रमाणमूतप्रथमज्ञानास्साधनख यथार्थत्वविशैषणयहर्णं 
गरहीतनिशेषणविचिष्टात्ताथनास्मथमज्ञानख म्रामाण्यनिश्चय इति ! ८ लिद्धात्‌ । 
९ प्रामाण्यकचप्तो । १० मिथ्याद्चानेऽपि प्रामाण्यं स्यादिः ¦ ११ पूरज्ञानथादि द्वितीयं 
परलयक्षम्‌ । १२ पूर्व॑ज्ञानसय । १३ किञ्च । १४ अथैत्रियारूपात्‌। १५ परोक्तम्‌ । 
१६ जलादि्गानख ! १७ नरः । १८ नरः । १९ पुष्पार्थं | २० गच्छन्‌ । 
२१ उष्णस्पद्यीम्‌ । २२ अविनाभावम्‌। २३ भखर। २४ शीतापहरणलक्षण । 
२५ पिङ्गाङ्गभायुररूप । २६ शीतापनोदख साधनमञ्चिः । २७ जल । 


1 (“तद्धि फलं निर्विशेषे वा खकारणस्य ज्ञातृन्याप्ारखय प्रामाण्यमनुमापयेद्‌ , 
यथा्थैत्वविरिष्ट वा £?› न्यायम ० ¶० १६८ । न्यायङुमु° ¶० २०१ । सन्मति 
टी० पृ० १४। ा० रला० १० २५६। 


% “यच्च संवादज्ञानात्‌ साधनज्ञानप्रामाण्यनिश्चये चक्रकदूषणमभ्यधायि; तद- 
सङ्गतम्‌ ; यदि हि प्रथममेव संवादञ्ानात्‌ साधनज्ञानख प्रामाण्यं निशि मवर्तैत 
तदा खात्तदूषणम्‌ › यदा तु बहिरूपदरैने सलक्दा रीतपीडितोऽन्यायं तदेसुपतर्प- 
स्तत्स्पद्रौमनुभवत्ति कपाढना वा केनचिन्तदेदं वहेएनयने; तदाऽसौ वहिरूपदरीन- 
ङञानयो; सम्बन्धमवगच्छति एवं स्वङ्पो भाक पवंभूतप्रयोजननिवते कः इति *-* ।*? 

सन्मति० टी० ० १६। सा० रत्रा० ए० २५५ । 

8 “छरषीवखादयोऽपि हि अनभ्यद्े बीजादिगोचरे प्रथमम्‌ विदहितमधुरनीराव- 
सिक्तयुककुमारण्टदि द्रावादो कतिपयश्चास्यादिबीजकणगणावपनादिना बीजावीजे 
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दावस्पतरवीजवपनादिना बीजाबीजनिधौरणाय भवत्तैन्ते, पथ्था- 
दृष्टसाघम्योत्परिरिष्टस्य वीजावीजतया निश्ितस्योपयोगाय परि- 
हाराय च अभ्यस्तवीजादिविषये तु निःसंशयं प्रचत्तैन्ते । 
यच्चौभ्यधायि-संवादपत्ययात्पू्वैस्य पामाण्यावगमेऽनवस्था 
५ तस्याप्यपरसंवाद्‌पेश्षाऽविरेषांत्‌; तदप्यभिघधानमा्रम्‌; तस्य 
संवादरूपत्वेनापरर्खवादापेक्षाभावात्‌ । भैथमस्यापि संवादापेक्चा 
मा भूदित्यप्यसमीचीनम्‌; तस्यासंवाद रूपत्वात्‌, अतः संवाद्क- 
दारेणेवास्य प्रामाण्ये निश्चीयते । 
अर्थक्रियाल्लानं वं स्चादविसखंवांचर्थक्रियाटर्म्वनत्वाच्च सथा 
१० प्रामाण्यनिञ्चयमाश्चं । तेन" “कस्यचित्तु यदीच्येतः इत्यदि पराप 
मात्रम्‌ । न चार्थक्रियाज्ञानस्यप्यवस्तच्त्तिराङ्गायामन्यधमाणा- 
पेक्षयानवस्थाचतारः, । अस्याथोभावेऽदएत्वेन निसरेकत्वात्‌ । 
यथेव दि-किं (संणव्यतिरिक्ेन गाणिनाऽर्थक्रिया सदैपादिता 
१ परेण। २ च्लानस्य। ३ जनैः । ४ संवादम्रतल्ययो धर्मी अपरसंबादापेक्षो 
मववीति साध्यं प्रत्ययत्वाव्‌ । ५ परत्ययत्वेन । & जखादिज्ञानस्य । ७ पूवे्ठानविषये 
उन्तरज्ञानस्य दत्तिः संवादः । < असंवादरूपत्वं यत्तः । ९ प्रश्चावद्धिः । १० संवाद । 
१२१ स्ानपानावगाहनादि। १२ पुनः। १३ यतस्त: (कमैधारयसमासः)) १४ वसः । 
१५ अविसंवादापेक्षाप्रकरेण । १६ मवति! १७ कारणेन । १८ स्त णव 
म्रमाणत्ता । मअथमसख तथायावे ग्रदषः केन हेतुना ।! १९ अपि्चब्दात्साधनक्ञानस्य 
अहणम्‌ । २० विद्यमानेपि स्नानादिके भविद्यमानल्ानादिकक्षणाऽवस्तुद्रत्तिदङ्कायाम्‌ । 
२१ निःरसंश्चयत्वात्‌ । २२ रूपस्पद्चौदि । २३ योगः। 
निधाय पश्चादृष्टस्ाधम्येणानुमानात्‌ परिशिष्टस्य वीजावीजवरयां निच्ितस्योपादानाय 
हानाय च यतन्ते । तदनन्तरं पुनरस्यस्ते वौजादिगोचरे परिदृष्टसाधम्यौदि लिङ्गनिरपेक्षा 
एव निःशङ्क कीनाञ्चाः केदारेषु वीजवपनाय प्रवचैन्ते 12 स्या० रला० पण २५५। 
1 “उच्यते वस्तुसंबादः प्रामाण्यमभिधीयते । 
तस्य चाधेक्रियाञ्यासक्चानादन्यन्न लक्षणम्‌ ॥ २९५९ ॥ 
अथक्रियावमासं च ज्ञानं संवेद्यते स्फुटम्‌ । 
निश्चीयते च तन्मात्रमाव्यामरनचेतसा ॥ २९६० ॥ 
अतस्तस्य खतः सम्यक्‌ प्रामाण्यस्य विनिश्चयाव्‌ । 
नोत्तराथंत्रियाप्रातिप्रल्ययः समपेक्ष्यते ॥ २९६१ ॥ 
, शानप्रमाणमावे च तसिन्‌ कायीवभासिनि । 
मलये प्रथमेप्यसमद्धेतोः भामाण्यनिश्चयः ॥ २९६२ ॥ 
तेच्चसं ० १० ७७८ । सन्मति० ते ० पृ० १४। 
ॐ “यथा अक्रिया किमवयवन्यतिरिक्ेन अवयविनाऽथन निष्पादिता, उताव्य- 
िरिक्तेन, माोखिदुभयरूपेण, जथाजुभयरूपेण, किंवा तरियुणात्मकेन, परमाणुसमू- 


सु० १।१३ | प्रामाण्यवादः १६९ 


उताऽव्यतिरिक्तनोप्रयरूपेणौयुभर्यरूपेण, चिशर्णात्मनीा = वार्थन, 
यरमाणुसमूदरक्षणेन वा' इत्यार्यर्थक्िया्थिनां चिन्ताऽनुपयोभिनी 
निष्पन्नत्वाद्धाञ्छितकफरखस्य, तथेच्र॑मपि “करं वस्तुभूतायामवस्तु- 
भूतायां वार्थन्ियायां _तत्संवेदनम्‌" इति । .बरिच्छेदादिकं हि 
फर्ममिलपितम्‌, तच्चेनिष्पन्ं वृड़ि(ठडधि)योनिज्ञानायभवे किष 
तच्िन्तासीध्यम्‌ ट 

न॑ च सखघ्ार्थक्ियाज्ञानस्याथोभातेपि टद्त्वाजागदर्थच्छियः- 
ज्ञानेपि तथा राङ्क; तस्यैतद्धिपैरीतत्वात्‌ । खप्रार्थकरियाज्ञानं हि 
सवाधम्‌; तद्र ुरेबोत्तरकालमन्यथापतीतेः न जायरदशाभंवीति। 


१ साङ्कवययचा्कीको । २ व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्त। ३ जेनमीमांसकौ। ४ बोद्ध 
विशेषः । ५ सत्तवरजस्तमोलक्षणा युणाः । & साङ्खयः । ७ प्रधानेन ! ८ बौद्धः । 
९ अवयवी । १० योगः । ११ न्रृणाम्‌। १२ ज्लानपानावगाहनादेः। १३ अर्थ- 
क्रियाज्ञानच्चिन्ता १ १४ जद्धमलापहार। १५ पुरषस । १६ पुरुपेण। १२७ का 
१८ अ्थक्रियाज्ञानम्‌ । १९ न सवाधम्‌ । 


हात्मकेन वा, अथ ज्ञानरूपेण, आहोचित्‌ संदृतिरूपेण इत्यादिचिन्ता अ्थैक्रियामात्रा- 
थिनां निष्प्रयोजना निष्पद्वत्वाद्ाज्कछितफलर्स, तथेयमपि किं वस्तुसत्यामर्थक्रियायां 
तद्संवेद नज्ञानयुपजायते आद्दोखिदवस्तुसत्याम्‌ इति । तृड्दाहविच्छेदादिकं हि फर्म- 
भिवाञ्कितम्‌ , त्चाभिनिष्पन्नम्‌ , तद्वियोगिज्ञानस्य खसंविदितस्योदये इति तच्िन्ताया 
निष्फरत्वम्‌ 172 सन्मति० टी० पण १४ 
1 “तथाहि रोके सदधि ( वृद्धि ) च्छेदादिकं फलमभिवाञ्छितम्‌ तच्ाहुदपरि~ 
तापादिरूपन्नानाविमीवदिव निशत्तमिलतावतेवाहितसन्तोषा निवर्तन्ते जना इति स्वत 
व सिद्धिरुच्यते ।* तत्त्वसं ० पं० ए० ७७८ । 
@ “ननु चाथैक्रियामासि ज्ञानं खदनेऽपि विद्यते । 

न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धेतोः प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ 

नेवं आन्ता हि सावखा सर्वां बाह्यानिवन्धना । 

न बाद्यवस्तुसंवादस्वास्ववसथायु विद्यते ॥ २९८ १ ॥ 

एवमर्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रमाणत्वविनिश्वये । 

नानवख्ा पराकाह्ाविनिवृत्तेरिति सितम्‌ ॥ २९८६ ॥ 

किञ्च, प्रमाणमविसंवादिज्ञानमियनेन अर्धक्रियाधिगमरक्षणफङप्रापकहेतोज्ञानखर्द 
लक्षणमुच्यते, ततश्च फलज्ञाने रक्षणानवतारात्‌ कथं तस्यापि प्रामाण्यमवसीयते इत्यस्य 
नचोचस्यावकाञ्चः कथं भवेव १ तथादि-भङ्करस्य हतुर्वीजम्‌ इति रक्षणे सति अह 
रस्यापि कथं बीजत्वमिति किं विदुषां श्रो जायते १ यथा च वीजस्य तद्धावोऽङरद- 
मादवगम्यते तथा परमाणखापि तद्धावोऽ्थक्रियारुक्चषणफल्दरनात्‌ 1” 
तच्छसं० पं० प० ७८४ । न्यायङ्ुमु० प° २०२ । सन्मति० टी ° ए० १५। 
भ्रट क मा० १५ 
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यदि याचीर्थच्ियाज्ञानमर्थमन्तरेण स्यात्‌ किमन्यजञ्ज्ञानमर्थाव्यभि- 
चारि यद्वङेनार्थव्यवस्थ 
अपि च, *अर्थक्रियाहेतुक्ञानं प्रमाणस्‌ इति पमाणलक्चणं तत्कथं 
फलङेप्याराङ्खते ? यथा “अङ्कूरहेतुर्वाजम्‌ः इति बीजटक्षणस्या- 
५ करे ऽभावात्‌ नेवं भश्चः "कथमङ्करे वीजरूपता निश्चीयते इति, 
एवमंजापि । 
यच्यरदैमुक्तम्‌ “श्रोज धीश्चापरमाणं स्यादिर्तराभिर सङ्गतिः (तेः) 
| मी सछो० सू०२ च्छो० ७७ | 
इति; तदप्ययुक्तम्‌; बीणादिरूपविशेषोपरम्भतस्तच्छन्द्‌ विरोषे 
१० राङ्गाव्यावृत्तिप्रतीतेः कथमित॑राभिरसङ्गतिः ? ्रओजवुद्धर्थक्रि- 
याुभवरूपत्वेन खतः धरामाण्यसिद्धेश्चं गन्धाविवुदधिवत्‌। संदा- 
१३ १४ १५ 4 यादि्स॑तरेव < 
यायभार्वान्नान्येन संङ्गत्यपेक्षा । यंतैव हि संशा सा.ऽपे- 
क्ते नान्य्न अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथोच्यते अर्थन्ियाऽविसंवादीत्पूवैस्य प्रामाण्यनिश्चये मणि. 
१५ प्रभायां मणिवुद्धेरपि प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌; तदप्यपर्यालोचिता- 
भिधानम्‌ ; पवभरंतार्थक्छियाज्ञानान्मणिवुद्धेरपामाण्यस्येव निथ्य- 


२ किच्च । २ जाय्दश्चामान्यथक्रियायाम्‌ । ३ सितिः। ४ किन्तु नैव शङ्क 
नीयम्‌ } ५ परेण। ६ अथक्रियाज्ञाने प्रमाणलक्षणाशङ्का कथं खात्‌ । अर्थ- 
क्रियाज्चानरूपे फठे अथक्रियाहेतुत्तया प्रमाणता निश्चीयते कथमिति प्रक्षः स्यात्‌ । 
७ स्यन्ये । ८ चष्चुरादिजनितधीभिः । ९ रूपादिज्ञनः। १० अथस्य दाब्दख 
क्रिया, उत्पयमानत्वं तख्यानुमवरूपत्वेन । ११ किव । १२ स्पद्ैरस । १३ अपरेण 
सजावीयेनाथैत्रियाज्ञानेन । १४ संवाद । १५ जने । १६ स्यात्‌ । १७ अन्यथा । 
१८ प्रदीयमानेपि सखकीये सुखे अन्यापक्षा खात्‌ । १९ जानख । २० अङ्गीक्रिय- 
मणि। २१ त्ता। २२ भिन्नदेशार्थसम्वद्धा। 





1 “५ "तसच्छोच्थीः प्रमाणं भवलेव तदन्याभिश्वश्चरादिमतिभि्य॑थोक्तसम्बन्धस- 
धावा; तथाहि--टूराद्‌ वीणादिशब्दभवणात्‌ तदथिनो वेण्वादिश्चव्दसाधर्म्यादुपञात- 
संदययस्य पुंसः प्रश्चती वीणारूपद दनाः प्रायुपरजातः संशयः किमयं वीणाध्वनिः उत 
वेणुमीत्तादिच्चब्द शति स व्यावतंते । यत्र च देशे भरदज्गादिप्रति्चब्दश्रवणात्‌ भ्रवृत्तस्य 
तद्थाीधिगतिने भवति तत्र विसंवादादपामाण्य मदति ।* तत्वर्सं० प॑र एण ८०३। 

‰ “प्यच्च शद्धे पीतज्ञानं मणिप्रभायां मणि्गानं तदप्यप्रमाणमेव, तत्र यथार्थप्रति. 
मासावसाययोरभावात्‌ । प्रतिमासवद्याद्धि प्रयक्षसखय अद णायदणे नत्वथीविसंवादमा- 
चात्‌ । नचान यथा खभवदेलकारावसितवस्तुप्रतिमासोऽस्ि नरा (वा?) 
देशकारुः स एव्‌ भवति । देश्काल्योरपि वस्तुख भावभेदकत्वात्‌ 1” तवसं ० पं” 
९१० ७८२ । न्यायकुसु० १० २०२। | 


सू० १।१३ ] प्रामाण्यवादः १७१ 


यात्तेनं संवादाभावात्‌ । कुञिकाविवरस्थायां हि मणिप्रभायां 
मणिज्ञानम्‌ अपर(अपवर)कान्त्देरसम्बद्धे तु मणावर्थक्रियाज्ञान- 
मिति. भिन्नदेरार्थ्राहकत्वेन मिन्नविषययोः पूवोत्तरक्ञानयोः 
कथमविसंवादस्तिमिराद्यादितंबिभमज्ञान॑वत्‌ ? 
यञ्चान्यदक्तम्‌-कचिरकरूटेपि जयतुङ्ग ज्ञानं भमाणं स्यात्कति-प 
पयार्थन्ियादर्खनात्‌ , त कूटे कूटज्ञानं प्रमाणभेवाऽकरूटल्ञानं तु 
न प्रमाणं तत्संवादूाभावात्‌ । सम्पूणैचेतनालामो हि तैस्यार्थश्िया 
न कतिपयचेतना्खछभ इति । 
यञ्चेकविषयं भिन्नविषयं वा संवादकमिव्यैक्तम्‌; तत्ेकौधार- 
वसिरूपादीनां तादात्म्यप्रतिचन्येनान्योन्यं व्यभिचाराभावात्‌ । १० 
जौग्रदरारसादिश्ानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात्‌ । भिन्न- 
वि्धयत्वेष्यँदाङ्कितविषयाभार्वस्य रूपन्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्म- 
कम्‌ । दर्थे हि विभिन्नदेशाकारस्यापि बीणादे रूपविरदोषदने 
शाब्द विशेषे शङ्काव्याच्र्तिः किं पुनन £ अविनाभावो हि संवाद्य- 
संवाद्‌कभावनिमित्तं नौन्यत्‌ । १५, 


१ पूर्वज्ञानस्य । २ अभूत्‌ । ३ जनित । ॐ विञ्नमज्ञानस्य यथा भिन्रदे्च- 
सम्बन्धा्थक्रियाज्ञानरूपसं वादान्न प्रामाण्यम्‌ । ५ शुक्तिकादौ रजतादिक्ञानं विञ्रमः । 
ह प्रेण । ७ द्रङ्गे। < दूषणमुच्यते । ९ अकरूुटजयवुङ्गख । १० अथं । ११ पूर्व- 
ज्ञानस्य । १२ परेण । १३ मातु(डि)ज्गादि । १४ सम्बन्धेन । १५ द्ितीयम्‌ ! 
१६ रूपरसश्चानयोः । १७ जायदश्याभावि । १८ आवस जायदश्चाभाविनः ॥ 
१९ आवस । २० रूपादौ । २१ विभित्रविषययोः रूपरसन्चानयोः रङ्कान्यादृत्तिः 
कुत इत्युक्ते आह । २२ एकविषयत्वं भिन्नविषयत्वं वा । 


1 "“एकसन्तान वर्तिनो विषयद्वयस्याविनामावादन्याखम्बनमपि ज्ञानमन्यविषयस्य 
ज्ञानस्य प्रामाण्यं साधयिष्यति, नहि तौ रपस्प्ौ विनिमगेन वतेते एकसामय्य- 
धीनत्वात्‌ ।> तत्सं, पण प° ८०२। 

% “कचित्ङध समानजातीयं संवादकश्चा्नं भवति, यथा देवदत्तख प्रथमं धटजञाने 
परवृत्ते यज्दत्तस्यापि तसिन्नेव धटे षटशज्ञानम्‌ । ˆ -*कचित्तु भिन्रजातीयमपि, संवादकञ्चानं 
अवति । यथा प्रथमस्य म्रववैकजलज्ञानस्य उत्तरकारुमाविस्नानपानावगाहनाध्थक्रिया- 
ज्ञानम्‌ ।*** भवति हि एकस्नन्तानप्रभवस्‌ अन्धकारक्डुषितालोकपरभवखय कुम्भज्ञानख 
उक्तरकालभाविनिस्िमिरारोकम्रमवं त्सिन्नेवे कुम्भे ऊुम्भानम्‌ । भिन्नविषर्यं तु 
एकसन्तानप्रभवं संवादकं यथा रथाङ्गमिथुनदेकतरदशनस्य अन्यतरद दैनम्‌ ।***न 
खड निखिङरं भिन्नविषयं संवेदनं संवादकमिति ब्रूमः । रकित १ यत्र पूरवोँच्तरशान- 
गोचरयोः अविनाभावस्तत्रैव भिन्नविषयत्वेऽपि ज्ञानयोः संवाचसंवादकभाव इति {*** 
अविनामावो हि संवा्यसंवादकमावनिमित्ते नान्यत्‌ 1 स्या० रब्वा० ० २५३ । 


१७२ परमेयकमरमान्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


संवादन्ञानं किं पूरयैज्ञानविषयं तदविषयं वा; इत्याद्यप्यसमीश्चि 
ताभिधानम्‌; न खदु संवादज्ञान तद्भादित्वेनास्य पामाण्यं व्यवस्था- 
पयति । किं तदहि  तत्कायेविदोषत्वेनास्यादिकमिव धूमादिकम्‌ । 


सर्वप्राणय॒तां भामाण्ये सन्देहविपय्यासिद्धेश्य; इत्यप्ययुक्तम्‌ 


५ ब्रेश्चापूचैकारिणो हि प्रमाणाप्रमाणचिन्तायामधिश्जियन्ते नेतरे। ते 
च कासाञिदक्षा(ञ्चिल्ज्ञा)नव्यक्तीनां विसंवादददेनाज्ञातारङाः 
कंथं ज्ञानमाजात्‌ “अयसित्थमेवार्थः' इति निश्चि्वभ्ति प्रामाण्यं 
चास्य ? अन्येषां मरेक्षावत्तेव दीयेत । 


प्रमाणे वाधककारणदोषज्ञानाभावात्पामाण्यावसायः; इत्यप्य- 

१० भिधानम्म्‌; तदभावो हि बाधकाग्रहणे, तद्भावनिश्यये वा 
स्थात्‌ ? प्रथमपश्चे आन्तज्ञानै तद्धवेपि तद्ग्रहणं कश्ित्कां 
दष्म्‌, पवम्जांपि स्यात्‌ । शान्तन्ञाने कञश्ित्कारखमव्रहेपि 
काङान्तरे वाधक्षश्रहणे, सम्यग्ज्ञाने तु काडान्तरेपि तद्ग्रहणम्‌ 
इत्ययं विभीगः स्वैविंदां नास्ाददयाम्‌ । वाधकाभावनिश्चयोपि 
१५ सम्यग्ज्ञाने प्रव॒त्तेः प्राक, उत्तरकाडें वा 2 आदयविकनत्पे आत्तः 
क्ञानेपि परमाणत्वप्सङ्गः । दितीयविकस्पे तच्निश्चयस्याक्रिञ्चित्क- 
रत्वं तमन्तरेणेव भत्रचेरुत्पन्नत्वात्‌ । न चं बाधकाभावनिश्चये 


किञचिक्निमित्तमस्ि । अचुपरुन्धिरस्तीति चेत्किं पाङ्घाखाः; 
उन्तरकाखा वा न तावत्प्राह्छाखा; तस्याः भच्रुच्युत्तरकाल- 
२० आविबाघधकाभावनिशथ्यनिमित्तत्वासस्भवात्‌ । न ह्यन्यकालाघु 


१ पूर्वश्चानं विषयो यख । २ अथेक्रियाज्ञानं । ३ क । ४ अथ्यादिकं क्मैतामा- 
पन्नं य॒था व्यवखापयति धूमादिकं कठ, कुतस्तत्कायत्वान्न तु तद्रादकत्वादिद्यर्थः । 
५ कर्त । ६ बाधक । ७ अगरक्षकारिणो नराः! ८ मरीचिकादो। ९ किन्तु नैव । 
१० वाधकामावः । ११ उभयोः । १२ स्यजल्काने । १३ उभयोः (कोय्योः) । 
९४ देद्काठपेक्षया । १५ क्ञनपानादिलक्षणायाः । १६ निञ्च । १७ कारणम्‌ । 
१८ विवादापन्ने प्रमाणे वाधकं नासि अनुपर्ब्पैरिति । १९ नेदं जरुमिति । 


1 “नहि संवादज्ञानं तद्भाहकतवेन तख अ्रामाण्यं व्यवस्थापयति, किन्तु तत्वाय 

विशेषत्वेन यथा भूमोऽभ्निम्‌ इति पराभ्युपगमः 1” सन्मति° टी ° १० १६। 

% ^^तदमावो हि वाधक्ाम्रहणे, तदमावनिश्वये वा 2 तत्वलोप० कि० प० ३। 

सन्मति० दी० प° १७। 

3 ^भराधकानुपरुल्धिः किं अदृ्तेः प्रागभाविनी बाधकाभावनिश्चयसख अ्वृ्युत्तर- 

काङमाविनो निमित्तम्‌, अथ प्रदृद्युत्तरकालभाविनी इति बिकरपद्धयम्‌ १ 
न, सन्मति° दी ° पृ० १७। 


न° १।१३ 1 भामाण्यवाद १४७३ 


परव्धिरन्यकारमंभावन्ध्धियं च विद्धादयतिपसंङ्ात्‌ । नाप्यु- 
तरकाखा, पाक्‌ परत्त्तेः “उत्तरकाङं वाधकोर्परुष्धिने भविष्यति 
इत्यसवेविदा निश्येतुमराक्यत्वेनःतिद्धत्वात्‌ 1 मरचरच्युत्तरकार- 
भा विनिश्ययमाजनिवित्तत्वे न किञ्िर्पटम्‌ त्स्य किञ्चित्करत्वात्‌। 


किञ्च, असो संचैसम्बन्धिनी, आत्मसस्बन्धिनी चा? पथम- 
यै न्ते 
यक्षे असिद्धा; न खट "सवं भरमातासो वाचक नोपरूमर 
इत्यवाग्दं दिना नश्येत शक्यम्‌ । नाप्यात्मसस्वन्धिनी; तस्याः 


१ 
परचेतोच्रत्तिविरेपैरनेकान्तिकत्वात्‌ । तच्ायुपन्धिर्निमित्तम्‌। 
नापि संवोदोनंवस्थप्रसङ्गात्‌। कारणदोषाभावरेप्ययमेव न्यायः] 


एवं "तनिच॑तुरज्ञानः इत्याद्यपि खणगृहमान्यम्‌ ; 'कैस्यचिद्धिज्ञानस्य १० 
भरासाण्यं पुनरप्रोमाण्यं पुनः प्रमाणता इत्यवस्थाचयद्द्ानाद्राधके 
तद्वाधकादो वावस्थाज्नयमादाङ्कमानस्य परीक्षकस्य कथं नापसः- 
पेक्षा येनानवस्था न स्यात्‌ ? 


आदाङ्केत हि यो मोदात्‌" इत्याद्यपि विभीषिकामात्रम्‌, यतो 
नाभिरापमाचाव्पेक्षावतां परमाणमन्तरेण वाधकाराङ्का व्यावत्तेते 1 १५ 
न चास्या व्यावत्तैकं परमाणं भवन्मतेऽस्तीर्त्यक्तम्‌ । कारणदोषज्ञा- 
नेपि पूवण जाताडशङ्कस्य तत्कारणदोपान्तरापेक्षायां कथमनवस्था 
न स्यात्‌? तस्य तत्कारणदोषस्राहकक्ञानाभावमाचतः परमाण- 
त्वान्नानवस्था, यदाह-- 
>< 


यदा खतः प्रमाणत्वं तदार्न्यैन्नेव सरयते । २० 


१ पूर्वेण जाताद्ङ्कख । २ बाधकख । ३ सम्प्रल्त्र षटानुपर्च्धिः कालान्तरेप्यत्र 
घटाभावं कुयीदिलतिप्रसङ्खात्‌। ४ जलादिज्ञाने। ५ वाधकाभाव। इद अनुपल 
म्भस्य । ७ म्रवृत्यर्थो हि निश्चयोऽवलोक्यते प्रवृत्तेश्च जातत्वाजचिश्चयस्याकिच्चित्करत्वम्‌ ! 
< अनुपर्न्धिः । ९ किलचिञ्चेन । १० अनुपर्न्धेः ! ११ उन्धुमद्यवथेः । 
१२ बाधकाभावनिश्वयं निमित्तम्‌ । १३ मन्यथा। १४ पूर्वेण जातादाङ्कस्य संवादे 
संबादान्तरपेक्चणात्‌। १५ इदं जरु पुनरिदं जुं पुनरिदं जलम्‌ । १६ विवक्षि- 
तसय । १७ वाधकात्‌ । १८ पञ्चमशनलक्षणसंबादप्रमाणस्‌। १९ चतुर्थश्चानसख । 
२०. प्रत्यक्षादिना प्रामाण्ययहणामावे मरामाण्ये बाधकाशङ्कान्यावत्तंनख कठमद्चकव्य= 
त्वात्‌ । २१ द्वितीयविक्ल्पः । २२ विज्ञानकारणनेत्रादिकम्‌ । २३ काचकामरादि। 
२४ श्चानेन। २५ इन्द्रियाणामवीन्द्रियत्वादभावः। २६ संवादकञ्ानम्‌। २७ कत्रः । 


1 “किच्च, बाधकानुपलन्धिः सर्वसम्बरिधनी किं तन्निश्वयहेतुः उत  अत्मसम्ब- 
न्थिनी इति पुनरपि पक्षुद्यम्‌ 1» सन्मति° दी ० पृ० १७। 


१७४ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


निवत्तते हि मिथ्यात्वं दोषान्ञानाद्यलतः” ॥ 
| मी० खो सु० २ श्छो० ५२ ] 
पागेव विहितोर्तंरम्‌ । न चं दोषाज्ञानात्तद््भीवः, सत्खपि तेषु 
तदज्ञानसम्भवात्‌। सम्यग्ञानोत्पादनराक्तिवेपरीव्येन भिथ्याप्रय- 


५योत्पादनयोग्यं हि रूपं तिमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चाती- 


२.९ 


न्द्रियत्वात्सन्नपि नोपरश््यते । न चँ दोषोः ज्ञानेन व्याप्ता येन 
तन्निवृ्या निवकच्च॑रन्‌ । ततोऽयुक्तमिद॑म्‌- 


तस्सत्खतः प्रमाणत्वं सर्वनौत्सर्भिकं स्थितम्‌ । 
वाघकरणदु्टत्वज्ञानाभ्यां तदपोदयते ॥ 
परांघीनेपि वे तसिश्नानवस्था प्रसस्यते । 
भरमाणाधीनमेतद्धि खतस्त् प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
प्रमाणं हि पमाणेन यथा नान्येन साध्यते । 
न सिभ्य्यप्रमाणलत्वभूप्रमाणात्तथेव हि॥ 
चोधकप्र्व्ययस्तावदथोन्यत्वाऽवधारणम्‌ । 


९५ सोऽनपेक्ष; पमाणत्वात्पुर्वन्नानमेपोहते ॥ 


य्जापि त्वप्वादस्य स्याद्पेश्ला केचित्पुनः 
जीतााङ्धस्य पूर्वेण सार््यन्येन निवत्तेते ॥ 


१ शङ्कया यदापादित्रमप्रामाण्यम्‌। २ खच्छनीस्यादि। ३ संबादमन्तरेण । 
८ कारणदोषाभवेप्ययमेव न्याय इति । ५ किञ्च । ६ दोषाभावः । ७ किच्च । 
८ अनवस्था समथिता यतः । ९ अये वक्ष्यमाणलक्षणम्‌। २० मीमांसकमन्धे । 
म्रमथन्ञानप्रामाण्ये संबादज्ञानापेक्षाया अनवखाचक्रकेतरेतराश्रया यतः । ११ एवं 
चेत्सर्वस्य ज्ञानस ान्तदेः प्रमाणता सखादिव्युकते सलाह । १२ यथाऽप्रामाण्यं 
वाषककारणदोषश्चानपिक्ष तथा बाधकादिनाऽपरमपेक्षुणीयमपरेणाप्यपरमपेक्षणीयमियन- 
वेया इतो न सादिव्युक्त भाद । १२ ान्तदेरप्रामाण्ये । १४ अप्रामाण्यं । 
१५ म्रमाणावीनं सखाच्यदि अप्रामाण्यं तदाऽनवस्या न खादेव किं तरिं अप्रामाण्यस्य 
भ्रमाणमन्तरेणेव सिद्धिः स्यात्ततश्चाप्रामाण्यं खतः खादिव्युक्ते आद । १६ प्रमाण- 
मन्तरेण । १७ बाधप्रलयः पुनः क इत्युक्ते आह । १८ च्चानं । १९ प्रानपेश्चः । 
२० खतः। २१ मरीचिकायां जल्श्ञानम्‌ । २२ वाधते २३ विषये। २४ यदा 
जाधकमरलययोऽपरमपेक्षेत तदा किम्‌। २५ बाधकन्ञानस्य । २६ अपवादान्तरख । 
२७ अर्थं । २८ नरसख । २९ पूर्वेण ज्ञानेन । ३० अपरेण बाधकप्रययेन पूर्व- 
सजातीयेन संबादकेन् । 


८८न च दोषा ज्ञानेन ये व्याप्ता येन तन्निवृत्त्या निवतैर न्‌? सन्मति ० दी ° ए० १८। 


2 तसात्खतः इत्यादयो नवष्ोकाः तत्वसंमरदे निश्चित्‌ पाठभेदेन पूरवेपक्चरूपेण 
उपरुल्यन्ते ( प° ७५८-६० ) 1 सन्मति ° टी ° पृ० १८.१५. । 


सू० १।१३ 1] भ्रामाण्यवाद्‌ः ` १७५ 


वाघकान्तरमुत्पन्नं यद्यस्यान्विच्छतो.ऽपरम्‌ । 
ततो मेभ्यमवाधेन पूर्वस्यैव भमाणता ॥ 
अथार्न्य॑दपर्यलेन सम्यगन्वेपणे ईते । 
सूंखाभ॑वान्न विज्ञानं भवेद्राधकवाधनम्‌ ॥ 
ततो निरपवादत्वात्तनेवायं चटीयसाः | 


वाध्यते तेन तस्येव प्रमाणत्वनपोद्ते ॥ 
शवं परीश्चन्छज्ञानं तृतीयं नातिवत्तते । 
ततञ्ाजातचाघेन नारा वाधकं पुनः ॥" 


कथं वी चोद्नाप्रभवचेवैसो निःराङ्कं प्रामाण्यं गुणवतो वक्तुर- 
भावेनाऽपवादकदोषाभावासिद्धेः ? नयु वक्तगुणेरेवापवादकदो 
यामावो नेष्यते तद्भवेप्यनाश्चयाणां तेर्षोमयुपपत्तेः । तदुक्तम- 


“दाब्दः दोषोद्धवस्तावद्धक्र धीन इति स्थितम्‌ । 
तदभावः कंचित्तावह्णवद्धक्तकत्वतः ॥ 
तद्णेरपकृष्टानां शब्दे सङ्गान्य सम्भवात्‌ । 
यद्धा वक्तुरभावेन न स्युदोधा निर्य्चयाः ॥* 
[ मी० चछो० सू० २ चछो० ६२६३ ] 
इत्यपि प्ररापमाजमपौरुषेयत्वस्याविद्धेः । ततश्चेद्मयुक्तम्‌- 


-नतन्ापवाद्‌ निर्मुक्ति्ैक्रभावांडवीथसी । 
वेदे तेनींप्रमाणत्वं नाराङ्कामपि गच्छति ॥ २ ॥* 


[ मी° छो० सू० २ ्छो° ६८ | 


स्थितं चेतचोदनाजनिता वुदधिनं पमाणमनिराङतदोपकारण- 
प्रभवत्वात्‌ दविचन्द्रादिवुचित्‌। न चेतदसिद्धम्‌ , गुणवतो वक्कुर- 
भदे तैन दोषाभावासिद्धेः 1 नाप्यनेकान्तिकं विरुद्धं वा; दु्ठ- 


१ वाधकम्रलययस सजातीयस्ंवादरूपापरबाधकोत्पत््यमावेन विजातीयं वाधकान्तर- 
यत्पचते यदा तदा किम्‌ । २ ता। ३ तृतीयज्ञानस्य बाधकं चतुर्थश्च । ४ इच्छा 
अन्तरेण । ५ उत्पचते । & प्रामाण्य । ७ तृतीयस्य । < तृतीयस्यानवतति ज्ञानम्‌ । 
९ वाधकसय द्विवीयज्ञानस्य । १० बाधकञ्चानं न मवरे्तः । १२१ द्ितीयश्चानेन । 
१२ ज्ञानं। १३ कारणेन। १४ निराक्रियते। १५ द्विवीयज्ञानेन । . १६ प्व 
चेदनवस्था कुतो न स्यादिव्युक्ते सलाह । १७ तृतीयं ज्ञानं नाविवरवे यतः ! 
१८ नरेण । १९ खतः प्रामाण्ये दूषणान्तरम्‌ । २० किञ्च! २१ नख । 
२२ पररेणमया। २३ दोषाणां! २४ ववक्ये। २५ निराङ्तानां दोषाणार्‌ । 
२६ शब्दे । २७ परुष । २८ वेदे । २९ अप्रामाण्य । ३० अनाथा ्साघ्या 4 
३१ स्यात्‌। ३२ कारणेन । ३२ शान । ३४ वेदे। 


९० 


१५ 


-५,, 
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कारणपभवत्वाप्ामाण्ययोरविनाभावस्य मिथ्या्ञाने सुभरसिद्धि- 
(द)त्वादिति ॥ 


(; ॐ ११ ७ 
सिद्धं सर्वजनप्रवोधजननं सदयो ऽकरटङ्भरयम्‌ , 
विद्यानन्दखमन्तभद्वगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्‌। 

५ निदोषं परमागमा्थविषंयं भक्तं भंभालक्षणम्‌ । 
युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु धियः श्रीवद्धेमानं जिनम्‌॥१॥ 


परिच्छेदावसाने आश्चिषमाद । चिन्तयन्तु । कम्‌ ? श्रीवद्धेमानं 
तीर्थकरपरमदेवम्‌ 1 भूयः कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ । ॐ ? खधियः। 
क ? चेतसि। कया १ युर्या ज्ञानप्रघानतया । भूयोपि कथस्मू- 
१० तस्‌ ? सिद्धं जीवन्मुक्तम्‌ । भूयोपि कीट राम्‌ ? सवैजनप्रवोधजन- 
नम्‌ सवं च ते जनाश्च तेषां पवोधस्तं जनयतीति सर्य॑जनप्रवोध- 
जननस्तम्‌। कथम्‌ ? सद्यः सरिति । भूयोपि कीदराम्‌ ? अकटङ्का- 
भ्रयम्‌-कलङ्कानां दव्यकर्मणामभावः अकरङ्कस्तस्याश्रयस्तम्‌ । 
भूयोपि कथम्भूतम्‌ ? मनोनन्दनम्‌ । कथम्‌ ? निलयं सर्वदा । 
१५ कुतः ? विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतः-विद्या केवठज्ञानमानन्द्‌ः सुखं 
समन्ततो भद्राणि कल्याणानि समन्तभद्वाणि विद्या चानन्द्श्च 
समन्तमद्राणि च तान्येव गुणास्तेभ्यः ततः 1. भूयोपि कीदशम्‌ ? 
निदाषं रागादिभावकर्मरहितम्‌। भूयोपि कथम्भूतम्‌ १ परमाग- 
मार्थविषयम्‌-परमागमार्थौ बिषयो यस्य स तथोक्तस्तम्‌ 1 भूयोपि 
२० कीटशम्‌ ? परोक्तं मरकृण्सुकतं वचनं यस्यासो भोक्तस्तम्‌ 1 भूयोपि 
कथम्भूतम्‌ ? प्रमालक्षणम्‌ ॥ श्रीः ॥ 


इति श्नीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमकरमात्तण्डे परीक्षामु- 
खालङ्कारे प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ श्रीः ॥ 





१ न सम्यश््वाने । २ कतङृलम्‌ । ३ श्चरिति । ४ उत्पन्नानन्तरम्‌ । ५ असि- 
न्पदे सिद्धप्रमाणलक्षणवद्धैमानस््रामिसम्बन्धितेनाथैत्रयं बोद्धव्यम्‌ । ६ द्रन्यभावकमै- 
णाममावस्तस्याश्रयम्‌ । ७ प्रमाणलक्षणस्य . सम्यग््ानरूपत्वात्‌ । ८ सर्वदा । 
९ रागादिमावकसेरदितम्‌। १० वतः (बहुनीहिसमाससंेयमुपनिवद्धा जैनेन्द्रव्याकरणे) । 
११ प्रमाणलक्णख सम्य्डानरूपत्वात्‌ । १२ नाक्चानप्रधानतया । | 


1 श्रीः 
२ अथ प्रलयक्षोरेश्षः 





अथ यपमाणसामान्यलक्षणे व्युत्पौयेदानी तद्धिरेषरुक्षणं 
व्युत्पादयितुसुपक्मंते । परमाणलश्चषणविरोचब्युत्पादनस्य च प्रति 
नियतपमार्णव्यक्तिनिषएत्वात्तदभिग्राय्वास्तच्चवक्तिखंख्यायतिपाद- 
नपुर्यैकं तलश्षणविदोषमाद- 
खे "के, (नि 


तटहवात ॥१॥ ५५ 


तत्खापृवत्यादिटक्षणरुश्चितं पमाणे देघा द्विपरकारम्‌, सकल- 
प्रमाणसेरदैप्रसेदानामजान्तभोर्वविभावनात्‌ 1 “परिपरिकदस्पितेक- 
यादिप्रमाणसंख्यानियमे तदघरखनातव्‌ः इत्याचायेः स्वयमेवाप्रे 


प्रतिपादयिष्यति © 


प्रतिपादयिष्यति । येहि परत्यक्चमेकमेव भमाणमिदयाचक्षते न 
तेषामञुमानादिधमाणान्तर्स्याज्ान्तभांवः सम्भवति तदिङश्षण- १० 


त्वाद्धिभिन्नसामभमरीप्रभवत्वाच्च । 


नयु चास्या ऽप्रामाण्यान्नान्तमावविभावनया किञश्चित्पयोजनम्‌ । 
अरत्यक्षमैकमेव दि माणम्‌, अगोणत्वासप्रमाणस्य । अर्थनिश्चायकं 
चं ज्ञानं प्रमाणम्‌+ न चायुमानादर्थनिख्यो घरते-सरौमाल्ये 
सिर्दसाधनादिक्तेषेऽयुगमाभावात्‌ । तडक्तम्‌- १५ 


विदेषेऽद्गमाभावः सामान्ये सिद्धसाघनम्‌ [ 1] इति । 


किञ्च, व्यासिग्रदणे पश्चधर्मतावगमे च सत्यञ्मानं भ्रेवत्तेते ! न 
च व्यापिग्रहणमध्यक्षतः; अस्य सन्निहितमाचार्थग्रादित्वेनाखिल- 
22 थोष्येपेणं न २४ व्याक्चि्दणे > © 22 2.8 \ अ 
पद्‌! ऽसामथ्यात्‌। नाप्यजुमानेतः; अस्य व्या- 

१ अनन्तरम्‌ । २ कथयित्वा । ३ विखदीकर । ४ प्रारमते । ५ परिच्छेदा- 
वतारः । & मेद । ७ भवं िविधमन्त्यं पच्चविधमित्यादिलक्षण । < न्यक्तिभेदेपि 
लक्षणेकत्वमन्तमावः । ९ निश्वयनाद्‌ । १० कुत पतद्‌ । ११ तदघटनं कथमाचार्यः 
मतिपादयिष्यवीयुक्ते आद ¦ १२ चावौकाः । १३ वैश्वे । १४ इन्द्रियलिद् । 
१५ अनुमानादेः । १६ किच्च । १७ साध्ये! १८ न हि अभिमत्रे कखवििदि- 
अतिपकत्तिरस्ि सामान्याच प्रवत्तमानः कथं नियतमभिञ्ुखमेवावदईदयं भवत्तेत । 
१९यो यो धूमवान्‌ सरस तार्णेनाभिमानिदयन्वयामावः। २० नानुमानं अमां 
स्याज्निश्चयामावतस्तत; । २२१ हेतोः । २२ उत्पचते । २३ उश््याधारधूमाधारमदा- 
नसादि । २४ सीकरणेन । २५ प्रलक्षसख । २६ सर्वत्र धूमोऽधिना व्याघ्ठः 
तदन्वयन्यतिरेकानुविधानात्‌ । २७ व्याियहणम्‌ । 


१७८ म्मेयकमटमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


ग्रहणपुरस्सरत्वात्‌। तत्राप्यलुमानतो व्यासिग्रहणेऽन॑वस्थेतरेतरा- 
श्रयदोषप्रसङ्गैः। न चान्यस्पमाणं तद्भादकमस्ि । त॑त्ुतोचुमानस्य 
भ्रामाण्यम्‌ £ इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌,; अनुमानादेरप्यध्यद्चवत्प- 
तिनियतखविषयव्यवस्थायामविसंबादकत्वेन प्रामाण्यपरसिद्धे 
५ प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वादेव पसिद्धम्‌ , तचान्यजापि 
समानम्‌ अचुमानादिनाप्यध्यवसितेथं विसंवादाभावात्‌ । 
य्-अगोणत्वात्पमाणस्येत्युक्तम्‌ , तंजाञुमानस्य ङतो [ गोण- 
त्वम्‌ , ] गोणंर्थविषयत्वात्‌ , भव्यक्षपूर्वैकत्वाद्धा ? न तावदाद्यो 
विकल्पः; अचुमानस्याप्यध्यक्षवद्धास्तवसामान्यविशेषात्मकार्थवि 
१० षयत्वाभ्युपगमात्‌ । न खद्ध कद्पितसंमान्यार्थविषयमयुमानं 
सोगतवज्ेनेरिम्‌ , तद्धिषयत्वस्याचुमाने नियकरिभ्यमाणत्वात्‌ । 
गदयक्चपू्वैकत्वाच्चाजुमानस्य गोणत्वे प्रत्यक्षस्यापि कस्यव्विदयुमा- 
नपूवैकत्वाद्रोणत्वप्रसङ्गः, अचुमानात्साभ्याथं निश्चित्य प्रवतत. 
मानस्याध्यक्षपरच॒त्तिप्रतीतेः। ऊदहाख्यप्रमाणपूवेकत्वाच्चास्याध्यस्ष- 
१५ पू्ैकत्वमसिद्धम्‌ । 
यच्चोक्तम्‌ 'न च व्यातिग्रहणमध्यक्चतः इत्यादि; तदप्युक्तिमा- 
त्रम्‌; व्याः प्रत्यक्षाचुपरम्भवलोद्धूतोहास्यप्रमाणात्पसिद्धेः । न 
च व्यक्तीनामानंस्यं देदरादिर्व्यभिचायो वा तत्मसिद्धेवोधकः, 
सामान्यद्धारेण-म्रतिकन्धावधारणात्तस्य ची्चगताऽबाधितप्रलयय- 
२० बिषयत्वादस्तित्वम्‌ 1 भरसाघयिष्यते च “सामान्यविरोषात्मा 
तदर्थः" [ परीक्षासुख ४-९ | इत्यञ्च वस्तुभूतसामान्यसद्धावः । 
-चोदपमाणमन्तरेण “प्रलयक्षमेव प्रमाणमगोणत्वात्‌ इत्याय- 
भिघाते शक्यम्‌ तथैहि-अगोणत्वमविखंवादित्वं वा लिङ्गं नाप- 


२ आद्यानुमानेऽपरानुमानेन व्याप्निप्रतिपत्तो अनवस्था 1 जाचानुमानेन द्वितीयानु- 
माने व्याक्षिप्रतिपन्तौ इतरेतराभयः । २ पक्षथमैतावगमे च सलयनुमानं प्रवतत इत्युक्तं 
तत्र पक्चपरतिपत्तिश्च प्रलक्षतोऽनुमानतो वा । न तावत्परयक्षतः पक्षप्रतिपत्तिरनुमाना- 
नर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । नाप्यचुमानतः पक्षम्रतिपर्तिरनुमानेपि पक्षप्रतिपत्चिः भरलयक्षतोऽनु- 
मानतो वा । न तावल्प्रलयक्षत्तः उक्तदोषाुषङ्घात्‌ । नाप्यनुमानत्तोऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ ॥ 
कथमनुमानेप्युमानातपक्षप्रविपत्षिरिति । ३ व्याियहणाभावे सति । ४ अन्ये! 
५ उपचरित । & प्रमार्थरूप । ७ अन्यापोदरूप । ८ व्याधिज्ञानं म्र्यक्षुम्‌ । 
९ नुः। १०्ता। ११ विञ्च। १२ साधनम्‌ । १३ अभिधूमन्यक्तयोऽनन्ता सतः 
सम्बन्धोवधारयितुं न शक्यः, यो धूमवान्‌ सोऽभिमान्‌ पर्वत इति देश्चादिन्यभिचारो 
वा तञ्क्पेवी धकः । १४ कारु । १५ क्तेः! १६ धूमत्वेनाभित्वेन । १७ साध्य- 
साधनयोरविनाभाव । १८ .गोगौरिलाचनुस्यूत । १९ प्रमाणार्थैः । २० किञ्च ८ 
२२ सर्वमनुमानमप्रमाभे गौणत्वादिल्यादि च । २२ उक्तमेव समर्थयन्ते आचार्याः । 


सू° २।१] परयक्षैकममाणवाद्‌? १७९ 


सिद्धभरतिवन्धं सत्‌ प्रयश्चस्य धामाण्यमचुमापयेद तिप्रसङ्ात्‌ । 
मरतिवन्घप्रसिद्धि्चनवयवेनाभ्युपगन्तव्या, अन्यथा यस्यामेव 


परत्य्ष॑व्यक्ती प्रामाण्येर्नागोणत्वादेरसीो सिद्धस्तस्यामेवामोणत्वादे- 
स्तत्सिध्येत्‌, न व्यक्त्यन्तरे तञ तश्यासिद्धत्वात्‌। न चासौ साक- 
स्येनाध्यक्षारिखध्येत्तस्य सच्धिदितमाचविपयकत्वात्‌ । अथेकच ५ 


व्यक्तो प्र्यक्षेणनथोः सेंम्बन्धं परतिपद्यार्थजाप्येवविधं पत्यक्चं 
्रमाणसिव्यमौणत्वादिप्माण्ययोः सवापरस॑द्रेण अतिवन्ध् 


सिद्धिरियभिधीयते; न अविषये सवोपसंहपरिण प्रतिपत्तरयो 
गात्‌ । सवापसंहारेण प्रतिपत्तिश्च नामान्तरेणोह एवोक्तः स्यात्‌। 
अश्िधूमादीनां चेर्वेभविनाभावपरतिपत्तिः किन्न स्यात्‌? येन १० 
अयुमानमपमाणमविनाभावस्याखिरूपदाथोक्षपेर्णं अतिपत्तुमरा- 
क्यत्वात्‌ ° इत्युक्तं रोमेत । 


किञ्ायुमानमाच्स्याप्रामाण्यं प्रतिपादयितुमभिभेर्तम्‌, अती 
न्दरियाथोयुमानस्य वा ?2 प्रथमपक्षे प्रतीतितिद्धसकख्व्यवहायो 


च्छेदः । प्रतीयन्ते हि कुतशिदविनाभाविनोऽर्थादथौनतरं पति- १५ 
नियतं पर॑तियन्तो खोकिकाः, न तु सर्वैसात्स्वैम्‌ । दितीयपक्षे 
तु कथमतीनन्दरिधव्यक्षेतरपमाणानामगोणत्वादिरनीं प्रामाण्येतर- 
व्यवस्था ? कथं र्वी परचेतसोऽतीन्दरियस्य व्यापारव्याहारादिका- 
य॑विरोषात्‌ पतिपत्तिः 2, खंगोधूवैदेवतादेस्तथावि्धंस्य भ्रतिषेधो- 


१ साध्येनान्ञाताविनाभावम्‌ । २ ज्ञापयेत्‌ । ३ भूभवनवद्धितोत्थितस्यापि धूम- 
लिङ्गात्साध्यप्रतिपत्तिः स्यादज्ञात्रसम्बन्धत्वाविशयेषाव्‌ । ४ साकल्येन ! ५ प्रेण! 
& साकल्येन म्रतिबन्धसिद्धूरनस्युपगमे । ७ अथिपरयक्षविरोषे महानसता्चि्चे । 
८ सह 1 ९ अविसंवादित्व । १० अविनाभावः । ११ प्रयक्षप्रामाण्यम्‌। १२ म्रङ्त- 
व्यक्तेरन्यव्यक्तौ । १३ षटगप्रक्षविशेषे । १४ अविनामावस्य । १५ भश्िपरलक्ष- 
वि्चेषे । १६ अगोणत्वादिप्रामाण्ययोः साध्यसाधनयोः! १७ अविनाभावम्‌ ॥ 
१८ षटादिस्कल्प्रलक्षे व्यक्त्यन्तरे । १९ अगौणमविसंवादकम्‌ । २० यानत्मलयक्ष 
तानत्सर्वमगौणमविसंबादकमिति। २१ अनिनामावन्च्धिः। २२ प्रेण २३ इति चेन्न। 
२४ खीकारेण । २५ अविनामावख । २६ किञ्च । २७ प्रलक्षप्रमाणप्र्रेण ॥ 
२८ स्वीकारेण ! २९ भवता! २० तवेष्टम्‌ । ३१ नाश्चः। ३२ शायन्ते ४ 
३३ भरूमलक्षणात्‌ । ३४ अभ्भिलक्षणम्‌ । ३५ जानन्तः । ३६ म्रलक्षाणि चेतराणि 
चानुमानादीनि प्रलक्षेतराणि अवीन्दरियाणि च तानि प्रक्षे्तरागि चावीन्द्ियप्रलक्ञि 
तराणि । तानि च तानि प्रमाणानि च । सन्तानान्तरवच्ि्वेन प्रयक्षानुमानयोरी- 
न्दरियत्वम्‌ । ३७ अविरसंवादि्वनिसंवादिखेन । ३८ कित्र । ३९ चिष्यादिश्चानस्य ॥ 
४० कथंवा! ४१ अदृष्ट ४२ स्वेद्च।1 ४३ अतीच्रियख। 


१८० म्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २ प्रयक्षपरि० 


ऽनुपरन्धेः स्यात्‌ ? सोयं चावाकः ““प्रमाणस्यागोणत्वादयुमाना- 
दथ निश्चयो दुरेभः [ । इत्याचक्षाणः कथमत एवाध्यक्षादे 
पामाण्यादिकं प्रसाधयेत्‌ ? प्रसाघयन्वा कथमतीन्द्रियेवरार्थविष- 
यमुमानं न प्रमाणयेव्‌ ? उक्तं च- 


५ “नप्रमाणेतरदसामान्य॑स्थितरन्यधियो गँतेः। 


भमाणार्न्तस्सद्धावः भ्रतिषेधाच कस्यचित्‌ ॥” [ 1] इति। 
तच्नाचुमानस्याघ्ामाण्यम्‌ । 


अस्तु नाम प्रव्यक्चाचुमानसेदात्ममाणद्ेबिध्यमित्यारेकापनोदा- 
थम्‌- 
९० भरलयक्चेतरभेदात्‌ ॥ २॥ 


इत्याह । न खदु अत्यक्चादमानयोव्यख्येयागमादिषमाणभेवा- 
नामन्तभौीवः सम्भवति यतः सोगतोपकदिपतः प्रमाणसंख्या- 


९ = १ 


नियमो व्यवतिष्ठेत । 


्रसेयदेविध्यात्‌ प्रमाणस्य दैविध्यमेवैत्प्यसम्भाव्यम्‌, तद्धै- 
१५ बिष्यासिद्धेः+ "एक एव हि सामान्यविरोषात्मार्थः पमेयः घमाणस्य 
इत्यन वक््यते । किश्चाचुमानस्य सामान्यमा्रगोचरत्वे ततो 


विदोषेष्वम्रव्रत्तिप्रसङ्गः । न खस्वन्यविपयं ज्ञानमन्यत्र प्रवत्तेकम्‌ 
अतिषरसङ्गात्‌ ! अथ लिङ्गयिमितात्सार्मँन्याद्दिशेषप्रतिपत्तस्तच 


प्रवृत्तिः; नन्वेवं लिङ्कादेव तस्प्तिपत्तिरस्तु किं परम्परया १ 
२० नयु विरेषेषु छिङ्धस्य परतिबन्धप तिपत्तेरभावात्कथमतस्तेषां भति- 
पत्तिः ? तदेतत्सामान्येपि स्मौनम्‌ । आथाप्रतिपन्नप्रतिवन्धमपि 
सामान्ये तेषां गमकम्‌; लिङ्मप्येवविधं तद्धमकं किन्न स्यात्‌? 





 प्रलयक्षं प्रमाणमगोणत्वात्‌ , अनुमानमभरमार्णं गौणत्वादिलयाचक्षाणः । २ आदि- 
पदेनानुमानखयाप्रामाण्यम्‌ । २ इन्द्रियाण्यतिक्रन्ताः स्वर्गादयः । तेच इतरे च 
मल्यक्ष्ाह्या अस्यादयः ! अतीन्द्रियेतरे ते च ते अथीश्च ते विपया यद्यानुमानस्य तत्‌ । 
४ प्रमाण।५त्व। ६ क्रा! ७ परिज्ञानात्‌। ८ पररोक्ष। ९ खगीदेः। १० आद 
सौगतः! ११ परोक्ष । १२ अपितु न कुतोपि सिस कुर्यात्‌ । १३ चतुथीध्याये । 
१४ (ततोऽनुमानादिय्थंः) अभ्चिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणेषु । १५ धट विषयं ज्ञानं ॑पटे 
मवेवेकं सात्‌ । १६ धूम ! १७ अचिमच्वातर। १८ विद्षैषेषु पुरूपत्वस्य । १९ यथा 
लिन्गात्सामान्यस् परतिपत्तिरेवं तेषां विरेषाणाम्‌ । २० प्रयोजनम्‌ । २१ लिङ्गा 
त्सामान्यपरतिपर्तिः सामान्याद्विरेषप्रतिपत्तिरिति । २२ विरेषेषु सामान्यसख प्रतिवन्ध- 
भतिपत्तरमावात्कथं ततन्ञेषां भरतिपत्तिरिति। २३ अप्रतिपन्नमतिबस्धत्वाविद्धेषात्‌ । ` 


सू० २।२ ] भअमेयद्धित्वात्‌ प्रमाणद्वित्वविचारः १८१ 


सामान्यस्यापि सामान्येनेव विशेषेषु प्रतिवन्धप्रतिपत्तावनवस्था- 
सामान्याद्धि सामान्यपरतिपत्ता विरोषेष्वप्रवत्तौ पुनस्ततोऽप्यप- 
रसामान्यप्रतिपत्तौ सं एव दोपः; 1 अतः सामान्यतदनुमानाना- 
मनवस्थानाद्‌मच्रत्तिविशेषेधु स्यात्‌ । 


किञ्च व्यापकमेव गम्यम्‌ अव्यमिचारस्य तेव भावात्‌ \५ 
व्यापकं च कारणे कायस्य, डभावो भवस्य । तच्च सखलश्ण- 
मेव, अतस्तदेव गम्यं स्यात्‌ नसामान्यमव्यापकत्वात्‌ । अथ 
तदपि व्यापकम्‌ , खटश्चणवद्धस्तुत्वम्‌ › अन्यथा तस्िन्नधिगदठेपिः 
्रयोजनाभाव्तत्राचुमानमप्रमाणमेव स्यात्‌। 


किञ्च, तत्प्रमेयद्धित्व भरमाणद्धित्वस्य ज्ञातम्‌ , अज्ञातं वा ज्ञापकं १० 
भवेत्‌ ? ययज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्‌ ; तर्हि तस्य संवैत्ाविरो- 
घार्सवषांमविरेषेण तत्पतिपत्तिप्रसङ्गतो विवादो न स्यात्‌ । ज्ञातं 
चेत्क्तस्तजञ्ज्ञ पिः ? परस्यश्चात्‌, अयुमानाद्धा? न तावत्पव्यश्चात्‌ ऽ 
तेन सामान्याश्रहणात्‌। हणे वा तस्य सबिकस्पकत्वपसज्ञो विषय- 
सङ्कर प्रमाणद्धित्वविरोधी भवतोऽलषज्येत । नाप्यतुमानतः; १० 
अत एव । ख॑कक्षणपराङ्चखतया हि भवताचुमानमभ्युपगतम्‌- 

“अंतद्धदपराघ्रत्तवस्तुर्मोजयवेद्‌नात्‌ । 

सामान्यविषयं भोक्त रिङ सेदा्॑तिषठितेः ॥'` [ ] 
इत्याभधानात्‌ । दाभ्या तु प्रमेयद्धित्वस्य ज्ञनि(ऽ)स्य पमाणदित्व- 
ज्ञापकत्वायोगः, अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां तिपच्राद्धूमद्धि- २० 
त्वात्‌ तद्न्यतरस्या्िदित्वपरतिपत्तिः स्यात्‌ । देविध्धमितिदहि 


दिषो धर्मः। स च द्योज्ञोने ज्यते नान्यथा । न दाज्ञातसद्य- 


१ विषेष्व्रदृत्निरूपः। २ अविनामावस्य । ३ व्यापके । ४ वद्धिः! ५ भूमख। 
६ ब्क्षत्वम्‌ । ७ दिद्यपात्वख।! ८ साध्यम्‌! ९ लिङ्गस्य । १० सामान्यस्य । 
११ अवस्वुतवे। १२ विशेषेषु मदृत्तिलक्षण । १३ सामान्यनिशेषभेदेन । १४ अशा- 
तप्रमेयद्दित्वख । १५ देशे । १६ नृणाम्‌ । १७ द्वाभ्यां वा। १८ अनुमानसखः. 
माव इत्यथः । १९ सोगतस्य । २० अत॒ पवेतयस्य हैतोरसिद्धत्वं परिहरति । 
२१ खलक्षणागोचरत्वेन । २२ सौगतेन । २३ अनभिरूप । २४ अ्चिमात्र । 
२५ अन्यापोड । २९ अन्यापोहं । २७ खरुक्षणख । २८ अन्यवसिितेः । कुतोऽ- 
न्यवस्ितिः १ भेदानामानन्येन अहणासम्भवाव्‌ । २९ अ्रयक्षानुमानाञ्याम्‌ ! असौ 
तुतीयो विकर्पः । ३० परिज्ञाने सति अस्य प्रमेयद्वित्वख्य । ३१ प्रमेयदित्वस्य अमा- 
णद्वित्वज्चापकत्वं चेत्‌ ! ३२ भिन्नदेरे । ३२ देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य वा । ३४ प्रमेय- 
द्वित्वस्य भरमाणद्ित्वशापकत्वायोगं दरयति । ३५ स्वरक्षणसरामान्ययोः अमेययोः १ 
३६ सति । ३७ पुरुषेण । 

ज ० मा० १६ 
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विन्भ्यस्ये तंदतद्धित्वप्रतिषत्तिरस्ति । परस्पराश्रयायुषङ्गश्च-सिद्धे 
हि प्रमाणद्धित्वेऽतः परमेयद्धित्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमाणद्धित्वसिद्धि- 
रिति अ्थान्यर्तः ममाणद्धित्वस्य सिद्धिः, व्यथ स्तर्हि परमेयदित्वोप- 
न्यासः । तदप्यन्यैदेकं वा स्यात्‌, अनेक वा? एकं चेद्धिषयसंङ्करः 
९५ प्॑त्यश्चं हि खर्क्चषणाकारमयमान त॒ समान्याकारम्‌, तद्यसयै- 
कन्ञानवेद्यत्वे सखुषसिद्धो बिषयसङ्करः ! अथलनेकन्ञानवेयम्‌ $ 
तंदप्यपरेणानेकनल्ञानेन वेद्यं तदप्यपरेणेत्यनवस्था । 


सनु खटक्षणाकारिता मयक्षेणात्मभूंतेव वेद्यते सामान्याकांस्ता 
त्वतुमांनेन, तयोश्च खसंबेदनपत्यश्चसिद्धत्वात्‌ भव्यश्चसिद्धमेव 
१० प्रमाणद्धित्वे पञेयद्ित्वं च, केवलम यस्तथा प्रतिप्यमानोपि न 
व्यवहरति स पसिद्धेन प्रमेयद्धेविध्येन प्रमाणद्धेविध्यव्यवहारे 


वरस्यते; तदप्यसारम्‌; ज्ञानादथौन्तरेस्यानथोन्तरस्यं वा केवलस्य 
सामान्यस्य विशेषस्य वा कचिज्ज्ञाने प्रतिभासामावात्‌, उभर्था- 
त्मन एवान्तवदिवां वस्तुनो ऽध्यक्षादिप्रलयये प्रतिभासमानत्वात्‌। 
१५ ब्रथोगः-असति बाधके यद्यथा परतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीरं नीतया, प्रतिभासते चाध्यक्षादि भमा 
सामान्यविरोषात्मार्थविषयतयेति । 


नलु मा भूत्पमेयमेदः, तथाप्यागमादीनां नाञुमानादथीन्तर- 

स्वम्‌ । शब्दादिकं“ हि परोक्षाथं सम्बद्धम्‌, असस्बद्धं वा नैमि- 
२० येत्‌? न तावदसम्बद्धम्‌; गवादेरप्यश्वादिप्रतिभासप्रसङ्त्‌ । 
सम्बद्ध चेत्‌; तल्िङ्गमेव, तज्ञनितं च ज्ञानमयुमानमेव । इत्यप्य- 
साम्प्रतम्‌; परयक्चस्याप्येवमयुमानत्वप्रसङ्गाव्‌्-तदपि हि खविषयें 





१ नरस्य । २ सद्यविन्ध्यपर्वतगत । इ इतरेतराश्रयपरिद्यारार्थं परः आद । 
४ ज्ञानात्‌ । ५ किञ्च । & तयोः । ७ ज्ञानम्‌ । ८ युगपद्भयोः मविपत्तिविंषय्‌- 
स्कर । ९ विषयसङ्कूरः कथमिप्युक्ते सत्याह । १० तर्दति देषः । ११ भनवर्सा 
परिहरति परः 1 १२ प्रयक्षस्य । १३ स्वरूपगतेव ! १४ अनुमानस्य । १५ वेचते 4 
१६ सामान्यं विषं वा । १७ इति । १८ नरः ( शिष्यः ) । १९ सखसंवेदनप्रलक्चेण 
भमेयद्धित्वं ्रमाणद्धित्वं च । २० प्रमाणं द्विविधं प्रमेयदरैबिध्यादिलनुमानं अरदद । 
२१ आचार्येण । २२ अ्थैगतस्य । २३ श्ञानगत्तखय । २४ सामान्यविरोषात्मनः । 
२५ अदयक्षादि प्रमाणं धमि सामान्यविश्ेषा्थविषयतवेनाभ्युपगन्तन्यं भवतीति स्यो 
धर्मः । असति वाधके तथा प्रतिभाखमानत्वादिति हेतुः । २६ सम्बद्धाथविषयत्वात्‌ 
२७ आदिशब्देन साद्ृद्याथोपच्युत्थापकाथौदि । २८ क्च । २९ परोक्षा 4 
२० प्रोक्षाथेम्‌। ३१ गवादिश्लम्दात्‌ । ३२ असम्बद्धत्वाविदोषाव्‌ । ३.३ आग- 
मादीनामततुमानत्वप्रकारेण 1 


सू २।२ | आगमविचारः १८ 


सस्वद्दधं सत्तस्य गमकम्‌ नान्यथा, स्वेस्य प्रमातुः सवार्थघदयक्च- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । अथ विषयसस्बद्धत्वाविरषेपि प्रत्यक्चावुमानयो 


सामग्रीसेदात्माणान्तरत्वम्‌; चाब्दादीनामप्येवं थमाणान्तरत्वं 
किन्न स्यात्‌ 2 तथादि-सीब्दं तावच्छब्दसामग्रीतः प्रभवति- 


““दराव्दाद्देति यजञ्ज्ञानमपवयक्षेपि वस्तुनि । 1 

दाब्दं तदिति मन्यन्ते प्रमाणान्तरवौदिनः॥ {[ 1] 
इत्यभिधानात्‌ । न चास्य परदयञ्चता; सविकःल्पक्ास्पण्रलभाव- 
त्वात्‌ 1 नाप्यद्चुमानता; तरिरूपलिङ्गाप्रभवत्वाद्वुमानगोचराथौ- 
विषयत्वाच्च । तद्क्तम्‌- 

““तस्मादन्चँमानत्वं रान्दे प्रत्यक्षर्वद्धवेत्‌ । ९० 

जेरूप्यरहितत्वेन तादग्विषयवजनात्‌ ॥ १ ॥ 

[ मी० ्छो० रखाब्दपरि० च्छो १८] 
यादो हि धूमादिशिङ्गजस्यायचुमानस् विषयो धर्मविरिप्े 

चमी तादा विषयेण रहित शाब्दं खुप्रसिद्धं जरूप्यरहितं च । 
तथा हि-न राब्द्स्य पश्चधर्सत्वम्‌; घर्भेणोऽयोगात्‌ । न चार्थस्य १५ 
चर्मित्वम्‌; तेन तस्य सम्बन्धांसिद्धेः । न चापरतीतेथं तद्धर्मतर्यां 
द्राब्दस्य गरतीति; सम्भविनी । पमतीते चाथ न तद्धर्मतया परति 


पत्तिः दाव्दस्योपयोगिरनी, तामन्तरेणाप्यर्थस्य प्रारोव प्रतीतेः । 
अथ राब्दो धर्मी, अर्थवानिति साध्यो धर्मः, राब्द एव च 
व „ न, प्रतिश्र्थैकदेदात्वपासेः। अथ शब्दत्वं हेतुरिति न पति-२० 
देर्दीत्वम्‌; नं; राब्दत्वस्यागभंकत्वात्‌, गोरदब्दर्त्वस्य च 
निषेत्स्यमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ \ उक्त च- 
“सार्मान्यविषयत्वं हि पदस्य स्थार्पयिष्यते । 


१ अन्यथा चेच्‌ । २ छब्दादीनिं प्रमाणान्तरणि-सामग्रीभेदात्‌ मरत्यक्चादिवत्‌ । 
३ सामग्रीमेदभकारेण 1 ४ भेररस्ीति शानम्‌ । जागमश्नमिद्यथैः (हेतन्त्रमिद म्‌) । 
५ अनादयः । & पक्ष्मेत्वादि । ७ राष्दादुतपन्नत्वाच्‌ } ८ ईप्‌ 1 ९ अनुमेय । 
१० च} ११ अधिमत्लत। १२ पर्वतः । शद्मा । १४ गोरक्षणस्य । 
१५ अविनामाच । १६ अथेधर्मत्वेन ! १७ फलवती । १८ इति चेन्न । १९ पक्ष 
वचनं प्रतिक्ञा तस्या अर्थः यक्षस्तस्येकदेदो धमी धसैश्च । २० गोद्र्दो जगति 
नित्यो ज्यापकत्वेनैकं प्वेति गोशचब्दत्वसामान्यामावः हेतोः । २१ इति चेत्रेयधेः । 
२२ गोद्म्दवदश्वद्यम्देपि राब्दत्वस्य भावादगमकतम्‌ । २३ तसित्िषेधोपि योश्चमब्द- 
स्यादीतादेरेकतवाव्‌ , नैकन्यक्तौ सामान्यमिति व्यापकतवेनेकत्वाच गोश्चब्दत्क्सामान्या 
भवः । २४ भर्धस्य 1 २५ सर्थ॑स्य साध्यस्य ज्ञापकत्वम्‌ । २६ गोत्व । २७ गवा- 
देरागमस्य । २८ सखयन्थापेक्षयये । 
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धर्मी धर्मैविशिष्श्च लिङ्गील्येतच साधितम्‌ ॥ 
चै तावदयुमानं हि यावत्तद्दिषयं न तैत्‌ ! 
[ मी° छो० शब्दपरि० श्छो० ५५-५६ | 
अथ शाच्वोऽर्थवत्वेन पश्चः कस्मान्न करप्यते ॥ 
४ प्रतिज्ञा्थैकदे्रो हि हेतुस्त् प्रसल्यते 
[ मी० ्छो० शब्द्परि० च्छो० ६२-६३ 1 
“रावदत्वं गमकं नाच्च गोशब्दत्वं निरस्यते ॥ 
व्यक्तिरेव विरेष्थातो हेत्चेका प्रसस्थते 1": 
[ मी० च्छो० शब्दपरि० च्छो० ६४ | 
१० न चा्थान्कयोखीस्ति व्यापारेण हि संद्धावेन सत्तयेति यावत्‌। 
विद्यमानस्य हन्वेव, नाविद्यमानस्य । “य हि धूमस्तत्रावृङ्यं 


वह्विरस्ति इत्यस्तित्वेन भतिद्धोऽन्वेती भवति धूमस्य 1 न त्वेवं 
शब्द्स्यार्थनान्वयोस्ति, न हि तत्र दाब्दाक्रान्ते देरोऽर्थस्य 
सद्भावः 1 न खलु यज पिण्डखजूरादिशब्दः अरूयते तत्र पिण्ड 

१५ खजूराद्यथे्प्यस्ति । नापि राब्द्काङे ऽथो ऽवद्यं सम्भवति; राव्‌- 
णराङ्खवक्रवत्यौदिदाब्दा हि वत्तेमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यश्च 
इति कुतो.ऽर्थः राब्दस्यान्वेदेत्वम्‌ £ निदयविभुत्वाभ्याम्‌ तत्ते 
स्तित्रस्षङ्कः । तदक्तम्‌- 


“अन्वयो न च शाब्दस्य धमेयेण निरूप्यते । 
2० वै्पेरिण दि सवेषामन्वेदत्वं पतीयते ॥ १॥ 
यत्र धूमोस्ति तजाधिरस्तित्वेनान्वयः स्फुटः 1 
न त्वेवं यन्न चाब्दोस्ति तज्ाथास्तीति निश्चयः ॥ २॥ 


२ अनुमानविषयः । २ खमन्थापेश्चया । ३ उभयस ( शाब्दाचुमानयोः ) उभय- 
(सामान्यविशेष ) विषयत्वं यचपि तथापि शब्द स्यानुमानरूपता मविष्यतीत्युक्ते स्याह । 
ॐ यरीविद्धिष्टधमिविषयम्‌ । ५ चखाब्दम्‌ । ६ वेदधेन न सम्यत! ७ गोश्चब्दख 
निलयवियुत्वानिद्येषाभावाद्‌ । < स्रयन्थापेक्षया । ९ द्न्दखल्क्षणा । १० धर्मिणी । 
२१ शब्दत्वं न गमकं गोच्चब्दत्वल्य म्रतिषेधो वा यतः। १२ ततश्च भरतिश्ार्थेकदे्यासिद्धो 
देतुरिलयभिप्रायः । १३ अर्थेन सदाविनामावः ! १४ खन्दस्य । १५ नब्दसय 1 
२६ व्यापारेणेति पदस्य सद्धविनेवि सत्तयेति वा पयायञ्चब्दौ । १७ व्याप्रकत्वम= 
न्वयश्च 1 २८ व्यापकः । १९ धूमाभिप्रकारेण । २० इति देद्यान्वयाभावः। 
२२१ काडान्वयाभावः | २२ अन्वयो व्यापकत्वं वा। २३ गोश्ब्दादश्वार्थभ्रतीतिः 
स्यात्‌ । २४ रान्दस सवष्व्थष्वनुगमो यतः । २५ सम्बन्धः ! २६ विद्रद्धिः । 
२७ कुतस्तथाहि। २८ सद्धावेन सत्तया वा । २९ ज्थानाम्‌ । ३० धूमाश्चिप्रकारेण 1 
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न तावदत्र देशोऽसौ न तत्काङे च गम्यते । 
मवेन्नित्यवियुत्वाच्वेत्सवा्थेष्वपि तत्समम्‌ ॥ २॥ 
तेर्न स्वैर दष्टत्वाद्यतिरेकस्य चार्गेतेः। 
सर्वदाव्देरशेषार्थश्रतिपत्तिः पभसज्यते ॥ £ ॥” 
[ मी° च्छो शब्दपरि० श्छो० ८५-८८] ५ 
अन्वयाभावे च व्यतिरेकस्याप्यभावः 
"०अन्वथेन विना तसीाद्यतिरेकः कथं भवेत्‌!” [ 1] 
इत्यभिधानात्‌ । तंतः राव्दं परमाणान्तरमेव । 
उपमानं च । अस्य हि कक्षणम्‌- 
“हद्यमानायदरन्यत विज्ञानमुपजायते । १० 
साददयोर्पाधितस्तञ्ज्ेरुपमानमिति स्म्रतम्‌॥२॥ | | 


येचः हि प्रतिपत्रा गोखुपर्न्यो न गवयो, न चातिदेशँवाच्छ्यं 
= न पर्यरतो ९ 
गोरिव गवयः" इति श्वतं तस्यारण्ये पयेखतो गवयददाने प्रथमे 
उपजाते परोश्चे गवि सदि दयज्ञानं यदुत्पद्यते “अनेन सदो गों 


इति, तस्य विषयः संदद्यविशिश्ठः परोक्षो गोस्तद्धिशिष्टं वा १५ 
साददयम्‌ , तच्च चस्तुभूतमेव । यदाद-- 
“साददेयस्य च वस्तुत्व न राक्यमपवाधतुम्‌ | 
भूथोवयवसामान्ययोगो जालयन्तरस्य तत्‌ ॥” 
[ मी० छो० उपमानपरि० शछो० १८ इति । 


अस्य चानधिगताथोधिगन्दतया प्रामाण्यम्‌ । गवयविषयेण २० 
हि प्रत्यक्षेण गवयो बिषयीकतो, न त्वसन्िहितोपि सीरद्य- 
विरिष्टो गोस्तद्धिशिष्ठं वा सादद्यम्‌ । यच्च पूवं "गोः इति 
ग्रत्यक्षमभूत्तस्यापि गवयोत्यन्तमप्रत्यश्च एन । इति कथ गवि 
तदपेक्ष तंत्साररयक्चनम्‌ ? उक्तं च-- 





१ तत्न प्रदेशेऽर्थोऽस्तरीति निश्चयो नास्तीय्थः ¦! २ अथः! ३ अन्वेवृत्वम्‌ । 
छ कारणेन । ५ अथेषु । ६ शब्दस्य । ७ अप्रतिपत्तेः। ८ अन्वयाविनामाविं 
व्यतिरेकस्य यत्तः । ९ अब्दा्थयोरन्वयन्यतिरेको न स्वो यतः । १० अनुमानात्‌ । 
२ भाट्रो जवीति। १२ गवयात्‌। १३ गवि। १४ उपाधिविशेषणम्‌ । १५ कारिकां 
भावयति । १६ यआमादो । १७ अन्यत्र प्रसिद्धस्यान्यत्ारोपणमतिदेः । १८ गोग- 
वेययोः । १९ तदुपमानम्‌ । २० गवय । २१ सर्य॑माणो । २२ सर्यमाणगो. 
विशिष्टम्‌ । २ यस्मात्कारणाच्‌ । २४ निरकनत्तेम्‌ । २५ भूयसां बह्ूनामवयवानां 
समानता सामान्यं तेन योगः । २६ एकस्या गवयजावेरन्या गोजातिजील्यन्तरम्‌ । 
एकस्या गोजातेरन्या गवयजातिजीलन्तरम्‌ , तख । २७ उपमानख । २८ गवयख । 
२९ गोप्र्क्षापेक्षम्‌। ३२० ता। ३१ प्रद्यक्षात्‌ । 


१८६ प्रमेयकमसर्मासेण्डे [ २. प्रयक्षुपरि० 


""तस््माचैत्स्र्यते तरस्यात्सादद्येन विरोषितम्‌। 
पमेयसुपमानस्य साद दयं वा तद्‌न्वितम्‌ ॥ १॥ 
गरेलयक्षेणाववुद्धेपि सौरद्ये गवि च स्मृते । 


विरिष्स्यान्यतोऽसिद्धेरुपमानपरमाणता ॥ २॥ 
८ ्र्यश्चेपि यथा देरो सयेमाणे च पावके । 


विश्विष्टविषयस्ेन नाजुमानाप्रमाणता ॥ ३ ॥” 
[ मी० श्छो० उपमानपरि० खछो° २७-३९ ] इति । 


न चेद प्रत्यक्षम्‌; परोश्चविषयत्वात्सविकर्पकत्वाच । नाप्य 
मानम्‌; हेत्वभावात्‌ ! तथा दि-गोगतम्‌, गवयगतं वा सादय 
१० मच हेतुः स्यात्‌ ? तत्न गोगतम्‌; तस्य पश्चधर्मत्वेनाच्डणात्‌ | 
यदा हि सीददरयमाजं धर्म, (सयैमाणेन गवा विरिष्टम्‌ः इति 


सोध्यम्‌, यदा च तीदरो गोः; तदा न तश्दर्म॑तया म्रहणमस्ति। अर 
पव न गेवयगेतम्‌ । गोरतसाडदयस्य शोवां दे तुत्वे प्रतिन्ार्थेक- 
दे दात्वपसङ्गब्य ! च च सददरयमञ्ज नच क्थमेयेणं परति्वैदं पर्तिर्प 
१५ न्नम्‌। न चान्वयभ्रतिपत्तिमन्तरेण हेतोः साध्यप्रतिपादकत्वसुपर- 


व्धम्‌ । ततो वार्थद्दीने गवयं पदयतः सादद्येन विशिष्टे गवि 
पश्षधर्मत्वग्रहणं संम्बन्धाजुखसरणं चान्तरेण अरतिपचिरुत्पच- 
माना नाञुमानेऽन्तभवतीति प्रमाणान्तरसमुपमानम्‌ । उक्तं च~ 


२ गवयात्‌ । २ गोलक्षणं वस्तु । ३ सयमाणगवान्वितम्‌ । ४ उपमानं गृहीत- 
्हित्वादप्रमाणं खादित्युक्ते आद । ५ गवयगते । & सादृ इयविश्िष्टस्य । ७ सादृदय- 
वििष्टो गौस्तद्विशिष्टं वा सादृर्यमितिविरिष्टविषयः । ८ सादृदयविरिष्टस्य गोस्- 
द्विशिष्टखय वा सादृदयसख । ९ सरणप्रयक्षाभ्याम्‌ । १० असिन्नथं टृ्टान्तमाद । 
११ पर्वतादो। १२ देरादिनियतत्वेन । १३ उप्रमानम्‌ । १४ उपमानस्यानुमानत्वे 
साध्ये । १५ कः पृक्चस्तद्ध्मत्ेनायदणं वा कथं सादृरयययेतदाद । १६ सामान्यम्‌ । 
१७ गोगत्सद्शरत्वादिति हेतुः । १८ गवयसदृल्लो गोरिति वा पक्षः 4 १९ गवयगत- 
सदृ्त्वादिति हेतुः । २० गोगतसादृश्यस्य । २१ पक्ष । २२ हेतृपन्यासातपूरवं 
सादरदयसयाप्रसिदधत्वात्‌ । २३ पक्चधर्मैतेनायदणादेव । २४ हेतुः । २५ सादृश्यम्‌ । 
२६ यद्यपि पक्षषमैत्वेनायरददणे गोगत्तसाढृरयसय तथापि देतुत्वेनोपन्यासः क्रियते 
इत्युक्ते भाद । २७ गोगैवयेन सद्द: मोगतस्तादृश्याच्‌ । गौ गैवयेन सद्रः गौर्यतः 4 
२८ उक्तयुक्त्या पश्चवभेतं नास्ति चेन्मा भूदन्वयो भविष्यतीत्युक्ते आहं । २९ हेतुः 1 
२० उपमानस्यानुमानतवे साध्ये । ३१ हेतूपन्यासातपूर्व॑म्‌ । ३२ साटृदयनिश्चिशे 
गोस्तद्विशिष्टं वा सादृरयमिति विद्िष्टविषयेण । ३३ अविनाभूतम्‌ । ३४ तथा 
अवीतेरभावात्‌ । ३५ सपक्षे सत्व । ६ साट्ृद्यख पक्धर्मत्वेनामदणमन्वयप्रतिपतत्य- 
भावो वा यतः । ३७ वृसः । ३८ सति । ३९ अन्वय 4 
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“नन चेतस्याद्चुमानत्वं पक्चषघमीदंसम्भवात्‌। 

प्राक्प्रमेयस्य सादृश्यं धर्मत्वेन न गृह्यते ॥ १ ॥ 

गवये गृह्यमाणं च न गवाथाोदुमापकम्‌ । 
धतिज्ञार्थकदेदयत्वाद्ोगतस्य न लिङ्गता ॥ २॥ 
गवयश्थाप्यसमस्बन्धान्न गोरछिङ्गत्वसच्छति । ५ 
सादय न च सर्वेण धूवं इष्टं तंद्न्वयि ॥ ३॥ 


एकस्मिन्नपि दद्रेथं दितीयं परयतो वने । 
साददयेन सदेवास्सिस्तदेवोत्पद्यते मतिः ॥ 9 ॥7 
[ मी० शछो० उपमानपरि० च्छो० ४३-४६ ] इति । 


धौपन्तिरपि १६ 


„. तथाः पे अमाणान्तरम्‌ । तद्धश्षणं हि-“अथोपत्तिरपि १० 
दरः श्रुतो वाथोस्यथा नोपपद्यते इत्यद्ार्थकैल्पना??। [ रावरभा० 
।५ [ कमारिलोप्येतदेव भाष्यकारवचो व्याचष्ठे । 


० -4 


माणषड्विज्ञातो यजा्था ऽनन्यथा भवन्‌ । 
अंरष्ट कटपयेदन्य साथापत्तिरुदाहता ॥” 
[ मी° च्छो अथो० परि० च्छो० | १५ 


अत्यश्चादिभिः षड्भिः पमाणेः भ्रसिद्धो योथ; स येन बिना नोप- 
पद्यते तस्यार्थस्य कस्पनमथोपत्तिः । तत्र पदयक्चपुर्विकाथोपत्तिय- 
धाः प्रत्यक्षेण परतिपन्नादीहाददटनराक्तियोगो ऽथोपं्या पकस्प्यते। 
न हि शाक्तिः परत्यक्चण परिच्छेदा; अतीन्द्रियत्वात्‌ । नप्ययुमानेनः 
अस्य प्रद्क्षांवगतप्रतिचन्धजिङ्गपभवत्वेनाभ्युपगमात्‌, अथोप. २० 
च्तिगोचरस्य चार्थं कदाच्विदप्यध्यक्षागोचरत्वात्‌ ! अुमानपु- 
विका त्वथोपत्तियथा सूर्यं गमनान्तच्छक्तियोभिता । अज्र हि 


१ आदिशब्देन सपक्षे सत्वम्‌ २ अनुमानकारापपूर्वेम्‌ ॥ ३ देतुः। ४ पक्ष 
धर्मत्वेन साटद्यम्‌ । ५ तदं गवयो हेतुभेनिष्यवीत्युक्ते आ । £ गवार्थन ‹ 
७ प्षधसत्वं नासि चेन्मा भूदन्वयो भविष्यतीत्युक्ते आह । ८ पुंसा । ९ हेतूपन्यासा- 
-सूर्वम्‌ । १० अमेथेण । ११ उक्तार्थोपसंहारमाई । १२ गोलक्षणे । १२ गवयस्‌ । 
२४ पक्षधसैत्वयदणं विना साभ्यसापनसम्बन्धसरणं च विना कोथा गवयददेन- 
कार एव । १५ खाब्दोपमाने यथा प्रमाणान्तरे मवतः ¦! १६ सामध्योद्प्रा्ठा \ 
२७ च्युते । १८ पुनः । १९ प्रलयक्षादिमाणमात्रगम्यः ५ २० आगमे ५ 
२९ अद्ष्यर्थ विना। २२ उपरि वृष्टिर्क्षण। २३ आपादनम्‌ । २४ बुद्धौ । 
२५ नदीपूरादिः । २६ अदृष्टा सलेव॒मवक्निलयथेः । २७ उपरि दृष्टिर्चणम्‌ । 
२८ पूरादन्यम्‌ । २९ कारिकां भावयति । ३० वृष्टेः । ३१ अथौपत्तिषु मध्ये । 
२२ स्फोटात्‌ । ३३ अभिदैदतशक्तियुक्तः दादान्यथानुपपएरत्तरिति । ३४ आमादि- 
चत्‌ । ३५ भा । ३६ श्क्तिरक्षणख । 


५ 


१० 


२५ 


२० 


१८८ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


देदादेरान्तरपाप्टया सयं गमनमचुमीयतते तंतस्तच्छक्तिसस्वन्ध 
इति। श्रुता्थापत्तियंथा-पीनो देवदत्तो दिवा न मङ्कु इति वाक्य- 
श्रवणाद्धाचिभोजनपतिपत्तिः। उपमानाथोपत्तियथा-गवयोपमि- 
तौया गोस्तज्ज्ञानयाह्यतादाक्तिः। अथोपत्तिपू्विंकाऽथोपत्तियेथा- 
राब्देऽथोपत्तिपरवोधिताद्वाचकसामथ्यौदमिधानकतिभध्यथ तन्निव्य 
त्वज्ञानम्‌ । राब्द्ाच्यर्थः प्रतीयते, वैतो वाचकसामथ्य, ततोपि 
तननित्यत्वमिति । अभावपूर्विकाऽथोपत्तियैथा--प्रमाणाभावध- 
पितचेभामावविशषिंतंद्वेदाच्चेजवदिमावसिद्धिः, "जीवशेत्नोऽन्य- 
आसति ग्रहे अभावात्‌" इति ! तद्क्तम्‌- 

“तत्र परत्यश्चतो ज्ञातादाहाददनराक्तता । 

वहेरयुमितास्सु्ये यानात्तच्छक्तियोभिता ॥ १॥° 

[ मी° श्छो० अथौ० च्छो० | 


“"पीनो दिवा न भुङ्क चेव्येवमादिवचरुतो । 
राजिमोजन विज्ञानं श्रुताथोपत्तिरुच्यते ॥ २ ॥ 
[ मी° च्छो अथौ० छो० ५१ | 


“गवयोपमिताया गोस्तंज्ज्ञानभ्राद्यरा्तता । 
अभिघानप्रसिच्यर्थम्थापच्याववोधितात्‌ ॥ १॥ 
रराब्दे वाचकरसमथ्यौन्तन्निलयत्वप्रसेयता । 
अभिधानार्न्यथाऽ सिद्धेरिति वाचकशक्तता ॥ २ ॥ 
अथापत्यावर्गम्येव तदन्यत्वगतेः पुनः । 
अंधोपत्यन्तरेणेव राब्दनित्यत्व निश्चयः ॥ ३ ॥ 


१ आदिल्यो गमनश्चक्तियुक्तो गतिमचखान्यथानुपपत्तः । गविमानादि्यो देर 
देश्चान्तरम्राेः, बाणादिवत्‌। २ स्थो गमनश्चक्तियुक्तो गतिमत्वान्यथानुपपत्तेः । 
ड आगम । ४ देवदत्तो रात्रो युद्ध पीनत्वे सति दिवामोजनामावश्वणान्यथानुप- 
पत्तेः । ५ गोर्पमानक्ञानभाद्यताशक्तियुक्ता उपमेयलान्यथानुपपत्तेः । & उच्चारण । 
७ रब्दो निलयो वाचकसामध्यौन्यथा( निल्यत्वं विना )ऽनुपपत्तेः । जस्याथापर्तिपूवेकलवं 
निरूप्यते । खब्दो वाचकरक्तियुक्तः ततोऽधैप्रतील्यस्यथा ( वाचकलाक्ते बिना )- 
ऽनुपपन्तेः । ८ शब्द । ९ अमवम्रमाण। १०ता। ११भा। १२ विदौषण। 
१३ अथोपत्तिषु मध्ये । १४ सलाम्‌ । १५ उपमान । १६ यसः । १७ भमभि- 
धानसि्यर्थ तत्निल्लप्रमेयता खात्‌ । १८ नियत्वं विना । १९ वाचकद्चक्तता ॥ 
अथौ पर्यवगम्या न भविष्यति सतश्वाथौपत्तिपूविकाथीपर्तिः कथं स्यादि्युक्ते आद । 
२० अतीन्द्रियत्वात्‌ । २१ चक्ततायाः सकाद्यादन्यत्वं भिन्नत्वं नित्यस्य । २२ प्रि 
ज्ञानात्‌ । २३ ययेवाथपत्त्या वाचकराक्ततावगम्यते तथैव रब्दनिलयत्तं प्रतीयते इति 
तायो पत्तिपूर्वि काथो पत्चेर्वैयन्यमित्युकते आह । 


सू° २।२] अभावविचारः १८९ 


दशनद्य पंरार्थत्वादिलयर्सि्नमिधास्यते । 
माणाभावनिर्णीतचेत्राभावविश्चेषितात्‌ ॥ ४॥ 
गेदाच्ैत्रवहिभावसिद्धियां त्विह दरिता | 
तामभावोत्थितामन्यामथापत्तिमुदौदरेत्‌ ॥ ५॥ 
[ मी° छो अथौ० श्छो० ४-९ ] इत्यादि! ५ 
तथाऽभावभरमाणमपि प्रमाणान्तरम्‌ । तद्धि निषे्याधारवस्तु- 


( क्छ 


ग्रहणादिखामभ्रीतच्िप्रकारमुत्पन्नं सत्‌ कचिल्यदेरादौ घरादीना- 
मभावं विभावयति । उक्तं च- 


“गहीत्वा वस्तुसद्धावं स्य॒त्वा च परतियोगिनम्‌। 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायते.क्षानपेरश्चया ॥ १० 
[ मी° शछो० अभाव० श्छो० २७] | 
“श्रत्यश्चादेरयुरत्पत्तिः पमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनोऽपरिर्णीमो वा विज्ञानं वान्यंवस्तुनि ॥" 
[ मी० श्छो० अभाव० च्छो० १९] 


““प्रमाणपश्चक यज वस्तुरूपे न जायते । १५ 
वेस्तुसत्ताववोधाथं तजाभावपमाणता ॥ 


[ मी० श्छो० अभावण श्छो० १ ] इति । 


न चाध्यक्षेणामावोऽवसीयते; तस्याभावविषयत्वविरोधात्‌ , 
भावांरेनेवेन्द्रियाणां सम्बन्धात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“नन तावदिन्द्रियेणेषा नास्तीत्युत्पा्यते मतिः । २० 
भावांशेनैव खस्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥" 


[ मी० श्छो० अभाव० १८ ] इति । 
साध्यते; हेतोरभावात्‌ ! न च विषर्थभूतस्या- 


नाप्यलुमानेनसो 4 


नाप्यज्चुमानेनासो 


१ सभिधानान्यथासिद्धेरिति यदुक्तं तत्समथैनीयमित्युक्ते आद । २ उारणस्य । 
३ “श्चिष्याथैतवात्र्‌ । ४ खय्मन्थपिक्षयाये वक्ष्यमाणमन्ये । ५ अयौपत्तिनिरूपण- ` 
भरस्तावे 1 & प्रमाणपञ्चक्ाद्धिन्नाम्‌ । ७ भाष्यकारः । ८ घटादि । ९ श्ुद्धभूतर । 
१० निषेध्यसरणसुपरुव्धिलक्षणप्राप्ख षटदेरनुपलम्भश्च । १२२ अभावप्रमाणसाम- 
आतरः । १२ तिप्रक्रारमित्येतत्पदं भवयक्षे्ादिनाऽऽद । १३ भूते । १४ आदि. 
पदेन कडठे; १५ वद्यिन्द्रियानपेक्षया । १६ खषपम्‌ ।॥ १७ ममाणपच्चकरूप- 
त्वेनाभावप्रमाणख । १८ मस्तव्यम्रतिषेधोत्र । १९ जीवस्य प्रमाणपज्करूपतया । 
२० खरूपम्‌ ! २१ पयुदासो! २२ युवि। घटांश्चलक्षगे । २३ धयंदास्तिः 
त्वावबोधार्थम्‌। २४ अनुमानपिश्चषया ! २५ कारणादेः ्रागमावादिना विभागः 
कृतः । सभाव इति वा। २६ पदाथेख । 


१९० भरमेयकमख्मा्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


ङ, कारणदिविं 
भावस्याभावादभावप्रमाणवेयथ्वम्‌; कारणोादिविभार्गतो व्यव- 
हारस्य ठोकश्रतीतस्याभावप्रसङ्गात्‌ । उक्तच ~~ 


“न च स्याद्रववहौायोयं कारणादिविभागतः। 
भआगभावादिमेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥ १ ॥" 
धै [ मी० "छो अभाव० चछो° ७ | 
भ्रागभावादिमेदान्यथायुपपत्तेश्चास्याथोपच्या चस्तुरूपतावसी- 
यते 1 उक्तच- 
“न चावस्तुन एते स्युभदस्तेनास्य वस्तुता । 
कायांदीनामभावः को भावो यः कारणादिनः(ना) ॥ १ ॥ 
१० [ मी० श्छो० अभाव० श्छो० < | 
अयुमानावसेया चास्य वस्तुता । यदाद-- 


“यद्रायुचरत्तिव्याच्रत्तिवुद्धिग्राह्यो यतस्त्वयम्‌ । 
तस्माद्रवादिवद्स्तं पमेयत्वाच्च गरह्यताम्‌ ॥ १॥ 
[ मी° च्छो अभाव० च्छो ९] 
१५ चतुःप्रकार्याभावो व्यवस्थितः--प्राक्प्रध्वंसेतरेतराऽल्यन्ता. 
भावमेदात्‌ । उक्तं च- 
“वस्त्व ऽसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता 
क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ॥ १॥ 
नास्तिता पयसो दधि पध्वंसाभावठक्षणम्‌ । 

2० गवि योऽश्वाद्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २॥. 
सिरसोऽवयवा निजा चद्धिकाटिन्यवजिताः। 
दादाश्यङ्गादिरूपेण सो.ऽव्यंन्ताभाव उच्यते ॥ २ ॥" 

[ मी० शछो० अभाव० श्छो० २४] 
यदि चेतेषां व्यवस्थापकमभावाख्यं परमाणं न स्यात्तदा पति. 

2५ नियतवस्तुव्यवस्थाबिखोपः स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


शश्षीरे द्धि ५०८२५ क्षीरं घटे पटः। 
रारे शङ्ग पएथिव्यादो चेतन्यं मूर्तितात्मनि ॥ 





२ जन्यथा। र क्षीर। ३ कार्य दधि। ४ प्रागभाकादिकृतः कारणाद 
विभागः 1 ५ लोकप्रतीतः। ६ [अ]मावप्रमाणमन्तरेण । ७ अआगभावादयः । ८. कार. 
णेन । ९ खरूपादीनां च ! १० सथवाऽथौ पतत्यपेक्षया । ११ अभावो वस्तुरूपो 
मवति अभयुदृत्तिन्यादृत्तिबुद्धिभराद्यत्वाद्वादिवसखमेयत्वाचच तदत्‌ । २.२ श्चद्रासख 1 
१३ काङ्त्रये । 


-* 


सू° २।२ ] अभावविचार १९९ 


अप्य गन्धो रसश्चास्नो वायो रूपेण तौ सह । 


व्योन्नि संस्पदाता ते च न चेदस्य प्रमाणता ॥” 
[ मी चछो० यभाव० च्छो० ५-६ | इति। 

न च निरंशाव्वादस्तुनस्तत्खरूपग्रादिणाध्यक्चेणास्यं स्वात्मना 
्रहणादगरहीतस्य चापरस्यादंरास्य तजाभावाव्‌ कथं तद्यवस्थांप-५ 
नाय भवत्तमानमभावाख्यं पमाणं प्रामाण्यमश्चुते ? इत्यभिधातः- 
व्यम्‌ ; यतः सद सदात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादिना तजन सदंराप्रहणे- 
प्यग्हीतस्यासदंास्य व्यवस्थापनाय भरमाणाभावस्य अ्चत्तमानस्य 
न व्रामाण्यव्याहतिः । उक्त च- 


क & नित्यं 
स्वरूपपररूपाभ्यां निदं सदसदात्मङके । १० 


वस्तुनि ज्ञायते नि कैश्चित्कदाचन ॥ १॥ 
य्य य॑ज यदोद्धुतिर्जिधंक्षा चोपजायते । 


वसते १३ 


ेधतेंभवस्तंस्य तेनं च व्यपदिश्यते ॥ २॥ 
तस्योपकारकत्वेन वत्ततें ऽदास्तैदेतेरः । 
उभयोरपि संविच्था उभयानुगमोस्ति वै ॥ ३॥ 

[ मी श्छो० अभाव० श्छो° १२-१४ | 
स्रल्यक्चायवतार्चं भावांरो श्रह्यते यदा । 


व्या्चीरस्वदयचत्पत्तरभावांशे जिंधक्षिते ॥ ४ ॥” 
[ मी° श्छो० अभाव० श्छो० १७ ] 
| वक 


3@ ४ < ह 
न च धर्मिंणोऽिंभनत्वाद्धावरांशवदभावांशस्याप्यध्यक्षेणेव ग्रहः; २० 
सदसरदंदायोधर्म € दिष्य = क 
दसदंदायोधैर्म(स्य)मेदेप्थन्योन्यं सेदान्नायनरदिमरूपादिवव्‌- 
भावस्यावुद्धूतत्वात्‌। न चाभावस्य भावरूपेण भरमाणेन परिच्कित्ति- 


२ गन्धादयः । २ सद्रूप वस्तुनः । ३ समथेनाय । ४ व्या्नोति ॥ 
५ सोगतेन । ६ सर्वंदा। ७ प्रमाभेः। < किञ्चिद्भुपमियेतत्पदं बस्येलादिना 
निद्णोति- + सर्द॑श्चस्यासदं शस्य वा ¦ ९ उभयात्मके वस्तुनि । ९-०- सर्द सयदणकाङे १ 
१ भभिन्यक्ति;। १२ पुरुषाणाम्‌ । १३ नरे: । १४ परिच्छित्तिः । २५ सर्दद- 
-स्यासदंञ्चसख वा। १६ अभिव्यक्तेन सदशेन असदश्ेन वा । १७ पुंभिर्वस्वु । १८ य 
एवांशो गद्यते स एवांशोस्ि न तद्विवीय इत्युक्ते आद । १९ गृद्यमाणसदं शस्य 4 
-२० सदं शचयदणकाछे ॥ २१ असर्दश्चः । २२ सदसदंखयोः । २३ संवेद- 
नात्‌ । २४ उमयार्मके वस्तुनि । -२५ कैश्चिदिव्येतत्पदं भ्रयक्षायवतार इत्यादिना 
आह । २६ तदा भवेत्‌ । २७ स्याच्‌ । २८ अमावस्य । २९ अहीतुमिष्टे वस्तुनि । 
३० तदनुत्पत्तरिदतदपराद्धौथं विघटयति । -३१ वस्तुनः । इ २ एकत्वात्‌ ॥ 
-३ ३ भेदेप्युभयधरयोः प्रयक्षेण अण _कुतो न -खादिप्यु्ते आहं । अन्योन्यमिति १ 
-३४ सदं शस्यो तत्वात्‌ :॥ 


१९२ प्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


यैक्ता । प्रयोशः-यो यथाविधो विषयः स तथाविधेनैव भमाणेन 
परिच्छि(च्छै)यते, यथा रूपादिभावो भावरूपेण चश्चुरदिना, 


विवादीास्पदीभूतश्चाभावस्तस्मार्दभावः (दभावेन) परिच्छेयत इति। 
उक्तं च- 


५ “नतु (नयु) भावाद्भिन्नत्वात्सम्धयोगोस्ति तेनै च। 
न ह्यत्यन्तमसेदोस्ति रूपादिवदिदापि नः॥ १॥ 
धरंसंयोमेद इषो हि घम्यसेदेपि नः स्थितेः । 
उद वाभिभवात्मत्वाद्धर्दणं चावतिष्ठते ॥ २॥ 

| मी° श्छो० अभाव० च्छो० १९-२० | 


१० “श्रेयो यद्धदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ । 
भोँवात्मके यथा मेये नाभावस्य पमाणता ॥ 


तथेवाभावसैयेपि न भावस्य प्रमाणता 1 
[ मी° श्छो० अमाव० ४५-४६ ] इति । 
ततः राब्दादीनां प्रमाणान्तस्त्वपसिद्धेः कथं परतयश्चावुमानसेदा- 
१५ त्प्रमाणदेविध्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ? 


नन्वेवं पद्यश्चेतरसेदात्कथं सवतोपि पमाणदेविध्यव्यवस्था- 
तेषां प्रमाणान्तरत्वभरसिद्धेरविरोषादिति चेत्‌? तेषां “परोक्षेऽन्त- 


भावात्‌ इति नमः 1 तथाहि--यदेकरक्षणलक्चितं तच्यक्तिथेदेप्ये 
कमेव यथा वेरायेकटक्षणलश्षितं चश्चुर(दिपरलश्चम्‌, अवेशये- 
२० कलश्चषणरक्चितं च दाष्दादीति ! चश्चुरादिसामग्रीमेदेपि दहि 
तञ्ज्ञानानां वेद्येकरुश्चणटरश्चितत्वेनेवासेदः परसिद्दः प्रत्यक्चषरूप- 
तानतिक्रमात्‌, तद्धत्‌ खाब्दादिसामभीमेदेष्यवेदाचैकरुक्षितत्वेने 
वासेद्‌ः चाब्दादीनष्म्‌ पयोश्चरूपत्वाविरेषात्‌ । नञ पयोश्चस्य 
स्मत्यादिभेदेन परिगणितत्वात्‌ उपमानादीनां परमाणान्तरत्वमेवे 


१ अभावो अभावग्रमाणपरिच्छेयः-तथाविधविषयात्‌ । २ भवेन परिच्छेयोऽमाविन 
वेति । ३ तथाविधविषयत्वात्‌ ! ४ पदाथोत्र्‌। ५ अभावख। & इन्द्रियाणाम्‌ । 
७ असदंञ्ेन । ८ रदिम । ९ यथा रूपदेरलन्तमभदोस्ि, एवं भावामावधमैयोरल्य 
न्तमभेदो नासि । १० धर्मसखादयन्तमभेदो नास्तीति कुतः १। ११ खकीयप्रमाणाः 
भ्यासुमयधसयोरपि अणे कसान्न खादिद्युक्ते आद । १२ सदसर्द॑श्चयोः ॥ 
१३ प्रयक्चादिप्रमाणेः। १४ अयहणं च । १५ जमावरूपम्‌ । १६ सौगतेन । 
१७ ष्टन्तमाद । १८ बोद्धानाम्‌ । १९ सोगतमतप्रसिद्धपमाणदै विध्याग्यवसिति- 


मक्रारेण । २० जनस । २१ वयं जैनाः । २२ राब्दादि वभि व्यक्तिमिदेष्येकं 
भवत्येकरक्षणरुक्षितत्वात््‌ । २६३ स्पदीनादि । 


सू० २।२] अथापत्तेः अनुमानेऽन्तभोवः ९१९६३ 


व्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ¦ तेषामरेवान्तमौवात्‌ । उपमानस्य हि 
ग्रत्यभिन्ञानेन्तभोवो वश््यते । 

अथोपत्तस्त्वचमानेऽन्तभौवः; तथा हि-अथौपत्युत्थापकोःऽ- 
५५९ 
यान्यैथाचुपपदयमानत्वेनानवगतः, अवगतो वाऽद्ार्थपरिकट्पनाः- 

र्ट ह येन 
निमित्त स्याद्‌ 2 न तावद्नवगतः; अतिध्रसङ्गात्‌ । येन॑ हि विनो-५ 
पपद्यमानत्वेनावगतस्तमपि परिकल्पयेत्‌, येन विना नोपपद्यते 
तमपि वान कस्पयेत्‌, अन्यथायुपपद्यमानत्वेनानवगतस्याथीप- 
च्युत्थापकार्थस्यान्यथाचुपपयमानत्वे सव्यप्यद्टा्थपरिकल्पकत्वा- 
। के 
सम्भवात्‌ । सम्भवे वा लिङ्खरस्यप्यनिश्चिताविनाभावस्य परोश्चा- 
१; ९ <. ओ 
थोदुमापकत्वं स्वत्‌ । ततश्चेदं _नाथोपच्युत्थापकाथोद्‌ भिचेत । ₹० 
नयोभैदाभावप 
नाप्यवगतः; अथापतत्यजमानयोभेदामावप्रसङ्गादेव, अबिनाभावि- 
बन्धिनो © दितीयं 2 भयञाविश्ेषात्‌ 

त्वेन प्रतिपन्नादेकस्मात्सम्बनि परतीतेर । 


किञ्च, असवान्य्थाचुपपद्यमानत्वावगमो.ऽथोपत्तेरेव, भरमाणान्त- 

राद्धा ? भथमपश्चेऽन्योन्याश्चयः; तथाहि--अन्यथान्ुपपदचयमानत्वेन 
परतिपन्नादुधोद्‌थोपत्तिधंदृच्तिः, तत्मदरततेशधास्यान्यथाुपपद्यमान-१५ 
त्वपरतिपत्तिरिति । तत्तो निराकतमेतत- 

““अंविनाभाविता चात तदैव परिगृह्यते । 

न पागवगतेदयेवं संलयप्येपा न कऋौरस्छम्‌ ॥ १ ॥' 

| मी शछो° अथौ० स्छ्ो° -3., 1 
`तं सस्बन्धकेरयां स्ंम्बन्ध्य्तरो धुवम्‌ । २० 
अथौपच्येव गन्तव्यः पञ्चादस्त्वचुमानता ॥" 
[ मी° छो अथां० छो० ३३ ] इति। 
१ अधःपूरादिः। २ उपरि दृष्टिंविना । ३ उपरि बृष्टयादिलक्षण । ४ कारणम्‌ । 

५ रासमागमनादिना । & धूमादेः । ७ नाक्किरदीपायातं नरं प्रति । ८ लिङ्गम्‌ ! 
९ अन्यथा । १० धूमादिहेतोरधःपूरादिकल्यक्राद्या । ११ अस्यादिसाध्यस्योपरिवृष्टया- 
दिकरप्यस्य वा । १२ अधःपूरादेः । १३ उपरि दृष्टयादिकं निना । १४ अधः- 
थूराव्‌ । १५ अर्था पर्यु त्थापकायौवगमः । १६ अ्थेख । १७ अन्योन्याश्रयो यतः । 
१८ वक्ष्यमाणम्‌ । १९ अर्थापत्यनुमानयोरमेदः-निश्िताविनाभाविलिङ्गपरमवतवा- 
विजचेषादित्युक्ते आह परः । २० अर्थापत्तिकल्पितेऽपःपूरादौ । २१ अ्थीपर्युपत्तेः- 
पूर्वेमविनामावित्ता नावसिता । २२ सती । २३ भथोपक्िं प्रति । २४ तोऽनु- 
मानादौ पत्चेभेदः । २५ सम्बन्धे गृदीतेर्थापत्तरलुमानरूपता भविष्यसीद्युकते भाद { 
२६ येन कारणेनाबिनाभाविताऽ था पत्विस्तमये एव गद्यते तेन कारणेन सम्बन्धे ॥ 
२७ अ्रहइणख । २८ अनुमानस्य । २९ सम्बन्धिनो दैष्िपूरयो ष्ये अन्यतरो दृष्टिः ! 


० पूर्व॑मथौपत्तिरेवेत्यथैः । ३१ उन्तरकां चेत्‌ तदा । 
भ्र० कर मा० १७ 


१९४ प्रनेयकमख्मात्तेण्डे { २. भक्षपरि०: 


अथ भमाणान्तरन्तंदबगमः; तत्कि भूयोदशनम्‌ , विचैक्षेऽ्नु- 
पङम्भो वा ? आद्यविकव्पे काय भूयोदर्शनम्‌-सीध्यघर्मिणि 

ह प्रान्तधर्भिणि वा? न तावदाद्यः पश्चः; राक्तरतीचन्द्रियतया साध्य 
धर्भिण्यस्थ र्तंदविनाभावित्वेन भूयोदशेनाखम्भवात्‌। द्वितीयपक्ष 
५्यत एवायुक्तः । किञ्च, दष्टान्तधमिणि परव्त्तं भूयोदरोनं साध्य- 
धर्मिण्यप्यस्यीन्यथायुपपन्नत्वं निश्चाययति, दष्टल्तधामेष्येव वा? 
तत्नोत्तरः पश्चोऽयुक्तः; न खलु दष्टान्तधर्मिंणि निश्चितान्यथाचुप- 


पद्यमानत्वोर्था ऽन्य साध्यधर्मिणि तथात्वेनानिथ्ितः संसाध्यं 
ग्रसाचयति अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रथमपक्षे तु लिङ्गाथोपत्युस्थापकार्थ- 
१० योर्भदाभावः स्यात्‌ । । 


ननु लिङ्गस्य द्टान्त्धर्मिणि प्रवृत्तथमा्ण॑वचशात्सर्वोपस्ं्दीरिणः 
खसाध्यनियतत्वनिश्चयः, अथापच्युत्थापका्थस्य तु सध्यधामि- 
ण्येव पच॒न्तपरमाणौत्सवपिसंहदारेणादष्टाथान्यथायुपपद्ययमानत्वनि 
य इव्यनयोमंदः; नैतद्युक्तम्‌; न हि लिङ्गं संपश्षाजुंगममात्रेण 
१५ गमकम्‌ चंञ्स्य रोदटेख्यत्वे पाथिवत्ववत्‌ , दयामत्वे तत्पुज्त्व- 
वद्धा । किं तर्हि 2 'अन्तव्यािवङेनः इति प्रतिपीदयिष्यते, त्र च 
किं सपक्चादुगमेनेति च॑? तद्भावे गमकत्वमेवास्य कथमिति 
चेत्‌ ? य्थाथौपस्युत्थापकां्थस्य । त्था चाथोपत्तिरेवाखिकमय- 
मानमिति षटूपमाणसंख्याव्याघातः । भवतु वा सपक्षाचुगमान- 
२० चुशमसेदः, तथापि नैतावता तंयोभंद्‌ः, अन्यथा पश्चघर्सत्वसदहिं 


१ अथाप्युत्थाप्काथौविनामावावगमः । २ यत्र नांसं स विपक्षस्तसिन्‌ । 
३ अथौपच्युस्थापका्थस्य कसप्याविनामूतकदपकसख । ४ साध्यधमों दहनशक्िलक्षणो. 
स्याभनेरस्तीति- साध्यधर्म तसन्‌ । ५ दृष्टान्त एव धमी । £ अयौ । ७ दाद 
साधनख । ८ श्यक्त्या । ९ दृष्टान्ते धर्मिणि शक्त्याविनामूतस्फोरलश्षणकखकाऽ- 
ददनयददेव । १० दाहस्य । १२१ दाणि विना। १२ अक्रिविना। १३ दादः। 
१४ दाहस्य शक्तिम्‌ । १५ मेत्रपुत्रत्वादेरपि स्वस्ाध्यं म्रति `गमकलप्रसङ्गात्‌ ॥ 
२६ महानसादौ । १७ प्लक्ष । १८ यो यो धूमवान्स सोऽधिमानिति । १९ अवि. 
नामाव । २० पक्षे २१२ भधीपात्तिरूपाव्‌। ररयोयः स्फोटः स सर्वोपि 
राक्तियुक्तािकार्यः । २३ स्फोटस्य ! २४ पाषाणका्ठादि । २५ अन्वय । २६ ब्रं 
रोदृठेख्यं पाथिवस्वात्पाषाणवचद्धोदठेख्यं न तत्पायिवं न, यथाकाञ्चम्‌ । २७ अन्त. 
व्यु्षिबरेनेति कोधैः पक्षे वे साध्यसाधनयोव्यौपिरन्तव्यौप्धिः । २८ एतद्रयमेवानुमा- 
नाङ्गं नोदाहरणमिल्यादिविचारावसरे ! २९ अन्तव्यश्िवछेनैव गमकत्वे च । ३० प्रति- 
प्रादयिष्यते । ३१ यथाथोप्युर्थापकस्यान्तव्यौशषिवछेन गमकत्वं तथा शिङ्गस्यापि १ 
३२ दादख । ३३ दृष्टन्ताभावे हेतोगैमकत्वं च । ३४ दृष्टन्ते । ३५ अथीपत्तः ! 
३६ जथौप्त्यनुमानयोः । ३७ एतावत्ता मेदश्चेत्‌ । 


सू २।२] . अर्थापत्तेः अनुमानेऽन्तभोंवः १९५ 


ताया अथापत्तेस्तद्रहिताथोपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यादिति पमाण- 
संख्याव्याधातः। अस्ति चाथांपत्तिः पक्षधसत्वरहिता- 


“नंदीपूरोष्यधोदेचे दः सश्चुपरि सिताम्‌ । 

निर्यस्यो गमयय्येव चत्ता चृ नियामिकाम्‌॥ १॥ 

पि्ोशं ब्राह्मणत्वेन पुजव्राह्यणतालुम । स 

सर्वलोकप्रसिद्धा न पश्चषधसमयेश्चते ॥ २॥ 

चं यत्पक्षधर्मस्वं ्ये्ठं हेव्वङ्गमिष्यते । 

तत्पू्वक्तान्यंधर्मस्य दरोनाल्यभिचायते ॥२॥* [ | 
इत्याचघानात्‌ 1 

नियमवतोऽथौन्तरप्रतिपत्तेरविरोषात्तंयोरसेदे खसाध्याविना- १०. 


भाविनोथादथोन्तरप्रतिपत्तर्बप्यविश्छेषात्कथमयुमानाद थोपत्ते- 
भदः स्यात्‌ 2 अथ विपश्चेऽयपरस्भात्तस्यैन्यथानुपपद्यमानत्वाव- 


गमः; न; पाथवत्वादेरप्येवं सखसाभ्याविनाभावित्वावगमप्रसङ्ात्‌ 
विपञ्षेयुपरम्भस्याविरेषात्‌, सवोत्मसम्वन्धिनोऽयुपरम्भस्या- 


सिद्धनेकान्तिकत्वाच । नन्वेवं सकटखाचमानोच्छेद्‌ः; अस्तु नाम १५ 


तस्यायम्‌ यो भृयोदरोनादिपक्चेऽवपटमस्भाद्याक्ि प्रसाधयति 
नासाकम्‌ , प्रमाणान्तरोत्तत्प्रसिच्यभ्युपगमाद्‌ । भवतोपि ततस्त. 
द्‌भ्युपगमे भ्रमाणसंख्याव्याघातः 


ननु बहिखस्पस्याध्यक्षत एव भपतिद्धेस्तद तिरिक्तातीन्द्रियद्य- 
क्िसद्धावे पमाणाभावात्कथं तजाथापत्तेः प्रामाण्यम्‌? निजा हि २०. 


१ हेतोव्याप्यदृत्तित्वं पक्षधमैत्वम्‌ ! २ उपरि वृष्टो देवो नदीपूरददैनान्यथाच॒प- 
पत्तरित्ये स अपक्षुधर्मत्वं भिन्नदेशत्वात्‌ । यत्र देशे वृष्टिस्तत्र नदीपूसे न । यत्र 
नदीपूरस्तत्र बृिे । अत्र पृक्षः उपरिदेश्ः । ३ पुनः| ४ व्याप्यः «५ व्यापिकाम्‌। 
& पुत्रो जाद्यणः-पिचो््रीह्यण्यान्यथानुपपत्तेः । ७ अनुमा अ्थीपत्तिः । अम्रलयक्चा नो 
बुद्धिरित्याभिधानात्‌ । < उक्तमकारेण । ९ अन्यस्य पक्षाद्वयतिरिक्ख धमो नदीपूरः 
पित्ब्राह्मण्यं च । पूवोक्तो नदीपृरादिः स चासावन्यधर्सैश्च तख । १०्योयो हेतुः 
सस पृक्षधमेत्वसहित इत्यस्य व्यभिचारः 1 पक्षध्मरहितोपि देतु्विचते यत्तः 
१९१ स्फोटात्पूराच् । १२ पक्षधर्मसदितासदिताथीपत्योः । १३ शिङ्गापपूराच । 
१४ अभिवृष्टयोः । १५ अनुमानेऽ्थीपन्तौ च । १६ आक्राञ्े रोदरेखित्वस्यामावाद्‌ | 
।१७ दासय । १८ इति चेन्न । १९ साधनस्य । २० अलोदङेख्ये आकाद्चरक्षणे 
विपञ्चे पार्थिवलखायुपलम्भप्रकारेण ! २१ वज्जस्य लोहठेखित्व ! २२ गगने । 
२२ विपक्षेनुपलम्भः सर्वसम्बन्धीलयादिप्रकारेण । २४ परः । २५ दृष्टान्ते । 
२६ जनानाम्‌ । २७ उहात्‌ । २८ मीमांस्तकख । २९ नेयायिकः । २० वह्धि- 
तेस । ३१ खरूपातिरिक्त । 


१९६ प्रमेयकमख्माचेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


हाक्तिः पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव तंदभिसम्बन्धादेव तेषां 
कार्यकारित्वात्‌ 1 अन्त्या तु च॑स्मसदकारिरूपा, तत्सद्भावे का्यै- 
करणाद्भावे चाकरणात्‌ । तथहि-सन्तोपि तन्तवो न कायंमारः 
भन्ते अन्त्यतन्तुखंयोगे विनेति सेव दाक्तिस्तेषाम्‌ । नयु कथमथी- 
५ न्तरमर्थान्तरस्य शक्तिः ? अनथोन्तरत्वेपि समानमेतत्‌-सं एव 
स्येव न राक्तिः" इति 1 अथ यदि पूर्वेषां सदकार्यैव शक्तिस्तर्हि 
तस्याप्यदाक्तस्याकारणत्वादन्या शक्तिवव्यिलयनवस्था; तद्युक्तम्‌ $ 
चरमस्य हि सहकारिणः पूचैसहकारिण एव राक्तिः इतरेतरा- 
मिसम्वन्धेन कार्यकरणात्‌ । स एव संमम्ाणां भावः सामग्रीति 
१० भावस्रलययेनोच्यते, तेन संता संमग्रव्यपदेरशात्‌। 


किञ्च, असौ राक्तिनित्या, अनित्या वा स्यात्‌ ? नित्या चेत्स. 

वदा कार्योत्पत्तिभ्रसङ्गः । तथा च सहकारिकारणपेक्षा व्य्थाथौ- 

नाम्‌ तह्छामात्मागेव कायस्योत्पन्नत्वात्‌ । अथानिव्यासौ; कतो 

- जायते ? शाक्तिमतभ्चेत्‌; किं क्तात्‌, अराक्ताद्धा ? शक्ताचेच्छक्य- 

१५ न्तरपरिकल्पनातोऽनवैस्था स्यात्‌ । अराक्तात्तदुत्पत्तौ कधर्यसेव 
तथाविधात्ततः किन्नोत्पयेत ? अरमतीन्द्रियराक्तिकद्पनया । 


तथा, शक्तिः राक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? अभिन्ना 

चेत्‌; राक्तिमाच्रं शक्तिमन्मात्रं वा स्यात्‌ १ भिन्ना चेत्‌; "तस्येयभः 
इति व्यपदेशाभावः अदुपकारात्‌। उपकारे वा तया तस्योषकारः, 
२० तेन वाऽस्याः ? प्रथमपक्षे राक्तिमतः रा्योपकायोऽथौन्तरभूतः, 
अनथान्तरभूतो वा विधीयते ? अथौन्तरभूतश्चेदनवंस्था, तस्यापि 


२ एथिवीत्वादिखसरूप 1 २ क्तिः । ३ अन्य । ४ जेनादिः। ५ बीजख। 
६ नैयायिकः ! ७ वहिः । ८ वहेः । ९ अप्रसदकारिश्चक्तयभावादश्चक्तः । 
१० अतीर्द्रियया शच्या शक्तिमतः उपकारः त्रिप्यते इत्यस्मिन्पक्षे शक्तया क्रियमाणं 
उपकारः दक्तिमतो भिन्नश्येत्तदानवसथा । कथम्‌ १ उपकारोपि शक्तिमतो भिन्नो यदि 
तदा दाक्िमतोऽयमुप्कार इति सम्बन्धो न स्यात्‌ भिन्नत्वात्‌ । उपकारेणापि सखस्तम्बन्ध- 
सिष्यथसुपकारान्तरं क्रियते चेत्तदा शक्तेनाऽदक्तेन वोपकारेणोपकारान्तरं त्रियते नं 
तावदशक्तेन-अद्क्तस्योपकारकरणे अक्षमत्वात्‌ । दाक्तेन चेदुपकारेण खसम्बन्धसिष्यभ्र- 
मुप्कारान्तरं विधीयते तर्हिं यया रक्तया स्रयं शक्तः उपकारः सापि भिन्नाऽभिन्ना वा १ 
भिन्ना चेत्तदोपकारसेयं चक्तिरिति न~तस्माद्धिन्नत्वाव्र । रक्तयापि खसम्बन्धसिध्वर्थ 
सुपकारान्तरं क्रियते इत्यादिभकारेणानवस्था । ११ कारणानाम्‌ । १२ विमानेन ॥ 
१३ तन्तूनाम्‌ । १४ इत्यनवस्था परिहृता । १५ यया शक्त्या चक्तिमान्‌ू ख्छः सापि 
नित्याऽनिलया वा १ न तावन्निलया-सवंदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। अथानिद्या, सापि कुतो 
जायेत  राक्तिमतश्वेच्छक्तादरक्तदवेलादिग्रकारेण । १६ स्फोयादि। १७ शक्तिः । 
१८ शक्तिमतः सकाशात्‌ । १९ पूर्ववत्‌ । २० न केवरं शक्तेः । 


सू २।२ | दक्तिसरूपविचारः १९७ 


व्यपदंशा्थसुपकारान्तरपरिकद्पनया शा्यन्तरपरिकद्पनात्‌ । 
अनथान्तरभूतोपकारकरणे तु स एव कतः स्यात्‌ । तथा च न 
शक्तिमान तच्कार्यत्वापरसिद्धतचव्छार्यत्वात्‌ 1 रँक्तिमतापि-शस्य- 
न्तरान्वितेन, तद्वहितेन वा दाक्तेरुपकारः क्रियते ? आदयपश्चे 
दास्यन्तराणां ततो मेदः, असेदो चा ? उभयच्रानन्तरोक्तोभयदोषा- ` 
युषङ्गोऽनवस्था च ! तद्रहितेनानेन शक्तेखपकारे तु प्राच्यद्राक्ति-५ 
कल्पनाप्यपीर्थिका तच्यतिरेकेणेव कायेस्याप्युत्पन्तेरुपकारवत्‌ । 
दाक्तिराक्तिमतोभदासेदपरिकस्पनायां विरोधादिदोपायुषङ्ः 1 


तथा, असो किमेका, अनेका वा? तत्रैकत्वे शाक्तयगपदनेकका- 
यात्पत्तिनं स्यात्‌! अनेकत्वेपि अनेकराक्तिमात्मन्यथनेकराक्ति- 
भिर्विभ्रयादिलयनवस्थापरसङ्क इति । १० 


अन प्रतिविधीयते । किं ग्राहकय्रमाणाभावाच्छैक्तरमावः, अती- 
न्द्रियत्वाद्धा ? तताः पर्लोऽयुक्छः; कार्यत्पत्यन्यथालुपपत्तिजनिः 
तायुमनस्येव तद्भाटकत्वात्‌ । नतु समश्य धीनोत्पत्तिकत्वात्का- 
याणां कथं तदन्यथायुपपत्तियेतोऽजुमानात्तत्सिद्धिः स्यात्‌; इत्यप्य- 
समीचीनम्‌; यतो नासाभिः सामथ्याः कायेकारिस्वं प्रतिषिध्यते, १५ 
किन्तु प्रतिनियतायास्तस्याः प्रतिनियतकयेकारित्वम्‌ अती 
न्द्रियराक्तिसद्धावमन्तरेणासम्भाव्यमिव्यसावप्यभ्युपगन्तव्या । 
कथमन्यथा प्रतिवस्धकमणिमन्रादिसन्निधनेष्य्िः स्फोखादि 


कायं न कुयात्‌ सामग्रयास्तत्रापि सद्भावात्‌ ? तेन द्यैः खरूपं 
परतिहन्यते, सहकारिणो वा? न तावदायः पक्षः क्षेमङ्करः; २० 
अध्चिखरूपस्य तद्वस्थतयाध्यक्षेणेवाभ्यवसायात्‌ । नापि द्वितीयः 
सहकारिखरूपस्याप्यङ्कल्य्िसंयोगटलक्षणस्याविकरुतयोपलक्षणा- 
त्‌ । अतः शक्तेरेवानेनं अरतिवन्धोभ्युपगन्तव्यैः। 


ह, 
५ 


१ चक्तिमतोऽयसुपकार इति सम्बन्धव्यपदेद्यार्थेम्‌ । २ उपकारस्य । ३ चक्ति 
मान्‌ । ४ वद्धिः । ५ उपकारवत्र्‌ । & द्वितीयपक्षे । ७ निष्फला । < स्फोटदेः ॥ 
९ राक्तिरदितेन शक्तिमताऽभ्रिना उपकारस्योतत्तियेथा । १० अन्धकारनान्न, अर्थ- 
भकाद्च, व्तिकादाद, तैरुदोषारि । ११ अर्थोऽनेकदयक्तीरेकर्या नि मन्ति चे तदानेक- 
शक्तीनामेकत्वभरसङ्गः-पकरशक्तया याप्यमानलात्तदन्यतमदक्तिवत्‌ । १२ अवीन्द्रि- 
यायाः । १३ वहिलक्षणोर्थो दहनशक्तियुक्तस्तवः स्फोटादिकारयत्पत्तयन्यथानुप 
पत्तेरिति । १४ समवाय्यसमवायिनिमिन्तकारणानां परस्परसम्बन्धकक्षणा सामयी ( 
२५ जैनैः । १६ अदीन्द्रिथरच्यभागेपि सामथ्याः कार्यकारित्वे । १७ सामग्याः 
मतिबन्धकसक्निाने सद्धावो नास्तीत्युक्ते आह । १८ प्रतिवन्धकेन । १९ प्रतिबन्ध 
-कमणिमन्रादिना । २० प्रेण भवता । 


१९८ अमेयकसलमात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि ०. 


नसु चनेन नाभः सहकारिणो वा खरूपं प्रतिहन्यते, किन्तु 
सखेभाव एव निवव्यते, अतः स्फोरादिकायेस्याचत्पत्तिः पतिव- 
न्थकमणिमन्राद्यभावस्यापि तदुत्पत्तौ सहकारित्वात्‌ तदभव 
तदरयुत्पत्तेः; इलयप्यसमीक्षिताभिघानम्‌ $ उत्तर॑भकमणिसन्निचाने 
५ कायस्यायुत्पत्तिप्रसङ्ात्‌ । न खदु तदा परतिवन्धकमण्या्ययभा- 
वोस्ति पव्यक्षवियोधात्‌। ननु यथाधचिः प्रतिवल्धकमण्याद्यभाव- 
खटकारी स्फोखादिकायं करोति, एवं प्रतिंवन्धकमण्यादि; उन्त- 
म्भकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवन्धं करोति, अतो न तत्सन्नि- 
धाने कार्यस्यायुत्पत्तिरिति । अस्तु नामैतत्‌; तथापि-परतिवस्ध- 
१० कोत्तम्भकमणिमन्रयोरभावेऽ च्चिः खकाय करोति, न वा न ताव- 
दुत्तरः पश्च; पव्यक्षवियोधात्‌। प्रथमपक्षे तु कस्याभावः अश्रेः सहः 
कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुभयस्य; अन्यतैरा- 
भावे कायौनुत्पत्तिभ्रखङ्भात्‌ । अन्यतरस्य चेक प्रतिवन्धकस्य, 
उन्तम्भकस्य वा ? परतिवन्धकस्य चेत्‌; स एवोत्तम्मकमण्यादिस-; 
१५ननिघाने कायाचुत्पादभसङ्गः तदा चवस्यामावाभ्रसिद्धेः । उत्तस्म- 
[शी ९ + रित्वं ध्वटते © 
कस्य चत्‌; अच्राप्य्य॑मेव दोषः । न चामावस्य कार्यकारित्वं धंटते 
भावरूपताचपङ्गांत्‌, अर्थच्छियाकारित्वङक्चणत्वात्परमार्थसतो 
दश्षणन्तसभावात्‌। 


कञ्थास्वैभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्‌-किमितरेतयाभावः, 

2० प्रागभावो चा स्यात्‌, पध्वंसो वा, अभावमानरं वा? न तावदितरेत- 

राभावः; प्रतिवन्धकमणिमनच्रादिसन्निधनेप्यस्य सम्भवात्‌! नापि 

प्रागभावः; तद्प््वसोत्तरकारं का्योत्पस्यभावप्रसङ्ात्‌ । नापि 

पष्वसः प्रतिवन्धकमण्यादिप्रागमावावस्थायां कायेस्याचत्पत्तिप्र-. 

सङ्गात्‌ । न च भावाद्थोन्तरस्याभावस्य सद्धावोस्ति, तस्यानस्तर-' 

२५ मेव निराकरिष्यमाणत्वात्‌। अतो निराङूतमेतत्‌-“यस्यान्वयव्य~ 

तिरेको कार्येणाजुक्ियेते सोऽभावस्तत्र सहकारी सहकारिणामः 
नर्यमात्‌ः इति । 

१ अतिवन्धकेनं । २ सखस्य प्रतिवन्धकस्य मावः । ३ अभावरूपकारणाभावे । 

४ कार्योस्थापक । ५ प्रतिवन्धकमण्या्यभावख सह कारिणोऽमावात्‌ । ६ उन्तम्भकमगि- 

सन्निधानकाठे । ७ प्रतिबन्धकाभावे उन्तम्भकद्धावे चोभयसद्धावे च ! € उन्तम्भ~ 

कस्यामावः सहकारी चेदिलयर्थः । ९ उन्तम्भकसद्धावे कार्यानुतादप्रसङ्गरृक्षण; ।' 

१० अभावः कायेकारी चेत्तदीति शेषः । ११ तदोत्तम्भकस्याभावाविद्ेषामावादुत्त- 

म्भकसद्धावे कायं न खाच । १२ सम्तासम्बन्धः प्रमाणसम्बन्धो वेदादि । १३ प्रति 

बन्धकस्य । १४ प्रतिबन्धक उन्तम्भको नेति । १५ तुच्छाभावख । '१६ सहकारिणो. 

मावा असावा एव वा भवन्तीति नियमो नासि । `  , 
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कथं चैर्ववादिनो दचादिना कञ्चित्पति प्रतिचद्धोप्यभचिः खं 
पवान्यस्य स्फोयदिकायं कयत्‌ ? पतिवन्धकाभावस्य सदन्छा- 
रिणः कँस्यचिदप्यभावात्‌ । न चार्खत्पस्प्येत्योदयं खमानम्‌ , 
वस्तुनो ऽनेकद्वत्तयात्म कत्वाच्छस्याद्ित्ॐेर्दचित्कश्ित्‌ं [प्रति | 
पतिवन्येष्यन्यसव्याः गलिदन्यामावात्‌ ! द्प्यभःवमा्न सहकारि; 
वस्तुनोथौन्तरस्यव्यःयष्यष्सावे वव्वदसष्छःन्यस्याप्यखम्यवात्‌ । 
न चभावस्य सामान्यं रस्भमक्ति, द्रव्यश्ुगकखन्यतमरूपताु- 
यज्ञात्‌ । दंतः धदिवन्धकूनण्यःदिप्रलिहतराक्तिवैद्धिः स्फतेखा- 
दिकायस्यायुत्पादकस्तद्धिपरीतस्तूत्पादक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

ततो निरारृतसेतत्‌ “कैयं खोत्पत्तो प्रतिवन्धकभिवोपरृतो- १० 
भयवाद्यविवादास्पद्कारकव्यतिरिक्तनपेश्चम्‌, तन्भाजादुत्पत्ता- 
वुपपद्यमानवाचकत्यात्‌ , य॑च्च यंतो व्यतिरिकक्तमपेक्षते न त्तं 
न्माच्रजत्वेऽनुपपदययमःनवाधकस्‌ यथा तन्तुमाचादेश्चया परः+ 
च च तथेदम्‌ , तस्ादयथोक्तखाध्यम्‌' इति; देतोर विद्धः; तन्मा- 
च्दुत्पत्तो कार्यस्य पागुक्तन्याधेनानेक काधको पपत्तेः । १५ 

खरूपसदकारिव्यतिरेकेण शकेः म्रतीत्यभावादस्चे वा खः 
ग्वनितादिदण्रकारणकखापव्यतिरेकेणारपस्याप्यप्रतीतितोऽसच्वं 
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स्यात्‌, तथ चारं पस्णरिमित्तकारण्णय दत्तो जखाञ्जलिः । 
कथं चे्ववादिनो जगतो मदहेभ्वरनिमित्तस्वं सिध्येत्‌ 2 चिचिन्- 
क्षित्यादिदकारणकल्ापादेवाङ्करादिविष्चि्रकार्योत्पद्ति्रतीततेः । २० 
अञ्मानात्तस्य तन्निसित्तत्वसाधने शाक्तेरप्यत एव सिद्धिरस्तु । 
तथादि-यत्कायैम्‌ तद्साधारणर्धमौष्यासितादेव कैरणादुावि- 
भवति सखहकारीतरकारणमात्रादधा न अचति यथा खखेङ्करःदि, 
कायं चेद्‌ निखिटमाविमोदचद्वरित्यत्ति । एतेनेचातीन्द्िदत्वा- 

तर्दभावोऽपास्तः । ट्ण 

यद्प्युक्तम्‌-“पृरथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव निजा शाक्तिः" 
इत्यादि; तदप्यपेशलम्‌; मत्पिण्डादिभ्योपि परोत्पत्तिपरसङ्गात्‌ 

१ कार्योत्पन्ति प्रल्यभावः सहकारीलयेवं वादिनः 1 २ प्रागभावादिरूपस्य । 
३ जेन । ४ मन्रादिना। ५ नरं म्रवि। & अभावः सहकारी विचार्यमाणो न धरते 
यतः । ७ स्फोयादिकार्य धमि । ८ वदहवि। ९ अतीनिद्रयदयक्तेः! १० कारक- 
मात्रात्‌। ११ पटादिकारयैम्‌ । १२ तन्तुभ्यः! १३ वेमादिकम्‌। १४ तन्तुमात्र ६ 
१५ पुण्यस्य । १६ पुण्यस्याऽस्तच्वे सतिं । २७ विद्धेष । १८ परेण भवता । 
१९ स्वरूपसहकारिव्यतिरेकेण द्क्तेः अतीलभावः इयिवंवादिनः) २० र्ति ( 
२१ पुण्यमहेश्वरादेः । २२ खपक्चसिद्धी साध्यम्‌ । २३ उपदान } २४ परपक्ष- 
अतिक्षेपे साध्यमिदम्‌। २५ खखेऽ्ष्टमस्ताधारणकरारणम्‌ । २६ अङ्करेऽस्राधारणमी- 
श्वरः । २७ द्विदीयविकरपोयम्‌ । २८ शक्त्यभावः । २९ सामान्यम्‌ । 
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खहकारीतरंराक्तेस्तत्राप्यवि रोषात्‌ । अथ न पृथिवीत्वादिन्ना्नोप- 
छक्षितानामथोनां परादयुत्पत्तौ व्यापारो येनातिभरसङ्गः स्यात्‌ 


तन्तुत्वा्यसाधारणनिजदरात्तयुपटक्षितानामेव त तेषां व्यापा- 
रात्‌; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; तन्त॒त्वाद्युपरृश्चितानां दग्धङकथिताद्य- 

५ थोनामपि तजनकत्वपसङ्कात्‌ । अवस्थाविशेषसमन्वितार्ना 
तन्तूनां कायौरम्मकत्वादयमदोषः; इत्यपि -मनोरथमाच्म्‌ ; शक्ति 
विरोषमन्तरेणावस्थाविरोषस्येवासस्मवात्‌ , अन्यथा दग्धादिख- 
भावानामपि तेषां स स्यात्‌। 


यच्ोच्यते-राक्तिर्नि्याःऽनित्या वेव्यादि; तन्न किमयं दव्यराक्तो, 
१० पयोयराक्छौ वा प्रश्चः स्यात्‌ , भावाना दव्यपयोयराक््यात्मकत्वात्‌? 
तज दव्यराक्तिनिययेव अनादिनिचनसभावत्वाटव्यस्य । पयौय- 
रक्तिस्त्वनिदयैव सादिपयेवसानत्वात्पयांयाणास्‌ । न च शक्ते 
नित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षयेवार्थस्य कायंकारित्वासुषङ्ः$ 
द्व्यराक्तेः केवलार्याः कायंकारित्वानभ्युपर्भमात्‌ । पयायदाक्तिस- 
९९५ मन्विता हि दव्यराक्तिः कायंकारिणी, विशिश्पयांयपरिणतस्येव 
द्रव्यस्य कायेकारित्वय्रतीतेः । तत्परिणतिश्चास्य सहकारिकारणा- 
चेक्चया इति पयोयशक्तेस्तदेव' भावान्न सवेदा कार्यात्पत्तिप्रसद्धः 
सहकारिकारणपेश्चावेयथ्यं वा । कथमन्यथा अदष्टेभ्वरादेः केव- 
टस्येव सुखादिकार्यात्पादनसार्म॑थ्यै स्वैदा कार्योत्पादकत्वं सह- 
2० कारिकारणयपेश्चावेयथ्यं वा न स्यात्‌ ९ 


यदप्यभिदहितम्‌ शक्तादृशक्ताद्ा तस्याः भादुभांव इत्यादि, 

त्र शक्तीदेवास्याः प्रादुभोवः । न चानवस्था दोषाय; चीजाङ्करा- 
दिवदनादित्वात्ततपवादस्य । वन्तंमाना हि शक्तिः भरा्तन शक्ति 
युक्तेनार्थनाविमोव्यते, सखापि प्रा्नशक्तियुंकेनेति पूर्वैपूवौव- 
२५ स्थायुक्ताथोनामुत्तरोत्तरावस्थाप्रादुभोववत्‌ । कथं चेववौादि 
नोऽ दष्ठस्याप्याविभोवो घटते £ तच्यात्मना अदष्टान्तरयुक्तेना- 


१ चक्रचीवरादि । २ पथिवीत्वादि । ३ अघ्वादि। ४ पटादौ । ५ तन्त्वा्यथी* 
जाम्‌ । ६ वन्तुत्वाच्वि्येषात्‌। ७ दाक्तिविरोषं विनविस्थाविश्चेषो अविष्यति चेत्‌ । 
< शक्तिरहित । ९ तथा च सति प्रटादिजनकत्वप्रसङ्गः खात्‌ । १० द्रन्यशषक्तिः 
पयोयशक्तिरसिद्धतयक्ते सत्याद । ११ द्रवति द्वोष्यति अदुद्ुवदिति दम्यम्‌ । 
१२ परापरविवतेभ्यापि द्रन्यमूष्धता सृदिव स्थासादिषु ! १२ पयौयशक्तिरहितायाः । 
१४ जनेः । १५ कथमिति चेदाह । १६ च्चग्वनितादि । १७ सदटकारिकारणा- 
नन्तरम्‌ । १८ प्रेणाङ्खीकृते सति । १९ शक्तेः । २० शक्तिमतः । २१ शक्ति । 
२२ ज्येन । २३ शक्तादशक्ताद्ेलयेवंवादिनः । 
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विभाव्यते, तद्भहितेन वा ? पथम्क्षेऽनवस्था । दितीयपक्षे त॒ 
मुक्तात्मवन्तस्यं तज़ननकत्वासम्भंवः। 

किञ्च, कथं वा महेश्वरस्याखिलकार्थकारित्वम्‌ ? सहर्कारिरहि- 
तस्य तत्कारित्वे सकरुका्याणामेकदेचोत्पत्तिष्सङ्गात्‌ । तत्सदित- 
स्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिणोऽन्यसहकारिसहितेनं कत्तव्या ५ 
इत्यनवस्था । पूर्वपुवादष्टसदकारिसमन्वितयो रास्मेश्वरयोः उन्त- 
रोत्तरडष्रखिरकायेकारिप्वे निखिमावानां पूवैपूचैशक्तिखमन्बि- 
तानासुत्तरोत्तरराक्युत्पादकत्वमस्तु, अरं मिथ्याभिनिवेरोन । 


यचान्यदुक्तम्‌-शक्तिः शक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना बेव्यादि तदः 
प्ययुक्तम्‌ $ तस्यास्तद्धतः कथ्चिद्धे दाभ्युपगमावै । शक्तिमतो हि १० 
शाक्तिर्भिन्ना तत्प्र्यक्षत्वेप्यस्याः भव्यक्षृत्वामावाव्‌, कौयोन्यथाजु- 
पपत्या तु तीयमानासो । तंद्धतो विवेकेन पलेतुम्यक्यत्वादभि- 
न्नेति। न चन बिरोधायवतारः, तंदात्मकवस्तुनो जाँलन्तरत्वात्‌ 
मेचकन्ञानवत्सामान्यविरेर्धवचं । 
 यत्पुनरक्तमेकानेका वेत्यादि तचराथानामनेकेव राक्तिः । १५ 
तथादि-अनेकदाक्तियुक्तानि कारणानि विचिचकीर्यत्वान्नार्थवत्‌ । 
विचित्रकायोणि वा कारणदाक्तिमेदनिमित्तकानि तरवादिभिन्नार्थ- 
कायेवत्‌ । न हि कारणद्राक्तिमेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युक्तं 
रूपादिज्ञानवत्‌, यथेव हि ककंरिकादौ रूपादिज्ञानानि रूपादि. 
सखभावसेदनिबन्धनानि त॑था क्षणयितेरेकस्ादपि प्रदीपादेभी- २० 
वाद्‌ वत्तिकादाहतैखशोषादि विचिजकार्याणि रँज्छक्तिभेदनिमि- 
तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपदेनानात्वं न स्यात्‌| संश्चुरादि- 
सामग्रीमेदादेव हि तज्ज्ञानतिभाससेदः स्यात्‌, कर्कटिकादि- 
दरव्यं ठ रूपादिखभावरहितमेकमनंशमेव स्यात्‌ । चश्चुरादिवुदधो 


१ अद्ृष्टन्तरपरिकदपनया आत्मन इति पक्षे । २ संसायोत्मनः। ३ अदृष्टर्‌- 
हितत्वात्‌ । ४ अदृष्टविद्योष । ५ महेश्वरेण । & अनवखादापादनेन । ७ जैनैः । 
< अञ्चि विना धूमवत्‌! ९ पदा्थात्‌। १० मेदेन। ११ शक्तेः कथञ्िद्धेदा- 
मेदपक्षे । १२ भदाभेद । १३ मेदादभेदाद्वा जालन्तरत्वाच्‌ । १४ दहनो दाद- 
राक्तियुकतो दाहान्यथानुपपत्तेः[!]\ १५ खव्यक्तिष्वनुस्यूतत्वात्सामान्यरूपता गोत्वस्य । 
अश्वत्वादिभ्यो ग्यावत्तेमानत्वाद्विशोषरूपता यथा तथा सर्वजे प्रतिपत्तम्यम्‌ । सामान्यमेव 
विरेषस्तखेव तद्वत्‌ । १६ निचिताणि कर्याणि येषां तानि विचित्रकरयाणि वेषां 
भावस्तत्वं तसाद्धेतोः । १७ विधित्रकार्यत्वात्‌ । १८ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याद । 
१९ तेल्योषादि शक्तिभेदं बिनापि-तैरुदोषादिकायौणि स्युरिति चेत्‌। २० तैढ- 
ओोषादि । २१ तेरशोषादिशफिं विनापि राक्तिमिदनिमिनच्तकानि यदि. वैरुखोषादि- 
कायीणि स्युः । २२ किन्तु । २३ रूपादिखमावसम्थनारथं प्रः प्राह । 
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प्रतिभासमानत्वाद्षादेः कथं ककंटिकादिद्व्यसय तद्रहितत्वमिति 
चेत्‌ ? तर्हिं तेरुरोषादिविचित्रकायाोञ्ुमानबुः्धौ सक्तिनानात्वस्यः- 
प्यथौनां पतीतेः कथं तद्रहितत्वं स्यात्‌ ? यव्यक्चवुद्धौ पतिभास- 
माना रूपादय एव परमार्थसस्तो न त्वचुनानबुद्धौ परतिभासमनाः 
५ दाक्तयंः; इतयपसु(प्यसु)न्द्रम्‌; अदषटे्वरदेरपरसमार्थंसतच्वमसः 
ङ्गात्‌) प्रदीपादिद्रव्यस्येकस्य वचि कादिसहकारिसामग्रीमेदात्त- 
"दादादिकायंनानास्वं न पुनस्तच्छक्तिखभावसेदात्‌; इत्यप्यविचारि 
तरमणीयस्‌ ; रूपादेरप्यभावप्रसङ्कात्‌ । शक्यं हि वक्तुं ककंटिका- 
दिदधव्ये च्षुसदिसामभीमेदाद्रूपादिप्रदययप्रतिभाससेदो, न पुना 
१० रूपव्ययरूखभाव भेद्‌ःदिप्ति । तच्च प्रमाणप्रतेपन्नत्वाद्रूपाहद्वच्छ. 
त्ीीनामपरपो युक इति । 


यत्पुनरथोपस्यथापत्तेखुदाहरणं वाचकसामथ्यांत्तन्निलयत्वज्ञान- 
म॒क्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; वाचकसामथ्यंस्य तत्पत्यनन्यथीमर्वना- 
सिद्धेः । निराकरिष्यते चाग्रे निदयत्वं राब्दस्येदययलकमतिपरसङ्गन । 


१५ याप्यभावाथोपत्तिः-जीवश्चेो ऽन्यजास्ति गरदेऽभावादिति 
त्रापि किं गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चेजाभावस्य विशेषणम्‌, 
उतर्न्यन्न ? प्रथमपश्चे तजाभावस्य विरेष्यस्यासिद्धिः, यदा हि 
चैत्रो ग्रहे जीवति कथं तद्‌ तञ तदभावो येनौसो तेनं विरोष्येत ? 


यदा च तत्र तदभावो, न तदा त्च तञीवनसिति । दितीयपक्ष 
२० तु विरेषणस्यासिद्धिः, नं खदु चेचस्यान्यंत्र यज्ञीवनं तदथापत्त्यु- 


दयकालठे तथाविधप्रदेदराविरोषणत्वेन कतभित्पतीयते अथोपत्ते- 
वयथ्यंप्रसङ्गात्‌। येनैवं दहि प्रमाणेन तजीवनं पतीयते तेनेव 


तर्सद्धाबोपि । न प्रतिपन्ने देवदस्ते तदधम! जीवनं पत्येतु ख्यम्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाप्रतीतस्यं विशेषणत्वमतं एव । अथापस्येव 


१ अदीपो नानाद्चक्तियुक्तः तेलन्चोषादिनानाकायौन्यथादुपपत्तेरिति । २ दूषणमीलेवं 
वन्वः। ३ श्चन! ४ निरश्यत्वप्रतिषादनाय। ५ चब्द ! ६ च्ब्दनिलयत्वं भरति। 
७ अन्यथा नित्यत्वं विना न भवनं तख । ८ अविनामावस्यासिद्धेः । ९ जीवतः । 
१० ब्रहिर्जीवनम्‌ । ११ बिङेष्यस्यासिद्धिसुद्धावयन्ति । १२ चेत्राभावः। १३ गृह 
जीवनेन । १४ चैतस्य बहिजीवरनं चैत्रामावविरोषणमिलयसिन्पक्षे । १५ जीवनस । 
१९६ असिद्धिमेव प्रददोयन्ति 1 १७ वहिः । १८ अन्यप्रदेर 1 १९ प्रमाणात्‌ । 
२० विद्धिः 1 २१ अन्यथा 1 २२ अथीपत्तर्ैय््यप्रसङ्गमेव सूचयन्ति । 
२३ अतोधौपला चेत्रसद्धावपरिकद्पनं व्यशेम्‌ । २४ जीवनमेव प्रतीयते न तत्घ- 
धाव इति परेणोक्ते जनः राद । २५ भेरप्रतीलयमावेषि तद्भूपादिभतिपत्तिभ्रसङ्गात्‌ । 
२६ जीवनस । २७ दण्डाऽज्ञाने दण्डिज्ञानप्रसङ्गात्‌ । 
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त॑त्सिद्धाबितरेतयाश्रयः-सिद्धे हि तया तस्यान्यत्र जीवने तंद्िशे- 
४ तव्सिरि 
षिताच्तत्पदेराभावादथोपस्युदयः, ततश्च तत्सिद्धिरिति । 


थ न निशितं सजीवन तद्भहाभावविंशेषणं येनायं दोषः, 


किन्तु यदि गृ्देऽखन्‌ जीवति तद्‌ान्यजास्तिः इत्यभिधी यतते; : 
ताह संद्यरूपत्वात्तस्याः कथ प्रामाण्यम्‌? यातु पमाणं साञ्चु+-५ 
मानमेव । पञ्चावथ्वत्वमप्य्च सम्भववव । तथादि-जीवतो 
देवदत्तस्य गृहेऽभावो वदहिस्तत्सद्धावपूवैकः जीर्यतो गृहेऽभा- 
वत्वात्‌ धाङ्गणे स्थितस्य गृहे जीवदभाववत्‌ । यद्ध, देवदत्तो 
वहिरस्ति गरहासं खष्टजीवनाधार्त्वात्खात्मवत्‌ 1 कर्थं पुनर्दवद्‌- 
तस्याडपरुभ्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तद्धेतुविरेष्रणमिदयसत्‌ ३.१० 
ङ्गसाधनोपन्यासात्‌ । 


यच्च निपेध्याधारवस्तु्रदणादिसाम्रीत इत्याद्युक्तम्‌; ततर 


निपेध्याधासे बस््दन्तरं पयोगिसंख्ं प्रतीयते, असंखष्रं वा 
तच्राद्ययक्चोऽदक्तः, पतियोगिसंखणप्रवस्त्वन्तरस्याध्यक्षेण प्रतीतो 
तत्र तंद्भावय्हक्त्तेनमावपमाणपतरत्तिवियेधात्‌ । पचरत्तो वा १५ 
न चमाण्यम्‌ ; पतिगेलिनः खछरेपि तत्पवृत्तेः । द्वितीयपक्चे वु 
अभावप्रमाणवयभथ्येम्‌ , प्रव्यक्टेणेव अत्तियोनिनोऽमावप्रतिपत्तेः 

अथ प्रतियोग्यरखसखश्रतावगमो वस्त्वन्तरस्याभावयप्रमाणसम्पाद्यः$ 
तर्हि तदप्यभावप्रमाणं परतियोग्यसंखष्टवस्त्वन्तरग्रहणे सति दव- 
तंत, तदसंखष्टताचगमश्च पुनरप्यभावप्रमाणसम्पाद्य इत्यन- २० 
वस्था । परथमाभावपरमांणत्तद संखश्रतावगसे चान्यो्धौश्रयः। 


.२ बदहि्जीवन । २ वहिर्जीवन । ३ गृह । ४ इतरेतराश्रयः । ५ यदि जीवृवि,. 
तदा वहिरस्ति यदि ज जीवति तदा नास्तीलयथेः। & जीवनस संद्यितत्वात्‌ £ 
७ अन्यत्र जीवनानिश्वयात्‌ । ८ एषाधापर्तिर्वथाऽप्रमार्ण तथा सवोप्यप्रमाणं सखादित्मा- 
रेकायामादह । ९ पच्चावयववदवाभावे केथमथौ पत्तरचुमानत्व मिति परेणोक्ते सदाह ए 
२० प्रतिज्ञाहेतूद्राहरणोपएनयनिगमनान्यवयवाः । ११ रतेन व्यभिचारपरिदारा्थ- 
येतत्‌ । १२ प्रमातृखरूपवत्‌ । १३ अमावरूपहेतोः । १४ साध्यसाधनयोव्याप्य~ 
उयापकमादवसिद्धौ व्यःप्यास्युपगनो व्यापकाभ्युपवमनान्तरीयको यत्र (अथे) प्रदद्यते 
तत्मरसङ्गस्ाधनम्‌ । १५ घट ! १६ भूतल ! १७ आदिपदेन प्रतिषेध्यसरणमुप-. 
लव्धिलक्षणप्राप्तख धरदेरनुपलम्भश्च । १८ भूतल्म्‌ { १९ घटेन ! २० रहितम्‌ ॥ 
२१९ घटामाव। २२ अमावप्रमाणस्। २३ अमावावगमः। २४ भूत्रल्स 
२५ आचम्‌ । २६ उत्पयेत । २७ अ्रथमामावभमाणास्यमतियोग्यसंखष्टतावगमः. तदक 
यमश्च प्रथमांमावप्रमाणोदये इति । ` 
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रतिश्चौःगिनोपि सरणं वस्त्वन्तर्खखषस्य, असंखष्टस्य वा ? 
--यदिःसखखिष्ठस्य; तदाऽमावपरमाणा्चृत्तिः । अथासंखृष्स्य; नयु 
प्रल्यश्चेण वस्त्वन्तरासंसष्टस्य प्रतियोगिनो हणे तथाभूतस्यास्य 
स्मरणं स्यान्नान्यथा । तथाभ्युपगमे च तदिवाभावभमाणवेयंरथ्य 
.वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता इव्यादिग्रन्थविसे- 
धश्च । रवस्तमात्रयाध्यस्नेण अ्रहणाभ्युपंगमे श्र॑तियोगीतेश्व्यव- 
हारभावः। 
यदि चानुभरँतेपि भवि परतियोभिस्मरणमन्तरेणायौवधततिप- 
त्ति स्यात्‌ , तदि परतियोग्यप्यञुभूत एव स्मत्तेव्यो नान्यथा अति- 
१० प्रसङ्गात्‌ । तदयुभवश्चाग्याखंखष्टवयाऽभ्युपगन्तर्व्यः, तस्याप्य 
संखण्रतापतिपत्तिस्ततो.ऽन्येज प्रतियोभगिस्ररणात्‌ तजाप्ययसमेव 
न्याय इत्यनवस्ी । अथ प्रतियोगिनो भूतस्य स्मरणाद्‌ घरस्यब्य- 
संखृष्ठता परतीयते, तत्सरणाच भूतलस्य तदेतरेतराश्चंथः;, तथा- 
हि-न यावद्धरासंखष्टभूभागय्रतियोभिस्रणाद्‌ घटस्य भूतलासं- 
१५ खष्टताप्रतिपच्तिन तावर्त॑त्सरणींद्धूतखस्य घखासंखशए्टतापति पत्तिः, 
यावच्च भूतट्स्य घटासंख्ष्टता न पतीयते न तावन्तत्स्षैरणेन घट- 
स्येति। ततो ऽन्यप्रतियोभिसखररणमन्तरेणेवाश्चौवांसो भा्वांरावत्प- 
व्य्षोऽभ्युपगन्तव्यः । भूंतलाखंख्ष्टवरदशंनाहितसंस्कैरस्य च 
पुनधैरासंखष्टभूभागदशनानन्तरं तथाविधधर स्मरणे सति “अस्वा 
२० मावः" इति प्रतिपत्तिः प्रलय्भिंानमेव । यदा तु खदुररीगमाहि- 


१ स्यृत्वा च प्रतियोगिनमित्येतद्वि चारयति । २ भूतढ । ३ भूतलसम्बद्धप्रतियोगि. 
सद्धाव्रादकत्वेनेव भरलक्चख प्रवृत्तेः । ४ पूर्वोक्तमेव । ५ आयातम्‌ । ६ प्रयक्षेणवा. 
भावस प्रतीतत्वात्‌ । ७ अनवस्ादिदूषणपरिहारं करोति । ८ भूतरमाच्त्य । ९ अन. 
वस्थादिदोषमयात्परेण। १० घट । ११ भूतल । १२ भूतलस्य । १३ प्रयक्षप्रतिपन्ने । 
१४ भूतलक्षणे । १५ षट । १६ परेण । १७ अन्येन पटेन । १८ प्रेण । 
१९ धटस्य । २० परेन । २२१ धटप्त्‌। २२ प्टे। २३ अन्थानवस्था खात्‌ । 
२४ अनवस्थापरिद्यारार्थ परः प्राह । २५ भूभागेन । २६ अन्यासंसष्टता भरतीयते । 
२७ धटसंखष्टभूभागग्रतियोगिसरणात्‌ धरस्य भूतलासंसष्टताप्रतिपत्तिस्स्यां सत्यां 
भूमागासंसष्टवटभ्रतियोगिसरणाद्धतल्स्य धटसंसष्टताप्रविपन्तिस्तसां सत्यां षटासंसष्ट. 
भूमागसरणाद्‌ घट भूतलासंसखष्टताप्रतिपत्तिरिव्यान्वयसुखेनेतरेतराभयः । २८ भूभा- 
गासंखष्टटप्रतियोगि । २९ दृष्टश्त्ानुमूतेथे स्मरण चोपजायते । ३ ° षटासंसष्ट- 
भूमाग । २१ असंखष्टताप्रतीतिः । ६२ तरेतराश्रयो यतः । ३३ सर्यमाणघटस्य । 
३४ प्रतियोगिसरणं विना जायमानं श्वानं भवयं प्रतियोगिसरणानन्तरमुपजायमानम- 
आवपरमाणे मविष्यतीत्युक्ते आद । ३५ नरस्य ! ३६ स्ैमाणषटस्य । ३७ भूभाये । 
३८ ददेनसरणकारणकत्वाविद्रेषात्‌। ३९ आविभोनतिरोभावास्सर्वं सर्वत्र विद्यते इति ।. 


सू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभांवः २०५ 


$ 3 च, 
तसंस्कारः साङ्ख्यस्तथाऽप्रतिपदयमानः तत्सिच क 
य्‌ (८ 
मोल्षणविपयनिद्दयनोपदरेनेन अनुपटन्धिषिरेषत ट 
तदृप्यनुमानमेवेति क्ाभावप्रमाणस्यावका्यः ? ततोऽ्युक्तमु- 


्तम्‌-“न चाध्यक्षेणामावो ऽवसीयते तस्याभावविषयत्ववियोधात्‌ + 
नाप्ययुमानेन हेतोरभावात्‌ इति । पु 





६५ 

किञ्च, अभावघ्रमाणेनाभावग्रहणे तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यान्न 
मतियोभिनि्ृत्तेः । अभावधरतिपक्तेस्तनिचृत्तिप्रतिप्तिश्चेत्‌; खा 
किं प्रतियोगिखरूपसम्वद्धा, असम्बद्धा वा? न तावत्सम्बद्धा; 
भावाभावयोस्तादात्म्यादिसम्वन्धाखंभवस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 

(९ तः [९ = ० 

अथासम्बद्धाः, तिं तत्प्रतिपत्तावपि कथं प्रतियोगिनिडत्ति- १० 
सिद्धिः अतिसङ्गात्‌  तंज्निच्रतच्तरप्यपरतन्निषृत्तिप्रतिपच्यभ्यु- 
त ४ 
पर्ममे चानवस्थौ । 


यच्च “प्रमाणपञ्चकाभावः, तर्द॑न्यज्ञानम्‌, अए्मा वा ज्ञाननिर्थु- 
क्तोऽभावघमाणम्‌' इति िधकारतास्येत्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः पमाणपञ्चकाभावो निरर्पाख्यत्वीत्कथ परतेयाभावं परिच्छि- १५ 
ल्यात्‌ चवैरिच्छिनत्तेक्लनधर्मत्वात्‌ ? अथ प्रमाणपञ्चकाभावः प्रमेया- 
भावविपरयं ज्ञानं जनयच्युपचारादमावभ्रमाणसुच्यते; नैः अभावः 
स्यावस्तुतया तज्ज्ञानजनकत्वायोरीत्‌ 1 वस्त्वेव हि कार्थमुत्परदि- 
यति नावस्तु, तस्य संकटसामथ्यंविकटत्वात्खरविपाणवत्‌ । 
सामथ्यं वा तस्य मावरूपताप्रसक्तिः, तद्छक्षणत्वात्परमार्थंसतो २० 


ध 2.9 
छश्मणान्तराभावात्‌, सत्तासम्बन्धादेस्तट्टुश्चणस्य निपेत्समान- 


१ अभावं प्रलक्षतः। २ इष्टान्त। ३ अभावम्‌ । ४ इह भूतले धटो नादि 
दुद्यत्व्रे सल्यनुपरूब्धेः ! यत्र यस्य दृ रयत्वे पसरल्यनुपरून्षिस्तत्र तस्याभावो यथा तमसि 
सखस्य । ५ विपये । ६ प्रयश्च प्रल्यभिज्ानातुमानेरभावः प्रतीयते यतः ७ सति 6 
€ घटाभावस्य । ° प्रतिपतिः स्यात्‌ १० निवृरत्तिः। ११ अनन्तरमेव प्रध्वंसा- 
मावनिराकरणे 1 १२ निव्रलयाऽसम्बद्धस्य प्रतियोगिनो धरस्य यथाऽमावः सखात्तथा 
पटस्यापि निवृत्याऽसम्बद्धस्याभावप्रपतङ्गः--उभयत्रासम्वद्धत्वाविकशेषात्‌ । १३ सा चासौ 
-निव्रत्तिश्च तन्निवृत्तिस्तस्याः सकाश्चात्‌। १४ परेण । १५ प्रतिपत्तिवेटेन सम्बद्धाऽ- 
सम्बद्धेत्यादिप्रकारेण । १६ निपषेध्यादधयादन्यस्य भूतल्ख परिश्ञानम्‌ । १७ परेग ॥ 
१८ निःस्वभावस्वात्‌ । १९ गगनाम्भोजवत्‌ । २० निरुपाख्यः स्य्रमेयामाव्रपरि- 
च्छेदकश्च स्यादित्युक्ते सव्याद्‌ ! २१ निमित्तेययुपचारः प्रमाणभूत्ञानजनकतवेन 
श्ममाणं प्रमाणपञ्चकाभावो न साक्षासप्माणमिति। २२ तन्न। २३ शदाशरङ्गतत्‌ । 
२४ सद्रूपत्वाद्‌, सृतिपण्डवत्‌ । २५ देरकारुखलभावनया । २६ आदिङ्ब्देन प्रनाण- 
विषयत्वम्‌ । २७ सयवायनिराकरणप्रधड्धके । 

भर कर मा० १८ 


२०६ प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


त्वात्‌ न च यत पमाणप्चकाभावस्तजावक्य प्रमेयाभावक्षान- 
मुत्पद्यते, परचेतोचत्तिषिरेषेरनेकान्तिकत्वात्‌ । 


किञ्च, ध्रमाणपञ्चकामावो ज्ञातः, अज्ञातो वा रतेज्ज्ञानहेतुः 
स्यात्‌ ? ज्ञातश्चेत्कुतो क्षिः ? तद्धिषयपरमाणपश्चकार्मावाेत्‌; 
५ अनवस्थौ । प्रमेयाभावाच्चेदन्योन्याश्चयः-सिद्धे हि भमेयाभावे 
भ्रमाणपञ्चकोाभावसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च भ्रमेयाभावसिद्धिरिति । 


अज्ञातस्य च ज्ञापकत्वायोगः ““नज्ञातं ज्ञापकं नाम [ 

इति ब्रक्ावद्धिरभ्युपगमात्‌, अन्यथातिप्रसंङ्गः । अक्रस्त 

कलीरकत्वादज्ञतस्यापि ज्ञानहेतत्वावियोधः । न चास्यापि कार. 
१०कत्वाक्तँदधेत॒त्वाविरोधः१ निखिसामथ्येशन्यत्वेनास्य कारकः- 


त्वाखम्भवादित्युक्तःवात्‌ ! ` ततोऽयुक्तमुक्तम्‌- 


"“प्र्यक्षायवतारश्चं भावांो गृह्यते यदा । 
व्यापार स्तद्‌ चुत्पत्तेरभावांरो जिघुक्षिते ॥ 
[ मी० च्छो० अभाव० श्छो० ९७ ] इति । 


१५ दितीययपक्षे तु यर्तदर्न्य्॑ञानं तटप्रतयक्षमेव, पथरदीसच्स्या हि 
निषेभ्याद्‌ घटादेरन्यस्य भूतखदेज्ञोनमभावप्रमाणाख्यां प्रतिपद्य 
भानं तंदन्या(न्य)भावरक्षणाभावपरिच्छेदकमिष्मेव । ततीय 
तव॒ किमसौ सर्वथा ज्ञाननिमैक्तः, कथञ्चिद्धा ? तत्रायविकल्ये 
°माता मे वन्ध्या इत्यादिवत्खवचनविरोधः । सर्वथा हि ययात्मा 

२० ज्ञाननिमुक्तः कथमभावपरिच्छेद्‌कः ? परिच्छेदस्य ज्ञानधर्सत्वात्‌। 
परिच्छेदकैत्वे वा कथमसौ सर्वैथा ज्ञाननिमुं्तः स्यात्‌ ? अथ 
कथञ्चित्‌ ; तथादि-“अभावविषयं ज्ञानमस्यास्ति निषेध्यविषयं तु 
नास्ति' इति, तर्हिं तंजक्ञानमेवाभावप्रमाणं स्यान्नात्मा। तच्च आवा- 


१ अन्यथा । २ प्रमाणपच्चकाभवेऽपि प्रमेयामावक्षानं न परचेतोषृत्तिविशेषेष्वस्ति 
अतीन्द्ियत्वात्‌ । ३ पुरुषेण । ४ प्रमेयाभाव । ५ वसः । & प्रमाणपश्चकाभावरक्षणा- 
मवप्रमाणादिल्य्थेः । ७ अन्थानवष्या । ८ अभावख । ९ अन्धेनाज्ञातस्य धूमस्या- 
िज्ञापकत्वप्रसङ्गाव्‌ । १० धक्षादेरश्चातख कथं शापकत्वमित्युक्ते भाद । ११ मादि- 
यदेन अदृष्टम्‌ । १२ ज्ञानं प्रति कारणत्वं कारकत्वम्‌ । १३ प्रमेयाभावज्ञान । १४ 
श्रमाणपच्वकभावोऽभावश्ानेतु भवति यतः । १५ तदा भवति । १६ निषेध्यघटाव्‌। 
१७ भूतरुख । १८ घटाभावः भूतरसद्धाव इति । १९ ( तसाद घटादन्यद्भूतलम्‌ । 
-तचासौ भावश्च (अर्थः) स तदन्य भावो रक्षणं यस्याभावख )। २० उभयोरपि प्षम्म- 
-तोयं ( भावान्तरसखमावलक्षणः ) विकल्पः । २१ अत्मा। २२ प्रमेयाभावसख । 
२३ भमाव । २४ घटादन्यदधूतरं तदेव खभावो यखाभावस्य । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २०७ 


न्तरखभावाभावग्राहकतयेन्द्रियेज नितत्वात्प्रलयक्चमेव । ततो 
निराङ्तमेतत्‌-“न तावदिन्द्रियेणेषाः इत्यदि, ““वस्त्वसङ्करसि- 
दिश्च तत्पामाण्यं समाभिता” इत्यादि च, तस्यः प्रत्यक्चादिषध- 
माणत एव प्रसिद्धेः । कथ ततोऽभावपरिच्छिन्तिरिति चेत्‌; 
कथ भावर्स्य ? प्रतिभासाच्ेदितरत्र समानम्‌! न खल्धु प्रत्यक्ष- ५. 


णान्यंसंखष्टः परथमतोऽथांऽञुभूयते, पथ्चादभावपरमाणादन्यसिं- 
खट इति क्रमप्रतीतिरस्ति, परथमसेवान्यासंखष्टस्यार्थस्याध्यक्षे 


प्रतिभासनात्‌ । न चान्यास्ंखष्टा्थवेदनादन्यत्तदभाववेदनं नाम । 
पतेनेतदपि पत्युक्तम्‌ ““खरूपपररूपाभ्याम्‌"' इत्यादि; सर्वेः 


सर्वैदोभयरूपस्येवान्तवहिवांऽथस्य पतिसंवेद्‌नात्‌, अन्यथा तद्‌-१० 
भावप्रसङ्गात्‌ । 


यदृष्युक्तम्‌-“यस्य यनं यदोद्धूति» इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌, 
न हायुभूंतमयुद्धतं नाम 1 नापि निषरश्चाप्रभवं सर्वज्ञानम्‌; इन्दि 
यमनोमात्रभावे भावात्तदभावे चाभावात्तस्य । 


यश्चान्यदुक्तम्‌-“ मेयो यद्कदभावो हि” इयीदि+ त्न (भावरू- १५ 
वेण प्रत्यक्षेण नाभावो वेद्यते" इति प्रतिज्ञां अन्यासंखष्टभूतख्या- 
हिणा प्रव्यश्चेण निराक्रियते अदष्णा्चिप्रतिज्ञावत्‌ । “भावात्मक 
यथा मेये इत्याद्यप्ययुक्तम्‌; अभावादपि भावप्रतीतेः, यथा 


गगनतले पत्रादीनामघःपातभिावाद्धायोरिति । भावाच्चाभ्यादे 
श्ीताभावस्य प्रतीतिः; सकखजनपरसिद्धा । भ्यो यथाविधः स २० 
तथाविधेनैव गद्यते इत्यभ्युपगमे चाभावस्य सुद्वर्यदिदेतुत्वा- 


१ अभावस्य प्रत्यक्षतो यहणं सिद्धं यत्तः । २ नस्तीच्युत्पायते मतिः । भावां्ेनेव 
सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियसख हि। ३ अभवयाहकतायाः । ४ प्रलक्षादिपरमाणात्तव्‌ 
मते परिच्छित्तिः । ५ पटेन । ६ भूतललक्षणः। ७ अन्यसंसृष्टशानानन्तरम्‌ । 
८ घटेन । ९ पएकदैवोभयरूपाथविषयतयानुमूयमानं ज्ञानं कथमितरांशेऽयुद्र तमिति 
भावः । १० भूतररक्षणसय । ११ भूतल्लक्षण । १२ नियं सदस्तदात्मके । वस्तुनि 
्ञायते किञ्चिद्रूपं कैशित्दाचनेन्तम्‌ । १३ प्रमाणे: । १४ सदस्तदात्मकस्य । 
१५ ज्ञानख । १६ धटदेः। १७ उभयरूपार्धवेदनं न चेत्‌। १८ उभयरूपत्वा- 
दथैस । १९ सदंश्चस्यासर्द॑द्यस्य वा। २० वस्तुनि । २१ जिष्टक्षा चोपजायते । 
ब्े्यतेनु भवस्तस्य तेन च व्यपदिदयते इत्यन्तम्‌ । २२ प्रलयक्षप्रतिपन्नम्‌ । २३ अभाव 
रूपम्‌ । २४ मानम (अमावरूपं) प्येवमिष्यताम्‌ । भावात्मके यथा मेये नाऽमावखः 
प्रमाणता । तथैवाभावमेयेपि न भाव प्रमागतेति च । २५ अभावोऽभावपरिच्छेचः 
तथाविषयस्वादिति वा प्रतिश्चा। २६ गगनतङे बायुरस्ि पत्रादीनामधःपातामावा. 
न्यथान्यथानुपपत्तः । २७ प्रतीतिः । २८ भावरूप । 


२०८ प्मेयकमरूमाक्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


भावः स्यात्‌ । शक्यं हि वकम्‌-यो यथाविधः स तथाविधेनैव 
क्रियते यथा भावो भवेन, अभावश्चाभावः, तस्मादभावेनेव 
क्रियते । प्र्यक्चवाधा चन्यज्ापि समाना । 


यदप्यभिहितम्‌-प्रागभावादिमेदाचतर्विधश्चाभावः' इत्यादि 
तदप्यभिधानमात्रम्‌; यतः खंकारणकखापात्खखभावव्यवस्थि- 


तयो स्ावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण मिश्रयन्ति तस्यापरस्वपरस- 
सङ्गात्‌ 1 न चान्यतोऽव्या (तो व्या)चृत्तखरूपाणां तेषां भिन्नोऽ- 


भाऽ्वाद्ः सम्भवति । भवे वा तस्यापि पररूपत्वाद्धवेन 
ततोपि -व्यावर्तितव्यमिदयपरापसभ।वपरिकर्पनय(नवस्यः । अतो 


१० न कुर्तंशिद्धावेन व्यावत्तितव्यमिव्येकखभाव विश्व भवेत्‌, पर 
भावा्भवाच व्यावत्तमानस्यार्थस्य पररूपताप्र सङ्गः 


यदि चेतरेतराभाववद्चाद्‌ घटः पटादिम्यो व्यावत्तंत, तर्दीत- 
रेतराभावोपि भावादभावान्तराच्च पागभावादेः किं खतो व्याव- 
तंत, अन्यतो वा? खतश्चेत्‌ ; तथेव घटोप्यन्येरभ्यैः किन्न व्याव. 
१८ तंत ? अन्यत्चेत्‌ ; किमसतधारणधमात्‌ , इतरेतसाभावान्तरदा 
असाधारणधमौभ्युपगमे स एव परादिष्वपि युक्तः । इतरेतस- 
भावान्तराचत्‌; बहुत्वमितरेतराभावस्यानवस्थाकारि स्यात्‌ । ` 


किञ्च, इतरेतराभावोप्यसाधारणचमंणाव्याच्त्तस्य, व्याच्रत्तर्सयं 

वा भेदकः ? यद्यव्याच्रत्तस्य; किं नैकव्यक्तमद्‌कः ? अथ व्याच्रु- 

२० त्तस्य; तर्हिं घटादिष्वपि स पवास्तु मेदकः किमितरेतरभाव- 
कट्पनया £ ` 


१ गृ्िण्डादिना । २ धटप्रध्वंसाभावः.। ३ घटाभावं प्रति सुद्ररादीनां 
न्यापारोपलम्भाव्‌ । ४ अभवप्रमाणेनामावो गृह्यते श्टयत्रापि । कथम्‌ ? प्रत्यक्ेणे- 
नाभावप्रतीतेरिति। ५ चक्रचीवरकुखलादि। ६ षटादयः। ७ पटादिभावेन । 
< अन्यथा । ९ तख परस्य पटदेः। १० षर्त्वप्रसङ्गात्र। ११ परादिभ्यः । 
१२ षघटदिभावानाम्‌ । १३ यत्तोऽमावात्‌ तेषां (घरदीनां ) व्यावृत्तिः ( परादिभ्यः) 
युक्ता। १४ सम्भवति चत्‌ कस्य? घर्ख । पयदयः परटरूपा षडादिभ्यः 
सकः.दचथा तथा अमावांदयोपि । १५ अभावांद्चस्य । १६ घटादिभ्यः । १७ घटादि. 
पदार्थेन । - १८ भावादमाव्राद्ा । १९ अनवसख्ादोषमयात्‌। २० इति हेतोः 
२१ धटादिखमवम्‌। २२ व्यावत्तेकसेतरेतरयाभावस्याम(वात्‌ । २३ ततश्च कि 
भवेत्‌ । २४ धटस्य । २५ भिन्नत्वात्‌! २६ पटदिभ्यः । २७ पृथुवुधोदरादेः। 
२८ व्यावन्तेकः । २९ शतरेतरामावान्तरं करं खतो व्यावत्तेते अन्यतो वेादिग्रकारेण । 
३ ° पटादेः सकाञ्चादयावृत्तखय धटादेः । ३१ पटस्य । 


सू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तमोवः २०९ 


किञ्च, अनेन घटे पटः प्रतिषिध्यते, पटत्वसामान्यं वा, उभयं 
वा ? प्रथमपक्षे करि परविशिष्े घटे पटः प्रतिषिध्यते, परविविक्ते 
वा ? न तावदाद्यः पक्षो युक्तः; परत्यक्षविरोधात्‌ नापि दितीयः+ 
तथादि-किमितरेतराभावादन्या घटस्य परटविविक्ततौ, सणए्ववा 
विविक्ततारब्दाभिपेयः ? भेदे; तयैव घटे पराभावव्यवहारसिद्धेः ५ 
किमितवरेतराभावेन ? अथ ख एव तच्छब्दाभिधेयः; तहिं यस 
दभावात्परविविक्त घटे पयाभावव्यवहारः सोन्यो ऽभावः, विविक्त 
तादाब्दाभिधेयश्चान्यं इदयेकसिन्वस्तुनीतरेतसयाभावद्कयमायातम्‌ । 


किञ्च, “धटे पटो नास्तिः इति परटरूपतापरतिषेधः, सारकि 
प्राप्ता प्रतिषिध्यते, अप्रत्त वा ? प्राप्तायाः प्रतिषेधे परेपि पटरू- १० 
पताप्रतिषेधः स्यात्‌ प्राेरविरोषोत्‌ । अप्राप्तायास्तु परतिषेधायुप- 
पत्तिः, भािपूर्वैकत्वात्तस्य । न द्यनुपर्ब्धोर्द्कस्य (अजुदकः 
क मण्डः इति प्रतिषेधो घते । अथान्यत्र प्राप्तमेव पररूप- 
मन्यत्र प्रतिषिध्यते; तत्रापि समवायप्रतिषेधः, संयोगप्रतिषेधो 
वा 2 न तावत्समवायप्रतिपेधः; रूपोदेरेकैज समवायेन सम्वद्ध- १५ 
स्यान्यन वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतो ऽभावव्यवहारानु पलम्भात्‌ । 
संयोगपतिषेधोप्ययुपपन्लः; धरपययोः कदाचित्संयोगस्यापि 
सम्भवात्‌ । अथ पटेन संयोगरहिते घटे पटभप्रतिषेधो न तरत्स 
योगवति । नन्वेवं परसंयोगरहितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यसा- 
दभावात्परर्खंयोगरहिते धटे पटाभाव इति युक्तम्‌ । तन्न धटे २० 
परभ्रतिषेधो युक्तः । 


१३ १४ 
नापि परत्वम्रतिषेधः; तस्याप्येकच सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्धा- 
भावदेव परतिषेधाञुपपत्तेः । नाप्युभयपतिषेधः; प्रागुक्तारोष- 
दोषायुषङ्गात्‌ । 


किञ्च, इतरेतराभावप्रतिपत्तिपूर्विका घटग्रतिपत्तिः, घटग्रहण-२५ 
पूवैकत्वं वेतरेतराभावश्रहणस्य ? आद्यपक्षेऽन्योन्याधयत्वम्‌ 


इतरेतर र 9५4 
तथाहि-^इतरेतराभावो धरसंबन्धित्वेनोपटडभ्यमानो धरस्य 
[ £ [ क्र मि विदेष ५.4 
विशोषणं न पद्‌ाथान्तरसम्बन्धित्वेन, अन्यथा सवं सर्वस्य णं 


१९ उमये, पटः पटत्वं चेटः । तृतीयपक्षोयम्‌ । २ अतसाधारणखरूपता । 
३ इतरेतराभावविविक्ततयोः। ४ इतरेतराभावः। ५ पटखवरूपस्य । & पनं षरस्या- 
निष्टापादनं भवति । ७ उमयत्रे । ८ पुरुषस्य । ९ आत्ानवितानीभूतरूपादेः । 
१० पटादौ । ११ टादौ । १२ इतरेतराभावात्‌। १३ दितीयपक्षुः । १४ धटे ! 
१५ वृतीयपक्ष;ः । १६ पटपटत्वयोः । १७ घटदेतरेतरामावोयमिति । 


२१० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षषपरि० 


स्यात्‌ 1 धट सम्बन्धित्वप्रतिपत्तिश्च घटग्रहणे सत्युपपद्यते । सोपि 

व्यादत्त एव परादिभ्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूवं घट- 

सस्वन्धित्वेन व्यावत्तरखुपरम्भो न स्यान्न तावच्याच्त्तिविशिष्टतया 

घटः प्रत्येतं राक्यः, यावच्च परादिव्याव्त्तत्वेन न प्रतिपन्नो घटो 
५न तावत्खसस्वन्धित्वेन व्याब्रत्ति विरोषयति इति । 


अथ धरश्रहणपूैकत्वमितरेतराभावग्रदणस्य; अन्नाप्यभावो 
विदोष्यो घटो विशेषणम्‌ । तद्धहणं च पूवैमन्वेषणीयम्‌“नागरहीत- 


विरोषणा विशेष्ये बुद्धिः" [ 1] इत्यभिधानात्‌ । तैज्रापि घरो 
गृह्यमाणः पादिभ्यो व्याच्रत्तो गरद्यते, अव्याचत्तो चा? तजन 
१० ताचत्परादिभ्योःऽव्याच्रत्तस्य धरस्य घटरूपता धरते, अन्यथा 
परदेरपि तथेव परादिरूपताप्रसङ्गादभावकव्पनावेयथ्यैम्‌ । 
अथ तेभ्यो व्याचृत्तस्य धरस्य चररूपताप्रतिपत्तिः पाश्यते; 
तत्रापि किं कतिपयपरादिव्यक्तिभ्योऽसो व्यावत्तंते, सकल- 
परादिव्यक्तिभ्यो वा ? प्रथमपश्चि कुतधिदेवासो व्यावत्तंत, न 
१५ सकरूपरटादिव्यक्तिभ्यः । द्वितीयपक्षपि न निखिरूपखादिभ्योऽस्य 
व्याच्रचिधरते, तासामानन्द्येन अहणासम्भवात्‌। इतरेतराश्रयत्वं 
च, तथाहि-'यावत्परादिभ्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता न 
स्यान्न तावद्‌ धरात्पखाद्यो व्यावत्तेन्ते, यावच घराद्याचृत्तानां 


पटादीनां पयादिरूपता न स्यान्न तावत्पखादिभ्यो धरो व्याव. 
२० तेते इति । 


अस्तु वा यथाकथश्चिर्परादिभ्यो घटस्य व्यावृत्तिः, घरान्त- 
रातत कथमसो व्याचत्तेते इति सम्प्रघायेम्‌-किं घररूपतया, 
अन्यथा वा १ यदि घटरूपतया, तर्हि खकरघरव्यक्तिभ्यो व्याव- 
तेमानो घरो घररूपतामादाय व्यावक्त॑त इत्यायातम्‌ अधरत्वम- 
२५ न्यासां घरव्यक्तीनाम्‌ । अथाघररूपतर्यी; तक्किमघररूपता 
परादिवद्‌ घटेप्यस्ति ? तथा चेत्‌; तिं यो व्यावत्तेते घटान्तरा- 
द्धरत्वेन धरस्तस्याघरत्वं स्यात्‌ । तच्च ॒बिप्रतिषिरैम्‌-यद्यघरो 
चरः, कथ घरः ? तसान्नाथदथोन्तरमभावः। 





१ इतरेतराभावसख । २ इतरेतराभावप्रतिपत्तैर प्रतिपत्तिपूरवैकत्वं यतः। ३ इतरे+ 
्तराभावस्य । ४ घरसम्बन्धिनमितरेतराभावम्‌ । ५ दितीयपक्षुः। £ प्रवर्तते । 
७ धटस्य पूर्वं मदणेपि । ८ पक्ष्ये । ९ जैनमते खगतासाधारणधर्मेण घर: पगदिभ्यो 
व्यावृत्तो भव्रति, न तु इतरेतराभावादिति । १० पटादिभ्योऽव्यावृत्तसख घटस्य घटरूपता 
चदि। ११ समथ्येते परेण । १२ अणे वा सर्वेशत्वादिप्रसङ्गः ।` १३ इतरेतरा- 
भावः । १४ विचार्यम्‌ । १५ अधटरूपत्तया । १६ वदिं! १७ विरद्धम्‌ । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २११ 


ननु चाभावस्या्थान्तरत्वानभ्युपगमे कथं तन्निमित्तको व्यव 


डे 
हारः १ संथाहि-किं घटावष्रव्ध भतरं घटाभावो व्यपदिदयते, 
तद्रहितं वा? प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः । द्वितीयपक्षे तु नाममा 
भिदर्त-घरंरहिर्तत्वम्‌, धरखाभावविशिश्ैत्वमिति; तदप्यसाम्भ- 
तम्‌; यतः किं घटाकर भूतलं येन “घटो न मवति' इत्युच्यमाने फ 
धरवयक्षविरोध ¦ स्यात्‌; यद्धूत तद्धराकराररदितत्वाद्धयो न भव- 
दयेव । नु यद्यपि भूतटान्नाथास्तरं घटाभावः, तदहि धरसम्ब- 
द्धेपि भूतले “घटो नास्तिः इति प्रत्ययः स्यात्‌, न चैवम्‌, ततो 
यथा भूतलखाद्थौन्तरं घटस्तथा तदभावोपीति; वद्प्यसारम्‌ $ 
घरटासम्मविभूतलगतासाधारंणधर्मोपलक्षितं हि भूतरं घटाभावो १० 
व्यपदिश्यते । घटावष्टन्घं तु धरभूतकगतसंयोगक्षणसंधीरण- 
धर्मविशिष्त्वेन तथोत्पन्नमिति न (अधरं भूतलम्‌! इति व्यपदेरो 
रभते । तन्नेतरेत राभावो विच(रश्लमः। 


नापि पागभावः; तस्याप्यथोदधौन्तरस्य पमाणतोऽप्रतिपत्तेः | 
नञ “स्वोत्पत्तेः प्राञ्नापीद्‌ घटः" इति परत्ययोऽसद्धिषयः, खत्पत्य- १५ 
यविखश्षणत्वात्‌ , यस्तु सद्धिषयः स न सत्पमययविकश्चणो यथा 
'सद्रव्यम्‌' इत्यादिप्रत्ययः, सत्पत्ययविकक्षणश्चायं तस्मादसद्धिः 
षघथः' इत्यनुमानार्ततोऽथौन्तरस्य भरागभावस्य भरतीतिरित्यपि 
मिथ्या; श्रागभावादौ नास्ति प्रध्वंसादिःः इति पत्ययेननेकाः 
न्तात्‌ । तस्याप्यसद्विषयत्वेऽभावारनवस्था । अथ (भावे भूभा-२० 
गाद नास्ति घटादिः" इति प्रत्ययो सुख्याभावविषयः, श्रायभा- 
चादौ नास्ति प्रध्वंसादिः" इति प्ययस्तूपच्चैरिताभावविषयः, ततो 
नानवस्थेति; तदप्ययुक्तम्‌, परमार्थतः भरागभावादीनां साङ्कयेभ- 
सङ्गात्‌ । न खटूपचरितेनाभावेनान्योन्यमभावानां व्यतिरेकः 
सिच्यत्‌, सर्वैर मुख्यामावकस्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । २५ 





१ नास्तीति विकस्पो नास्रील्यभिधानं च । २ अथोद्थान्तरममावं समर्थयन्ति 
परे । ३ जेनेमैवद्धिः । ४ नार्थभेदः । ५ भूतरुस्य । ६ जैनमते । ७ परमते । 
८ धटभूतल्योः किं तादास्स्वं प्रतिषिध्यते आधाराधेयभावो वा { तत्राचं पक्ष विवेचयति § 
९ भूतरुगतं विविक्तत्वं भिन्नं घटगतं विविक्तत्वं भिन्नम्‌। १० उभयगतत्वात्‌ ॥ 
११ धरवष्टग्धत्वेन । १२ वरस्य प्रागभावो रृष्पिण्डलक्षणोर्थस्सत्‌ । १३ प्रासं 
भावः! १४ अर्थात्‌ । १५ अर्यं सत्प्रलययविरक्षणश्च भवति; न त्वसद्धिषयः ॥ 
१६ अभावे अभावोऽञ्ि यत्तः । १७ प्रागभावादो नास्ति प्र्व॑सादिरिति व्यक 
दारः प्रयोजनमभावानामस््सो निमित्तमित्युपचारभदत्तिः-निमित्तप्रयोजनवदशादुपचार- 
अदृत्तेः । १८ भेदः । १९ अन्यथा । 


२९२ प्रमेयकममात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


यद॑प्युक्तम्‌-"न शावसखभावः प्रागभावादिः सर्वदा भावविशेषः 
चात्‌" इति; तदष्युक्तिमाचम्‌ ; हेतोः पश्चाव्यापकत्वात्‌, 


प्रागभावः प्रध्वंसादो' इत्यादेरभावविरोषणस्याप्यभायस्य पसिद्धेः 
गुणादिननेकान्ताच्च; अस्य सवैदा भावविरोपणत्वेपि भावसख- 


५भावात्‌ 1 रूपं पद्यामि' इत्यादिव्यवहारे गुणस्य खतन्नस्यापि 
भरतीतेः सर्वदा भावविशेषणत्वाभावे “अभावस्तस्वम्‌ इत्यभा- 
चस्यापि खतच्रस्य प्रतीते; शश्वद्धावविदोषणत्वं न स्यात्‌ । 
स्मभ्यांत्तदिरेष्यस्य द्रव्यादेः सम्पत्ययात्सदास्य भावविशोषणत्वे 
गुणादेरपि सर्वदा भावविरोपणत्वमस्तु, तद्धिरोष्यस्य द्रव्यस्य 
९० सार्मथ्यैतो गम्यमानत्वात्‌ । 


किञ्च, प्रागभावः सादिः सान्तः परिकट्प्यते, सादिरनन्तः 
अनादिरनन्तः अनादिः सान्तो वा? प्रथमपञ्च प्रागभावात्पूवं घर- 
स्योपरुच्धिप्रसङ्गः, तद्विरोधिनः पागभावस्याभावात्‌ । द्वितीयेपि 
तदुरपत्तेः पू्चैमुपर्खछन्िप्रसङ्गस्तत एव । उत्पन्ने तु प्रागभावे 
१५ सवैदायुपरंच्ि;ः स्यात्तस्यानन्तत्वात्‌ । तृतीये त॒ सदायचप- 
रुन्धि; । चतुथं पुनः घटोत्पत्तो प्रागभावस्थामावे घटोपरुष्चि- 


वदरोषकार्यापरुत्धिः स्यात्‌, सकर्कायोणामुत्पत्स्यमानानां प्राग- 
भावस्येकत्वात्‌। 


नतु यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तत्परागभावाः, तत्रैकस्य पाग- 

२० भावस्य बिनारोपि रोपोत्पत्स्यमानकायेभ्रागभवानामविनाशान्न 
घटोत्पत्तो सकरुकार्योपरच्धिरिति; तद्यैनन्ताः अागभावास्ते 
रिं खतच्ाः, भावतच्रा वा? खत्ध्धेत्कथ न भमावख- 
भावाः कारादिवत्‌ ? भावतन््ाश्चेक्किमुत्पन्नभावतन्ाः, उत्पत्स्य- 
मानभावतन्रा वा? नतावदादिविकस्पः; ससुत्पन्नभावकाले 
2५ तस्परागभावविनारात्‌ । द्वितीयविकस्पोपि न श्रेयान्‌; पागभाव- 
काटे खयमसतासुत्पत्स्यमानभावानां तदांश्रयत्वायोगात्‌ , अन्यथा 


१ दण्डेन श्पेण च व्यभिचारः स्यात्ततरिदाराथं सर्वदेति विशेषणं दण्डख 
कदाचिद्विरेष्यरूपतयापि मावात्‌। कथम्‌ ए दण्डं परयामीति । २ यतोऽमावोप्यभावस्य 
विशेषणं मवेत्‌ मावोऽमावस्यापि । ३ प्रागमवो विदेषणमत्र । ४ अतोऽभावोऽभावसख 
विशेषणमपि भतेद्धावोऽमावस्यापि ! ५ धटस्य । & विशेष्यत्रेन । ७ अभावस्तन्तवम्‌ । 
कस्य {१ घटस्येति । < यथा अभावः कस्येस्युच्यमाने परस्येति, तथा यणाः कख ६ 
द्रम्यस्येति। ९ विनारोपेतः। १० धटसय। ११ घरख। १२ तद्वियोधिनः 
आगमावसय सर्वदा भावादेव । १३ षयदिकार्यस्य । १४ धटोत्पत्तौ षटोपुग्धि- 
चदरेषकार्यो पुटि परिहरति प्रर; । १५ तेषां आगभावानाम्‌ । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २१३ 


भध्वंसाभावस्यापि प्रष्वस्तपद्ाथोभ्रयत्वभ्रसङ्गः । न चानुत्पन्नः 
भ्रध्वस्तो वार्थः कस्यचिद्‌श्चरयो नाम अतिप्रसङ्गात्‌ । 


अथैक एव अागभावो विरोचणयेदाद्धिश्न उपचर्यते “धरस्य 
भागभावः परादेवीः इति, तथोत्पन्ना्थविरेषणतया दस्य विनाशे- 
प्युत्पत्स्यमानार्थविशेपणत्वेनाविनारान्निलयत्वमपीति । नन्वेवं ५ 
प्रागभावादिचतुश्टयकस्पनानर्थक्यम्‌ सर्वनेकस्येवाभावस्य विरे- 
षणसेदऽत्तर्था मेदव्यवहारोपपत्तेः! कयस्य हि पूर्वेण कालेन विरि. 
र्थः प्रागभावः, परेण विदिष्ठः प्रध्वंसाभावः, नौनार्थविरिष्ः 
सं णएवेतरेतरमावः, कारुयेप्यदयन्तनानाखभावभावविशेष- 
१2 १3 कन ५२१ ¢ 
णोऽत्यन्ताभावः स्यात्‌, पलययसेदस्यपि तंथोपपत्तेः, - सत्ते- १० 
कत्वेपि दव्यादिषिदेषंणसेद्‌ात्पतययसेद्वत्‌ । यथेव हि सत्प्रल्य- 
याविशेषादिरोषलिङ्गाभावाचेषंत्वं सत्तायाः तथेवासत्पत्ययावि- 
शोषलिङ्गामावव्चाभावरस्यापि। यथ श्रान्नासीत्‌' इत्या दिर्धल्ययवि- 
रोष(चतुर्विंधोऽभावः तर्हिं ` प्रागासीत्पञ्चाद्धविष्यति सस्परत्य- 
स्तीति कारसेदेन, पाटलिपुतरेस्ति चिचक्कुटेस्तीति देशायेदेन, दव्यं १५ 
गुणः कर्मं चास्तीति द्रव्यादिसेदेन च भ्रलययमेदसद्धावात्पाक्स- 
तादयः सत्तासेदाः किन्नेष्ैन्ते 2 भत्ययविशेषत्तद्िरोषशंन्येव 
भिन्ते तस्यं तन्निमित्तकत्वान्न तु सत्ती, ततः सेकेवेत्यभ्युपगमे 
अभावसेदोपि मा भूत्सर्वथा विरदोषाभावात्‌ 1 


अथाभिधीयते--“अभावस्य सर्वथेकत्वे विवक्षितकार्योत्पत्तौ २० 
भरागभावस्याभावे सर्वैजाभावस्याभावायुषद्गात्स्थं काथैमर्नेदयनन्तं 
सवोत्मकः च स्यात्‌; तदप्यभिधानमाचम्‌; सत्तेकत्वेपि समान- 
त्वात्‌ । विवक्षितकायप्रध्वसे हि सत्ताया अभावे स्वै नाभावपसङ्गः 
तस्या एकत्वात्‌, तथा च सकखदुन्यता। अथ तत्पध्वंसेपि नास्याः 





१ मरागमवख प्रध्व्ताभावस्य वा। २ अनुस्पन्नः प्रध्वस्तो वा स्तम्भः प्रास्नादसा- 
श्रयो भवेत्‌ । ३ घटार्थं । ४ प्रागसवख । ५ घटादि । ६ प्रागभावादिप्रकारेण + 
७ परङश्चणस्योप्पत्तेः सकाश्चात्‌ । ८ अर्थः । ० षटपट्शकदि । १० अमाव 
लक्षणोर्थः । ११ अयन्त सर्वथा नाना ( भिन्नाः) स्वभावा येषां तेऽत्यनानाखभावा 
गगनाम्भोजखरविषाणादयस्ते च ते भावाश्च ते विश्लेषणं यस्याभावस्य । १२ प्रययो 
शानम्‌ । १२ विशेषणमेददेव । प्रागसावरखेकत्वकद्पनाप्रकारेण । १४ द्रव्यं सद्धुणः 
सन्कसै सत्‌ । १५ परमते । १६ जेनमते एकत्वम्‌ । १७ धटः । १८ कारण । 
१९ आदिपदेन पश्वात्सत्ता सम्प्रतिसत्ता च आद्या । २० परेण भवता । २१ धय. 
चथीः । २२ प्रत्यय॒विशेषस्य । २३ ( सत्तायाः विदेषणनिमित्तङत्वामावादिव्यथः ) । 
२४ प्रागभावाभावादनादि म्रध्वेस्ाभावाभमवादनन्तम्‌ । २५ इतरेतराभावाभावात्‌ | 


२१४ प्रमेयकमटमा्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


प्रध्वंसो नित्यत्वात्‌, अन्यथाथान्तरेषु सत्पययोत्पत्तिर्न स्यात्‌ $ 
तदन्यत्ापि समानम्‌, समुत्पन्नेककायविरेषणतया हभावस्याभा- 
ब्रेपि न सर्वैथाऽभावः; मावान्तरेष्यभावप्रतीदयभावप्रसङ्गात्‌ । 
यथा चाभावस्य नियेक रूपत्वे कायस्योत्पत्तिने स्यात्‌ तस्य तत्प्र- 
५ तिबन्धकत्वात्‌ , तथा सत्ताया निव्यत्वे कार्यप्रध्वंसो न स्यात्‌ 
तस्यास्तत्प्रतिबन्धकत्वात्‌ । प्रसिद्ध हि पध्वंसाल्पाक्प्रध्वसप्रतिब. 
न्घकत्वं सत्तायाः, अन्यथा स्वेदा भभ्वंसप्रसङ्गत्‌ कार्यस्य 


स्थितिरेव न स्यात्‌ । यदि पुनवेङवत्पध्वंसकरिणोपनिपाते कार्यस्य 
सत्ता न ध्वखं प्रतिचश्चति, ततः पव तु बलवद्धिन्चकारणोप- 

१० निपाताभावात्तं प्रतिवध्रालयेवातो न पागपि पध्वंसश्रसङ्गः इत्ये- 
तदन्यश्चापि न काकेभेक्षितम्‌, अभावोपि हि वलवदुत्पाद्कका- 
रेणोपनिपाते कायेस्योत्पादं सन्नपि न प्रतिरुणद्धि, कार्योत्पादा- 
तपूव ॒वृत्पादककारणाभावात्तं परतिरुणद्येव, अतो न भ्रागपि 
कायोत्पत्तिप्रसङ्गो येन कायंस्यानादित्वं स्यात्‌ । 


१५ तन्न प्रागभावोपि वच्छखभावो घटते किन्तु भावान्तरसख- 
श्रावः । यदभावे हि नियमतः कौरयोत्पत्तिः खं भागभावः, भीग- 
नन्तरपरिणांमविशिष्टं ख॒द्रव्यम्‌ । तुच्छस्रभावत्वे चास्य सव्ये 
तरगोविषाणादीनां सहयोत्पत्तिनियमवतामुपादानसङ्करभसंङ्गः 


व्रागभावाविरेषात्‌ । यन्न यदा यस्य प्रागभावाभावस्तत्र तदा 


२० तस्योत्पत्तिरिलयप्ययुक्तम्‌ तस्येवानि्थभात्‌ । सखोपादानेतर- 
नियमात्ंन्नियमेप्यन्योन्धाश्चयः । 


प्रथ्वसाभावोपि भवखभाव एव, यद्वाव हि नियता काथय 


१ अभवे । २ प्रागमावख्य। ३ प्रध्वसापपूर्वं सत्तायाः मर्वंसप्रतिवन्धक्रत्वं न्‌ 
स्यादि । ४ सर्वदा म्रध्वंसप्रसङ्गातकार्यसय सितिरेव न सखदेततरिहरति परः । 
५ कायेकालादुत्तरेण कठेन । ६ सुद्भरादि। ७ विनाश्चकारणसन्निधानादूर्वम्‌ । 
८ अभवे । ९ गृतिपण्डादि। १० प्रागभावः कः भावान्तरे च किमित्युक्ते आह । 
११ यस्य गृिण्डस्य। १२ खस विनाद्येन धररूपेण परिणमते रदिपण्डः। 
१२ गृचििण्डरुक्षणः। १४ घरोत्पत्तः । १५ स्थापादि । १६ अस्योपादानमेत्दखत- 
दिति विवेचयिनुमञश्चव्यत्वात्‌ ! १७ तुच्छाभावख प्रागभावसखेकत्वाव्‌ । १८ उपादान- 
कारणे । १९ कायस । २० सव्यगोविषाणस्यायं प्रागभावः अक्तव्यस्यायं प्रागभाव 
इति प्रागभावसखेव नियमाभावात्‌ । २१ सग्यविषाणकार्यं । २२ खानुपादान । 
२.३ प्रागमावनियमे ! २४ सन्यविषाणस्योपादाननियमे सिद्धे सव्यस्य प्रागभावनियमः 
सिध्येत्‌ । प्रागमावनियमसिद्धो च सव्यस्योपादाननियमसिद्धिरिति । २५ उत्तरक्षणर 
बतिकपारुकश्षणः । २६ यख कपारुस्य । २७ धटख । 


सू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २१५ 


विपत्तिः स पध्वंसः, मृद्रव्यानन्तयेत्तरपरिणामः । तस्य शि 
तुच्छखभावत्वै मुद्धरादिव्यापास्वैयथ्यं स्यात्‌! स हि तद्यापा- 
रेण घरादेर्भिन्नः, अभिन्नो चा विधीयते ? प्रथमपक्षे घरादेस्तद्‌- 
चस्थत्वपमसङ्गात्‌ “बिन्टः' इति प्रत्ययो न स्यात्‌ । बिनादासम्ब- 
न्धाद्‌ (विनष्टः इति प्रत्ययोत्पत्तौ बिनारातद्धतोः कश्चित्स 
स्वन्धो वक्तव्यः-स हि ताद्‌ात्म्यङक्षणः, तदुत्पत्तिखरूपो वा 
स्यात्‌, तद्धिशेषणविेभ्यभावरक्षणो वा ? तत्र न तावन्ताद्‌ा- 
त्म्यरुश्चणोसो धरते; तयोर्भदाभ्युपगमाद्‌ । नापि तंदुत्पत्तिख- 
श्चणः; घटादेस्तंदकारणत्वात्‌, तस्य मुद्रादिनिमित्तकत्वात्‌। 
तदुभयनिमित्तत्वाददोषः; इतयप्यसुन्दरम्‌; मुद्धरादिवद्धिनाद्ो- १० 
तरकालमपि घरादेरुपरम्भपसङ्गात्‌ । तस्य खविनादं भत्यु- 
पादानकारणत्वान्न तत्काले उपलटस्भः; , इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 


अभावस्य भावन्तरखभावताप्रसङ्गात्‌ त षवयेवास्योपादान- 
कारणत्वभ्रसिद्धेः । तयोर्विरोपणविरोष्यभावः सम्बन्धः; इत्य- 
प्यसत्‌; परस्परमसम्बद्धयोस्तदसम्भवात्‌ । सस्वन्धान्तरेण १५ 
सम्बद्धयोरेव हि विरोषणविद्ोष्यभावो दो दण्डपुरुषादिवत्‌ । 
न च विनाशतद्धतोः सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । तन्न 


तद्यापारेण भिन्नो बिनारो विधीयते । अंभिन्नविनाराबिधाने 
तं "घरादिरेव तेन विधीयते इत्यायातम्‌; तच्चायुक्तम्‌; तस्य 
भौगेवोत्पन्नत्वात्‌ । २० 

नयु प्र्वंसस्योत्तरपरिणामरूपत्वे कपारोत्तरक्चषणेषु धरश्रथ्वं- 
सखस्याभावात्तस्य पुन रुजीवनप्रसङ्गः; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; कारणस्य 
कौर्यापमदेनात्मकत्वाभावात्‌ । कायेमेव हि कारणोपमदेना- 
त्मकत्वधमाधारतया प्रसिद्धम्‌ । 


यच्च कपालेभ्यो ऽभावस्याथौन्तरत्वं विभिन्नकारणप्रमवतयो- २५ 
चयते; तथाहि-“उपादानघटविनारो वर्वत्पुरुषभ्रेरितसुद्राच- 
मिघातादवयवक्रियोत्पत्तेरवयवविभागतः संयोगवबिनारादेवोत्य- 


१ गृद्रव्यं कुुकूरूपं तस्यनन्तरपरिणामो धटः । तस्योत्तरपरिणामस्तु कपाल- 
लक्षणः! २ क्रा ३ प्रध्व॑साभावविशिष्टो घट इति। ४ परेण । ५ घटादुत्पत्तिः 
भरध्व॑सयति । £ तं विना प्रति । ७ यथा घर कपारारि भावान्तरम्‌ । < कपाल- 
लक्षणं मावान्तरस् भावम्‌ । ९ तादात्म्यतदु्पत्तिलक्षणेन । १० सुद्धरादिष्यापारेण 
चत्री । १२ धयत्‌ । १२ द्वितीयपक्षे। १३ युद्धरादिन्यापारात्‌ । १४ कपार ॥ 
१५ धटसख । १६ कपार । १७ हेतोर्विभिन्नकारणत्वं समर्थयति परः । १८ चर्य. 
ठक्षणायाः । 


२१६ परमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


दयते, उपादेयकपालोत्पादस्त्‌ ख्वारम्भकावयवकंर्मसंयोगविरोषादे 
चावि भवति" इति, तदप्यसमीश्चिताभिधानम्‌; अस्य विनास्ो 
स्पार्दकारणप्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात्‌ । केवट मन्यप्रता- 
रितेन भर्वेता परः प्रतार्यते । तसादलस्धपरस्परापरिद्यागेन वल 
५ वत्पुरुषत्रेरितमुद्रयदिव्यापाराद्‌ घटाकारविकरख्कपाटाकारमद्र 
व्योत्पत्तिरभ्युपगन्तव्या अङं परतीत्यपलापेन । 


क्षीरे दध्यादिः यन्नास्तिः इव्याद्यप्यभावस्य भावस्रभावत्वे 
सेव घटते, दध्यादिविविक्तस्य क्षीसदेरेव प्ागभावादितयाः 
ध्यश्चादिप्रमाणतोध्यवखायात्‌ । ततोऽभावस्योत्प्तिसामभश्याः 
१० विषयस्य चोक्तप्रकारेणासस्भवान्न पृुथक्पमाणता । इति स्थित 
मेततप्रयश्चेतरसेदादेव देधेव च पमाणपिति। 


तज्ाद्यप्रकारं विदादमिद्यादिना वयचश्रे- 


विशदं पव्यक्चम्‌ ॥ ३ ॥ 


विदादं स्पष्ठं यद्िन्ञानं तस्प्रव्यश्चय्‌ । त्था च प्रयोगः-विरशा- 

१५ दज्ञानात्मकं पत्यक्षं भव्यक्षत्वात्‌, यत्तु न ॒विरादज्ञानात्मकं 

तन्न प्रत्यक्षम्‌ यशथाऽदुमानादि, प्रव्यश्च च विवादाध्यासितम्‌, 
तस्माद्धिरददज्ञानात्मकमिति। 


अनेन!ऽकस्पाद्धूमदरनात्‌ "वहिरत्रः इति ज्ञानम्‌, "यावन्‌ 
कथिद्‌ भावः कृतको वास सवैः श्षणिकः, यावान्‌ कञ्िद्धूम- 
२० वान्प्देशः सो्िमान्‌ः इत्यादि व्यािज्ञानं चस्प्ण्मपि प्रत्यक्ष 
माचश्चणः मयाख्यातः; अनुमानस्यापि प्रल्यक्षताप्रखज्गत्‌ प्रत्यक्च 
मेवेकं प्रमाण स्यात्‌ । 


किञ्च, अकस्माद्धुमदरानाद्वह्िरञेत्यादिज्ञाने सामान्यं वा परति- 
भासेत, विशेपो चा? यदि सामान्यम्‌; न तत्तरिं प्रत्यक्षम्‌, 
२५ तस्य तद्धिषयत्वानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा शमाणद्रेविध्यं 
परमेयद्ध विध्यात्‌ इत्यस्य व्याघातः, संविकल्पकत्वप्रसंगंश्च । 
विरोषविषयत्वे ततः प्रवत्तेमानसथाज्र सन्देहो न स्यात्‌ "तार्णं 


१ परमाणु । २ ततः संयोगविशेषः । ३ ताद्धिः। ४ यौगेन। ५ मरध्वंसामाव- 
रूपा । ६ भिन्नस्य । ७ अमावेप्रमाणस्य । ८ दृष्टान्तसरणमन्तरेण । ९ वौद्धः। 
१० उभयत्रास्पष्टत्वाविरेषात्‌ । ११ प्रत्यक्षं सामान्यविषयं यदि । स्कन्धाकारपरि- 
णतम्‌ । २२ सोगतेन । १३ प्रक्ष विरयषं ग्रह्ञाति अनुमानं सामान्यं गर्णाति इति 
बोद्धमतं न षटेत-प्रल्क्षेभव सामान्य्महणादिति । १४ मन्थस्य । १५ प्रलक्षख । 
१६ सामान्यविषयत्वात्‌ । १७ नुः । 


सु° २।३ । विदस्वविचारः २१७ 


वारिः पार्णो वा इति सखन्निटितवत्‌। न खल सश्धिहितं पावर्वः 
परयतस्तञ् सन्देडोस्ति। सन्दे वा राब्दादिङ्गाद्ा प्रति(ती)यतो- 
प्यसौ स्यात्‌ । त॑था चे्द॑मसङ्गतम-“राब्दाद्िङ्ाद्धा विरोषभ्रतिपत्तो 
न त्न सन्देहः” [ 1] इति । तन्ने्द्‌ं मरत्यक्षम्‌ । कि तिं? 
लिङ्गदर्सनप्रभवत्वादयुमानम्‌ 1 "दण्ान्तमन्तरेणाप्युमानं मवतिः ५ 
इत्येतच्चाग्रे वक्ष्यते । 


व्यासिज्ञानं चास्पष्त्वेनापत्यञ्च व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम्‌ । व्यव- 
दारायुकव्येन च प्रमाणचिन्ता प्रतन्यते “प्रामाण्यं व्यवहारेण” 
[ प्रमाणवा० ३।५ ] इत्यादिवचनात्‌ । न च तेषां सवे क्षणिका 
भावाः कृतका बवाऽश्यादयो धूमादयो वा स्पष्टज्ञानविषया इत्य- १० 
भ्युपगमोऽस्ति, अयुमानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । सवं हि व्याप्यं 
व्यापकं च स्पष्टतया युगपन्निधिन्वतो न किञ्चिदयुमानसाध्यम्‌ › 
अन्यथा योगिनोप्यञ्जुमानप्रसङ्गः । निथिते समासेपस्यप्यख- 
भ्मवो विसोधीत्‌ । कालान्तरभाविसमारोपनिषेधकत्वेनाचुमानस्य 
प्रामाण्ये कचिदुपर्ब्धदेवदत्तस्य पुनः काठान्तरेऽसंपरुस्भसमा- १५ 

11 

रोपे सति यदनन्तरं तेत्सरणादिकं तदपि प्रमाणं भवेत्‌ । तन्न 
व्यातिज्ञानमप्यस्पष्ठत्वात्‌ प्रत्यक्षं युक्तम्‌ । 


नच चास्पणत्वं ज्ञानधर्मः, अर्थधमों वा? यदि ज्ञानधर्मः; 
कथमर्थस्यास्पणत्वम्‌ ? अन्यस्यास्पष्रत्वादन्यस्यास्पषए्त्वेऽतिप्रस- 
ईति । अर्थघसत्वे कथमतो व्यासिज्ञानस्याधवयक्षताप्रसिद्धिः २२० 
वयैधिकरणद्धितोः साध्यसिद्धं "काकस्य काष्ण्याद्धवखः प्रासादः” 
इत्यादेरपि गमकत्वप्रसङ्गः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, स्प 
त्वेपि समानत्वात्‌ । तदपि हि यदि ज्ञानधर्मस्तर्हिं कथमर्थ 
स्पष्टता अतिसङ्कात्‌ £ विधये विषयिधर्मस्योपचाराददोषेऽत 
एव `सोन्यतरंपि मौ भूत्‌ ! संबेदनस्यैव यस्पष्टता धर्मः स्पष्ठ- २५ 


१ जानतः । २ सन्देहे सति । ३ जनं भ्रति यदुक्तम्‌ । ४ परीक्षा। ५ पुंसः। 
६ समारोपव्यवच्छेदाथमनुमानमिति चेत्ेलयाह । ७ भर्थे। ८ निश्वयश्चेत्समारोप$ 
कथमिति । ९ सर्वं क्षणिकं सच्ाक्छृतकरत्वद्वेति । १० नाहमद्राक्चमिति । ११ यक्षः! 
१२ यस्योपलम्भस्य । १३ तख पूर्वोपरन्धस्य देवदत्तख । १४ आदिपदेन प्रल- 
भिज्ञानम्‌ ! १५ साधनं विचारयति । १६ दूरपाद पास्पष्टतवे पुरोचत्तिपदार्थस्यास्पष्टतवं 
स्यात्‌! १७ भिन्नाधिकरणात्‌ । १८ अस्पष्टत्वं हेतुरथै, अप्रलयक्षत्वं साध्यं ज्ञाने 
इति । २९ सन्निहिते पादपादो स्पष्टत्वमनुमेयेपि स्थात्‌ । २० अतिप्रसंगलक्षणो 
दोषः । २१ ज्ञानास्पष्टत्वसयाथैधर्मत्वे । २२ ज्ानयेनास्पष्टङक्षणो धर्मोऽयं उपचयै- 
तेऽतश्चातिप्रसङ्गाभावात्कथं व्यधिक्ररणासिद्धो हेतुः । 

भ्न क> मा १९ 


२९८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


तावत्‌ । तस्याः विषयधर्मत्वे सर्वदा त॑था भतिभासपरसङ्गा- 
व्कुतः प्रतिभासपराचर्तिः न चास्पष्टसवेदनं निर्विषयमेव, 
संवादकैत्वात्स्पष्टसंवेदनवत्‌ । कवचिदिसंबादात्स्वैजास्य विसं. 
वाड स्पष्टसंवेदनेषि तत्प्रसङ्गः । त॑तो नेतत्साश्रु-- 
५ “व्ुँद्धिरेवोतदाकारा तंत उत्पद्यते यदा । 
तदाऽस्पष्प्रतीभासव्यवहारो जगन्मतः ॥ 
| [ प्रमाणवात्तिकाङं० पथमपरि०] 
द्विचन्द्रादिभतिर्भासेपि तद्ववदारायुपङ्गाच । स्पष्टपतिभासेन 
वाध्यमानत्वादस्य निर्विषयत्वमरन्ध॑नापि समानम्‌ । यथैव हि 
० दुरादस्पश्रपरतिभाखविषयत्वमर्थस्यारात्स्पष्टपरतिभासेन वाध्यते 
तथा सन्निदितार्थस्य स्पष्टप्रतिभासबिषयत्वं दूराद स्पष्टप्रति- 
भासेन, अविरोधात्‌ । 
` नयु विषयिधर्मस्य बिषयेषुपचारात्तत्च स्प्टास्पश्त्वव्यवहारे 
विषयिणोपि ज्ञानस्य तद्धसंतासिद्धिः कुतः ? सखज्ञानस्पश्रत्वास्प- 
५ चत्वाभ्याम्‌ › खतो वा? प्रथमपक्षेऽनवस्था । द्वितीयपक्षे त्वविशो- 
- बेणाखि्छज्ञानानां तद्धर्म॑ताभ्रसङ्कः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; तान्य 


चैव तद्ध्भतापसिद्धेः । स्प्ठ्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपरामवि- 

रोषाद्धि कचिदिज्ञाने स्पष्टता प्रसिद्धा, अस्प्ज्ञानावरणादिश्च- 

योपश्मविरोषा्वस्पष्टतेति । भसिद्धश्च प्रतिवेर्वकापायो ज्ञाने 
-२० स्पष्टताहेत्‌ रजोनीदहारादयाड़त्ता(ताथेपकाशस्येव तद्वियोगः । 


अक्षारस्प्टता इत्यन्ये, तेषां दविष्टेपादपादिक्ञानस्य दिवोदका- 
, दिवेदनस्य च तत्प्रसङ्गः 1 तदुत्पाद्काक्षस्यातिदूरदेशादिनकर- 
करनिकरोपहतत्वाददोषोयमिति; अज्नौप्यक्चस्योपघातः, राक्तेवा ? 


१ असर्पष्टतया । २ गृीताथौन्यभिचारित्वात्‌। ३ अस्पष्टसंवेदन सारम्बनं सिद्ध 
यतः । ४ ज्ञानम्‌ ( ५ एवकारोत्र भित्नप्रक्रमे । तेनातदाकारेत्यस्यानन्तरं द्रष्टम्यः । 
बुद्धि.्वषयादुत्पद्ते चेत्‌ तदा अतदाकारा कथमिति चेदुच्यते । एकत्वेन व्यवसिता 
न्द्रलक्षणाद थीद्त्पयमाना बुद्धिदा द्वित्वमवमास्तयति एकत्वं नावभाक्तयति तदा 
अतदाकारा सती अस्पष्टन्यपदेशम्हति । & अविषयाकारा । ७ विषयावर । ८ णतख 
तु .स्पष्टत्वमभ्युपगतं वेद्धिन । ९ अतदाकारत्वं यतो बुद्धेः । १० स्पष्टसंवेदनेपि ५ 
११ समीपे । १२ वाधाऽवाधत्वस्यो मयच्रापि । १३ सख्योः स्पष्टार्पष्टज्ञानयोभोहके 
च ते ज्ञाने च तयोः स्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्याम्‌ । १४ प्रयक्षानुमानानास्‌ । १५ उक्त 
विपर्ययेणव । खकश्शानस्य स्पष्टत्वास्पष्टत्वेनेव । १६ वीर्यं शक्तिः । कान्य वीर्यः 
चावरणमवरोषकं कमै । , १७ अंशतः क्षयोपद्चमो मवति न सर्वतः 1 १८ भ्रति. 
बन्धकोत्रावरणम्‌ 1. १९ संवेदनस्य विन्नदत्वम्‌ । २० मीमांसकाः । २१ अतिदूर । 
२२ परि्ारे। 


सू° २।४ ] विश्यदत्वविचारः २१९ 


्रथमपश्षोऽयुक्तः; तत्खरूपस्याविकटस्याचभवाव्‌ । दितीयपक्षे 
त योग्यतासिद्धिः; भवेन्द्रियाख्यक्षयोपदयामलक्षणयोग्यताव्यति 
रेकेणाश्चराक्तेरव्यवस्थितेः 1 तद्धश्चषणाचा्तार्स्पष्ठत्वाभ्युपगमेऽस्मं- 
न्मतप्रसिद्धिः। 


आरोकोप्येतेर्थ तद्धेतुः पत्याद्यातः ! ततः स्थिंतसेतद्धिरा-५. 
दज्ञानसखभावं प्रयक्षमिति। 


नयु किमिद ज्ञानस्य वैरां नामेद्याह अव्यवधानेनेत्यादि । 


परतीलयन्तराञ्यवधानेन विशेषवत्तया वा 
प्रतिभासनं वेदादयम्‌ ॥ ४ ॥ 


 वस्यजातीयावेक्चया च व्यवधानमव्यवधानं वा प्रतिपत्तव्य न १० 
पुनद दाकाखाद्यपेक्चषया । यथा “उपयुपरि खगेपटखानि' इर्त्वचा- 
न्योन्ये तेषां देद्रादिव्यवधानेपि तस्यजातीयानामपेश्चाकृता प्रत्या- 
सत्ति; सामीप्यमित्युक्तम्‌ , एवमन्राप्यव्यवधानेन प्रमाणान्तररनिः 
रपेक्षतया भरतिभासनं वस्तुनो ऽचुभवो वेशं विज्ञानस्येति । 


 नन्वेवमीहादिज्ञानस्यावग्रहाद्यपेश्षत्वाद्व्यवधानेन प्रतिभासन- १५ 
ङक्षणवेदाद्यामावात्पव्यक्षता न स्यात्‌; तदसारम्‌ ; अपरापरेन्दि- 
यव्यापारादेवावग्रहादीनासुत्पत्तेस्तत्न तद्पेक्चत्वासिद्धेः ! पैकमेव 
चेदं विज्ञानमवग्रदादयतिरयवदपरापरचक्चुरादिव्यापारादुत्पन्नं 
सत्सखतन्रतया खविषये भरवत्तते इति प्रमाणान्तर्यीव्यवधानम्नीपि 
भरसिद्धमेव । अचुमानादिपरतीतिस्तु लिज्गादिथतीयेतरं जनिता सती २० 
ख विषये प्रवत्तेते इत्यव्यवधानेन परतिभासनाभावौन्न प्रत्यक्षेति । 


ततो निरवद्यमेवंविधं वैराय परतयक्षङक्षणम्‌, साकस्येनाखिखा- 
ध्यक्चव्यक्तिषु सम्भवेनाव्याघ्यसम्भवदोषामावात्‌ । अतिव्या. 
तिस्तु दूरोत्सारितेव अध्यक्षत्वानभिमते कचिद्प्येतल्वक्षणस्या- 
सस्भवात्‌। २५. 


१ ( छन्ध्युपयोगौ मवेन्द्रियमिति सत्रकारवचनम्‌ । रन्धि इन्द्रियस्थान- 
मराप्रात्मभरदेशानां तदावरणकरम॑क्षयोपञ्चमरूपा ) ।॥ २ ज्ञानस्य । ३ जेनमतसिद्धिः 1 
ॐ अक्षस्य स्पष्टतटेतुनिराकरणपरेण अन्येन । ५ समथितम्‌ । ६ उदाहरणे 
७ ङ्ञाने। ८ अनुमानं मरमाणान्तरेण लिङ्गज्ञानेन जायते इति व्रद्वयुदासायत्पदम्‌ ॥ 
९ मतिक्ञानम्‌ । १० अवग्रहादिरूपख। १२१ इदादिमतिश्ाने। १२ न प्रक्ष 
प्रतील्या । १३ लिङ्गादिमतील्या व्यवधानात्‌ । १४ अव्यवधानेन प्रतिमास्तनठक्षणम्‌ ॥. 
१५ अनुमानादौ । 


२२० प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


समस्धकारादो भ्यामलितवुश्चादिवेदनमप्यध्यक्चप्रमाणखरूपः 
मेव, संस्थानमान्र वेशराचाविसंवादित्वस्म्भवात्‌ । विशेषांशाध्य- 
चसायस्त्वनुमानरूपः, लिङ्गप्रतीदया व्यवहितत्वान्नाध्यश्चरूपतां 
प्रतिपद्यते! अतिदृरदेरे हि पुवं संस्थानमाजं प्रतिपद्य “अयसेवंवि 
९ धसंस्थानविरिष्टोथो चक्ष हस्ती पखालकखादिवो एवंविधसंस्था- 
नविशिणएत्वान्यथादुपपत्तेःः इत्युत्तरकार विद्रोषं विवेचयति । 
तरतमभावेन तत्प्रदेशसन्निधाने तु संस्थानविरेषविशिष्ठमेवा्थं 
वेदद्यतरतमभावेनाध्यक्चषत एव प्रतिपद्यते, विादज्ञानावरणस्य 
तरतमभावेनैवापगमात्‌ । 


१० नयु च परोक्षेपि स्म॒तिषत्यभिज्ञादिखरूपसंवेदने ऽस्याभ्यश्च- 
रक्चर्णस्य सम्भवादतिव्यासिरेव; इव्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; तस्य 
परोक्चत्वासम्भवात्‌ , क्षायोपरामिकसंवेदनानां सखररूपसंबेदनस्या- 
निर्न्दियप्रधानतयोत्पत्तरनिन्द्रियाभ्यक्षव्यपदेरसिद्धेः सुखादिः 
सखरूपसंवेदनवत्‌ । रबहिरर्थग्रहणापेक्षया हि विज्ञानानां पत्यक्चेतर- 

१५व्यपदेशः, तंच प्रमाणान्तस्व्यवधानाव्यव धानसद्धावेन चेशयेतर- 
सम्भवात्‌, न त॒ खरूपभ्रंद णापेक्चया, तत्न तदूर्भावात्‌। 

ततो निदोषत्वादवेहयचं पव्यक्षलक्षणं परीक्लादक्चेरभ्युपगन्तव्यं न 
इन्द्रियाथसन्निकषात्पन्म्‌' [ न्यायस० १।४] इर्वयादिकं तस्याव्याप- 
वादतीन्दियप्रत्यक्षे स्चैज्ञविज्ञानेऽस्यासस्वात्‌ । न च "तन्नास्ति 

२० इत्यभिघातव्यम्‌ ; प्रमाणतो ऽनन्तरमेवास्य प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌। 
तथा सुखादिसंवेदनेप्यस्यांसस्वम्‌ । न दीन्द्ियसुखादिसच्िकषो- 
तञ्ज्ञानमुत्पद्यते; खुखादेरेव सखग्रहणारमकत्वेनोदयादिव्युक्त॑म्‌ । 
चाष्चुषसंवेदने चास्यासर्वम्‌ ; चक्चुषो्थन सन्निकषांभावात्‌। 


अथोच्यते-स्परोनेन्द्रियादिवच्वक्चुषोपि भ्राप्यंकारित्वं प्रमाणा 
भत्मसाभ्यते । तथा हि-पापतार्थप्रकाराकं चश्चुः बखिन्दरियत्वार्स्परे- 


१ अस्पष्ट । २ अकारमत्रे । ३ दन्दः । ४ उक्तमेव समर्थयन्ति। ५ कर्मणः| 
& अव्यवधानेन प्रतिभासनत्वरक्षुणसख । ७ स्गृतयादीनाम्‌ । ८ अनिन्द्यं । ( ईष- 
दिन्दरियं ) मनः । ९ मानसप्रयक्षत्वादिलथैः। १० एवं चेस्स्म्यादीनां परश्च 
न्यपदेशो न स्यादित्युक्ते आद । १२१ वहिरथैग्रदणे। १२ अनुमानलक्षणप्रमाणा- 
चिज्ञमयक्षं॑प्रमाणान्तरम्‌ । १३ स्वसंवेदन । १४ प्रमाणान्तरव्यवधानाभावाव्‌ } 
२५ अन्यापयादिदोषत्रयासम्भवो यत्तः । १६ परोक्तं मरतयक्षलश्षणम्‌ । ७ प्रेण 
मवता। १८ शन्द्िया्थैसन्निकषोत्पन्नमियादिकख । १९ मनः। २० जैनैः 
भरथमपरिच्छेदे। २१ प्रदयक्षुरक्षणसख । २२ प्राप्यकारि राप्य अर्थं जानातीत्य्थः । 
२३ नैयायिकेन । २४ इन्द्रियत्वादिष्युक्ते मनसा व्यभिचारस्ततपरिद्ारा्थं ॒बाद्य- 
अदणम्‌ । २५ वदहिरथग्रहणाभिमुखत्वात्‌ । 


सू० २।४]  चश्चुःसन्रिकर्षवादः २२१ 


नेन्दियादिवत्‌ । नयु किमिदं वाछयन्द्ियत्वं नाम-वदहिरथोभि- 
मुख्यम्‌, वदिदशावस्थायित्वं वा ? प्रथमपक्षे मनसानेकान्तः; 
तस्याप्राप्यकारित्वेपि वरिर्थ्॑रहणाभिसुख्येन वाछयेन्द्ियत्वसिद्धेः। 
दितीयपक्चे त्वसिद्धो हेतः; रदिमरूपस्य चश्चुषो वदिवंशावस्थायि- 
त्वस्य भवतानभ्युपगमात्‌ । गोखकान्तगेततेजोद्रव्याध्रया हि ५ 
रद्मयस्त्वन्मते प्रसिद्धाः । गोटकरूपस्य तु चश्चुषो वहिदंशा- 
वस्थायिनो हेतवे पक्षस्य पल्यक्षवाघनात्काकाद्ययापदिष्ट््वम्‌ । 


, न च. वा्यविरेषणेन मनो व्यूवच्छे्यमू, न हि तर्च सुखादौ 
संयुक्तसंमवायादिखस्बन्धे व्यातौ च रसंभ्वन्धसम्बन्धमन्तरेण 

ज्ञानं जनयति रूपादो नेजादिवत्‌ । अथासौ सम्चन्घ एव न १० 
भवति; तर्हि नेत्रादीनां रूपादिभिरप्यसो न स्यात्‌, तंस्यापि 
सम्बन्धसम्वन्धत्वात्‌ । तथा चेन्द्रियत्वाविरशेषेपि मनोऽपराघार्थ- 
अर्काराकं तथा वाद्येन्दरियत्वाविरोषेपि चश्चुः किं जेष्यते ? अथा 
हेतुभावात्तन्नेष्यते; अन्धज्रापि “डन्द्रियत्वात्‌ः इति हेतुः केन 
चार्यत १ ततो मनति तत॑साधने प्रपाणवाधनमन्यज्रपि संमानम्‌ । १५ 


99. घर्भित्वेन ८ 


चश्ुश्चाजँ ्धर्मित्वेनोपात्तं गोटकखमावम्‌, रदधिमरूपं वा? 
तच्ाद्यविकस्पे प्रत्यक्षबाधा; अर्थदेदापरिदह्ारेण शरीरदेशे एवा- 
स्योपरम्भात्‌, अन्यथा तंद्रहितत्वेन_नयनपक्षम्रदेदस्योपलम्भः 
स्यात्‌ । अथ रदिमरूपं चश्चुः; तर्हि धर्मिणो ऽ सिद्धिः । न खद 
रद्मयः परदयश्चषतः पतीयन्ते, अर्थवेत्तच तच्सरूपाप्रतिभासनात्‌ , २० 
२.१ प्यं 
अन्यथा विपतिपत्यंभावः स्यात्‌! न खल्दु नीले नीलतयाञ्चभुयमाने 
-कृथिद्धिप्रतिपयते । 


२३ न्दियार्थं क वि 
किञ्च, इन्द्ियार्थसल्िकर्षजं प्रदयक्चं अंवन्मते । न चार्थदेदो 


१ नैयायिकेन । २ चघ्चुःपाप्तार्थप्रकाशकं वहि शावायित्वादियख । ३ भल- 
क्षादिप्रमाणवाधथिते पक्षे भरवतैमानो हेतुः कालययापदिष्टः। ४ कट। ५ मनसा 
संयुक्ते भात्मनि खुखादेस्समवाय इति । & मन बत्मनात्मा चाश्चेषपदा्थः साध्य 
साधनरूपैस्सम्बध्यते इति। ७ इति सिद्धं प्रयक्षादिप्रमाणबाधनम्‌। ८ नेजादिना संयुक्ते 
घटादो रूपदेस्सम्बन्धसम्बन्धो यथा । ९ रूपादिषु नेत्रादीनां सम्बन्धसम्बन्धस्य । 
१० भवन्मताङ्गीकारेण । ११ मनसि। १२ मनः मापरार्थभ्रकादचकमिन्द्रियत्वात्त- 
-गादिवदिति । १३ प्राप्ार्थभकाद्यकत्वस्य । १४ आगमपरमाणनाधा । १२५ चक्चुषि । 
१६ प्रयक्षप्रमाणकाधनम्‌ । १७ अनुमने। १८ चष्षुः प्राप्ताथैप्रकाश्चकं बद्यन्द्ि- 
-यत्वात्‌ ! १९ गोरुक { २० अथस यथा प्रतिमाक्तनम्‌ । २१ रदिमखरूपं प्रति- 
भासते चेत्‌ । २२ रदिमरूपं च्च छुकरूपं वेति । २३ रदिमरूपं चध्ुरिलयसिन्पक्षे 
दुषणान्तरमाह । २४ नेयायिष् । 


५२२ भ्रमेयकमलख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि०9 


विद्यमानैस्तेरपरेन्दियस्य सन्निकर्षांस्ति यतस्तत्र प्रव्यक्षमुत्प्ेत, 
अमवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
अथालुमानात्तेषां सिद्धिः किर्मत एव, अनुमानान्तराद्धा ? प्रथ 
मपक्चे ऽन्योन्याभ्रयः--अयुमानोत्थाने ह्य॑तस्तत्सिद्धिः, अस्याश्चा- 
५ चुमानोत्थानमिति। अथाजुमानान्तरात्तत्सिद्धिस्तदानवेस्था, तजा 
प्यञ्चुमानान्तरात्तत्सिदधिप्रसङ्गात्‌। 
यदि च गोरकान्तभूंतात्तजोद्रव्याद्रहिभूता रदमयश्चश्चुभराब्द्‌- 
वार्याः पदीर्थप्रकादर्ाकाः; तर्हिं गोरुकस्योन्मीरनमञ्जनादिना 
संस्कारश्च व्यर्थः स्यात्‌ । अथ गोरुकोध्याश्र॑यपिधाने तेषां विष्यं 
१० परति गमनासम्भवात्तदथं तदुन्मीरखनम्‌, धृतादिना च पादयोः 
संस्कारे तत्संस्कारो, भवति खाश्रयगोरकरसंस्कारे तु नितरां 
स्यत्‌ इत्यस्यौपि न वेयर््य॑म्‌; तदापि गोखकादिरय्चस्य काम- 
खादः पकाराकत्वं तेषां स्यात्‌ । न खद्दर प्रदीपकलिकाश्रयास्तद््‌- 
दमयस्ततक छिकावलद्ं राखाकादिकं न प्रकादायन्तीति युक्तम्‌ । 
१५ न चाज चश्चुषः सम्बन्धो नास्तीलयभिधातव्यम्‌ ; यतो व्यक्ति 
रूपं चश्चुस्तजाखम्ब्म्‌, राक्तिखभावं वा, रदिमिरूपं वा? प्रथ- 
मपश्षे भव्यश्चविरोधः; व्यक्तिरूपचश्चुषः काचकामरादौ सस्ब- 
न्धप्रतीतेः । दितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूपं चश्चुव्यक्तिरूपचश्चुषो 
भिन्नदेराम्‌, अभिन्नदेश्चं वा? न तावद्धिन्नदेशम्‌; तच्छक्तिरू- 
२० पताव्याघातासुषङ्गानिशंधारत्वप्रसङ्गाच्च । न हयन्यशक्तिरन्या- 
धारा युकता। तदेशद्वरेणेवार्थोपलब्धिप्रसङ्गख्च । तंतोऽभिन्नदेशं 
चत; तत्तर्भ सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ? खस्वद्धं चेत्‌ ; वहिरथंव- 
त्खीश्र्य तत्सम्बद्धं चास्नादिकमपि परकारयित्‌ । असम्बद्धं 
22१ 
चेत्कथमाघेयं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ए [ता 
२५ अथ रदिमिरूपं चश्ुः, तस्यापि काचकामलखादिना सम्बन्धो- 
स्येव । न खलु स्फटिकौदिङ्पिकामध्यगतपरदीीदिरद्मयस्तंतो 


१ थप्रलोकानां लोचनस्य । २ अन्यथा=उस्पद्यते चत्त । ३ अन्थानवस्या । 

-४ ्रथमानुमानात्‌। ५ अनुमानात्‌ । & रदिमरूपं चक्चुस्तेजस्तल्ासदीपवदिलयसात्‌ । 
७ अन्थानवस्या । ८ भवत्य क्रियामत्रेण । ९ बसः । १० गोलकान्तभूततेजोद्रन्यस्य । 
११ खस्य रदिमरूपचश्चुषः । १२ रदिमरूपचष्चषः संस्कारः । १३ गोलकसखा- 
अनादिना संस्कारस्य । १४ गोलकरूपम्‌, । १५ शक्तेः । १६ भ्यक्तिरूपचश्चुषः ॥ 
१७ शक्तिखभावम्‌। १८ व्यक्तिरूपे चक्षि । १९ शक्तिरूपेन्द्रियस्याश्रयं गोलकम्‌ ॥ 

२० उभयत्र ॒सम्बन्धाविद्धेषात्‌ । २१ चक्तिरूपम्‌ । २२ सद्य विन्ध्याधेयता 

स्यादसम्बन्धत्वाविचचेषात्‌ । २३ ठृतीयपक्षे । २४ काचादि । २५ अदिपदेन रलादि । 
२६ स्फटिकादिकूषिकायाः सकाश्चाव्‌ । | | 


सु २।४] . ` ष्ुःसननिकर्षवादः २२३ 


निगरुछन्तस्तत्खयोगिनौ न सम्बद्धास्तत्पकादका वा न भव- 
५ (न | 9१ [० क, 

न्तीति प्रतीतम्‌ । तथौ चाञ्जनादेः अव्यश्चत एव भरसिद्धेः परोप- 

देरास्य दुर्पणादेश्च तदर्थस्योपादानमनर्थकमेव स्यात्‌ । 


किञ्च, यदि गोरुकाल्िःखत्याथनाधिसमस्वच्याधं ते पकाराय- 
न्ति; तद्यथ प्रति गच्छवां तेजसानां रूपस्पंये विरोषवतां तेषामु-५ 
परम्भः स्यत्त्‌, न चैवम्‌, अतो ददयानामञुपरुस्मात्तेषाम- 
भावः ! अथाददयास्तऽचुद्धूतरूपस्पश्यवत्वात्‌; न; अयुद्धुतरूप- 
स्पर्स्य तेजोद्रव्यस्याप्रतीतेः । जरदेख्नोभसुररूपोष्णस्पशेयोरु- 
द्तिपतीतिरस्तीदययसम्यक्र; उभयाचुद्धूते त्तच्राप्यप्रतिपत्तेः | दा 
उसारेण चादष्टार्थकस्पना, अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ । तथाहि-राज्ो १० 
दिनकरकराः सन्तोपि नोपङभ्यन्तेऽजुद्धूतरूपर्पशोस्वाचक्षुरदिमि- 
वंत्‌ । पयोगश्च-भीजांसदीनां चश्चुषा रूपदद्ेनं वाह्याखोकपूरचै- 
कम्‌ तस्वाहिवाऽसदादीनां तदरौनवत्‌। नचु माजांसादीनां चाश्चुषं 
तेजोस्ति, ततं एव तत्सिद्धेः कं वाह्याखोककस्पनयेव्यन्यंजापि 
समानम्‌ । नु यर्थो यर्हद्यते तथा तत्कस्प्यते, दिवासद्‌ादीनां १५ 
चाध्चुषं सोयं च तेजो विज्ञानकारणे ददयते तत्तथेवं कर्प्यते 
राजं तु चरल्चुषमेव, अतस्तदेव तत्कारणं कर्प्यते । नु कि 

मनुष्येषु नायनरदमीनां दरघनमस्ति ? अथायुमेयास्ते; तदि रा 
सोयंरदमयोप्यनुमेयाः सन्तु । न च राजी तत्खद्धावे नक्तखरा- 
णामिव मचष्याणामपि रूपदशेनपरसङ्कः; विचिचेराक्िच्वाद्धार्वा- २० 
नाम्‌ । कथमर्न्धथोद्ूकादयो दिवा न परयन्ति? यथौ चाज्ीलोकः 


₹ वहिः! २ श्रीखण्डेन । ३ सम्बन्धे सति। ४ अञ्ञनादिपरिश्ानार्थम्‌ । 
५ रदमयः। & भाद्र! ७उष्ण। ८ रदमीनाम्‌।॥ ९ इति चेन्ेलथेः । 
० अप्रतीति परिहरति परः ! ११ एकसिन्नष्मोदकलक्षणे हेमरक्षणे वा तैजसद्रव्ये । 
१२ यदेकरिद्ञिजोद्रन्ये उभयानुद्धतिने इषा तथापि चक्षूरदिमघूभयानुद्रूतिः कलयते 
इत्युक्ते आद्‌ । १३ अड्टानुसारेणादृष्टाथैकल्पना यदि स्यात्‌ । १४ रात्रौ । १५ नर- 
मेत्रे । १६ मनुष्याणां चाक्षुषं तेजोसि तत एव तत्सिद्धेः किं वाद्यारोककटपनया । 
७ कारणत्वेन । १८ तेजः । १९ कारणत्वेन । २० माजौ रादीनाम्‌ । २१ रूप्‌- 
दरीनकारणम्‌ । २२ प्रवीतिः । २३ येनैवं परिहारः परेणोच्यते । न सन्तील्थः । 
२४ परः । २५ सोरयैरदिमसद्धावात्‌ । २६ कथं विचि्ररक्तित्वम्‌ ? रात्रौ विद्यमानाः 
सौर्यरदमयो नक्तत्वराणां रूपन्ञानदेतवो न मनुष्याणामिति । २७ सौर्वरदमी- 
नाम्‌ । २८ भावानां बिचित्रद्यक्तित्वं न स्याद्यदि । २९ परमवे। ३० दिवसे । 
३१ धुकानाम्‌ । । 


२२४ प्रतेयकमरमात्तेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


पतिबन्धकः, त॑थान्यंज वमः 1 ततो यथानुपरुम्भान्न सन्ति राजौ 
भास्करकरास्तथार्न्यदा नायनकरा इति। 


एतेन (दूरस्थितङज्यादिप्रति्फेकितानां प्रदीपरदमीनामर्न्तराले 
सतामप्ययुपखम्भसम्भवात्‌ तेरयुपरस्मो व्यभिचारी; इयपि 
निरस्तम्‌; आदित्यरदमीनामपि राजावभावासिद्धिप्रसङ्गात्‌। 


अथोच्यते-चश्चु ¦ सखरदिमसस्बद्धार्थप्रकाराकम्‌ तेजसत्वा- 


त्पदीपवत्‌ । नयु किमनेन चश्चुषो रदमयः साध्यन्ते, अन्यतः 
सिद्धानां तेषां आद्यार्थसम्बन्धो वा? प्रथमपक्षे पक्षस्य पव्यक्ष- 
वाधा, नरनारीनयनाना प्रभासुररद्विमरहितानां प्रलयक्षतः परतीतेः। 
१० हेतोश्च कारालययापदिष्टत्वम्‌ । अथाददयत्वात्तेषां न पव्यक्षवाधा 
पक्षस्य । नन्वेवं पुथिव्यादेरपि तत्सच्वपसखङ्कः; तथा हि-पृथिव्या- 
दयो रदिमवन्तः सच्वादिभ्यः प्रदीपवत्‌ 1 यथेव दहि तेजसत्वं 
रदिमवत्तया व्याघं प्रदीपे परतिपन्नं तथा सचवादिकमपि । अथ 
तेषां तत्साधने प्रलयक्षवियोधः; सोन्य्रापि समान इत्युक्तम्‌ । 


१५ नय. माजोरादिचष्चषोः पत्यक्षतः परतीयन्ते रदइमयः तत्कथ 
तद्धियेधः ? यदि नाम तच प्रतीयन्तेऽन्यंज किमायातम्‌ ? अर्न्येथा 
हेन्नि पीतत्वप्रतीतो परादौ खुव्णत्वसिद्धिप्रसङ्गः । भ्रयक्षवाध- 
नसुभय॑त्रापि । 


किञ्च, मार्जारादिचश्चुषोभौखुररूपदरेनादन्यत्रापि चश्चुषि 

२० तेजसर्त्वपरसाधने गवादिखोचनयोः कष्णत्वस्य नरनारीनिरीक्चण- 

योघौवल्यस्य च प्रतीतेरविरोषेणं पाथिवत्वमाप्यत्वं वा सध्य- 

ताम्‌ कथं च पभासखुरपभारदितनयनानां तेजस्त्वं सिद्ध यतः 

सिद्धो हेतवः ? किमतं एवाञ्चमानात्‌, तदन्तराद्धा 2 आद्यविक- 

स्पेऽन्योन्याश्चयः-सिद्धे टि तेषां रदिमवच्े तैजसत्वसिद्धिः, तत 
२५ तत्सिद्धिरिति । 


१ जैनमते! २ रत्रौ। ३ नराणां प्रतिबन्धकम्‌! ४दिवा। ५अपिन 
सन्ति{ £ रात्रौ दिनकरकराणामभावसाधनपरेण अन्येन । ७ प्रतिनिभ्बितानाम्‌ । 
८ प्रदीपकुख्यादयोः । ९ जैनैः । १० अन्यथा । ११ न सन्नुपलभ्यमानत्वादिति । 
१२ अनुमानेन । १३ प्रमाणात्‌ । १४ माजौरादिनयनेषु । १५ नरनारीनयनेषु । 
१६ अन्यत्र प्रवीतस्यान्यत्र॒विधियेदि । १७ हेन्रि पीतत्वात्पटे सुवणैत्वसाधने 
भ्रलक्षवाषनं यथा तथा तैजसत्त्वाच्च्षुषि रदिमवेत्त्वसाधने च प्रलक्षबाधनम्‌ । 
१८. नरनयनं॑रदिमवत्‌ तैजसत्वान्माजारादिच्ुवदिति । १९ भद्नोषनेत्राणाम्‌ । 
२० तेजसत्वादिलसमाद्‌ । 


सू० २।४ ] चश्षुःसनिकर्षवाद्‌ः २२५ 


अथ “चश्चुस्तेजखं रूपादीनां मध्ये रूपस्यवं पकाराकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ इत्ययुमानान्तयात्तत्सिद्धिः; न; अत्रापि गोलकस्य 
भ्रासुररूपोष्णस्परोरदहितस्य तेजसत्वसाधने पक्षस्य पत्यक्षवाधा, 
न तैजसं चश्चुः तमःप्रकाडाकत्वात्‌ , यत्पुनस्तेजखं तन्न तमःप्र- 
काराकं यथालोकः' इव्यजुमानवाधा च । म्रसाघधयिष्यते चथ 
(तमो श््वज तमसः सत्त्वम्‌ । मदीपवत्तेजसत्वे चास्थाटोका- 


पश्चा न स्यादप्णस्परीदितयोपलम्भश्च स्यात्‌, न चैवम्‌, तव्पे 

श्वतया मयुष्यपारावतवरीवदादीनां धवरुखोहितकाररूपतय- 
४ + 9 

उष्णस्परोखभावतया चास्योपकम्भाव्‌ । तन्न गोटकं चंश्चुः । 


नाप्यर्न्यत्‌; तद्धादकश्माणाभवेनाश्नरयासिद्धत्वपसङ्गाद्धेतोः । १० 
“रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकादाकत्वात्‌ इति हतश्च जरीञ्जनच- 
न्दरमाणिक्यादिभिरनेकोन्तिकः । तेवामपि पक्चीकररणे पश्चस्य भरदय- 
क्षवाधा, सचा हेतुरव्यभिचारी च स्यात्‌! न च जकाद्यन्तगेतं तेजो 


द्रव्यमेव रूपप्रकाराकपिदयभिधातव्यम्‌; सवै दण्हेतवेफल्या 
पत्तेः । तथा च दश्रान्तासिद्धिः, प्रदीपादावप्यन्यस्येव सल्पकारा- १५ 
कस्य कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । परत्यक्षबाघनमुभंयत्र । निराकरिष्यते च 
“नार्थालोको कारणम्‌”! { परी° २।६] इत्यत्रारोकस्य रूपपरकार- 
कत्वम्‌ । 

किञ्च, रूपप्रकादाकत्वं तञ ज्ञानजनकत्वम्‌ 1 तच्च कारणविषय- 
वादिनो घरादिरूपस्याप्यस्तीत्यनेन हेतोव्येभिचारः 1 “करणत्वे २० 

१ रूपस्येत्युच्यमाने आत्ममनोभ्यां व्यभिचारस्तत्परिहाराथं रूपवेत्युक्तम्‌ । 
रूपस्यव म्रराद्यकत्वादित्युच्यमाने असिद्धत्वम्‌ 1 कुतः १ द्वव्यद्वव्यस्वयोरपि चक्षुषा 
ग्रकाद्चनाद्‌ । तत्परिद्ाार्थं रूपादीनां मध्ये इ्युक्तम्‌ । अनेन द्रव्यद्रन्यत्वयोः 
परिदारः--~रूपादीनां गुणानामेव निधौरित्तत्वाच् । २ इति यदुक्तं तेन्नेय्थः। 
इ नाथांलोको कारणं प्ररिच्छेयत्वात्तमोवदित्यस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे । ४ चक्चुषः । 
«< आदिपदेन स्फोयदि। ६ कृष्ण 1 ७ पर्थि। ८ रदिमरूपम्‌ । ९ रदिमरूपरच्षुषः ४ 
१० रूपस्याप्येवे भ्रकाद्यकाः । ११ आदिपदेन काचादिभिरपि ! १२ यद्रूपादीनां 
मध्ये रूपयेव ग्रकाद्यकं तत्तेनसमिद्युक्ते जलाजनादिभिर्हतुग्येभिचारी खादित्य्थः । 
१३ कार्यै। १४ कारण। १५ पिश्चाचादेः। १६ रूप। १७ जलदेरेव रूप- 
मका्कत्वोपलम्भादन्यस्य । सूपप्रकाश्चकत्वकटपनेपि । १८ साधनविकलो दृष्टान्त 
इति निरूपितमनेन । १९ यत्कारणं ज्ञानं जनयति तदेव ञान विषयो भवतीति । 
२० शानख । २१ सैयायिकख ¦ २२ धटादिरूपं रूपश्चानजनकं न यु सैजसम्‌ । 
२३ भरकादकत्वादिल्यसख । तैजस्तत्वस्राध्यस्याभाबोतकिपि साधनमस्ति यतः । २४ चद्ध- 
स्तेजसं करणत्वे सति रूपादीनां मध्ये पयस्येव प्रकाद्यकत्वादिद्युेपीतय थैः । 


२२६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ २. ्रयक्षपरि० 


सतिः इति विरोषणेप्याखोकार्थसन्निंकषरण चक्षुरूपयोः संयुक्त 


समवायसम्बन्धेन चानेकान्तः । द्रव्यत्वे करणत्वे च सति तंत्म- 
कारकत्वात्‌ इति विशरेषणेपि चन्द्रादिनानेकान्तः 


किञ्च, दैव्यं रूपप्रकाराकं भासुररूपम्‌, अभासुररूपं वा १ 

५ प्रथमपक्षे उष्णोदकसंखण्मपि तत्‌ तत्पकादाकं स्यात्‌ । अजद्धूत- 
रूपत्वान्नेति चेत्‌, नायनरद्रमीनामप्यत एव तन्माभूत्‌ । तथा 
दष्त्वादिलयप्ययुत्तरम्‌; संरायात्‌, न हि त्र निश्चयोस्ति ते 
तत्म्रकाशका न गोककमिति । अनुद्धूतरूपस्य तेजोदव्यस्य द्टा- 
न्तेपि रूपप्रकाशाकत्वाप्रतीतेः । तथाच, न चश्च रूपपरकारकम- 


१० युद्धतरूपत्॑वाज्रसंयुक्तानख्वत्‌ ! द्ितीयपक्चेपि उष्णोद्कतेजो 
रूपं तत्प्रकारकं स्यात्‌ 1 न हि तत्तत्र नष्टम्‌ , 'अचुद्धूतम्‌ इत्यः 
भ्युपगमात्‌ । उद्धूतं त्तपकाराकमिव्यभ्युपगमे रूपपरकारार्तद्‌, 
न्वयव्यतिरेकायुविधायी तस्येव कार्यो न दव्यस्यै । न खल देव- 
दत्तं प्रति पद्वादीनामागमनं तद्धणीन्वयव्यतिरेकायविधायि देव- 

१५ दत्तस्य कायैम्‌ । ततो व्यत्वे सतिः इति विरोषणासिद्धिः 


किञ्च, सम्बन्धीौदेरिवाऽवेजसस्यापि द्रव्यरूपकरणस्य कदयंचि- 


द्रपज्ञानजनकत्व किन्न स्यात्‌, विपेक्लव्याचृत्तेः - सन्द्ग्धत्वादतेज- 
सत्वे रूपकज्ञनजनकत्वंस्यावियोधात्‌ 2 तदेवं तेजसत्वासिद्धेनौरत. 
अश्चुषोरदिमवक्वसिद्धिः 


२० अथान्यतः सिद्धानां रदमीनां आह्यार्थसम्वन्धोनेन साध्यते 
नं ; अन्यतः कुतंश्ित्तेषाम सिद्धेः. प्रस्यक्चादेस्तत्साधकत्वैन पाक्प्र- 


१ सन्निकपाः संयुक्तसमवायादयः करणं मवन्ति न तु तैजसम्‌ । 2 चदष्चुषा 
संयुक्ते षरे - रूपस्य समवायसम्बन्ध इव्यतः सन्निकर्षोपि संयुक्तसमवाय एवात्र । 
३ तेजोद्रभ्ये सन्निकषां दयो ुणास्तद्वयवच्छेदार्थ द्रग्यत्वे सतीति बिरोषणम्‌ । ४ चश्चु- 
स्तेजसं द्न्यत्वे करणत्वे च सति रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव ्रकाद्यकत्वात्‌ । ५ रूप + 
& चन्दे तैजसत्वामावात्‌ । ७ तेजोद्रभ्यम्‌ । ८ भायुररूपस्य । ९ रूपप्रकाञ्चकलम्‌ 
१० अचुद्धूतरूपस्यापि तेजोद्रम्यस्य रूपभ्रकाञ्चकत्ेन । ११ तेजोद्रव्ये । १२ रूप । 
१३ भासुर । १४ उष्णोदकगततेजोरूपम्‌ । १५ रूप । १६ परेण । १७ रूप! 
१८ उद्धूततेजोरूपस्य । १९ गोककगतोद्धततेजोरूपस्य । २० तेजोद्रन्यस्य । 
२१ मब्रतन्नादि। २२ किन्तु देवदन्तगुणस्थेव कार्यम्‌| २३ सज्िकरषौदि। 
२४ आदिपदेन संयोगस्य चन्द्रदेश्च । २५ गोरकरूपख । २६ विपक्षादतैजत्ता- 
जलदे; । २७ रूपञ्ञानजनकतहेतोः । २८ यत्तैजसं न मवति तन्न रूपग्रकाञ्चक- 
मिति। २९५ जकादीनाम्‌। ३० तेजसत्वादिति दतोः । ३१ दिवीयपक्षः। 
३२ इति. चेन्न । -२३ प्रमाणात्‌ । 


सू० २।४ ] चक्ुःसच्निकपषंवाद्‌ः २२७ 


तिषिद्धत्वात्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-““वत्तरकपुष्पवदादौ सृक्ष्मा- 
णामप्यन्ते महत्वं तद्ररमीनां महापर्वैतादिपरकाराकत्वान्यथायुप- 
पत्तेः ।'2 [ 1 इति; खरूपतोऽसिद्धानां तेषां मह्वादिधर्मस्य 
्रद्धामाजगस्यत्वात्‌ । ततो रदिमरूपचश्चुपोऽपरसिद्धेगोँखकस्य चः 
प्राप्यकारित्वे प्रव्यक्षवाधितत्वात्कस्य पाप्तार्थप्रकाराकत्वं साध्येत २५ 
यदि च स्पर्रनादौ घ्राच्यकारित्वोपरुम्भाच्श्चुपि तत्सष्येतः तर्हि 
हस्तादीनां पराप्तान सेवान्याक्षकत्वोपटम्भादयस्कान्तादीनां तथा 
खोददाकषकत्वं किन्न साध्येत ? परमाणवाघान्यञ्ापि । 


अथार्थन चश्चुषोऽसस्वन्धे कथं तत्र ज्ञानोदयः? क पदमाद- 
तच ज्ञानोदयः इति ? अत्मनि ज्ञानोदयाभ्युपर्गमात्‌ । न चापरा- १० 
प्यकारित्वे चश्चुपः सङूत्सवार्थप्रकाराकत्वपसङ्गः प्रति नियत- 
राक्तित्वाद्धावानाम्‌ ।! य एव यर्ज योग्यः स एव तत्करोति 
इत्यनन्तरमेव चश््यते । कायक्ारणयोरलयन्तमेदे.ऽथान्तरत्वावि 
रोपात्‌ 'सं्वैसेकस्मात्कुतो न जायेतः इति, ‹स्द्मयो चा लोकान्तं 


कुतो न गच्छन्तः इति चोदये भवतोपि योग्यतेव शरणम्‌ । १५ 


किञ्च, चक्षू रूपं भकादरयति संयुक्तसमवायसम्वन्धात्‌, 
चास्य गन्धादावपि समान इति तमपि पकारायेत्‌ । तथा चेन्दिः 
यान्तरवेयथ्यम्‌ । योभ्यताऽमवत्तदप्छाराने संवैज सेवास्तु, 
किमन्तगेड़ना समस्वन्धेनं 2 यदि चायमेकँन्तश्श्चुषा सम्ब्स्येव 
अहणमिति; कर्थं तदहि स्फटिकाद्यन्तरितार्थग्रहणम्‌ ? तंदरमीनां २० 
तं प्रति गच्छतां स्फरिकाद्यवयविना प्रतिवन्धात्‌ । तैस्तस्य 
नारितत्वाददोपे तद्यवदितार्थापटम्भसमये स्फटिकादेरुपटम्मो 

स्यात्‌ 1 तस्योपरि स्थितर्ढेव्यस्य च पातप्रसक्तिः आधारभूत- 
स्यावयविनो नादात्‌ । न हि परमाणवो दद्याः कस्यचिदाधारा 
वा; अवयविकटपनान्थक्यग्रसङ्गात्‌ । अवयव्यन्तरस्योत्पत्तेरदोषे २५ 
तदा तद्ववदहिताथायुपरम्भपसङ्कः । न चेवम्‌ , युगपत्तयोर्निर- ` 
न्तरमुपटमस्भात्‌। अथाद्यु व्युँहान्तरोत्पत्तेनिरन्वरस्फटिकादिविः 


१ अप्राप्ठाकषेकाणाम्‌। २ पाप्ततवप्रकारेण । ३ प्रलक्षवाधा। ४ चक्घुष्यपि। 
५ जैनैः | 2 चक्चरादीनाम्‌ ! ७ ऊुत एतदिदयाह । ८ काये । ९ कार्थकारणमाव्‌- 
नियमे न योग्यता कारणं किन्तन्यदेव कारणमित्युक्ते आदह । १० कायम्‌ । १२२ कार- 
गात्‌ । १२ भिन्नत्वाविद्नेषात्‌ ! १३ जनैः । १४ नेयायिकख ¦ १५ कायैनियमे । 
१६ सन्निकर्वेण । १७ नियमः । १८ तसय चश्चुषः । १९ नष्टत्राच्‌ 1 २० कक- 
छादेः । २१ अन्यथा! २२ एकस नाशेऽप्रस्योत्पत्तेः । २३ स्फटिकरस्फटिका- 
न्तरित्ताथैयोः । २४ स्कन्धान्तरस्य । 


२२८ प्रमेयकमट्मा्तेण्डे [ २. प्रयश्षपरि० 


श्रम तद्भावस्याप्या्यु पद्त्तेरभावविश्मः किन्न स्यात्‌ £ भाव- 
पक्चस्य बलीयस्त्वमित्ययुक्तम्‌; भावाभावयोः परस्परं खकाथै- 
करणं म्रलयविदोषात्‌ । 


कथं च समल्जकान्तरितार्थस्योपरम्भो न स्यात्‌? ये हि तद्ध 

५ दमयः कठिनमतितीक्ष्णखो हाऽमेद्य स्फटिकादिकं भिन्दन्ति तेषां 

जलेऽतिद्रवखभावे काऽक्चमा? अथ नीरेण नाशितत्वान्न ते 

तद्धिन्दस्ति; तद्दि खच्छजरुव्यवसितस्याप्यलुपखम्भपभरसङ्गः । 

योग्यताङ्गीकरणे सवं खुस्थम्‌ । ततः पोक्तदोषपरिहारमिच्छंता 
भतीतिसिद्धमप्राप्यकारित्वं चश्चुषोऽभ्युपगन्तव्यम्‌। 


१० तथाहि-चश्चुरपापतार्थप्रकाडाकमल्यासननार्थाप्रकाराकत्वात्‌ , य- 
त्पुनः भराप्तार्थप्रकाराक तदत्यासन्नार्थप्रकाराकं दष्टं यथा 
ओ्रीदि, अल्यासन्नाथोपकाराकं च चश्चुस्तस्मादप्राघ्तार्थप्रकाश- 
कम्‌ इति । न चायमसिद्धो हेतुः; काचकामलार्यतयासन्नाथौ- 
पकादाकत्वस्य चश्चुषि घागेव प्रसाधितत्वात्‌ । नु साध्याविशि- 

१५ श्नोयं हेतः, °पथुंदासप्रतिषेधे हि यदेवस्यापराप्यकारित्वं तदेवात्या- 
सन्नाथापकाराकत्वम्‌' इति । धंसल्यभरतिषेधेस्तु जेनेनौभ्युपगम्यते 
्रंपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ ; इत्यप्यनुपपन्नम्‌; प्र्गसाघनत्वादेश्य । 
श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारित्वालययासन्नार्थप्रकाराकत्वयोव्यीप्यव्यापकः- 
भावसिद्धो सत्यां परस्य व्यौपकाभावेश्वीऽव्यासन्नाथीध्रकाराकत्व- 

२० कक्षणयाऽनिष्टस्य प्राप्यकारित्वरश्चणव्याप्याभावस्यापादानमान्र- 
मेवानेन विधीयते, इत्युक्तदोषाधसङ्गः । नाप्यनेकान्तिको विषखद्धो 
वा, विपर्स्येकदेरो तत्नैव वाऽस्यथाऽपच्रत्तेः। 


न च स्परानिन पाप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्याभ्यन्तरशरीरावय- 
22 
वस्परौस्यापरकारानादनेकान्तः अस्य तैच्कारणत्वेन तद विषय- 
ज ४७ [ ऋ . 
>५ त्वात्‌ 1 खकारणव्यतिरिक्तो हि स्पशादिः स्परनादीन्द्रियार्णां 





१ बलीयस्त्वादिल्यथैः । २ वरीयस्त्वस्य । इ समर्जठे श्क्तिनास्ि खच्छ- 
जछेस्ि तर्हिं योग्यतेव कारणम्‌ । ४ अप्राप्तर्प्रकाद्चकत्वेपि न सकलार्थ्मादकं चक्षुः 1 
यत्र योग्यता तं म्रकाश्चयति यत्र योग्यता नासि तं न प्रकाञ्चयतीति। ५ नैयायिकेन । 
६ कामकादि ! ७ राब्दादिकं प्रकाशयत्‌ । ८ जादिपदेनाञ्नादि। ९ साध्यत्मं 
इत्यथैः । १० हेतुखितननो विचारः । ११ अलयासन्ना्थ न परकादायतीवि। 
२२ सर्वथा तुच्छामावः । १३ अन्यथा । १४ ( जेनो वक्ति ) परेष्टथाऽनिष्टापादनं 
भ्रसङ्गसाधनम्‌। १५ अन्ुमानख । १६ नेयायिकस्य । १७ चश्चुषीत्य्याहियते । 
१८ चश्चुषा ! १९ अनुमानेन । २० प्राप्यकारित्वखय । २१ हेतोः । २२ तख 
उपरादानकारणत्वेन, न तुं निमित्तकारणत्ेन । 


सू० २।५ ] चक्चुःसन्निकर्षवाद्‌ः २२९ 


विषयः, तच्रैवाभिमुख्यसस्भवेनामीषां भकारानयोग्यतोपपत्तेः। 
कथमन्धथेकरारीरपदेद्ान्तरगतस्परछनेन तत्प्देदान्तरगतः 
स्पशः प्रकादयेत ? न च कामखादयोऽ ञ्जनादयो वा चश्चुषः कारणं 
येन तेषामप्यनेन न्यायेन प्रकादानं न स्यात्‌, सखसामग्रीतस्तत्सननि- 
धानासागेवास्योत्पन्नत्वात्‌ । नापि काखालययापदिष्योयम्‌; परलय-५ 
क्षस्य पक्लावाधकत्वेन प्रागेव समर्थनात्‌, आगमस्य च तद्राध- 
कस्याखम्भवात्‌ । नापि सत्पतिपशक्चः; विपरसीतार्थोपस्थापकायमा- 
नानां प्रागेव पतिध्वस्तत्वादिति । तंथा, "चश्चुगैत्वा नाऽ्थनाभि- 
सम्वच्यतते इन्द्रियत्वार्स्परोनादीन्द्रियवत्‌' इव्यनुमानाच्चास्याप्राप्य- 
कारित्वसिद्धिः । अर्थस्य च तदेशागमने प्रत्यक्षविरोध इति। १० 


तच्चोक्तप्रकारं प्रलयश्च मुख्यसांव्यवहारिकथवयक्चप्रकारेण दिथ- 


कारम्‌ । त्र सव्यवहदारिकथव्यक्षपकारस्योत्पत्तिक्रारणखरूपे 
पकादायति- 


इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः | 
सांञ्यवहारिकम्‌ ॥ ५ ॥ १५ 


विदद प्रयक्चमिव्ययुवत्तेते 1 तत्न समीचीनो ऽवाचितः प्रदंत्ति- 
निचृत्तिखक्षणो व्यवहारः संव्यवहारः, स पयोजनमस्येति सव्य- 
वहारिकं प्रलयक्म्‌ 1 नन्वेवभूतमयमानमप्यन्च सम्भवतीति तदपि 
साव्यवहारिक प्रलयश्च ॒प्र्मोतीव्यादाङ्कापनोदार्थम्‌-शइन्द्रियानि- ` 
न्द्रियनिमित्तं देशतः इदयाह 1 देशतो विदं यत्तत्पयोजनं ज्ञानं २० 
तस्सांव्यवहारिकं भरव्यक्षमित्युच्यते नान्य॑दित्यनेन तस्सरूपम्‌ , 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमित्यनेन पुनस्तदुत्पत्तिकारणं पकारई- 


यति। 


तेर्न्दियं दव्यभावेन्द्रियभेदाद्रेधा। तज द्रव्येन्दरियं गोलकादि- 
परिणामविशेषपरिणतरूपरसगन्धस्परावत्पुद्रलात्मकम्‌, परथि-२५ 
4 तवाचिदितस्तस्य पत्येकं 
व्यादीनामव्यन्तभिन्नजातीयत्वेन दव्यान्तरः ह 
# [ कप तेषां [ 4 रिच्छे [य 
तद्‌ारन्धत्वासिद्धेः । दव्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां विपयपरिच्छेदे 
श्रसाघयिष्यते ! भवरेन्दरियं तु रुच्ध्युपयोगात्मकम्‌ । तत्राऽऽवर- 
क णरदाक्तिटैडि [ परपु 
णक्चयोपदामपा्िरूपार्थमहणराक्तिङैन्धिः, तदभावे सतोप्यर्थ- 





 सकारणन्यतिरिक्ते स्पदौदावाभिमुख्यं नास्ति यदि । २ पूर्वातुमानप्रकारेण । 
३ चेष्टानिष्टयोर्थयोः । ४ रोके । ५ अनुमानादि । & आचार्यः । ७ इन्द्रियानि- 
न्द्रिययोैध्ये ! ८ सरवाङ्गगततवग्‌, जिहा, नासा, गोलकपक्ष्मपुट+ कर्णशष्कुलीकि 
पच्यसंख्यारमकम्‌ । ९ स्वेथा । १० चतुथे । 
भ्र° कृ० माभ २० 


२३० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


स्याप्रकारानात्‌, अन्यथातिभ्रसज्गः । _उपयोगस्तु रूपादिविषय. 
म्रहणव्यौपारः, बिषयान्तरासक्ते चेतसि सन्निदितस्यापि विषय- 
स्याग्रहणत्तत्सिद्धिः । एवं मनोपि देधा द्रष्टव्यम्‌ । 


ततः “थिव्यप्तजोवायुभ्यो धाणरसनचश्चुःस्परंनेन्दिय- 

५ मावः” [ 1 ईति बरत्याख्यातम्‌; पृथिव्यादीनामन्योन्यमेकौ- 

न्तेन दव्यान्तश्त्वासिद्धेः, अन्यथा जरदेमैक्ताफटादिपरिणामा- 
भावप्रसक्तिरात्मादिवत्‌। न चैवम्‌; पव्यक्षादिविरोचात्‌। 


अथ मतम्‌-पार्थवं घ्राणं रूपादिषु सच्निदहितेषु गन्धस्येवाभिव्य- 
ञ्जकत्वान्नागकर्णिकाविमदैककरतख्वत्‌; तदप्यसङ्गतम्‌, हेतोः 
१० सूर्यरदिमभिख्दक सेकेन चानेकान्तात्‌ । खदयते हि तैकाभ्यक्तस्यी- 
दित्यमरीचिकाभिगंन्धाभिव्यक्तिभूमेस्तूदकसेकेनेति। आप्यं रसनं 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्येवाभिव्यञ्जकत्वाद्ालावत्‌' इत्यापि 
हेतोटवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यत्वेपि रसामिव्यञ्जकत्वप्र- 
सिद्धेः । "चश्चुस्तेजसं रूपादिषु सन्िहितेषु रूपस्येवामिव्यञ्चक- 
१५ स्वात्प्रदीपवत्‌ः इत्यत्रापि हेतोमाणिक्याद्युद्योतितेनानेकेन्तः । 
"वायव्यं स्पर्शनं रूपादिषु सन्निहितेषु स्पशस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्तो- 
यशीतस्परीव्यञ्जकवाय्वंवयविवत्‌' इत्यत्रापि कपूरादिनां सलिदै- 
सीतस्परोव्यञ्चकेन नकारन्तः । 


पुथिव्यतेजःस्पराोभिव्यञ्जकत्वाचास्य पृथिव्यादिकायैत्वाचु- 
२० ष्ञो चायुस्परौभिव्यञ्जकत्वाद्वायुकायंत्ववत्‌ । चक्षुषश्च तेजोरू- 
पाभिव्यञ्जकत्वात्तेजःका्येत्ववत्‌ पृथिव्यप्समवायिरूपव्यञ्जकत्वाः- 
व्पथिव्यप्कायत्वपरसङ्कः । रसनस्य चाप्यरसाभिव्यञ्चकत्वादः 
पकरायैत्ववत्‌ पृथिवीरसाभिव्यञ्जकत्वात्पुथिवीकायंत्वभसङ्गः 1 


(नाभसं शरो रूपादिषु सन्निहितेषु शब्द्स्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ 

२५ इति चाऽसाम्परतम्‌; राब्दे नभोगुणत्वस्यात्र प्रतिषेधात्‌ । तत. 
१4 क 

श्चेदमप्ययुक्तम्‌- “शब्दः ससमानजातीयविरेषशुणवतेन्द्रियेण 


१ तदभावेप्यर्थप्रकाद्यनं चेत्‌। २ पिञ्चाचपरम!ण्वादेरपि अहणप्रसङ्कः । ३ विषयं 
म्रलभिसुखता । ४ नैयायिकमतम्‌ ! ५ सर्वथा। ६ आदिपदेन चन्द्रकान्तादेश्च । 
७ पाथिवत्वाभावात्‌। ८ नुः । ९ तेजसत्वाभावात्‌। १० तोयगत । ११ यक्षः। 
१२ पार्थिवेन 1 १३ सरिरूगत । १४ वायव्याभावात्‌ । १५ स्पदैनेनिद्रियस । 
१६ शब्दो विशेषगुणवतेन्द्रियेण गृह्यते इत्युष्यमाने सिद्धसाध्यता भविष्यति । न हि 
जेनेनापि रूपलक्षणगुणवता भरोत्रेण शब्दो न ग्यते इत्यभ्युपगम्यते 1 तद्वयवच्छेदार्थ 
समानजातीयविरचेषयुणयतेन्द्रियेण ग्यते श्युक्तम्‌ । तथापि स्तम्भगतरूपेण समान. 
जातीयरूपरश्वणनिशेषगुणवतेन्द्रियेण शब्दो गद्यत दत्यभ्युपगमास्सिडसाध्यता । 


सू° २।६ ] अर्थकारणतावाद्‌ः २३१ 


ग्रह्यते' सामान्यविरोषवे सति वाद्येकेन्द्ियप्रव्यक्चत्वात्‌, वा- 
केन्द्रियप्रव्यक्षत्वे सत्यनात्मविरेषगुणत्वाद्धा रूपादिवत्‌ [ | 
इति । ततो नेन्द्रियाणां प्रतिनियतभूतकायेत्वं व्यवतिष्ठते पमा- 
णाभावात्‌ । प्रतिनियतेन्दिययोग्यपुद्खारन्धत्वं तु द्रव्येन्दि- 
याणां अतिनियतभावेन्दियोपंकरणभूतत्वान्यथायुपपत्तेर्धटते इति ५ 
मेक्षादक्षेः पतिपत्तव्यम्‌ । 


नयु चेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं तंदित्यखामस्प्रतम्‌;, आत्माथौल्ये 


कादेरपि तत्कारणतय्राभिधानादत्वात्‌; तन्न; आत्मनः संमन- 
न्तेरप्रत्ययस्य चा परत्ययारन्वरेप्यविशेषात्‌ अत्रानभिधानम्‌ असा- 
धारणकारणस्येव निरूपयितुमभिप्रेतत्वात्‌ । सन्निकषेस्य चाऽ-१० 
व्याप॑कंत्वादसाधकतमत्वाचानभिधानम्‌। अथालोकयोस्तंदसाधा- 
रणकारणत्वाद्जांभिधानं तद्दि कत्तेव्यम्‌ ; इत्यप्यसत्‌; तयोज्ञीन- 
कारणत्वस्यैवासिद्धेः । तदाद- 


नाथा ऽऽखोको कारणं पर्च्छियतात्तमोवत्‌ ॥ ६॥ 


परसिद्ध हि तमसो विज्ञानपरतिवन्धकत्वेनातत्कारणस्यापि परि-१५ 
प 
चॐयत्वम्‌ । नच ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेणान्यस्य तमसो भावाः 


तद्वयुदाप्नाय खेन छब्दलक्षणेन समानजातीयवि शेषयुणवतेन्द्रियेग गद्यत इःयुक्तम्‌ । 
साध्यविशेषणसाफस्यानन्तरं हे तुविरोषणसताफद्यसुच्यते । इन्द्रिययाद्यत्वादित्युच्यमने 
धटेनानेकान्तः । षयो हि इन्द्रिययाद्यो भवति न च सखसमानजावीयविदेषयुणवते- 
न्द्रियेण गृद्यते-षरसख द्रव्यत्वेन तत्समानजातीयख गुणस्याभावात्‌ । तेनानेकान्त- 
व्युदासाथमेकेन्द्रियग्राद्यत्वादिव्युक्तम्‌ । न हि घटस्येकेन्द्रियमाह्यतवं स्पदनार्दान्दिये- 
णापि ग्रहणात्‌ । पकेन्द्ियग्राद्यस्वादिः्युच्यमाने आत्मनानेकान्तः । अत्मा हि मनो- 
लक्षणैकेश्द्रिययाद्यो भवति, न च समानजातीयविरेषयुणवतेन्द्रियेण गृद्यते-आस्मनो 
द्रव्यत्वेन तत्समानजावीयख गुणख मनखभावाव्‌ । तत्परिहारार्थं बाद्येकेन्द्ियमराद्य- 
त्वादित्युक्तम्‌ । तथा च रूपत्वादिनानेकान्तः । रूपत्वादिकं बाद्यकेन्दिय्माह्यं भवति, न 
वव खसमानजातीय विदोषयुणवतेन्द्रियेण गृ्यते-रूपत्वस्य सामान्यभावेन तत्सजातीय- 
गुणखेवासम्भवात्‌ । तत्परिदारार्थं सामान्यविशेषवस्वे सति बद्यकेन्दिययाद्यतादिद्यु- 
न्तम्‌ । न च रूपत्वस्ामान्यं सामान्यवद्धवति-निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ ! 


१ न चैकपुद्रङजन्यतेनैकादृ दसं योग्य पुदलारब्धत्वात्‌ । २ सदाय ! ३ सांग्यु- 
वदारिकम्‌ । ४ आदिपदेन सन्निक्षौदेः ! ५ प्रक्ष । 2 सूत्रे ! ७ कारणरूपस्य । 
८ पूर्वम्‌ । ९ उपादानलेनात्मनासदृश्च । १० परोक्षङ्ञाने । ११ षत्ने। १२ विशेष। 
१३ चक्चुषः प्राप्यकारित्वनिराकरणात्‌ । १४ सांन्यवहारिक्ख ॥ १५ सत्ते । 
१६ जेभैः। १४७ ज्ञानस्य । १८ हेयतम्‌ । 


२३२ परमेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रलक्षपरि० 


व्कस्य दृष्टान्ता ? इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; तस्यार्थान्तरभूतस्यालोकस्येवातर- 
चानन्तरं समर्थयिष्यमाणत्वाव्‌ । नतु परिच्छेयत्वं च स्यात्त. 
योस्तंत्कारणत्वं च अविरोधात्‌; इत्यप्यपेशलम्‌; तत्कारणत्वे 
तयोश्चश्चु सदि बत्परिच्डेद्यत्व विरोधात्‌ । 

५ किञ्च, अ्थकायंतया ज्ञान प्रत्यक्षतः प्रतीयते, प्रमाणान्तराद्धा १ 
भरत्यश्चतश्यत्कि तत पव, प्रदयक्चान्तराद्धा १ न तावत्तत एव, अने 
ना्थ॑मात्रस्येवायुभवात्‌ । वद्धेतुत्वविशिपए्थयुभवे वा विवादो 
न स्याच्ीखत्वादिवत्‌। न खलु ्रमाणभतिपन्ने वस्तुरूपेऽसौ दषे 
विरोधात्‌ । न दि कुस्भकारदेषेखादिद्वुत्वेनाचुभवे सोस्ति । तन्न 

१० तंदेवात्मनोऽ्भकायेतां पतिपद्यते 1 नापि पर््यश्चान्तरम्‌; तेनाप्य- 


थमान्नस्येवाुभवात्‌, अन्यथोक्तदोषानुपङ्कः, ज्ञानान्तरस्यानेना- 
यदणाच । एकार्थसमवेतानन्तंस्लानग्राद्यमर्थज्ञानमिव्यभ्युपगमेपि 


अनेनाथाँय्रदणम्‌। न चोभयविपयं ज्ञानमस्ति यतस्तत्प्रतिपत्तिः 
अथ प्रमाणान्तरात्तस्यीर्थकायंता प्रतीयते; तत्कि ज्ञानविषयम्‌, 


१५ अर्थविषयम्‌, उभयविषयं वा स्यात्‌ ? तत्रा्यविक्रस्पद्धये तयो 
कार्यकारणभावाप्रतीतिः; एकेक विषयज्ञानग्राद्यत्वात्‌ , कुम्भकारः 
घटयोरन्यतरविषयज्ञानश्राह्यत्वे तद्धावाप्रतीतिवत्‌ । नाप्युभय- 
विषयज्ञानात्तस्पतीतिः; तद्धिषयज्ञानस्यास्ारशा भवताऽनम्युपग- 
मात्‌ ! न खद्धु ज्ञाने प्रच्रत्तं ज्ञानमथेपि प्रचत्ततेऽथं वा मरचृत्तं 

२० ज्ञाने! इत्यभ्युपगमो भवतः । अभ्युपगमे वा भ्रमाणान्तरत्वग्रस- 
क्तिरिति व्याप्तिक्ञानविचारे विचारयिष्यते । 


 अथायुमानात्तत्कार्यतावसर््ः; तथाहि-अथोखो ककय विज्ञानं 
तदन्वयव्यतिरेकानु विधानात्‌, यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावर्मुविधत्ते 
तत्तस्य कायम्‌ यथाभ्चेधूमः, अन्वयव्यत्तिरेकावनु विधत्ते चाथो 

२९५ टोकयोज्ञौनम्‌ इति । न चासिद्धो हेतुस्तत्खद्धावे सययेवास्य 
भवादभवे चाभावात्‌ । इव्यारङ्खयाहद- 


१ मन्थे। २ त्तर ज्ञाने। ३ घटं विषयीकरोति यस्मरत्यश्चम्‌। ४ श्ञान। 
५ यायप्रलक्वम्‌ । & खस । ७ जानाति । < विचाररुक्षुणम्‌ । ९ अथैश्ानयोरतु- 
भवश्चेलमलक्षान्तरेण ! १० प्रथमप्र्यश्चज्ञानस्य । ११ द्विवीयज्चानपेक्षया। १२ द्वितीय 
कानेन ! १३ आत्मरक्षण । १४ द्वितीय । १५ परेण । १६ अ्थंकार्थतया ज्ञानख । 
७ अपि तु न कुतोपि! १८ कानस्य। २९ वस्तः। २० अथ॑ज्ञानयोः। 
२१ अ्रमाणान्तराच्‌ । २२ शानसखा्थैकार्यतायाः । २३ किल्िञ्शानाम्‌ । २४ नेयायि- 
केन । २५ उमयविषयक्ञानख । २६ उभयविषयुङ्ञानस्य प्र्रमस्य । २७ निश्चयः । 
२८ अनुकरोति । 


सू० २।७ ] अर्थक्रारणतावादः २३६ 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच केदोण्डुक- 
ज्ञानवन्नक्तथरक्ञानवच ॥ ७ ॥ 


तदन्वयव्यतिरेकानुबिधानामावाच, न केवरं परिच्छेयत्वा- 
तयोस्तदकारणताऽपि तु ज्ञानस्य तदन्वयव्यतिरेकाञ्ुविधाना- 
भावाच्च । नियमेन दहि चद्यस्यान्वयव्यतिरेकावयचुकरोति तत्तस्य ५ 
कायम्‌ यथाप्चेघमः । न चानयोरन्वयव्यतिरेको ज्ञनेनान- 


न्यते । 


अन्रोभयप्रसिददश्ान्तमाद -केरोण्डुकैक्ञानवन्नक्त चर ल्ञार्नवचच । 
कामराद्युपहतचध्चुपो हि न केराोण्डकज्ञनेर्थः कारणत्वेन 
व्याभियते। तच हि केशोण्डुकस्य व्यापारः, नयनपक्ष्मादेवां, तत्के- १० 
राना वा, कामखादेवा गल्यन्तराभावात्‌ न तावद्‌द्यविकरपः; 
न खदु तञ्ज्ञानं केरोण्डुकरक्षभेथं सेव भवति भ्र॑मामार्वप्र- 
सङ्गात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणस्वे तस्येव प्रतिभासप्रसङ्ात्‌ , 
गगनतलावलम्वितया पुरःख्थतया कैशोण्डुकाकारतया च भ्रति- 
भासो न स्यात्‌ । न द्यन्यदन्यजान्यथा प्रदयेतु शक्यम्‌ । अथ नय- १५ 
नकेरा एव तत्र तथाऽसन्तोपि प्रतिभासन्ते; ताद तद्रहितस्य 


का(मलिनोपि तंत्प्रतिभ्साभधावः स्यात्‌ । 


किओ, असी तदे एव प्रतिभौसो भवेच्च पुनददंशान्तरे । न 
खद स्थाणुनिचन्धना पुरुपश्रान्तिस्तदेशादन्यत्न दए । कथच 
तंदेदाता तंदाकास्ता चाऽसती तज्ज्ञानं जनयेदयतो माद्या स्यात्‌ । २० 
अथ ्रान्तवशात्ततकेश्ाएव तत्र तथा तर्ज्ञान जनयन्त; अस्सा- 
कमपि तंहि "चश्चु्मनसी रूपक्ञानमुत्पादयेते' इति समानम्‌ । 
यथेव द्यन्यविषयज्ञनित क्नमन्यविपयस्यं भ्राहक त था्न्यकारण- 


जनितमपि स्यात्‌। 


अथ कामलखाद्य एव तज्ज्ञानस्य हेतवः, तेभ्यश्चोत्पन्नं तदसदेचं २५ 
केरादिकं प्रतिपद्यते; तदहि निर्मरखोचनमनोमात्रकारणादुत्पद्य- 


२ अथौलोकृ । २ अधौलोकयोर्घानं प्रयक्ारणत्वे साध्ये । ३ अथामावे ( कोषेषू- 
इकशम्द्‌ एव श्रूयते ) । ४ जलोकामावरे ! ५ भवति चेत्तदिं । ६ केरोण्डकशानसख । 
७ नरस्य । ८ केशोण्डुकं । ९ नयनदेश्ै। १० नयनकेरानास्‌ । ११ गगनतले ! 
१२ गगनतल । १३ नयनकेरोषु । १४ केयोण्डुक । १५ केयोण्डुक । १६ नयन । 
१७ गगनतञे ! १८ कैचोण्डुकतया । १९ केयोण्डुक । २० नयनकेदैभ्यस्सकाश- 
दन्यत्केदोण्डुकस्य अदकं चेत्‌ ।! २१ केओोण्डुकादन्ये नयनकेश्चाः । २२ नयनकेशे- 
भ्यस्सकाद्यादन्यत्केदचोण्डुकं तस्य । २३ अथौदन्ये शन्द्रियमनसी । २४ केशोण्डुकं । 


२३४ परमेयकमरूमा्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


मानं ज्ञानं सदेच वस्तु विषयीकरोतीति किन्नेष्यते ? तत्कथसर् 
कायेता ज्ञानस्य अनेन व्यभिचारात्‌ संद्ायज्ञानेन च ? 


न हि तदथं सव्येव भवति; अभ्नन्तत्वाद्षङ्गार्त्‌, तद्धिष- 
यभ्रतस्य स्थाणुपुरुषटक्षणार्थद्यस्येकत्न सद्धावासम्भवाञ्च । 
५ सद्भावे वारेका न स्यात्‌ । अथोच्यते-“सीौमान्यप्रत्यक्षाद्िशेर्षा- 
परत्यस्षादुभयविशेषस्म्तेश्च सहायः [ वेशे० सू° २२।१७ | 
विपयेयः पुनस्तद्धिपरीतविरेषस्ते; इत्यधोदेवानयोभांवः; तद्‌- 
प्युक्तिमा्रम्‌; तयोः खद्दर सामान्यं वा हेतुः स्यात्‌, विशेषो 
चा, दय वा? न ताचवत्सामान्यम्‌; तत्न संदायायभावात्‌ 
१० सामान्यप्रत्यक्चाव्‌ः इत्यभिधानात्‌, भरव्यक्षे च संरायादि 
वियेधात्‌ । विशेषविषयं च खंशयादिज्ञानम्‌ 1 न चास्य सामान्यं 
जनकं युज्यते । न दह्यन्यविषयं ज्ञानमन्येन जन्यते, रूपः 
ज्ञानस्य रसादुत्पत्तिरसङ्गात्‌ ! यथा च सामान्यादुपजायमानं 
तदंसतो विरोषस्य वेदकं तथेद्दियमनोभ्यां जायमानं सतः 
१५ सामान्यादेरपीति व्यथोर्थस्य तद्धेतुस्वकल्पना । सामान्याथंजत्वे 


9४९ 


चासं अथीर्धजत्वप्रतिज्ञाविसयोधः, कामखिनश्च केराोण्डकादिः 


ज्ञानायुत्पत्तिः, न खलु तंज कैरोण्डुकादिसमानधमा चमी विद्यते 
यद्दोनत्तत्स्यात्‌ । तन्नास्य सामान्य हेतुः । 


नापि विश्छेषस्तत्रं तदभावात्‌ । न खलु पुरोदेशे स्थाणुपुरूष- 

२० क्षणो विशेषोस्ि तंञज्ञानस्याभ्रान्तत्वप्रसङ्ात्‌ । सथाणुर स्तीति 

चेत्‌; कर्थ ततः; किं पुरुषः पुरुष पवेति पुरुषांरावसायः ? 

अन्यंधान्यत्रापि न्यजापि ज्ञानेर्थस्य कारणत्वकरद्पना व्यथां । तन्न विशे 

ष्रोपि तंदेतुः । नाप्युभयम्‌; उभयपक्लोक्तदो षाचषज्गात्‌ । ततः 

संद्रायादिज्ञानस्याथोभवेप्युपटम्भात्कथं तदभावे ज्ञानाभावसि 
२५ द्वियंतोर्थकायेतास्य स्यात्‌ ? 


१ भता नैयायिकेन । २ केदोण्डुकल्ञानेन । ३ भन्यथा। ४ संशयज्ञानख । 
५ संङ्ययः । £ परेण । ७ ऊष्धतासामान्यस्य हकं प्रयक्षमुपलम्भस्तसात्‌ । 
८ सथाणुत्वेपुरुषत्वरुक्षणो विशेषस्तसखाऽप्रलयक्षमनुपकरम्भस्तसति । ९ विघमानविशे 
षात्‌ । १० तसाद्वियमानविद्रोषार्तामान्यादिरक्षणात्‌ । १२१ शानम्‌। १२ सामान्य 
श्रलक्षाद्विशेषाप्र्क्षादिति सामग्रीतः संशयोत्पत्तौ दूषणान्तरमाह । १३ संशयस्य । 
२४ स्थाणुपुरुषरक्षणयोरश्योरन्यतर एकस्तु विमानो ऽपरोऽविघमानोऽनथै; । 
-१५ स्थाणुखानीयः । १६ आकशे । १७ शुक्तिकास्थानीयः । १८ संशयादे; । 
१९ पुरोदेशे । २० अन्यथा । २१ खाणावविवमानस्य पुरुषांशख व्यवसायो यदि । 
२२ इन्द्रियमनोभ्यामुष्पन्ने सत्यश्षानेपि । २३ संश्चयादिदेतुः । 


सू० २।७ ] अ्थंकारणतावाद्ः २३५ 


नयु आन्त तत्तेनापटभ्यते, न चान्यस्य व्यथिचारेन्यस्य व्यभि- 
चारोऽतिप्रसंङ्गात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; खपरप्रहणल- 
क्षण हि ज्ञानम्‌, तत्न च यथा सत्याभिमतज्ञानं खपरभ्राहकं तथा 
केराोण्डकादिज्ञानमपि । एतास्तु विेपः-किश्चित्सत्परं ग्रह्णाति 
सवादसद्धावाक्किञ्चिदसदिसवादात्‌, न चैतावता जात्यन्तर 
वेनानयोरन्यत्वं ताभ्यां व्यभिचाराधावो वा। अन्यथा प्रयज्ञा- 
नन्तरीयकः चाव्द्‌ः ईैतकःत्वाद्‌ घटादिवत्‌, इत्यादेरप्यग्रयल्लन- 
न्तरीयकेविदयुद्नकखमादिभिनं व्यभिचारः, ताल्वादिदृण्डादिज- 
निताच्छब्द घटादेस्तद्धिपरीर्तस्य वि्युदारेन्यत्वात्‌ । न चान्यस्य 
व्यभिचारेऽन्यस्यापि व्यभिचारोऽ तिधरसङ्गात्‌ । त॑धाप्य्र व्यमि-१० 
चरे प्रकृतेपि सोऽस्तु विदरर्षीभावात्‌ । 


किञ्च, "कारणमेव परिच्छे्यम्‌' इत्यभ्युपगमे योगिक्घानास्या- 
कारभाविन एवार्थस्यानेन परिच्छित्तिः स्यात्‌ तस्येव तत्कछारण- 
त्वात्‌; न पुनस्तत्काखमाविनोऽमीविनो वा, तस्यातत्कारणः- 
त्वात्‌ । छज्धात्मला हि किंचित्कस्यचित्कारणं नान्यथातिपर॑स- १५ 
ङ्गात्‌ 1 त्थाप्यनेन तत्परिच्छेदेऽन्यज्ञानेनाप्यतत्कारणस्याप्यर्थस्य 
परिच्छेदः स्यात्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-““अर्थसहकारितयाथवत्म- 
माणम्‌ [ 1] इति 1 तदपरिच्छेदे चास्यास्चैङ्तातुषङ्गः । 
ज्ञानान्तरेण परिच्छेदे तस्यापि ज्ञानान्तरस्य समसमयभाविनोर्थ 
स्यापरिच्छेदकत्वात्कथ स्वैज्ञतेति चिन्त्यम्‌ । २० 


क्षणिकत्वे चार्थस्य ज्ञानकालेऽसत्वत्कथं तेन ग्रहणम्‌ ? तदा- 
कारता चास्य भरीक्परत्युक्ता । सत्यां वा तस्या एव ग्रहणात्पर- 
मार्थतोर्थस्याग्रहणात्तदेवाऽसर्वज्ञत्वम्‌ । न खलु चेच्रसदशे 
मेन्रे दष्टे परमार्थतश्चैन्ो द्ये भवव्यन्यत्रोपचारात्‌ ! साध्वी 
चोपचारेण सर्वैज्ञत्वकत्पना सुगतस्य सर्वस्य तथापाप्तेः, २५ 
एकस्य कस्यचित्सतो वेदने तत्सदृशस्य सत्वेन स्वैस्य वेद्‌- 


१ कारणेन । २ गोपाङवरिकाधूमस्य पावकव्यभिचारे भूषरादिभूमस्यापि तद्वथ- 
भिचारः खात्‌! ३ भान्ताभान्तश्लानयोः । ४ संद्ययविपर्ययाभ्याम्‌। ५ ज्ञान 
साथीमवे भावो व्यभिचारस्तसखाभावो न च । ६ एतावतान्यत्वं ज्यभिचाराभावो वा 
स्यादि तहिं । ७ अपेक्ितपरव्यापारो हि भावः कृतक उच्यते । ८ त्ादवाचञनितस्य, 
मेधादिकारणकस्य । ९ भिन्नजातीयत्वात्‌ । १० प्रयल्ञानन्तरीयकत्वं विना भावै | 
११ अन्यत्वेपि । १२ कृतकत्वादित्यस हेतोः । १६ ङाने । १४ अन्यस्वेख । 
२५ ईश्वरन्नानाद्वा । १६ मविष्यतोर्थस्य । १७ खरविषाणमपि कस्यचित्कारणं स्यादि 
त्यतिभ्रसङ्गः । १८ वत्त॑मानख भाविनो वा्थैस्य ज्ञानाकारणत्वेपि। १९ योगिनः । 
२० भाविनोर्थस्य । २१ मरथमपरिच्छेदे। २२ प्रणिमात्रख्। २३ सज्िहितख । 


३६ प्रमेयकमठमात्तेण्डे [ २. प्रक्षपरि० 


नसम्भवात्‌ । सस्वेन स्वस्य सर्वणं वेदनमभेन्येस्त॒ धर्मरषेदन- 
मिति चेत्‌ ; तदि [ ^“ ] कस्यार्थसखभावस्यः' [ प्रमाणचा० १।४४] 
इत्यादिग्रन्थविरोचघः । स्वेनापि तद्ग्रहणे न सादय महण. 
कारणसिति कथं सुगतस्योपचरेणीपि बहिः पमेयग्रहणम्‌ ? 


५ कथ चेवंवादिनो भावस्योत्पद्यमानता प्रतीयेत-खा दयुत्पद्यमाना- 
थसमसमयभाविना ज्ञानेन प्रतीयते, पूर्वकारुभाषिना, उत्तरका- 
खमाविना बा? न तावत्समसमयभाविना; तस्याऽतत्कायेत्वात्‌। 
नापि पूचैकारखभाविना, तत्काठे तस्याः सत्वाभावात्‌ । न चासती 
भेत राकया; अकारणत्वात्‌ । तदा खद्ूट्पत्स्यमानतार्थस्य नं 

१० तूत्पद्यमानता । नाप्युत्तरकाख्भाविना; तदा विनष्टत्वात्तस्याः। 
न हि तदोत्पद्यमानतार्थस्य किं तूत्पन्नता । 


निव्येश्वरज्ञानपक्षे सिद्धमकार्णस्याप्यर्थस्यानेन परिच्छेयत्वम्‌। 
तद्धदन्ये्रापि स्यात्‌ 1 अथार्थाकारयैत्वे तद्धननिव्यत्वान्निखिखार्थ- 
ग्राहित्वायुषद्गैः; न; चश्चुरादिकायत्वेनानिल्यत्वात्‌ । प्रतिनियत- 
१५ शक्तित्वाच्च प्रतिनियतार्थग्राहित्यम्‌ । न खघ येकस्य राक्तिः 
सान्यश्चापि, अन्यथां संवैस्य सं्वैकतैत्वायुषज्गो महेश्वरवत्‌ । 
यथेव दीश्वरः कारय्रमिणाुपक्ियमाणोभ्यविरोषेण तं करोति 
तथा कुम्भकारादिरपि कयत्‌ । न हि सोपि तेनोपक्रियते येत 
'उपकारकमेव कुयौन्नान्यम्‌' इति नियमः स्यात्‌ । राक्तिप्रतिनि- 
२० यमात्तद्विरेषेपि कशित्कस्यचित्कत्तंतयभ्युपगमो ग्राहकस्वपक्षेपि 
समानः । 
नज यद्यथौभावेपि ज्ञानोत्पत्तिः कुतो न नीखाघर्थरहिते प्रदेशे 
तद्भवति ? भवत्येव नयनमनसोः प्रणिघाने 1 कथं न नीरखादर्थ्न- 
इणम्‌ ? तंज तदभावात्‌ । कथं (तदुत्पन्नम्‌ इत्यवगमः? न हि 


१ पुरुषेण। २ नीकपीतादिलक्षणेः। ३ नीरुलक्षणस्या्थसय प्रयक्षतः प्रतीतेः 
कोन्यी भावो यः प्रमाणान्तैैवैचते इति अन्थस्य विरोधः । ४ प्रतिनिभ्ित्तख साट्श्यख 
अहर्णं स्यान्न त्वर्थस्य । ५ कारणमेव परिन्छेयमिति वादिनः । ६ असदादिज्ञानेन । 
७ असदादिशानस्य । नन्ति चेन्नेयर्थः । ८ अस्रदादिज्ञानस्य । ९ ईश्वरश्चानख। 
१० असदादिक्ञानस्य । ११ एकस्य या शक्तिः स्ान्यस्य यदि। १२ नरस्य । 
१३ सवेकार्याणाम्‌ । १४ भामः समूहः । १५ अनुपकारककार्य॑कारणस्वस्याविरेषेपि । 


१६ घटपटादिषु मध्ये । १७ अर्धका्यैताऽभावेपि श्ञानं कस्यच्निद्योग्यस्य हकं 
स्यादिति प्षमानता । १८ पुरोदेदे । 





1 "एकखा्थंखभावस्य प्रलक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न भागो दृष्टः खाधः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥"° [ प्रमाणवा० १।४४] 


सु० २।७ ] आखोककारणतावादः २३७ 


विषयमपरिच्छन्दत्‌ ज्ञानम्‌ “अस्ति' इति युक्तम्‌ , अन्यथा संवर 
स्वेदा .सवेस्य॒ तद्‌ निवाय भवेदिल्यप्यसारम्‌ ; तैोपनीतस्य 
नीटररेस्तेनै ६१ मिति 
छादेस्तेनैव ग्रहणोपरम्भात्‌ । तदैव तदन्यज्ज्ञात(न)पिति चेत्कि- 
मिदानीं प्रतिविषयं प्रकादकस्य मेद्‌: ? तथाभ्युपगमे पदीपा- 
देरपि प्रतिविषयमन्यत्वप्रसङ्गः । प्रल्यभिज्ञानमुर्ययत्र समानम्‌ । ५ 


नन्वथोभावेपि ज्ञानसद्धावेऽतीतानागते व्यवहिते च तत्स्या- 
त्सन्निदितवत्‌ । नत (नयु ) तच तत्स्यादिति कोर्थः ? कि तन्नोत्प- 
देत, तद्भाहकं चा भवेदिति ? न तावत्तनोत्पयेत, अत्मनि तदु- 
त्पस्यभ्युपगमात्‌ । नापि तद्भादकं भवेत्‌; अयोग्यत्वात्‌ ! न खदु 
तदुत्पन्नमपि स्वं वेत्ति; योग्यस्येव वेदनात्‌ । कारणेपि चेतच्चोदयं १० 
समानम्‌ । तैजपि हि करणं कोर्यणानुपक्रियमाणं यावत्पतिनि- 
यतं कायंमुत्पादयति तावत्सर्वं कस्मान्नोत्पाद्यतीति चोचे योग्य- 
तेव ररणम्‌ । ततो ज्ञानस्याथोन्वयव्यतिरेकालुविधानाभावात्कथं 
तत्का्यैता यतः “'अर्थवत्परमाणम्‌ः [ न्यायमा० प° १] इत्यज 
भाष्ये “श्रमातूधमेयाभ्यामथोन्तरमव्यपदेदयाऽव्यभिच)रिव्यव- १५ 
सायात्मके ज्ञाने कन्तैव्येऽ्थैसहकारितया्थवत्पमाणम्‌ [ |] 
इति व्याख्या रोसेत ? तन्ना्थकायेता विज्ञानस्य ! 


नाप्यालोककार्यता; अञ्जनादिसंस्कृतचश्चुषां नक्त्चसाणां 
चालोकाभावेपि क्ञनोत्पत्तिप्रतीते; । अथाटोकस्याकारणत्वेऽन्धथ- 
कारावस्थायामप्यस्दादीनां क्ञानोत्पत्तिः स्यात्‌ । न चैवम्‌; तत-२० 
स्तद्धावे भावात्तदभावे चामावात्तत्कायेताऽस्य ! अन्यधा धूमो 


१ अथँ। २ पुरोदेशे ३ पूर्वश्ानेनेव । ४ अन्यस्नानामी्यसिन्नवक्तर । 
५ ज्ञानस्य । & य एवायं प्रदीपो धर प्रकाद्चकः स एवायं परस्य प्रकादको यथा 
तथा य एव नीलक्ञानप्रिणत्त मात्मा सर एवान्य॒ज्ञानपरिणतः । ७ कारणचोधपक्षेपि । 
८ कुखलादिलक्षणम्‌ । ९ धरादिलक्षणेन । १० प्रमाणं मवति । कीदृशम्‌ { अर्थ 
वदर्थो बिध्ते यस्य तत्‌ । अर्थवत्परमाणमे्युक्ते नमपि प्रमाणं खात्तद्परिदाराथम्थै- 
सदकारित्येति । न च ज्ञानम्थसदकारित्याऽर्थवत्‌ किन्तु अथैविषयतयाऽऽत्मवच्‌ 
अर्थेसदहकारितयाऽथवसध्रमाणमि्युच्यमाने मनोपि प्रमाणं स्यात्‌ । कथम्‌ १ खखोत्पत्तो 
स्रग्वनितादिसहकारितयाऽ्थैवद्धवति मनः । इति तद्वधवच्छेदार्थमव्यपदेदयादिविरेषण- 
विष्टे ज्ञाने कततैव्ये इत्युक्तम्‌ । प्वं चेप्रमात। प्रमेयं च प्रमाणं स्यात्‌ । कथम्‌ १ 
म्राय॒क्तविरेषणे ्ञामे करचव्ये स्तम्भाचर्थस्तदक्रारितया अथेवान्धरमात्ता भवति । इति 
प्रायुक्तविशेषणे ज्ञाने करतन्ये खण्डसुण्डादिव्यक्तिरक्षणाेसदकारितया अर्थवदिति 
प्रमेयं गोत्वादि सामाम्यरूपम्‌ । इति तत्परिद्ारार्थ प्रमातूभरमेयाभ्याम्थान्तरमित्युक्तम्‌ । 
११ अन्वयव्यतिरेकसद्धावेपि आलोकक्चानयोः का्ैकारणभावो नासि यदि । 


२३८ प्रमेयकमलमाच्तेण्डे [ २. प्रयक्चपरि० 


प्यञचिजन्यो न स्यात्‌, तच्यतिरेकेणान्यस्य तंद्यवस्थापकस्याभा- 

वादिति चेत्‌ , किं पुनरन्धकारावस्थायां ज्ञानं नास्ति? तथा चेत्‌; 

कथमन्धकारप्रतीतिः ? तदन्तरेणापि पतीतावर्न्य्रापि ज्ञानकद्प 

नानर्थक्यम्‌ 1 'प्र॑तीयते, ज्ञानं नास्ति इति च खवचनविरोधः, 
५ प्रतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ । 


अथान्धकाराख्यो विषय एव नास्ति यो ज्ञानेन परिच्हछयेत, 
अन्धकारव्यवडारस्तु खोक ज्ञानायुत्पत्तिमात्र इत्युच्यते; येव- 
माखोकस्याप्यभावः स्यादिरादज्ञनव्यतिरेकेणान्यस्यास्याप्यप्र- 
तीतेः । तद्यवहारस्तु खोक विशादज्ञानोत्पच्िमा्ः । नु ज्ञानस्य 
१० वेराययमेव तदभवि कथम्‌? ₹इत्यप्यज्ञचोद्यम्‌; नक्तश्चरादीनां 
रूपेऽस्मदादीनां रसादौ च तदभावेपि तस्य वेरायोपरूच्धेः । 


आखोक विषयस्य च ज्ञानस्यार्तं एवारोकादेशरचयम्‌ , तदन्तराद्धा, 
अन्यतो बा कुतथित्‌? यद्यन्यतः; न वद्याोखोकङकृतं वेश्यम्‌! न हि 
यद्यदभावेपि भवति तत्तत्छतमतिप्रसङ्गात्‌। अथालोकान्तरात्‌; 
१५ तद्धिषयस्यापि तस्याखोकान्तरात्तंदिल्यनवस्था । न चारोकान्तर- 


मस्ति अथासरदिवालोकात्‌; खविषयादेव तदि वेराच्म्‌, तथा 
घखादिरूपादप्यस्तुं । तस्याभास्ुरत्वान्नातस्तत्‌; इव्यप्ययुक्तम्‌ ; च- 
इखखान्धकारनिरीथिन्यां नक्तञ्च यादीनां तन्न वेरायाभावप्रसङ्गात्‌ । 
"विदादं प्रत्यक्षम्‌" इत्य चोक्तं वेदाद्यकारंणम्‌ । ययेवं प्रदीपाद्यु- 
२० पादानमनर्थकं तदन्तरेणापि ज्ञानोत्पत्तिपसङ्गात्‌; नाऽनर्थकम्‌; 
आवरणापनयनद्धारेण विषये श्राद्यतालक्चणस्यं विदोषस्य इन्द्रिय- 
मनसो तज्ज्ञानजनकलक्षणस्यातोऽञअजनादेरिवोत्पततेः । न चेतौ 
वता तस्य तत्कारणता; काण्डपखाद्यावरणापनेतुदैस्तादेरपि 
तस्वपसङ्गात्‌ । ततो यथा ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेण नान्यत्तमः 
२५ तथां विरादज्ञानोत्पत्तिव्यतिरेकेणारोकोप्यन्यो न स्यात्‌ । 


नयु "अचर प्रदेशे वह आलोकोऽज च मन्दः" इति रोकव्य- 
वहारादर्न्यः सोस्तीति चेत्‌; तर्हि “गुहागद्वरादौ वहं तमोन्यज्न 





१ अम्वयन्यत्िरेकनम्यतिरेकेण । २ कार्यकारणमावन्यवस्थापकसख । ३ अन्धकारस, 

४ घटादिविषये । ५ अथः] ६ परेण भवता। ७ ज्ञानानुरपत्तिमात्रान्धकारम्रकारेण । 
< प्रकृतक्चानविषयात्‌ । ९ खराभवेपि जायमानो धूमः खरहेतुकोन्यथा सख्ाच्‌ । 
१० वैखचम्‌ 1 ११ प्रथमारोकदेव । १२ विानस्य । १३ धयादिश्चानवै चम्‌, 
त॒त्तश्च किमारोकपरिकस्पनेन । १४ आवरणप्रक्षयः । १५ तमः । १६ सप्रमीद्धिः । 
१७ प्रदीपादिना मनोरोचनस्या्थैख च स्विशेषनननेपि । १८ वैद्यबकारणत्व । 
१९ जेनमते । २० विश्चदल्ानोतपत्तेः सकाश्चाव्‌ । 


सू° २।८-९ ] आरोककारणतावादः २३९ 


मन्दम्‌ इति लोकव्यवहार किं काकैर्भक्षितः ? अचास्याऽप्रमाण- 
त्वेऽन्यज् कः समाश्वासः ? नु चदिदैरादागलय गृदान्तःप्रवि्स्य 
सत्यप्याखोके तमःप्रतीतेन पास्मार्थक तत्‌, न चादखोकतमसो- 
विंरुदधयोरेकजावस्थानम्‌, ततो ज्ञानासुत्पत्तिमात्रमेव तदिति 
चेत्‌; तदि नक्तञ्च रदीनामेव (च) विचवरादो प्रदीपायालोकाभावेपि ५ 
तत्प्रतीतेः सोपि पारमार्थिको न स्यात्‌ । न चैकच्न तमो.ऽभावेपि 
तत्प्रतीतेः सर्वै तदभावो युक्तः, अनन्यथाऽयीभ तेपि कचिनचत्प- 
तीतेः स्वैत्र तद्भावः स्यात्‌ ! तस्ादालोकवत्तमोपि प्रतीतिससि- 
धम्‌ । तंत्र चालोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतेः। न च तल्यति 
तस्य कारणता । तन्नार्थाखोकयोज्ञनं प्रति कारणत्वम्‌ । १० 


पवं तर्हिं तत्तयोः पभकादराकमपि न स्यादिल्याह- 


अतजन्यमपि तस्प्रकाराकम्‌ ॥ < ॥ 
ताभ्यामथौलोकाभ्यामजन्यमपि तयोः भ्रकाराकम्‌ | 
अचेवा्थ परदीपवदित्युभयपरसिद्धं दष्टान्तमाद- 


पदीपवत्‌ ॥ ९ ॥ ९८५ 


न खदु प्रकारयो घरादिः खश्रकाडाकं प्रदीपं जनयति, खक 
रणकटापादेवास्योत्पत्ते; । ्रकारयाभावे भरकाद्कस्य परकाराक- 
त्वःयोगात्स तस्य जनक एवः इत्यभ्युपगमे परकाडकस्यभवे 
भरकाद्यस्यापि म्रकादयत्वाघर नात्‌ . सोपि तस्य जनकोऽस्तु । 
तथा चेतरेतराश्चयः-पभकारयायुत्पत्तो प्रकाराकायुत्पत्तेः, तदयु- २० 
त्पत्तौ च परकादयायुत्पत्तेरिति । खकारणकरापादुत्पच्चयोः परदी- 
पघरयोरन्योन्यापेक्चया अकादयप्रका्टाकत्वधर्मव्यवस्याया एव 
्रसिद्धेनतरेतराश्चयावकाश इत्यभ्युपगमे ज्ञानार्थयोरपि खसाम- 
ग्रीविरेपवदादुत्पच्नयोः परस्परापेक्षया आद्यग्रादकत्वधर्सव्यव- 
स्थाऽऽस्थीयंताम्‌ । कतं प्रतीत्यपलापेन । २५ 

न चाजनकस्याप्यर्थस्य ज्ञानेनावगतो निखिकाथौवगतिभस- 
ङ्त्प्रतिक्सव्यवसा न स्यात्‌ 1 "यद्धि यंतो ज्ञानमुत्पद्यते तत्तस्यैव 
हकं नान्यस्य इत्यस्यार्थजन्यत्वे सयेव सा स्यादिति वदन्तं 
प्रल्याद- 


१ तमसि! २ नरस्य । ३ तमसोऽमावेपि तमःप्रतीतिप्रकरिण ! ४ एकत्राभदे 
सर्व्ामावो यदि! ५ तमसि! £ तमसः। ७ अर्थालोकयोज्ञान प्रयकारणत्व- 
मकारेण । ८ खरूप ! ९ अभ्युपगम्यताम्‌ । १० अरमिलर्थः । ११ प्रतिनियत- 
विषरयग्यवस्था ! १२ अथात्‌ । 





२४० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षुपरि° 


सखावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि षति. 


नियतंमथं व्यवस्थापयति ॥ १० ॥ 


तथा हि-यदूर्थप्रकाराकं तत्खात्मन्यपेतप्रतिवन्धम्‌ यथा पदी 
पादि, अर्थपक्रादराक च ज्ञानमिति | प्रतिनियतसावरणक्षयो 
< परामश्च ज्ञानस्य प्रतिनियताथांपरब्येरेव प्रसिद्धः । न चान्यो 
न्याश्नयः; अस्या; भपतीतिसिडत्वात्‌ । तह्छक्चषणयोग्यता च राक्ति- 
रेव । सेव ज्ञानस्य परतिनियतार्थव्यवस्थायामङ् नाथोत्प्यादिः, 
तस्य नि बिद्धत्वादन्य्ादरोनाच । न खद्दर प्रदीपः परकादया्थजन्य- 
स्तेषां धकाराको दष्टः । 

१० किञ्च, परदीपोपि प्रकारयाथाऽजन्यो यावत्काण्डपरायनावृत. 
सेवार्थं पकादरायति तावत्तदादतमपि किन्न पकारायेदिति चोय 
भवतोप्यतो योग्यतातो न किञ्चिदुत्तरम्‌। 

९, 


किणस्य च पर्च्छिर्यसे करणादिना उ्यभि- 
चारः ॥ ११ ॥ 


१५ नरीन्दरियमदण्ादिकं वा विज्ञानकारणमप्यनेनं परिच्छेयते। न 
नरूमः-कारणं परिच्छेयमेव किन्तु "कारणमेव परिच्छे्यम्‌' इत्य- 
वधारयैमः; तश्न; योगि विज्ञानस्य व्यािज्ञानस्य चारोषार्थश्राहिणो 
ऽभावपरसङ्गात्‌। न हि बविनश्रायुत्पन्नाः समसखमयभाविनो वाथा 
स्तस्य कारणमित्युक्तम्‌ । केशोण्डुकादिज्ञानस्य चाजनकार्थभ्राहि 

२० त्वाभावप्रसङ्गः । कथं च कारणत्वाविरेषेपीन्द्रियादेरग्रदणम्‌ ? 

अयोग्यत्वात्‌; योग्यतैव तदहि प्रतिकर्मव्यवस्थाकारिणी, यल- 
मन्यैकर्पनया । खाकारापेकत्याभावाचेन्न; क्ञाने खोकासपकत्व- 
स्याप्यपास्तत्वात्‌। कथं च कारणत्वाविरेषेपि किञ्िस्खाकारा्पकं 
किञ्चिन्नेति परतिनियमो योग्यतां बिना सिध्येत्‌ ? कथं च सकं 

५ विज्ञानं सकलखार्थकाय न स्यात्‌ ? “परतिनियतशक्तित्वाद्धावानाम्‌ 
इर्त्युत्तरं भ्राह्यग्राहकरभोवेपि समानम्‌ । 


१ ज्ञानं कर्तृ । २ ज्ञानस्यापेतप्रतिवन्धत्वं कारणमर्थप्रकाञ्चे चेत्तरिं सक्रराथंप्रकाश्चकं 
किमिति न स्यादित्युक्ते आद । ३ आदिपदेन ताद्रूप्यादिः । ४ प्रकारके प्रदीपादौ । 
-५ तदटुत्पत््यदेः । ६ धमं हेतुश्च । ७ साध्यम्‌ । < षटदिवदिति दृष्टान्तः । 
९ इन्दरियादिना। १२० श्ञानेन । ११ ववं सुगताः । १२ यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकमिति । 
१३ उत्पच्यादि । १४ इन्द्रियादेः । १५ खस्य धटादिवस्तुनः । १६ स्तम्मलक्षु- 
णादथोदनुत्पच्चमानं शानं स्तम्भस्य शरादकं यथा तथा निदरेषार्थ्मादकं कुतोन 
स्यादित्युत्तरं प्रतिनियतदक्तित्वाद्धावानामिलत्रापि स्षमानम्‌। १७ सामसेन । 


सू० २।१२ | आवरणविचार २९१, 


अथद्‌ना मुख्यप्रत्यज्लप्ररूपणस्याचवसरपाप्तत्वात्‌ तदुत्पत्तकः 
रणस्व रूपप्ररूपणायदहद- 


सामयीविरेषविश्छेषिताखिटावरणमऽतीन्दि- 


` यमदोषतो मुख्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


विशदं भव्यक्षम्‌' इत्युवत्तेते । तजारेपतो विंशदमतीन्दरियं ५ 
यद्विज्ञानं तन्मुख्ये मव्यश्चम्‌ । किंविशिप्रं तत्‌ ? सामग्रीविरोपवि 
च्छेपिताखिदावरणम्‌ । ज्ञानावरणादिप्रतिपक्चभूता दीद -सम्यम्द्‌- 
द्योनादिरक्षणान्तरङ्ा बदिरङ्ाचमवादिटक्षणा सामयी ग्रह्यते 
तस्या विदोषोऽविकखत्वम्‌, ` तेन विश्छेषितं `श्चयोपरहामक्षयरूप- 
तया विघरितमखिखमवधिमनःपययकेवटज्ञान सम्वन्भ्यावरणम्‌ १० 
अखि निद्रोषं बाऽऽवरणं यस्यावधिमनःपयैयकेवलज्ञानजचयस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । 


अत्र च पयोगः सस्त्वे सत्यवितथं ज्ञानं तत्तचापगता- 
सिखावरणम्‌ यथा रजोनीदाराद्यन्तरितवृश्चादौ तदपगमप्रभवं 
ज्ञानम्‌, स्पते सत्यवितथं च कंचि दुक्तध्रकारं ज्ञानमिति । तथा- १५ 
ऽतीन्द्रियं तत्‌ मनोऽश्चानपेश्षत्वात्‌ । तदनपेश्च तत्‌ सकरकल- 
ईविककत्वात्‌ ! तद्धिकटन्वं चास्याचवं प्रसाधयिष्यते। अंत एव 
चारेपतो विखदं तत्‌ । यत्तु नातीन्दियादिखभावं न त्तदन- 
वेश्चत्वादिविरोषणविशिण्म्‌ यथासदादिधव्यक्चम्‌, तद्धिशेषणवि 
रिण्शचेदंम्‌ , तस्मात्तथेति । तथा मुख्यं तत्पत्यक्षम्‌ अतीन्द्रिय- २० 
त्वात्‌ खविषयेऽशेषतो विशरदत्वाद्धा, यन्तु नेत्थं तच्चेवम्‌ , यथा- 
स्दादिप्रलयक्चम्‌, तथा चेदम्‌ , तस्मान्मुख्यसिति । 


नतु चावरणप्रसिद्धा तद्पगमाज्ज्ञनस्योत्पत्तियैक्ता, न च 
तत्पमसिद्धम्‌ 1. तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देदाकाखदिकं वा 
भवेत्‌ 2; न तावच्छरीरं रागादयो वा; तद्धवेप्यथापरुम्भसस्भ- २५ 
वात्‌ । तदुपटम्भप्रतिचन्धकमेव दहि काण्डपरादिकं रोके परसि- 


। ऋणी ण्म 


१ सुत्ने । २ आदिपदेन देश्छल्ाद्वियदणस्‌ । ₹ सममत्वम्‌ । ४ मवरणापाये । 
+ अवधिमनःप्ययकेवलश्चानं - ल विषयेऽपगतादिलावरणं तज स्प्टत्वे सत्यवित्तथज्ञान- 
त्वाद्‌ । £ ज्ञानम्‌ । ७ अथे । ८ सनुमानादिना व्यभिचारपरिददारार्थम्‌ । ९ संशया. 
दिना न्यभिचारपरिदारार्थस्‌। १० रूपिषु, प्रमनोगताथेषु, मूतमूतै सकरनस्तुषु 
त्व । .११ क्रमेणावभिमनःपर्ययकेवृलास्यम्‌ । १२ भसिन्परिच्छेदे, 1. १३ क्ल. 
-कल्द्धविकठ्त्वाददेव । १४ अवध्यादिनयम्‌ । १५ सख्यम्‌ । १६ बौद्धः प्राह ॥ 
७ आदिपदेन खभवो वा। 

अण कन मा० १ 


२४२ प्रमेयकमर्माचतेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


दमःवरणम्‌ । नयु मेवादेदृरदेराता रावणादेस्तत्कालता परमा- 
एवादः सृक्ष्मखभावता मूरुकीटोद्कादेश्च भूम्यादि; आवरणं 
प्रसिद्धमेवेति चेत्तदसारम्‌ $ तदभावस्य कनचचुमदाक्यत्वात्‌ । न 
खलु सातिरायर्िमतापि योगिना देशद्यभावो विधातुं शक्यः । 

५न चान्यत्‌ किञ्चिदावंरणं प्रतीयते । ततः सामग्रीविरोषविग्छेषि- 
ताखिङावरणमिलययुक्तम्‌ ; 

-अघोस्यते-न दारीयाद्यावरणम्‌ । कि तदहि ? तद्यतिरिक्तं कर्म । 
तच्चायुमानतः परसिद्धम्‌ $ तथादि-खपरपरमेययोघेकसखभावस्या- 
त्मनो हीन॑गभस्थानरारीरविषयेधु बिधिष्ाऽभिरतिः आलत्मतद्य- 

१० तिरिक्तकारणपूर्विंका तत्वात्‌ कुत्सितपरपुरुषे कमनीयङल्का- 
मिन्यास्तच्राघयुपैयोगजनितविरिषएाभिरतिवत्‌ । तथा, भवभृतां 
मोद्योदयः शरीरादिव्यतिरिक्तसम्बन्ध्यन्तरपूवेको मोदोदयत्वात्‌ 
मदिराद्युपयोगमत्तस्यात्मगरहादौ मोदोद्यवत्‌ । 

ननु चार्तः कर्ममा्रमेव प्रसिद्धं नावरणम्‌; ततस्तत्सिद्धावेव 

१५ पमाणमुचयतां त्रैव विवाद्‌ादिति चेदुच्यते यज्ज्ञानं खविषयेऽ- 
पत्तिमत्‌ तत्सावरणम्‌ यथा कामलिनो खोचनविज्ञानसेक- 
चन्द्रमसि, खविषये अरोषार्थलक्षणेऽप्रवृत्तिमच्च ज्ञानमिति । 


नु विन्ञानस्यादोषविषयत्वं कुतः सिद्धम्‌ १ आवरणापाये तत्पर- 

काराकत्वाचेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि सकखबिषयत्वे तस्य आव- 

२० रणापाये तस्परकारानं सिच्यति, अतश्च सकटविषयत्वमिति; तद्‌- 

प्यसमीक्षिताभिघानस्‌; यतोनुमान मिच्छता भवताप्यवदयं सक- 

खावस्णवेदैस्यात्मागेव सकलस्य पाणिमाचस्यारोषविषयं व्याप्य. 

दिज्ञानमभ्युपगतमेव । तथा, यत्खविषयेऽ स्पष्टे ज्ञानं तत्सावर- 

णम्‌ यथा रजोनीददारायन्तरिततख्निकरादिज्ञानम्‌, अस्पष्टं च 

२५ सवं सदनेकान्तात्मकम्‌' इत्यादि व्यािक्ञानम्‌ । मिथ्यादशां 

सवेजानेकान्तात्मके भावे विपरीतज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ 

. धत्त॒रकाद्युपयोगिनो सच्छकके काञ्चनज्ञानवदिति । अत॑ः . सिद्ध- 
मावरण पौदकछिकं क्मति । | 

. १ श्ानस्य । २ मीमांसकीयपूर्वपक्षे सति जेनेः। ३ दीनच्चम्दो गभौदिराब्दैः 

अयेकमभिसम्बन्धनीयः । ४ विषयन्ञग्बनिताचन्दनादिषु । ५ बि्िष्छभिरतित्वात्‌ । 

६ आदि पदेनोषधमश्रादि । ७ अनुभव । ८ उक्तानुमानद्भयाव्‌ । ९ संसारिक्ञानम- 

शेषारक्षणे खनिषये सावरणं भवति तत्राप्रवृत्तिमत्वादिति प्रतिज्ञादेत्‌ उपरिष्टाेयौ । 

१० साव्रणम्‌ । १२१ अमावाव्‌ ५ १२ आदिपदेनागमजम्‌ । १२३ अस्पषटञ्चानत्वा 

दि्युच्यमाने लसिन्नस्पषटत्व स्यात्तयवच्छेदार्थ खवरिषये इद्युक्तम्‌ + १४ पएकान्त्ररूपं 

विपरीतम्‌ । १५ अनुमानत्नयाव्‌ । 


सू° २।१२ ] कर्मणां पोद्रलिकत्वम्‌ २४३ 


नयु चाविद्येवावेरणं न पोद्णिकं कर्म, मूत्तंनानेनामूत्तस्य 
ज्ञानादेरावरणायोगात्‌, अन्यथा शरीरादेरष्याव(बा)रकत्वायुष- 
ङ्गात्‌; इत्यव्यसमीचीनम्‌; मदिरादिना मूत्तेनाप्यमूत्तेस्य ज्ञानः 
देरावरणददोनात्‌ ! अंमृत्तस्य चाव(वा)रकत्वे गगनादेज्ञोनान्त- 
रस्य च तेत्यसङ्कः ! तदविरुदधत्वात्तस्य तच्चेति चेत्‌; तिं रारी-५ 
रादेरप्यत' एव तन्मा भूचदिरख्द्स्यैवावरकत्वप्रसिद्धेः ! प्रवाहेण 


प्रव्षमानस्य क्ञानदेरवियोदये नियोधात्तस्यास्तद्विसोधगतो मदि 
रादिवस्पोदकिककरसणोपि सास्तु विरोपीभावात्‌। तथादि-मात्मनो 
मिथ्याक्ञानादिः पुद्रकविरेधसम्बन्धनिवन्धनः तत्खरूपीन्यथामा- 
वखभावत्वात्‌ उन्मतत्तकादिजनितोन्मादादिवत्‌ । नच सिथ्या-१० 
ज्ञानजनितापरमिथ्याज्ञानेनानेकान्तः; तस्यापरापरपोद्छिकक्मा- 
दये सत्येव भावात्‌ अपरापरोन्मन्तकादिरससद्धावे तत्तोन्मा- 
दादिसन्तानवव्‌। 


नयु चात्मगुणत्वात्क्मणां कथं पोद्छिकत्वसमि्त्यन्ये; तेप्यप- 
रीक्षकाः; तेषामात्मगुणत्वे तत्पारतच्यनिमित्तत्व विरोधात्‌ सर्वै- १५ 
दात्मनो वन्धाञ्चुपपत्तेः सदेव मुक्तिप्रसङ्गत्‌। नं खट्ट यो यस्य 
गुणः स तस्यं पारतद्यनिमित्तम्‌ यथा पृथिव्यादेः रूपादिः, 
आत्मगुणञ्च घमां संज्ञकं क्स परेरम्युपगम्यते इति न तदा- 
त्मनः पारतच्यनिमित्तं स्यात्‌ ! न चैवम्‌, आत्मनः परतच्तया 
भरमाणतः प्रतीतेः । तथादि-परतन्रोऽसरो दीनस्थांनपरिग्रहवस्वात्‌ २० 
मघोद्रेकपरतच्राद्युचिस्थानपरिभ्रहवद्धिशिएपुखपवत्‌ । दीनस्थानं 
हि शारीरम्‌ , आत्मनो दुःखहेतुव्वात्कारागारवत्‌ । तत्परिय्रह- 
वेशि संसारी परसिद्ध एव । न च देवहारीरे तद्भावात्पश्चाव्यासि 
तस्यापि मरणे दुःखहेतुत्वप्रसिद्धेः । यत्परतचश्यासो तत्कर्म इति 
सिद्धं तस्य पोदलिकत्वम्‌ । तथा हि-पोद्धरिकं कर्म आत्मनः पार-२५ 
त्ये निसित्तत्वाश्निं्गखादिवत्‌ । न च कोधादिभिव्यभिचारः; 


२ पुरषश्चानाद्रैतवादिनौ वदतः । २ आत्मनः । ३ आदिपदेनात्मचः । ४ अवि- 
द्याखरूपस्य । ५ गगनादिकं ज्ञानान्तरं च ह्ानादेरावरकं भवति अमूर्त॑स्वादनिद्यावत्‌ । 
& तेन ज्ञानेन ! ७ मिथ्याज्ञानमविद्या । < प्रवाहेण भ्रवत्तैमानसय ज्ञानादेः पोद्ध. 
लिककमोदये निरोधस्याविशेषात्‌ । ९ कर्सतापन्न । १० सम्यरज्ञानादि ! ११ मिथ्या 
क्ञानादि । १२ योगाः । १३ धमांधमेसंशके क्म आत्मनः पारतड्यनिमित्तं न भवति 
आत्मगुणत्वादिलयध्याहारः 1 १४ कर्सणा । १५ इारीरादिरुश्चण । १६ मागासिद्धत्वं 
दुःखहेतुत्वलक्षणख हेतोः । २७ सुखदुः खरागदवेषादि श्तं पारतश्रयम्‌ । १८ निग 
गलबन्धनम्‌ ( दङ्खलादि ) । 


त रमेयकंमठमारतण्डे [ २. अरयक्षपरि० 


तेषां जीवपरिणामानां पारतच्यखभावत्वात्‌, कोधादिपरिणामो 
हि जीवस्य पारतच्य न पुनः पारतन्यनिमित्तम्‌। 


सत्यम्‌ ; नात्मगुणो ऽदष्टं परघानपरिणामत्वात्तस्य ““प्रधानपरि- 
णामः ङ्क ष्णं च कर्म? [ |] इत्यभिधानात्‌; इत्यपि मनो 
५ रथमा्रम्‌; परधानस्यासच्वेन तत्परिणामत्वस्य कचिदप्यसम्भ- 
चात्‌ 1 तदसच्वं चारेवानन्तरे वक्ष्यामः । तत्परिणामत्वेपि वा 
तस्यात्मपारतचयनिमित्तत्वाभावे कर्मत्वायोगात्‌, अन्यथाति- 
असङ्गः । प्रघानपारतच्यनिमित्तत्वात्तस्य कर्मत्वमिति चेन्न; 
प्रधानस्य तेन वन्धोपगसे मोश्चोपगमे चात्मकव्पनावेयथ्यप्रसः 
१० ङ्गात्‌ ! बन्धमोक्षफलाचुमवनस्यत्मनि पभतिएानान्न तत्कल्पने 
यथ्यमित्यसत्‌ पधानस्य तत्कन्तेत्ववत्‌ तत्फलायुभोक्तस्वस्यापि 
प्रमाणसामभ्येमाप्षत्वात्‌ , अन्यथा ऊंतनाशारकूतांभ्यायमदोषायु 
षङ्गः । अथात्मनश्चेतनत्वात्तत्फखायुभवने न तु प्रधानस्याऽचेत- 
नस्वात्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; मुक्तात्मनोपि तत्फखाञुभवनायचचषङ्गात्‌ । 
१५ तस्य पधानसंसगोभावान्न तत्फलाञ्ुभवनमिति चेत्‌; तर्हि 
संसारिणः प्रधानसंसगाद्रन्धफलायचुभवनम्‌ 1 तथा चात्मन एव 
बम्धः सिद्धः, तत्संसगेस्य वन्धफलखायुमवननिमित्तस्य बन्धरूपः 
त्वात्‌ , वन्धस्येव "संसगः इति पुद्रख्स्य च प्रधानम्‌ इति 
नामान्तरकरणात्‌ ।. 


२० नयु पसिद्धस्यापि यथोक्तैप्रकारस्यं कर्मणः कार्यैकारणप्रवाहेण 
प्रवत्तंमानस्यानादित्वादिनादद्ेतुभूतसम्रीविशेषस्य चाभावा- 
त्क्थं तेन ` विग्छेषिताखिखावरणत्वं ज्ञानस्य; इत्यप्यपेशरम्‌; 
सम्यग्दशेनादित्रयटश्षणस्य तदिनाशदहेतुभूतसामग्री विशेषस्य 
खुप्रतीतत्वात्‌ । सञ्ितं हि कमं निजरातश्चारिजविरोषरूपायाः 

२५ प्रलीयते । सा च निजं दविविधा-उपक्रमेतर सेदात्‌ । तजोपक्र 
मिकी तपसा दादशविधेन साध्या । अयुपक्रमा तु यथाकारं 
संसारिणः स्यात्‌) 


कुतः पुनः साकल्येन पूवोपात्तकर्मणां निजंस निश्चीयते इति 
चेदयुमानात्‌; तथाहि-साकस्येन कचिदात्मनि कमणि निरज 


१ साङ्खयः । .२ पुण्यम्‌ । ३ पापम्‌! ४ बुश्याद। विकारे। ५ वयं जेनाः। 
६ घटादेरपि कमैतवं स्यात । ७ भधानं बन्धफलानुमोक्त भवति बन्धायिकरणतान्रि- 
गख्बद्धदेवदत्तवत्‌ 1 € तत्कृतत्वेपि ' तत्फछनुमोक्तत्वं न 'स्या्दि वर्हि । ९ कतस्य 
कर्मणः प्रधानंसम्बन्धित्वेन नाश्चः । १० अङ्तसखः फलस्थातमनि आगमः । ११ तस 
कर्मणः फर बन्धमोक्षौ । १२ तस्य करमैणः । १३ पौटक्किस्य । ` 


सू° २।१२]. , संबरनिजेरयोः सिद्धिः २४५ 


यन्ते विपाकान्तत्वात्‌, यानि तुन निर्जीरयन्ते न तानि बिपाका- 
न्तानि यथा कौरादीनि, विपाकान्तानि च कमणि, तसात्साक- 
द्येन कचिन्निजीयेन्ते । न चेदमसिद्धं साधनम्‌; तथाहि-विपाका- 
न्तानि कमांणि फटावसनत्वाद्रोद्यादिवत्‌ । न चेदमण्यसिद्धम्‌; 
तेषां निव्यत्वाचुषङ्गात्‌ 1 न च नित्यानि कमणि निलयं तत्फटायु-* 
जवनप्रसज्ञात्‌ ! 

भावि पुनः कर्मं संवरानिरुष्येत-"“अपूवेकर्मणामाख्वनियोेघः 
संवरः'* | तच्वार्थलू० ९।१ | इत्यभिधानात्‌! जसखरवो हि मिध्या- 
द्रोनाबिरतिपमादकपाययागविकर्पात्पञ्चविधः, तसिन्सति 
कमणामाखवणात्‌ । सच संवरो गु्िसमितिधमायुपरक्षा- १० 
परीष्हजयचारिजेविंघीयते इत्यागमे विस्तरतः परूपितं दष्- 


व्यम्‌ । निजरासंवरयोश्च सम्यग्दरोनाचात्मकत्वात्तत्पकषं कर्मणां 
सन्तानरूपतयाऽनादितवेपि प्रक्चयः प्रसिष्ययेव । न हयानादिस- 
न्ततिरपि दीतस्पदां बिपक्चस्योष्णस्पदयास्य प्रकपं निमूलतलं 
मरख्यमुपव्रजच्ोपटङ्व्धः, कायकारणरूपतया बीजाङ्करखन्तानो १५ 
वाऽनादिः प्रतिपक्षभूतददनेन निदग्धवीजो निदेग्धाङ्कये वा न 
मतीयते इति वक्त शक्यम्‌ । 
` नयु तत्प्रक्पमाचात्कसंप्रक्षयमातमेव सिध्येन्न पुनः साकव्येन 
तत्पक्चयः, सस्यग्दशेनादेः परमप्रकषंसस्यवाभावात्‌ ; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌; तत्पकपस्य कचेदात्मनि प्रसिद्धेः । तथाहि-्यस्य २० 
तारतम्यप्रकषस्तस्य क्चित्परमप्रकपंः यथोष्णस्पशेस्य, तारत- 
स्यपरकषश्चासयतसमस्यग्ट्याद्‌ं सम्यग्दरनादेरिति ! न च दुःख- 
रक्षण व्यभिचारः; सत्तमनरकभूमो नारकाणां तत्परमप्रकषप्र- 
सिद्धेः सवार्थसिद्धौ देवानां सांसारिकखुखपरमप्रकषवत्‌ , 
मिथ्यादण्िष्वनन्ताञुवन्धिक्रोधादिपरमधक्षवद्धा । नापि ज्ञानहा- २५ 
निप्रकषणानेकान्तः; तस्यापि क्षायोपहामिकस्य हीयमानतया 
परृष्यमाणस्य केवलिनि परमापकषेपसिद्धेः । क्षायिकस्य तु दाने- 
वासम्भवात्कतस्तत्पकर्षो यतो.ऽनेकान्तः 

इत्थं व'साकल्येन कर्मप्रक्षये- प्रयोगः कतेव्यः-“यस्यातिशरये 


१ फल्दानपरिणतिरविंपाकः । २ परमतापेक्षया । ३ सम्यग्दशनादेः कमबिनाञ्च- 
हेदुष्वसुक्तमिदानीमन्यदेवोक्तमिति कथं न पूवौपरविरोधः १ श््युक्ते आद्‌ । ४ सति । 
५ .सम्यग्ददनादि कचिदात्मनि परमत्रकषं प्राति त्ारतम्यग्रकरषवच्वादिव्युपरिश- 
दध्वाहियते । ६ केवरुशनस्य । ७ तारतम्यप्रकषैः । ८ विपाकान्तत्वादिलनुमाना- 
पेक्षया ` वादब्दोऽत्र1 २ कविरकर्मणामयन्तदान्यतिश्चयो धर्मी -सम्यग्दश्चैनादेरल्न्ता- 
विश्चये मवति तस्यातिश्चये तद्धान्यतिद्ययदश्नादिष्युपरिष्टदध्याहियते ॥ ` 
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यद्दान्यतिरायस्तस्यालयन्तातिश्येऽन्यस्याद्यन्तद्ानिः यथाञ्चेरत्य- 
न्तातिशये शीतस्य, अस्ति च समस्यग्दर्शनादेरव्यन्तातिरायः कचि- 
दूत्मनि' इति । यद्वा, आवरणद्ानिः कचित्पुरुषविरोषे परमप्रक- 
धप्राप्रा प्रकृष्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ । न चाच्रासिद्ध साधनम्‌; 

५ तथाहि-प्रकृष्यमाणावरणदहानिः आवरणहानित्वात्‌ माणिक्याद्ा- 
वरणहानिवत्‌। तद्धानिपरमप्रकषें च ज्ञानस्य परमः प्रकषंः सिद्धः। 
यद्धि प्रकाशात्मकं तत्खावरणदानिप्रकषं प्ररूष्यमाणं दम्‌ 
यथा नयनप्रदीपादि, प्रका्चात्मक च ज्ञानमिति । तदेवमावरण- 
मरसिद्धिवत्तद्‌भावोप्यनर्व॑यचेन प्रमाणतः प्रसिद्धः । त॑त्परमवमेव 

१० चरोषार्थगोचरं ज्ञानमभ्युपगस्तव्यम्‌, लेशतोप्यावरणसद्धावे 
तस्याशेषार्थगोचरत्वासम्भवात्‌, यैजेवाचरणसद्धावस्तनेवास्य 
परतिबन्धस्रस्भवात्‌ । 


आगमद्वारेणारषार्थगोचरं ज्ञानम्‌ $ इत्यप्यञुन्व्रम्‌ विशदा 

नस्य प्रस्तुतत्वात्‌ । न चागमज्ञानं विरादम्‌। न चागमोप्यशेषार्थ- 
१५ गोचरः अर्थप्ययेघु तस्यापव्त्तेः । ते चार्थस्य प्रतिक्षणम्‌ “अर्थ- 
क्रियाकारित्वात्खस्वाद्धा सन्ति इत्यवसीयन्ते ॥ अन्यथास्याऽ- 
वस्तुत्वपरसंङ्गः । करणजन्यत्वे चाशेषक्ञानस्यातीन्द्रिया्थषु प्रति- 


चन्घः परसिद्ध एव, इन्द्रियाणां रूपादिमलयव्यवदितेऽनेकावयव- 
परचयात्मकेऽथं पतृत्तिभ्रतीतेः। 


२० नदु योगजघ्मानुखदीतानामिन्दियाणां गगनाद्यशोषातीन्द्रिया- 
थंसाक्षात्कारिज्ञानजनकत्वसम्भवात्‌ कथं तजाशेषन्ञानस्येन्द्रिय- 
जच्वेपि भतिबन्धसम्भवः; इद्यप्यसमीक्षिताभिधनम्‌; योगज- 
धमोचुग्रहस्येन्द्रियाणां प्रथमपरिच्छेदे प्रतिषिहितत्वात्‌ । 


भावनाप्रकषेपयन्तजत्वायोभि विज्ञानस्य नोक्तदोषायुषङ्गः । 

२५ माचना हि दिविधा-श्रुतमयी, चिन्तामयी च । तन्न श्ुतमयीं 
श्रुयमाणेभ्यः पराथोनुमानवाक्येभ्यः समुत्पद्यमानज्ञानेन श्रुत 
व्द्वाच्यतामास्कन्दरेता निवृत्ता परमभ्रकपं प्रतिपद्यमाना खाथो- 
जुमानक्ञानलक्षणया चिन्तया निडेत्तां चिन्तामयी भावनामास्भते। 
साच परृष्यमाणा परं प्रकषंपयेन्तं सम्प्राप्ता योगिप्रदयश्चं जन- 





१ कमणः । २ साकस्येन । ३ आवरणामावप्रभवम्‌ । ४ परेण । ५ अर्थं । 
६ प्रकृतत्वात्‌ । ७ अर्थपयौयाः । < अथांञवस्तु भसचखात्‌ । मसन्नरथाऽधक्रिया- 
दल्यत्वात््‌ । अथैक्रियाशन्योथेः-अथपयायरदितत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । ९ सौगरतो वक्ति । 
१० भाचार्यात्‌ । ११ सर्वं क्षणिकं स्वादिति । १२ प्रामुवता । १३ छतमयी 
भावना केत्रीं। 
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यतीति तत्कथमस्यावरणापायप्रभवत्वम्‌ ? इव्यप्यसासम्‌ ; क्षणि- 
कनेरात्म्यादिभावनायाश्िन्तामय्याः श्ुतमय्यश्च मिथ्यारूप- 
त्वात्‌ । न च पिशध्याज्ञानस्य परमार्थविपययोमिज्ञानजनकत्वम- 
तिपसङ्गात्‌। यथा च न क्चणिकत्वं नैरात्म्यं द्ून्यत्वं वा वस्तुन- 
स्तथा व्यते 


किञ्च, अखिलपाणिनां भावनाचतां तंथाविधज्ञानोत्पत्तिः किन्न 
स्यात्‌ डुगतवत्‌ ? तेषां तथाभतमावनाऽमावादचत्‌ न; परतिपन्न- 
दच्वानां भावनाप्रब््मनसां सवेषां समाना भावनैव ङतो न 
स्यात्‌ ? परतिवन्धककर्म सद्ध(वाचेत्‌+ तदि भावनाध्रतिवन्धककमा- 
पाये भावनावत्‌ थोगिज्ञानपतिबन्धककर्मांपाये तज्ज्ञानोत्पत्तिर- ९० 
भ्युपगन्तव्या । इति सिद्धं साकल्येनावरणापाये पवातीन्द्रियम- 
रोपार्थवि्पय विदद्‌ प्रत्यक्षम्‌ 1 

नय चाशेपार्थज्ञातुस्त (कञानस्यत)ज्ज्ञानवतः कस्यचित्पुखषवि शे" 
पस्येवासस्भवात्कथं तजञ्ज्ञानसस्भवः ? तथादि-न कथित्पुरुष- 
विरषः सर्वज्ञोसि सदुपरस्भकयमाणपञ्चकागोचरचारित्वा- १५ 
द्न्भ्यास्तनन्धयवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः तथाषहि-सकट्पः 
दार्थबेदी पुरुषविेषः पव्यक्चेण प्रतीयते, अलुमानादि्रमाणेन 
वा? न तावत्पवयक्चेण; परतिनियतासच्नरूपादिविषयत्वेन अर्न्यसखः 
न्तनस्थसवेदनमाचरेन्यस्य सामथ्यं नास्ति, किमङ्ग पुनरनायन- 
न्तातीतानागतवत्तंमानसृक्ष्मादिखभावसकख्पदार्थसाक्षात्कारि-. २० 
संवेदनविशेषे तद्ध्ासिते पुरुषविरपे वा तत्स्यात्‌ ? न चातीता- 
दिखभावनिखिलपदार्थप्रहणमन्तरेण अरव्यक्ेण तत्साक्चात्करण- 
मच्रत्तज्ञानय्रदणम्‌ , ग्राद्याग्रहणे तद्धिषठ्रादकत्वस्याप्यग्रहणात्‌। 


नाप्ययुमानेसौसो प्रतीयते; तद्धि निशितखसाध्यथतिवन्धाद्धे- 
तोरुदयमासादयच्प्रमाणतां प्रतिपद्यते । परतिवन्धश्चाखिपदार्थ- २५ 
ज्ञसच्वेन खसाधभ्येन हेतोः किं थत्यक्चेण गृद्येत, अुमानेन वा? 
न तावत्प्त्यक्षेण; अस्याऽव्यक्षन्नानवत्सच्चसा्चात्करणाक्षमत्वेन 
तस्तिपत्तिनिमिच्तदेतुप्रतिबन्धग्रहणेप्यश्तमत्वात्‌ । न ह्यरतिप- 
ज्र खमस्बन्धिनस्तद्धतसम्बन्धावयमो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌ । नाप्य- 





. १ सुख्यप्रलक्षस्य ! २ द्िचन्द्रादिज्ानस्यापि योगिन्ञानजनकतवप्रसङ्गात्‌ । ₹ भशचै- 
अविषय । ४ सर्वश्च । ५ परेण त्वया । ६ मुख्यम्‌ । ७ मीर्मांस्षकः । ८ अन्यस्य 
शुरुषान्तरस्य । ९ अदो । १० तत्सहिते । ११ कश्चित्पुरुषः सकठ्पुदाथसाश्चाल्करी 
तद्भदणस्व भावत्वे सति श्रक्षीणप्रतिवन्धप्रल्ययत्वादित्यनेन । १२ प्रमाणोगूप्रतिप्वाबपि 
घटस्य परमाणुना सम्बन्धप्रतिपरत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
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जुमानेन; अनवस्थेतरेतरसाश्चयदोषायुषङ्गात्‌ । न चार धर्मी पय- 
क्षण परतिप्चः; अनक्षज्ञानवत्यद्यक्षऽध्यक्चस्यापच्त्तेः । प्रचत्ता 
वाध्यक्षेणचास्य प्रतिपन्नत्वान्न किञचिदञ्ुमानेन । नाप्युमानेनं 
हेतोः पक्षधर्मतावगममन्तरेणाचमानस्येवाभवृत्तेः। न चाश्रतिपन्ने 
५घामणि हेतोस्तत्सम्बन्धावगमः । नाप्यप्रतिपन्नपश्चघर्मत्वो हेतः 
प्रतिनियतसाध्यप्रतिपस्यङ्गम्‌ । 


किञ्च, संत्तासाधने सब हेतुरसिद्ध बिरुद्धानेकान्तिकत्वङक्षणां 

चयी दोषजाति नातिवन्त॑ते । तथाहि-सर्वज्ञसचे साध्ये भावधर्मो 

हेतुः, अभावधमो वा स्यात्‌ , उत उभयधर्मो वा ? यथमपर्षेऽसिद्धः; 

१० भावेऽसिद्ध तद्धर्मस्य सिद्धिविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु विरुद्धः; 

भावे साध्येऽमावधर्मस्याभावाव्यभिचारित्वेन विरुद्धत्वात्‌ । उभय- 
धमाप्यनेकान्तकः संत्तासाधने; तदुभयव्यमिचारित्वात्‌ । 


अपि चाविरोषेण सवैज्ञः कथ्ित्साध्यते, विशेषेण वाट 

तच्राद्यपक्षे विशेषतो ऽहंस्थणी तागमाश्चरयणमयुपपन्नम्‌ । दितीय- 

१५ पक्षे तु हेतोरपरसवेक्ञस्याभौवेन दश्ान्तायुच्रस्यसखम्भवादसाधारर- 
णानेक्मन्तिकत्वम्‌ । 


किञ्च, यतो हेतोः भरतिनियतोऽदेन्‌ सर्वश्षः साध्यते ततो 
बुद्धोपि साध्यतां विरोषांभावाव्‌, न चानं सवेक्ञत्वसाघने 
हेतुरस्ति । 


२० यद॑प्युच्यते-सुक्ष्मान्तरितदूराथोः कस्याचेत्पत्य्लाः भमेयत्वा- 


त्पावकादिवत्‌ ; तदण्युक्तिमाजम्‌; यतोऽ तरैकश्चानपव्यक्षत्वं सक्षमा 
द्यथोनां साध्यत्वेनाभिप्रेतम्‌ , पतिनियतविषयानेकल्ञानप्रत्यक्षत्व 
वा ? तत्रा्यकर्पनायां विरुद्धो हेतुः; प्रतिनियतरूपादिविषय- 
श्राहकानेकप्लययप्रलयक्षत्वेन व्याप्तस्याच्यादिदष्टान्तघामणि ममेय 
२५ त्वस्योपरस्भात्‌ साध्यविकर्ता च द्टान्तस्य । दवितीयकटपनायांः 
सिद्धसाध्यता अनेक्छप्रदयश्चेरलुमानादिभिश्च तत्परिज्ञानाभ्युपग- 
मात्‌ । 
१ निशित्तविनामावपृवंकत्वादनुमानख । २ साध्यस्ाधकानुमाने । ३ परोक्षे । 
४ धमी-प्रतिपक्नः । ५ सर्वेशेलक्षणे । & सर्वश्चसय । ७ त्रयोऽवयवा यस्याः । ८ मेव. 
सरूपः । ` % सवंशसत्वे । ` १० सर्वेशस्य । १२ भवाभावोमय । २ जनैः । ` 
१२ दृष्छन्तश्रवतेनासानात्‌ । . १४ विपक्षुप्पक्षाभ्यां व्यावत्तिमानो हेवुरसाधारणान॑कारः 
न्तिकः । -जस्मोदाहरणम्नित्यः- शब्दः भावणल्वादिकि । १५ हेतोः । १६ जगति ॥' 
१७ अनुमाने । १८ सुक्ष्मान्तरितद्‌ राधं । । 





सू° २।१२ ] सर्व॑ज्ञत्ववादः २४९ 


“यदि षद्भिः परमाणेः स्यात्सवैक्ञः कैन वायते । 
पकेन तु प्रमाणेन सर्वैक्लो येन कल्प्यते ॥ 

नूनं स चश्चुषा सवान्‌ रसदीन्धतिपद्यते 1” [ मी° चछो० चोद 
नास्‌० छछो० ११११२ ] इत्यभिधानात्‌ । . 

किञ्च, पमेयत्वं किमरोपज्ञेयव्यापिप्रमाणपमैयत्वव्यक्तिरक्षण-५ 
मभ्युंपगम्यते, अस्मदादिपमाणघसरेयत्वव्यक्तिखरूपं वा स्यात्‌, 
उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यखभावं वा? पथमपक्षोभ्युक्तः 
विवादाध्यासितर्प॑दार्थपु तथाभूतप्रमाणप्रमेयत्वस्यासिद्धत्वात्‌, 
अन्यथा साध्यस्यापि सिद्धेदंतूपादानमपार्थकम्‌ । सरन्दिग्धान्वय- 
श्चाय हेतुः स्यात्‌; तथाभूतप्रमाणप्रमेयत्वस्य द्स्तेऽसिदद्धत्वात्‌ । १० 
दितीयपक्चऽसिद्धो हेर्तः, अस्मदादिपधमाणप्रमेयत्वस्य विवादगो- 
च राथेष्वसम्भवात्‌ । सम्भवे वा ततस्तथाभूत््र॑तयक्चत्वसिद्धिरेव 
स्यात्‌ । तञ्च चाविवादान्न हेतूपन्यासः फर्वान्‌ । नाप्युभय- 
ममेयत्वव्यक्तिसाचारण प्रमैयत्वसामान्यं हेतः; अस्यन्तविरक्ष- 
णातीच्ियेन्दरियविषयपमाणप्रमेयत्वव्यक्तिद्धयसाधारणसामान्य- १५ 
स्यैवासम्भवात्‌ । तन्नाचुमानत्तंत्सिद्धिः । 

नाप्यागिमात्‌; सोपि हि निलयः, अनित्यो वा तत्पतिपादकः 
स्यात्‌ ? न तावश्चिलयः; तत्परतिपाद्स्य तस्याभावात्‌, भावेपि 
प्रामाण्यासम्भवात्‌ कीर्यंऽथ तत्पामाण्यभ्रसिद्धेः। अनित्योऽपि किं 
तत्प्रणीतः, पुरखुपान्तरप्रणीतो वा? प्रथमपक्षेऽन्योन्या्चयः-- २० 
सवैज्ञपरणीतत्वे तस्य प्रामाण्यम्‌, ततस्तत्थतिपादकत्वमिति । 
नापि पुरूषान्तरप्रणीतः; तस्योन्मत्तवाक्यवदप्रामाण्यात्‌ ! तन्ना- 
गमादप्यस्य सिद्धिः 

नाप्युपमानात्‌ ; तत्खद्टरूएमानोपमेययोरनवयवेनाध्यक्षस्वे सत्ति 
साददयावरस्बनमुद्‌वमएसाद्‌य ति; नान्यथातिपसंङ्गत्‌। न चोप- २५ 
मनभूतः कश्चित्स्वज्ञत्वेनाध्यक्षतः सिद्धो येन ततसाददयादन्यस्य 
सवैक्षत्वयुपमानात्साध्येत । | 


| १ जनादिभिः । २ भ्रत्यक्षव्वाग्रत्यक्षसरेन कारणेन विवादाध्यासितत्वम्‌ । २ सष्ष्मा- 
दिषु । ४ विवादाध्यासितपदार्थेषु अशेष्हेयव्यापिप्रमाणप्रमेयत्वं सिद्धं चेव्‌ । ५ असा- 
धारणानैकान्तिकः । ६ अद्धोषद्ञेयप्रमाणप्रमेयस्वादिव्ययम्‌ । ७ पावकाद । ८ अस- 
दादिभमाणम्रमेयत्वादिति हेतुः ! ९ स॒क्ष्मादिषु । १० अस्दादिप्रमाणभूत । 
११ भतीन्द्रियश्चेन्द्रियविषयश्च तेषां माहदक्ममाणम्‌ । १२ सर्वे १३ हिरण्य 
ग्य प्रङ्रलय सर्वज्ञ इति । १४ अश्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम इति क्रियमाणेऽयं ॥ 
१५ सर्वश 1 १६ साकल्येन ।. १७ भूभवनवद्धितोरिथतस्योपमानश्ञान प्रसङ्गात्‌ । 
१८ तस्योपमानभूतसर्वश्सय । १९ नुः । 


१० 


२५ 


२५० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २, प्रलयक्चपरि० 


नाप्यथोपत्तितस्तत्सिद्धिः सर्वज्ञस द्धावमन्तरेणायुपपचमा- 
नस्य प्रमाणषङ्धविज्ञातार्थस्य कस्यचिद्‌मावात्‌ । ` ध्माद्युपदेरास्य 


चडुजनपरिग्रहीतस्यान्यथापि भावात्‌ । तथा वोक्तम्‌- 


““सर्क्ञो ददयते ताव॑च्रेदानीमसदादिभिः। 

[ मी च्छो° चोदनास्‌० छो० ११७] 
दो न चैकदेरोस्ति णिङ्ग वा योर्यमापयेत्‌॥ १॥[ ] 
न चागमविधिः कथ्िननित्यः स्वैज्ञवोधकः। 
नच मन्रा्थवाद्‌ानां तात्पयंमवकरपते ॥ २ ॥ [ ] 
न चान्यांथेपधानेस्तेस्तद स्तित्वं विधीयते । 

न चानुवदितुं यौक्यः पुं्वैभेन्येरवोधिंतंः ॥ २॥ | ] 
अनादेरागमस्यार्था न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । 
कृतरिमेण त्वसल्येन स कथं अतिपायते॥ ४॥ [ ] 


अथ तद्धचनेनैव सर्वज्ञो ऽन्येः भतीयते । 

प्रकस्पेत कथं सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः २॥ ५ ॥ | 

सर्वश्ञो्ततया वाक्यं सदयं तेनं तदस्तिता । 

कथं तदुभयं सिच्येत्‌ सिर्धमुकास्वैरादते ॥ ६ ॥ [ } 

अस्वैज्ञप्रणीतात्तु वचनान्मूर्छवजिंतात्‌ । 

सर्व॑क्मवगच्छन्तः खवाक्याक्किन्न जानते ?॥७॥[ 1 

स्वक्ञसदशं कञ्ियदि परयेम सस्परति। 

उपमानेन सर्वज्ञं जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ < ॥ [ ] 
1 
1 


| ~ - 21 


उपदेशो हि वुद्धादेधेमऽयबदिगोचरः। 

अन्यथा नोपपद्येत संरर्वक्ञं यदि नाऽभवत्‌ ॥९॥[ 
बुद्धादयो द्यवेदज्ञास्तेषां वेदाद्‌ सस्भवः। 

उपदेशः तोऽतस्तेव्यौमोहीदेव केवरात्‌ ॥ १०॥ [ 





२ सर्वङ्ामावेपि ! २ सम्बन्ध्यन्तरं हेतुः । ३ लिङ्गं भूत्वेति शेषः । ४ सर्वज्ञम्‌ + 
ध प्ररसामन्रमावनादिः। & षटते। ७ यागाथ । ८ आगमेः। ९ आगमात्‌ + 
१० अनुभाषणाव्‌। २१ ममाणान्तरेः। १२ सर्व्॑चः। १३ असदादिभिः) 
१२४ सर्वश्ञागमसत्याथैयोः । १५ कथमन्योन्याश्रय इत्युक्ते सत्याह । १६ वप्त: । 
१७ आगमप्रामाण्यलश्षणात्‌ मूलादन्यत्‌ सर्व्ञप्रामाण्यलक्षर्णं मृलान्तरं वा द्षटम्यम्‌ । 
१८ मूलं प्रामाण्यम्‌ । १९ सर्वशृसदखदषेनात्‌ । २० भूत्वा । २१ न वियते 
संभव उस्पत्तियैस्योपदेशस्य । २२ अश्चानात्‌ । 





1 “न च मन्राथेवादानां “न चानुवदितुं शक्यः इति छोक्दयं विना सर्वेऽपि 
“छोकाः तत्वसंग्रदे ( ए० < २०,८ २ १८३२१८२ ८१८३ ९,८४० ) पूवेपक्षे कुमो- 
रिकरौकस्वेनोपरभ्यन्ते । 


सु° २।१२ ] सर्वज्ञत्ववादः २५१ 


ये तु मन्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन जयी विदाम्‌ । 

जयीविदा => भ 1 १ 
धितग्मन्थास्ते वेरदप्रभवोक्तयः ॥ ११॥* [ ] 

इति 1 

न च प्रमाणान्तरं सदुपरम्भक सर्चक्ञस्य साधकमस्ि । 

मा भूदञलयेदानीन्तनासदःदिजनाना (ना) सर्वह्नस्य साधक ५ 
प्रल्यक्चाचन्यतमे देशान्तरकाखान्तरवत्तिनां केषाकिद्धविष्यतीति 
चाऽयुक्तम्‌; 

"'यातीयेः प्रमाणेस्तु यज्ञातीयार्थदर्थनम्‌ । 

दृष्ट सम्प्रति खोकस्य त॑था कालान्तरे्यभूत्‌ ॥" 

[ मी° चछो० चोदनास० श्छो० ११३ ] १० 
इत्यभिधानात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिते देदो काले च प्रत्यक्षा 
दिप्रमाणम्‌ अरव्येदानीन्तनपवयक्षादिमाद्यसजातीयार्थ्रादकं 
तद्विजातीयस्वेज्ञाघर्थग्राहकं वा न भवति परयक्चादिपरमाणत्वात्‌ 
अनवयेद्‌नीन्तनभरदयक्षादिभमाणवत्‌ । 


नैनु च यथामूत मिन्द्रियादिजनितं थव्यक्चादि सर्वज्ञा्यथौसा- १५ 
चकं दष्टं तथाभूतमेव देशान्तरे कालान्तरे च तथा साध्यते, 
अर्न्यथाभूतं वा १ तथाभूतं वचेत्सिद्धसाघनम्‌ । अन्यथाभूतं 
चेदधयोजको हेतः; जगतो युद्धिमत्कारणत्वे साध्ये संननिवेदा- 
विशि्रत्वादिवत्‌; तदसाम्परतम्‌; तथाभूतस्यैव तथा साधनात्‌। 

न च सिद्धसाधनमन्यादरीप्रयक्षायभावात्‌ । तथा दि- विर्वादा- २० 
पन्न प्रतयक्चादिश्रमाणमिन्द्रियादिसामग्रीविकश्ेषानपेक्च न भवति 
अलयक्चादिप्रमाणत्वालसिद्धघरलयक्षादिप्रमाणवत्‌ । न गृदधवरा- 
इपिपीलिकादिपत्यक्षेण सन्निहितदेदराविदेपानपेक्षिणा नक्तञरप- 
त्यक्षेण वालोकानपेक्षिणानेकान्तः, कलयायनादयनुमानातिशायेन, 
जेमिन्याद्यागमंतिद्टयेन वा; तस्यापीन्द्ियादिथणिधानसामथ्री २५ 
विशेषमन्तरेणासम्भवात्‌, अतीन्दरियानुमेयाद्यधोबिषयत्तरेन 
खौथोतिटङ्घनाभावात्‌। तथा चोक्तम्‌- 


१ सिद्धाः प्रसिद्धाः २ मध्ये। ३ त्रयीविद्धिराभितो भन्थो येषां वे । 
% वेदासप्मभव उत्पत्तियौसायुक्तीनां ता वेदभ्रमवाः, वेदग्रमवा उक्तयो येषां मन्वादीनां 
वे। ५ रूपादिमदल्या्न्नादि। ६ असदादिप्रमाणस्तदुद्चममाणप्रक्ारेण । ७ सर्वक 
वादी ब्रते। ८ अवीनिद्रयप्रयक्षम्‌ ! ९ सपक्षन्यापकपक्षव्यादृत्तः भरतिनियतार्थ- 
आहितवे सतीति विहेषणजनितोपाध्यादितसम्बन्धो दे तुरप्रयोजकेः ! १० भक्रियदि- 
नोपि कृतवुद्धत्पादकत्रे सति । ११ अतीन्द्रिय । १२ देशान्तरकालान्त्रवक्चि 
१३ अत्रयंदानीन्तनं प्रसिद्धन्‌ । १४ वररुचि । १५ अश्रु तवेदार्थरक्चण । १६ एकः- 
अता । १७ ससख प्रलक्चदेः । 


॥ भमेयकमर्मा्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि०; 


“ग्यच्राप्यतिरायो दष्टः स खाथानतिलङ्गनात्‌ | 
दुरखरक्ष्मादिदः स्यान्न रूपे. ओञबरुत्तितः (ता).॥ १॥ 
[ मी° छो० चोदनास० च्छो० ११४] 


येपि सातिशया दष्टाः ग्जञासेधादिभिर्नराः 
५ स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदशंनात्‌ ॥ २॥{ 1 

्ाज्ञोपि हि नरः सृक्ष्मानथोर्रष्टुं क्षमोपि सन्‌ । 
सज्ञातीरनतिक्रामन्नतिरते परान्नरान्‌ ॥२॥ | ] 
पँंकशाखविचारेषु खदयतेऽतिदरायो महान्‌ । 
न तु शाखरान्तरज्ञानं तन्मात्रेणेव कभ्यते ॥ 9.॥ | | 

१० त्वा व्याकरणं दूरं वुद्धिः शब्दापराब्दयोः। 
पक्ृष्यते न नक्षत्र तिथिग्रहणनिर्णये ॥ ५॥ | 1 
ऽथो तिर्विचं प्ररृष्ठोपि चन्द्राकंम्रहणादिषु । 
न मवव्यादिरब्दानां साधुत्वं ज्ञातुमहेति ॥ £ ॥ [ ] 
तथा वेदेतिहासादिक्ञानातिशायवानपि । 


१५ न खभदेवतापपूवैप्रयक्षीकरणे क्षमः ॥ ७॥ | ] 
दश्वहस्तान्तरं व्योलि यो नामोल्षुलय गच्छति । 
न योजनमसौ गन्वुं शक्तोऽभ्यासशतेरपि ॥ ८ ॥ [ | 
इति । 
प्रसङ्गविप्ययाभ्यां चास्यादेषार्थविषयत्वं वाध्यते; तथाहि- 
२० सर्वज्ञस्य ज्ञान प्रलयश्च यद्यभ्युयगम्यते तदा तरददधमादि्रादकं न 
स्याद्वियमानोपटठस्मनत्वात्‌ । विद्यमानोपरम्भनं तत्‌ सत्सम्प- 
योगजत्वात्‌ ! सस्सम्परयोगजञं तत्‌, परत्यक्चशव्द वाच्यत्वादस्मदा- 
दि्धत्यश्चवत्‌ 1! तद्धमौदिग्रादकं चेत्‌ न विद्यमानोपटस्भनं धमदिः 
रविद्यमानत्वात्‌ । तत्वे चासत्सम्प्रयोगजत्वे चाऽप्रलयक्षशाब्धवा- 
२५ च्यत्वम्‌ 
२ गरद्धादीन्द्रिये। २ क्रियमाणायाम्‌ { इ ईन्द्रियाणामतिश्यो नासि चेन्मा 
भूत्पुरुषणां भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ४ भर्थमरदणशक्तिः अशा । ५ मेधा पाठग्रहण- 
दरक्तिः । & पूर्वोक्ते मावयति । ७ तत्र दृष्टन्तमाद । < दृष्टान्तं भावयति । ९ न्यापस- 
पर्यन्तम्‌ ! १० प्रहृष्टा मवति । ११ पुनरपि दृष्टान्तं मावयति । १२ चकारो इष्टन्त- 
ससुच्धये \ २३ अदृष्ट । १४ लोकप्रसिद्धं दृष्टान्तमाह । १५ प्रसङ्ग विपर्थययोकक्षणमुत्त 
रपक्चे वदिष्यति ।. १६ पूर्वश्चशानस् । १७ जनादिभिः सर्वक्ञवादिभिः। १८ पुण्य 
पापादि । १९ इति प्रसङ्गेन. तस्याशेषार्थविषत्वं बाध्यते । २० तस्य परोक्षत्वमियर्पैः 1 
3 इति . विपर्ययेण तस्यारषायैविषयत्वं बाध्यते । २२ अविदचयमानोपरम्भनत्वे । 


¶ श्भौ सरेषाः कारिकाः तसंम्रदे (१० ८२५९६) पूर्व पक्षतया उपखभ्यन्ते । 


सू०° २।१२ ] सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २५३ 
धर्मक्षत्व निषेधे चान्याशेषार्थपरत्यक्षत्वेपि न प्रेरणाप्रामाण्य- 
अरतिबन्धो धमे तस्या पव भरामाण्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““सर्वप्रमातसम्बन्धिपत्यक्षादिनिवारणात्‌। 
केवलागमगम्यत्वं टष्स्यते पुण्यपापयोः ॥ १॥ [ |] 


धर्मक्ञत्वनिषेधस्तु कैवलोत्रोपयुज्यते । ५ 
स्चैरमैन्यद्धिजानस्तु पुरुषः केन वायते ॥ २॥” [ ] 
किञ्च, अस्य ज्ञानं चश्युरादिजनितं चमादिन्राहकम्‌, अभ्यास- 

जनितं वा स्यात्‌, शब्दप्रभवं चा, असुमानाविभूतं वा ? पथमपक्षे 
धमोदिप्राहकत्वायोगश्चश्चुरादीनां प्रतिनियतरूपादिविषयत्वेन 
ततप्रभवज्ञानस्याप्यज्ेव पचत्तेः। अथाभ्यासजनितम्‌, ज्ञानाभ्या- १० 
खादिप्रकरषतरतमादिक्रमेण तत्पकषेसम्भवे सकटसख्रभावातिश्य- 
पयन्तं संबेदनमवाप्यते; इत्यपि मनोरथमाचम्‌; अभ्यासो हि 
कस्यचित्प्रतिनियतशिस्पकखादौ तदुपदेराद्‌ ज्ञाना द्ठः। न 
चारोषाथोपदेरो ज्ञानं वा सम्भवति । तत्सम्भवे किमभ्यासप्रया- 
सेनारेषार्थज्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । अन्योन्याश्चयश्च-अभ्यासातञ्ज्ञा- १५ 
नम्‌, ततोऽभ्यास इति । शर्व्दपभवं र्तदिव्यप्ययुकूम्‌ ; पर स्परा- 
्रयणाचुषङ्गात्‌-सर्वैज्ञप्रणीतत्वेन दहि तत्पामाण्येऽरेषार्थविषय- 
ज्ञानसम्भवः, तत्सम्भवे चारेपज्ञस्य तथाभूतराब्दपरणेदत्वमिति। 
अभ्युपगम्यते च प्रेरणाप्रभवज्ञानवतो धर्मन्ञत्वम्‌, 


“चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सुक्ष्म व्यवहितं विपङ्एमि-२० 
त्येवंजातीयकमर्थ॑मवगमयितुमरुं नान्यत्‌ किंचनेन्द्रियादिकम्‌? 
[ शाचरभा० १।१।२ ] इत्यभिधानात्‌ । 


अनुमानाविभूतमिद्यप्यसङ्गतम्‌, धमादेरतीन्द्रियत्वेन तज्ज्ञा- 
पकलिङ्गस्य तेन सदह सम्वन्धासिद्धरसिददधसस्वन्धस्य चान्ञाप- 
कत्वात्‌ । २५ 

किञ्च, अदुमनेनारोषज्ञत्वेऽसदादीनामपि तत्पमसङ्धः, (मावा- 
भावोभयरूपं जगत्प्रमेयत्वात्‌ः इत्याद्युमानस्यासदादीनामपि 
मावात्‌ । अचुमानागमन्ञानस्य चास्पष्टत्वात्त् नितस्याप्यवेशद्य- 
सम्भवान्न तञज्ञानंवान्सर्वैज्ञो युक्तः 


१ वदिकी! २ ब्रेरणाप्रामाण्ये। ३ धमौधर्माभ्यामन्यत्‌। ४ न केनापि। 
५ सर्वक्षस्य । ६ सकलरार्थेयदणलक्षणातिश्य । ७ आगम 1 < च्मादिमादके सर्वश्च 
जानम्‌ । ९ अरोषार्थविषय। १० मन्वादेः। ११ काठेन। १२ देशेन । 
१३ अनुमानादिज्ञानजनितास्पष्टज्ञानवान्‌ । 


1 धमे कारिके तत्त्वसंम्रद (१० ८ १६८२० ) पूर्वपक्षतया विचते । 
भण कन्मा० २२ 


२५४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


न च वक्तव्यम्‌-'पुनःपुनभाव्यमानं भावनाप्रकषंपयन्ते योभि- 
ज्ञानरूपतामासादयत्तद्धेराययभाय भविष्यति । ददयते चाभ्यास- 
चरात्कामरोकाद्ुपष्ुतन्ञानस्य वेद्यम्‌" इति; तद्धदस्यैप्युपष्त- 
स्वपसङ्गात्‌ 1 


५ किञ्च, अस्याखिरार्थग्रदणं सकलन्ञत्वम्‌, प्रधानभूतकतिप- 
यार्थग्रहणं वा ? तजाद्यपक्षे क्रमेण तद्धदणम्‌, युगपद्धा ? न ताव- 
त्क्रमेण; अतीतानागतवत्तेमानाथोनां परिसमाघ्यभावात्तञज्ञान- 
स्याप्यपरिसमाेः सर्वक्षत्वायोगात्‌ । नापि युगपत्‌ ; परस्पर विस- 
दरीतोष्णाद्यथानामेकच ज्ञाने परतिभासासम्भवात्‌ । सस्भवे वा 

१० प्रतिनियतार्थस्वरूपप्रतीतिवियेघः | 


किञ्च, एकश्चण पएवारोषार्थग्रदणाद्‌ द्ितीयक्षणेऽकिञ्चिज्ज्ञः 
स्यात्‌ । तथा परस्थरागादिसाश्चात्करणाद्वागादिमान्‌, अन्यथा 
सकटखार्थसाश्लात्करणवियेधः । 


नापि पधानभूतकतिपयार्थप्रहणम्‌ ; इत रार्थव्यवच्छेदेन “एते- 
१५ पामेव प्रयोजन निष्पादकः्वात्प्ाघान्यम्‌' इति निश्चयो हि सक- 
टार्थज्ञाने स्येव घटते, नान्यथा । तच प्रागेव ङृतोत्तरम्‌। 


कथे चातीतानागतग्रहणं तत्खरूपासम्भवाद्‌ ? असतो ग्रहणे 
तेसिरिकल्ञानवत्प्रामाण्याभावः। सखेन ग्रहणे ऽतीतादेवैत्तमान- 
त्वम्‌ । तथा चान्यकारुस्यान्यकारुतया वस्तुनो अ्रहणात्तञ्ज्ञान- 
2२० स्याऽप्रामाण्यम्‌ । 
कथं चसो रवद्भाद्याखिखाथाज्ञाने तत्काङेप्यसर्वजञे्ञातुं रा. 
कयते १ तदुक्तम्‌-- 
““स्वैज्ञोयमिति हयेतत्तत्कालेपि बुभुत्खभिः। 
तजञ्ज्ञानक्ञेय विज्ञानरहितेगैम्यते कथम्‌ ॥ २॥ 
२५ कैल्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुवेदवस्तव । 
य पव स्याद सर्वज्ञः ख सरवैज्ञं न वुर्दधयते ॥ २॥ 
सर्वज्ञो नाववुद्धश्च येनैव स्यान्न तं पति । 
तद्धाकयानां प्रमाणत्वं मूंखाज्ञानेऽन्धवाक्यवत्‌ ॥ २ ॥ 
[ मी° छो० चोद्नासू० -ो° १२७-२६ ] इति । 


१ आगमानुमानजनितास्पष्टं ज्ञानम्‌ । २ व्यादतत। ३ सर्वशशानस्य । ४ मोक्ष 
रक्षण । ५ सर्वेः! ६ तेन सर्वञक्नानेन । ७ तरिं सर्वहेनैवं सर्वज्ञो ज्ञायते इत्युक्ते 
सलाद । < यतः। ° मूर्ख वाक्यकारणस्य सर्व॑ज्ञलक्षणस्य । १० अन्यख 
रथ्यापुरुषस्य । 


सू०° २1१२ 1 सवंज्ञत्ववादः २५९ 


अचर घतिविधीयंते । यत्तावदुक्तम्‌-सदुपखम्भकप्रमाणपञश्चका- 
विषयत्वं साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; तत्सद्धाववेद्‌कस्याचमानदेः 
सद्भावात्‌! तथाहि-कश्िदात्मा सकटपदार्थसाक्चात्कारी तद्धहण- 
खभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वात्‌, यद्यद्धदणसखभावत्वे 
सति पक्षीणप्रतिवन्धप्रतल्ययं तत्तत्साक्चात्कारि यथापगततिमि- 
रादिध्रतिचन्ध टलोचनविज्ञानं रूपसाश्चात्कारि, तद्भदणखभावत्वे 
सति पश्चीणप्रतिचन्धपरव्ययश्च कथिदात्मेति ! न तावत्सक्खार्थ- 
ग्रहणसरभावत्वमात्मनोऽ सिद्धम्‌; चोदनावरान्निखिखार्थज्ञानोत्प- 
स्यन्यथाजुपपत्तेस्तस्य तत्सिद्धेः, संकरमनेकान्तात्मकं सस्वात्‌' 
इत्यादिव्यािज्ञानोत्पत्तेवां । यद्धि यद्विषयं तत्तद्रदणखभावम्‌ १० 
यथा रूपादिपरिदारेण रस विषयं रासनविज्ञानं रसग्रहणस्भा- 
वम्‌, सकलार्थविषयश्चातमा व्याघ्यागमक्ञानाभ्यामिति । सोयं 

“भ्वोद्‌ना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विपरङृ्टमिव्येवेजातीवक- 
मथमवगमयितुमरं पुरुषान्‌? [ रावरभा० १।१।२ | इति खयं 
वुवाणो विधिप्रतिषेधविचारणानिवन्धनं साकय्येन व्यािज्ञानं १५ 
च प्रतिपद्यमानः सकटार्थग्रहणसखभावतामात्मनो निराकरोतीति 
कथं खस्थः £ परक्षीणप्रतिचन्धपरत्ययत्वं च पागेव पसाधित- 
त्वाच्नासिद्धैम्‌ । 

साध्यसाधनयो प्रतिवन्धो न प्रदयक्चायुमानाभ्यां पतिज्ञा- 
यते येनोक्तदोषायुषङ्गः स्यात्‌, तकौख्यपरमाणान्तरात्तत्सिद्धेः। २८ 
, यच्चाप्रतिपन्नपक्चधर्मत्वो देतुनं रतिनियतसाध्यप्रतिपस्य्गमि- 
त्युक्तम्‌; तदप्यपेराख्म्‌; न हि सर्वज्ञो धर्भित्वेनोपात्तो येना- 
स्याषिद्धेरयं दोषः । किं तर्हि ? कथिदास्मा 1 तत्र चाविप्रतिपततेः! 
न चापक्चधर्मस्य हेतोरगमकत्वम्‌ ; 

"पिनो जाद्यणत्वेन पुच्रबराह्यणतायुम । २५ 
सर्वैटोकप्रसिद्धा न पक्षधर्ममपेश्चते ॥ | ] 

इति सखरयमभिधानात्‌ | 

यदप्युक्तम्‌-सत्तासाघने स्वां हेवुखयीं दोषजातं नातिवक्तंत 
इति; तत्सवोमानोच्छैदकारित्वादयुक्तम्‌; शक्यं हि वक्तं धूम 





१ जेनैः। २ प्रश्चीणः प्रतिषन्धलक्षणः प्रयः करणं यस । ३ वस्तु । ४ आत्मा 
सकलार्थयदणस्रभावो मवति सकराथैविषयत्वादित्युपरिष्टःचोज्यम्‌ । ५ मीमांसकः । 
& बुद्धिमान्‌ । ७ विद्यष्यम्‌ । ८ अनवसखेतरेतरानुषङ्गः। ९ अर्थताक्षात्कारित्वे 
सलव भ्रक्टीणम्रतिवन्धप्र्ययत्वं लोचने सिद्धं स्तम्मादो न दृष्टम्‌ । मतः साध्यधर्मिणि 
साध्यसाधनयोः सम्बन्धसिदिमषलेव । १० परेण । ११ अनुमाने । १२ धर्मिणः। 


२५६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


स्वादिर्ययभनिमत्पवैतधर्मस्तदाऽसिद्धः; को हि नामािमतस्पकैत- 
धमं हेतुमिच्छन्नश्चिमस्वमेव नेच्छेत्‌ 1 तद्िपरीतंधर्मश्येद्धिरद 
साध्यविरुद्धसाधनात्‌। उभयघर्मश्चेवभिचारी सपक्षेतरयो्वैत्त. 
नात्‌ । विमत्यधिकरणभावापल्नधमिधर्मत्वे धूमवत्वादेः सरव 
५ सुस्थम्‌ 1 यथा चाचस्याचरुत्वादिना प्रसिद्धसत्ताकस्य सन्दि 
ग्धाभ्िमच्वादिसाध्यधर्मस्य धमो हेत॒न विरुध्यते, तथा प्रसिद्धा. 
त्मत्वादिविदेषणसत्ताक स्याप्रसिद्धस्वैन्नत्वोपाधिसत्ताकस्य च 
धर्मिणो धर्मः प्ररतो हेतुः कथं विरुध्येत ट 
यदपि अविरोषेण सर्वैश्ञः कञ्ित्सध्यते बविरोषेण वेत्याद्यऽभि 
१० हितम्‌ ; तदप्यभिधानमा्रम्‌ ; सामान्यतस्तत्साधानात्तञेव विर्वी- 
दात्‌ । विद्ेषविप्रतिपत्तो पुनरष्टेष्टाविरुद्धवाक्त्वाददंत एवाशेषा- 
्न्नत्वं सेत्स्यति । कथं वा तल्पतिषेधः अच्राप्यस्य दोषस्य समा 
नत्वात्‌ 2 अतो हि तत्प्रतिषेधसाधनेऽप्रसिद्धविरोषणः पक्षो 
व्यािश्चं न सिध्येत्‌ , द्ठान्तंस्य सखाध्यदन्यतायुषङ्गात्‌। अनदत- 
५ग्धेत्‌ ; स पव दोषो वुद्धादेः परस्यासिद्धः, अ निष्रायुषङ्गश्वाहैतस्तद्‌- 
ग्रतिषेधात्‌ । खामान्यतस्तत्प्रतिषेधे सव सुस्थम्‌ । 
यचोक्तम्‌-पएकन्ञानप्रत्यक्षत्वं सृक्ष्माद्यथोनां साध्यत्वेनाभिप्रेतं 
ग्रतिनियत विषयानेकक्ञानपत्यक्षत्वं वेल्यादिः तदप्युक्तिमात्म्‌ ; 
मलयक्चसामान्येन कस्यचित्सृक्ष्मा्ययथोनां प्रत्यक्चव्वसाधनात्‌ । 
२० भ्रसिद्धे च तेषां सामान्यतः कस्यचित्पत्यक्षत्वे तत्परलक्चस्येकत्व- 
मिन्दरियानिन्द्रियानपेक्षत्वार्सिष्येत्‌, तदपेश्चस्येवास्यानेकत्वप्र- 
सिद्धेः । तदनपेश्चत्व च पमाणान्तरास्सिद्येत्‌ ; तथाहि-योशिप्रय- 
श्षमिन्द्रियानिन्द्रियानपेष्घं सृक्ष्माद्यर्थविषयत्वात्‌ , यत्पुनरिन्दरि- 
यानिन्द्रियापेश्च तन्न खक्ष्मादर्थविषयम्‌ यथास्मदादिप्रलयक्षम्‌, 
२५ तथा च योगिनः प्रल्यश्चम्‌ , तस्मात्तथेति । 
किञ्च, एवं साभ्यविकट्पनेनाचमानोच्छेदः । शाक्यते हि 
चकतम्‌-साध्यधर्मिधमोंऽधिः साध्यत्वेनाभिपेतः, दष्ान्तधममिंधर्मः, 
उभयधर्मो वा ? प्रथमपक्षे विरुद्धो हेतुः; तदिरुदधेन दष्टान्तघ- 


१ ज्ञानवान्‌ । २ अतश्च हेतूपन्यासो व्यैः । ३ अनथिमत्पवतथमैः । ४ अदि 
पदेन स्थूरत्वादिना । ५ आदिपदेन अमूरतैत्वम्‌ । ६ सर्व॑शसाधने । ७ वीतो न 
स्वक्षः पुरुषत्वाद्रथ्या पुरुषवदिति ! < यो यः पुरुषः स सोऽ्ैन्‌ सनू सर्वशो न 
भवतीति । ९ जन्यथा। १० रथ्यापुरुषस्य । १२ सर्वज्ञमाव । १२ सुगतादेः । 
१३ मीमास्तकसख्य । १४ तस्य॒ सर्व्गत्वस्य । १५ असत्पक्षैपि समान इत्यथैः । 


कथम्‌ १ सामान्यतः सवेकघसाधने अप्रसिद्धविरेषणः पक्ष श्त्यादिदूषणानि विरेषपक्षो“ 
तानि नोपडोकन्ते इति । २६ प्रलक्चख । 


सू० २।९२ | सर्वज्ञत्ववादः २५७ 


मिणि तद्धर्मणाभ्चिना धूमस्य व्यातिप्रतीतेः । साध्यविकटेख 
दन्तः स्यात्‌ दितीयपक्षे त॒ पलय॑श्चादिविरोधः । अथोभयग- 
ता्िसामान्यं साध्यते तरिं सिद्धसौध्यता। 

यचचान्यदुक्तम्‌-प्रमेयत्वं किमरोधज्ञेयव्यापिप्रमाणपमेयत्वव्य- 
क्तिरक्षणमसदादिप्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिसखरूपं बेलयादि; तद्धूमादि-५ 
सकट साधनोन्मूलनहेतुत्वान्न वक्तव्यम्‌! तथादि-साध्यधा्मिधमां 
धूमो हेतत्वेनोपात्तः, दष्टान्तघर्मिधमों वा स्यात्‌, उभयगतसा- 
मान्यरूपो वा ? साध्यधर्मिंधर्सत्वे दष्ठान्ते तस्याभावादनन्वयो देतु- 
दोषः । दण्रन्तधर्मिधर्मत्वे साभ्यधर्मिण्यभावादसिद्धता 1 उभय- 
गतसामान्यरूपत्वेप्य सिद्धतैव, प्रयश्चत्वाभत्यक्षत्वेनाद्यन्तविङ- १० 
शणमहानसाचरप्रदेदाव्यक्तिद्धयाभितसामान्यस्येवासम्भवात्‌ । 
अथ कण्डाक्षिविक्षेपादिटक्षणधर्मकरापसाधम्याश्न महागसाचल- 
प्रदेशाधितधूमव्यक्तयोरत्यन्तवैटश्चण्यं येनोभवगतसामान्यासिद्ध- 
रसिद्धता स्यात्‌ ; तहिं खापुवार्थव्यवसरायात्मकत्वादिधर्मकखा- 
यसाधम्यस्यातीर््दियेन्द्रियविषयप्रमाणव्यक्तिद्धयेऽव्यन्तवेटक्चषण्य- १५ 
निवत्तेकस्य सम्भवादुभयसाधारणसामान्यसिद्धेः कथं परमेयत्व- 
सामान्यस्यासिद्धिः ? 

यच्येद्‌मुक्तम्‌-प्रसङ्गविपर्ययाभ्यां चास्वाशेषार्थविंपयत्वं वाध्यत 
इत्यादिः तन्मनोरथमा्म्‌, साध्यसाघनयोव्योप्यव्याएकभाव- 
सिद्धी हि व्याण्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यत्र २० 
भ्रददयते तत्प्रसङ्गसाधनम्‌। व्यापक निचरन्तो चावरदयं भाविनी 
व्याप्यनिचत्तिः स बिपयेयः न च पर्यक्ष॑त्वसत्सम्चयोगजत्व- 
विर्यंमानोपरम्भनत्वधमीद्यनिमित्तत्वानां व्याप्यव्यापकभावः 
कंचित्‌ परतिपन्नः। खात्मन्येवासो प्रतिपन्न इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; चश्चु- 
रादिकरणग्रामप्रभवपरत्यश्चस्याव्यवदहितदेशकारुखमभावाविभरङृ- २५ 
प्रतिनियतरूपादिविषयत्वाभ्युपगमात्‌, नियमस्य चाभावाद्धिभ- 


२ महानसे पर्वतताभ्नेरभावात्‌ । २ ठीकिक । इ सिद्धं नः ( जेनानां ) समीदित- 
मिति पाठन्तरम्‌ । ४ पर्वतधूमवत्वादिव्युक्ते । ५ महानसे । & यो यः पर्वेतषूम- 
वान्‌ स सोश्चिमानिखयन्वयो न । ७ महानसधूमव्वादिच्युक्ते । ८ अवीन्दरियविषय्‌- 
ध्ेन्द्रियविषयश्च तयोभौदकं प्रमाणम्‌ । ९ सद््त्वप्रवत्तैकयेदय्थः । १० सर्वस्य । 
११ अनुमाने। १२ व्याप्य। १३ न्यापक। १४ व्याप्य । १५ न्यापकृ। 
१६ दृष्टान्ते । १७ समीपवक्ति । १८ यसः । १९ यथाविषे प्रयक्षे व्याप्यग्याप्क- 
मावः साध्यसाधनानां प्रतिपश्नस्तथाबिषेऽसो स्यार सर्वज्गत्वप्रयक्षे तत्र ग्याप्वग्यापक- 
भावस्याप्रतिपन्नत्वादित्यथैः; । २० यललक्चश्चम्दावाच्यं तदन्यवहिवदेश्करयेग्रादक- 
मिति नियमस्य । 


२५८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 
^, ह, 

कृष्टार्थप्राहकेपि पलयक्चराब्दवाख्यत्वदरौनात्‌ । तथाहि-अनेक- 
योजनहशातव्यवहितार्थभ्राहि बैनतेयत्यक्षं रामायणादौ परसिद्धम्‌, 
रोके चातिदुरार्थ्राहि यध्रवराहौदिप्रलयक्षम्‌, स्मरणसव्यपेकषे- 
न्द्रियादिजन्यप्रल्यभिज्ञापरत्यक्षं च काटविप्रकृष्टस्यातीतकाल. 

५ सम्बन्धित्वस्यातीतद्शोनसम्बन्धित्वस्य च अ्राहि पुरोवसंता् 
भंवतेवाभ्युपगम्यते । अन्यथा- 


"्देराकाङादिमेदेन जास्त्यवसरो मितेः । 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधिया शतम्‌ ॥ 
[ मी चछो० प्र्यक्चसू० शछो० २३३-३४ ] 
२० इत्यादिना तस्यागृदीताथोधिगन्तरत्वं पूर्वापरकासम्बन्धित्वलक्च- 
णनित्यत्वग्राहकत्वे च परतिपदयमानं विरुध्येत । पातिभं च ज्ञानं 
शब्द लिङ्गक्षव्यापारानपेक्च “वो मे भ्राता आगन्ता इद्याद्याकार 
मनागतातीन्द्रियकारविशेषणार्थग्रतिमासं जाग्रदद्ायां स्फुटतर- 
मजुभूयते । 


१५ किञ्च, धमौदेरतीन्द्रियत्वाचश्चुरादिनानुपरस्भः, अविद्यमान. 
त्वाद्धा स्यात्‌, अविशेषणत्वाद्धा १ न तावदाद्यः पक्षः; अतीन्दि- 
यस्याप्यतीतकाखादेरुपरम्भास्युपगमात्‌ 1 नाप्यविद्यमानत्वात्‌ ¦ 
भाविधंमौदेरतीतकाखादेरिवाविद्यमानत्वेप्युपरम्भसम्भवात्‌ । 
अविरोषणत्वं तु तस्यासिद्धं सकलटोकोपभोग्यार्थजनकस्वेन 

२० द्रव्यगुणकर्मजन्यत्वेन चास्याखिखार्थविशेषणत्वसम्भवात्‌। अती- 
तार्यंतीन्द्रियकालादेरिवास्यापि विशेषणग्रहणप्रवृत्तचश्चुरादिना 
ग्रहणोपपत्तेः कथं धमं पल्यस्थानिमित्तत्वसाधने भसङ्धविपये. 
यसम्भवः? पश्चादिमच्रादिना च संस्कृतं चश्चुयेथा कालविप्रकृष्टा- 
थस्य दव्यविशेषसंस्छृतं च निजींवकादिचश्चुजेखाद्यन्तरितार्थस्य 

२५ ग्राहकं दण्रम्‌, तथा पुण्यविशेषसं छृतं सक्ष्मा्यरोषार्थ्राहि 
भविष्यतीति न कश्चिदृष्टखमभावातिक्रमः । “खात्मनि च यावद्धि 
कारणेजैनितं यथाभूतार्थग्राहि प्रलयश्च भतिपन्नं तथा सर्वत्र 
सवैदा प्राण्यन्तरेपिः इति नियमे नक्तञ्चराणामनारोकान्ध- 


१ च्चने। २ वराहः पिपीलिका। ३ अनिन्द्रियमादिपदेन। ४ ध्मेख। 
५. देवदन्तलक्षणे । ६ मीमां ्तकेन । ७ खभावादिरादिपदेन । ८ पूर्वप्रमाणगृीते 
देवदत्तक्षणे। ९ प्रयभि्ञायाः ! १० परिज्ञातम्‌ । ११ ्रलभिक्चानस्य ! १२ भवता। 
१२ योगजधर्मकारणधर्मोपरुम्मे । १४ अनागत्तमादिपदेन । १५ सर्वशषज्ञानस्य । 
२६ अथाहकेत्वस्ताधने । १७ आदिपदेन संशा । १८ तन्रमादिपदेन । १९ कणे. 
धार । २० योगिचक्चुः। 


सु° २।१२ | सर्वज्ञत्ववादः २५.९ 


कारव्यवदहितरूपाद्युपलम्भो न स्यात्खात्मनि तथाऽचुपटम्भात्‌ 
राण्यन्तरे खात्मन्यञ्ुपर्च्धस्यानालोकान्धकारव्यवहितरूपाद्युप- 
खम्भट्चणातिक्णयस्य सम्भे सृक्ष्माध्रुपलस्भटश्षणातिरायोपि 
स्यात्‌ । जाव्यन्तरत्वं चोभयत्र समानम्‌ । अभ्युपगम्य चाक्ष- 
जत्वं सचैज्ञक्ञानस्यातीद्ियार्थसाक्चान्कारित्वं समारथतं नार्थतः 
तज्ज्ञानस्य घातिकर्मचतुश्रयक्चयोद्धतत्वात्‌। 


यच्चास्य ज्ञानं चष्ुरादिजनितं वेव्याद्यभिहितम्‌; तदप्यचारः 
चश्चुरादिजन्यत्वेऽप्यनन्तरं धमोदिप्रादकत्वाविरोधस्यो क्तत्वात्‌ । 

यच्चाभ्यासजनितत्वेऽभ्यास्तो दीदयाद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ 

उत्पादव्ययशोव्ययुक्तं सत्‌" [ तच्वार्थस्‌० ५।३० ] इत्यखिलार्थ- १० 
विषयोपदेरस्याविसंवादिनो ज्ञानस्य च सामान्यतः सम्भवात्‌। 
न च तञ्ज्ञानवंत एवारोषज्ञत्वाद्यर्थोभ्यासः; तस्य सामान्यतो ऽ- 
स्पष्टरूपस्येवाविभावात्‌, अभ्यासस्य तंत्प्रतिवन्धकापायसदा- 
यस्यारोषविशरोषविषयस्पण्ज्ञानोत्पत्तो व्यापारात्‌ ! नाप्यन्योन्या- 
भ्रयः; अभ्यासादेवाखिखार्थविपयस्पष्टक्ञानोत्पत्तेरनभ्युरपैगमात्‌ । १५ 


शराब्दपभवपक्षेप्यन्योन्या्रयानुषज्गो ऽ सङ्गतः; कारकपक्चे तद्‌- 
सखमस्भवात्‌ 1 पूवैसवैज्ञपणीतागमप्रभवं दयर्तस्यारोषार्थज्ञानम्‌, 
तस्याप्यन्यसर्वज्ञागमप्रभवम्‌ ! न चेवमनवस्थादोपाजुङ्कः; वीजा- 
ङ्रवद नादित्वेनाभ्युपगमादागम सवैज्ञपरम्परायाः । 


यच्चाजुमानाविभावितत्वपक्षे सम्बन्धा सिद्धेरित्युक्तम्‌; तदस-२० 
मीचनम्‌ $ भमाणान्तरात्सम्बन्धसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । न खदु कथि- 


तस्यागोचरोस्ति सर्वजेन्द्रियातीन्द्ियविषये पच्त्तेरटन्यथा तत्रा- 
उमानाप्चरत्तिप्रसङ्गात्‌ , तस्य तज्निवन्धनत्वात्‌ । 


यच्चाचुमानागमक्ञानस्य चास्पण्त्वादित्यभिहितम्‌; तदप्यसमी 
क्चिताभिधानम्‌; न हि स्चैथा कारणसददामेव कायं बिरृष्चण- २५ 
स्याप्यङ्करादेर्वजादेरुत्पत्तिदशोनात्‌ । सवेत्र हि समग्री सेदात्का- 
येसेद्‌ः । अजाप्यागमादिज्ञानेनाभ्यासभ्रतिवन्धकापायादिसामय्री- 
सखदायेनासादितारेषविशेषवेदाद्ं विज्ञानमाविभोव्यते । 


भावनावलदवेशद्े कामादुपष्तज्ञानवत्तस्थीप्युपष्टुतत्वप्रसङ्गः; 


१ नक्तश्चरादौ स्वशलक्षणे प्रण्यन्तरे च । २ परमाधेत्तः ¦ ३ सर्वस्य 1 
४ पुरुषस । ५ अदोषविशेषविषयस्पष्टजान । ६ केवलात्‌ ! ७ जैनैः । ८ उन्तरसरवं- 
ङस्य । ९ तकेक्षणाद्‌ । १० इन्द्रियवीन्दियाविषये भवृत्तिनं स्यादि । ११ सर्वे । 
१२ भदिपदेनानुमानम्‌ । १३ आदिपदेन देश्चकालादि । १४ अध्रोषडशानस्य । 


२६० म्रमेयकमखमात्तण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


इत्यप्यसाभ्प्रतम्‌ ; चतो ^भावनावकाद्‌ ज्ञानं वैरा्मजुमवेतिः 
इत्यतावन्माश्रेण तज्ज्ञानस्य रष्टटान्तोपपनत्तः । न चारोषपदश्रान्त- 
धर्माणां साभ्वधर्मिण्यापादने युक्तं सकलखायुमानोच्छेदभसङ्गात्‌ । 
क, १ र हीर 
न चारेषज्ञक्ञानं कमेणाशेषार्थं प्रहीयते येन तत्पक्ष निक्चित्तदोषोप- 
५ निपातः; सकलावरणपरिक्षये खहसखकिरणवद्युगपन्निखिलार्थोद्‌- 
योतनखभवत्वात्तस्य कारणक्रमव्यवधानातिवन्तित्वाच । 


यच्योक्तम्‌-युगपत्परस्परविरद्धशीतोष्णा्य थोनामेकज ज्ञाने 
प्रतिभासासम्भवः; तदप्यसारम्‌; तच्च हि तेषामभावादपतिभासः, 
ज्ञानस्यासामथ्यीद्धा ? न तावदभावात्‌; शीतोष्णार्धयथोनां सकृ 
१० त्सम्भवात्‌ । सम ज्ञानस्यासामथ्यां दिवयसत्‌; परस्परविरुद्धानाम- 
न्धकारोद्द्योतादीनामेकज न्ञाने युगपत्पतिमाससवेदनात्‌ । 
सङ्देकच्र विंरद्धाथोनां पतिभासासम्भवे यत्कृतकं तदनिल्यम्‌' 
इत्यादिव्यापिश्च न स्यात्‌, साध्यसाघनरूपतया तयोर्विरुद्धत्व- 
सम्भवात्‌ । नाप्येक तेषां प्रतिभासे तज्ज्ञानस्य प्रतिनियता्थ- 
१५ प्राहकत्वबिरोधः; अन्धकारोद्‌दयोतादिविरुदधाथग्राहिणोऽपि 
प्रतिनियतार्थश्राहकत्वप्रतीतेः । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-पकक्चण पवाशोषार्थम्रहणद्भितीयक्षणेऽन्ञः 
स्यात्‌; तदप्यसम्बद्धम्‌; यदि हि दितीयक्षणेऽथोनां तज्ज्ञानस्य 
चाभावस्तदाऽयं दोषः । न चैवम्‌, अनन्तत्वा्तद्धयस्य । पु्व॑दहि 
२० भाविनो ऽथौ भावित्वेनोत्पत्सयमानतया भरतिपन्ना न व्त॑मानत्वेनो- 
त्पञ्नतया वा । साप्युत्पन्नता तेषां भवितव्यतया प्रतिपन्ना न 


भूततया । उचरकाकं तु तद्विपरीतत्वेन ते भ्रतिपन्नाः। यदा हि 
यद्ध्मविशिष्टं वस्तु तदा तज्ज्ञाने तंथेव प्रतिभासते नान्यथा 
विश्नमप्रसङ्गात्‌ इति कथं गृदीतव्राहित्वेनाप्यस्याप्रामाण्यम्‌ ! 


२५ यच्चेदं परस्थरागादिसाक्चात्करणाद्वागादिमानिच्युक्तम्‌ } तद्‌- 
प्ययुक्तम्‌; कथापरिणामो हि तंस्वकारणं न संवेदनमाच्रम्‌, 
अन्यथा +मदयादिकमेवंविधरसम्‌' इत्यादिवाक्यात्तच्छरोत्रियो 
यदा प्रतिपद्यते तदाऽस्यापि तद्रसाखादनदोषः स्यात्‌ । अरस- 


नेन्द्रियजत्वा्ंस्यादोषोयम्‌ ; दव्यन्यन्नापि समानम्‌ । न हि सवै 





२ प्रापनोति । २ सर्वशशाने। ३ जेनैः। ४ पूपदईनाथवयविनि! ५ भादि 
पदेनाहिनङुलादीनां च । ६ कृतकत्वानिलत्वयोः । ७ अक्ृत्वलक्षणः । ८ भावि- 
नोऽथीः । ९ सर्वंश्ाने । १० उत्पत्सखमानतादिनिरूपणप्रकारेण । २१ स्वंह- 
नख । १२ रागादिरूपतया। १३ त्रस्य राणादिमस्वसख । १४ जानाति । 
१५ मघादिश्नानख । १६ सवंशश्चानेपि । 


सू° २।१२ ] सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २६१ 


लक्ञानमिन्दियप्रभवं भरतिज्ञायते । किश्चाङ्नालिङ्गनसेवनायभि- 
रषस्येन्द्रियोद्रेकहेतोराविभावाद्ागादिमच्वं प्रसिद्धम्‌ । न चासौ 
ग्रक्षीणमोहे मगवद्यस्तीति कथं रागादिमच्वस्यारङ्कापि। 


यदप्यभिहितम्‌-कथं चातीतादे्रदणं तत्खरूपासम्भवादि- 
त्यादि; तदप्यसारम्‌; यतो ऽतीतादेरतीतादिकारुसम्बर्वित्वेना-५ 
सत्वम्‌ , तञ्ज्ञानकारुसम्बन्धित्वेन वा ? नाद्यः पक्षो युक्तः; वक्तै- 
मानकारूसम्बन्धित्वेन वत्तेमानस्येव स्वकाटसम्बन्धित्वेनातीता- 
देरपि सच्वसम्भवात्‌ । वत्तमानकाटसम्बन्धित्व्ेन त्वतीतादेर- 
खस्वमभिमतमेव, तत्कारखभ्बन्धित्वतंत्सत्वयोः परस्परं मेदात्‌ । 
न चेतत्काखसम्बन्धित्वेनासत्ते स्काटसखम्बन्धित्वेनाप्यतीतादेर-१० 
स्वम्‌; वत्तमानकाटसम्बन्धिनोप्यतीतादिकाटसम्बन्धित्वेना- 
सत्वात्‌ तस्याप्यसत्वप्रसङ्गात्‌ सकटद्ान्यताषङ्ः । न चाती- 
तादेः सत्वेन ग्रहणे वत्तेमानत्वाचुषङ्गः; खंकाटनियतसच्वरूप- 
तयेव तस्य हणात्‌ । नयु चाती तादेस्तज्ज्ञानैकारे असन्निधाना- 
त्कथं प्रतिभासः, सन्निधाने वा वत्तंमानत्वपरसङ्गः प्रसिद्धवनत्ते- १५ 
मानवत्‌; इत्यपि मनच्रादिसंस्ङुतटखोचनादिज्ञानेन व्यािक्ञानेन 
च प्रागेव ऊरतोत्तरम्‌ । 

अथोच्यते--पृवं र्चश्चाद्धा यदि कचित्कदाचिक्निखिरूदर्हिनो 
विज्ञानं वि्नीन्तं तर्हिं तावन्माच्रत्वात्ससारस्य कुतोऽनाद्यन- 
न्तता ? अथ न विश्रान्तं तर्हिं ननेकयुगसखहस्रेणापि सकरसंखा- २० 
रसा्चात्करणम्‌' इति; तदप्युक्तिमाजम्‌; यतः किमिदं विश्ा- 
न्तत्वं नाम ? किं किञ्चित्परिच्छेयाऽपरस्यापरिच्छेदः, सकल- 
विषंयदेराकाख्गमनासामथ्योद्‌र्रीन्तरेऽवस्थानं वा, कचिद्धिषये 
उत्पद्य विनारो वा? न तावदाद्यविक्पो युक्तः; अर्न॑भ्युपगमात्‌। 
न खलु सर्वज्ञज्ञानं क्रमेणार्थपरिच्छेदकम्‌ , युगपद्रोषा्थाददयोत- २५ 
कत्वात्तस्येत्युक्तम्‌ 1 दितीयविकर्पोप्यनभ्युपगमादेवायुक्तः । न 
हि विषयस्य देशं कालं वा गच्वा ज्ञानं तत्परिच्छेदकमिति केना- 
प्यभ्युपगतम्‌, यप्राप्यकारिणस्तस्य कचिद्धमनाभावात्‌ । केवरं 
यथाऽनादयनन्तरूपतया स्थितोर्थस्तथेव तत्प्रतिपद्यते । वतीय- 
विकल्पोप्ययुक्तः; कचिद्धिषये तस्योत्पंन्नस्यात्मखभावतया विना-३० 
शछाखम्मवात्‌। न हि खभावो भवस्य विनदयति स्फटिकस्य 





१ बस्तः। २ अर्थस्य। ३ जेनानाम्‌। ४ तस्यावीतार्थसख। ५ खन्यथा। 
& अवीतकाल । ७ वत्तेमानक्षानकाटे । ८ उच्तर । ९ मथे। १० समाप्तम्‌ । 
११ ता। १२ करिश्चिद्स्तुनि । १३ जनानाम्‌ । १४ जनानाम्‌ । १५ ज्ञानख । 
१६ पदा्थेख । 
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खच्छतादिवत्‌, अन्यथा तस्याप्यभावः स्यात्‌ । ओपाधिकमेव 

हि रूपं नदयति यथा तस्यैव रक्तिमादि। कथं चेवंवौदिनो वेदस्या- 

नाद्यनन्तताप्रतिपत्तिस्तचाप्यु्तविकस्पीनामवतारात्‌ ? कथं बी 

साध्यसाधनयोः साकस्येन व्याप्िप्रतिपत्तिः, सामान्येन व्याति 
५ म्रतिपत्तावप्यनाद्यनन्तसामान्यप्रतिपत्तार्बंक्तदोषाय्चषङ्ग एव । 


यच्चोक्तम्‌-"कथं चासी तत्कारेप्यऽसर्यैजञज्ञातुं शाक्यते ? तदपि 


फट्गुप्रायम्‌; विषंयापरिज्ञाने विषयिणोप्यपरिज्ञानाभ्युपगसे कथं 
जेमिन्यादेः सकर्वेदार्थपरिज्ञान निश्चयो ऽसकख्वेदार्थविद्‌ाम्‌ ? 
तदनिश्चये च कथं तद्याख्याताथोश्चयणाद्िदोज्ादावनुष्ठाने 

१० प्रबुत्तिः ? कथं वा व्याकरणादिसकङशाखाथोपरि ज्ञाने तदर्थजञता- 
निश्चयो व्यवहारिणाम्‌ 2 यतो व्यवहारथवरृत्तिः स्यात्‌ 


सखुनिथितासम्भवद्वाधकथरमाणेत्वाचाशेषर्थतरेदिनो भगवतः 
सर्वसिद्धिः । न चेदमसिद्धम्‌; तथाहि-- सर्वविदो ऽमावः प्रलय- 
स्षेणाधिगम्यः, पमाणान्तरेण वा ? न तावत्प्रतयक्षेण; तद्धि सर्ब 
१५ सर्वदा सर्वैः स्ैक्ञो न भवतीव्येवं प्रवत्तेते, क्रचित्कदाचित्क- 
श्चिद्धा ? पथमपक्ष न सर्वेज्ञाभावस्तञज्ञानवत एवाशेषज्ञत्वात्‌। 
न हि सकरदेशरकाखाधितपुरुषपरिषत्साक्षात्करणमन्तरेण प्रलय- 
क्षतस्तदाधारमसवैज्ञत्वं पर्येतु शक्यम्‌ । द्वितीयपक्षे तु न सवैथा 
सर्वैक्ञाभावसिद्धिः 


२० अथ न प्रवत्तमानं प्रव्यक्षं सवैज्ञाभावसाधकं किन्तु निवत" 
मानम्‌ । नु करणस्य व्यापकस्य वा निचत्तो कीर्यस्य वयौप्यस्य 
वा निचृत्तिः पसिद्धा नान्यनिच्ुत्तावन्यनिचृत्तिरतिधसङ्गात्‌ । न 
चादोषन्ञस्य भरत्यक्षं कारण व्यापकं चा येन तन्निवृत्तौ सर्वक्षस्यापि 


निचृत्तिः । न चैवं घराद्यभावासिद्धिः एकनज्ञानसंसर्गिपवाथौ- 








१ जपाकुञुमादिजनितस्‌ । २ सर्वन्गश्ञानघ् कचिद्धिभान्तत्वान्न सर्वक्लमिलेवं 
वादिनः। ₹३ वेदस्याना्नन्तताय्याहकं जेमिन्यादिज्ञानं कचिद्धिभ्रान्तमिदयादि। ४ किञ्च। 
५ ग्याधचिविशेषतः प्रवतं नायाति व्यक्तीनामानन्ल्याव्‌ । अतः सामान्येनेत्युक्तम्‌ । 
£ सामान्यमनाद्यनन्तमीदृश्चसामान्यस्य महक व्यािज्ञानं कचिदददिभान्तं न वेत्यादि । 
७ सर्वङ्ञः । ८ सर्वद । ९ मथं। १० नख । ११ भवादृशाम्‌ । १२ खात्मनि 
सुखादिवत्‌ । १२ असदादेः । १४ अग्न्यादेः । १५ बृक्षत्वस्य । १६ धूमादेः ५ 
१७ द्वपत । १८ अकारणस्याऽग्यापकसख वा। १९ अकायस्याइन्याप्यसखय 
वा। २० घटनिवृत्तो पटनिवृ्तिभरसङ्गात्‌ । २१ असदादेः । २२ सर्वज्ञाभावासिद्धि- 
प्रकारेण । कथम्‌ £ न प्रवततमानं प्लक्ष षरामावसाधकं किन्तु निवत्तेमानमित्ुक्ते नमु 
कारणस्येल्यादियन्थो निवृत्तिपयन्तः । किन्तु सर्वक्षपद स्थाने षटपदं पठनीयम्‌ । 
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न्तरोपरम्भात्‌ कचित्तत्सिद्धेः । न चात्ैप्ययं यायः समानस्त- 
त्ससर्गिण एव कस्यचिद्‌ भावत्‌, अन्यथा सर्वत्र तदभावविरोधो 
धरादिवत्‌ । तन्न पव्यश्चणाधिगस्यस्तद भावः । 


नाप्यनुमानेन; विवादाध्यासितः पुरुपः सर्वज्ञो न भवति 
व्तृत्वाद्रथ्यापुरुपवदित्युमाने हि परमाणान्तरसंबादिनो ऽर्थस्य 
वक्तत्वं हेतुः, तद्धिपरीतस्य वा स्यात्‌, वक्तत्वमाच्रं वा? पथम 
पक्ष विरख्द्धो देतुः; पमाणान्तरसंवादिसृक्ष्माचर्थवच्छन्वस्या 
पज्ञ एव भवात्‌ } दितीयपक्ष तु सिद्धसाधनम्‌; तथातस्य 
वक्तरस्वक्ञत्वेनासाभिरभ्युपगमात्‌ । वक्तृत्वमाच्स्य तु देतो 
साध्यविपयेयेण स्वैज्ञत्वेनाचुपटव्येन सह सदह्ानवस्थानपरस्प- १० 
रपरिहारख्ितिटक्षणविरोघौसिद्धस्ततो व्याचस्यभावान्न खसा- 
ध्यनियतत्वं यतो गमकत्वे स्यात्‌ । सवेज्ञे वक्तत्वस्यायुषटव्धये- 
स्ततो व्याव्र्तिरिव्यप्यसम्यक्रु; सर्वसम्वन्थिनोऽ्चुपरम्भस्या- 
सिद्धः, तेनेव सर्वज्ञान्तरेण चा तत्र तस्योपटम्भसम्मवात्‌ । सर्व॑- 
ज्ञस्य कस्यचिदभावात्स्व सम्बन्धिनोऽचुपरुम्भस्य सिद्धिरिलयस- १५ 
ङ्गतम्‌ , प्रमाणान्तरात्तरिसिद्धावस्य वयथ्यात्‌ । अतः सिद्धो चंक्र- 
कालुषज्गः। नापि खसम्बन्धिनोऽनुपटम्भात्तद्य तिरेकःनिश्चय 
अस्य परचेतोच्त्तिविरेपरनेंकान्तिकत्वात्‌ । 


न चाखिटसाधनेपु दोपस्यास्यै समानत्वाच्चिखिखारुमानो 
च्छेदः, तञ्च बिपक्षव्यान्रत्तिनिमित्तस्याचपटम्मव्यतिरेकेण भमा-२० 
णान्तरस्य भावात्‌ । न चोत्र कायकारणभावः परसिद्धः; असर्व 
ज्ञत्व्धमायुविधानाभावाद्धचनस्य ।! यद्धि यत्कायं तत्तद्धमौचवि- 
धायि प्रसिद्ध क॑न्ह्यादिसामस्रीगतसुरभिगन्धार्ययविधायिधूम- 


१ भूनक। २ धटा्यमाव। ३ सर्वज्ञेपि। ४ प्वन्नानसंर्निपदाधोन्तरोप्‌- 
रम्मात्‌ कचिद्‌ धटामावप्रतिपर्तिलक्षणः । ५ प्रदेशस्य । & एकज्ञानसंसभिकोपि 
कश्चित्रदेशो भवेद्यदि । ७ आदिपदेनान्तरितं दूरम्‌ । ८ जैनैः । ९ सर्वश्चाभाव। 
१० अतश्च सन्दिग्विपक्षन्याइृत्तिको हेतुः । ११ वक्तत्वमत्रस्य 4 १२ अनिनासूत- 
स्वम्‌ । १३ वक्तत्वस्य । १४ प्रकृतसर्वह्ेन । १५ अङ्ृतानुमानस्य । १६ वक्तत्वायु- 
मानस्य । १७ वक्ततवाजुमानात्सर्वज्ामावततिद्धिस्तत्सिधा च सरवशात्साधनख व्याटृत्ति- 
सिद्धिरतश्चानुमानमिति । १८ वक्ृत्वस्य । ९९ सर्व्ञलक्षणादि पक्षाद्‌ ग्याश्रत्ति. 
निश्चयः । २० अभावसाष्यसाधकानां निखिलसाधनानां पक्षेनुपरुम्मः सर्वश्तम्बन्धी 
आत्मसंवन्धीवेव्याय्ुक्ते असिद्धानैकान्तिकत्वलक्षणख । २१ यत्राभि नोस्ति तत्र धूमोपि 
नास्ि। २२ उदस्य । २३ वक्तत्वासर्वश्त्वयोः । २४ यसः । २५ वचनम- 
सर्वश्चकार्यं न भवति तद्धमीनुबिधानामावात्‌ । २६ सन्दिर्धानकान्तिकत्वे सतीद माह । 
२७ यसः । २८ आदिपदेन शीगन्ध । 
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चत्‌ 1 तथाहि अस्ैज्ञत्वं स्वैन्ञत्वादन्यत्पयुदासबत्या किञ्चिज्‌. 
ज्ञत्वम भिधीयते । न च तत्तरतमभावाद्वचनस्य तथाभावो दयते 
तदिभङ्ष्टमत्यल्पत्ञानेषु इम्यादिषु, न च तत्र वचनपच्त्तेः प्रकर्षो 
इयते । अथ प्रसज्यप्रतिषेधन्स्या सवैक्षत्वाभावोऽसवैक्षत्वं 
५ तत्कार्य वचनम्‌; तर्हि क्ञानरहिवे सरतशरीरादौ तस्योपरम्भध- 
सङ्गो ज्ञानतिशशयवत्छु चलिरश्ाखव्याख्यातषु वचनातिशयो- 
पटम्भो न स्यात्‌! न चैवम्‌, ततो ज्ञानध्रकषतरतमाद्यजुविधा- 
नदरसनात्तस्य सत्कार्यता सातिशयतक्षादिर्कारणधमोलुविधायि- 
प्रासादादिक्रा्यविशेषवत्‌ । तन्नालुमानात्तदभावसिद्धिः। 


१० नाप्यागमात्‌, स हि तत्मणीतः, अन्यभ्रणीतः, अपौरुषेयो वा 
तद्भावसाधकः स्यात्‌ ? तत्र यद्यागमप्रणेता सकट सक्टज्ञवि- 
कं साक्षात्पतिपद्यते युक्तोसो त्र भमाणम्‌, किन्तु विद्यमा- 
नोपि न परङ्वीर्थोपयोगी, तथा अपतिपदयमानस्य तस्यवारोषज्ञ- 
त्वात्‌ । न प्रतिपद्यते चेत्‌, तरिं रथ्यापुरुषप्रणीतागमवन्नासो 

१५ तन्न प्रमाणम्‌ । न ह्यविदितार्थखरूपस्य पणेतुः प्रमाणभूतागम- 
प्रणयनं नामातिप्र॑सङ्गात्‌ । दवितीयविकस्पेप्येतदेव वक्तव्यम्‌ । 


अपौरुषेयोप्यागमो जेमिन्यादिभ्यो यदि सर्वत्र सर्वदा 
ॐ (५0 # १० (५ 
सर्वामाव परतिपादयेत्तहिं सवैस्मे भरतिपादयेत्‌ केन॑चित्‌ सह 
प्रयासि विप्रकषविरहात्‌ । तथा च- 


२० “"विन्वतश्चश्चुरत विश्वतो मुखो विश्वतो वाडइुरुत विश्वतः 
पात्‌ ।'” [ भ्वेताश्वत० ३।३] 


खं वेत्ति विश्वं न हि तस्य वेत्ता तमाहुरभ्य पुरुषं महा. 
न्तम्‌ 1” [ श्वेताश्वत० ३।१९. ] “हिरण्यगभः' [ ऋग्वेद अष्ट° ८ 
म० १० सू० १२९ ] प्रतय “सर्वज्ञः” इत्यादौ न न कश्यचिदि- 
२५ प्रतिपत्तिः स्यात्‌-“किमनेनं सर्वज्ञः प्रतिपाद्यते क्मविरेषो 
वा स्तूयते इति । न खदु प्रदीप्रकाशिते घटादौ कस्यचिद्धि- 
मरतिपत्तिः-"किमयं घटः; पटो वाः इति । नच सरू 





१ यदि 1 २ सर्वथा ज्ञानाभावः! ई श्ानातिश्चय। ४ यक्षः! ५ सातिद्यत्व । 
६ सर्वंसकर्शचविकल्त्वे । ७ सर्व्ञामावलक्षणेऽये । «८ सर्वज्ञामावे!। ९ रथ्या- 


पुरुषस प्रमाणमूतागमप्रणेतृत्वं खाव्‌ । १० मीमांसकेन नैयायिकादिना च । 
१२ प्रस्तुल्य । १२ वेदवाक्यैन ! १३ यागरक्षणः। 











1 श्तम्बाह्भ्यां धमति सम्पतत्रैः घावाभूमी जनयन्‌ देव यकः” इत्युत्तराद्धम्‌ । 
2 “अपाणिपादो जवनो अहीता पदयलयचष्घुः स शणोखकणैः इति पू्वाद्धम्‌ । 
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वेऽस्याभामाण्यम्‌ । अविसंवादो हि पमाणरुक्चषणं कायं खरूपे 
वार्थ, नान्यत्‌ । यत्र सोस्ति तत्प्रमाणम्‌ । न चारोषल्ञाभावातैदक 
किश्चिद्धेदबाक्यमस्ति, तत्खद्धावावेदकस्येव श्यतेः । तन्नागमा- 
दप्यस्याभावसिद्धिः। | 


नाप्युपमानात्‌; तत्खद्टूपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति सार. ५ 
रयावङस्बनमुदयमासादयति नान्यथा । न चाचरस्येदानीन्तनोप- 
मनभूतारोषपुख्षग्रतयक्लत्वम्‌ उपमेयभूतारोषन्यदेराकालयुखुष- 
भ्रलक्षत्वं चाभ्युपगम्यते; सर्वक्ञसिद्धिमसङ्गात्‌, निखिलार्थस्य- 
श्चत्वमन्तरेणादोषपुरुषपरिषत्साक्चात्कारित्वासम्भवात्‌। 

नाप्यथोपत्तेस्तदभावावगमः, सर्वन्ञाभावमन्तरेणाद्खपजायमा- १० 
नस्य प्रमाणषह्कविज्ञातस्य कस्यचिदर्थस्यासम्भवात्‌ ! वेदपामा- 
ण्यस्य गुणवत्पुखपप्रणीतत्ते सदेव भावात्‌ । अपौरषेयत्वस्याभे 
विस्तरतो निषेधात्‌ । न चाथापन्तिरनुमानास्प्रमाणान्तरमिद्यमर 
वक्ष्यते । तददच्रापि व्यध्यादिचिन्ताां दो्षीम्तरं चापाद्नीयम्‌। 

नाप्यभावम्रमाणत्तवभावसिद्धिः; तस्यासिद्ेः, तदसिद्धिश्चा- १५ 
भावप्रमाणरुक्षणस्य 

““प्रद्य्चदेर्युत्पतिः प्रमाणाभाव उच्यते। 
सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥” 
[ मी० श्छो० अभावप० च्छो० १२१] 
इत्यादेः मरागेव विस्तरतो निरकरणात्सिद्धा । इदयट्मतिप्रसद्धेन । २० 
न चानुमाने तत्सद्धावावेदके सव्येतत्यवत्तंते- 
"व्रमाणपश्चकं य॑ज वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्ताववोधाथ तज्राभावप्रमाणता ॥ 
[ मी° श्छो० अभावप० श्छो° १] 
इत्यभिधानात्‌ । किञ्चे, अभावप्रमाणं २५ 
“गृहीत्वा वस्तुसद्धावं स्मरत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानयपेश्धया ॥ 
[ मी० च्छो० अभावप० श्छो० २७ | 
इति सामग्रीतः श्रादुभैवति । न चाशेषज्ञनास्तिताधिकरणाखिल- 
देशाकाटप्रदयश्चता कस्यचिदस्व्यतीन्दियार्थदरित्वप्रसङ्गात्‌ 1३० 


१ श्रुतिवाक्यख ! २ भ्रवसत॑कम्‌। ३ प्रमाणत्वेनाज्गीकृतवचनाद । ४ अभ्युप 
गम्यते चेत्तहि सर्वक्ञो वेदप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः । ५ सपक्षेऽन्वयादि । ६ विचारणा- 
याम्‌ । ७ आश्रयासिद्धिलक्षणादोषादन्यत्सम्बन्धाप्रतिप्यनवसेतरेतयभयलक्षणं दोष- 
न्तरम्‌ । ८ अभावप्रमाणदूषणनिस्तरेण । ९ घटास्दंञ्चलक्षणे । 

प्र क० मा० २२ 
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नाप्यदोषन्ञः कचित्कद्‌ाचित्केनचित्यतिपन्नो येनासो स्मृत्वा निषे- 
ध्येत, सर्चैत्र सवेदा तन्निषेधविसयेधात्‌ा न च निषेध्य निषेभ्याधारः- 
योरपरतिपत्तो निषेधो नामातिप्रसङ्गात्‌। न ह्यप्रतिपन्ने भूतङे घटे 
च घटनिवेधो घरते। यथा चाभावप्रमाणस्योत्पत्ति; खरूपं विषयो 
५वा न सम्भवति वथा प्राक्प्रपश्चेनोक्तमिति ₹कतमतिप्रसङ्गेन । 


तच्नाभावभ्रमाणादप्यश्ेषक्ञाभावसिद्धिः । तदेवं सिद्धं उनिध्ि- 
तासम्भवद्राधकम्रमाणत्वमप्यशोषन्ञस्य प्रसाधकम्‌ इदयलमतिप्र- 
सङ्गेन । 
नय चावरणविच्छेषाददोषवेदिनो विज्ञानं प्रभवतीत्यसास्परतम्‌; 
१० तँस्यानादिञुक्तस्वेनावरणस्यैवासम्भवादिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
अनादिमुक्तत्वस्यासिद्धेः । तथाहि-नेश्वरोऽनादिमुक्तो सुक्तस्वा- 
तदन्यमुक्तवतै । बन्धापेश्चषया च सुक्तव्यपदेशः, तद्रहिते 
चास्याप्यभार्वेः स्यादाकाशवत्‌। 


नज चानादिसमुक्तत्वं तस्यानादेः क्िव्यादिकायंपरम्परायाः कतै 

१५ स्वात्सिद्धम्‌ । न चास्य तत्कदैत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-क्षित्यादिकं 

वुद्धिमद्धेतुक कार्यत्वात्‌, यत्काय ॒तद्कुद्धिमद्धेतुकं दण्म्‌ यथा 

घटादि, कार्यं चेदं क्षिव्यादिकम्‌, तसाद्द्धिमद्धेतुकम्‌ । न चात्र 

कार्यत्वमलिद्धम्‌; तथाहि- कायं श्षिव्यादिकं सावयवत्वात्‌ । 

यत्सावयवं तत्कायं प्रतिपन्नम्‌ यथा प्रासादादि, सावयवं चेदम्‌, 
२० तस्मात्कायेम्‌ । 


ननु क्षिल्यादिगतास्कार्यत्वात्सावयवत्वा्चान्यदेव प्रासादादौ 
कार्यत्वं सावयवत्वे च यद्क्रियादंहिनोपि कतवुख्युत्पादकम्‌, 
ततो दष्न्तद्ण्टस्य हेतोधर्मिण्यभावादसिंद्धत्वम्‌ ; इत्यसमीक्षिता- 
भिघानम्‌; यतोऽध्युरपन्नान्प्रतिपच्‌नधिरूयेवमुच्यते, व्युत्प- 
२५ चान्या १ पथमपक्चे धूमादावप्यसिद्धैत्वप्रसङ्गात्सकलाञुमानो- 
च्छेदः । द्वितीयपक्षे तु नाकिद्धत्वम्‌; कार्यत्वादेर्वुद्धिमत्कारण- 
पूवैकत्वेन पतिपन्नाविनाभां्स्य क्षित्यादौ प्रसिद्धेः पर्चैतादौ 





१ सवेक्सद्धावे प्रमाणोपन्यासनिस्तरेण । २ भशेषत्रेदी सावरणो न भवृति 
सनादिमुक्तत्वाद्‌ । यः सावरणः सोनादिसुक्तो न भवति यथा स्तम्भादिः । ३ मुक्तो 
भवति जनादिसुक्तो भवतीति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सतीदं वक्यमाद । ४ ईश्वते 
सुक्तन्यपदेशमाग्‌ न भवति बन्धरदितत्वादाकाशवत्‌ । ५ पुरुषस्य । £ कार्यत्वस्य 
स्ावयवत्वख च । ७ प्रासादादौ यदक्रियादशिनः ऊतबुद्युत्पादकं दृष्टं कार्थं 
सानयस्वं वा साधने तत्‌ क्षिव्यादो नास्तीलसिद्धत्वमिति । ८ साध्यासाषनप्रतिपत्तिरहि- 
तान्‌ । ९ यथाविधो धूमो इषटन्ते प्रतिपन्नस्तथानिषस्य दाशं न्तिकेऽमावाच्‌ । १० नुः । 


सु° २।१२ ] दैधरवादः २६७ 


धूमादिवत्‌। दष्टान्तोपरब्धकायत्वादेस्तंतो मेदे प्चैतादिधूमा- 
न्मदानसधूमस्यापि मेदः स्यात्‌| 


नु कार्यत्वस्य वुद्धिमत्कारणपूवैकत्वेनाविनाभावोऽसिद्धः, 
अर्ईष्टममभवेः स्थावरादिभिरव्यभिचारात्‌ः तन्न; सष्याभतरेपिः 
प्रवत्तमानो हेतुव्येभिचारीत्युच्यते, न च तच कत्र॑भावो निथितः ५ 
किन्त्वग्रहणम्‌ 1 उपरन्धिखश्चणया्तत्वे हि ततः कन्तैरमाव- 
निश्चयः, न च तत्तस्येष्यते ! 


अथ क्षिलयायन्वयव्यतिरेकानुविधानोपरम्भात्तेपां नातिरि- 
ततस्य कारणत्वकल्पना अतिभ्र॑सङ्गात्‌; तर्हिं घरमाधर्मयोरपि तज 
कारणता न भवेत्‌ । न च तयोरकारणतेव; तरुत्रणादीनां सुख-१० 
दुःखसाधनत्वाभावप्रसङ्त्‌, धमांधर्सनिरपेक्लोत्पत्तीनां तव्‌- 
साधनत्वात्‌ । न चैवम्‌, न हि किञ्चिज्गव्यस्ि चस्तु यत्साक्चा- 
त्परम्परया वा कस्यचित्सुखदुःखसाधनं न स्यात्‌ । 


नु क्षिलयादिसामय्रीप्रभचेषु स्थावरादिषु ुर्िमितोऽभाव।- 
दभ्रदणं भवेप्यनुपटन्धिक्षणप्राप्तत्वाद्धाः इति सन्दिग्धो व्यति- १५ 
रेकः कायंत्वस्य; इत्यप्यपेरालम्‌ ; सकटाचुमानोच्छेदपरसङ्गात्‌ । 
यञ्च हि बहेरदरौने धूमो डयते तज-किं बहेरद्रौनमभावादु- 
परुन्धिरुक्चणपरा्त्वाद्वा' इत्यस्यापि सन्द्ग्धिव्यतिरेकत्वान्न गम- 
कत्वम्‌ । यया साम्या धूमो जन्यमौनो दण्स्तां नातिवत्तंते 

93 ४५ तैकरणादि १द्द वैकं ॐ 

इत्यन्यजापि समानम्‌-कायं कदेकरणादि पूवकं कथं तदतिक्रम्य २० 
वत्तंतातिप्रसङ्गात्‌ ? 

अखपरम्भस्तु रारीराद्यभावान्न त्वसच्वात्‌ , य हि सरहारीरस्य 
कुकालादेः कतैता तत्र प्रलयक्षेणोपलम्भो युकतोऽनरं त चेतर्न्यमा- 
ब्रेणोपीदानाद्यधिष्टानान्न परदयक्षपरच््ति;ः । न च दारीरादयभावे 
कतैत्वाभावस्तस्य शरीरेणाविनाभावाभावात्‌ । दारीरान्तररहि- २५ 
तोपि हि सर्वञ्चतनः खरारीरथव्रत्तिनिच्त्ती करोतीति, प्रये 
च्छावचशात्तत्पदत्तिनिघत्तिरुक्षणकायौविरोधे परेरतेपि सोस्तु । 
ज्ञानचिक्रीषप्रयल्लाधारता हि कतैत्वम्‌ न सदारीरेतरता, घटादि. 


१ता। २ क्षिलादिगतकायैत्वदेः(पश्चमी) । ३ भसिद्धतरे उद्धाविते सकटानु- 
मानोच्छेदः प्रव्युत्तरमिर्थः । ४ भूरुदादिभिः। ५ ईश्वरख। ६ ईश्वरस्य । 
७ कुम्भकारान्वयव्यतिरेकायुनिधायिनि धटे तन्तुवायस्य तुलं स्यात्‌! ८ करुः । 
९ विपक्षव्यादृ्तिः! १० पर्वते! ११ साधनसख। १२ मदानसप्रदेे। १३ कार्यते । 
१४ दृष्टम्‌ । १५ घटोपि ऊुम्भकारहेतुको न खात्‌ । १६ इश्वरस्य । १७ साव- 
रादिकारये । १८ शानमात्रेण । १९ करः । २० प्रेरणाद्‌। २१ सावरादौ । 
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काय कर्तुमजानतः सदारीरस्यापि तत्कठैत्वाददौनात्‌, जानतो. 
पीच्छापाये तदटुपरम्भात्‌, इच्छतोपि भयज्ाभावे तदसम्भ- 
वान्‌. त्रयमेव कारकप्रयुक्ति प्रत्यङ्ग न रारीरेतर्ता। 


न च द्टन्तेऽनीश्वरासर्वजञकृतरिमक्ञानवता कार्यत्वं व्यातं 
५्रतिपन्नमिदापि तथाविधमेवाधिष्ठातारं साधयतीति बिरोष- 
विरता हेतोः इत्यभिधातव्यम्‌; वुद्धिमत्कारणपूवैकत्वमा्रस्य 
साध्यत्वात्‌ धूमायुमानेपि चैतत्लमानम्‌-धूमो हि महदानसादिदे- 
इशासस्वन्धिताणेपाणोदिविदोधाधरेणाथिना व्याप्तः पवैतेपि तथाः 
विधमेव साधयेदिति विरोपविरदः । देरादिविरोषत्यागेना- 
१० चिमात्रेणस्य व्येन दोपः इत्यस्यापि समनम्‌ । 


सर्वज्ञता चास्यारोप्रका्यैकरणात्सिद्धा ! यो टि यत्करोति स 
तस्यो पादानादिकारणकदापं प्रयोजनं चावद्यं जनाति, अन्यथा 
तत्कियाऽयोगात्कम्भकासयदिवत्‌ । तथा ““विश्वतश्चश्चुः? [ श्वेता. 
ऽवतरोप० ३।२ ] इत्यागमादप्यक्षो सिद्धः 

१५ द्वाविमो पुरषो रोके क्षँरब्याकछषर एव्‌ च । 
वरः सर्वापि शृतानि कटस्थोऽश्चर उच्यते ॥ १॥ 
उत्तमः पुखपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो ल्मेकचयभाविद्य विैर्॑थव्यय श्वरः ॥ २ ॥* 
[ भगवद्धी०° १५१६-१७ ] 
२० इति व्यासवचनसद्धावाच्च । 


न च सखरूपपरतिर्पाद्कानामघाप्यम्‌ ; माजनकत्वस्य सद्धा. 
वात्‌ 1. प्रमाजनकत्वे हि भरमाणस्य प्रामाण्यं न पच्चत्तिजनकत्वेन, 
तच्वेहास्त्येव । भरच्त्तिनिदृत्ती तु पुरुषस्य सखुखदुःखसाघधनत्वा- 
भ्यवसये समर्थस्यार्थित्वाद्धवतः । विधेर॑ङ्त्वादमीर्षा पामाण्यं 

२५न खरूपार्थत्वात्‌ः इत्यसत्‌; खार्थभ्रतिपादकत्वेन विष्यज्गत्वा्द । 
तथाहि-स्तुतेः स्ार्थधतिपाद्कत्वेन भ्रवतैकत्वं निन्दायास्तु 
निवतेकत्वम्‌, अन्यथा हि रैदर्थापरिक्षने विहिङ्पतिषेयेश्च- 


१ अनिल । २ क्षित्यादौ । ३ निलङनेच्छप्रयलवाग्विशेषस्नेन । ४ धूमः । 
५ द्रे! ६ ईरः । ७ अनिः संसारी जीवसमूहः । ८ नित्य इश्वरः! 
९ देसम्बन्धीनि पृथिव्यादीनि । १० निलयः! ११ प्रविश्य । १२ विदधाति श 
१३ वेदनाक्यानाम्‌ 1 १४ यथार्थानुभवः प्रमा । १५ वेदवाक्य । श ६ सत्रि । 
१७ प्रडतच्तेः । १८ वेदवाक्यानास्‌ । १९ वेदवाक्यानाम्‌ । २० वेदवाक्यानां 
सारथेमतिपादकतवेन भवत्तैकत्वं निवरौकस्वं वा नासि यदि! २१ वेदवाक्य । 
२२ उपादेय । २३ निषिद्ध । । । 


मी 
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विदोषेण परचृत्तिनिडृत्तिवरी स्यात्‌ । तथा बिधिरवाक्यस्यापि सार्भ- 
ध्रतिपादनद्वारेणेव पुखपप्रेरकत्वं ₹ंमेवं खरूपपरेप्वपि वाक्येषु 
स्थात्‌, वाक््यरूपताया अविदोपराद्धिरेषदेतोश्चाभावात्‌ । तथा 
ख॑रूपाथानामध्रामाण्ये “मेध्या आपो बमः पविचममेभ्यमद्युचि"" 
इयय्वखरूपापरिक्ाने विध्यङ्गतायामविरेचेण अच्रत्तिनिवृत्ति-* 
भ्रसङ्ः! न चैतदस्ति, मेध्येप्बेव प्रवर्तेते उतेध्येु च निव 
न्ते इत्यु पलम्भात्‌ । 

एवं पमाणध्रसिद्धो भगवान्‌ कारुण्याच्छरीरादिसर्म पाणिनां 
भ्रवत्तते ! न चेवं खर्ख साधन एव प्राणिसंर्गोऽचुपज्यतेः अदषटस- 
इकारिणः कर्वत्वात्‌ । स्य यथाविधोःऽदः पुण्यरूपोऽपुण्यरूपो ९० 
चा तस्य तथाबिधफटोपभोगाय तत्सपेक्स्तथाबिधंशरीरादीन्खः- 
जतीति 1 अदण्रधश्चयो हि एलोपभोगं विना न रक्यो विधातुम्‌ । 


न चादण्रादे्धखिरोत्पत्तिरस्तु कि कैकटपनयेति वाच्यम्‌; 
तस्याप्यचेतनतयाधिष्टा्पेश्चोपपत्तेः । तथाहि-अदृएं चेतनाधि- 
टितं कार्य प्रवर्ततेऽ चेतनत्वा्तन्त्वादिवत्‌। न चासरदाान्मैवा- १५ 
धिं्ीयकः; तस्यादृष्रपर्माण्वादिषिपयविज्ञानाभावत्‌ । न च 
(चा ) चेतनस्याकसीत्पचरत्तिख्पर्व्धा, परचत्तो वा निष्पन्नेपि 
कायं परवत्तंत विवेकडल्यत्वात्‌ । 


तथा वासिककारेणापि अमाणद्धयं तत्विद्धयेऽभ्यघायि- 
"जैहाद्चतादि चैक्तं चेतनाधिष्ठितं धराणिनां सुखदुःखनिमित्तं २० 
रूपादिमिचाच्चयादिवत्‌ ! तथः पृथिव्यादीनि महाभूतानि वुद्धि- 
मत्कारणाधिषटितानि खार धारणाद्यासु करिया भरवत्तन्ते- 
ऽनित्यत्वाद्धास्यादिवत्‌ ¢ [ न्यायचा० पू० ४६७ | 

त्ौऽविद्धक्णेन च--““तयुकरणभरुवनोपादार्नौनि चेतनाधिः 
षछितानि खका्यमारभन्ते रूपादिमच्वात्तन्त्वादिवत्‌ । तथा, २५ 
“'द्वीन्द्रियग्राद्याग्राद्यं विमतिर्मावापन्नं बुद्धिमत्कारणपूवेक खार 


१ किच्च । २ प्रदृत्तिप्रतिपादकस्य। ३ विधिवाक्यपरकारेण । ४ शब्दा । 
५ सखवाधप्रतिपादकरदवारेण विध्यङ्गता । ६ वेदवाक्यानाम्‌ । ७ कारुण्यासवतैनेन । 
८ सुखजनकः । ९ प्राणिक्तम्बन्धी शरीरादि्तगः । १० प्राणिनः ! ११ उखदुःखादि- 
जनक । १२ भगवान्‌ । १३ खदुःखादिजनकान्‌ । १४ अपितु न भयव: ॥ 
१५ जैनादिभिः। १६ प्रेरितम्‌ । १७ प्रेरकः । १८ कारणं विना। १९ ई ॥ 
-२० पररमाणुग्यवच्छेदार्थं महदिति पदम्‌ । २१ एृथिव्यादि। २२ क्यम्‌ । 
-२३ यथा वातिककारेणास्यधायीति पूरण सम्बन्धः । २४ परमाण्वादिकारणानि । 
२५ क्षिलादिकम्‌ । 
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स्भकाचयवसन्निवेदविरिष्त्वाद्‌ घटादिवत्‌ । वेधम्यैण परमाणवो 
यथाः" | ] द्वाभ्यां दहहनस्पदयैनेन्द्रियाभ्यां ब्राह्यं पृथिव्यत्त- 
जोटक्चषणं तरिविधं द्रव्यमप्राह्यं वाय्वादिकम्‌ । वायो हि रूप 
संस्काराभावादचुपटव्धिः रूपसंस्कारो रूपसमवायः । चयणुका- 
५ दीनां त्वऽमहत्वात्‌ । उक्त च-"“सहत्यनेकद्रव्यत्वाद्ूपविरोषाच्च 
रूपोपरुष्धिः' [ वैरो० सूु०° ४।९।६ ] 
प्रहास्तमतिना च; “सगदो पुरुषाणां व्यवहासेऽन्योपदेर- 
पुवैकः उत्तरकाटं पवुद्धानां प्रत्यर्थ नियतत्वादपरसिद्धवाग्व्यव- 
हाराणां कुमायणां गवादिषु प्रलर्थनियतो वाग्ब्यवदहायो यथा 
१० माचाच्रुंपदे शपू्चैकः” | ] इति । 
उद्द्योतकरेण चः “शुवनद्देतवः भ्रधानपर्दभाण्वदष्ठाः खका- 
यात्पत्तावतिद्यवह्ुद्धिमन्तमधिष्ठितारमपेक्चन्ते सत्वा पत्ते 
स्तन्तुतुयादिवत्‌ । तथा, बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं महाभूतादि व्यक्त 
खख दुःखनिमित्तं भवद्यचेतनत्वात्कायेच्वाद्धिनाशित्वाद्रूपादिम- 
१५ त्वाद्धा वास्यादिवत्‌।” [ न्यायवा० पु० ४५७ ] इत्यनवयं भगवतः 
प्रख्य क्राङेऽप्यद्ु्तज्ञनाद् तिशयस्य साधनम्‌ । 
अचर प्रतिविधीयते-सावयवत्वात्कार्यत्वं क्षित्यादेः प्रसाध्यते । 
तत्र क्रिमिदं सावयवत्वं नाम १ सदहावयवैवैत्तेमानत्वम्‌ , तैर्जन्य- 
मानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धिबिषयत्वं वा? प्रथमपश्चे सामा 
२० न्यादिननेकान्तः गोत्वादि सामान्यं हि सदांवेयवैवै तते, न चं 
कायम्‌ । दवितीयपक्षेप्यसिद्धो हेतुः; परमाण्वायवयवानां प्रत्यक्चतो- 
ऽसिद्धो क्षित्यदेस्तज्ञन्यमानत्वस्याप्यसिद्धेः । भ्रश्यक्चाजुपम्भसा- 
धनख्च कायकारणभावः ।. च्व णुकादिक सखपरिमाणादस्पपरिमाणो- 
पेतकगरणारब्धं कर्यस्वात्परादिवदिव्यज्चमानात्तेषां प्रसिद्धिः 
३० इत्यप्यसमीचीनम्‌; चंक्कप्रसङ्गात्‌-परमाणुप्रसिद्धो टि श्िव्यादे- 


६ परमाणु । २ रचनाविद्ेष । ३ व्यतिरेकेण । ४ आदिपदेन दथणुकादिकम्‌ । 
५ अनेकद्रन्यत्वाव्रूपविशेषाच्चव्युच्यमाने द्धणुकादौ रूपोपरुच्िः स्यात्तद्वयवच्छेदार्थ 
मतीत पदम्‌ । & महत्यनेकद्रव्यत्वादित्युच्यमने वायावपि रूपोपरुभ्धिः स्यान्तद्मथव- 
च्छेद थं रूपविशेषादिदयुक्तम्‌ । ७ सषिप्रारम्भे । ८ आदिपदेन पित्रादि । ९ साङ्खयो 
दे्ेनाख प्रयोगः । १० मीमांसकरायुदेशेनाख्य पदस्य प्रयोगः । ११ खण्डयुण्ड- 
वावलेयत्वादिखव्यक्तिभिः सद वैते । १२ निललतवात्तसख । १३ द्थणुकादि । 
४ षटगरपििण्डादो कायकारणभावः प्रलक्षतः सिद्धो द्थणुकपरमाण्वादौ तु कायकारण. 
भावोऽनुमानादिति भावः । १५ बुजा ( व्यापकलान्महत्परिमाणोपेतासनः काय॑ला- 
दध्यादेः ) व्यभिचार परिहारार्थं द्रभ्यत्वे सतीति विशेषणं द्रष्टव्यम्‌ । १६ परमाण्वादी- 
नाम्‌ । १७ त्रिभिरावर्तेनं चक्रकदूषणम्‌ । 
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स्तेजन्यमानत्वरक्षणसावयवत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च कायैत्व- 
सिद्धिः, ततश्च परमाणुप्रसिद्धिरिति । मदापरिमाणोपेतम्रशिथि- 
खावयवकर्पा सपिण्डोपाद्निन अतिनि बिडावयवास्पपरिमणोपेत- 
कर्पासपिण्डेन अनेकान्तश्च ! वटवत्पुख्पपयलपेरितदस्ता्यभि. 
घातादवयवच्ियोत्पत्तः यवयवविभागात्‌ संयोगविनाश्ात्‌ महा-५ 
कपसपिष्डविनादाः, अव्पकपांसपिण्डोत्पादस्त॒ खवारस्भकाव- 
यचकर्मसंयोगविरेपवश्यदिव भवतिः इत्यपि चिनाशोर्पाद्पक्कि- 
योद्‌ ्ोर्पणमाचम्‌. प्रमाणतोऽप्रतीतेः | कपौसद्रव्यं हि मदपरि- 
माणपिण्डाक्रारपरित्यागेना(व्पपरिमाणपिण्डाकाकारतयोत्पद्ययमानं 
प्रमाणतः पतीर्य॑ते । आद्रात्पत्तर्भेदानवधारणात्तथा पतीतिरिव्य- ° 
प्यसङ्गतम्‌; सकलभावानां क्ष णिकत्वानुषह्नात्‌ । असेदाध्यवसा- 
यस्तु सदृशापरापसोत्पत्तिविशधरटम्भादिलयनिएसिदधिपर्सङ्गात्‌ । 
नाप्यागमात्परमाण्वादिप्रसिद्धिस्तत्पामाण्याभसिद्धेः 


सावयवमिति वुद्धिबिपयत्वमपि, आत्मौदिननेकान्तिकं तस्या- ` 
कायत्वेपि तत्पसिद्धेः । सार्वयवार्थसंयोगान्निरवयवत्वेष्यस्य तद्ु- ९५ 
द्विविपयत्वमिद्योपचारिकम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; तस्य निरवयवत्वे 
व्यापित्ववियेधात्‌ परमाणुवत्‌ । तदपि द्यौपच।रिकमेव स्यात्‌ । 
तदेवं सावयवत्वासिद्धेः कथ ततः द्िव्यादेः कायेत्वसिद्धिः ? 


प्रागसतः खकारणस्वमवायात्‌, सखन्तासमवायाद्वा तेत्सिद्धि- 
श्रत्‌; कतः पाक्त £ कारणसमवायाच्ेत्‌; तत्खमवायसमये प्रागि-२० 
वास्य खरूपसत्वस्याभावः, न वा? अभावे धाकः इति विद्यो. 
षणमनर्थकम्‌ । कीर्यस्य हि कारणसमवायसमये खरूपेण सच्व- 
सम्भवे तद्धत्परागपि सस्रे कायेता न स्यात्‌ । ततः प्रागिव्यथेर्च- 
तस्यात्‌ । प्रागिव तत्समवायसमयेप्यस्य खरूपसताभावे तु 
"असतः" इत्येवामिधातव्यम्‌ । न चास्ततः कारणसमवायः; खर" २५ 
विपणादेरपि तत्पसङ्गात्‌ । नं चास्य कारणाभावान्न तत्प्रसङ्खः; 
इत्यभिधार्तव्यम्‌ ; स्षिव्यदेरपि तदभावप्रसज्ञादसस्वाविशेषात्‌ । 
स्ित्यादेः कारणोपटरम्भान्न दोषः; इत्यण्यसासम्‌; कायेक्ारणयोर- 
पलम्मे दीदमस्य कारणं कायं चेदमिति प्रति(वि)भागः स्यात्‌ । 
न च प्रद्यश्चतः स्िल्यादेखुपलम्भोऽसतस्तस्य तज्ननकत्वषियोधात्‌ ३० 


१ क्रिया! २ कथनमात्रम्‌ । ३ पूर्वपिण्डविनाश् एवोत्तर पिण्डोत्पत्तिरित्यभेदतया । 
४ आद्युदृत्तेः । ५ विसंवादात्‌ । £ किलादिकं कार्यं सावयवत्वादियसय । ७ आदि- 
पदेनाकान्चादिना । ८ इरीरादिमूततिमद्धिः । ९ परमाणु! १० इह तन्तुषु पटस- 
सवायो यथा । ११ क्षिलादिकायत्वसख । १२ धिल्यादिकार्यस्रखय । १२ नास्तत्ः 
इति विशेषणम्‌ । १४ कारण । १५ न प्रागिति । १६ प्रेण त्या । 
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खरविषाणवत्‌ । नं चाजनेकं विपयंः, उपरम्भकारणसुपडम्म- 
व्रिधय इत्यभ्युपगमात्‌ । 


भ्रागसतः सत्तासम्बन्येप्येतस्सवं समानम्‌ । न समानम्‌ ; खरः 
शरङ्गादेः क्षिव्यादिकार्यस्य, वि्टेषसम्भवात्‌ । तच्ययन्ताऽसत्‌ , 
५ ्चिल्यादिकं न संज्नाऽप्यसत्सत्तासस्बन्धात्तु खत्‌; इत्यपि मनोर 
मात्रम्‌; सच्वासत््वयोरेकतैकद्‌ा प्रतिषेधविसेधात्‌ 1 न सत्‌ 
इत्यभिधानात्तस्य सत्तासस्चन्धात्परागभावः स्यात्सस्प्रतिषेधरुष्चण- 
त्वादेस्य, “नाप्यसत्‌ः इत्यमिधानात्तु भावः, असखच्वप्रतिषेधरूप- 
त्वात्तस्य रूपान्तराभावान्‌ । ततोऽसदेव तदभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
१० तन्नास्य खस्श्ह्भादेर्विंरोपः। 


किञ्च, सत्ता सती, असती वा? ययऽसतीः कथं तया वन्ध्या- 
सुतयेव समभ्बन्धार्दन्येषां सत्वम्‌ ? सती चेन्खतः, अन्यसत्तातो 
चा? ययन्यसत्तातो ऽनवस्था ! खतभ्चेत्‌ पदाथोनामपि खत एव 
स्वं स्यादिति व्यथं तत्परिकट्पनम्‌ । 


१५ _ पतेन दवितीय विकट्पोप्यपास्तः । कायस्य हि खतः सत्वोपगमे 
1 साध्यम्‌ 2 अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तदेवं कायेत्वा- 
दरसिद्धो हेतुः । 


किञ्च, केथश्चित्कायंत्वं क्षिव्यादेः, संवैथ। वा ? सवैथा चेत्पु- 

नरण्यसिद्धत्वं दव्यतोऽशेषाथानामकार्यत्वात्‌ । कथश्ित्‌ चेद्धि" 

२० ख्डत्वम्‌; सवथा बुद्धिमननिमित्तत्वार्साध्याद्धिपरीतस्य कथञ्चि" 
दुद्धिमन्निमित्तत्वस्य साधनात्‌ । 


,. अनेकान्तिकं च आत्मादिभिः,. तेषां बुद्धिमक्निमित्तत्वामावेपि 
ततंसम्भवात्‌ । कथश्चिद्रप्यकायेत्वे चेतेषां कायंकारित्वस्या्मोव- 
स्तस्याऽकद्ठेरूपत्यागेन कतैरूपोपादानाविनाभावित्वाच्‌ । तच्या- 
२५ गोपादानयोश्चेकरूपे वस्तुन्यसम्भवात्िद्धं कथञ्चित्‌ कार्यत्वं 
तेषाम्‌ । कच्चेत्वाकचुत्वरूपयोरत्मादिभ्योऽथौन्तरत्वान्न तद्धिना- 
शोत्पादाभ्यां तेषामपि तथाभावो यतः कार्यत्वं स्यात्‌; इत्यपि 





९ प्रयक्षस्याजनकक्षिलादिक्मर्‌ । २ अपततवादेवाजनकम्‌ । ३ प्रयश्चसख । 
४ प्रलक्षकारणं प्रलक्षजनकमित्यथैः । ५ प्रक्षविषयः । & प्रागिल्यादि । ७ सत्ता 
सम्बन्धवेयवप्रसङ्गाव्‌ । ८ खरबिषाणादेरपि सत्तासम्बन्धप्रसङ्गाव्‌ । ९ न सदिखख । 
१० सद्धान्‌ः। १९१ प्रेण । १२ क्षिलयादीनाम्‌। १३ न वेद्ययम्‌। १४ कारण 
 समवायप्तत्तासमवायकव्पनया । १५ द्रव्यपर्यायाम्याम्‌ । १६ कार्यत्व । १७ कूटस्य. 
नित्खेव । १८ निदे । १९ बिनाद्योतादः । 


तू° २१२] है्रवादः २७३ 


भ्रद्धामात्रम्‌; तयोस्ततोऽयौन्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिप्रसङ्गान्‌ ! 
समवायादेश्च तोत्तरत्वादिलयर्मतिप्र सङ्गन । 


4 ्यविरोचणस्यानुप 3 

बुद्धिमत्कारणमिद्यचच चं मन्वर्थस्य साध्यविरोचैणस्यानुष- 
पतच्चिः ! बुद्धिमतो हि बुद्धिव्यंतिरिक्ता वा, अव्यतिरिक्ता वा? त्र 
तस्यास्ततो व्यतिरेकैकान्ते तस्येति सम्बन्धस्याभावः ! सा हि५ 
तस्य तद्कणत्वाद्‌ , तत्समवायादाः तन्कायेत्वाद्धा, तदाध्ैयत्वद्धा 
स्यात्‌ ? न ताच्तद्रणत्वात्सा तस्येव्यभिधार्तव्यम्‌; ततो व्यतिरेकै- 
कान्ते सा तस्येव गुणो नाकाडशादेरिति व्यवस्थापयितुमराक्तः । 
नापि तत्समवायात्‌; तस्येवासम्भवात्‌ । सम्भवे वा तस्य तभ्यां 
सेदैकान्ते व्यवस्थापर्कत्वायोगात्सर्व्ाविशेषाच । तत्कायैत्वात्सा १० 
तस्येति चेत्‌: कुतस्तत्कार्यत्वम्‌ £ तस्िन्सति भावाद्‌ ; आकादादौ 
सङ्गः । तदभावे ऽभावाचन्नः नित्यव्यापित्वाभ्यां तस्य तदयो- 
गात्‌  तदाघेयत्वान्सा तस्यति चेत्‌: किमिदं तदाघेयत्वं नामः? 
समवायेन तत्र वर्तनं चेचत्कतोत्तरम्‌ । तादात्म्येन क्त॑नं चेन्न; 
अनभ्युपगमात्‌ 1 सम्वबन्धमाच्रेण वत्तैनं चेत्‌: तहिं घटादेभूत- १५ 
लखादियुणत्वपघ्रसङ्कः, सस्वन्यमान्नेण वत्तेमानस्य तस्य तदाघेयत्व- 
सम्भवात्‌ । 


किञ्च, व्यीप्या तेनास्यास्तच वत्तंनम्‌, अव्याष्या वा? न 
तावद्याघ्या; आत्मविरेपगुणन्वादससदादिवुख्यादिवत्‌ ! परमम- 
हापरिमणिन व्यभिचारः; इत्ययुक्तम्‌; त्र विरशेपगुणेत्वाभावात्‌ । २० 
नन्वेवमसदादिवुच्यादौ सकठार्थग्राहित्वाभावो दृष्टः सोपि तैश्च 
स्यादिति चेत्‌; अस्तु नाम, दष्टन्ते व्यािददनमाजास्सवै्र 
साध्यसिद्धेभवताभ्युपगमात्‌ । कथमन्यथा भंकृतसिद्धिः ? यथा 
चासदादिवुद्धिवैरक्षण्यं तद्ुद्धेर दषं परिर्करप्यतते तथा घटादौ कर्म. 
वैन्तिकरंणनिवैत्येकायेत्वं दष्ट वने वनस्पत्यादिषु चेतनकन्तुर- २५ 
हितमपि स्यादिदयेतेव्यभिचासो हेतोः । अथाऽव्यास्या; तर्हिं 
देश्ान्तसोत्पत्तिमत्कायंषु कथं तस्या व्यापारः असन्निधानात्‌ ? 


१ क्षमवायादिस्म्बन्धनिराकरणविस्तरेण । २ किश्च। २ साध्यं कारणं त्तस्य चिदेषणं 
बुद्धिमत्‌! ४ परेण यौगेन । ५ बुद्धिबुद्धिमदभ्याम्‌ । ६ बुद्धिमत्‌ श्यं बुद्धिरिति । 
७ गगनादौ समवायसय व्यापकत्वात्‌! < चेष्तदहिं! ९ खमपि सर्वदाऽस्ि यतः । 
१० सामस्येन । १२१ आत्मविद्ेषरुणेन । १२ जाकाश्चयुणत्वात्परममहापरिमाणस्य 
जैनानाम्‌ । भस्मा तु तेषां देदपरिमाण इति! १३ ग्याप्या वचैमानत्वप्रतिषेषे । 
१४ ईश्वरलक्चणे बुद्धिमति । १५ नैयायिकेन । १६ बुद्धिमत्कारणत्वस्य । १७ का । 
१८ परेण । १९ घट । २० कुम्भकार । २१ चक्रादि। 


२७४ प्रसेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्चपरि० 


तथापि व्यापरेऽ्द॑एस्याप्यभ्यादिदेरोऽसन्निहितस्योध्वेञ्वटंनादि- 

हेतुता स्यादिति-“ अग्रेरूध्वैज्यैटनम्‌" [ १ ० पुण ४१९१ | 

इत्याद्यात्मस्गतत्वसाधनमयुक्तम्‌ ! अव्यतिरेकेकान्ते चात्मम्‌ाचं 

बुद्धिमात्रं वा स्यात्‌, तत्कथं मत्वर्थः१ न हि तदेव तेनैव 
५ तद्धद्धवति । 


किञ्च, असौ तद्वचः श्छणिका, अक्षणिक वा १ यदि क्षणिकाः 

तदा तस्याः कथ द्वितीयश्चणे प्रादुभोव;ः कौरणत्रयाधीनत्वा- 

तस्य ?न चेश्वरेऽ्समवायिकारणमःत्ममनःखंयोगस्तच्छरी रादिकं 

च निमित्तं कारणमस्ति ! कारणचवामावेप्यस्सदादिवुदधिवेलश्च- 

१० ण्यात्तस्याः पादु नीते श्षिव्यादिष्ायैस्य घडःदिकायैवेटक्षण्याह्रुद्धि- 

मत्कारणमन्तरेणाप्युस्पत्तिः किन्न स्यात्‌ 2 महेश्वरवुद्धिव्च 

मुक्तात्मनामण्यानन्दादिकं शरीरादिनिमित्तकारणमन्तरेणाप्युत्प- 
त्स्यत इति कथं बुच्यादिविकट जडात्पसखरूपं मुक्तिः स्यत्‌ 


अथाऽक्षणिका तद्ुद्धिः । नन्वज्रौपि शक्षणिकदराष्वो सर्दादि- 
१५ धल्यश्चतरे सति विभुद्रव्यविरोपगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ इत्यत्रातु- 
मानेऽनयेव हेतोरनेकान्तोःऽस्या इव विसुद्रव्यविरोषगुणत्वेऽन्य- 
स्यासमवादि्रत्यक्षत्वेपि निदयत्वसम्भवात्‌ । तथा श्वणिक्रा 
महेश्वरवुद्धिर्वुद्धित्वादसदादिवुद्धिवत्‌ः इत्य्मानविरोधश्च । 
अओथ वुद्धित्वाविशेषेपि इईशास्दादिवुद्योरक्चणिकत्वेतरलक्षणो 
2२० विरोपः परिकल्प्यते तथा घखादिक्षियादिकार्ययोरणप्यकन्लेकन्त- 
पूर्वकत्वरक्षणो विदोषः किन्नेष्यते १ तथा च कायैत्वादिहेतोरः- 
नेकान्तः ! तदेवं वुद्धिमच्वासिद्धेः कथं तत्कारणत्वेन कायत्वं 
व्याप्येत ? 


अस्तु वाऽविचारितरमणीयं वुद्धिमत्कारणत्वव्यापं कायेत्वम्‌; 

२५ तथाप्य यादग्भूतं वुद्धिमत्कारणत्वेनाऽभिनवकूपप्रासादादौ 
व्य्तं कायत्वं थमाणतः भ्रसिद्धं यदक्रियादरिनोपि जीणङरूपभः- 
सादाद टलोकिकेरतरयोः कृतवुद्धिजनक तादग्भूतस्य क्षिद्यादाव- 
सिद्धेरसिद्धो हेतु; । सिद्धो वा जी्णक्रूपपासादादाविवाऽ- 


१ सहृख । २ अभनरूष्वसितमन्नादि, तस्य श्युभपचनं मोक्तुदेवदत्तादृष्टेनेति । 
३ नैयायिकमते मात्मनः सर्वगततात्तद्रुणोऽदृष्टमपि सर्वगतमेवातो देशान्तरे काडान्तरे 
चान्नपाकपरसुक्ताफरादीन्‌ तद्धोक्ुदेवद त्तादृष्टं॑तेत्र॒ गत्वा सहकारिभूयोत्पादयति ॥ 
ॐ समवाय्यसमवायिनिमित्तेति । ५ सरमवायिक्रारणं सामासि । ६ नैयायिकमते । 
७ मदयणिरबुद्धिपक्षेपि । ८ प्रममदापरिमणेन व्यभिचारपरिहारार्थमेतत्‌ । ९ परः¶ 
१० श्सरः परीक्षकः । - 


सू° २।१२ ] दै्वरवादः २७५ 


कियाद दिनोपि कंतवुद्धिपरसङ्गः । न च प्रंङृत्याऽवत्यन्तभिन्येपि 
धर्मः रौव्दमानरेणायेदी देतुत्वेनोपादीयमानोऽभिंमतसाध्यसिद्धये 
समथा भवल्यन्यत्रौप्यस्याविरोषेना्॑ङ्काऽ निवृत्तेः । यथा वस्मीक 
धमिणि कुम्भकारटतत्वसिद्धये सुद्धिकारत्वमा्रं देतुत्वेनोपादी. 
यमानम्‌ । ५ 


नन्वतत्कायेखमं नाम जात्युत्तरम्‌ ! तदुक्तम्‌-“कायैत्वान्यत्व- 
लेदोन यत्साध्यासिद्धिदद्दान तत्कायसमम्‌” [ [ इति । 
अस्य चासदुत्तरत्वान्नातः प्रङूतसाष्यसिद्धिपरतिवन्धोऽन्यथा 
सक्र खालुमानोच्छेद्‌ः । राब्दानित्यत्वे हि साध्ये कि घरादिगरतं 
कृतकत्वं हे तुत्वेनोपादीयते, किं वा शाब्दगतम्‌, उभयगतं वा ?१० 


थमपक्चे हेतोरसिद्धिः; न ह्यन्यगतो धमोौऽन्य्र वत्तैते । द्वितीये 
तु साघनविक्टो दण्न्तः ! ठतीयेप्युभयदोपायुपद्कः; इत्यप्य- 
सारम्‌: कारणमात्रजन्यतालक्षणस्य छतक्रत्वस्य विपक्षे धीधकपर- 
माणवलाद्‌ नित्यत्वमा्व्याप्तत्वनाऽवधारितस्य खब्देप्युपटम्भात्‌ 
तचोक्तदूपणस्यासदुत्तरत्वाज्जात्युत्तरत्वम्‌ । न चेवं कायसामान्यं १५ 
वुद्धिमत्कारणत्वमात्रव्याप क्षिव्यादाबुपरभ्यतते, विपचे चाधक- 
पमाणामावेन सन्दि्ग्धनिकान्तिकत्वात्तंस्य, अन्यथाऽक्ियादसि 
नोपि ङतवुद्धिप्रसङ्गः । यदि च घरादिखक्षणं विशिश्कार्यं 
तन्माजव्या्तं भ्रतिपचाऽविशिषए्कायस्यापि क्षिलादेस्तत्पूर्वैकल्वं 
सभ्यते, तदहि पृश््रीलक्षणभूतस्य रूपरसगन्धर्पद्योवच्चं प्रतिपद्य २० 
भूतत्वादेव वायोरपि तन्साभ्यताम्‌ । अथाऽत्र प्रलक्षादिप्रमाण- 
वाधः, सोन्यजापि समानः 


१ क्षियादो । २ खभावेन। ३ कार्यत्वङ्ब्देन । ४ दुद्धिमदतुकत्व । “५ विप 
तेऽदुद्धिमद्धतुकत्वादो । & छृतबुद्धयुत्पादकरूपस्य कायस । ७ क्षिलादिकं घटादिवद्‌ 
वुद्धिमद्धेतुकं तवदि वदबुद्धिमद्धेतुकं वेल्याद्यद्का । ८ वदमीकः कुम्भकारङ्कृतो भवति 
खष्टिकारल्वाढ्‌ घयादिवत्‌ । ९ पृवोक्तम्‌। १० मेदलेशः स कीटः कतवुदधनुत्पा- 
दकः । ११ वुद्धिमद्धेतुकत्व । १२ कार्यपमजात्युन्तराव्‌ । १३ धरादिगतक्ृतकत्स्य 
दब्देऽभावात्‌ । १४ चन्दगत्तक्ृतकत्वस्य घटादाव भावात्‌ ! १५ निये । १६ यच्चिलयं 
न्न छतं यथाका्चमिति ज्ानवलात्‌ । १७ बुद्धिमत्कारणरहिते त्वदौ । १८ उुदि- 
मत्कारणरहिते तवौदो कायैस्रामान्यं वत्तते वुदधिमत्कारणक्षिते धादौ च कार्यसामान्यं 
वृत्तैते । तकि वुद्धिमद्धतुकमनुद्धिनद्धतुक वेति सन्दिग्धाचंवान्तिकत्वम्‌ । १९ कायं 
त्द्य । २० विपक्षे वाधक प्रमाणे यदि सखत्र्‌। २९१ क्िलयद)। २२ इष्टन्ते इव। 
२३ अक्रियादरिनोपि छ्तवुद्धवुत्पा दकत्वसात्रव्याप्तम्‌ । २४ अक्रियादारदीनः कत- 
बुख्यनुत्पादकस । २५ प्रेण ! २६ क्षिलयादो बुद्धिमदतुपूरवकलेपि । 
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यवप्युक्तम्‌-अ्युत्पन्नप्रतिपत्तृणां नासिद्धत्वं कायत्वादेः; तदप्य. 
युक्तम्‌ ; यतः प्रतिबन्धप्रतिपत्तिछक्षणा व्युत्पत्तिस्तषाम्‌ , तच्यति- 
रिक्ता वा स्यात्‌ ? धथमपक् क्षिल्यादिगतका्यत्वादो प्ररकूतसाध्य- 
साधनाभिपरेते व्युत्पर्यसम्भवः, यथोक्तसाध्यव्याप्षस्य वैर तस्या. 

५ भावात्‌। भवै वा सश्चरीरस्यासदादीन्द्रियग्राद्यस्यानियवुद्यादि, 
धर्मकलापोपेतस्य घटादौ रद्यापकव्वेन भपतिपन्नस्यात्र॑ततः 
सिद्धिः 1 न खदु हेतुव्यापकं विहायाव्यापकस्यार््यन्वधिरक्चषण- 
साध्यधर्मस्य धर्मिणि परतिपत्तो हेतोः सामथ्यैम्‌ । कौरणमान- 
भरतिपत्तो तु सिद्धसाध्यता । 

१० नयु वुद्धिमत्कारणमाजं ततस्त सिध्यत्पक्षघर्सतावलदिशिष्ठ- 
बविरशो्षीधारमेव सेस्स्यतिः, निर्विशेषस्य सामान्यस्यासम्भवात्‌ , 
घटादौ प्रतिपन्नस्य चासदावेस्तैन्निमौणासामभ्यौत्‌ । नन्वेषं 
क्षित्यादौ बुद्धिमत्कारणत्वासिद्धिरेव स्यादसदादेस्तन्निमाणा- 
सामथ्योरदेन्यस्यं च हेतेव्यापकत्ेन कद्‌एचनाप्यप्रतिपत्तेः खरबि- 

१५ पाणवत्‌ , निराधारस्य च सामान्यस्यासस्भवात्‌। न दहि गोत्वाः 
धारस्य खण्डादिव्यक्तिविशेवस्यासम्भत्रे तद्िलक्षणमदिष्याद्या- 
भितं गोत्वं कतश्ित्थसिच्यति। 


अस्मादरान्याइदाविरेषपरियागेन कवैत्वमाचादुमाने च 
चेतनेतरविदोषत्यागेन कारणमातरालुमानं किन्नाुमन्यते धुम 
२० मा्रात्पावकमातराुमानवत्‌ । यादरामैव हि पावकमात्रं पैङ्गव्या- 
दिधमोपेतं कण्डाक्षैविक्षेपकादित्वापाण्डुरत्वादिधर्मोपितधूममा- 
चरस्य प्रतयक्षाचुपंखस्भभ्रमाणजनितोदह्ाख्यग्रमाणात्सर्वोपसं शषरिण 
व्यापकत्वेन मदानसादौ प्रतिपन्नं तादरस्यैवान्य्प्यतोनुमानं 
नावयन्तबिलक्षर्णस्य, व्थेक्तिसम्बन्धित्वमाचस्यैव मेदात्‌ । न च 
२५ व्यक्तीनामप्यायन्तिको सेदो महानसादिवद्यीसामपि दरयतत- 
योपगमात्‌ । न च कयेविरेषस्य केटैविरोषमन्तरेणानुपलम्भात्‌ 
तंन्मा्रमपि कवैविशेषायुमापकं युक्तम्‌; कष्य कारणत्वमाजेणेवा- 
विनाभावनिश्चयात्‌, घूममाचस्याश्चिमारेणाविनामाव निश्चयवव्‌ । 


1 

१९ परतिबन्धोऽविनासावः । २ अक्रियाद्षिनोषि कतबुद्धयुत्पादकत्वलक्षणे । 
रे क्षिल्यादो । ४ कायै । ५ क्षिलयादौ । ६ अश्चरीरस्वशनिव्यलानतादिरुक्षण ! 
५७ प्रो्तक्षिलादिके । ८ वसः । ९ धिद्यादि । १० सरवश्खादिष्कलपोपेतयेश्वरख । 
११ कारयत्वेति । १२ नेधादि। १३ परोक्षु। १४ खलीकारेण । १५ पर्वता । 
९६ जरु । १७ मदनत्तास्य । १८ पर्वतादिरूपनव्यक्तीनाम्‌ । १९ उमयत्र । 
२० भत्रियादयिनः इतदुद्ुत्पादकरक्षणस । २१ वुभिमद्धक्षण । २२ का 
मात्रम्‌ । २३ कायैमात्नख । | 
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घरादिटश्चणकायविशयेधस्य तु कारणविरदेषेणाविनाभावावगमः 
चान्दनादिधूमविरेपस्यािविद्पेणािनाभावावगमवत्‌ । तथापि 
कायमस्य कारणविद्छेादुमापकन्ते धृमादिकार्यविदेषस्य महान- 
सादौ तत्काटवन्ह्यविनामाबोपदम्भाद्‌ धूंमधरिकादौ तन्मां 
तत्काख्वन्द्युमापक्त स्यात्‌ । थथ तत्र तत्काखवन्हयचुमाने पलत्य-५ 
क्चविखेधः; सोऽकृषजति भूखढादौ क्चऽनुमनिपि समानः 1 
तत्कचुर्तीन्द्रियत्वात्तद्वियेधे धृमघंटिकाद्रौ बदहेरप्यतीन्दिय- 
त्वात्सोस्त॒ ! भाखररूपसम्वन्ध्यचयवि दरव्यत्याच्नातीन्दियत्वं 
तस्यति चेत्‌; एतदेव कतोःऽवसितम्‌ ? महानसादौ तथाभूतस्या- 
स्योपरम्माचेत्‌; तदि कषिलयादिक्तुः शरीरसम्बन्धिनोऽतीन्द्रि- १० 
यत्वं मा भूत्कुस्भकारादौ तस्याचुपरम्भाव्‌ । 

न॒ चक्षराखाभङ्गादौ पिश्चाचादिः, खश्रीरावयचमरेरणे 
चात्मा ऽशरीरोऽपि कत्तांपटन्धः; इत्यप्युन्दरम्‌ $ पिराचदेः 
दारीरसम्बन्धरहितस्य कायैकारित्वायुपपत्तममुक्तात्मवत्‌ । तत्स 
स्वन्धेनेव हि कम्भकारदौ कार्यकारित्वं द्रं नान्यथा ! तस्सम्ब-१५ 
न्धोप॑गमे चास्य दद्यत्वप्रसङ्गः कुम्भकारादिवत्‌ । तच्छरीरस्य 
खद्यत्वाद्दयोसो न पिशाचादिर्विप्यादिति चेत्‌; न॒ शरीर- 
त्वाविरेपेपि यथास्मरदादिद्रारीरविलक्षणे वच्छरीरमभ्युपगस्यते 
तथा घटादिकायेविलक्षणं भूख्हादिकाय का्यैत्वाविरेेप्यभ्युप- 
गम्यताम्‌ । तथा चानेन प्ररतो हेवव्यभिचरी । तथाससद्‌दैः २० 
दारीरखस्वन्धमाबरेणेव तदवयवानां येरकत्वोपपत्तेनौपरशरीर- 
सम्बन्धस्तंजोपयोगी (तत्सम्बन्धमन्तरेण हि चेतनस्य खश्ारीरा- 
वयवेप्वन्यज्र वा कायेकारित्वं नास्त्ययुपम्भात्‌' इ्येतावन्माच- 
सेव नियम्यत ईति महेश्वरस्यापि शरीरसम्बन्धेनेव कदैत्वमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌। 

तच्छरीरं चं तत्कृतं यद्यभ्युपगम्यते; वरदं शरीरान्तरं तस्या- 
भ्युपगन्तव्यमिदयनवस्थातः प्रंकृतकायं तस्याऽव्यापारोऽपरापरः- 
दरारीरनिवैर्तने पवोपश्चीणश्क्तिकत्वात्‌। तदनिष्पाद्यं चेत्‌; तत्कि 
कायम्‌ , नित्यं चा ? प्रथमपक्षे तेनैव हेतोव्यैमिचारस्तस्य का्यै- 
त्वेप्यवुद्धिमत्पूवैकत्वात्‌ 1 बुद्धिमत्कारणान्तरपूवैकत्वे चानवस्था, ३० 
तच्छरीरस्याप्यपरवुद्धिमत्कारणान्तरपूचेकत्वात्‌ । निदं चेत्‌; 


१ कार्यविद्रषयैष कारणविश्चेषेण व्यतिसिद्धाकपि । २ गोपाल्यरिकादौ । 
३ गोपाल्षटिकादौ ! ४ असदाघात्मा । ५ परेण } ६ ईश्वरस्य । ७ भूरुहादिना । 
८ अवयक्पेरणे । ९ गवयक्परेरणे । १० तर्दि। ११ प्रेण। १२ दहि)! १३ परेण। 
१४ क्षि्यादि कार्ये 
भर क० माण र 


२५ 
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तर्हिं तच्छरीरस्य हारीरस्वाविरषेपि नित्यत्वकक्षणः खंभावाति.- 

ऋमो यथाभ्युपगस्यते, तथा भुरुहादेः कायत्वे सत्यप्यकतेपूरवैक- 

त्वटक्षणोप्यभ्युपगम्यताम्‌ इति सं पव तेव्यभिचारः कार्य- 
पत्तिस्तेषाम्‌ 

त्वादध; । तन्न परतिर्वन्धप्रतिपत्तिरश्चणा युः । 


५ अथ तद्यतिरिक्ता व्युत्पत्तिः; सा खदुरागमादहितवासनावतां 
भवतु, न पुनस्तावन्मात्रेण कायत्वादेः साध्यं पति गमकत्वम्‌ । 
अन्यथा वेदे मीमाखकस्य वेदाध्ययनवाच्यत्वादेरपोरुषेयत्वं परति 
गमकत्वं स्यात्‌ 1 

य॑चोक्तम्‌-“साध्यामात्रेपि अवत्तंमानो हेठव्यभिचारीत्युच्यते । 

९०न च तत्र कर्चभावो निशितः किन्त्वमरदणम्‌' इति; तदुक्तिमात्रम्‌; 
पर॑माणाविषयत््रेपि स्थावरदो क्चैऽभावानिश्चये गगनादौ रूपादय- 
भावानिश्चयः स्यात्‌ । तच्च रूपादीनां वाघकप्रमाणसद्धवरेनाभाव- 
निश्चये अथापि तथा कञ्चमावनिश्चयोस्तु । न चीस्याटपरन्धि- 
रश्चणप्राघ्त्वादभावानि श्यः; दारीरसम्बस्धेन हि कदेत्वं नन्यथा 

९५ मुक्ताव्मवत्‌ , तत्सम्बन्ये चोपरूब्धिकक्षणपाप्चत्वप्र सङ्गः कुस्म 
कारादिवत्‌ । तस्य हि दारीरस्सम्वन्ध एव डद्यत्वं नान्यत्‌, 
खरूपेष्मनोऽहदयत्वात्‌ पिशाचादिशरीरवत्‌ । तच्छरीरस्या- 
इदयत्वोपगमे च किश्चित्कायैमण्यवुद्धिपुषैकं स्यादित्युक्तम्‌ । 

यत्तृक्तम्‌-क्षिवत्यायन्वयव्यतिरेकाुविधानात्तेषामेव कारणत्वे 

२० धमौधर्मयोरपि तन्न स्यात्‌; तन्न सूक्तम्‌; जगदे चिच्यान्य यानु- 
पपच्या तयोस्तत्कारणत्वप्रसिद्धेः । भूभ्यदेः खलं सकटकायं 
रति साधारणत्वात्‌ अद्टःख्यवि चिच्रकारणमन्तरेण तद्धैचिज्या- 
उपपत्तिः सिद्धा । 

यदप्युक्तम्‌-तन्न बुद्धिमतोऽभावादम्रहणं भावेप्यचुपरुन्धिख- 

२५ श्चणपराप्तत्वाद्धति सम्दिग्धव्यतिरेकित्वे सकलालुमानोच्छद्‌ः । 
यया सामभ्या धूमादिजेन्यमानो दष्टत्तां नातिवत्तेत इत्यन्यत्रापि 
समानम्‌ $ तदुप्ययुक्तम्‌ ; यादग्भूतं हि घटादिकाय यादग्मूतसा- 
मथ्रीप्रमवं दष्टं तांदग्भूतस्येव तदृतिक्रमाभावो नान्यादग्विधस्य 
धूमादिवदेचेस्युक्तं भाक्‌ । | 

२ अनित्यतरूपसर भावस्य । २ पूर्वोक्त एव ! ३ ख्थावरादिभिः। ४ भूरुदादीनाम्‌ । 
५ स्युत्पक्मानास्‌ । ६ याग। ७ प्ररेण। < कत्ते; । ९ कर्मः । ९० ईश्वरस्य । 
११ श््रारीरत्वाचस्य । १२ दे्वर। २३ भ्रियादरिनः -कृतनुध्यत्पादकरम्‌ । 
१४ चक्रादिरूप। १५ कार्यस्य | 
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यच्येदभुक्तम्‌-ज्ञानचिकीर्वाधयलाधारता हि कठेता न सशरी- 
रेतरताः इत्यप्यसङ्धतम्‌ : शारीरा मावे तद्‌ाधारत्वस्याप्यसम्भव- 
न्मुक्तात्मवत्‌ । तेषां खद्टूःपत्तौ आत्मा समवायिकारणम्‌ , आत्म- 
प्रनःसंयोगोऽसमवायिक्ारणम्‌, हारीरादिक निमित्तकारणम्‌ । 
ने च कारणच्नयाभावे कायोत्पत्तिरनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा सुक्ता-५ 
त्मनोपि ज्ञानादिगुणोत्पत्तिप्रसङ्गान्‌ “नवानां गुणनामत्यन्तो- 
च्छेदो मुक्तिः" [ ] इत्यस्य व्याघ्रतः ! निमिः 
तक्रारणमन्तरेणाप्येयामुत्पत्तौ च बुदधिमत्कारणमन्तरेणाप्यङ्क- 
रदः क्रं नोत्प्तिः स्यान्‌ ? निव्यत्वाभ्युपगमात्तेपामदोपोयसिदय- 
युक्तम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-नेश्वरज्ञानाद्यो निव्यास्तत्वा-१० 
दसद दिज्ञानादिवत्‌ । तञ्क्षानाद्रीनां द्टखभावातिक्रमै भूरुदादी- 
नसपि स स्यात्‌ । 


न चाऽचेतनस्य चेतनानधिष्ठितस्य चास्यादिवन्प्रचच्यसम्म- 
वात्‌, सम्भवे वा निरभिं्ा्ाणां देद्ादिनियमाभावप्रसङ्गात्‌ 
तद्धिष्ठातेश्वरः सकर्जगदुपादानादिन्ञाताभ्युपगन्तव्यः इत्य - १५ 
भिर्धातव्यम्‌; तज्कत्वेनास्या्याप्यसिद्धः ! न चास्य तत्कच्चैत्वावेव 
तञ्क्ञत्वम्‌; इतरेतराश्रयादुषद्गात-सिद्धे हि सकर्जगदुपादा- 
नाद्यभिजञत्वे तत्करतैत्वतिद्धिः, तत्सिद्धौ च तदभिक्षत्वसिद्धिः । 
सचेतनवचेतनस्यापि चेतनान्तयधिष्ठितस्य वििकिर्सकरादिवत्‌ 
प्रबच्युपरम्भात्‌ , महेश्वरेप्यधिठात चेतनान्तरं परिकल्पनीयम्‌ । २० 
खामिनोऽनघिष्ठितस्यापि पत्रच्युपटम्भोऽङ्दोत्पन्नाङ्कराद्युपादाने 
समानः! घराच्युपादनस्यानघधिष्ठितस्य्च्च्युपटम्भात्‌ तथाङ्कए- 
दयुपादानस्यापि कल्पने विष्िकर्म करादेः खाम्यनधिष्ठितस्यामन्र- 
तर्महेश्वरेपि तथा स्यात्‌, तथा चानवस्था । चेतनस्याप्यपर- 
चेतनाधिष्ठितस्य भवृच्यभ्युपगमे च “अचेतनं चेतनाधिषठितम्‌ः २५ 
इत्यन्न भयोगेऽचेतनमिति धर्मिबिरोषणस्याचेतनत्वादिति हेतो- 
आपार्थकत्वम्‌ , व्य वच्छेर्याभावात्‌ 1 खहेर्तभति नियमा अचेत- 
नस्यापि देदादिनियमो ज्यायान्‌, तस्य भंवताप्यवदयाभ्युपग- 
मनीयत्वात्‌ , अन्यथा सवै सर्वदा सर्वैकायांणापुत्पत्तिः स्यात्‌; 
चेतनस्याधिष्ठावुर्नियव्यापित्वाभ्यां सर्वत्र सर्वदा सन्निधानात्‌} २० 


१ अन्थस्य । २ प्रेरितस्य । ३ ज्ञानन्मुन्यानाम्‌ (करणानां)। ४ परेण 
५ पारकि डोरी इति वा रोके ख्याता संस्कृते च शिचिकेति ! £ तर्हिं । ७ चेतनख । 
८ फरामावात्‌ ।॥ ९ सखस्य का्यखय। १० उपादानकारण! ११ बटृष्टादेः। 
१२ युक्तं इयर्थः । १३ योगेन 1 
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न च कारकराक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तस्रयोक्तुत्वम्‌ , तस्या- 
नेकधोपलम्भात्‌ । किञ्चित्लटपादानावयपरिज्ञनेपि भयोक्तत्व 
दृष्टम्‌ , यश्रा खापमद्‌मुच्छदययवस्थायां रारीरवयवानाम्‌। किञ्चि. 
त्युनः कतिपयकारकपरिक्षाने; यथा कुम्भकारादेः करादिव्या- 

५ पारेण दण्डादिप्रयोक्तुत्वम्‌ । न खल्व तस्याखिरकारकोपन्ट- 
म्भोस्तिः धमोधर्मयोस्तद्धेत॒भूतयोर्ञुपलम्भात्‌ । उपलम्भे वा 
तयोददेशादिनियतेघु कार्यष्विच्छाव्याघातो न स्वात्‌, सर्वश्चाऽ- 
तीन्द्रियार्थदरीं स्यात्‌! न हि कथित्तादशो बुद्धिमानस्ति यो न 
किश्चित्कोति कायं वा ताददां विद्यते यत्राऽदष्टं नोपयुज्यते ! 

१० कारणाक्तेश्यातीन्दरियत्वात्तद परिज्ञानं सर्वप्राणिनां खुप्रसि्दम्‌ । 
यथास्थानं चास्याः सद्धाघो निवेदितः । अन्यत्तु शारीयऽनायासतो 
वीण्व्यापारमात्रेण; यथा खामिनः कर्म॑करादिथयोक्तुत्वम्‌ । अस्तु 
वा कारकप्रयोक्तत्वस्य परिज्ञानेनाविनाभावः, तथाप्यशारीरेश्वरे 
तस्यासम्भवः, सर्वत्र हारीरसम्बन्धे सव्येवास्योपरम्भात्‌। 

१५ यदष्यभ्यधायि-वुद्धिमत्कारणपू्चैकत्वमाघ्रस्य साध्यत्वान्न 
विरोपविरुद्धता कायेत्वस्य, अन्यथा धूमाचयदुमानोच्छेदः; तदृप्य- 
भिधानमाच्रम्‌; कार्यमावाद्धि कारणमाजाचुमने विद्ोषविरुद्ध- 
ताऽसम्भवस्तश्य तेन व्यात्िधरसिद्धेः, न पुनवुद्धिमत्कारणानुमीनें 
स्य तेनीव्यासेः प्रतिपादितत्वात्‌ 1 व्याघ्तौ वा अनीश्वरासर्वक्षत्वा- 

२० दिधर्मकलापोपेत एव कन्तीधं सिच्येत्‌, तथाभूतेनैव घटादौ 
व्यातिप्रसिद्धेः, न पुनरीश्वरत्वादिविरुद्धधम'पेतं;, तस्य तच्यग- 
कत्वेन स्वप्रेप्यप्रतिपत्तेः 1 तथाप्यस्य तं प्रति गमकत्वे महानस- 
व्रदेओे वन्दिव्याप्तो धूमः प्रतिपन्नो भिरिशिलरादौ प्रतीयमानो 
वन्हिविरुद्धधमोपेतोदकं प्रति गमकः स्यात्‌ । धूमाद्यमानोच्छे- 

२५ दासम्भवश्च प्राक्प्रवन्धेन प्रतिपादितः। 

यचचान्यदुक्तम्‌-*सर्वैज्ञता चारोषका्यकारणात्‌, इत्यादि, तद्प्य- 
युक्तम्‌; कायैकारित्वस्य कारणपरिज्ञानाविनाभावासम्भवस्योक्त- 
त्वात्‌ । एकस्याशेषकायेकारिणो व्यवस्थापकथरमाणाभावात्‌, 
कायेत्वादेश्च ङतोत्तरत्वात्कथमतः स्वैज्ञतासिद्धिः ? 

१ प्रेरकत्म्‌ । २ प्रेरकत्वम्‌ । ३ प्रेरकत्वम्‌ । ४ तख धटादिकाय॑सख । ५ असय 
कृषटनेदं कार्य भवलयवेदं न मवयेवेतीच्छा । & न च तथा! ७ नेति संबन्धः । 
८ प्रयोक्तसवम्‌ । ९ विशेषविरुद्धताया असम्भवो न च । १० कायैत्वस्य 1 ११ बुद्धि- 
मत्कारणपूर्वकतरेन । १२ क्षिलादो । १३ कत्त । १४ ईश्वरसर्वक्ञतवादिधमैकलापो- 


पेतसाध्यस्य । १५ कार्यत । १६ कार्यत्वस्य । १७ ईश्वरसर्व॑श्चत्वादिधरसकलपोपेत- 
साध्यं प्रति! १८ विस्वरेण 1 
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१९ तवं 
यच्चोक्तम्‌-तंथा बिश्वतश्चश्चुः' इत्यागमादप्यसौ सिद्धः, तद्‌- 
प्युक्तिमाजम्‌; अन्योन्याश्रयाचुपङ्गात्‌-प्रसिद्धप्रामाण्यो ह्यागमस्त- 
4 ८1 ण्यपरसिद्ध 
त्प्रसाधक्रोो नन्यथातिग्रसङ्गात्‌ ततस्तस्प्ामाण्यग्रसिद्धौ महेश्वरः 
सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्मणीतत्वेनागममामणण्यग्रसिद्धिः । अन्ये- 
\ भ रमात्सिद्धावी 
श्वरप्रणीतागमात्तत्सिद्धो तस्याप्यन्येश्वर्रणीतागमात्सिद्धावी- ५ 
अचरागमानचस्था । पू्॑भ्वरमगीतागमात्तत्सिद्धौ परस्पराश्चयः । 


(| 


खथरणीतागमात्तत्सिद्ध -चन्योन्यसंश्रयः । निलयस्य त्वागमस्य 
परेः भामाण्यं नेप्यते महेभ्वरकस्पनानर्थक्यप्रसङ्ञात्‌, पामाष्य- 
स्योत्पत्तो ज्ञो चेभ्वरसद्धावस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । 


यद्प्युक्तम्‌-कारुण्याच्छरीरादिसगे प्राणिनां प्रचत्तेते; त्द्‌-१० 
प्ययुक्तम्‌; खखोत्पादकस्यैव दारी सदिसर्मस्योत्पादकस्य भस- 
ङ्गात्‌ । न दहि करुणवतां यातनाद्यरीयेत्पादकत्वेन प्राणिनां 
दुःखोत्पादकत्वं युक्तम्‌ । धमौधर्मखह कारिणः कन्चुत्वात्सुखच- 
इःखस्याप्युत्पादकोऽसी, फटोपभोगेन हि तयोः प्रक्षयादपवगैः 
भ्राणिनां स्यात्‌ इति करुणयापि तद्विधाने भरङ़रल्यविसेधंः; इत्य- १५ 
प्यसङ्गतम्‌; तयोरीशभ्वरानायर्तत्वे कार्यत्वे च आभ्यामेव कायत्वा- 
देरनेकान्तिकत्वधरसङ्गात्‌, तदुत्पत्तौ तस्याव्यापारे च विनादोष्य. 
व्यापारोस्तु, कारणान्तसेत्पच्नस्खदुःखलटक्षणणलोपभोगेनानयोः 
्रक्षयसम्भवात्‌ । न दीश्वरस्यापि तत्फटोत्पादनादन्यत्तयोः श्षय- 
कन्तैत्वम्‌ । २० 

किञ्च, धमोधमों निष्पाद्य पुनस्तयोः श्चयकरणे किसुत्पत्ति- 
करणप्रयासेन ? न हि पे्षाकारी खातर पुनः समीकरणन्यायेना- 
त्मानमायासयति “श्रक्षाखनादधि पङ्कस्य दूरादस्पदनं वरम्‌" 
[ 1] इति प्रसिद्धे । अन्यथा प्रक्षालिताद्युचिमोद्कपरिदया- 
गन्यायाद्ुसरणप्रसङ्कः २५ 


अपचगेविघानार्थं चास्य मरचत्तो कथमपूर्वकर्ससश्चयकन्तैत्वम्‌ ? 
तत्सद्कारिणञ्चास्य, खखदुःखोत्पाद्कदारीरोत्पाद्कत्वे चरं तत्फ- 
खोपमोकतुभराणिगणयस्येच तत्सव्यपेक्षस्य तदुत्पादकत्वमस्तु किम- 
इशेभ्वरपरिकस्पनया ? सर्वत्र कायेऽदृष्टस्य व्यापारात्‌ । तंथाहि- 


१ इदः! २ ईश्वर। ३ अप्रसिद्धप्रामाण्यादागमादन्येषामीश्वराभावः खाद्दि। 
ॐ यततः म्रसिद्धमामाण्वागमः ईश्वरपरतिपादकः। ५ नेयायिकैः। & जन्यथा। 
७ तीन्रवेदनाजनक । ८ सुखदुःख । ९ महेश्वरस्य । १० ईश्यकारणरदितत्तरे ॥ 
११ भूमिं खनित्वा । १२ तयोषमीधर्मयोः । १३ भग्रसिदधस्य । १४ निखिलं कार्य 
धरि प्राण्यदृषटपूर्वकं भवतीति साध्यो धर्मैः तदुपभोग्यत्वात्‌ । 
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यंद्यदुंपभोग्यं तत्तद्दष्ठपूर्वैकम्‌ यथा सुखादि, उपभोग्यं च 
्राणिनां निखिङं कायेमिति। 


न॒नु यथा भ्रुः सेषासेदाचुयेघात्फङ्प्रदो नःषसुस्तथेभ्वरोपि 
कमापेक्षः फर्प्रदो नान्यः; इत्यपि मनोरथमात्म्‌ रज्ञो हि 
५ सेवायत्तफलप्रदस्य यथा सखगादियोगो नेधेण्यं सेवायत्तता चं 
भरतीता तथेशस्याप्येतत्सवं स्यात्‌ › अन्यथाभूतस्य अन्यपरिदारेणं 
चिदेव सेवके खुखादिप्रदत्वाचुपपत्तेः । 


अथ यथां स्थैपत्यादीनासेकसज्रधारनियमितानां महाप्रासा- 
वादिकायैकरणे प्रचुत्तिः, तथाज्राप्येकेश्वरनियमितानां सुखा- 
१० द्यनेकका्यकरणे श्राणिनां प्रच्त्तिः; इव्यप्यसास्परतम्‌ ; नियमा- 
भावात्‌ । न ह्ययं नियमः-निखिरं काथमेकेनैव कत्तव्यम्‌ , 
नाप्येक नियतैबहुभिरिति; अनेकधा कायेकचैत्वो पलम्भात्‌ । 
तथादि-कचिदेक पवेककार्यस्य कर्तापरभ्यते यथा कुविन्द्‌ः 
परस्य । करचिदेकोव्यनेक कार्याणाम्‌ यथा धट घटीशराबोदश्चना- 
१५ दीनां खारः । कचिद्नेकोप्यनेककायोणाम्‌ यथा घरपरम- 
कुटराकटादीनां कखाखादिः । क्चिदनेकोप्येक कायस्य यथा 
शि विकोद्धहनादिका्वस्यानेकयपुरुषसखंधातः । न चनेकस्थपत्यादि, 
निष्पाये पासादादिकार्यऽवदयतयेकस्युज्धारनियमितानां तेषां 
तज्ञ व्यापारः, परततिनियताभिभरायाणामप्येकसू्रधायऽनियमि- 
२० तानां तत्करणाविरोधात्‌ | 


किञ्च, अदष्टापेश्चस्यास्यं कयंकरतृत्वे त्त्छृतोपक्रारोऽवदयंभावी 
अदुपकारकस्यपेक्षायोगात्‌ 1 तस्य चातो मेदे सम्बन्धासम्भवः। 
खम्बन्धकल्पनायां चानवस्था । अभेदे तत्करणे महेश्वर पव 
छेत इत्यदष्टकौयंतास्य । नाऽस्यादृष्टेन किश्िच्ियते सम्भुं 
२५ कार्यमेव विधीयते सह कारित्वस्येककायैकारित्वङक्षणत्वात्‌ 
दतयप्यसाम्प्रतम्‌ ; सह कारिसव्यपेक्षो हि का्यजननखभावः तस्या- 
द्टादिसहकारिसन्निधनाद्यदि प्रागप्यस्ति तदोत्तरकारुभावि. 
सकरुकायोत्पत्तिस्तदेव स्यात्‌ । तथाहि-यध्च॑द्‌ा यज्ञननसमर्थ 
तत्तदा तज्ञनययव यथान्त्यावस्थापरापतं बीजमङ्करम्‌ , भ्रागष्युत्तर- 





१ वस्तु। २ यसय पुरुषस्य। २ खामी। ४ विद्ेष। ५ असुक्षरणात्‌ । 
& निष्कृपत्स्‌ । ७ तक्षकादीनाम्‌ । ८ ईश्ररख । ९ ईश्वराच्‌। १० ततश्चिश्ररसख 
निलत्वं बिरीयते । ११ ई्वरादृष्टाभ्यातेकीभूय । १२ एकसमावतयाभ्युपगतो 
महेश्वरो धर्मी उत्तरकालभावि सकङं कायैमदृष्यदिसन्निधानास्ागपि जनयदीति साध्यो 
रेः तदा तस्य तस्नननसामभ्यौदिति देषः । १३ न्दयदवस्थाप्राप्म्‌ । 


सू० २।१२ ] ईश्वरवादः २८३ 


कारुभाविसकटकायैजननखमर्थश्चेकखभावतयाभ्युपगतो मद्े- 
श्वरः इति । तदा तदजनने वा तज्ननसामथ्याभावः, यद्धि यदा 
यन्न जनयति न तत्तदा तज्ञननसमर्थखभावम्‌ यथा कुखूरख्थ 
चीजमङ्करमजनयन्न तञ्जननसमर्धसखभावम्‌, न जनयति चोत्तरः 
काटभावि सकर काय पूर्वकार्योत्पत्तिसमये महेश्वरः इति । ^“ 


तज्ञननसमर्थखभावोभ्यसो सहकार्यऽ्मावात्तथा तन्न जन- 
यति; इत्यपि बात्तम्‌ऽ$ समर्थखभादस्याररयपेक्षाऽयोगात्‌ । 
'समर्थस्रमावश्चापरपेक्षश्चः इति विरुद्धमेतत्‌, अनाघेयाऽभ्र- 
हेयातिदायतस्वात्तस्य । 

किञ्च, एते सहकारिणः किं तदायत्तोत्पत्तयः, अतदायत्तोत्प- १० 
तयो चा ? प्रथमपक्ष किं नैकदैवोत्प्यन्ते ? तदुत्पादकान्यसदका- 
रिवेकव्याञ्चदनवस्था । तथा चास्यापसयपरसदकारिजनने पवो- 
पृक्षीणदाक्तिकत्वान्न यरता व्यापारः । बीजाङ्कसदिवदनादि- 
स्वात्तत्प्रवादस्य नानवस्था दोषायेदयभ्युपगमे महेश्वरकस्पना- 
चेयथ्यम्‌ , खसामप्रयघीनोत्पत्तितया पूवेपू्वसामग्रीविरोषवशा- १५ 
द्परपराखिरुकायोत्पत्तिधरसिद्धेः । अथातद्ायत्तोर॑पत्तयः; तिं 
तैरेव का्यत्वादिदेतवो.ऽनैकान्तिकाः इति । 

पेतेन "महाभूतादि व्यक्तं चेतनाधिष्ठितं भराणिनां खुखडुःख- 
निमित्तं रूपादिमच्वात्तुयोदिववत्‌' इत्यादीनि वात्तिककारादिभि- 
खपन्यस्तप्रमाणानि निरस्तानि; यादशं हि रूपादिमत्वमनितयत्वं २० 
च चेतनाधिष्ठितं बास्यादौ भरसिद्धं तादशस्य कषिव्यादावसिद्धेः । 
रूपादिमत्वमाचस्यं च चेतनाधिषठितत्वेन प्रतिश्न्ासिद्धेः आद्यं 
द्धितषिपक्तबृ्तितयाऽनैकान्तिकत्वम्‌ । परतिवन्धाभ्युपगमे चे 
विर्परीतसर(चनाद्विख्दधमिल्यादि पूवोक्तं सर्वमन्नपि योजनीयम्‌ ! 


किञ्च, इईभ्वरवुद्धेरनित्यत्वप्रसाघनात्तद्भिन्नस्येभ्वरस्यानित्य-२५ 
त्वप्रसिद्धस्तस्याप्यपरबुद्धिमदधिष्ठितत्वप्रसङ्गः स्यादिदयनवस्था । 
तदनधिष्ठिततवे वा तेनेवानेकान्तो हेतोः । 

यच्चोक्तम्‌-“सगीदौ पुरुषाणां व्यवद्यरः इत्यादि; ततरोत्तरकाखं 
ग्रबुद्धानामिदतद्विशेषणमसिद्धम्‌ । न खलु प्रख्यकाले प्रलुस- 


१ जारोपयिद्मचकयोऽतिद्धयोऽनावेयः । २ अन्यैः स्फोरयितुमरव्योऽतिश्चयोऽ- 
अहेयः । ३ ईश्वरानपेश्चोखत्तयः ४ सहकारिभिः ! ५ सावयवकार्येत्वहेतुनिराकरण- 
परेण य्रम्थेन । ६ अविनामावासिद्धेः । ७ भूरुदादि वचतनानपिष्टिते महाभूवादिभ्यक्ते 
रूपादिमष्ठं वतते वास्यादिवचेतनाधिष्िते वा इति । ८ सर्वश्रत्वादिषर्मोपेव्राद्धिपरी- 
तसयासर्वश्त्वादि धर्मोपिततख ! 


२८४ प्रमेयकमङमात्तेण्डे [ २. प्रयक्परि० 


शानस्श्रतयो बितञुकरणाः पुरषाः सन्ति, तस्यैव सरवैथाऽ- 
थलिद्धेः। सिद्धो वा खकतकर्मबदादिरिषज्ञानान्तरेषूं(न्तसो)तप- 
ततस्तेषां कथं वितजुकरणत्वं प्रटु्ज्ञानस्स तित्वं वा ? सन्दिग्ध 
पक्षव्याच्रत्तिकत्वादनैकान्तिकञ्च हेतुः । 

५. किञ्च, अन्योपदेशपूवैकत्वमात्रे सध्ये सिद्धसाध्यता, अना- 
देव्यबहारस्यारषपुरुषाणामन्योपदेदापूरवैकत्वेने्त्वात्‌। ईैश्वयो- 
पदेरापू्वैकत्वे तु साध्ये ऽनेकीन्तिकता, अन्यर्थापि तत्सम्भवात्‌ 
साध्यविकरंता च दष्टान्तस्य । न चास्योपदे्ुत्वसम्भवो वि 
खत्वान्मुक्तात्मवत्‌ । तच्च वितजुकरणतयोपगमात्पमसिद्धम्‌ । 

१० स्थित्वा पर्तत" इति चेभ्वरेणेवानेकान्तिकम्‌, स हि कमव- 
त्काथेषु स्थित्वा प्रवर्तते न च चेतनान्तराधिष्ठितोऽनवस्था- 
पसङ्गात्‌ इति । 


अनयैव दिशा "सप्तभुवनान्येकवुद्धिमन्निर्मितानि एकवस्त्वैन्त- 
गेतस्वादेकावसथान्तगैतापवरकवत्‌' इत्यादिपरकीयभयोगोऽ- 
१५ भ्यूद्यः । न दयेकावसथान्तमैतानामपवरकादीनामेकसू्र धार 
निर्मितत्वनियमः येनेभ्वरः खकलमुवनैकसुज धरः सिद्धयेत्‌, 
अनेकसू्रधारनिर्मितत्वस्यप्युपरुम्भात्‌ । 


एकाधिंछठाना ब्रह्मादयः पिक्ाचान्ताः परस्परातिद्ायच्रत्ति- 
त्वात्‌, इद येषां परस्परातिष्ायवत्तित्वं तेषामेकायत्तता दष्टा 
२० यथेह लोके शदग्रामनगर्देराधिपतीनामेकसिन्सावैभोमनर- 
पतो, तथा सुजगरक्षोयक्षप्रश्चतीनां परस्परातिशायचत्तित्वं च, तेन 
मन्यामहे तेषामेकस्िन्नीश्वरे पारतच्यम्‌; इदयसम्यङ््‌; अज्र दहि 

“डे ऽवराख्येनाविष्ठायकरेनेकाधिष्ठानाः' इति साध्येऽनैकनन्तिकता 


हेतोविपथये बाधकप्रमाणाभावात्‌ पतिवन््धोसिद्धः । दष्ठान्तस्य च 

२५ साभ्यविकरुता । “अधिष्टायकमात्रेण साधिष्ठानः" इतिं साध्ये 
सिद्धसध्यता, ख्निंकायखामिनः दाक्रादेभेवान्तसोपत्ताऽदष्टस्य 
चाधिष्ायकतयाभ्युपगमात्‌ । 


१ प्रल्यकाकसम्ये एव न तु पश्चात्‌ । २ परोपदेश्रदिते मेशुनादिव्यवदारवति 
पसि ३ (हेतोः )। ४ ईश्वरोपदेश्षं विनापि! ५ व्यवहरे प्रत्यथैनियत्तत्वस्य । 
& पुज्नादीनां मात्राचुपदेशपू्ेकष्वेनेश्वरोपदेदयपूरवंकत्वा यावात्‌ । ७ विगतसुखत्वाव्‌ 1 
< साधनम्‌ 1 ९ अकाशच। १० मन्दिर। ११ ईश्वराश्चिताः कायैकरणे। १२ सम्दि- 
रथानेकान्तिकता । १३ बिपक्षि=कदाचित्लतत्रेषु गृदयामनगरदेशाधिपतिषु । 
१४ ईश्वरख्येनक्ाधिष्टायकेन परस्प्रातिश्चयदृत्तित्वस्याविनाभावासिद्धेः । १५ सार्व- 
मोमनरपतौ ईश्वरपरेरणत्वासिद्धेः । 


सु° २।९१२ ] प्रकृतिकचेत्ववादः २८५ 


ततो महेश्वरस्यारोपजगत्कवैत्वप्साधक्स्यानवद्यपमाणस्या- 
सम्भवात्‌ कुतोऽनादिमुक्तत्वसिद्धियतोऽनाद्यरोज्ञत्वमस्य स्यात्‌? 
्रयोगः-श्षित्यादिकं नेकेकस्मावभःवपू्वैक विभिच्रदेराकाला- 
कारन्वान्‌, यदिन्थं तदिन्थम्‌ यथा घरपरमकुटशकटादि, 
विभिच्देदराकाटाकारं चेदम्‌, तस्माच्नकेकस्वभावभावपूर्चैक- 
मिति! न चेदमसिद्धं साधनम्‌; उवीयचेततवंद्रो घमिणि विभि- 
न्रदेशाकालाकारत्वस्य सप्रसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः विरद्धं 
वाः विपश्चस्येक्रदेद्ये तवैव वा च्रुत्तेरभावात्‌ । 


नन्वेकस्याप्यनेक कायेकरणङदाटस्य कत्तविचेजसहकारिसा- 
निध्यै विच्वि्शायकारित्वं द्यते, अतोऽनेकान्तः; इव्यप्यद्पप- १० 
चनम्‌ ; तचाप्येकस्रभावच्वस्यासिद्धः, खरूपममेदयतां सदकारित्व- 
स्यासम्भवप्रतिपादनात्‌ । नापि कालालययापदिष्टम्‌; पव्यक्षाग- 
माभ्यां पश्चस्यावाभ्यमानत्वात्‌ ! न हि क्षिद्र बिचिच्रकायं 
म्रदयक्षेणककसखभावः कर्तापटरम्यते, तस्यतीन्द्रियतया प्रल्यक्चागमो 
चरत्वस्य प्रागेव अतिपादनात्‌, आगमस्यापि तत्पतिपादंकस्य १५ 
पागेव प्रतिषेधात्‌ । नापि सत्पतिपक्षम्‌; विपरीता्थापस्थापक- 
स्याचुमानान्तरस्याभावात्‌, कायत्वादिदेतूनां चा्रैवानेकदोषदु 
प्न्वप्रतिपादनादिति | 


नलु साधृक्तमवरणापाये सवैक्ञत्वमिति ! तत्तु रङृतेरेव अ्रै- 
वावरणसम्भवात्‌ , नात्मनस्तस्यावरणामाचात्‌ “"पधानपरिणामः २० 
यङ छप्ण च कर्म" [ ] इत्यभिधानात्‌ । निखिटजम- 
त्करैत्वाच्चास्या एवारोषक्षत्वमस्तुः तदेतदप्यसमीक्षितामिधा- 
नम्‌; कर्मणः प्रधानपरिणामताप्रतिपेधात्‌ सकलखजगत्कतेत्वस्य 
चासिद्धेः । नज प्रकुतिप्भवेवेयं जगतः खष्िपरकरिर्या, तत्कथं 
तस्यास्तत्कत्रेत्वासिद्धिः? तथा हि- २५ 


“"प्रकृतेर्यदां स्ततो षहङ्ारस्तस्माद्णस् पोडदाकः। 
तस्मादपि षोडदाकात्पश्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥' 
[ सख्यका० २९] 

थम टि प्रकृतेर्मदान्‌=विषयाध्यवसायदक्षणा वुद्धिख्त्पद्यते । 
वुद्धेश्चादङ्कायोष्दं खुभगोऽदं दशनीय इत्या्यभिमानलक्षणः 1३० 
अहङ्खारात्पश्च तन्माजाणि खाव्दस्पररूपरसगन्धात्मकानि, इन्द्रि 
याणि चेकाददा पञ्च वुद्ीन्दिथाणि शओ्रोत्रत्वकचश्चुजिदयाघ्राणल- 
क्षणानि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपद्पायूपस्थसं्चानि 





१ कञ्चनातिञ्चयमङवेताम्‌ । २ प्रकृतेः । ₹ क्रमः| 


२८६ भमेयकमटमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि 


मनश्च सङ्कस्पलक्षणम्‌-“भोजनाथ हि तत्र गृहे यास्यामि दिः दधि 
भविष्यति गुडो वा भविष्यति इयेवं खङ्कर्पच्त्तिमनः\ पञ्चभ्यञ्च 
तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतानि--राब्दादाकारं, स्पराद्वायु › रूपात्तेजः; 
० (र ठा ति 
रसादापः, गन्वात्प्रथ्वीति । पुरुषश्चेति । पञ्चविखातितस्वानि । 


प प्रर्लयात्मकाश्चैते महदादयो मेदा; न त्वऽतोऽदयन्तभेदिनो 
टक्षणमेदाभावात्‌ 1 तथाहि- 


‹भचिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं परसवधर्म । 
व्यक्ते तथा परधानं तेद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥” 
[ सांख्यका० ११] 

१० लोकै हि यदात्मकं कारणं तवात्मकमेव कार्यमुपलभ्यते यथा 
छृष्ैस्तन्तभिरारब्धः पटः ष्णः । एवं पधानमपि चिशुणाट्मः- 
कम्‌ , तथा वुच्यृङ्खारतन्माअन्द्रियभूतात्मकं व्यक्तमपि । तथा- 
ऽविषेकि-'इमे स्वादय इदं च महदादि व्यक्तम्‌" इति परथक्कसु 
न राक्यते । किन्तु ये गुणास्तच्यक्ते यद्यक्तं ते गुणाः” इति । तथा 

१५ व्यक्ताव्यक्तद्वयमपि बिषयो भोग्यखभावस्वात्‌ । सामान्यं च सर्व 
पुरुषाणां मोग्यत्वात्पण्यद्ीवत्‌ । अचेतनात्मकं च सुखढुःखमो- 
दविद कत्वात्‌ प्रसवधमिंवत्‌ । तथादहि-प्रधानं वुद्धि जनयति, 
वुद्धिरप्यहङ्कारम्‌, अहङ्कारोपि तन्मा्रणीन्द्रियाणि चेकादश, 
तन्धात्राणि च महाभूतानीतिं । 


२० रभेङूतिविङतिभावेन परिणामविरेषाद्धक्षणयेशोप्यविरुखः । 
यथोक्तम्‌- 

''हेतुमद्नित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परत्नं वक्तं विपरीतमव्यकम्‌ ॥* 
[ सांख्यका० १०] 

२५ व्यक्तमेव हि कारणवत्‌; तथाहि-प्रधनेन हेत॒मती बुद्धिः, 
षुच्या चादङ्कारः, अहङ्कारेण पञ्च तन्मात्राण्येकादरा चेन्द्रियाणि, 
भूतानि तन्मनः । न त्वेवमव्यक्तम्‌- तस्य कैतधिदयुन्पत्तेः । 
तथा व्यक्तमनिदयम्‌ उत्पत्तिघर्मकत्वात्‌ , नाव्यक्तम्‌ तस्यानु- 


१ महादादिकारय त्रियुणादिरूपेण व्यक्तम्‌ । २ व्यक्ताऽन्यक्त्याम्‌ । ३ प्रधान 
मेब त्िगुणातकम्‌ । महदादिकारथं कथं त्रिगुणात्मकं खादिप्युक्ते सव्याह । ४ आदिः 
पदेन रजस्तमसी । ५ पुरुषेण । £ खरूपावस्ानम्‌ । ७ लक्षुणमेदाभावात्कथं 
मूमयैकारणमावः स्यादित्युक्ते अष । ८ महदादि \ ९ प्रधानम्‌। १० हेतुमान्‌ । 
११ महदादि कायम्‌ ! १२ कारणात्‌ । 


सू० २।१२ ] रकृतिकटत्ववाद्‌ः २८७ 


त्पत्तिमरवात्‌ । यथा च भ्रधानपुरषौ दिवि चान्तरिद्षेऽत्र सर्वै 
व्यापितया वर्तेते न तथा व्यक्तम्‌ । यथा च संसारकाले अयोद्‌- 
द्राविघेन वुद्यऽदङ्करेम्द्रियलक्षणेन, सयुक्त _सुक्ष्महारीरादिकः 
व्यक्तं संसरति, नैवमव्यक्तं तस्य विभुत्वेन सक्रियत्वायोगात्‌ । 
युच्यदङ्कारादिभेदेन चानेक विधं व्यक्तम्‌, नाव्यक्तम्‌ तस्येकस्यैव ५ 
सतो द्मोकज्नयकारणत्वात्‌ । आश्रितं च व्यक्तम्‌ ,. यद्स्मादुत्पद्यते 
तस्य तदाधितत्वात्‌ । न स्वेवमव्यक्तम्‌ तस्याकायत्वात्‌ । लिङ्ग च 
यं गच्छति' इति छत्वा, प्रखयकलङे हि भूतानि तन्मात्रेषु 
डीयन्ते, तन्माच्राणीन्द्रियाणि चादङ्कारे, अहङ्कारो बुद्धे, वुद्धि 
रधाने ! न चाव्यक्तं चिदपि ख्यं गच्छतीति तस्याविद्यमान- १० 
करणत्वात्‌ । सावयवं च व्यक्तम्‌ राब्दस्पर्चरूपरसगन्धात्मकै- 
रवयवैयुक्तत्वात्‌ । न तेवमव्यक्तम्‌ प्रधानात्मनि राष्दादीनामनु- 
पखव्येः । यथा च पितरि जीवति पुत्रो न खतच्रो भवति तथा 
व्यक्तं स्चैदा कारणायत्तत्वात्परतच्म्‌ । न त्वेवमनव्यक्तं तस्य 
निदयसकारणाप्ीनत्वत्‌ | १५ 


नड भ्रधानात्मनि कतो महदादीनां सद्धावस्िद्धि्यतः पागु- 
न्पत्तः सदेव कायंमिति चेत्‌; 
““असद्करणा द पादानग्रह णात्सवेसम्भवाभावात्‌ । 
दाक्तस्य राक्यकरणात्कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
[ सांख्यका० ९] २० 
इति हेतुपञ्चकात्‌ । यदि हि कारणात्मनि पागुत्पत्तेः कार्यं 
नाभविष्यत्तद्‌ा तन्न ेनचिद्‌करिष्यत 1 य॑ंदसत्तन्न केनचिच्ि- 
यते यथा गगनःस्मोरुटम्‌, असच प्रागुत्पत्तेः परमते का्य- 
मिति । क्रियते च तिदादिभिस्तेखादिका्यम्‌, तस्मात्तच्छक्तितः 
प्रागपि सत्‌, व्यक्तिरूपेण तु कापिष्धेरपि प्राक सच्वस्यानिष्ट-२५ 
त्वात्‌ । 


यदि चासद्धवेत्कार्य तरिं पुरषाणां प्रतिनियतोपादानग्रहणं न 
स्यात्‌ 1 र्थाहि -रालिवीजादिषु रास्यादीनामसच्वं तथा कोद 
ववीजादिष्वपि । तथा च कोद्रववीजादयोपि राकिफलार्थमि- 
ख्पादीयेरन्‌ । न चवम्‌, तसात र्तत्का्य॑मस्तीति मम्यते! ३० 





१ अवतेते। > गच्छति। इई व्यापकत्वेन । ४ तिरोभावम्‌ ! ५ परमते 
मायत्पत्तः कार्थं धर्मि, न केनचिच्रियते इति साध्यो ध्ैः-असत्वात्‌ । ६ जैनादिमते । 
७ गरृतिण्डे घटो नास्ति परोपि नासि तदा सपिण्डो धटस्योपादानै पटय न, 
तस्य तु तन्तव एवेति नियतोपादानम्‌ । ८ श्चःव्यादि । 


२८८ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि० 


यदि चासदेव कायं सर्वस्मात्त॒णपांशुलोष्ठादिकात्सवं सुव्ण- 
[| ८ सर्य । ऋभ्व (द, प, 
रजतादि कार्थं स्यात्‌, तादात्म्यवि्गमस्य संवैर्सिन्नविशिष्त्वात्‌। 
[ [ क्न स | क 
न च सर्वं सर्वतो भवति तस्मात्तत्ैव तस्य सद्धावसिद्धिः। 


नयु कारणानां परतिनिर्यतेष्वेव कायेघु परतिनियताः राक्तयः। 

५ तेन कार्यस्याखस्वाविरोषेपि किञ्चिदेव कायं कुवन्ति; इत्यग्ययु- 

तरम्‌; राक्ता अपि हि हेतवः शाक्यक्ियमेव कारय कुर्वन्ति 

नाहाक्यक्रियम्‌ । यैच्चासत्तन्न दक्यक्रियं यथा गगनाम्भोरुदम्‌, 
असच परमते कायेमिति । 


चीजादेः कारणमभावाव्च सत्कायं कायासत्वे तद्योगात्‌ । 
२० तथादहि-न_ करणभावो वीजादेः अवि्यमानकाायत्वात्लरविषा- 
® (न ८ 
णवत्‌ । तत्खिद्धमुत्पत्तेः प्राक्ारणे कायम्‌ । 


तच्च कारणं प्रधानमेवेव्यावेदयति हेतुपश्चकात्‌- 


“भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः प्रव॒त्तेश्च । 
कारणक्रा्यविभामाद्‌ विभागाद्धे्वरूप्यस्य ॥ 
१५९ [ साख्यक्ा° १५] 


लोके हि यस्य कन्त भवति तस्य परिमाणं द्रम्‌ यथा क्रालः 
परिमितान्मुत्पिण्डात्परिमितं प्रस्थग्राहिणमाढक्रम्राहिणं च धरं 
करोति । इदं च महदादि व्यक्तं परिमितं दष्टम्‌-एका वद्धिः, 
एकोऽहङ्कारः, पश्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि, पश्चभूता- 
२० नीति! अतो यत्परिमितं व्यक्तसुत्पादयति त॑त्मधानमित्यवगमः। 


इतश्चास्ति पधानं सेदानां समन्वयददौनात्‌ 1 यंजातिसम- 
न्वितं हि यदुपरुभ्यते तत्तन्मयकारणसम्भूतम्‌ यथा चट. 
दारावाव्यो मेदा सूुल्लातिसमन्विता सुदात्मककारणसमस्भूताः, 
सख्वरजस्तमोजातिसमन्वितं चेद्‌ व्यक्तमुपरुभ्यते। सत्वस्य हि 

२५ प्रस दकाघबोद्धषप्रीव्यादयः कार्यम्‌ । रजसस्तु तापरोपोदधेगा- 
द्यः । तमसश्च दैन्यवीभर्छगोरवादयः । अतो महदादीनां 


स 


प्रसाददेन्यतापादिकार्योपरम्भात्प्रघानाल्वितस्वसिद्धिः । 


१ तद । २ अभावस्य । ३ उपादानेऽनुपादाने च । ४ कारणे । ५ तदुपादाने। 
६ राक्यक्रियेषु । ७ परमते कार्य धर्मि रव्यक्रियं न अनति असच्वादिति शेषः । 
८ महदादि । ९ मददादीनाम्‌ । १० कायस । ११ मददादिन्यक्तमेककारणपूरवैकं 
परिमितत्वाद. षटादिवव्‌ । १२ मददादिव्यक्तमेककारणसभ्भूतमेकस्वरूपानवितसष्वा 
धटधरीशरागोदन्रनादिवत्‌ । १३ उस्स॒व । १४ मदेदादिग्यक्तस्य । 


सृ २।१२ ] भक्रतिकवृत्यवाद्‌ः २८९ 


इतश्चास्ति प्रधानं दाक्तितः प्रच्रत्तेः। खोकैदि यो यस्िन्च 
भरवत्तते स त्र दाच्छः यथा तन्तुवायः प्रकरणे, प्रधानस्य 
चास्ति राक्तियया व्यक्तमुन्पादयनिः साच निधाय न सस्भ- 
दतीति प्रधानास्तिन्वसिदधिः। 


वूश्कारजविमासाख; दो हि कायक्छरणयोर्दिमायः, यथा 


सुन्पिण्डः कारण घटः कारस्‌ । स च उत्पिष्डाद्धिगक्तखलमभतक्छे 
घस मच्ोहष्लःदिधास्यःदरणसमथो स्त्पिष्डः 1 एवं सहं 


(१ © 


दाडि कार्य च्छ्रा सःधयामः--जअतस्ति प्रयान यतो महद्ादिक् 
मुत्पचस्‌ः इति । 


इतश्चास्ति प्रधानं वैश्वरूष्यस्यावि भागात्‌ । वेश्वरूष्यं हि छोक- १० 
अयमभिधीयते । तच परटयकाले कश्चिदविभीग गच्छति! उन्तै 
च पाक्--पश्चसृतानि पञ्चड तत्माचेव्वविभा्गं गच्छन्ति 
इत्यदि । अविभागो दि नामाविदेकः। चथा क्षीरावस्थायाम्‌ 
-अन्यन्क्ीरमन्यह धिः इति चिदेक न खक्यते कन तद्वत्पटयकलि 
व्यक्तसिवमव्यक्तं चेदमिति । अतो मन्यःमहेऽस्ति पधानं यत्रं ९५ 
मदद््यऽवि मग गच्छतीति । 


अच पष्टिविप्रीरते-पकत्यात्पकन्वे गहदादिसेदानां कारतया 

त॑; अच्रखिषियेधः। न खल्द यर्चसत्स्वथाऽ व्यतिरिक्तं तचस्य 
काय कारणं वा युक्त भिच्रटश्चणत्वात्तयोः । अन्यथा तच्यवस्था 
सङ्ीयंत । तया च यद्धवद्धिमूखप्रकृतेः कारणत्वमेव, भूतेन्दरिय- २० 
टक्षणषोडद्धकगणस्य कायंत्वमेच, वुच्छहङ्कारतन्मात्रणां पूर्वोँत्त- 
रापेक्षया कायत्व कारणत्वे चेति प्रतिज्ञातं तच्च स्पात्‌ तथः 
चेदम सङ्मतम्‌- 


““मूखप्रृतिरविङृतिमेह दद्याः प्रकृति विङकूतयः सघ । 

पोडराक्श्च विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुपः ॥" २५ 
[ सांख्यका० २ ] इति ! 

स्वेषासेव हि परस्परमव्यतिरेके कौयेत्वं कारणत्वं वा पभरस- 


१ महदाद्दसदानाम्‌ । २ कारयप्रवृत्तिः यक्तिपूविका प्रदृत्तिव्वात्तन्तुवायप्रदृत्तिवत्‌ । 
₹ महदादिन्यत्तमेककारणपूरवके कायरूपत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ४ मदहदाच्निभागः कचि- 
दाधित्तः अविभागरतास्वीरे दध्याचविभागवत्‌ ! ५ एकत्वम्‌ । ६ जनेः ¦ ७ प्रङतेः । 
< प्रधानत महद्यादेः कारणं न भवति तस्ात्सर्वथाऽग्यतिरिक्तत्वात्‌ । महदादि प्रधान. 
काय ने भवति तसात्छर्वथाऽन्यतिरिक्ततवात्‌ ! ९ भिन्नरक्षणाभावे। १० अक्लादि 
कायरूपं कायैरूपान्मददादेरव्यतिरेकाच्‌ । 

पर कृ० मा० २५. 
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पै 
ज्येत । यपेश्चिकत्वाद्ध तद्भाव्यं, रूपान्तरस्य चपेक्षणीयस्या- 
भावात्सवेषां पुरुषवत्मकृतिविक्तित्वाभावः । अन्यथा पुरुष 
स्यापि प्रकृतिविङ्तिव्यपदेराः स्यात्‌ । 


यच्चेदम्‌-दहेत॒मस्वादिधर्भयोगि व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ; तदपि 
५ वालप्रखापमाच्म्‌ ; न हि यद्यसाद्‌भिन्नस्भावं तत्तद्धपरीतं युक्ते 
भिन्रखभावरुष्चणत्वाद्विपरीतत्वस्य । अन्यथा मेदव्यवहारोच्छे 
द्यः(दः) स्यात्‌ । सच्वरजस्तमसां चान्योन्यं भिन्नसखभावनिव- 
न्धनो सेदो न स्यादिति विभ्वमैकरूपमेव स्यात्‌ । ततो व्यक्तरू- 
पाव्यतिरेकादव्यक्तमपि देत॒मच्वादिधर्मयोभि स्यात्‌ व्यक्तखरूप- 
१० वत्‌ । व्यक्तं वाऽहेतुमच्वादिधर्मयोगि स्यादव्यक्तसखररूपाव्यति- 
रेकान्तत्खरूपवदित्येकान्तः । 


किञ्च, अन्वयव्यतिरेकनिभथयसमधिगम्यो लोके का्थैकारण- 
मावः पसिद्धः । न च पभघानादिभ्यो महदाधयुत्पत्तिनिश्चयेऽन्वयो 
व्यतिरेको वा प्रतीतोस्ति येन प्रघानान्महान्महतोऽहङ्कार इत्यादि 

९५ सिच्छेत्‌ । 

न च नित्यस्य कारणभावोस्ति, क्रमाऽक्रमाभ्यां तस्यार्थक्रिया- 
विसोधात्‌ । ननु नित्यमपि परधानं कुण्डटादौ सपेवन्महदादिरू- 
पेण परिणामे गच्छन्तेषां कारणमित्युच्यते, ते च तत्परिणामरू- 
पत्वात्तत्कायेतया व्यपदिदयन्ते । परिणामश्येकवस्त्वऽधिष्ठान- 

२० त्वादमेदेपि न विरुध्यते; इत्यप्यनेकान्तावरम्बने पमाणोपपन्न 
निदेकान्ते परिणामस्यैवासिद्धेः । स हि तत्र भवन्‌ पूवैरूपलया- 
गादा भवेत्‌ , अल्यागाद्ध ? ययव्यागात्‌ ; तदाऽवस्थाखाङ्गय बद्धाः 
द्यवस्थायामपि युवाद्यवस्थोपरन्धिप्रसङ्गात्‌ । अथ त्यागात्‌; 
तदा खभावहानिभ्रसङ्गः । 


२५ किञ्च, स्वधा तस्यागः, कथञ्चिद्धा 2 स्वैथा चेत्‌; कस्य 
परिणामः ? पूर्वेरूपस्य सवेथा व्यागादपूचैस्य चोत्पाद्‌ात्‌ । कथ- 
खित्‌ चेत्‌; न किञिद्धिरुद्धम्‌, तंस्येवार्थस्य प्राच्यरूपत्यागेना- 


१ अपेक्षृणीयाभवेपि प्रकृतिविकृतिमावो भविष्यतीत्युक्ते आदह । २ भिन्नलक्षणत्वा- 
त्कायेकारणमावयोरिलयस्यापेक्षया वाशब्दः । ई कार्यकारणभावस्य । ४ उपेक्षणीयल्या 
भावेपि कस्यचित्प्रकृतित्वं वा धरते चेत्‌ ! ५ अन्यक्तं धि व्यक्ताददिपरीतं न भवति 
तसादभिन्नखभावत्वात्‌ । £ विपरीतत्व भिन्नखभावनिबन्धनं न भवतीति चेत्‌ । 
७ सवं व्यक्तरूपमेवाऽन्यक्तरूपमेव वा स्यादिति । ८ ऋजुः सपो यथा कुण्डलाकारेण 
नायते ख प्व ऋञ्वाकारेण जायते । कुण्डलादौ खर्णवदिति पाठान्तरम्‌ । ९ द्रन्यतया 
पचायतया च । १० प्रधानसव्‌ । मनुष्यरक्षणसख वा । ११ बाङूवसयायाः । 
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न्यथाभावटक्षणपरिणामोपपत्तेः । नियंकान्तता तु तस्य व्याह 
न्येत 1 अन्न दहि नैकदेदोन तस्यागो निरंशस्येकदेराभावात्‌ ! 
नापि सवाोत्मनाः निव्यत्वव्याघातात्‌ | 


क्रिच, घवत्तै्मानो निवत्तमान््य धमो धंमिणो.ऽर्थान्तरभूतो वा 
स्यात्‌, अन्थान्तरभृतो वा ? यद्यथान्तरभूुतः; तं धर्मी तद्‌-५ 
वैस्थ पतेति कथमसो परिणतो नाम ? न द्यथान्तरभूतयोरर्थयो- 
खत्पाद विनासे सव्यविचङितात्मनो वरतुनः परिणामो भवति 
अन्यथाऽऽत्मापि परिणामी स्यात्‌ । तत्सस्वद्धयोधर्मयोरुपाद्‌- 
विनारात्तस्य परिणामः; इत्यप्यसुन्दरम्‌; धर्मिणा सदसतो 
सम्बन्धाभावात्‌! सम्बन्धो हि धर्मस्य सतो भवेत्‌, असतो वा ११० 
न तावत्सतः; खातन्र्येणं परसिद्धाशेषसभावसम्पनत्तेरनपेक्षतयः 
कच्वित्पारतन््यासस्भवात्‌ । नाप्यसतः; तस्य सर्वोपख्याविरहः- 
छक्षणतया कचविदप्याश्चितत्वानुपपत्तेः 1 न खट्धं खरविपणादिः 
कचिदाधितो युक्तः। न च प्रवत्तंमानागप्रवत्तमानधर्मद्वयव्यतिरिक्तो 
धमी उपरूषन्धिखक्षणप्राक्तो दरानपथप्रस्थायी कस्यचिदिति ! अतः १५ 
स तारो ऽसद्रववहारनिपय एव विदुषाम्‌ । अथानथोन्तरभूत 


तथाण्येकसमाद्र्मिखरूपदव्यतिरिक्तत्वात्तयोरेकत्वमेवेति कथं 
परिणामो धर्मिणः, धंमयोवो बिनाद्ाप्रादुभोवो धर्मिखरूपवत्‌? 


धमोभ्यां च धर्मिणो ऽनन्यत्वाद्धर्मसखरूपवदपूर्वस्योत्पादः पू्वैस्य 
विनाराः इति नेव कस्यच्ित्परिणामः सिध्यति । तस्माच्च परिणाम-२० 
वदादपि भवतां कायंकारणव्यवदासे युक्तः 

यच्चेदसुत्पत्तेः प्राक्तायेस्य सच्वसमर्थनार्थमसदकरणादिदहेतुप- 
कमुक्तम्‌; तद्‌ असत्कायवादपक्षपि तस्यम्‌ । शाक्यते द्येवम 
प्यभिधातुम्‌-न सदकरणादुपादानभ्रहणात्सवेसस्भवाभावात्‌ । 
राक्तस्य राक्यकरणात्कारणभावाच सत्कायेम्‌ ॥ न सत्कायमिति २५ 
सम्बन्धः| 

किञ्च, सर्वथा सत्कायम्‌, कथखिद्धा ? पथमपक्चोऽसस्भाव्यः; 
यदि दि क्षीरदो दभ्यादिकायाणि सवथा विशिष्रसवीयविपाका(- 

१ युवावस्थायाः । २ प्रधानस्य । ३ पूर्वरूपदयायः । ठ उन्तरपरिणामल्क्षणः 1 
५ पूर्वपरिणामलक्षणः । ६ पुरुषादेः। ७ स्रा अनसा यस्य । पूवावसखास्ः । 
८ निलयस्य । ९ प्रधान । १० अभिन्नत्वात्‌। ११ पारतन्रयं हि सम्बन्ध इति 
वचनाच । १२ उपाख्या सभावः । १३ धर्थिधर्मयोः ! १४ धर्सयोविनारप्रादुमौनौ 
धर्मिणो न मवत इति साध्यो धमिणोऽनथान्तरत्वात्‌ । १५ र्भ उत्पादविनाश्वान्‌ 
उत्पादविनाश्चरूपधमभ्यामभिन्नत्वाद्धसैखरूपवव्‌ । १६ सकाश्चाव्‌ । १७ सर्वेभ्यः 
कारणेभ्यः ! १८ कारणे । १९ आदिना नवनीततक्रादि । 
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दिना विभक्तरूपेण मध्यावस्थावत्सन्ति, तर्हिं तेषां किभुत्पायमस्ति 
येन तानि कारणेः क्षीरादिभिजेन्यानि स्युः? तथाच प्रयोगः 
सवाकारेण स्तच्च कैनचिज्ञन्यम्‌ यथा प्रघानमात्मा वा, सच 


सवात्मना परमते दभ्यादीति न महदादेः कायंता । नापि प्रधानस्य 


५ कारणता; अविद्यमानका्यत्वात्‌ । यद्विद्यमानकायं तन्न कारणम्‌ 
यथार्मा, अविद्यमानक्रा्य च प्रधानमिति । क्षीसयद्यवस्थायामपि 
दध्यादीनां पश्चादिवोपलम्मधसज्गश्च ।! अथ क्थ्चिच्छक्तिरूपेण 
सत्कायंम्‌ ; नच शाक्तद्रव्यमेव, तद्रूपतया सतः पयोयरूपतय्‌ 
चासखतो घरादेखत्पत्यभ्युपगमे जिनपतिमताचु सरणग्रसङ्गः। 


१० किञ्च, तच्छक्तिरूपं दध्यादेभिन्नम्‌ , अभिष्धं वा? भिन्नं चेत्‌; 
कथं कारणे कायैसद्धावसिद्धिः ? कायव्यतिरिक्तस्य राल्याख्यपदा- 


थौन्तरस्येव खद्धावाभ्युपगमात्‌ । आविभूतविरिष्टरखादिगुगोपेतं 
दि वस्तु दध्यादि कायेञ्रुच्यते। तच्च क्षीरा्यवस्थायासुपरुष्धिक्ष- 
णप्राप्षानुपटब्धनांस्ति ! यच्चंस्त दाक्तरूप तत्कायसरेव न मवति 
१५ न चान्यस्य भावेऽन्यदस्त्यतिप्रसङ्गात्‌ । अथःभिन्म्‌ ; ताह दध्या 
देर्निदयतस्वात्कारणव्यापारवेयथ्येम्‌ । 


अभिव्यक्तौ कारणानां व्यापारान्न वैयथ्यैम्‌; इत्यप्यसत्‌) 
यतोऽभिव्यक्तिः परव सती, असती वा? सती चेत्‌; कथं क्रियेत ? 
अर्न्ध॑था कारकव्यापासनुपस्मः स्यात्‌ । अथासती; तथाप्याकारा 
२० कुरोदायवत्कथं क्रियेत ? अस्दकरणादित्यभ्युपगमाच् । 
सवस्य सवथा सखेन च कायेत्वासस्भवादुपादानपरिग्रहोपि 
न प्राप्नोति । स्वैसम्भवामावोपि प्रतिनियतादेव क्षीरदेदेध्या- 
दीनां जन्मोच्यते 1 तच सत्कायेवादपक्चे दयोत्सारितम्‌ । रक्तस्य 
दाक्यकरणादिति चाजाखम्भाव्यम्‌ ; यदि हि केनचित्‌ किञि- 
२५ निप्पायेत तदा निष्पाद्कस्य राक्तिव्यैवस्थाप्येत निष्पायस्य च 
करणे नान्यथा 1 कारणभ्ावोप्यथौनां न वरते कायैस्धाभावादेव । 


१ द्ध्यवख्थावव्‌ । २ दध्यादि धमि केनचिञ्जन्यं न भवति पूर्वमेव सवौकारेण 
सखादिस्युपरिष्टाचोज्यम्‌ । ३ इतिन्अनुमानात्‌ । ४ प्रधानं कस्यचित्काप्ण न भवति। 
५ दध्यादिकायं धिं शक्तिरूपे कारणे नास्ति ततो भिन्नत्वात्‌ । & ततो भिन्नं 
स्ात्कारणे विद्यमानत्वं च स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकतरे सत्याद । ७ शक्तिरूपस्य । 
< व्यक्तिरूपं दध्यादिकाययम्‌ । ९ धटस्य भावे पटस्य भावप्रसङ्गाव्‌ । १० विद्यमानापि 
क्रियमाणा चेव्‌। ११ अविश्रास्तिः। १२ परेणैव । १३ पदार्थस्य । १४ जैनैः 1 
१५ कारणस । १६ कायेख । १७ निष्पा्यनिष्पादकमावामावे दक्तिः करणं वानं 
न्यवस्याप्यते । १८ कायख सर्वथा साच्‌ । १९ कारणापेक्चया । 
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किञ्च, एते हेतवो भवःपश्चे प्रत्तः कि कुर्यन्ति? खविपये हि 
मचव्रत्तं साधनं उयं करोति-पयेयार्थविपये परश्रत्तौ खंशयकविप- 
यासा रिवच्तयति, निश्धयं चाः्ददयति) तच्च सत्कायवादे न 
सम्भवति ` संदरयविपयासा हि वनां घते चेतन्यात्मश्चे, बद्धि- 
मनःखथावो वा? पश्चद्वयेपि न तस्येनिदरचिः सम्भवतिः चैतन्य-५ 
वुद्धिमनस्पः दित्यत्टेनःन््योर्पि नित्यत्यान्‌ ¦ नापि लिश्चयस्या- 
त्पत्तिः; तस्यापि खदा सच्यात्‌, इति सः्धनोपन्यःस्दययथ्यम्‌ ! 
तस्मालसाध्नपन्यारूस्यःथवखयिच्छता निच्धयोऽस्यव साधने- 
नोःपादयत इखङ्गीकत्तव्यम्‌ ! तथा चासदकरणादेदतगणस्यानेने- 
वानकान्तिकता। यथा चासतोपि निख्ययस्य करणम्‌, तचनिष्प- १० 
तये च यथा विरि्साधनपरिय्रहः, यथा चास्य न सवैस्मात्सा- 
धनाभासादेः सम्भवः, यशा चासावसन्नपि दाक्तेदंतभिः च्यते 
तच च हेतूनां दारणमावास्ति तथान्यज्रापि भविष्यति । 


अथ यद्यपि साधनप्रयोगात्पाक््सन्चव निश्थयः, तथप्पिन 
तत्पयोगव्रयथ्यं तदभिव्यक्तं तस्य व्यापारात्‌ तच केयमभि- १५ 
व्यक्तिः-कि सखभावातिरयोत्पत्तिः, तदिपयज्ञानं वा, तदुपट- 
म्भावरणापगमो वा? न तावत्सख्मावातिहयः; स हि निश्यस- 
रूपादभिन्नः, भिदे चा? ययभिच्चः; तदि निश्चयखरूपवत्‌ 
सर्वदा सवाच्नोत्पत्तियुका । अथ भिः; तस्यासाबिति सस्वन्धा- 
भावः । स द्याधाराधेयमावटश्षणो वा, जन्यजनकभादट्क्षणो २० 
वा ? तत्रायपक्चोऽयुक्तः; परस्परमनुपकार्यापक्रारकयोस्तद्सम्भ- 
वात्‌ । उपकारे वा तस्याप्यथोन्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिर्नवस्था च। 
अ्न॑थान्तरत्वे साधनपयोगवर्यथ्य निश्चयादेवोपकाराऽ्नधोन्तर- 


स्यातिद्छयस्योत्पत्तेः । अमूर्तत्वाातिद्ययस्याधोगमनाभावान्न 
तस्य कऋथिदाथारो युक्तः, अधोगतिप्रतिवन्धकत्वेनाधारस्याव- २५ 
स्थितेः । नापि जन्यजनकभावटक्षणः; स्वेदेव निश्चयाख्यकार- 
णस्य खन्निदितत्वेन नित्यमतिरयोत्पत्तिप्रसङ्गाव्‌ । न च साधन- 
प्रयोगापेक्षया निखयस्यातिदयोत्पादकत्वं युक्तम्‌; अचुपका- 
रिण्यपेक्षाऽयोगात्‌ 1 उपकारित्वे वा पूर्ववदोपोऽनवसख्या च । 


अपि चायमतिशयः सम्‌, असन्वा क्ियेत ? असे पृष्रे- ३२० 
वत्साचनानामनेकान्तिक तापत्तिः ! सत्वे च साघधनवयर्थ्यम्‌ । 


१ महदद्दादपि । २ निश्वयखभावातिद्ययोः ! ३ निश्चयेनातिदयस्य 1 ४ अति- 
शयात्‌ । ५ अन्धस । ६ निश्वयेनातिद्यस्य क्रियमाण उपकारः अतिश्चयादनर्थान्तरट 
मियसिन्‌ दूषणमाह । ७ उपकाराय । ८ न तूपकारकस्योत्पत्तिः । 
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त्राप्यभिर्व्य॑क्तावनवस्णी । तन्न खभावातिहायोत्पत्तिरमिव्यक्तिः। 
नापि तंद्धिषयज्ञानम्‌; सत्कायवादिनो मते तस्यापि निय- 


स्वात्‌ , द्वितीयज्ञानस्यासस्भवाच्च । एकमेव हि भवतां मते विक्ञा- 
नम्‌-+“भसगेप्रखयादेका बुद्धिः" | ] इति सिद्धान्त 
५ सखीकारात्‌ । 


तदुपरम्भीवरणापगमोप्यभिव्यक्तिनं युक्ता; तदावरणस्य 
निलयत्वेनापगमासभ्भवात्‌ । तिसोभावलक्षणोप्यपगमो न युक्तः; 
अव्यक्तपू्ैरूपस्य तिरोभावासंम्भवात्‌ । दितीयोपस्भस्य चास 
म्भवात्कथं तदावरणसम्भवो येनास्यापगमोभिव्यक्किः स्यात्‌ १न 
१० द्यावरणमसतो युक्त सद्धस्तुविपयत्वात्तस्य । 


वन्धमोश्चाभावश्च सत्का्यवादिनोःऽनुषञ्यते। वन्धो हि सिथ्या- 
ज्ञानात्‌ , तस्य च सर्वदावस्थितत्वेन सवैदा सर्वेषां बद्धत्वात्कुतो 
मोश्चः ? प्रकृतिपुरुषयोः कैर्घ॑स्योपरम्भलक्चणतसवज्ञानाच मोक्षः, 
तस्य च सदावस्थिततवेन सर्वदा सर्वेषां मुक्तस्वात्कुतो वन्धः? 
१५ सक ख्व्यवहारोच्छेदप्रसङ्गश्च, खोक; सद्द हिताहितप्राप्तिपरि- 
हारा्थ प्रवत्तते । सत्कायवादपक्चे तु न किञ्चिदप्राप्यमहेयं 
चास्तीति निरीहसेव जगत्स्यात्‌ । 


यंदसत्तन्न केनचित्कियते इति चासङ्गतम्‌ $ हेतोर्विपक्षे वाध- 
केप्रमाणाभावेनानेकान्तात्‌ । कारणरशक्तिप्रतिनियमाद्धि किञ्चि 
२० देवासक्ियते यस्योत्पादक कारणमस्ति । यस्य तु गगनाम्भोर- 
हादेनौस्ति कारणं तन्न करियते । न हि सवं स्वैस्य कारणमिष्रम्‌ 
नापि 'यद्यदसत्ततच्छियते एवः इति व्याप्तिरिष्टा। किं तर्हिं 
"यक्कियते तत्प्रागुत्पत्तेः कथश्चिदसदेव' इति । ननु वुव्येप्यस- 
त्कारित्वे कारणानां किमिति सवं खवैस्याखतः कारणं न स्यादिः 
५५ व्यन्यजापि समानम्‌ । समाने हि सत्कारित्वे किमिति सर्वं स्वस्य 
संतः कारणं न स्यात्‌ ? कारणशरक्तिप्रतिनियमात्‌ 'सदप्यात्मादि 

न क्रियते". इत्यन्यैजापि समानम्‌ । परतिपादितपरकारेण सवेथा 


२ स्वभावातिदयेपि । २ साधनेन । ई प्रारुक्तप्रकारेण यन्थानवस्था । ४ तन्नि- 
श्यम्‌ । ५ निश्चयलक्षणज्ञानापेक्चया निश्वयव्यवस्थापकज्ञानस्य ८ तद्धिषयक्ानस्य ) 
द्ितीयत्वम्‌ । & सांख्यानाम्‌ ! ७ निश्चयख । ८ निश्चयज्ञानस्य 1 ९ आवरणख 
अन्यक्तरूपं न संभवति-निलत्वात्‌ । १० प्राणिनाम्‌ । ११ विवेकख्यातिरुक्षणदेः ! 
१२ बन्धमोक्षरक्षणस् । १३ परमते दध्यादिकार्यं धमि न केनचिच्नियते । 


१४ असन्नपि क्रियत श्यसिन्‌ । १५ खरविषाणादेः । १६ आत्मादेः । १७ अस 
त्कायेवाद पक्षेपि ! 


सू० २।१२ ] ग्रकृतिकवत्ववादः २९५ 


सतः कायत्वासस्भवात्कयञ्िदसत्व्वर्यवादे एव चोपादानग्रहः 
णादिल्यादेर्हतचतषए्यस्य विरुता साभ्यंविप॑ययसाधनात्‌। तन्नो 
त्पत्तः पराङ्ारण(णे)कायसद्धावसिद्धि 


यचोक्तम्‌-ैदानां परिमाणदिन्यादिद्ेतोः कारणं च प्रधान- 
मेचक सिच्यतिः तदप्य॒कन्िियाचस्‌ः "यदना परिमाणान्‌ः इदयस्य-५ 
ककारणयू्वैकल्तेनाविनाभावासिद्धः, सनेककारणप्रचकत्वेप्यस्या- 
विरोधात्‌ ! कारणमाचपूवेकत्तेनव हि नसयाविनाभावः, नन्ता 
धने च सिद्धसाधनम्‌ । 


'सेदानां समन्वयददानात्‌ः इति चासिदधम्‌; न खट्ट खख- 
दुःखमोहसमन्वितं प्रमाणतः धसिद्धम्‌ , दाब्दादिव्यक्तस्याचेतन- १० 
तया चेतनसुखादिसमन्वयवियेधात्‌ ! प्रयोगः-ये चेंतन्यरहिता 
न ते स्युखादिसमन्वयाः यथा गगनस्मोजादयः, चेतन्यरहिताश्च 
राब्दाद्य इति । 


ननु चैतन्येन स॒खादिसमन्वयस्य यदि व्यासिः प्रसिद्धा, तरद 
तच्िक्त्तमानं शब्दादिषु स॒खादिसमन्वयत्वं निवत्तयेत्‌ । न १५ 
चासो सिद्धा, पुरुपस्य चेतनन्वेपि सुखादिखमन्वयासिद्धः; 
इत्यप्यपेरारखम्‌ ; खसदेदनसिद्धिपस्तात्रे खखादिखमभावतयात्मनः 
साधनात्‌ । 


यच्ान्यदुक्तम्‌-प्रसाद तापदैन्यादिका्यापखम्भान््रधानान्वित- 

त्वसिद्धिः; तदप्ययुक्तम्‌; अनेकान्तात्‌ , कापिख्योगनिनां हि पुरुषं २० 
प्रकृति विभक्तं भावयतां पुरपमाद्टम्न्य खभ्यस्तयोगानां प्रसादो 
मवति प्रीतिश्च, अनभ्यस्तयोगानां क्िपरतर्मात्मानमपद्यतः- 
मुद्धेगः, प्रकृत्या जडमतीनां मोहो जायते, न चासो पुदपः पया- 
नाल्वतः परेरिष्ः । सङ्कटपान्प्रीव्याययुत्पत्तिने पुरुषादिति दाब्दा- 
दिष्वपि समार्मम्‌ 1 सङ्कस्पमाचभावित्वे च पीलयादीनामात्मरूप- २५ 
ताप्रसिद्धिः, सङ्कस्पस्य ज्ञानरूपत्वाठ्‌, ज्ञानस्य चात्मधर्मतया 
स्रसंवेदनसिद्धिमस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ इत्यरूमंतिपभरसङ्ेन । 


अस्तु चा प्रीद्यादिसमन्वयो व्यक्ते, तथापि न पधानपसिद्धिः, 
साधनस्यान्वयासिद्धेः। न खदु यथाभूतं अिगुणात्मकमेकं नियं 
व्यापि चास्य कारणं साधयथितुमिष्रं तथाभूतेन कचिद्धेतोः पति-३० 


१ प्रयायरूपतया ! २ परमते सर्वथा सत्कार्य साध्यम्‌ । ३ कथथिदसस्कार्यख । 
४ उन्दादिव्यक्तम्‌ ! ५ तथा इति मृरपुस्तके पाठ- । & भिक्नम्‌ ! ७ मनसः । 
८ सद्धटपास्मीलयादिदेतुः शरष्दादिरिति । ९ कानस्यात्मधर्सत्वसमर्थननिस्तरेण ! 
१० समन्वयदशरेनादिलसख । ११ व्याप्यसिद्धः । १२ दृष्टान्ते । 
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चन्धः सिद्धः । नापि यदात्मकं कायमुपरम्यते कारणेनाप्यवद्यं 
तदात्मना भाव्यम्‌, अन्यथा महदाद्या हेतुमस्वानिद्यर्वाव्यापि 


त्वादिधमोापङम्भात्‌ पधानेपि ताद्रष्यप्रसिद्धिप्रसङ्गद्धेतोरविख्ड 
ताद्रुपङ्कः । 

५ यच्चेद्‌ निद्रोनमुक्तम्‌-यथा धरदरारवादयो स॒जातिसम- 
न्विताः इति; तदव्यसङ्गतम्‌; स्यसाघनविकङत्वादस्य । 
न हि सत्वसवणैत्वादिजातिर्निलयनिरश्व्याप्येकरूपा भ्रमाणतः 
पसिद्धा येन रतदात्मककारणसम्भूतस्वं तत्खमन्वितत्वं च पसि 
च्स्ेत्‌, प्रतिव्यक्ति तस्याः भ्रतिभःससेदाद्धेदसिद्धेः 1 विस्तरेण 

३० सरस्याः सिच्यभावं खामान्यविचारपस्ताके परतिपादयिष्याम इत्य 

मतिविस्तरेणं । 
था "सर्मन्वयात्‌ः इयस्यानेकान्तः; चेतनत्वभोक्तत्वादिधें 
पुरुषाणाम्‌, प्रधानपुरूपाणां च नित्यत्वदिधमः समन्वितत्वेपि 
तथाविधेककारणपूचैकत्वानभ्युपगमात्‌ । 


१५ पतेन हक्तितः परबुत्तेरिलयायप्यनेकान्तिकत्वादिद्ोषदुष्टत्वादे 
ककारणपूर्वकत्वाखाधनमि्यवसातव्यम्‌ । तथा हि-पेश्चावत्कार- 


णसेतेम्यः प्रसाध्यते, कारणमा वा ? प्रथमविकस्पे अनेक्मन्तः 
विनापि हि पेक्चावता कां खहेत॒सामथ्येप्रतिनियमाल्पतिनियतः- 
काय॑स्योत्पच्यविरोधात्‌ । न च प्रधानं प्रक्लावधुक्तं तस्याचेतन- 

२० त्वात्‌ प्रेश्रायाथ चेतनापयोयत्वात्‌ । अथ कारणमात्रं साध्यते 
तष्टं सिद्धसाध्यता । न शस्मीकं कारणमन्तरेण कायेस्योत्पदो 
ऽभीषटः ! कारणमाचस्य च "पचानम्‌ः इति संज्ञाकरणे न किञ्चि 
दिरुष्यतेऽर्थसेदाभार्बत्‌। 


किञ्च, राक्तितः परदृत्तेरिव्यनेन यदि कर्थञ्िदव्यतिरिक्तरक्ति- 
३० योभिकारणमातन्न साध्यते, तदा सिद्धसाध्यता 1 अथ व्यतिरिक- 


१ सत्वादि । २ समन्वयादिति हेवुर्नित्यत्वादिधरमोपेते प्रधाने साध्ये प्रयुक्तोऽ- 
निलयत्वादि ध्मोपितप्रधानप्रस्ाधनाद्िरुद्धः । ३ सा नित्यनिरंश्न्याप्येकरूपजातिः । 
४ ततया निद्यनिरंश्न्याप्येकरूपजाल्या । ५ निलनिर्रश्चन्याप्येकरूपजातिनिराकरण- 
विस्तरेण । ६ रिदनिरशव्याप्येकरूपजालया । ७ हेतोः । ८ निर्दशत्वादिभिश्च । 
९ परेण । १० हेतुद्वयनिराकरणपरेण मन्थेन । ११ देतु्रयमभपि ! १२ निल्यत्वमेषां 
यतः । १२३ हेतुभ्यः! १४ अकूष्यभूरुदादिकं ब्ेक्षावत्वारणमन्तरेणापि दृदयतेऽतः 
सर्वं॑भक्षावत्कारणपूर्वकै वा नेति सन्दिग्धायेकान्तः। १५ कारणक्तामान्यम्‌ । 
१६ जनानाम्‌ । १७ असराभिः कारणमैत्रं॑भवद्धिः पधानं प्रतिपाघ्ते इत्यत्र । 
१८ द्रव्यसखभावेन । १९ कायेनिष्पादने । 
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बिचिचराक्तियुक्तमेकं नित्यं कारणम्‌; तदनेकान्तिकता हेतोः ! 
तथामूतेन कचिदन्वयासिद्धरसिद्धता व्यतिरिकतशक्ति- 
वरात्‌ कस्यचित्वारणस्य कचित्काव म्रव्रूत्तिः प्रसिद्धा, रदारीनां 
खात्ममृतत्वात्‌ । 

यच्यद॒मुकम्‌-अविभग्गषधःवरूप्यस्यः तदप्वसार्य्रतम्‌; भरट- 
चकाटसखवाप्रसिद्धः । सिद्धा वः नद्ःसखा नददःदीनां टयो नचन्‌ 
पृ्चखभावरच्युताः भवेत्‌, अप्रच्युत वः? चदि प्रच्डुवा 
तदं नेपः तदा विनाद्चसिद्धिः खमवथच्युत्त्वराद्यरूपत्यात्‌ ¦ 

थापच्युताः; तदि खयालुपपत्तिः, नहि अविकटमात्मनस्तच- 


मचभवतः कस्यचिद्धयो युक्तोऽतिप्रसङ्गत्‌ । परस्परविरुद्धं १९ 


दम्‌ “अविर्भागो वैश्वरूप्यम्‌ इति च । वैश्वरूप्यं च पधान- 
पू्यैत्वे नोपपद्यत एव, तन्मयत्वेन सर्वस्य जगतस्तरस्वरूपवदेक 
त्वप्रसङ्गात्‌, इवि कृस्याऽवेमागः स्यादेष? तन्न प्रधनस्य 
सकटखजसरत्कतेस्वं सिद्धम्‌, यतस्तत्सिद्धा प्धानसय सवज्ञदा, 
कनतरेव्वस्य कारणद्यक्तिपरिज्ञानाधिनः नावासिद्धरित्युक्त पायीत्यर- 
निराकरणे, तदृटमतिप्रसङ्गनं । 


एतेन सेष्वरसाङ्ख्ययदुक्तम्‌-न पधानादेव केवद्यदमी 
क्ीय॑सेदाः पवक्तन्ते तस्याचेतमत्वात्‌ । न द्यचेतनोऽधिष्ायक- 
मन्तरेण का्यमास्ममाणो दः । न चान्यात्माऽधिषएठायको युक्तः; 
श्ट तस्याज्ञत्वात्‌ । तथा हि-वुच्यध्यव सितमेवाधथ पुदय- 
श्थेतयते । वुद्धिसखसगाच पूवेमसावज्ञ पव, न जातु कञ्चि 
विजानाति । न चाज्ञातमंथ कथिन्कत्त शक्तः 1 अतो नासे! कुत्ता ! 
तस्ादीश्वर एव प्रधानपेक्षः कायंमेदानां कत्ता, न केवर; ! न 
खु देवदत्तादिः केवरः पुरम्‌ , इस्मकःये वा घटं जनयत्तिः 
इति; तदपि प्रतिव्यूढम्‌; पलयेक तयोः कदत्वस्यासम्भवे सहि- 
तयोरप्यस्म्भवात्‌, अन्यथा पययेकपक्षनिश्षिक्षदोपायुपङ्गः 


थोच्यते-यदि नाम पव्येकं तयोः कतैत्वासस्भवस्तथापि 
सदहितयोः कथ तदभावः ? न हि केवदखानां चश्चुर॑दीनां रूपादिः 


१ धर्म्यख्रभावे भदः । २ साध्यते इति ओषः! ३ सखन्दिग्धरूपा। ४ खस्य । 
५ खरूपम्‌ । £ वस्तुनः । ७ प्रधानात्मनोरपि ल्यघ्रतङ्गत्‌। ८ अविभागद्रै 
शरूप्यमिति । ९ एकत्वम्‌ 1 १० अनेकम्‌ । ११ कके आदं विमःयःस्ि यदि 
तदा पश्चाद्धिमागनामनिमागः स्याच्‌ । १२ कववं कारणद्क्तिशनाविनाभावि न 
भवतीति समधनेन । १३ प्रक्रीश्वरनिराकरणपरेण अन्धेन । १४ महदादयः । 
१५ ईश्वरं ब्ररकम्‌ । १६ सं्तायात्मा । १७ काचच्‌ । १८ सहितयोस्वयोः कवरैत्व- 
स॒न्मवश्चेत्‌ । १९ आलोकादनां च । 


किण 


९ 


८६ 


| 
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ज्ञानोत्पत्तिसामभ्याभावे सदितानाममप्यसौ युकः; तदप्युक्ति- 
माचम्‌; यतः सादिव्यं नामानयोरन्योन्यं सहकारित्वम्‌ । तच्चा. 
न्योन्यातिशयाघानाद्वा स्यात्‌ , एकार्थकारित्वाद्धा ? न तावद्‌ाद्य- 
कट्पना युक्ता; नित्यत्वेनानयोर्विकारामावात्‌ । नापि द्वितीय- 
५ कट्पना युक्ता; कायाणां योगपद्यप्रसङ्गात्‌ । अपरतिदहतसाम््व॑से.- 
शवरपधानाख्यकारणस्य सदा सन्निहितत्वेनाविकलकारणत्वात्ते- 
षाम्‌ । तथाहि-यद्यदाऽविकलकारणं तत्तदा भवय्येव यथा ऽन्द्य- 
क्षणप्राप्तायाः सामप्रीतो ऽङ्कएः, अविकल कारणं चाशेषे कार्यमिति! 
नु यद्यपि कारणद्धयमेतन्निलयं सन्निदितं तथापि. करमेभेवामी 
१० का्थमेदाः प्रवर्सिष्यन्ते । महेश्वरस्य हि पधानगताः स्वादय. 
खयो गुणाः सहकारिणः, तेषां च क्रमचरत्तित्वात्कार्याणामपि 
कमः! तथाहि-यदोद्धूतच्रत्तिना रजसा युक्तो भवत्यसौ तदा 
सर्गहेतुः परजानां मवति प्रखवकायैत्वाद्रजसः, यदा तु सत्व 
मुद्धतवृत्ति संश्रयते तद्धा खोकानां स्थितिकारणं भवति स्वस्य 
१५ स्थितिहेतुत्वात्‌ , यदा तमसोद्धूतशक्तिना समायुक्तो भवति तदा 
प्रखयं सवेजगतः करोति तमसः परलयहेतुत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“रजोजुषे जन्मनि सच्वन्रत्तये सथितो परजानां पभरल्ये तमःस्पृश्े। 
अज्ञाय सभैखितिनाशहेतवे अंयीमयाय अिशुणात्मने नमः 
॥ १ ॥ [ कादस्वरी पृ०१ | 
२० इत्यप्यसाम्धतम्‌; यतः प्ररतीश्वस्योः सर्भस्थितिभखयानां 
मध्येऽन्यतमस्य क्रियाकाङे तदपर्कायंद्धयोत्पादने सामध्यमस्ति, 
न वा ? यद्यस्ति; तदि खषटिकालेपि खितिप्रलयभथसंङ्गो ऽविकल- 
कारणत्वादुत्पादवत्‌। एवं स्थितिकाङेप्युत्पादविनारयोः, विनारा- 
काले च स्थित्युत्पादयोः भरसङ्गः, न चेतद्युष्म्‌ । न खलु पर- 
२५ स्परपरिहारेणावखितानासुत्पादादिधमाणामेकच धर्मिण्येकदा 
सद्धावो युक्तः । अथ नास्ति साम्यम्‌; तदेकमेव स्थिव्यादिनां 
मध्ये काय सदा स्यात्‌ यद्ुरपादने तयोः साम्य॑मस्ति, नापरं 
कदाचनापि तदुत्पादने तयोः सदा सामथ्यांभावात्‌। अविकारि 
णोञख प्रङृतीश्वरयोः पुनः सामथ्यौत्पत्तिवियोधात्‌, अर्न्धथा 
३० निलयेकखभावतान्याघातः । 
अथ तत्खभावेपि भधाने स्वादीनां मध्ये यदेवोद्धृतचत्ति 
तदेव कारणतां परतिपद्यते नान्यत्‌, तत्कथं स्थिव्यादीनां योगपय- 
491 


१ प्रसव उत्पत्तिः । २ ईश्वरः कत्ता । २ न जायते इत्यजो रुद्रस्तस्मै । ४ त्रयी 
वेदाखयी । ५ सत्वरजस्तमोरूपाय । ६ सितिप्रख्यौ ष्मिणौ स॒टिकारे मवतः तदा 
अविकलकारणघ्वात्‌ । ७ प्रजारक्षणे । < सामथ्येसुत्पथते चेत्‌ । 
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प्रसङ्क इति ? अजोच्यते-तेपामुद्धतत्र्तित्वं नित्यम्‌, अनि्यं चा ? 
न तावच्निलयम्‌; कादाचिन्कत्वान्‌ , सिव्यादीनां यागपदययप्रसङ्गाच 1 
थानिदयम्‌; तोऽस्य पादुमावः ? क्नीश्वरादेव, अन्यतो वा 
हेतोः, खतन््रो वा परथमपश्च सदास्य सद्धावपसङ्गः, गङृती- 
्चराख्यस्य हेतोनिव्यरूपनया सदा सचिहितःन्वात्‌ । न चान्यतस्त-५ 
त्पादुभौवो युक्तः; यङ्ृतीश्यरव्यतिरेकेणापरकारणस्यानभ्युपग- 
मात्‌ ! दतीयपक्षे लु काद्‌ाचिन्कत्ववियोधोऽस्य खातच्येण भवतो 
देडाकाटनियमायोगात्‌ ! खभावान्तरायत्तच्र्तयो दहि साचाः 
कादाचित्क्वः स्युः तद्धावाभावभतिवद्धत्वात्तंत्ससवासचवयो 
नान्ये तेषामपेश्चषणीयस्य कस्यचिद्‌ भावात्‌ । १० 


किथ्च, आत्मानं जनयति भौवो निष्पन्नः, अनिष्पनोवा? न 
तावल्जिप्पन्नः; तस्यामचस्थायामात्मनोपि निप्पन्चरूपाव्यतिरेषि- 
तयः निष्पन्नत्वान्निप्पन्नसखरूपवत्‌ } नाप्यनिप्पन्नः; अनिप्पन्चख- 
रूपत्वादेव गगनाम्भोजवत्‌ । तस्मालकारान्तरणान्चेपज्ञत्वासिद्धे- 
रावरणापाये एवाडोपविपयं विज्ञानम्‌ । तचचात्मन एवेति परीक्षा- १५ 
दश्चैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । तच विज्ञानमनन्तदशेनसुखवीयाविनाभाबि- 
त्वादनन्तचतुप्यखभावत्वमात्मनः परसाधयतीति सिद्धो मोक्षो 
जीवस्यानन्तचतुध्यखरूप्रटामलखक्षणः, तस्यदेनघ्रतिचन्धकस्या- 
त्यैखरूपतया जीवन्मुक्तिवत्परमसुक्तावप्यभाचासिद्धः ॥ 


ये त्वात्मनो जीवन्मुक्तौ कवलखाहारमिच्छन्ति तेषां तचास्यान- २० 
न्तचतुष्टयखभावाभावोऽनन्तखुख विरहात्‌ । तद्धिरदश्च वुसुश्चा- 
प्रभवपीडाक्रान्तत्वात्‌ । तत्पीडाप्रतीकाराथां हि निखिलजनार्ना 
कवखाहारम्महणप्रयासः पसिद्धः ! नद्ध भोजनादेः खुखाद्ययक्रट- 
त्वात्कथं भगवतोऽतोऽनन्तुखाद्मावः ? ददयते इस्द्‌ादो 
छ्यु पीडिते निष्दाक्तिकि च भोजनसद्धावे सखं वीयं चोःप-२५ 
दयमानम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; असदादिसखादेः कादाचित्कतया विप- 
येभ्य पएवोत्पत्तिसम्भवात्‌ । भगवत्सुखादेश्च तत्सम्भवेऽनन्तता- 
व्याघातः । तथाहि-धुतश्चामङकुक्षिनिदरक्तिक्श्चासो यदा कवला- 
हारम्महणे प्रचृत्तस्तदेव तदीयसुखवीयैयोनेषएत्वात्कृतो ऽनन्तता ? 
वीतरगद्धेपत्वाच्चास्य वद्धहणप्रयासायोगः । प्रयोगः-केवली न ३० 


१ कारणल्य । २ जायमानस्य । ३ कार्यटक्षणाद्धाबादपरः कारणलक्षणो भावः 
समावान्तरम्‌ ! ४ कारणाधीनदृत्तय इवर्थः । ५ तख कार्येख । ६ सरूपम्‌ । 
७ कार्यैलक्षणः ( ८ निष्न्नायाम्‌ । ९ जगत्कर्वृत्वादिरश्रणेन ! १० जीबमयत्वेनं ! 
१९१ श्रेत्तपटाः। १२ भगवदीय्‌ । 
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सुङ्क रागदेषपाभाध्ानन्तवीयसखद्धावान्यथादुपपत्तेः। नज समसिच्र- 
दाच्रूणां साधूनां भोजनादिकं क्वैतामपि दीतरागद्धेपत्व सम्भ. 
वादनेकान्तिको हेतुः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; मोहनीयकर्मणः सद्धा 
भोजनादिकं कुवैतां प्रमत्तगुणस्थानप्रच्रत्तीनां साधूनां परमार्थतो 
५ बीतसगत्वाखस्भवात्‌ ¦ तच्नानैकान्तिकोयं हेतुः । नापि विरुद्धो 
विपक्षे चुत्तेरभावात्‌ ! 
कवलखाहारित्वे चास्य सरागत्वप्रसङ्कः । प्रयोगः-यो यः कव 
भुङ्के सस न ब्रीतरायः यथा रथ्यापुखुषः, भुङ्क च कवं 
भवन्मतः केवसैति } कवल्यदरो हि सरणाभिखाषाभ्यां मुज्यते, 

१० सुक्तदता च  कण्डोष्ठभरमाणततस्तृपेनाऽसखचितस्त्यञ्यते । तथा 
चाभिलपःऽरदिभ्यामादहारे मच्रत्तिनिदत्तियस्वात्कशथ वीतसयः 
त्वम्‌ 2 वद्‌भाःवाच्ात्तता ! अथासिखापाद्यभावेप्याहारं ग॒क्ञादयसो 
तथामूतातिश्यत्वात्‌, ननु चादासमावरक्चषणोप्यतिरयोऽस्या- 
भ्युपगन्तव्योऽलन्तवगुणत्वाद्वगनगसनाद्यतिखयवद्‌ । 

३५ अथाहारामवे देहसितिरेबास्य न स्यात्‌+ तथाहि-भगवतो 
देहस्थितिः शडारपूर्विका देहस्थितित्वाद सद्‌ादिदेदस्थितिवत्‌ | 
नस्वनेनानुसानेनःस्यादारमाचम्‌, कऋवखाहदाये वा सध््येत? 
पथमपश्च सिद्धसः्यवा, "अासयोगकेवकिनो जीवा आदारिणःः 
इत्यभ्युपगमात्‌, तत्र च कवलाहारभवेप्यन्यस्य कर्मनोकमी- 

२० दानलक्षणस्यावियेधात्‌ । पड़्िधो द्याहारः- 

““ण्णोर्कस्म कञ्यहासे कवखहारो य लेप्पमाहारो । 

ओज मणो बि य कमसो आद्रो छव्विद्ये गेयो ॥ [ 1 

इत्यभिधानात्‌ ! न खद्दु कवराहारेणेवादारित्वं जीवानाम्‌; ` 
पकेन्द्रियाण्डजचिदलानामथुञ्जानति्येग्मनुष्याणां चानाहारित्व- 

२५ प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌- 

“"विर्गहगदमावण्णा केवङिो खमुददो अजोगी य । 

स्तिद्धा य अणाहारा सेसा आदहारिणो जीवा ॥ 

| जीवकाण्ड गा० ६६५, श्रावकपरज्ञ० गा० ६८ ] 

‡ कवलाहारानावमन्त्रेणानुपपत्तेस्तयोः । २ हेतोरेकांदं गृहीत्वा दूषयति । 
३ केवङाहारिणि । ४ अभिराषाचमवेप्याहारम्रहणलक्षण । ५ जैनैः । ६ नोक 
( १); कमीदयारः (२), कवखाहारः (३), ऊेप्यः आहारः (४) ओजः 
( ५ ), मानसिकः (६) अपि च क्रमदराः आहारः षड्षो ज्ञेयः । ७ विग्रहगति- 
पापन्नाः केवलिनः ससुदूघात्त ( दण्डकपाटेति स्मुदधातद्वय ) गताः अयोगिनश्च । 
सिद्धाश्च मनाहाराः शेषा आदारिणो जीवाः । ८ दण्डकवायवखायाम्‌ ! ९ अैदय- 
खातः जन्ते सिद्धावस्यात आदौ या अवा सा अयोगावस्थां । 


सु° २।१२ |] क्वखाहारविचारः ३०९ 


इत्यभिधानात्‌ । डितीयपश्चे त॒ अिदशादिभिव्यंभिचारः; तेषां 
कवखाहारामातरेपि देदस्ितिसम्भवात्‌ । यथ “ओदारिकरारीर- 
सितित्वात्‌ः इति विदोप्योच्यते ! तथाहि-या या ओंदारिक- 
शरीरस्थितिः सा सा क्वटखादारपूर्विक्म यथासदादीनाम्‌, 
ओंदारिकद्ारीरसखित्िच्यि मगव्तः, इति न अददादारीरस्ित्या५ 
व्यभिचारः; इत्यप्यसारम्‌; तदायोदारिच्शछररस्ितेः परमो 
दारिकदारीरस्थितिरूपनयाऽसदप्योदएरिकदार्यस्यतिविदखश्चण- 
त्वात्‌ । तस्याश्च करैवलावस्ायां केलादिच्रुच्यभाववद्भस््यभावोप्य- 
विरुद्ध प्व) 


कथं चेचं वादिनो जगवत्पत्यक्षमतीन्दियं स्यात्‌? राक््य हि १० 
वक्तम्‌-तत्पत्यक्षमिन्द्रियजं प्रद्यक्षन्वादस्दादिग्रयक्षचत्‌ । तथा 
सरागोऽसे चक्तत्वात्तद्देव । न द्यस्मदादो दष्टो धर्मः कंश्चित्त 
साध्यः कञिन्नेति चकत युक्तम्‌, खच्छाकारित्वाचुपङ्गात्‌। तथा 
च न कश्चित्क्व वीतयागो वा, इति कस्य भुक्तिः प्रसाध्यते ट 
यदि चकर तच्छरीरस्थितेः कवद्यादारपू्वैकत्योपटम्भाव्सवैज १, 
तथाभावः खाभ्यते;ः तरदं घटादौ सन्निवेशादेवुद्धिमत्पृर्वैकत्वोप- 
टस्भात्तन्वष्दीनासप्यतो बुद्धिमत्पूर्चैकन्वसिद्धिः स्यात्‌ । दिचन्द्राः 
दिप्रत्ययस्य निराखम्वनत्वोपटम्भाच्ाखिलप्रययानां निरालम्ब 

नत्वपसङ्गः स्याद्‌ ¦! थ याट बुदधिमत्कारणव्याप्त सन्निवेदादि 
ययदो दशर ताद्रस्य तन्वादिप्वभावाच्नातत्तपां तत्पू्चैकत्व-२० 
सिद्धिः; तहिं यीदरमोदारिकदरीरस्थितित्वमस्दादौो तंद्रक्ति- 
पूवेक दषं तादद्ास्य भगवत्परमोदारिकारीरस्थितावभावान्ना- 
तंस्तस्यास्तंद्भक्तिपूर्यकत्वसिद्धिः । यथा च प्रत्ययत्वाविदेचेपि 
कस्पाचान्नराखस्वनत्वमन्यस्यान्यत्वम्‌ , तथा च तच्छरीरस्थिते- 
स्तत्वाविद्ेपेपि नि रहारत्वमितरच्चेप्यतामविरोपात्‌ । २५ 


अथ “अन्यादरामोदारिकरारीरस्थितित्वमन्याददाश्च पुख्षा न 
सन्ति" इत्युच्यते तहिं मीमांसक्रमताचुपवेशेः । अतो यथान्या 


[1 


३ आओदारिकद्ाराराशयतित्वात्छवलाहारित्वमवति । २ क्वलाहार्टक्षगः ! इ सरा- 
गत्वसेन्द्रियत्वरक्ुणः । ४ ममवत: स्रतागत्वे तसप्रलश्चस्येन्द्रियजत्वे च 1 ५ अस 
दष्दौ । ६ अक्रियादर्दिनः छतवुध्यत्पादकत्वम्‌ । ७ सप्तधातुमदोपेतम्‌ । ८ तद्य 
कवरूस्य । ९ आदारिकक्षरीरस्धितिखवादिति हेतोः ! १० कवलस्य । ११ दिचन््ादि- 
प्रलयस्य । १२ धटादिभ्रलयस्य । १३ साङम्बनत्वम्‌ । १४ आदारपूर्वंकत्वम्‌ । 
२५ परमोदारिकम्‌ । १६ अनादहारिणः । १७ मीमां्तकमतेपि सर्वशुक्षणोऽन्या- 
दृश्यः पुरषो नास्ति { 

भ्र ० भया २१६ 
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ददा सन्ति पुरुषास्तथा तरिस्थतित्वमपि। कथमन्यथा सक्तधातु- 
मखापेतत्वं तच्छरीरस्य स्यात्‌ ? तत्सम्भवे तस्स्ितेरतं द्क्तिपूधै- 
कत्वमपि स्यात्‌ । 


तपोमादात्म्याचचतसस्यत्वादिवच्यायुक्तिपूचैकत्मे तस्याः को 
५ बिरोघः ? डयते च पञ्चरृत्यो युञ्जानस्य यादरी तच्छरीरः 
सिितिस्तादर्येव भरतिपक्षभावनोपेतस्य चतुखिव्येकभोजनस्यापि। 
तथा प्रतिदिनं सुञ्ानस्य यादी सा तादद्येवेकद्वयादिदिनान्तरि- 
तमोजिनोपि 1 ऋयते च वाडव लिप्रश्रतीनां संबत्सरभरमिताद्यरः 
वैकल्येपि वि्िश्रा शरीरस्थितिः । आयुःकर्मैव हि प्रधानं तत्स्थे. 
९० निमित्तम्‌, यक््यादिस्त सद्यायमाच्रम्‌ । तच्छरीरोपर्चयोपि 
खाभान्तरायविनाराःत्पतिसमय तदुपचयनिमित्तभूतानां दिव्य 
परमाणूनां रामाद्‌ घटते । एवं छद्यस्थावस्थावच केवस्यवस्थाया- 
मप्यस्थ युत्तयऽभ्युपगमे अश्चिपक््मनिमेषो नखकेराद्च्यादिश्चा- 
भ्युपगम्यताम्‌ । तदभावातिरदायाभ्युपगसे वा सुक्तयभावातिशयो- 
९५ प्यभ्युपगन्तव्यो विशेषाभावात्‌ | 


नजु मासं वषं वा तदभवि तर्स्थित(वपि नाऽऽकीर्‌ं त्तिः 
पुनस्तदाटारे प्रच्चस्युपरस्भादिति चेत्‌; त एतत्‌ ? अकालं 
तच्छितेरनुपलम्भाचेत्‌; सर्यज्ञवीतरागस्याप्यत एवासिद्धेखौ्भ- 
मिच्छतो भखोच्छेदः स्यात्‌ । दोर्धौवरण॑योहोन्यतिद्रयोपरम्मेनं 
२० कै चिदाव्यन्तिकग्रक्षय सिद्धेस्तत्सिद्धौ कचिच्छरीरिण्यात्यन्तिको 
सुक्तिप्रक्षयोपि परसिध्येत्‌ तदुपरुस्भस्याजाप्यविशोषात्‌ । तन्न 
दारीरस्थितेभेगवतो युक्तिसिद्धिः। 


अथोच्यते-वेदनीयकरमणः सद्धावात्तत्सिद्धिः तथाहि-भग- 
वति वेदनीयं खर्फखुदायि कर्मत्वादायुःकमवत्‌; तद्ष्युक्ति- 
२५ मारम्‌; यतोऽतोप्यतुमानात्तत्फङ्मात्रं सिच्येन्न पुनभेक्तिर्ष- 
णस्‌ । अथ क्लुदादिनिमित्तवेदनीयसद्धाबाद्धक्तिसिद्धिः; नयु 
तच्चित्तं तत्तञजास्तीति कुतः ? श्ुदादिफटाच्चेदन्योन्याश्रयः- 
सिद्धे हि भगवति तन्निमित्तकर्मसद्धावे तत्फरसिद्धिः, तस्याश्च 
तच्निमित्तकर्मसद्धावसिद्धिरिति। 


१ अन्यादुलौदारिकञ्चरीरस्थितेः । २ अकव । ₹ भोजने विरक्तमावनोपेतख । 
४ पुष्टि; । ५ वीतरागस्य । ६ अतिशये । ७ कालमभिन्याप्य । मरणपर्यन्तमिल्य्थः। 
< कदखादारमन्तरेण । ९ त्स कवरख । १० सर्व॑श्सद्धावम्‌ । ८ कवङाहारत्वम्‌ ) 
११ सर्वशसद्धावोच्छेदः । १२ दोषा रागादिभावक्म । १३ आवरणं द्रन्यकसँ । 
१४ दृष्टन्ते । १५ आत्मनि । १६ सख्रफरं श्चुदादिदुःखम्‌ । 
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अथाऽसःतवेदनीयोदयात्तत्र तन्सिद्धिः; न; सामथ्यवकव्यात्‌ 
तस्य 1 अविकटसामथ्य हदसातादिवेदनीयं खकायकारि, सामथ्य- 
वैकल्यं च मोहनीयकर्मणो विनाचात्सुप्रसिद्धम्‌ । यथेव हि पतिते 
सेन्यनायकेऽसामथ्य सन्यस्य तथा मोहर्नयकमणि नषे मगवद्य- 
समभ्येमवातिकर्मणाम्‌। यशा च मन््ेण निविपीकरस्णे इते मनि- 
णोपभुस्यमानमपि बिपं न दादमूच्छदिक कन्तु समर्थम्‌, तथा 
असातादिवेदनीयं त्रिद्यमानोदयमप्यसति मादनीय निःसामथ्य- 
त्वाच्च श्चुहृःखकरणे प्रभु सामग्रीतः कायात्पत्तिपसिद्धः । 


मोदनीयाभावश्च प्रसिद्धो भगवतः, तीवतरद्युङ्कभ्यानानटनिद- 
ग्धधनघातिकरममन्धनत्वात्‌। यदि च तदभावेपि तदधदयः खकार्य- १० 
कारी स्यात्‌; ताहि परघातकमोदयात्परान्‌ यण्यादिमिस्ताङ्येत्‌ 
सख एव वा परेस्ताख्येत । परघातोदयोपि हि संयतानामर्हदच- 
सानानामस्ति। अथ परमकारूणिकत्वात्तदुदयेपि न परां स्ताडयति 
उपसगोभावाच न च तेस्ताञ्यते; तद्येनन्तसुखवीशत्वाद्वाधाविरः- 
हाच्चासातादितेदनीयोदये सलयपि भोजनादिकं न कयीत्‌ । मोद- १०५ 
कायेत्वाचच करणाया कथं तत्क्षये परमकारुणिकत्वं तस्य स्यात्‌ ट 


किञ्च, कर्मणां ग्दयुदयो निरपेक्षः कायसुत्पादयतिः तर्हिं 

बिवेदानां कपायाणां वा पमचादिपृदयोस्तीति मैथुनं भरकुस्या- 
दिकं च स्यात्‌ । ततश्च मनसः सं्रोभातक्थं यङ्कष्यानाभिः क्चप- 
कश्चेण्यारोदणं वा ? तदमावाच कथं कर्मक्चप्रणादि घटेत ? २० 


नन्वेवं नामाधयुदयोपि त्र खकायंकारी न स्यात्‌ ; इत्यप्यसङ्ग- 
तम्‌; दयुभप्रकूतीनां तच्राप्रतिचद्धत्वेन खक्रायेकारित्वसम्भवात्‌ | 
यथा हि चख्वता राज्ञा खमागाचसारिणा टब्धे देर दषा जीव- 
न्तोपि न खडदुषएाचरणस्य विधातारः खजनास्त्व प्रतिदततया खका(- 
यस्य बिधातारस्तथा प्ररूतमपि ! कथं पुनरद्युभपङूतीनामेवाहति २५ 
्रतिवद्धं सामथ्येम्‌ न पुनः युभपरङृतीनामिति चेच्‌; उच्यते- 
अशुभषरकूतीनाम्दन्रऽयमागं घातयति न तु डयुभनाम्‌, यतो 
गुणधातिनां दण्डो नाऽदौषाणाम्‌। यदि च प्रतिवद्धसामश्यमप्य- 
सातादिवेदनीयं खकायेक्छारि स्यात्‌; तहि दण्डकवारपतरादिवि- 
धानं मगवतो व्यर्थम्‌ । तद्धि यद्‌ न्यूनमायुवद्नीयादिकमधिक- ३० 
स्थितिकं भवति तदाऽनेन कर्मणां समसिदयथ विधीयते! न 
चाधिकस्थितिकस्वेन फर्दानसमथ कमं उपायदातेनाप्यन्यथा 





१ इति चेन्न । २ केवटिगुणख्थानान्तानाम्‌ । ३ उदितख कर्मणः सखकार्य॑कारि. 
व्वाभावभ्रकारेण । ४ दुष्टनियदशिष्टपारनकारिणा । ५ श्युभाद्युमकयं । ६ श्यक्तिम्‌ । 


३०४  . प्रमेयकमछमात्तेण्डे [२. प्रयक्षपरि० 
कत्तु राक्यमिति न कथ्िन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाह्ात्म्या- 
ननिर्जीणमधिक्स्थितिकत्वेन फखदानाखमर्थम्‌ आयुःकर्मसमानें 
क्रियते, तथा वेद्यमपि क्ियतामवितेधौत्‌ ! 
एतेनेदमप्यपास्तम्‌-यदि. बेदनीयमप्तलम्‌ तत्र॒ तन्नास्त्येव 
५ ज्ञानावरणादिवत्‌, तथा च कर्सप्चकस्याभावस्तन्न पाप्रोतीति। 
कथम्‌ १ यद्यायुरधिकानि वेदययादीनि खफल्दानसमथौनि, तर्हि 
मुक्यभावः । नो चेच तेषां कर्मत्वमिति तदपनयनाय योगिनो 
खोकपूरणादिप्यासरो व्यर्थः 1 अचुषएानविशेषेणापहतसामथ्यीना- 
मवस्थधीनं वेदेपि समानम्‌ । न च कारणमस्तीयेवावक्नैव कायौ. 
१० त्पत्तिः, अन्यथर्दियादिक्घैयैस्याव्वनुषङ्गाद्धगवतो मतिज्ञानस्य 
रागादीनां च पसङ्कः । अथावरणक्चषयोप्लमस्य मोदनीयक्मणश्य 
सहकारिणो विरहाच्नन्द्रियादि खकार्यं व्याधियते; अत एव वेद्‌ 
सीयमपि न व्याप्यित । न द्यव्यन्तमान्मनि परत वा विस्तव्यामो- 
इस्तदर्थ करिञ्िदादातं हात वा पव्तैते । प्रयोगः-यो यजाल्यन्तं 
९९५ व्याचृत्तव्यामोहः स तदथ किञिवदतुं हातुं वा न पवतेते यथा 
व्याच॒त्तव्यामोदा माता पुत्रे, व्याच्रुत्ाव्यन्तव्यामोदश्च भगवान्‌, 
ततः सोपि भोजनमादाचु श्चुदादिकं वा हातुं न पवत्तंते । युत्त 
वा मोहवच्व्रसङ्गः; तथाहि-यस्तदादातं दतुं वा प्रवर्तते ख 
मोदवान्‌ यथाऽस्मदादिः, तथा चायं शेतपटाथिमतो निन इति। 
२० तथा च कुतोऽस्याप्चता रथ्यापुरुषवत्‌ ? 


न चेयं वुभुक्षा मोहनीयानपेश्चस्य वेदनीयस्येव कायैम्‌, येना- 
व्यन्तव्याचृत्तव्यामोषेप्यस्याः सम्भवः । भोक्तुमिच्छा हि बुभुक्षा, 
खा कथं वेदनीयस्येव कायम्‌ १ इतरथा योन्यादिषु रन्तुमिच्छा 
रिरंसा वत्कायं स्थात्‌ । तथा च कवलादहारवत्‌ ख्याद्‌ाचपि तत्प 

२५ चृत्तिपरसङ्कान्नेश्वराद्‌स्य विदोषः । यथा च रिरंसा परतिपश्चभाव- 
नातो निवत्तते तथा बुमुक्षापि 1 प्रयोगः-भोजनाकाष्षा भ्रतिपक्च- 
भावनातो निवत्तेते आका्घात्वात्‌ ख्यायाकाङ्कावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्भावनाकारे तच्चिदृत्तिः, पुनस्तद्‌भावै भरव्रत्तिरिव्येतत्‌ ख्या्या- 
काङ्कायामपि समानम्‌ । यथा चास्याश्येतसखः अरतिपक्चभावनाम- 

३० यत्वादल्यन्तनिच्रत्तिस्तथा प्रकृताकाह्ाया अपि । 





९ शुङ्कध्यानतपोमादलस्म्येन भगवता । २ फलदानासमथैम्‌ । ३ अधातिकमै- 
स्वस्य । ४ फर्दानाप्मधेम्‌ । ५ कथमपास्तरमित्युच्यते । ६ फठ्दानस्तम्थानि न 
भवन्तीति चेत्‌ । ७ तर्दीखन्याद्धियते । ८ इति सप्घानामभवेन परस्यानिष्ट पादनम्‌ । 
९ नामगोचविशेकाणाम्‌ । १० कमैस्वेन । ११ आदिना त्रिवेदम्‌ । १२ मतिज्ञानख 
रागदेश्च । १३ इच्छा हि ठोभभेदत्वेन मोहनीयस्य कायैम्‌ । १४ नरस्य । 


सू० २।९१२ | कवटाहारविचारः ३०५ 


थाकाह्ूरूपा श्चुच्न भवति, तेन वीतमोहेप्य 1 सस्भवः; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; अनाकाह्कारूपत्वेप्यस्या डःखरूपतया 
भगवल्यसम्मवात्‌ ! तथाहि-यत्र यद्धिसोधि वखवद्स्ति न तचा 
भ्युदितकारणमपि तद्धवति यथाधन्युप्णप्रदेद्ये रीतम्‌, अस्तिच 
श्चुहःखविरोधि वलवत्‌ केवद्यिन्यनन्तस्खम्‌ ¦ तथा यंत्काय-५ 
विरोरध्यनिवच्य यच्स्ि तन्न तद्विच्छटमयपि सक्रायन कसेति 
यथा च्छेष्मादिविदद्धानिवद्यपित्तविक्ाराच्धस्ते न र्दभ्यादि 
चछेष्मःदि कसति, वेद्यफटविखद्धाऽनिवदयशखं च भगवतीति ! 


अस्तु वा वेदं तञ्च वुयुश्चाफरप्रदायि, तथापि-वुसुक्षादः सम- 
वसरणस्थित एवासा भुङे चयांमागण वा गत्वा म्रधमपक्ष १० 
मौर्गस्तेन नाशितः स्यात्‌ । कथं च वबुमुक्षोदयानन्तरमाद्यरास- 
स्पत्चौ ग्टनस्य यथावद्रोधदहीनस्य मागापदेदो घटेत ? अथ तदु- 
दयानन्तरं देवास्तादरं सम्पादयन्ति; नः अच परमाणामावात्‌ । 
"आगमः" इति चेन्न; उभय्रसिद्धस्यास्याप्यभावात्‌ । खपरसिडधस्य 
भाेपि नातस्तत्सिद्धिः, “भुक्त्युपसरगाभावः' इत्यादेरपि भमाणमू- १५ 
तागमस्य भावात्‌ अथ चयौमार्यण गत्वासो सुद्ध; तत्रापि किं 
ग्रं गहं गच्छति, एकसिच्चेव वा गे भिक्षाखामं ज्ञात्वा भवः 
तते ? तचाद्यपक् भिक्नाथ गह्‌ ग्रहं पयरतो जिनस्याज्ञानित्व- 

। द्वितीयपक्चे त भिष्द्युद्धिस्तस्य न स्यात्‌ । कथं चासा 
सत्स्यादीन्‌ व्याघद्धव्धकप्रभूतिभिः सवज सवदा व्याहन्यमाना-२० 
न्धाणिनस्तेषां पिशितानि च तथाऽद्युच्यादींश्ाथान्‌ साक्षात्व- 
च्राहारं ग्ीयात्‌ १ अन्यथा निष्करखणः स्यात्‌ ! जीवानां दि वध 
विष्ादिक च साक्चात्छर्बन्तो वतरीरुविदीना अपि न सुते 
मग्वांस्तु बतादिसम्पन्नस्तत्साक्चात्कवेन्‌ कथ सुञ्जीत{ अन्यया 
तेभ्योप्यसो दीनसत्वः स्यात्‌ । २५ 


यदप्युच्यते-यत्किञ्िदृष्ं छद्धमशुद्धं तत्स्रन्तो यथासद्दयो 
भोजनं कुर्वन्ति तथा केवरी साक्चाक्कुर्वै्िति; तर्द॑प्युकक्तिमाचम्‌; 
न ह्यसदादीनां परमचारिजरपदप्राप्तेनारोषज्ञेन भगवता सास्यमास्त। 
यस्मदादयोपि हि यथा(यदा)कथञ्िक्किञ्िवद्युद्धं वस्तु दष्ट 


१ क्वदादिदुः्खं धर्मि! २ यख वेदनीयस्य । ३ कार्यं श्ुत्‌। ४ अनन्तसुखम्‌ । 
५ न केनापि निराकर्तुं शक्यम्‌ । & वेदनीयम्‌ । ७ ( नरे ) । < शेष्मादिरक्षणस्य 
कार्यस्य करणे अविकृर्मपि } ९ अनन्तसुखन्‌ । १० वेदनीयम्‌ । ११ शेतपरस्य । 
२२ भगवतः । १३ अथं । १४ शरेत्तपटमते भसिद्धस्यागसस्य । १५ जेनागमख । 
१६ केनचिसपरकारेण मागोदिगमनलक्षणेन । 


३०६ प्रमेयकमलख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


स्मरन्तो भोजनपरिव्यागेऽसमथास्तद्धञ्जते तदा तदोपविंशुच्यर्थं 
गुखवचनादात्मानं निन्दन्तः प्रायधित्तं कर्वन्ति ये तु तत्या 
समर्थाः पिण्डविशुद्धाबुद्यतमनसो निर्वेदस्य परां काठामापन्ना- 
स्त्यक्तश्षरीरपेक्षा नितनजिव्डा अन्तरायविषये निपुणसमतयंस्ते 

५ स्मरन्तोपि न युञ्जते । 

किञ्च, असौ भोजनं कवीणः किमेकाकी करोति, शिष्यैवौ 
परिव्रतः ? यदि एकाकी पेश्ाटान्‌ शिष्यान्विनिवा्यं ्ावकारनां 
गः गत्वा भुङ्के तहि दीनः स्पात्‌! अथ तैः परिवृतः; तरिं सावद्- 
सङ्गः! 

१० कश्च, असो अक्त्वा पतिक्रमणादिकं कसोतिवा, नवा! 
करोति चत्‌; अवदय डोपवान्‌ सम्भाव्यते, तत्करणःन्यथायु- 
पपत्तेः। न करोति चेत्‌; तर्हिं मुजिक्रियातः समुत्पन्नं दोपं कथं 
नियङयोत्‌ 2 ओआदारकथामत्रेणापि खपमत्तोपि सन्‌ साधुः 
प्रमत्तो भवति, नाहैन्थु नो पीति ्रद्धामात्रम्‌ । प्रमत्तत्वे चास्य 

१५ श्रेणितः पतितत्वान्न केव ख्माक्त्वम्‌ । 

किमथ चासौ सुङ्के-शरीरोपचयार्थम्‌, ज्ञानध्यानसंयमसंसि. 
उ्यथ चा, श्चुदेदनापरतीकाराथं वा, प्राणवाणाथं वा? न तावच्छः 
रीसेपचयार्थम्‌; खामान्तरायप्रक्षयात्पतिसमयं विशिणएपरमाणु- 
खाभतस्तत्सिद्धेः । वदर्थं तद्भे चासौ कथं निश्रन्थः स्यात्‌ 

२० पारृतपुरुषवत्‌ ? नापि ज्ञानादिसि्यर्थम्‌; यतो ज्ञानं तस्याखि- 
खाथैविषयमश्चयखरूपम्‌, संयमश्च यथाख्यातः स्वेदा बिद्यते । 
ध्यानं तु परमार्थतो नास्ति निर्मनस्कत्वात्‌, योगनिरोधत्वेनोप- 
चारतस्तज्ास्य खम्भवात्‌ । नापि प्राणज्ाणाथेम्‌; अप्त्युरहि- 
तत्वात्‌ । नापि श्ुदधेदनाप्रतीकारार्थम्‌; अनन्तसुखवीयं भगवः- 

२५ यस्याः सम्भवाभावस्योक्तत्वात्‌ । 

नु भगवतो भोजनाभावे कथम्‌ “पकादहा जिने परीषहाः 
इत्यागमविरोधो न स्यात्‌ ? तदसत्‌; तेषां तनरोपचारेणेव पति- 
पादनात्‌, उपचारनिमित्तं च वेदनीयर्खद्धावमाच्रम्‌ । परमार्थ 
तस्तु तज तेषां सद्धावे ्चुदादिपरीषहसद्धाबाद्भुभुश्चवद्‌ रोगवध- 

2० तणस्पदोपरीषहसद्धावान्महडःखं स्यात्‌, तथा च दुःखितत्वा- 
न्नासो जिनोऽस्रदादिवत्‌ । सथा मोजनं रसनेन रीतादिकं च 


१ यतयः । २ पे । ३ भगवतो मुकतिक्नियातो द्योष एव न सम्पथते इत्युक्ते 
भाद्‌ । ४ प्रमत्तो न भवतीति यावत्र! ५ प्राङ्ृतो नीचः । ६ आयुषोऽपवतेरदित- 


त्वात्‌ । ७ जिने । < द्रव्यरूपेण । ९ भोजनं रसनेनानुभवेद्धा केवलज्ञानेन वेति 
विकस्य क्रमेण दूषयन्नाह । 
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स्परोनादिनेन्ियेण यद्यसावनुभवेत्‌ ; तर्हिं भगवतो मतिज्ञानायु- 
ङ्कः । यथ केवखज्ञानेनः नचापि सवं भोजनादिकं परद्दासीरस्थ- 
मप्यस्याचपय्यते । न चात्मदारीरस्थमेवास्य नच्नान्यदितव्यमिधा- 
नव्यम्‌; भगवतो वीतनोदव्य वस्टारीरमत्तिविभागामावात्‌ | 

यच्योपचारतोप्यस्यकाददा परीषडा न सस्माव्यन्ते त्र तन्नि-५ 
पधपरत्वात्‌ सजस्य, "एकरेनात्का न दद्या परपहा जिने एकादर 
निन इति व्युत्पत्तेः ! प्रयोगः-भगवान्‌. श्वुदादिपरीपदस्हिते- 
नन्तसुखत्वात्सिद्धवत्‌। 

९ सो = _ ~ ९ [द गेकरैना ७ 

किओ, भोजन कुकाणो भगवान्‌ किरु रोकरेनी वखोक््यते चश्चु- 
पेदयभिधीयते भवता । तंचाददानेऽयुक्तसेवित्वादे कान्तमाश्चित्य १० 
अङ्क इति कारणम्‌ , वहलान्धकारस्थितमोजनं वा, बिद्यावि्पेण 
सरस्य तिरोधान वा? तचरायपश्चे पारदारिकवददीनंवद्धा दोष- 
सम्भावनाधसङ्खः 1 अन्धकारस्तु न सम्भाव्यते, तदेहदीत्या तस्य 
निदतत्वात्‌ ! िद्याविरोपोपयोगे चास्य निग्रन्थत्वाभावः। कथं 
चाददयाय तसे दानं दाठृसिर्दीयत्ते 2 अथातिदायविदोपः कथि- २५ 
तस्य, येन अुञ्ञानो नवलोक्यते; तदहि मोजनामावखक्षण पवा- 
स्यातिशयोस्तु किः सिथ्याभिनिवेरेन ? ततो जीवन्मुकस्यात्म- 
नोऽनन्तचतुषयसभावन्वमिच्छता कवदाहाररहितत्नमेवेषटव्य- 
मिदयटमतिभ्रसङ्गनं । 

नतु च “अनन्तचतुश्टयसखरूपखामो मोष्छः' इत्ययुक्तम्‌; वुच्या- २० 
दिविरेपगुणोच्छेदरूपत्वात्तस्य । तड्च्छेदे च प्रमाणम्‌-नवा- 
नामात्मविरदोपगुणीनां संन्तानोऽय्य्न्तसुच््िद्यते सन्तानत्वात्‌ 
पदीपसन्तानचत्‌ । न चायमसिद्धो देतुः; पश्च प्रवत्तंमानत्वान्‌। 
नापि विख्द्धः, सपक्षे पदीपादो सच्वात्‌ । नाप्यनेकास्तिकः; पक्च- 
सपध्चवद्िपक्षे परमाण्वादावयन्त्तेः ! नापि काटाल्ययापदिषएटः; २५ 
विपरीतार्थापस्थापकयोः प्रत्यश्चागमयोरसम्भवात्‌। नापि संत्पति- 
पक्षः; प्रतिपक्षसाधनाभावात्‌ । 





~~ ~~~ 





१ तदि । २ केवलश्नानेन ठचाप्यनुभवोस्तीति भावः । ३ ( एकादश्च जिने इति 
सूत्र जिननिष्क दश्चपरीषदाणां निषेधपरत्वाच्‌ )।! ४ मन्ये! ५ मां दृष्टा कश्चि- 
दोजनं याचिष्यत्‌ इति दीनचिन्तत्वं दोषो दीनचित्तस्य । £ व्यापारे । ७ प्रपन्न । 
८ बुदिसुखदुर्चेच्छद्धेषप्रयलधर्माधर्यपंस्काररश्षणःनास्‌ । ९ धमोधरमन्यां बुद्धि- 
रुत्पद्यते बुद्धेः संस्कारः संस्कारादिच्छ्दविषौ इच्छद्वेषःम्यां प्रयलस्तसात्युखदुःखे भवत 
इति नवानां गुणानां सन्तानः! १० सर्वथा। १९१ नियि। १२ प्रतिपद्चस्ताधको 
हेतुः सत्प्रतिपक्षः । 


३०८ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [{ २. प्रयक्षपरि9 


नच सन्तानोच्छेदरूपेपि सोके हेतुवोच्यो निहंतुकविनारान- 
भ्युपगमात्‌; इत्यप्यचोयम्‌ ; तस्वक्ञानस्य विपययज्ञानव्यवच्छेद्‌- 
ऋमेण निःध्रेयखहेतत्वोपपक्तेः । द्रं च सस्यरज्ञानस्य मिथ्या 
कानोच्छेदे य॒क्तिक्ादौ सामथ्येम्‌ । नयु चातच्वक्ञानस्यापि 
५ तत्वज्ञानोच्छेदे सामथ्यं रदयते, ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविरोधित्वेन 
मिथ्याज्ञानोत्पत्तो सभ्यग्ड्ानोच्छेद्‌प्रतीतेः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यतो 
नानयोरुच्छेदमाचमसिप्रेतम्‌ 1 किं तदि १ सस्तानोच्छेदः । यथा 
च सम्यगक्ञानान्मिथ्याज्ञानसन्तानोच्छेदो नैवं सिथ्यीज्ञानात्सस्य- 
गज्ञानसन्तानस्य, अस्य सद्यार्थत्वेन चरीयस्त्वात्‌ । निचरत्तेच 
२० मिथ्याज्ञाने तन्मूला रागादयो न खमस्मवन्ति कारणाभावे कायां 
सत्पाद्ात्‌ । सगाद्यमावे तत्कायां सनोवाङ्तायपच्रत्तिव्यावत्तते | 
तदभव च चमाधर्मयोरचुत्पत्तिः । आरव्धरारीरेन्द्ियविपय 
कायेयोस्छ खखदुःखफलोपभोगात्पक्चयः । अनारब्धतत्कछायेयोरः 
प्यवस्थितयोस्तत्फल्मेपमोमादेव पर्चयः | तथा चागमः 
१५ “नाभुक्तं श्लीयते कर्म॑ कल्पकोटिरावेसपिःः [ ] इति। 
अदुमानं च, पुवैकमोण्युपभोगादेव ्षीयन्ते कर्मत्वात्‌ भरारब्ध 
रारीरकर्मवत्‌ । न चोपभोगाद्पक्षये कमान्तरस्यावदयं भावा 
त्सं साराचुच्छेदः; स्मधिवलखादुत्पन्नतच्वज्ञानस्यावगतकमेसा- 
मर्थ्योत्पादितयुगपदरोषद्ारीरद्वारावाप्तारोपभोगस्योपांत्तकर्मपरक्ष 
२० यात्‌, भाविकमांत्पत्तिरिमित्तमिथ्याज्ञानजनिताद्ेसन्यानविकल 
त्वाच्च संसारोच्छेदोपपत्तेः । अनुसन्धानं हि रागद्धेषो "अलु 


सरघीयते गतं चित्तं माभ्याम्‌ः इति व्युत्पत्तेः । न च मिथ्या 
ज्ञानाभावेऽभिलाषस्येवासस्भवाद्धोयानुपपत्तिः; तदुपभोगं विना 
हि कर्मणां प्रक्चषयादुपपत्तेः तचखज्ञानिनोपि कर्स॑श्चयार्थितया परत्ते- 

२५बे्योपदेशेनातुरवदोषधषचरणे । यथेव ह्यातुरस्यानभिरुषितेष्यो 
पघाचरणे व्याधिप्रश्चयाथं प्रच॒च्तिः, तद्यतिरेकेण तत्प्क्चयानुप 
पत्तेस्तथार्चापि । 


१ मिथ्या । २ सम्यरश्ानान्मिथ्याश्चानामावस्तदमावाद्रागाच्यभावस्तदमावाच् मनो. 
वाक्घायप्रवृत्तिरूपप्रयलामाषस्तदभावाद्धमाधर्मयोरभाव इति । ३ दहिचन्द्रादिशनख। 
४ एकचन्द्रकानस्य । ५ आमूलतः सम्ततिच्छेदे एवामिप्रायः । & खर्बनितादिकं सुख 
हेतुरिति अदिकण्टकादिकं दुःखहेतुरिति च सम्यग्शानात्‌ । ७ खग्वनितादिकं दुःखदेतु- 
रिति ज्ञानात्‌ । < धमोधर्मयोः । ( वक्षः ) । ९ परार्धं शरीरं येन तच्च तत्कर च। 
१० ध्यान । ११ जुः १२ पूवोपात्त। १३ सम्बध्यते । १४ अनेन पूर्दं ममेदूगिविधं 
दुःखादिकं दन्तमिति । २५ बुद्धिः ! १६ तखशानिनः पुरुषस्य । १७ क्मफद्य । 
१८ कर्मफलोपभोगे । १९ उक्तमेव समर्थयति । २० कर्मफरोपमोगे तत्वशानिनः । 


सु° २१२ ] सोश्रसखरूपविचारः ३०९ 


नु तच्व्ञानिनां तच्वक्ञानादेव सञ्ितकर्मप्रश्चय इत्यप्या- 


गमोस्ति- 


“यथैधांसि समिदधोचधिभसससान्कुरुतते छ्णात्‌ | 
ज्ञानाः सवकमाणि भससन्कुरुत तथाः 
[ भगवर्द्धा° ४२७ ] इति । ५ 


तथा च वेख्द्धाथत्वादुमयारक्च्ाधथ कश्य पःमाण्यम्‌ 2 इत्ययुक्तम्‌ 
तच्छज्ञानस्य सा्चात्तद्िनादे व्यापागभाकवान्‌ । तद्धि कसमस 
मध्याचगमतोऽ्रोपडरीरोत्प्तिद्धारेणोपभोगात्कमणां विनि 
व्याप्रियते इत्य्चिरिवोपचयेते ज्ञानमिल्यागमव्याख्यानादविसोधः। 


न॒ चेतंदाच्यम्‌-'तच्वज्ञानिनां कर्मविनादास्तच्वज्ञःनादितरेषां १० 


तूपभोगाच्‌ः इति; ज्ञानेन कर्मविनादे परसिद्धोदाहरणामावात्‌ , 
फ़लोपभोगात्न तस्प्रक्षये तस्सर्द्धावात्‌ | 


अन्ये त पिथ्याज्ञानजनितसंस्कीरस्य सहकारिणो ऽभावादि- 
दयमानन्यपि क्माणि न जन्मान्तरे शरीराद्ारस्भक्ाणीति 
मन्यन्तेः तेपामचुत्पादितकायेस्याद्श्टस्याप्रक्षयान्निलयत्वसंङ्ः । १५ 


अनगतयोधमधर्मयोरुत्पत्तिप्रतियेघे तच्चर्ञानिनो नित्यनेमित्ति- 
कायान किमर्थमिति चेत्‌? प्रयबायपरिहारर्थम्‌ । न च 
मिभ्याज्ञानाभावे दुष्कर्मणोऽभावात्‌ कस्य परिहासाय तदिदयमि- 
धातर्व्यम्‌; यतो मिथ्याज्ञनामत्रे निपिद्धाचरणनिमित्तस्येव 
प्रत्यवायस्याभावो न बविहिर्तीनयुषएाननिसित्तस्य, २० 


““अक्रवैन्विहितं कर्म भरयवयायेन लिप्यते: [ | इत्या- 
गमात्‌ । ततस्तदयुष्टान तत्परिहासयथ युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“°नित्यनेमित्तिके कुयोतप्रत्यवायनिदासया । 


मोश्चाथीं न प्रवत्तंत तत्न काम्यनिषिद्धयोः॥ १॥ 
[ मी० छो० सम्बन्धा० च्छो ११० | २५ 


१ दीष्ठः। २ तथाप्यागमसद्धवे च । ३ आगमयोः। ४ मोक्षोपायरक्षृणे । 
५ अञ वक्ष्यमाणम्‌ 1 £ अत्त्वज्ञानिनाम्‌! ७ कुतः 2। ८ प्रारन्धक्चरीरक्म- 
वदिति । ९ तचज्ने प्मुरपन्ने सतीति देषः । १० मावनारूपस ।! २ १ इच्दिय- 
विषयादेश्च ! १२ नयायिकविशेषाः ! १३ षमौधर्सम्य । १४ तत्तोऽदुभवन प्रकारेणेव 
मोक्षोऽभ्युपगन्तन्यः। १५ सति । प्रायुक्तन्यायेन । १६ नरसख । १७ दुष्कमे । 
१८ जनादिना । १९ विप्रवधादि । २० निद्यनैमित्तिकादेः। २२१ कर्मगी। २२ काम्यं 
यागः । २३ निषिद्धं विम्रवधादि । २४ कर्मणोः । 


३९० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


नित्यनेसित्तिकैरेव कवा दुरितश्चयम्‌ । 

ज्ञानं च विंमटीङ्कवैन्नभ्यासेन त॒ पाचयेद्‌ ॥ २॥ 
अभ्यासार्त्पक्रविज्ञानः केवंद्यं खमते नरः 

काम्ये निषिद्धे च परं प्रचृत्तिप्रतिषेघतः॥ २॥[ |] 


५ 'खरगकामः' इत्यादयागमजनितकामेन यागाभिटषेण निर्य 
हि काम्यम्िष्रोमादि । केवव्यं तु सकरुविदोषगुणोच्छेदविः 
शिश्ातमसखरूपं निर्वाणम्‌ । न च विपयेयक्तानप्रभ्वसादिक्रमेण 
तद्धिशिष्यत्मसखरूपनिवांणस्य तच्क्ञानकायत्वाद निदयत्वं वाच्यम्‌ 
यतो विरोषगुणोच्छेदस्यानिद्यत्वमापायते, तद्िशिष्ठात्मनो वा? 

१० न तावद्विशेपयुणोच्छेदस्य; अस्व प्रध्वंसाभावरूपत्वात्‌ । कार्यः 
वस्तुनो ह नित्यत्वं पसिद्धम्‌ । तद्धि शिष्रात्मनश्च वस्तुत्वेपि कार्य 
त्वाभावान्नानिदयत्वम्‌ । न च बुख्यादि बिना गुणिनस्तथाभावो 
युक्तः; तयोरद्यन्तमेवात्‌ 1 तत्तदात्म्ये त्वयं दोषः स्यादेव । 


अय मोक्षावस्थायां चेतन्यस्याप्युच्छेदीन्न कतवुर्दयस्तज् भ्रव 
१५ तन्ते इत्यानन्दरूपो मोक्षो ऽभ्युपगन्त॑व्यः- 


“आनन्द बरह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते" [ 
इत्यागमात्‌ । “अत्मा खख भावो.ऽव्यन्तग्रियंवबुद्धिविषयत्वात्‌, 
अन्सवैपरतयोपदीयमनत्वाचच । यद्यदेवविधं तत्तत्सुखखभावम्‌ 
यथा वेषयिकं सुखम्‌, त्था चात्मा पवविधः, तस्पात्ुखस्व- 
२० भावः' इद्यज्रुमानाच्वास्यानन्दस्वभावताप्रतीतिः, इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; 
यतस्तस्स्ुखे नित्यम्‌, अनिद वा ? न तावदनित्यम्‌ ; तत्खभावत- 


यात्मनोप्यनिदयस्वप्रसङ्कात्‌ । निय चेत्‌; तत्सवेदनमपि निलयम्‌, 


१ अनुष्ठानैः । २ मयुष्यः ! २ विस्तारयेव्‌ । ४ उक्छृष्टविज्ञानः । ५ मोक्षम्‌ । 
& ८ मुरुपाठस्त्वत्र “केवरं* इति । अनेन त्रिमाच्चिकाक्षरेण छन्दोभङ्गः स्यादिति “परः 
द्रब्दो नियोजितः । केवरुद्चब्दस्य परशन्दोथैः रिपण्यां लिखितश्च ) । ७ निष्पाच- 
मनुष्ठानम्‌ । ८ मिथ्याज्ञान । ९ निस्खरूपत्वात्‌। १० गुणगुणिनोः । ११ गुण- 
गुणिनोः । १२ गुणविनाञ्चे गुणिविनाश्चरक्षणः। १३ वेदान्ती भास्करीयः । 
१४ बुद्धेः । १५ विनाश्चाव्‌ । १६ प्रेक्षावन्तः । १७ वैरेषिकेण । १८ आतमनः । 
१९ व्यक्तीत्रियते । २० संसारिसुक्तात्मनोः सराधारणमनुमानम्‌ । २१ पुत्रादिश्धरीरेण 
न्यमिचारपरिद्ाराथैमलन्तपदो पाद्यानम्‌ ! २२ आत्मनः । २३ वनिताश्चरीरेण व्यभि 
चारेपरिदाराथमनन्यप्रतयेत्युक्तम्‌ । २४ खप्रधानत्वेनेल्थ; । २५ अनन्यपरत्यो- 
पादीयमानत्वादिति कोर्थः 2 स्मन भात्मनि ठीनतया खखरूपस्योपादीयमानतवं 


अद्यमाणत्वं यस्यात्मन इति । २६ वेषयिकसुखभ्रकारेण । २७ संसारावसायां सुक्ता- 
वद्यायां च । 


सू० २।१२ | मोक्षस्वरूपविचारः ३११ 


अनित्यं वा? यदि नियम्‌: सुक्तेतरावस्ययोरविदोपप्रसङ्गः तनस 
खरसवेदनयो निदत््ेनोभंयत्र सत्वाव्रिरापात्‌ । सरणानुपर्त्तिश्च 
अयुभ॑वस्यवावस्थानात्‌ । संस्कारालुषंपत्तिश्; अनुभवस्य निरति- 
दायत्वात्‌ 1 करणजन्यस्ुखेन चास्य संसायावम्धायां सादचर्यभ्र- 
दणप्रसङ्गात्‌ खुखर््योपटमस्भः सद्‌ा स्यान्‌ । ५ 


थ ध्रमधसफलेन स्ुखादिना दारीरादिना वा नित्यसख- 
संवेदनस्य परतिवर्धत्वनाचुभवामावान्र सुक्ततयवस्थयोरविदापः 
सदा खखद्धयोपटम्मो का; तदयुक्तम्‌; शारारदेः सखखीरथत्वेय 
तन्प्रतिवस्थकत्वायोगात्‌ । न हि यद्यदथ तत्तस्यैव पतिवन्थंकं 
यकूम्‌ । नापि वपयिकसुखाद्य नुभवेन तन्प्रतिचन्धः । तेन हि 
नित्यसखस्य तदुभवस्य च! पतिवन्धो 9नुत्पत्तिलक्चषणो विनादा 
सक्षणो चा न युक्तः; दयोरपि निव्यत्वाभ्युपगमात्‌ ! न च 
संसारावस्थार्यां वाद्यविपयव्यासङ्गादियमानस्याप्यलचभर्वस्यासंवे- 
दनम्‌, तद्भावाच्ु मोक्षष्वस्थायां सेतेदनमित्य मिधौतव्यम्‌; 
तदद्ुभवस्य निदयत्वेन व्यासङ्गाज्पपत्तः । अत्मनो टि व्यास 
रूपादौ विषये ज्लनोत्पत्ता विधधान्तरे ज्ञानाचुत्प्तिः, इन्द्रिय 
स्याप्येकस्िन्विधये ज्ञानजनकन्वेन प्रत्तस्य विपर्चौन्तरे .ज्ञानाजन 
कत्वम्‌ 1 स चार्ज चुपपन्नः; सुखवत्तञज्ञानस्यापि सद्‌ा सत्वात्‌ । 
दारीरादेस्तु ध्रतिर्वन्धत्वे तद्पहन्तुद्िंखाषूट न स्यात्‌, परति- 
वन्धकविधातकारकस्योपकारकत्वेन टो प्रतीतेः । 


अथानिव्यं तत्संवेदनम्‌; तदोत्पत्तिकारणं वच्धैम्‌ । अथ 


योगजघमोपेन्लः पुख्पान्तःकरणसंयोगोऽसमक्यिकारणम्‌ 1 अ 
योगजधर्मस्य मुक्तावसम्भवात्‌ कथमसौ तत्संयोगेनपेक्ष्येतं 


+ 
५ 


८० 


१ संस्ारावखायां सुक्तव खायां च । २ अस्ति च संलारावस्धःयां छुखस्मरणन्‌ । 
₹ म्रद्यक्चस्य । ४ प्र्क्षविद्चेषो धारणाङ्घानं संस्कारः ¦! ५ अस्ति च संस्कारस्योत्पत्तिः 
संस्तारावखायाम्‌ ॥ & भावरूपस्य । ७ नित्ययुखस्य । ८ मित्यानिचडुखद्वयस्य । 
९ यदा यदा वैषयिकं सुखयुत्पयते तदा तदा दथोरुपरम्म श्टयर्थः । १० दार्येण । 
११ दुःखादिनाच। १२ इन्दरियादिनाच। ९३ प्रतिदतत्वेन। १९४ अत्रार्थः 
प्रयोजनम्‌ । १५ भोगायतनं शरीरमिति वचनात्‌ । १६ रतिपक्ष॒म्‌ । १७ वनिता 
दिवत्‌। १८ नित्यदखसवेदनयोः । १९ वेदान्तिना । २० निलछखानुभवस्य । 
२१ वेदान्तिना।! २२ आत्मन शन्दियसय वा २३ तत्समये! २४ व्यासङ्ग: । 
२५ रूपे! २६ रसे। २७ निलघुखे ¦ २८ सुखतत्संतरेदनयोः । २९ नरसख । 
२० वेदान्तिना। ३१ मनः। ३२ आत्मा तु समवःविक्रारणम्‌ । ३३ नित्यदुख- 
संवेदनस्य । ३४ वैशेषिकः । 


३१२ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रल्यक्षपरि० 


यतस्त्र ततस्तं दुत्प्तिः स्यात्‌? अथाद्य योगजध्मपेश्चान्तः- 
कःरणर्खंयोगो विज्ञानं जनयति तच्चापेक्ष्योत्तरोत्तरं ज्ञंनम्‌; तद्‌. 
प्यथुक्तम्‌; न हि रारीरसम्बन्धानपेक्च विज्ञानमेवान्तःकरण- 
संयोगस्य ज्ञानोत्पत्तो सहकारिकारणं दर्म । न च दष्टविपरीतं 

५ दाक्यं कल्पयितुमति्रसङ्गात्‌ 1 आकसिकं तु कायं न भवदेव, 
अहेतोः स्वैज खवैद्‌ा भावप्रसङ्गात्‌ । 


किञ्च, यथा मुल्ावस्थायामनिसुखमतिक्रम्य नियं परि 
करप्यते, तथा लिव्यव्वघमोधिकरणं शारीरादिकमपि परिकल्पः 
नीयम्‌ । कार्यत्वात्‌ तस्य कथ निलययत्वघमोधिकरणत्वम्‌ दष्टविरो- 
१० धह्प्रमाणकत्वाच्च ? इत्यन्य त्रापि समनम्‌ । न खद्धुं निलयसुख- 
सधकत्येन प्रत्यक्चाचुमन्णमानां मध्ये किञ्ित्पवत्तंते, अस्मद्‌. 
दीन्द्रियजप्रलयश्चस्यःच व्यापारायुपलम्भात्‌ । 'योगिप्रत्यश्चं त्वेवं 
परंवन्ततेऽन्धंथा वा" इत्यद्यापि विवादपदापन्नम्‌ । 


यच्चात्मा खुखसखभाव इत्युमानं तदपि न निलयञ्खसखभावता- 
सिद्धे 
१५ साधकम्‌ ; सुखखभावतामाच्रस्येवातः प्रसिद्धेः । 
किंञ्च, खस्य भावत्वं खखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ ; तन्नात्मनि 
© 
सम्भाव्यते शणे पवास्योपलम्मात्‌ । न. होका काचिल्ञातिद््य 
शुणयोः साधारणोपलभ्यते । अथ सुखाधिकरणत्वम्‌ ; तन्न; अस्य 
| ^>>.९ ? १ १८ 
निव्यानित्यविकस्पानुपधत्तेः। तथा सुखत्वस्य सुखस्य वाधिकरंध- 
२० तायां तजञ्ज्ञानस्यापि निलत्यानित्यविकस्पः समनः । 
साधनं च अव्यन्तयियवुद्धिविषयत्वमनन्यपरतयोपादीयमानत्वं 


चनेकान्तिकत्वादसाधनम्‌; दुःखा्भवेपि भावात्‌। अनन्यपरतयो- 
पादीयमानत्वं चासिद्धम्‌; न द्यास्माऽन्याथ नोपादीयते; सुलीर्थ- 





१ निलसुख । २ नित्यञुखसंबेदनम्‌ । ३ आत्मान्तःकरणसंयोगो जनयति 1 
४ विन्दु रारीरप्तम्बन्धापेक्षं सद्विज्ञानं सहकारिकारणं दृष्टम्‌ ।! ५ सौगतादेरपि संबेद- 
नख क्वणिकत्वादिसिद्िप्रसद्गात्‌ । & वेदान्तिनि भवता। ७ इद्धिर्थयं च । 
८ निलञ्चखे । ९ निव्यसुखयादकत्वेन । १० निल्याुखाय्यादकत्वेन । ११ जातिः 
सामान्यम्‌ । १२ निश्चीयते । १३ सुखलक्षणे । १४ सुखाधिकरणत्वस्य सुखघ्वमाव- 
त्वस्य । १५ अन्यकीनतया । १६ वैशेषिकः । १७ नित्यं चेन्मुक्तेतरावस्थावा 
अविशेषभरसक्ग इत्यादि दूषणम्‌ । अनित्यं चेदुत्पत्तिकारणं वाच्यमिलयादि दूषणम्‌ । 
१८ तथा दूषणान्तरसमुचये । १९ आत्मनः । २० दुःखामावो हि ल्यक्तमरस्या. 
त्यन्तभ्रियबुद्धिविषयः अनन्यपरतयोपादीयमानश्च । न त्वसौ चुखघख मावस्नस्य तुच्छ. 
रूपत्वात्‌ । २१ भमावसख निःखरूपत्वातैयायिक्रादिमते । २२ सुखरीनतयाऽहं 


सुखी्युदेखेन । 


सू० २।१२ ¡ सो्चुस्बरूपविचारः ३१३ 


मस्योपादानान्‌ 1 अल्यन्तपियवुद्धिविपयत्वमप्यसिद्धम्‌; दुःखि- 
तायामपियवुद्धरपि भावात्‌ | 


आनन्दं बह्यणो रूपम्‌ इत्याद्यागसो निवयसुखसद्धावावेदकः 
इत्यप्यसमीचीनम्‌: तस्यतदर्थत्वासिद्धः । आनन्दराब्दो ह्याद्य- 
न्तिकदुःखाभावे पयुक्तत्वाहःणः । द्रश्च डुःखाधवे सुखदाव्द- ५ 
योगः, यथा माराक्ान्दस्य ज्वयादिखन्तक्तस्य वा तदपाये । 

किञ्च, आन्मखरूपात्तचिटसुखमव्यतिरिक्तम्‌, तच्छततिरिक्तं 
वा ? प्रथमपश्च आ्पख्वरूपवत्‌ सर्वदा खखसंवित्तिपरसज्ञाद्रड- 
मुक्तयोरविशपभ्रसङ् 


अनाद्यविदयाच्छादितत्वाच्न खध्रकादानन्दसखंवित्तिः संसारिणः; १० 
इत्यप्यपेराखम्‌; आच्छाद्यते द्यप्रकाशखरूपं वस्तु, यत्तु यकार- 
सरूपं तत्कथमन्येनाच्छायेत ? मेधादिना त्वादिद्यादेरच्छादनं 
युरूम्‌ तस्यातो“श्वान्तरत्वात्‌ , मृत्तस्य मृत्तंनाच्छादनापत्तेः 
{ दनोपपत्तेः ) 1 अविदयायास्न सच्वान्यत्वाभ्याम निवेचनीयत्या 
तुच्छस्भावत्वात्‌ न खप्रकादानन्दा्खार्दकत्वम्‌ । तच्नाद्यः ९५ 
यक्षो युक्तः 

दवितीयपक्चोप्ययुक्तः; नियस्ुखस्यात्मनोऽथोन्तरस्य प्रत्यक्षाः 
भतिपादक्स्य पविपिदत्वाद्राधक्रस्य च पदथितत्वात्‌ । तत्र 
परमानन्दाभिव्यक्तिमाश्चः। 

नपि विदाद्धन्ननोत्पत्तिः; रगादिमतो विज्ञानात्तदहितस्या-२० 
स्योत्पत्तेरयोगात्‌ । यथेव हि वोधाद्रोधरूपता ज्ञानान्तरे तथा 
रागादेरपि स्पात्तादात्स्यात्‌ , अन्यथा तादात्म्याभावः स्यात्‌ ! न 

ष्वोधादेव चोधरूपताः इति प्रमाणमस्तिः विटश्षणादपि कार- 
णाद्धिङक्षणक्ाैस्योत्प्तिददैनषत्‌ । वोर्धस्य च वोधान्तस्टेतते 
पूवेकःटमाविन्वं समानजातीयत्वसेकसन्तानत्वं वा न हेतुः; २५ 
व्यभिचारात्‌ : तथाहि-पूवेकाटभावित्वं तत्समानक्चणेः, समान- 
जातीयत्वे च सन्तानान्तरज्ञानेव्यभिचारि, तेषां हि पूवेकाड- 
भावित्वे तैत्समानजातीयत्वे च सत्यपि न विवक्षितक्ञानहेतुत्वम्‌। 


१९ अवखायाम्‌ ! २ भागमे। ३ बद्धः संसारी । ४ ह्मणः सकाशात्‌ । 
५ विद्यमानत्वाविवमानत्वाम्यास्‌ । £& सोगत्तमाश्चङ्खय । ७ मोक्षः । < पूर्वश्चानात्‌। 
९ उन्तरक्ञाने ¦! १० वोधखय रागादिना \ ११ रागादियेदि न स्याच्‌ । १२ वीजादेः। 
२३ अद्करादेः । १४ प्रथम । १५ एकात्मत्वम्‌ । १६ उन्तरश्ञानजनकप्रान- 
वौधस्य ! १७ पुरुषान्तरनोधैः पूर्वकाठमाविभिः । १८ ज्ञानत्वेन समानजातीय्‌- 
त्वम्‌ ! १९ पुरूषान्तरवोधेः पूर्वेकारूभाविभिः । २० पूर्वंशनस्य । २१ विवक्षित 
सुत्तरम्‌ । 
अ० कृ०्मा० २७ 


३१४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयश्षपरि० 


एकसन्तानत्ठं च अन्त्यज्ञानेनं व्यभिचारि । अथ नेष्य॑त एवा- 
न््यज्ञानं संबदाऽऽरम्भात्‌; तथाहि-मरणरारीरज्ञानमपि ज्लीनान्त- 


रहेत॒जीग्रदवस्थाज्ञानं च खुषुप्राचस्थाज्ञानस्येति ! नन्वेवं मरणा 
रीरज्ञानस्यान्तरयाभवश्ारीरनक्ञानहेत॒त्वे गभशारीरज्ञनदेतुत्वे वा 
५ सन्तानान्तरेपि ज्ञानजनकत्वं किन्न स्यान्नियतहेतोरभावात्‌ ? 
अथेष्थ॑ते एव उपाध्यायज्ञानं रिष्यज्ञानस्य हेतुः । अन्यस्य कस्मान्न 
भवति ? श््स्धोसंना निर्यासिका चेश्व; तस्या ज्ञानव्यतिरेकेणास- 


म्भवात्‌ । तेत्तादात्म्ये हि विज्ञाने वोधरूपतयः! अविरि्ं वोधाच्च 
चोधरूपतेदयविंशेषेण ज्ञानं विदध्यात्‌ । 


१० सुपुक्चावस्थाज्ञानस्य जाय्रदवस्थाज्ञानं कारणम्‌, इव्यप्यसम्भा 
व्यम्‌ ; खुपुक्ताचस्थायां च ज्ञानाभ्युपेशमे जाग्रदवस्थीतो विरोषो न 
स्यादुर्भेयत्रापि खसं विदितज्ञानसद्धावाविद्छेषात्‌ । मिद्धर्नभिभू- 
त॑स्वं विदोषः इत्यप्यसत्‌; तस्यापि त॑दर्मतया तदात्म्येनाभि 
भावकत्वायोगात्‌ । तंद्वतिरेकै तं रूपवेदर्नादिपदार्थस्ररूपव्यति 

२५ रिक्त तव्खरूपं निरूप्यताम्‌ । अभिभवश्च यदि विनाश्चः; कथं 
व्र ज्ञानस्य सत्वं विनाद्रास्य वा निदहैतुकत्वम्‌ 2 अथ तिरो 
भावः, न; विज्ञानसत्तेव संवेदनमिद्यभ्युपगमे तंस्याचुपपत्तेः 
अतः; सुषुप्तावस्थायां विन्ञानास्वैनान्यन्ञानसद्वावादेकसन्ता- 
नत्वं व्यभिचारीति । 


२० यच्चोच्यते -विशिष्ठभावनाभ्यासवदाद्रागादिविनादाः; तदप्य 
सङ्गतम्‌; निदेतुकत्वाद्धिनारस्य अभ्यासापपत्तेश्यं । अभ्यासो 


१ बौद्धानां मते योगिनां मरणे चस्मचित्तमुत्तरचित्ते मोत्पादयतीति भावः । 
२ योगिचरमचित्तेन । ३ मया। ४ पूवविज्ञानेन विज्ञानान्तरस्य । ५ जननात्‌ । 
६ गर्मश्चरीरक्चानख । ७ ( जाग्मदवस्थाज्ञानवदिति सुष्टतरम्‌ ) (१)। ८ जेनमतमङ्गकृय 
यौगं प्रति सौगतेनोक्तम्‌ । ९ मधभ्यमवश्चरीरख कार्मणख । १० बौद्धेन । ११ वैशे. 
षिकः । १२ रिष्यात्‌। १३ वौद्धः। १४ वास्तना ज्ञानरूपैव । १५ अदृष्टं क्रिया 
च । १६ कथं नियामिका मरण्षरीरश्ानादन्तरामवश्रीरशानं गर्भश्रीरनञा्न 
चोत्पचते उपाध्यायज्चानाच्छिष्यज्ञानं चेति। २७ वेरोषिकः । १८ विन्नानख । 
१९ साधारणम्‌ । २० विशेषरहितम्‌ । २१ हेतोः । २२ सन्तानान्तरेपि । २३ उत्त. 
रम्‌ । २४ पूव्ानं करै । २५ बौद्धेन त्वया । २६ सुषुप्तावल्याजामदवसखयोः । 
२७ सुषुप्रावस्थाजायदवसखयोः । २८ अतिजाञ्येनातिनिद्रयावा। २९ परामवः। 
३ ° बोद्धानां मते यथा नैैल्यादिराणो श्ानश्य तथा मिद्धादिदोषोपि शनख ध्म 
इति। ३१ श्ानात्‌। २२ मिद्धख। ३२ आदिशब्देन विज्चानसंज्ञासंस्कारा गृह्यन्ते । 
२४ सुषु्रावख्यायाम्‌ । २५ विश्नसख ( तिरोभाव )। ३६ बद्धेन । ३७ कित्र । 
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ह्यवस्थिते ध्यातयतिदायाधायकत्वेन स्यान्न स्चणिकन्ञानमाते। न 
च खन्तानापेक्चयाऽतिदरायो युक्तः; तस्येवासच्वात्‌, अंविशि्- 
दिर्षि्ोत्पत्तेर्योगाचं 1 थविशि्ादि पूरधज्ञानादुत्तयोतच्तरं साति 
दायं कथमुत्पद्येत ? तत्कथं योगिनां सखकटकरस्पनाविक लान 
सम्भव इति 2 प 


यच सन्तानोच्छित्ति्निभश्रयसम्‌" इति मतम्‌; तत्र निहतुक- 
तया विन्स्योपायवेयथ्यमय्लसिरददत्वादिति 


अन्ये स्वनेकान्तभावनातो विशिश्रपरदेदोऽश्रयर्खरोखदिरकमो 
निःश्रयसमिति मन्यन्ते। तथादहि-निव्यत्वभावनायः म्रंदयोऽनिदयतवे 
च देष इत्युभयपरिदारा्थमनेकान्तभौवनाः इत्यप्यपरीक्षिताभि- १० 
धानम्‌ ; मिथ्याज्ञानस्य निःश्रयसकारणत्वायोगात्‌ । अनेकान्त 
ज्ञानं मिथ्यैव विरोघवैयधिक्ररण्याद्यनेकवाधक्ोपनिपातात्‌ 1 
सखदेशादिषु सत्वं परदेरादिघु चासच्वम्‌ इतरतयाभावादिर्यते 
पव । खकार्यंपु कतेत्वं कायान्तरेषु चाकदेत्वं न परतििष्यते, 
यदयस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामुत्पत्ता व्याप्रियमाणस्रुपटरन्धं तत्तस्य १५ 
कारणं नान्यस्येव्यभ्युपगमात्‌ ¦ त॑था मुक्तावप्यनेकान्तो न व्याव- 
तत इति "स एवं मुक्तः संसारी चः इति प्रसक्तम्‌ । तथाऽनेका- 
न्तेप्यनेच्ान्तप्रसङ्गात्‌ सदसन्निव्यानिव्यादिरूपव्यतिरि्तं रपा 
न्तरमपि प्रसज्येतेति । 


अन्ये त्वात्मेकत्वज्ञानात्परमाटमनि खयः सस्पदययते इति तरुते । २० 
तथाहि-अत्मेव परमार्थखंस्ततो.ऽन्यज् भेदे प्रमाणमाचात्‌। 
त्यश्च दि पदाथानां सद्धावस्येव ग्राहकं न सेदस्यत्य विद्य[स्मरो- 
पितो सेदः; तेप्यतत्वज्ञाः; आत्मेकत्वज्ञानस्य मिश्यारूपतया 
निःश्रेयसाऽसाधकत्वात्‌ । तन्मिथ्यात्वं चथानां प्रमाणतो वोस्त- 
वसेदप्रसिद्धेः ५: 


१ रागादि स्दित्रलेन । २ विद्यद्धज्ञानोत्पत्तेः । ३ कच्चि! ४ निर्विशेष । 
५ योगाचारख । ६ ध्यानादेः । ७ विनाश्चस्य । < जनाः । ९ मोक्षदिरोपरि । 
१० सखरूपदेदो वा । २११ आदिश्चब्देन क्ानादि। १२ सेदः! २३२ युक्ता, 
१४ वेशेषिकेणापि मया । १५ कारणम्‌ । १६ कार्यस । १७ दूषणान्तरम्‌ । 
१८ सक्ते सतत्वमस्तत्वं चेयनेन पकारेण । १९ बह्मादैतवादिनः । २० भ्रवेञ्चः। 
२१ मोक्षम्‌ । २२ निर्विकरपकम्‌ । २३ धटापयर्दनाम्‌ ।॥ २४ हेतोः । 
२५ मिथ्याक्ञानेन । २६ कल्पितः २७ षटपयादीनाम्‌ । २८ भवयश्चादेः # 
२९ परमाथ । 
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पव शव्द्वैवज्ञानमपि मिध्यारूपतया निः्रेयसखाधसाधकं 
दष्टव्यम्‌ । निरस्त चत्माद्धेत चब्दादेत च प्राक्प्बन्धेनेलयरुमति- 
६. ऋ, 
यैसङ्धेन । 


भ॑ङुतिपुरूषविवेकोर्धकम्भः खरूपे चेतन्यमातरेऽवस्थानलक्षण- 

५ निःश्रेयसस्य साघनमिद्यन्य । तथादहि-पुरखपार्थसम्पादनाय प्रधानं 
मचत्तेते 1 पुरूषार्थथ्च देघा-रब्दादिविपयोपरव्धिः, पकतिषु- 
रुषबनिवेकोपरम्भश्च । सम्पन्ने हि पुरूपा्थं चरितार्थत्वात्पधानं 
न रारीरादिभावेन परिणमते, विक्ञान(त) वा दुषटतया कुष्िनीद्ली- 


वद्धोगखम्पादनाय पुरूपं नोपसपति; इत्यप्यसास्प्रतम्‌ ; प्रधाना- 
१० सत्वस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ । सति हि प्रधाने पुरुषस्य तद्धिवेको- 
पटस्भः स्यात्‌ । अस्तु वा तत्‌; तथापि पुरुषस्थं निमित्तमनपेक्ष्य 
तत्प्रवत्तंत, अपेक्ष्य वा ? न तावदनपेक्ष्य; मुक्तात्मन्यपि रारीरा- 
दिखमस्पाद्नाय तस्पचुत्ति्रसङ्गात्‌ । अथापेक्ष्य प्रवत्तते; किं तद्‌- 
पेक्ष्यम्‌ 2 विवेकौयचुपलम्भः, अदृष्टं वा? न तावद्धिवेकायुप- 
१५ छस्भः; तस्य विषेकोपैङम्भविनष्ठत्वेन सुक्तात्मन्यपि सम्भवात्‌। 
न चौयुत्पत्ति विनार्योरसच्वेन विदोषं पदयामः 1 द्वितीयविक- 
स्पोप्ययुक्तः; अदृष्टस्यापि अ्धाने शक्तिरूपतया व्यवस्थितस्यो- 
भयां विश्चेपात्‌ । | 
दुषटतया च विज्ञातं परधानं पुरुषं नोपसपेतीति चायुक्तम्‌; 
>२० तस्याचेतनतया "अहमनेनं दु्टतयः विज्ञातम्‌ इति ज्ञानासम्भ- 
चात्‌ । ततः पर्चवत्पचृत्तिरविशेषेणेव स्यात्‌ इत्यटम तिग्रंसङ्गेन । 
“कौ अटः सरूपे ऽवस्थानं मोक्षः इति चाभ्युंपयतमेव, 
बिशेषगुणरहितात्मखरूपे तस्यावस्थानाभ्युपगमात्‌ । “चि 
पेऽवस्थानम्‌ः इययेतत्त न घटते; अनित्यत्वेन चिद्रूपताया 
२५ विनाराच्‌ । न चाक्चाचयन्वयव्यतिरेकालुविधायिन्यास्तस्या निद्यत्वे 


२ बास्तकभेदसिद्धिमकारेण । २ अद्वेतनिराकरणख । ३ का। ४ भेदभावना- 
ज्ञानम्‌ । ५ प्रति मधान । & मेदमावनामावः। ७ भेदभावनाया योग्यवस्थायां 
सम्भवाच्‌ । मुक्तयवस्थायां तु तसा विनाश्चास्रयोजनामावाव्‌। ८ किच्च । ९ विवे 
कानुपलम्भो नाम विवेकोपकम्मामावः । कथम्‌ ए विवेकोपरम्भस्यानुत्पत्चिः संसार्या- 
त्मनि विवेकोपरुम्भसख विनाशो सुक्तात्मनि । १० संसारिमुक्तात्मनोः। ११ पुरुषेण । 
१२ साङ्ख्यपरिक्रद्पितसुक्तयुपायनिराकरणेन । २३ उक्तरीत्या मोक्षोपायसरूपं 
विचायेमां नास्ति चेन्मा भून्मोक्षखरूपं तु खादित्युक्ते आद । १४ सु्यवश्यायाम्‌ । 
१५ आत्मनः । १६ (आसनः) । १७ यौगेन । १८ खरूपे निर्दिष्टमेव । 
१९ योगमतते चिद्रूपं उद्धिः । 
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अमाणमस्ति 1 आत्मखरूपतास्तीतिः चेत्‌; नड ॒चिद्रूपतात्म- 

नोऽभिच्चा, भिन्ना वा स्यात्‌ ? अभेदे प्॑यायमाचम्‌ “आत्मा, चिद्रू 

यता च' इति, तस्य च निव्यन्वाभ्युपगमान्‌ सिद्धसाध्यता । सेदे 

नु संयोगाद्धिभिरनैकान्तिकस्वम्‌ : तेपामषत्मधर्मत्वेपि निचयत्वाभाः 

चान्‌ ! गुणगुणिनोख् दादरल्म्यविरोधःदिनतुपरस्व॑ते । ततो ५ 
वुद्यादिवि्तेपाणोच्छेदविक्चि्ठत्मखरूप एव॒ माश्चस्तच्चक्ञा- 

नादिति स्थितम्‌ ¦ 


अन यत्तिदि्ीयते । यत्तावहुक्तम्‌-नवानामात्मविदेषपशुणनां 
सन्तानोलयन्तमुच्छिद्यते, तचरात्मनो भिद्रानां वुच्यादि विरेषशु- 
णानामत्मन्येव समवायादिना व्रच्यसिद्धेः प्रागेवोक्तत्वात्‌ कथ- १० 
[कोके ६९ ६. छ श्रयासिदधिने ४५ 
मात्मवि्चेषगंणानां सन्तानः सिद्धो यतः हेतोराश्रयासिद्धि 
स्यात्‌ ? तथा चैषां परेणाखसंविदितस्वेनाभ्युपगमात्‌ । ज्ञानान्तरः 
ग्राह्यत्वे चानवस्थौदिदोपधसक्तेः, अज्ञानस्य च सच्वाप्रसिद्धः पुन- 
रप्याश्रयासिद्धन्वम्‌। आत्मनो ऽभिच्चानां तत्साधने तु तस्याप्यखय- 
न्तोच्छेद्पसङ्गात्‌ कस्यासौ मोषः १ कथच्चिदूेदस्तु नाभ्युपग- १५ 
स्थते । अभ्युपगमे वा नाद्यन्तोच्छेदसिद्धिः इ्यनन्तरं व्यामः । 


सन्तानत्वं च हेतुः सामान्यरूपम्‌ , विशेषरूपं वा? समान्य- 
रूपं चेत्‌; परखामान्यरूपम्‌, अपरसामान्यरूपं चा ? प्रथमपश्षे 
गगनादिननेकान्तः; अद्यन्तोच्छेर्दैभिवेप्य त्र हेतोर्ैतनात्‌ । सत्ता- 
सामान्यरूपत्वे च॑ सन्तानत्वस्य "सत्‌ सत्‌" इति पत्ययहेतुत्वमेव २० 
स्यात्‌ न पुनः सखन्तानप्रत्ययदेतुत्वम्‌ । भ॑य विरोषगुणाधिता 
जातिः सन्तानत्वम्‌ ; तर्हि द्रव्यविरेपे प्रदीपदण्ठान्ते तस्याऽस- 
स्भवात्साघनविकटो द्टान्तः । नर्च सन्तानत्वं परमपरं वा 
सामान्यं सवथा भिचं वुख्यादिषु चत्तिमत्सिद्धम्‌; तृत्तेः सम- 
चायस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ इति खरूपासिदद्धत्वम्‌ । २५ 

अथ बिरोषरूपम्‌; तजाप्युपादानो पादेयभूतवुद्यादिर्षणस्च- 
णविरोषरूपम्‌, व्वापरसमानजातीयश्चणग्रवाहमाच्ररूपं वा र 
प्रथमपरश्च सन्तानत्वस्यासाधारणानेकन्तिकत्वं तथाभूतस्यास्या- 





१ नाममात्रम्‌ । र पराभ्युपगवमोक्षनिराकरणे । ३ मया! ४ तदाधेयत्वं 
तद्णत्वादि । ५ बुद्धयादीनाम्‌ ! ६ उच्छेद इलन्बयः । ७ वैभाषिकेण । ८ बुद्धय 
न्तर † ९ आदिनेत्रेतसभयः 1 १० सन्तानसख 1 ११ प्रेण+ १२ असितेन 
बादे। १३ सत्ताख्यम्‌ । १४ सरध्याभावे । १५ किच्च ! १६ द्वितीयविकर्पः । 
१७ सामान्यस्‌ । १८ किञ्च । १९ सन्तानम्‌ ! २० सद। २१ रूपत्वेन 
सजपतीयस्वम्‌ । 


३१८ प्रसेयकमङूमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


न्य्रानुवृत्तेः ! अभ्युपगमविरोधश्च; न खलु परेण वुच्यादिक्- 
णोपादानोऽपरोऽखिलो बुच्यादिक्षणोऽभ्युपगम्यते । अन्यथा 
मुत्त्यऽवस्थायामपि पूर्वपूवैवुच्याद्युपादानक्षणादुत्तरोत्तरोपादे- 
यदुच्यःदिश्रणोत्पत्तिप्रसङ्ान्न वुच्यादिसन्तानस्यादयन्तोच्छेद्‌ः 
५ स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पाकजपरमाणुरूपादिननेकास्तः; तथा- 
विधसन्तानत्वस्या् सद्धावेप्यत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ । 
विरुदञ्यायं हेतुः; कायकारणभूतश्चषणप्रवाहरुक्षणसन्तानत्वस्य 
पकान्तनित्यवद्‌ नियेप्यसस्भवात्‌, अर्थ॑क्छियाकारित्वस्यानेकान्ते 
एव प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 


१० राब्द्‌ विदयुत्प्रदीपादीनामप्यव्यन्तोच्छेदासम्भवात्‌ साध्यति 
कटो रश्रान्तः। न च ध्वस्तस्यापि प्रदीपादेः परिणंमान्तरेण स्थिव्य- 
भ्युपगमे पत्यक्षवाधा; वारि स्थिते तेजसि भाखररूपाभ्युपगमेपि 

तच्प्रसङ्गात्‌ । अथोष्णस्परौस्य भाखुररूपाधिकरणतेजोद्रव्याभावे- 
ऽसम्भवात्‌ तजाञुद्धूतस्यास्य परिकस्पनम मानतः; तडि “पदीपादे- 

१५ रप्यदुपादानोत्पत्तरिव अन्त्यावसखंतिो.ऽपरापरपरिणामाधारत्वम- 
न्तरेण सचवदतकत्वादिक न सम्भवतिः इव्यज्चुमानतस्तत्सन्तदय- 
लच्छेदः किन्न करप्यते ? तथादि-पूवौपरखभावपरिदारावा्िखि- 
तिलक्षणपरिणामवान्‌ मदीपादिः सात्‌ कृतकत्वाद्या घयादिवत्‌। 


खत्परतिपक्षश्य; तथाहि-वुच्यादिखन्तानो नात्यन्तोच्छेदवान्‌ः 
२० अखिलप्रमाणाचुपरभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌, य णवं स न 


१० 
तच्वेनोपेयो यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तानः, तथा चायम्‌, 
तस्मा्नालयन्तोच्छेदवानिति। न च प्रस्त॒ताचुमानत एव सन्ता- 
नोच्छेदपरतीतेः स्वैप्रमाणाुपरभ्यमनतथोच्छेदत्वमसिद्धम्‌; 
सन्तानत्वसाघनस्यासत्तिपक्चत्वासिद्धेः, तत्सिद्धौ हि हेतोगंम- 
२५ कत्वम्‌ । कारातययापदिश्रत्वे च; अमेनैवालुसानेन वाधितपक्चनि- 
देशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । 


यच तच्वज्ञानस्य विपयेयज्ञानव्यवच्छेदक्रमेण निःधयसहेतु- 
त्वसित्युक्तम्‌; तद्प्युक्तिमात्रम्‌ ; ततो विपयंयज्ञानव्यवच्छैदकरमेण 
धमोधमयोस्तत्कायैस्य च रारीरादेरभावेपि अनन्तातीन्द्रियाखि- 
३० रुपदाथविषयसम्यग्न्ननसुखादिसन्तानस्याभावासिद्धः । इन्द्रि 
यजज्ञानादिसन्तानोच्छेदसाधने च सिद्धसाधनम्‌ ! इन्द्रियाद- 





१ इष्टन्ते प्रदीपे । २ उपादेयः ! ई आदिमा गन्धरसादि ! ४ कथञ्चिन्निला- 
निल । ५ तमोरूपेण ! ६ च्ष्णे। ७ मभ्नौ! ८ ईप्‌। ९ सन्तानलं हेतुः । 
२० अभ्युपगम्य: । ११ सन्तानत्वादित्यतः । 


सु २।१२ | मोक्षखरूपविचारः ३१९ 


पये ज्ञानादिसन्तानसद्धावश्थारेषन्नसिदधिपरस्तावे परतिपादितः। 
कथं चातीच्दियज्ञानादयनभ्युपगमे महेश्वरे तत्सद्धावः स्यात्‌ £ 
निदयत्वं चेश्वरक्ञानस्येश्वर निराकरणे प्रतिषिद्धम्‌ । रारीणयपा- 
येप्यस्य ज्ञाना्यभ्युपगयेऽन्यान्ननापि सोस्तु तटखभावत्वात्‌ । न 
च सखमावापायं तद्धता्वस्यानमतिप्रसङ्गात्‌) त 


यत्तक्तम्‌-आरव्धकाययोश्चोप्रभोयान्परक्नयः; तदपि न सूक्तम्‌ 
उपमोगात्कर्यणः पक्ष्ये तंइपभोगसमये अपरकमनिसितच्तस्यामि- 
1पपूयकमनोवाच्छपयव्यापारादेः सस्भवात्‌ अविकट्कारणस्य 
ग्रन्श्तरकर्मणो मवतः कथमादयन्तिकः प्रक्चषयः? सम्यग्ज्ञानस्य 
तुः मिथ्याज्ञानोच्छेद्‌क्मेण वाद्याभ्यन्तरकरियानिवृत्तिठक्षणचा- १० 


रिजोपद्रहितस्यागासिकमोयत्प्तिसामध्यवत्‌ सञ्ितक्र्मक्चयेपि 
सानथ्य सम्भाव्यत एकव । यशथोप्णस्पद्यस्य भाविशीतस्पशो- 
चत्पत्तौ सामथ्यंवत्‌ यच्रत्ततःस्परादिष्वसेपि सामथ्य परती 
यते । किन्तु परिणामिजीवाजीवादिवस्तविपयसेच सम्यग्ज्ञानम्‌, 

न पुनरेकान्तनियानिव्य(स्मादिविपयम्‌; तस्य विपसीतार्थग्राहक- २५ 
तेन सिथ्यात्वोपपत्तरिव्यश्र निवेद यिप्यते ! अतो यदुक्तम्‌-“यथै- 
धांसिः इत्यादिः तत्सव संवर रूपचारिजोपदृहितसम्यग्ज्ञानाञ्नेर- 
रेयकमक्षये सामथ्याभ्युपगमत्सद्धसाचयनम्‌ 1 


यचाभ्यघायि-समाधिवटादुत्पचचतच्वज्ञानस्येत्यादि; तदप्यमि- 
धानमाजम्‌; अभिटखापरूपरगाद्यभवेऽड्नःघयुपमोगासस्भवात्‌ । २० 
तत्वस्भवे वावहर्यभावी गृद्धिमंतो भवदसिप्रयेण योभगिनोपि पच्चु- 
रतरधमोधर्मसस्मवो वृपल्यादेरिवातिभोगिनः ! वे्योपदेरादा- 
तंयेप्योपधाद्याचरणे नीरखग्भावाभिलपेणव प्रवत्तेते, न पुनज्लोन- 
माचात्‌ । तन्नारेषशरीरद्धारावाप्ताद्ेपभोगस्य कमान्तसायुत्पत्तिः। 
क्रि तदहि ? परिपूणेसम्यग्दरोनज्ञानचारि्रस्य, इत्यं विवादेन, २५ 


जीवन्मुक्तेरपि जितयात्मकादेव हेतोः सिद्धः । संसारकारण हि 


१ किच्च! २ तद्त्लानम्‌। ३ प्रुवुधोदराच्याकारामवे षयवद्थानप्रप्ङ्गाद्‌ । 
४ तस्य क्ैफलस्य ! “५ उत्पच्चमानस्य । ६ सम्यरश्चानान्मिथ्याज्ञानामावः, मिभ्या- 
ज्ञानामावद्रागाचमावः, रागाचमावाद्धाद्या ( वचनादि ›) स्यन्तर ( चिन्तन ) क्रिवा- 
निदृत्तिरिति । ७ सहितस । ८ अङ्खकम्पडद्धर्षणादेः । ९ असदीयमपि तत्वक्षान 
सच्चितकमंश्षयनिवन्धनमागामिकमौनुत्पत्तिकारणं खादिव्युक्ते आद । निलादिदस्तुविषय- 
ज्ञानस्य सम्य्रशानता नं प्रतीयते किन्तु इत्यादि । १० निलात्मादिविषयज्ञानस्य { 
११ अनेकान्तसिद्ध । १२ आकऋराङक्षावततः । १३ न केवडं योयी । १४ सम्यग्दश- 
नादित्रयमोक्षकारणविषयविवादेन ! १५ न केवरं परमयुक्तेः !{ १६ कारणात्‌ । 


३२० प्रमेयकमख्माचेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


मिथ्यादरनादिष्रयात्पकं न पुनर्मिथ्याज्ञानमाच्ाटमकम्‌ , तचचेक- 
स्मात्सम्यग््ञानमाजात्कथं व्यावत्तत इत्युक्त सर्वज्ञ सिद्धिपरस्तावे । 


यचान्यदुक्तम्‌-निलयनेमित्तिकाुष्टानं केचलछनज्ञानोत्पत्तेः पाङ 
काम्यनिपिद्धालुष्टानपरिहारेण क्ञानावरणादिदुरितश्चय निमित्त 
५ त्वेन केवलन्ञानप्रापिहे तुः; तदिष्टमेवासाकम्‌ 1 


आनन्दरूपता तु मोश्चस्यामीष्टेव । एकान्तनित्यता तु तस्याः 
प्रतिषिध्यते । चिद्रूपतावदानन्दरूपताप्येकान्तनिव्याः; इत्यष्य- 
युक्तम्‌; चिद्रूपताया यप्येकान्तनिव्यत्वालिद्धेः, सकर्वस्तुखभा- 
वानां परिणामिनित्यत्ञैनाम समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । 


१० अथानिव्यत्वे तस्याः वत्संबेद्‌नस्य चोत्पत्तिक्रारणे वक्तव्यम्‌; 
ननूक्तमेव प्रतिवन्यापायरुष्छणं तत्कारणं सर्वज्ञसिद्धिपस्तावे। 
आसव हि भतिवन्धकापायोपेतो मोक्षावस्थायां तंथाभुतज्ञान- 
खुखादिकारंणम्‌, घखाद्यावरणापायोपेतप्रदीपकश्चणर्यत्‌ सखपर- 
भरकाराकापेरपदीपक्चषणोत्पत्तौ, तदुत्पादन[ख]भावस्पीनन्यपेक्षा. 

१५ योगात्‌ । यद्धि यदुत्पादनसवमावं न तत्तदुत्पादनेऽन्यपेक्षम्‌ 
यथान्त्या कारणसामे्रो खंकार्योत्पादने, तंदुत्पादनस्वभावृश्चाती- 
न्दरियज्ञनसुखादुत्पत्तौो भरतिवन्धकापायोपेत आत्मेति ! संसारा- 
चस्थायामप्युपरभ्यते-वांसीचन्दनकरेधानां संव॑ज्न समवृत्तां 
विशिएटध्यानादिर्व्य॑वस्थितानां सेन्द्रियद्रारीरव्यापाराऽजन्यः पर. 

२० माब्दाद्रूपोऽन्ुभवः । अस्येव भावन वरा दुत्तरोत्तरावस्थामासा- 
द्यतः परमकाषछठा गतिः सम्भाव्यत एव । 


आनन्द्रूपताभिव्यक्तिश्चानाद्यऽबिद्याविख्यात्‌; इत्यभी्मेव; 
अष्प्कारपारमार्थिककर्मधवादरूपा ऽनायविदयाविख्याद्‌ अनन्त- 


१९ 


सुख संज्ञानादिखरूपप्रतिपेत्तिक्षणमोक्चावापेरभीष्त्वात्‌ । 


२५ विददधज्ञानसन्तानोत्पचचिक्ष॑णोऽप्यसौ मोक्षोःऽभ्युपगस्यते। 
स तु चित्तं सन्तानः सान्वयो युक्तः । वद्धो हि मुच्यते नावद्धः । 





१ चनुथेपरिच्छेदे । २ अतीन्द्रिय । ३ एव । ४ धृटखप्रदरीपवत्‌ । ५ उत्तर । 
६ भात्मनः । ७ इन्द्रियवनितदेः । ८ ्रतिबन्धकापायोपेत आत्मा धमां अतीन्द्रिय 
श्ानदुखाधुत्पत्चतो अन्यं नापेक्षते शति साध्यं, तदुखादनस्वभावत्वादिति शेषः । 
९ अन्यतन्तुसंयोगः । १० पटरक्षणस्य । ११ स प्रसिद्ध उत्पादनखमाबो यखा- 
त्मनः । १२ असिद्धत्वे हेतोरुद्धाविते परिहारमाह । १३ कुठार । १४ तुव्यानाम्‌ + 
२५ शडुभित्रयोः । १६ आदिना दानम्‌ । ५७ मेदः । १८ निश्चीयते । 
२९ प्राप्ति । २० बोद्धविशेषैरभ्युपगतः । २१ शानश्य । २२ सद्रभ्यः 1 
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न च निरन्वये चित्तसन्ताने वद्धस्य मुक्तिः! तञ दन्यो बद्धोऽ- 
न्यच मुच्यते । 

सन्तानेक्याद्रद्धस्यव मुक्तिरपीति चेत्‌; नच यदि सन्ता 
नार्थः परमार्थसन्‌: तद्‌ात्मव सन्तानद्राव्दनाोक्तः स्यत्‌ । अथ 
संवृंतिसन्‌; तदेकस्य परमार्थसतो सत्वात्‌ “अन्यो वद्धोऽ न्यञ्च ५ 
मुच्यतेः इति मुक्त्यथ प्रचृत्तिन स्यात्‌ ¦ अथाव्यन्तनार्नत्तेपि दद- 
तरेकत्वाध्यवसायाद्‌ '्वद्धमान्मानं मोचयिष्यामि इत्यभिसन्धा- 
नवतः प्रत्रत्तेनायं दोपः; न तदहि नरात्म्यद्‌रा्न॑म्‌ , इति ऊुतस्तन्नि- 
वन्धना मुक्छिः 2 अथास्ति तदरनं चाख्संस्कारजम्‌; न त 
कत्वाध्यवसायो९स्वठ्दप इति कुतो बद्धस्य मुच्यथ प्रत्त्तिः १० 
स्यात्‌? तथा च- 


“मिथ्याध्यारोपदानाथ यल्लोऽसद्यपि मोक्तरि [ प्रमाणवा० 
२१९२ ] इति शुवते । तस त्सान्वया चित्तसन्तत्तिरभ्युपग- 
न्तव्या, सकरविज्ञानक्षणत्वेपि जीवाभावे वन्धमोक्षयोस्तदथं 
वा पवत्तेरयुपपत्तेः । न च{न्योन्यविरक्षणाऽपरापरचित्तक्च- १५ 
णानामुयःयिजीवाभोवो बियोधात्‌; इय भिधांतव्यम्‌; खसंबेदन- 
प्रत्यक्षेण तज्रादुयायिरूपतया तस्य प्रतीतः ! प्रतीयमानस्य च 
कथं विरोधो नाम अनुपरम्भसःप्यन्वात्तस्य ? 


तद्व्यापारे चास्ति आत्मनि पल्यभिक्ञनघलययस्य पादु्भीवो नं 
स्यात्‌ । अथात्मन्यैप्यासोपितेकंत्वविपयत्वादस्य प्रादुमोवः; न; २० 
अस्यारोपितेकतस्वविषयस्वे खात्मन्यतुमानारक्षणिकत्वे निथिन्वतों 


निचत्तिप्रसङ्गात्‌, निश्वयीरोपमनसोववियेधौत्‌ ! निव॑तंत एवेति 


रक्षणः । २ उन्तरक्षणः। ३ अपिदव्दाद्वन्धोपि ! ४ बद्धानां मते पूर्वत्र 
क्षणानामेक ाधारभूतः सन्तानः स॒ अपरमाथेः सन्केवकः पूर्वश्चणः उन्तरश्चणः 
सन्तानी स तु परमार्थएन्‌ । ५ कटपनासन्‌ । & आत्मनः । ७ क्षणानाम्‌ 1 < अभि- 
म्रायवतः । ९ निर्विकल्पकस्य । १० भावना । ११. बद्धस्य सुत्यं प्रवृस्यमावे च । 
१२ नैरात्म्यभावनारक्षणः । १३ विनद्यति । १४ अन्वयाभावे वन्पो मोक्षो वा 
न वरते यत्तः । १५ सद्रन्या । १६ अन्यथा । १७ परेण । १८ पूर्वक्षणे अहमेव 
दुःखी उन्तरक्णेऽदमेव सुखीति । १९ खस्िनू । २० न केवलं वहिः । २१ संबृया। 
२२ चेदिति शेषः! २३ खरूपे । २४ यत्स्वतक्षणिकमिल्यादि । २५ आरोपिते- 
कत्विषयस्य प्रयभिज्चाप्रययख । २६ अनुमानेन । २७ सोहं प्रलभिन्ञनरूपो 
विदद; । २८ मनः=~ज्ानम्‌ । २९ एकतर ¦! ३० अनुमानमनिलत्वसाषने एक- 
सिन्वस्तुनि प्रवृत्तं ्रलभिज्ञानं त्वेकत्वसाधने इति विरोधः । ३१ &णिकरत्वनिश्वय- 
समये एकत्वविषयं प्रयभिशनम्‌ । 
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चेत्‌; तर्हिं सदजस्याभिसंस्कारिकस्य च सचद्नस्यामावात्तदेवं 
तन्मूलरगादि निवृत्तमुक्तिः स्यात्‌ । ्रान्तत्वे चास्य पत्यक्षस्यारोष- 
स्यापि खान्तत्वपसङ्ः, वाद्याध्यात्मिकमभवेष्वेकत्वग्राहकस्वेनेवा- 
रोधप्रल्यक्चाणां पव््तिप्रतीतेः 1 तथा च पत्यक्षस्या्रान्तत्वविद्चे- 
५ चैणमसम्भाव्यमेव स्यात्‌ । समर्थयिष्यते च प्रत्यभिज्ञानपरत्यय- 
स्यानारोपितार्थग्राहकत्वमश्ान्तत्वं च । तच्चैकत्वाभावः । अत्न 
भूयमानस्यापि चेकत्वस्यनेक॑त्वेन विरोधे आ्यम्राहकरस्संवित्ति- 
क्षणविरुद्धरूप ्रयाध्यासितज्ञानस्य, अर्थस्वलक्चषणस्य चेकदा 
खपरकारयग्रबत्वा्ठैत्वङक्षणविरुद्धधमदयाध्यासितस्य एकत्व 
१० विरोधः स्यात्‌ ! 


यच्ान्यत्‌-रगादिमतो विज्ञानान्न तद्रहितस्यास्योत्पत्तिरित्याद 

म्‌; तदप्यसाम्प्रतम्‌; रागादिरहितस्यखिटपद्‌ार्थविषय विज्ञा 
नस्यादोषज्ञसाधनप्रस्तावे पतिपादितत्वात्‌ । न च वोधाद्रोध- 
रूपतेति प्रमाणमस्ति; इत्यप्ययुक्तम्‌; बविलक्षणंकारणादिलक्षर्ण- 

१५ का्यैस्योत्पत्यभ्युपगमे अचेतनाच्छरीरादेश्तन्योत्पत्तिपरसङ्गाचा- 
वौकमतानुपङ्गः । प्रसाधितश्च परखोकी प्रागियल्मतिपसङ्धेन । 


यचाभ्यधायि-सुयुत्तावस्थायां विन्ञानसद्धावे जा्रदवस्थातो 

न विशेषः स्यात्‌; तदप्यभिधानमातम्‌; यतस्तदा विन्ञानसंद्धवेपि 

अतिनिद्रयाभिभूतत्वान्न जाभ्दवस्थातोऽविरेषः, मत्तमूच्छिता- 
2२० दयवस्थायां मदिरादयुत्पादितमदेवेदनाद्यभिभूतविज्ञानवत्‌ । 


नद कोयं मिद्धेनाभिमवः? ज्ञानस्य नारश्चेत्‌; कथं तस्य संच्वम्‌ ? 
तियोभावश्वेत्‌ न; खपरप्रकाशरूपश्चानाभ्युपगमे तस्याप्यसम्म- 
चात्‌ इत्यप्यचचिंताभिधानम्‌ $ मणिमच्रादिनाश्यादिप्रतिचन्धे 
द्रारावादिना प्रदीपादिप्रतिवन्े च समानत्वात्‌। न हि तत्राप्यश्या- 
२५ देनांशाः प्रतिवन्धः, प्रतयक्षविरयोधात्‌ ! नापि तियोभावः; परप 
किखभावस्य स्फोखादिकायेजननसमर्थस्य तिरोभावस्याप्यस- 


१ आम्यजनसम्बन्धिनः । २ पण्डितजनसम्वन्विनः। ३ जीव । ४ प्रलयभि- 
श्चानख । ५ क्षणिक्रत्वनिश्वयस्मये एव । ६ सौगतस्य । ७ प्रयक्ष करपनापोटम- 
्रान्तमिदयत्र सत्रे! < किञ्च! ९ युखदुःखनानारक्षणोपङ्म्भेन। १० नीट. 
खरक्षणख । ११ उत्तरनीखादिशक्षणस्य । १२ अर्थान्तरपीतादेः । १२ अवेतनादा- 
त्मनः । १४ ज्ञानक्षणख । १५ दूरस्ितेन चा्वकेणोक्तमसदीयमतमेवास्तु । 
तत्राद 1 २६ ुप्तावखा ज्ञानवती आत्मनः अवसखातवान्मत्तमूच्छ्तिचवस्यावत्‌ । 
१७ मत्तता । १८ पीडा । १९ विषयपीडा । २० सुधुप्रावख्थायाम्‌ । २१ मणि- 
मन्रह्ञरावादिना अभिग्रदीपग्रतिबन्धे । 


श 
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म्भवात्‌ । प्रतीदयनतिक्रमेणाच खरूप्रसासश्यप्रतिवन्धाभ्युपगमो- 
ऽन्यचापि समानः । मिद्धादिसामग्रीविदोपवश्ाद्धि चाद्याध्या- 
त्मिकार्थविचारविशुरे यच्छचृपस्यशक्ञनसमानं खुयुक्तावस्थाचां 
ज्ञानमास्ते | 

न॒हि स्पस्पकःद्सभावःवमाचेणेवासय तन्निरूपणसाम-५ 
यम्‌; संवेवानभिभूतखवार्थस्य खकायैक्मरित्व प्रतीतेः. अन्यथा 
दददादिस्भःवस्यःच्चः संदा दादकत्वपकाच्कन्वप्रसङ्गः, गच्छ- 
चृणस्परसंचेदनसय वा तद्र्थनिरूपकत्वायुपज्गः ! अथात्र मनो- 
ध्यासंज्ञेऽसरणकारणम्‌; अन्यत्र पिद्धादिकमिदयविशेषः ! अस्ति 
ची खापटश्चणा्थनिरूपणम्‌-"एतावत्कारं निरन्तरसुपोदमेता- १० 
त्कार सान्तस्म्‌' इत्यदुखरणथतीतेः । न च खापटक्षणाथान- 
युभवेपि ससोच्थानानन्तरं “गोद तदा सुतः" इत्युसर्णं 
घरतेः तस्याजुभूतर्वस्तुबिपयव्वेनादुमवाविना भावित्वात्‌ , अन्यथा 
घटायथाननुमवेपि तज्राचसरणखस्भवान्छुतस्तद्‌ भवोपि 
सिच्छेत्‌ ? न च मत्तसूच्छितादयवस्थायामपि विज्ञानाभावाद्‌ दष्टा" १५. 
न्तस्य साध्यविकलता; इव्यासङ्कनीयम्‌; तदवस्थातः प्रच्युतस्योत्त- 
रकारं (मया न किञ्चिदप्यनुभूतम्‌ः इत्यु्भवाभावपसङ्गात्‌ , 
स्य॒तेरचभवपूर्वकन्वात्‌ । अतो येनादुभवेन सतात्मा निखिला 
जुभमवविकद्े ऽवुभुयते तस्यामवस्थायां सोऽवद्याभ्युपगन्तव्यः 

किञ्च, खतायवस्थायां विज्ञानाभावं स एवात्मा प्रतिपद्यते, २० 
पाश्ल्ो वा? स एव चेत्‌; तंत एव ज्ञानात्‌ , तदभावाद, ज्ञानान्त- 
राद्धा ? न तावत्ततं एवः अस्यासच्वात्‌ , "तदेव नास्ति त्न+तत एव 
चाभावगतिः* इत्यन्योन्यं विरोधात्‌ । ज्ञानभवात्ततचर तदभावपरि- 
च्छित्तिःः इत्ययुक्तम्‌; परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मतयाऽभतरि ऽसम्भ- 
चात्‌ , अर्था ज्ञानस्यैव “अमावः' इति नामृतं स्थात्‌} २५ 

यथ ज्ञानान्तरात्ततर तदभावगतिःः किं तत्काडमाविनः, जाय्र- 
स्मचोधकाङमाविनो वा ? प्रथमपक्षे कर्थं सुषुश्रा्यवस्थायां सवैथा 
ज्ञानामाबः ? अथ जाय्त्पवोघकारछमाविज्ञानाभ्यामन्तराटे ज्ञाना- 





१ ज्ञानसख सखपरप्रकादरूपं तिरोिततमतिरोदितं चैतन्यम्‌ । २ चतन्यस्य । 
देशे! ४ अभिभूत्तरख सखकार्यकारिव्वं यदि स्माव्‌ । ५ मतिबन्धसतमयेपि । 
६ कार्यान्तरे मरदृत्तिः। ७ अावधानत्वं वा । ८ किच्च । ९ सुप्ोदमिति देषः । 
१० प्रयक्षेण । ११ अनुभवाबिनाभाविलं सरण यदिन सात्‌! १२ स्म्रृति। 
१३ अन्यः । १४ सुषुप्तावखायां यख ज्ञानसयाभावस्तसादेव शनात्‌ ! १५ ञानख । 
१६ ज्ञानाभावे परिच्छेदो यदि स्थात्‌। १७ च्ञानमन्तरेण प्रिच्छेदानुपपत्चियतः । 
१८ सन्ध्याकाठश्रातःकालः, तत्र भावि। 
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भावोऽवसतीयते; ननु तदशामाविज्ञानयोः खुचुषा्यवस्थाभा विज्ञानं 
नोपरव्धिरुक्षणप्रा्म्‌, तत्कथं ताभ्यां तदभावो ऽवीयेतं ? 
छन्व॑थाऽदणएस्यापि परटोकादेरभावोऽध्यक्चत पव स्यात्‌ । तथां 
च “्रमागेतरसामान्यस्थितेः [ ] इत्यार्चऽसङ्गतम्‌ । 


५ नापि पाश्वेस्थोन्यस्तजच तदभावं पतिपद्यते; कारणखभावव्या- 
पकायुपरव्येविरुडधविधेवां तदभावाविनाभाविनो लिङ्गस्यावानुप 
ङ्च्चेः ! न तज विज्ञानसखद्धवेपि लिज्ञाभावः समान इत्यभि 
धातव्यम्‌ ; सात्मनि खसंबिदितज्ञानाविनाभ(वित्वेनाऽवधारितय 
प्राणापानरारीसोष्णताकार विषादे स्ततव्सद्धावावेदिनो लिङ्गस्या 

१ ष धेः, जा्दरायासप्यन्यचेतोव्रत्तेस्तद्यतिरेकेणान्यतोऽ- 
अतीतेः। 


नयु द्विविधो प्राणादिः चेतन्यप्रभवो जाग्रदरायाम्‌ , प्राणा 
दिधरभवश्च खुषुप्रा्यवस्थायामिति । तैत चेतन्यप्रभवभ्राणादेजी. 
अदरायां चेतन्यायुमानं युक्तम्‌, न पुनः पाणादि््रणादेः। न 
१५ खलु गोपाटघटादौ धूमप्रभवधरूमाद्श्यचुमानं द्टम्‌, अभि. 
प्रभवधूमादेव तदशनात्‌; इव्यप्यसङ्गतम्‌; खषुभेतरावस्थयो 


क, 6 क 


प्राणादेर्विरोषाऽपरतीतेः । यथेव दि खंषुप्तः पीणिति तथेत- 
रोपि, अन्यथा "किमय सुप्तः किं वा जागरतिंः इति सन्देहो 


न स्यात्‌ । यदि चेते सुषुतस्य चेतन्यपरभवा न स्युः किन्तु धाणा- 
२० दिप्रमवाः; तदि जाग्रतः परवश्चनाभिप्रयेण खुषुप्तव्यज्ेनाव- 

स्थितस्य तादृशामेव तेषां मावोन स्यात्‌ । न ्यरेजोयमनो 

धूमः प्रयल्वशतेरपि घूमादर्न्यतो वा जायते धूमप्रभ॑वो बा्चेरिति। 

खदयन्ते च ते यादा एव खुषुप्तस्य तादृशा एवास्यापि । तज्रेते 

भिन्नकारणप्रभवाः । चैतन्येतरपभवांश्च प्राणादीन्‌ विवेच यन्ीतः 
३० रागेतरप्रभवव्यापारदीनपि विवेचयतु ।! तथा च 


“ससयगा अपि वीतरागवच्येष्ठन्ते बीतरागाश्च सरागवदिति 
बीतरागेतरविभागो निश्चेत॒मशक्यः !“ [ ] इति श्रुवते। 


१ ताद्धिः ! २ यथा धट उपरुन्धिलक्षणप्राप्तो भवति तदा पश्चादन्यत्र धरा- 
मावोऽवसीयते । ३ अनुपरुन्धिरक्षणप्राप्तख प्रल्यक्षाधभावः स्याच्दि । ४ प्रतिषेधाच्च 
कस्यच्िदितिपयेन्तम्‌। ५ भन्यपुरषैः । & आत्मावस्थायाम्‌ ॥ ७ उभयोर्मष्ये । 
< प्रभव । ९ पुरुषः । १० श्वापोच्छासं गृह्णति । २१ जीवति । १२ जायत्‌ । 
१३ उमयोः वासे विशेषश्चेत्‌ ! १४ यतः सादृदभे एव सन्देहः । अस्ति च सन्देहः 
२५ किच्च । १६ सुषुप्तसय यादृशः प्राणः । १७ घटादेः । १८ धूमः । १९ न 
जायते । २० प्राण । 


सू° २१२ ] सोश्च खरूपविचारः ३२५ 


धृमञ्चाेधूमाचोत्पयमानो यथा परतिपचस्तथा पाणादिष्यैत- 
न्यात्तदभावाच्चोत्पद्मानः खान्मनि पर चानेनं पद्येत न 
दाच््यते कचित्तदभावस्य निग्धेतुमदाक््यत्वादिन्युक्तम्‌ । धूमे च 
क्रिमय धुमोऽ्नः, धूमान्तराद्ा' इति सन्देहः चचरतस्यायिद्‌- 
रानेतसाभ्यां निचत्तते । प्राणदा तु “किमयमनन्तसरचतन्य- 
्रमवः; कर वा भूतमणचजन्मान्तरचतन्यप्रभमवःः इति सन्दे 
कृतो निवत्तत॒ पर्तन्यस्य व्ष्ुमदाक्यत्वात्‌ ततोस्य न 
निदशङ्क परप्रतिपादनाथ राखशध्रणयन युक्तम्‌ । सन्देदा्त 
तत्मणयन चवाकस्यप्यविखद्धम्‌, इत्ययुकतमुरम्‌-““अन्यधियो 
गततः [ ] इति । ९० 


खुपुप्ादौ चादयः पाणादिः कुतो जायताम्‌ ? जाग्रदिन्नानसह- 
कारिणोजाप्रत्प्राणादेरिति चेत्‌; नः एकस्माञ्या्रदिज्ञानादनन्त 
रभाव्रीपाणादिः काडान्तरभावि च पवोधज्ञानसिव्यस्यासम्भा- 
व्यमानत्वात्‌ । न द्येकस्मात्सामग्रीविरोपात्‌ कमभाविक्ार्यद्वय 
सम्भवो नाम, अन्यथा निव्यादप्यर्मात्मवत्कार्योत्पत्तिप्र सङ्गः ! २५ 
तथाच “"नाऽक्मात्रमिणो भावाः [ प्रमाणवा० १1५ ] इत्यस्य 
विरोधः । तस्मात्तत्काख्माविन एव ज्ञानात्‌ भ्राणादिप्रभवोऽभ्यु 
पगन्तव्यः 1 तत्कथं तञ्च ज्ञानाभावसिद्धिः ? 


खापञुखसंेदनं चाचं खुपरतीतम्‌-सखुखमहमस्वापम्‌' इत्यु ततर- 
कारु तत्परतीत्यन्यथानु पपत्तेः! न हयनयुभृते वस्तनि सरणं पल्यभि-२० 
ज्ञानं चोपपद्यते! न च तदा खापसुलनिरूपणामावात्ततसवेदना- 
भावः; तदहजातवाख्कस्य मुख यक्षिप्तस्तन्यजनितसुख सं वेदनेन 
व्यभिचारात्‌ । न खल्टं तत्तेन इद्‌सित्थम्‌' इति निरूप्यते । 


न च दुःखाभावार्सखशव्द्भयोगोऽज गोणः; अर्भावस्य प्रति- 
योगिमार्वान्तरखभावतया व्यवस्थितेः इत्यरख्मतिप्रसङ्घनं । 


यच्योक्तम्‌-अनेकान्तज्ञानस्य वाधकसद्धात्ेन मिश्यात्वोपप- 
तेने निःभ्रेयससाधकत्वम्‌ ; तद्प्युक्तिमात्रम्‌; तञ्ज्ञानस्यैवाचाधित- 





१ सागतेन ! २ इतरदभ्यदहौनम्‌। ३ जायदश्चायाम्‌ । ४ तथागत्य । 
५ किच्च { ६ मतस्य । ७ एकसात्कायद्यसम्मवश्चेत्‌ । ८ एकदहूरात्‌। ९ खाप- 
दशा। १० इपुप्तावयायाम्‌। १२ क्वि १२ उषुप्तावसथायाम्‌। १२ सुड- 
संवेदनं विना । १४ सुंषुप्रावखायाम्‌ ! २“ दुग्ध । १६ दुःखाभाव्रे सुखश्चब्दो 
न पारमाथिकञुखस्य वाचकं इति हेतोः १७ सुखमदमस्वापमिल्यस्िन्वावये । 
२८ ओप्रचारिकः । २९ दुःखस्य । २० दुःखलक्षणाद्धावादपरं सुखलक्षुणं भावा- 
न्तरम्‌ । २१ खवापावस्थायां क्ञानप्द्धावसाधनविस्तरेण । 

भन कृन्भा०् २८ 


३२६ परमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


तया सम्यक्त्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ नित्यानिदयत्वयोर्विधिप्रतिषेध- 
रूपत्वष्दभिन्ने धर्मिण्यभावः; इत्याद्यप्ययुक्तम्‌ ; प्रतीयमाने वस्तुनि 
विसोधासिद्धेः । न च येन रूपेण नितयत्वबिधिस्तेनैवानित्यत्व- 
बिधिः, येनैकत्र वियोघः स्यात्‌ऽ अनुच्त्त-व्याचचताकारतया निलया 

५ नित्यत्वविघेरभ्युपगमात्‌ । विभिन्नघमेनिमित्तयोख बिधिप्रति- 
पेचयोनँकत्र प्रतिषेधः अतिषरसङ्गात्‌ । न चायुचत्तव्यावत्ताका- 
रयोः सखामान्यविशेषरूपतयाऽऽव्यन्तिको सेदः; पर्बोत्तरकारभा- 
विखपयोयताद्‌ात्स्येनावस्थितस्यानुगताकारस्य बाद्याध्यात्मिकधा- 
थेषु भरलयक्ष्रतीतौ प्रतिमाखनादियैम्र प्रपञ्चयिष्यते । 


९० सखदेशादिषु सत्वं परदेरादिष्वसस्वं च वस्तुनो ऽभ्युपगम्यते 
एवेतरेतराभावात्‌; इव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; इतरेतराभार्वश 
घराद्‌येदे तद्धिनारे पटोस्पत्तिप्रसङ्गात्‌ पराभवस्य विनष्टत्वात्‌ । 
अथ घरद्धिन्नोऽसो; तर्हिं घरादीनामन्योन्यं भेदो न स्यात्‌। 
यथेव हि घटस्य घरामावाद्धिन्नत्वाद्‌ घटरूपता तथा पटादेरपि 

९५ स्यात्‌ । नाप्येषां परस्पराभिच्नानाममावेन मेद्‌; कन्तु शाक्यः 
भिच्राभिन्नसेदंकरणे तस्यकिञ्चित्करत्वपसङ्गात्‌ । नापि मेद्‌ 
व्यवहारः; खहेतुभ्योऽसराघारणतयोत्पन्नानां सकरूभावानां प्रयश्च 
परतिभाखनादेव सेदव्यवदार स्यापि प्रसिद्धेः । परतिक्षिप्तथतरेतरा- 
भावः प्रागेवेति कतं धरयासेन 1 


२० कायान्तरेषु चाऽकनचत्वं न पतिष्यते; इत्याद्यव्यसारम्‌; 
पकान्तपश्च कयैकारित्वयेचाःसम्भवात्‌ । 


यच्च सुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावक्तंते; तदिष्यते एव । अने. 
कान्तो हि देधा-क्रमानेकान्तः, अक्रमानेकान्तश्च । तञ कमने- 
कान्तापेक्षया य एव प्रागसुकूः सख प्वेदानीं मुक्तः संसारी 
२५ चेल्यबिरोधः । अनेर्कन्तेऽनेकान्ताभ्युपयमोप्यदूषे मेव; प्रमाण- 


~~~ 





१ अनेकान्तसिद्धो । २ एकसिन्‌ । ३ नित्यानिव्यात्मकतया । ४ वतः । 
५ अन्यथा । & कतह्वाकरतूत्वधमैयोरेकत्र धर्मिणि प्रतिपेधग्रसङ्गाव्‌ । ७ अनेकान्त- 
सिद्ध । ८ घटे परामावः पटे घटाभाव ईइतीनरेतरामावः। ९ कपाडेषु । १० षटे। 
१२१ घयभावाद्धि्रूपत्वाद्‌ घटरूपता । १२ वसः । २३ अभिन्नभेदकरणे पदां 
एव कृतो भवेद्‌ । भिन्रमेदक्रणे पदा्ैसाङ्ध्यम्‌ । १४ अभावङृतः । १५ इतरेतरा- 
वनिराकरणप्रयासेनालम्‌ । १६ बनेकान्त एवेति योसाविकान्तः ( सर्वथा ) सोऽे- 
कान्ते प्रतिषिध्यते । केन ? द्वितीयानेकान्तपदेन । कथम्‌ £ न विद्यते अनेकान्त 
वेति एकान्तो यखनेकरान्तसख तखाभ्युपगमः । १७ अनवद्ादिकम्‌ । 
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क ~ 
न्ब 


परिच्छेद्यस्यानेकथ मीध्यासितवस्तंस्ररूपानेकान्तस्य नयपरिच्छेदे 
कान्ताविनाभावित्वात्‌ | 

'अआस्मेकत्वज्ञानात्‌' इत्यादिम्रन्थस्त सिद्धसाध्यतया न समाः- 
धनमहेति । 

न च गणपुदपौन्तरविवेकदसैनं निःभयससाधनं घटते; प्रकप-५ 
य्यन्तावस्थायामण्यात्मनि दारारेण सदावस्थानान्मिथ्याक्रानवत्‌ । 

अशथ पफटद्धापमोगक्तो पात्तकर्सश्चयापेश् तच्छज्ञानं परनिःश्रय- 
सस्य साधनम्‌, तदनपेक्षं चाऽपरनिश्रेयसय्येत्युच्यतेः तदप्युकति- 
मारम्‌: फलोपमोगस्येपक्मिकानोपक्रमिकविकस्पानतिक्रमाच्‌ । 
तस्यापक्रमिकत्वे कुतस्तदुपक्मोऽन्यै्न तपोतिदायात्‌, इति १० 
तत्वज्ञानं तपोतिद्ायसदायमन्तथरूततत्वा् श्रद्धानं परनिःश्रयस 
कारणमिलयनिच्छतोध्यायातम्‌ । तस्यानापक्रमिकत्वे तु सदा 
सद्धावादपक्घः। | 

यञ्च सरूपे चेतन्यमाचरेऽवस्थानं मोक्ष इत्युक्तम्‌: तदयुक्तम्‌; 
चैतन्य विशये. ऽनन्तज्ञानादिखस्पेऽवस्थानस्य मोश्चत्वसाधनात्‌ ! १५ 
न हयनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽखरूपं स्ैज्ञत्वादिषिरोधात्‌ | परधा- 
नस्य सर्वज्ञत्वादिसवरूपं नान्मन इत्यसत्‌; तस्याचेतनत्वेनाकाशा- 
दिवत्तद्धिसोधात्‌ । ज्ञानादेरप्यचेतनत्वात्‌ पधानस्भ( भा )वत्वा- 
वियोधभश्चत्‌ $ ऊुतस्तदचेतनत्वसिद्धिः ? "अचेतना ज्ञानादय उत्प 
्तिमचस्वाद्‌ घरादिवत्‌' इत्यद्ुमानाचत्‌; नः हेतोर्खंभवेनानेकः- २० 
न्तात्‌ , तस्य चेतनत्वेप्युत्पत्तिमच्वात्‌। न चोत्पत्तिमेसवम सिद्धम्‌; 
परापेक्षत्वाद्रुद्यादिवत्‌ । परापेश्षोसो वुच्यध्यवरसयपेश्चत्वात्‌ 
““ुख्यध्यवसितभ्थ पुरुषथेतयते"ः [ ] इत्यभिघानाद्‌ । 


काराल्ययापदिण्श्चाय हेतुः; ज्ञानादीनां खसंबेदनभरदयश्चाचेतन- 
त्वप्रसिद्धरध्यक्षवाधितपक्षानन्तरं परयुक्तत्व।त्‌। चेतनसंसर्गत्तषां २५ 
चेतनत्वपरसिद्धिः; इत्यप्यचचिंताभिधानम्‌ $ शरीरादेरपि तत्पसि- 
दविरसङ्गात्‌ चेतनप्र(त्व)संस्गाविदोषात्‌ । शारीराद्यसम्भवी तेषां 





१ यक्षः । कथन्‌ { स चासावने गन्तश्च तस्य । २ प्रकृतिसच्त्रादियुगयोरमदटुम 
इत्युक्ते प्रकृ ठ्याद्या । ३ पुरुषविशेष । > भेदमावनाज्ञानम्‌ ¦ ५ विवेकदशनस्य । 
& असन्मते तु सम्यग्दद्यनादिके परमप्रकषैप्राप्तं चरीरेण सदाग्ययि न भवति 
अयोगिचरमसमये एव शछरीराभावलक्षणे तत्सद्धावाव्‌ । ७ जीन्मुक्तिः । ८ सका. 
मनिजेरा अकरामनिजरा चेति । ९ भेद । १० वर्जने। ११ यौगख। १२ फलोप- 
भोगश्वेति इत्वा । १३ सदा सुक्विप्रसङ्गः। १४ दद्यौनेन। १५ अनुभवस्य 
२६ अ्थेमतिनिम्बन । १७ निश्चितम्‌ । १८ आत्मा । १९ अनुभवति । 
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संसगेविरोषोस्तीति चेत्‌; स कोन्यो ऽन्यत्र कथञ्चित्तादालम्यात्‌ 
तंददष्रकृतकत्वंदेः शरी यद्ावपि भावात्‌ । ततो नाचेतन ज्ञानाः 
दयः खखंवेद्यत्वादचुभववत्‌ । खसंव्ेयास्ते परसंवेद्‌ नान्य॑थायुप- 
पत्तेरिति स्रसंवेद्नसिद्धिप्रस्तावे प्रतिपादितम्‌ । त॑था चालसः 
५खभावास्ते चेतनत्वादञुभववत्‌। खखमप्यात्मसखभाव एव मो्षेऽ- 
भिव्यञ्यमानत्वाद्‌ ज्ञानवत्‌ । अनात्मखर्भँवस्वे त्न तदभिव्यक्तिन 
स्याडइुःखवत्‌ । 
तथा सखुखात्मको मोश्चश्वेतना्समकत्े सत्यखिखदुःखविवेकत्म- 
कत्वात्‌ संहत सकठविकर्पध्यानावस्थावत्‌ । तथानन्तं तत्‌ 
१० आत्मखभावत्वे सत्यपेतप्रतिवन्धत्वात्‌ ज्ञानवदेव ¦ अपेतपति. 
चन्धत्वं तु मोहनीयादेः परतिचन्धकस्य कर्मणो ऽपायात्प्रसिद्धमेव। 
इति सिंदधमनन्तज्ञानादिचेतन्यविरेषेऽवस्थानं पुंसो मोश्च इति। 
नंच पुंस एवानन्तज्ञानादिखरूपलामलक्षणो मोक्ष इत्ययुक्तम्‌ ; 
खीणामप्यस्योपपत्तेः। तथाहि-अस्ति ख्ीणां मोक्षो ऽविकलक्रारण- 
९५त्वात्‌ पुदषवत्‌; तवसत्‌; हेतोर सिद्धेः, तथादि -मोक्षहेतुक्ञानादि- 
परमप्रकषंः; ख्रीषु नास्ति परमप्रकषेत्वात्‌ सक्तमप्रथ्वीगमनक्रारः 
णापुण्यपरमय्रकषवत्‌ । यदि नाम तत्र तत्कारणापुण्यपरमथपरकर्षा- 
भावो मोक्षदेतोः; परमधरकष।भावे किमायातम्‌? कार्यकारणव्या- 
प्यव्यापकमावाभावे हि तथोः कथमन्यस्याभावेऽन्यसीभावोऽतिष- 
२० सङ्गात्‌ इति चेत्‌; सत्यम्‌; अयं हि तावन्निर्धमोस्ति-ध॑देदस्य मोक्ष- 
हेतुपरमप्रकेषस्तद्धेदस्य तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्षत्िस्त्येव, यथा 
फुवेदस्य। न च चरमश्रीरेणं व्यभिचारः; पुवेद सामान्यापेक्षयोक्तेः। 


१ बिना। २ पुरुषादृष्टक्ृतः अन्यः संसगैविशेषो ज्ञानादिभिरात्मनोऽस्रील्युक्ते 
आह । ३ संप्तगेखय । 2 पटादि: परः । ५ ज्ञानस्य सखसंविदितत्वाभावे । £ चेत 
नत्निद्धितया ॥ ७ सुखख्य । ८ अखिष्टुःखविवेकास्मकत्वादिव्युक्ते षटेन ग्यभिवार- 
स्लत्परिदारा्थं चेतनात्मकत्वे सती्युक्तम्‌। ९ चेतनात्मकत्वादित्युच्यमाने खण्डय. 
माननरेण व्यभिचार स्तत्परिदारार्थमखिलदुः खविवेकात्मकत्वादित्युक्तम्‌ । १० आत्म 
स्वमावत्वादित्युच्यमाने दुःखेन व्यभिचारस्तत्परिदहारा्थमपेतप्रतिबन्धत्वादिल्युक्तम्‌ । 
११ अपेतप्रतिबन्पत्वादित्युच्यमाने प्रदीपेन व्यभिचारस्तत्परिदारा्थमात्मखभावत्वे 
सदीतयुक्तम्‌ । १२ रक्षणम्‌ । १३ भेत्पटः । १४ मोक्षहेतुश्चानादिपरममकर्वतत्ा- 
रणापुण्यपरमप्रक्षेयोः । १५ अकारणख्याग्यापक्रखय वा । १६ अकार्यस्याव्यापकख 
वा । १७ षटामवे वरैरोक्यामावो भवेत्‌ । १८ अविनाभावः । १९ पुंसि सप्म- 
पृथ्वीगमनकारणापुण्यप्रकर्षोलति मोक्षहेतुज्ञानादिपरममकर्षखात्‌ ! २० व्याप्यो हेतुः । 
२९१ साध्यो व्यापकः । २२ इति पुंसि अनयोग्यौप्यव्यापकमावः सिद्धः सन्‌ सषु 
ग्यापकामावे, व्याप्यामावं साधयलेवेति भावः । २३ आत्मना । 
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विपरीतस्तु नियमो न सम्भवययेवः नपुंसकवेदे तत्कारणापुण्य- 
परमप्रक्प सल्यप्यन्यस्यानमभ्युपगमानत्‌ पुंस्यभ्युपगमाच्च, अनित्य 
त्वस्य प्रयललानन्तरीयकन्वेतरत्वयन्‌ ! ततश्च सीवेदस्यापि यदि 
माश्रहेतुः परमपक्रषः स्यात्‌. तदा तदभ्युपगमादेवापरोप्यनि- 
श्ा<वद्धयमापद्यत, अन्यथा पुंस्यपि न स्पात्‌ । सिदध च पतिवन्यद- 
याभवेाप इविकोदयादिवदुक्तप्रकपयोर विनाभाव सीणां तत्का- 
रण्तपुष्यपरमपरक्पध्रतिपेधेन मोश्वहेतुप्रमप्रकपां निषिध्यते! 


न च नपुंसकस्य मोक्चहेतुपरमप्रकर्पास्ति तत्कारणापुण्य- 
परमग्रकयसद्धावात्‌ पुंवत्‌ । पुंसो वा नारस्यत एव नपुंसक्वत्‌ । 
तत्क्मरणाऽपुण्यपरमप्रकपा चा नपुंसके ` नास्त परमय्रकष- २० 
त्वात्‌ ख्रीवदित्यप्यनि्ापत्तिः उभयप्रसिद्धाद्धेतोरुभयप्रसिद्धस्यै 
निपेधेनो्भ॑योस्तुस्यत्वात्‌" इत्यभिधातव्यम्‌; उभयाभिप्रेतागसमेन 
चाधरनात्‌ । स्रीणां तु तत्कारणापुण्यपरमय्रक्प परम्युपगतेनव 
मोक्षदेतुपरमभरकपंणापाद्य तत्परतिपेदेन तद्धतुरेव पतिपिध्यत 
इत्यस्ति विद्धः । २५ 


यद्वा नोक्ताचुमाने तत्कारणापुण्यपरमप्रकपौमावाद्धेतो मा 
ठेतुपर्मधरकषः खरीपु निपिध्यते, अपि तु परमध्रकरषैत्वाद्‌ दण्ान्ते 
द ए्लाध्यव्यापस्क्ात्‌ । न चार्ज केन चिद्रयभिचारः; सम्बन्धिनः 
कस्य चेर्परमपकषस्यासम्भवात्‌ । मायापरमपकपस्तीति चेत्‌ःन 
स्रीणां मायावांहुल्यमाचस्येवागमे प्रसिद्धः 1 अन्यथा पुवत्सप्तम- २० 
प्रथिवीगमनाषङ्गः 1 “मायापरमप्रकर्पादन्यत्वे सति इति विशे- 


षणाद्धा न दोषः । तच्च ज्ञानादिपरमप्र कूपा मोक्षटेतुस्तचास्तीलै- 


~~~ ~ ~ 





 मोक्षदेदुपरमप्रकर्षो व्यापकः साध्यं तत्कारणःपुण्यपरनप्रकर्पो व्याप्यो 
हेतुरिति । २ अविनाभावः । ३ शब्दः प्रयलानन्वरीयकः अनित्यत्वादिल्यवानित्यत्वस्य 
न्याप्यरूपस्य हेतोर्यथा प्रयल्लानन्तरीयकत्वम्‌ । ४ नियमः सिद्धो यतः। ५ मोक्ष 
डेतुपरमप्रकर्सद्धावेपि अपरोऽनिष्टो मोपपचते चेव्‌। & तादात्म्वतदुतपत्तिरश्चणे 
दे । ७ मोक्षहेतुपरमपरकर्षसप्तमप्थ्वीयमनकारणापुण्यपरमप्रकर्षरक्षगयोः । ८ मोक्ष- 
हेतुपरमप्रकर्षः । ९ साध्यस्य । १० वादिपमतिवादिनोः। ११ सित्तपटमसिडस्य 
खीनिर्बाणस्यास्माभिः प्रतिषेधादसत्मरसिद्धस्य सितपटेन प्रतिषेधात्‌ इति तुल्यत्वम्‌ । 
१२ सितपरपक्षस्य । १३ प्रः सित्रपटः । १४ इति कर्थं तुव्यत्वसुमथोः १1 १५ 
म्रायुक्तस्य प्रिहारान्तरे यद्वाद्न्दः! १६ व्यापकाभावाद्‌ व्याप्याभावं न कुम 
इत्यर्थः । १७ यो यः प्रमम्रकर्षः सस खीषु नास्तीति! १८ सखीषु मोक्ुपरतिषेषे । 
१९ प्राचुयमातरं न तु परमप्रकर्षः। २० मायापरमप्रकर्षः शीष्वस्ि यदि 1 
२१ परमभरकरषत्वे ! २२ न्यभिचारखक्षणः । २३ परमप्रकर्षत्वादिदयक्रानुमामे । 
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सिद्धो हेतः! न खद ज्ञानादयो यथा पुरुषे धरङ्ृष्यमाणाः प्रमाणतः 
अतीयन्ते तथा खीष्बपि, अन्यथा नपुसके ते तथा स्युः, तथौ 
चास्याप्यपवगप्रसङ्ः। 
संयमस्तं तद्धेतुस्त्ाखम्भाव्य एवः; तथाहि-खीणां संयमो 
५न भोश्षष्ेतुः नियसेनदधिविरोषाहेतुत्वान्य॑थादपपत्तेः । यत्र हि 
संयमः सांसारिकरूढ्धीर्नीमप्यहेतुः तत्रासो कथं निःरोषकर्मैवि- 
प्रमोश्चरशक्षणमोश्चहेतः स्यात्‌ ? निथमेन च ख्रीणामेव ऋद्धिविशे- 
षटेतुः संयमो नेष्यते, न तु पुरुषाणाम्‌ । यदि हि नियमेन्‌ कुष्ि 
विरोषस्याजनकः संयमः कचिदन्यत्राविवादास्पदीभूते मोक्षहेतुः 
१० परसिच््ेत्‌ तदा तद्ठन्तावष्टम्मेनात्राप्यसो तथा प्रत्येतुं शाक्येतः 
नान्यथैतिप्र्सज्गात्‌। संयममातर तु सद्प्यासां न तद्धेतुः तियय 
हस्थादिसंयमचत्‌। 
सचेकसंयमत्वाच नासौ तद्धेतुग्रेदस्थसंयमवत्‌ । न चायम- 
सिद्धो हेतः; न हि खीणां निवेखरः संयमो टघ्रः प्रवचंनप्रति- 
१५पादितो वा । न च पवचनामाघैपि मोश्चुखाकाङ्खया तासां 
वखलत्यागो युक्तः; अह्त्प्रणीतागमोदङ्गनैन सिधथ्यात्वायाधना- 
प्रासः । यदि पुनरैणामचेटोसौ तद्धेतुः खीणां तु सचेखः, तर्हि 
कारणसेदान्सुक्तेरप्यनुषञ्येत मेदः स्गोदिवत्‌ । देरासंयमिनेश्ववं 
मुक्तिः धसज्यते 1 तथा च लिङ््दणमन्थकम्‌ । सचेलरसंयमश्च 
२० मुक्तिहेतुरिति कुतोऽवगतम्‌ १ खागमाच्त्‌ $ न; अस्यास्मान्‌ पलयाः 
गमाभासत्वाद्‌ भयतो यज्ञार्चुष्टानागमवत्‌ । 
खियो न मोष्चहेतुसंयमवलयः साधूनामवन्यत्वाद्‌ रदस्थवत्‌। 
न चाज्रंसिद्धो हेतुः; 
""वरिरसयदिकिखयाण अजाए यज दिकिखय साह । 
२५  अभिरश्नणव्ैगंमंसखणविणपण सो पुज्ो ॥" [ 
दस्यभिघानात्‌ । 
वाद्याभ्यन्तरपरिव्रहवच्वाच्च न तास्तद्लयस्तदत्‌ । न चायम 
सिद्धो हेतः; प्रलयक्चेणावगतो हि वद्लग्रहणादिबाह्यपरिग्रहोऽभ्य- 
१ अविक्करारणत्वादिति । २ सखीषु ज्ञानादयः प्हृष्यमाणाश्चत्तदि । ३ सीणां 
ओक्षदेदुसंयमो बिचते चेत्‌ । ४ तु पुनः । ५ सीणां मोक्षे तुसंयमो वियते चेत्तरि 1 
& ऋद्धीनाम्‌ । ७ ष्टान्तस्वमन्तरेण । ८ गृहसखस्यापि मोक्षः खय्‌ खर्सयमात्‌ । 
4 नि्ेलसंयमः । १० अदृषटलक्षणकारणमेदाचथा खगौदेः प्रथमदितीयादिभ्रकारेण 
मेदः । ११ सचेरूसंयमवत्ल्ीमुक्तिप्रकारेण । १२ निभ्रन्थतारक्षणम्‌ । २२ सित- 
वटस्य । १४ मदेश्वराय । १५ धनुमाने । १६ वर्षशत दीक्चितायाः आर्िकाया- ज्र 
दीक्षितः साधुः अभिगमनवन्दनानमस्कारेण विनयेन स पूज्यः । १७ सम्मुखगमन । 
१८ गुरुमक्तिपूर्वक । १९ नमस्कार । 
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न्तरं सहारीरानुरामादिपरिच्रदमनमापयति । न च शरीरोप्मणा 
वातकायिकादिजन्तृपघ्राननिवारणाथ खदारीसयसुरागाद्यभावेप्य- 
सावुपादीयते ददययभिधेयम्‌ : पुंसामाश्चेलक्यवतस्य िंखान्वाचुष- 
ान्‌। तथा चाद्‌ाद्यो मुक्तिमिःजस्तदुपदेष्टासे वान स्युः, किन्तु 
सवसा एव गरदस्था मुक्तिभाजो भवेयुः । न चाचेद्टकयं नेष्यते ५ 


भाचेखक्ृदस्सिय सेञःदररचयडक्िदिकस्मःः [ सीनकल्प- 
० ग० १९७८ | इत्यादेः पुख्पं परदे दद्रावेश्वसय [स्थिति 
कल्पस्य मध्ये तद्ुपदेरद्‌ । 


किञ्च, गरदीतेपि बद्धे जन्तूपघातस्तद्वस्थः, तेनानाच्रतपाणि- 
पादादिप्रदेरोष्मणा तद्धपध्रातस्य परिहचैमराक्तेः । वखस्य १० 
यूकालिक्षायनेकजन्त॒सम्मूच्छनाधिकरणत्वाच्च । तथाविधस्यापि 
स्वीकरणे मूद्धजाना दुखनादि क्रिया न स्यात्‌ । चस्राङुःञ्चनादेजात- 
वतेनाकााप्रदेरावसितजन्तृप पीडनाच्च व्यजनादिवातवत्‌ । 


किञ्च, एमनेकपाष्युप्ातनिवारणा्थमवि्दारोप्यण्ेयो वच्छ 
अदणवदविरोपात्‌ । धयद्वेन गच्छतो जन्तृपघ्रातेप्यर्दिसा निश्धे- १५ 
केपि समा । यथा च यज्ञानुष्ठानं पद्युहिखाङ्गत्वेनाःऽधेयस्क सत्वान्‌ 
त्याज्य तथा चखग्रदणमप्यवि शेषात्‌ । 

पतेन संयमोपकरणाथ तदिव्यपि निरस्तम्‌ । 

किञ्च, बाह्याभ्यन्तरपरिधरदपसित्यागः संयमः सच याचन 
सीवनपरक्षाखनश्णेषणनिक्षेपादानचोरहरणादिमनःसंक्ोभकारिणि २० 
चख गृहीते कथं स्यःत्‌ ? पर्युत संयमोपवातकमेव तन्‌ स्याद्वा 
द्याभ्यन्तरनेग्रन्थ्यप्रतिपन्थित्वात्‌ । 


व्दीरी तातिनिचरस्यथ वस्रादि यदि गृह्यते । 
कमिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादिरान्तये १॥ १॥ 
येन येन विना पीडा पुसां समुपजायते । २५ 


तत्तत्स्वेमुपादेय खावकांदि प्ख दिकम्‌ ॥ २॥ 


[1 


१ परेण । २ भाचेरक्यादेशिकञ्यय्याधरराजकीयपिण्डोक्षाकृतिकर्स बतरोपणयोग्यत्वं 
उ्येष्ठता प्रतिक्रमणं मासिकवासिता खितिकर्पो योगश्च वार्षिको दश्चमः{ ३ भतु- 
अक्षास्तंयमस्य । ४ यूकाच्नेकजन्तुसम्मृरनापिकरणत्वाविदेषात्‌ एषां निवारणार्थम्‌ । 
५ प्रसारणाच । ६ व्यश्चक । ७ जन्तूपधातपरिदहारार्थं वख्जसयोपादानप्रकारेण । 
< अगमनम्‌ । ९ वस्स्य जन्तूपघात्रसमर्थनपरेण अन्येन । १० विद्येषतः । 
११ विरोधित्वात्‌ । १२ ताम्बूलादिश्च । १२ वस्रमदणप्रकारेण । १४ गृष्यते । 
२५ यदि तर्हीति शोषः । १६ लावकः पश्थिविजेष" + परं मांसम्‌ । १७ उपादेयम्‌ । 


= --- ~~~ 





>© 
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वख्खण्डे गृहीतेपि विरक्तो यदि त्वतः । 
खीमात्रेपि तथा किन्न तव्याक्षपसमाधितः ॥ २॥ 
नापि तन्बीमनःस्लोभनिच्र॑स्यथ तद्ाटतम्‌। 
तद्वाल्छाऽहेतुकत्वेन तन्निषेधस्य सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 
चश्रुरुत्पारन पड्वन्धनं च प्रसज्यते । 
लोचनादिस्तदुत्पत्तो निमित्तत्वाविशेषतः ॥ ५॥ 
चरुचिचाङ्गना काचित्स॑यतं च तपखिनम्‌। 
यदीच्छति आाठ्‌बत्कि दोषस्तस्य मतो णाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीभत्स मलिनं साधुं दष्टा शावहारीरवत्‌ । 

अङ्गना नेव र स्यन्ते विरज्यन्ते तु ततः ॥ ७॥ 
खरीपरीषहभध्रैश्च वद्धरागेश्च विरहे । 

वस्रमादीयते यसत्सिदध ग्रन्थद्वयं रततः ॥ ८ ॥ 


न चेवं जन्तुरक्नगण्डीदिपतीकारा्थं पिच्छोषधादौ गृद्यमणे- 
प्ययं दोषः समानः; च्रिचतुरपिच्छग्रहणस्य जन्तुरश्ार्थत्वात्‌, 


१५५ रारीरे ममेदभ्भावाऽसूचकत्वाच्च, ओषधस्यापि प्रत्तिपश्नसाम- 


¢ 


ध्येस्य गण्डादेव्यौवत्तिदेतुत्वात्‌ नार्य॑ंविरोधित्वाच, वख तु 
विंष॑ययात्‌, परमनेत्रन्थ्य सि्यथ पिच्छस्याप्यप्रदणाच्चोपंधवत्‌ । 
पिण्डोषध्याद्यो हि सिद्धान्ता सरेणोद्रमादिदोषरदिता रल- 
्रयाराघधनहेतवो गृह्यमाणा न कस्यापि मोक्षहेतोः हन्तारः । नहि 


२० तद्भहणे रागादयो ऽन्तरङ्गा चहिरङ्गा वा खैभूषविष्दयो स्रन्था 


जायन्ते, अतस्ते मोक्हेतोरुपकत्तार एव । पिण्डय्रहणमन्तरेण 
द्यपूणेकारेपि बिपत्तेरापत्तेरात्मघातित्वं स्यात्‌, न तु बैखे। 
षष्ठाष्टमादिक्रमेण च मुसुश्चुभिः पिण्डोपि लयज्यते, न तु स्रीभिः 
कदाचिद्धख्यम्‌ 1 


१ रागादिसद्धावे सवयेव स्रीपरिय्ह इत्याक्षेपो वल्ञेपि समान इति समाधानम्‌ । 
एवं यदि वस्रमत्रि गरृटीवे न रागस्तरहिं खीपात्रपरिमरहेपि न रागः । २ खख । 
२ ओोघ्रादेश्च । ४ यथा ज्ञातसमानलवं वनितायाम्‌ । कुत पएत्तत्तस्य ? शच्छारहित* 
त्वान्त तपसिनः । ५ रारीरे। £ कारणात्‌ । ७ वख्ररागलक्षणबाद्याभ्यन्तरपरि- 
अहः । ८ तत श्त्ययं शब्दः छोकादी द्रषटव्यस्तेनायम्थः वल्स्वीकरणे अपरं प्रयोजनं 
नासि यत्तस्ततः । ९ वसखपरकारेण । १० गण्डो रोगविशेषः । ११ मृच्छ 
२२. नेभन्थ्य-। १२ जन्तुरक्षाथी मावान्ममेदम्मावसुचकतवाद्‌ गण्डाचन्यादृत्तिहेतुखाद्‌ 
नाभ्यविरोधित्वाचच । -१४ किन्न । २५ जषधादेयथाऽगदणम्‌। १६ सम्यग्दसै- 
नादे: । १७ अलद्भार-1 १८ मण्डन- १९ देरनैयलेन वस्लपरिधानादिलक्षणो 
वेषः ! २० अगृह्यमाणे आत्मधातित्वं खादिति शेषः । 
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अथ वस्रादन्यस्याखिट्स्य व्यागात्साकव्येनासां वाद्यं नैन- 
न्ध्यम्‌; तहिं खोभादन्यक्रपायव्यागादेवाचाद्यमपि स्यात्‌ । न 
च गृहीतेपि वसे मसेदनम्भावस्यामावत्तदवतिषएतेः वियोधात्‌- 
वुद्धिपूर्वक्ं हि दस्तेन पतितवख्माद्ाय प्ररिदधानोपि तन्मूच्छ- 
रहितः इति कश्चतनः थदधीत ? तन्वीमाश्छिप्यतेपि तद्रहितः 
त्वप्रसङ्गात्‌ ! ततो वखग्रदणे वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहधापतनय्रन्थ्यद्- 
यासस्भवाच्न सख्यणां मोक्षः । सदि वाह्यान्यन्तरक्लरणजन्यः 
कायत्वान्मापपाकादिवत्‌ \ तच्च चाद्यमभ्यन्तरं च कारणसाख्ि- 
वन्यम्‌ , तद माव कथं स स्यात्‌? इति रपर्हेतारसिद्धनादमानावत्‌ 
खीमुकक्त सिद्धिः १० 


नाप्यागमात्‌; तन्मुक्तिप्रतिपादकस्यास्याभावात्‌ । 
“पुत्रदं वेदता जे पुरिसा खव्रगसेदिमारूढा । 
ससोदयेण बि तद्या ञ्ाणुवङ्ुत्तायते दु सिज्छति॥ 
[ | 
इत्यादेरप्यागमस्य स्नीमुक्तग्रातिपादकलत्वाभावः ! स दि पुवे-१५ 
दोदयवत्‌ रोपवेदोदयेनापि पुंसामेवापवयोवेदक उमयच्रापि 
पुरुषाः दत्याभेसम्वन्धात्‌ ! उदयश्च भावस्यव च द्रव्यस्य । 


खीत्वा्न्यथाचुपपत्तश्चासा न मुक्तिः । आगमे एहि जघ्चन्येन 
सप्ताष्भिभ्वेः उत्कपण द्ितरर्ज(वस्य रल्लजयाराधकस्य मुक्तिरु्ता। 
यदा चास्य सम्यग्दरनारयाधकत्वम्‌ तत्पभ्रति सवासु खीप्रत्पत्ति- २० 
रेव न सम्भवतीति कथ स्रीमुक्तिसिद्धिः । 


नु चानादिमिथ्यादषिरपि जीवः पू्चैभवनिजीणादयुभक्मा 
प्रथमतरमेव रलत्रयमाराध्य भरतपुत्रादिवन्पुक्तिमाखादययतः 
सख्रीत्वेनो्पन्नस्यापि मुक्तिरविखुदधेति; तदप्ययुक्तम्‌ ; पुव निर्जणां 
खुभकर्मणः सखीवेदेनोत्पत्तेरसम्भवात्‌, तस्याप्यद्युभकर्मत्वेन २५ 
निजीणेत्वात्‌ । कथं चुनः सख्रीवेदस्याश्चभकर्मत्वमिति चेत्‌; 
सस्यग्द्‌रेनोपेतस्य तच्वेनोत्पत्तेरयोगात्‌ । 


तंतो नास्ति खीणां मोक्षः पुरुषादन्यत्वात्‌ नपुंसकवत्‌। अन्य- 
थाऽस्याप्यसो स्यात्‌ । न चेतद्धाच्यम्‌-नास्ति पुंसो मोक्षः स्रीतो 


१ तत्‌=रागादि । २ बाद्यमभ्यादिकमन्तरा शक्तिरेव यथान हतुः । ३ सितपरर 
भरयुक्तस्य अविकरुकारणत्वादिलस्य । ४ अनुभवन्तः । ५ नपुं कीवेदीदयेनापि । 
& ध्यानोप्युक्ः। ७ पुरुषाः । ८ समुक्तिसद्धवि सति । ९ दिग्यरूयादिषु ! 
२० अन्यथानुपपत्तिः सिद्धा यतः । १२१ स्रीणां मोक्षश्चेत्‌ । 
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न्यत्वात्‌ नपुंसकवत्‌; उभयवादिसखम्मतागमेन वाधितत्वात्‌, 
भवदागमस्य चासन्ध्रति अप्रमाणत्वात्‌ । 


था ख्रीणां मोको नास्ति उत्छृ्रष्यानफख्त्वात्‌ सक्तमपुथ्वी 
गमनवत्‌। अतोपि न तासां सुक्तिसिद्धिः । ततोऽनन्तचतुष्टय- 
८ स्वरूपटाभरक्षणो मोश्चः पुरुषस्यैवेति प्रश्चादक्षेः अतिपत्तव्यम्‌ । 


मुख्यं साव्यवहारिकं च गदितं भावुपदीपोपमम्‌ , 
प्रलयक्षं विशादस्रूपनियतं साकल्यवैकस्यतः। 

निर्वाधं निर॑तखहेत॒ज नितं मिथ्येर्वरेः कट्पितम्‌ , 
तद्धक्ष्मेति विचारचाखूधिषणेश्चेतस्यरं चिन्त्यताम्‌ ॥ १॥ 


१० इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते अमेयकमलमातण्डे परीक्षामुखारङ्यरे 
द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ २॥ 


१ पुरुषादन्यत्वादिखचुपानं न वक्तव्यमसदवागमेन बाधितस्वादिति सितपरेनोक्तं तं 
भ्रयाई सूरिः । २ अनेन पचेन परिच्छेदा्थमुपसं दरन्राद । ३ साममीविशेषेत्यादिक- 
मिन्दियानिनद्धियं च । ४ नेयायिकादिभिः । ५ कृतम्‌ । 


[ श्रीः! 
॥ अथ ततीयः परोक्षपरिच्छेदः ॥ 


~~~. -- 
अथेदानीं वरोश्चघ्रमाणस्वरूपनिरूपणाय- 


परोक्षसितरत्‌ ५११ 


इत्याह ¦ धतिपादितविदादसखरूपविज्ञानादचदन्यदःप्विदादसर्पं 
विज्ञानं तत्पसोक्षम्‌ } तथा च पयोगः-अविदादक्षानात्मक पसोक्षं 
पसरोक्त्वात्‌ । यन्नाऽविशद्ानात्मकं तच्च परोष्म्‌ यथा सुख्ये- ५ 
लस्प्रचयक्चम्‌ , परोक्षं चेदं वक्ष्यमाण विज्ञानम्‌ , तस्माद विदादज्ञा- 
नात्मक्रमिति । 


तचन्निसित्तपकस्पक्छदरानाय भरवयश्षेत्यादयाद -- 
पदयक्चादिनिमित्त स्प्रतिप्रयमिज्ञान- 
तकौनुमानागमभेदम्‌ ॥ २५ ९० 


पर्लयक्षादिनिसित्तं यस्य, स्थव्यादयो सेदा यस्य तथोक्तम्‌ । 
तच स्मरुतेस्तावत्संस्कारेदयादिना कास्णख्वरूपे निरूप्यति- 


संस्कारोद्रोधनिवन्धना तदिदाकारास्प्रतिः।॥३॥ 


संस्कारः साव्यवहारिकप्रलयक्षमेदो धारणा । तस्योद्ोर्धः 
भवोर्धः । ख निबन्धनं यस्याः तदित्याकारो यस्याः सा तथोक्ता 5. 
स्मरतिः! 

विनेयानां सखाववोधाथं दष्-न्तद्धारेण तच्खरूपं निमूपयति- 


यथा स देवदत्त इति ॥ ॥ 


यथेत्युदहरणप्रदराने । स देवदत्त इति । एवंपरकारं तच्छब्द 
परासु यद्विज्ञानं तत्सवं स्खतिरित्यव गन्तव्यम्‌ । न चासावधमाणं २० 
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२ स्रृतिप्रत्यभिक्चानत्तकीलुमानागमविन्चेषाः सखमाविनो धर्मिणः प्रसिद्धाः । त्तर 
परोक्षत्वं सामान्यरूपं वादिप्रतिवादिनोः भरसिद्धस्वमावः-तेन वस्तुनोऽनेकथमात्मक- 
त्वात्‌ । तत्र सितो द्वितीयोऽविदखदज्ञानार्मकोऽगप्रसिद्धः साध्यते इति विशेषं समाधिर्न 
( स्वभावसरभाविनोरभदात्‌ ) सामान्यस्वभावं च्रुवतां दोषामगवाव्‌ 4 २ कारण । 
३ मेद । ४ स्तिः परलक्षपूर्विंका । प्रत्यभिज्ञानं प्रलक्षसरणपूवेकम्‌ । तकं 
मदयक्षस्मरणप्रत्यभिज्ञानपूर्वकः । अनुमानं अल्यक्चसरणप्रत्यभिज्ञानतर्वपूर्वकम्‌ । जागम्स्तु 
-आावणाध्यक्षसङ्कतस्खतिपूर्वकः ।! ५ संस्कारस्य कारणमाचं देवदन्तदरनम्‌ । 
उद्धोधस्य कारणं पाश्चालं तत्सदृद्यतव्कायौदिददौनम्‌। ६ प्राकस्यम्‌ । 
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संवादकत्वात्‌ । यत्संवादकं तत्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, संवाद्िकि 
चच स्मुतिः, तस्मास्ममाणम्‌ । 


ननु कोयं स्तिशब्दवाच्योर्थः-ज्ञानमत्रम्‌ , अनुभूतार्थविषयं 
वा विज्ञानम्‌ ? प्रथमपक्षे प्रव्यक्चषदेरपि स्ख॒तिशब्द वाच्यत्वानु- 
५ पङ्घः । तथा च कस्य ष्ान्तता १ न खलु तदेव तस्येव द्न्तो 
भ॑वति द्वितीय पक्षेपि देवद्‌ तायुभूताथ यज्ञद त्तादिज्ञानस्य स्मस॒ति- 
रूपताप्रसङ्गः । अथ. धेनेव यदैव पूवैमजुभूतं बस्तु पुनः काला- 
न्तरे तस्येव तत्रैवोपजायमानं ज्ञानं स्मृति इत्युच्यते ननु 
"अनुभूते जायमानम्‌" इव्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदुभतरनः 
१० तत्कारे स्म्रतैरेवासरात्‌ । न चासती विषयीकत्तं शास्या । न 
चाविषयीक्ृता "तज्ोपजायते' इत्यधिगतिः । न चायुभवकालेऽ्थ- 
स्याजुभूतनास्ति, तद्‌ तस्याचुभूयमानस्वात्‌ , तथा च *अलुभूयमाने 
स्मरतिः" इति स्यात्‌। अथ (अचुभूते स्मरतिः" इव्येतर्स्मरतिरेव पति. 
पद्यते; न; अनयाऽतीताचुभवार्थयोरविषयीकरणे तथा पतीद्ययो- 
१५ गात्‌ । तद्धिषयीकरणे वा निखिढातीतबिषयीकरणश्रसङ्गोऽवि- 
रोधात्‌। यदि चाञुभूतता भरत्यश्चगभ्या स्यात्‌ ; तदा स्खतिरपि जानी- 
यात्‌ “अहमदभूते समुत्पन्ना इति अनुभवा सारित्वात्तस्याः। 
न चासौ प्रल्यश्चगम्येत्युक्तम्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; स्य॒ति- 
शब्दवाच्यार्थस्य प्रागेव प्ररूपितत्वात्‌ । "तदित्याकारायभूता्थ- 
२० विषया हि प्रतीतिः स्स्रतिः' इत्युच्यते । 
ननु चोक्तमुभूते स्खतिरिवयेतन्न स्म्रतिप्रतयक्चाभ्यां प्रतीयते; 
तदप्यपेशषलम्‌; मतिज्ञानपिश्चेणात्मना अचुभूयमा्ताऽचभूतार्थवि- 
षयतायाः स्पृतिध्रत्यक्षाकारयोश्चायुभवसमस्मवात्‌ चि्राकारप्रती- 
तिवत्‌ चि ज्ञानेन 1 यथा चाशक्यविचेचनत्वाद्‌ युगपञ्चिघ्ाका- 
२५ रतेकस्याविर्द्धा, तथा क्रमेणापि अवश्रहेहावायघारणास्मूलय 
दिचितवरसखभावता । न च परत्यक्षेणायचुभूयमानताुभवे तदेवाथैऽ- 
छुभूतताया अप्यजुभवोऽयुषज्यते; स्मृतिविरोषणापेक्षत्वात्तत् 
तल्मतीतेः, नीखाद्याकारविरोषणापेश्चया ज्ञाने चि्जप्रतिपत्तिवत्‌। 


न चायुभूतार्थविषयत्वे स्मतेष्रेहीतभ्राहितवेनाऽपामाण्यम्‌; 
लि (4 १3 
३० [प] रिच्छित्तिविशेप्रसम्भवात्‌ । नं खद्दं यथा त्यश्च विशदाकार- 


. १ सगतो. वक्ति । २ अनुपन्नत्वेन । ३ अनुभूतेऽथे । ४ अनुभवकाठेऽथ॑स्या- 
लुभूयमानसवे च । ५ अनुमवश्ार्थैश्च यतुमवाथों । अदीत च तावनुभवार्थो च । 
& अतीतेत्वस्य । ७ कत्ता । ८ प्रल्यक्षसरणयोः । ९ विज्ञानख । १० भादिनाः 
मलयभिक्चानादि । ११ पकसखात्मनोऽविरुदधा । १२ उत्तरकालमात्मनः । १३ तमेव 
ददैयति । 


सू० ३।४-५ ]] स्फृतिप्रामाण्यविचारः ३३७ 


तया वस्तुपरतिभासः तथेव स्मता न्न तस्या ( तस्य › वेदाद्यऽ- 
प्रतीतेः । पूनः पुनभावयतो वे्ादयघतीतिस्नु भावनाज्ञानम्‌, तच्च 
तद्रूपतया शान्तमेव स्प्रादिज्ञानवन । तथाप्यजुभरुतार्थविपयत्व- 
माज्रणास्याः य्मामाण्यानभ्युपगमे अन॒मानेनाधिगतेऽद्यो यल्यव्यक्चं 
तद््यप्रसाणं स्यान्‌ ¦! असत्यतीतथ प्रवत्तमानत्वात्तदपामाण्ये ५ 
पत्यश्चस्यापि नन्प तवर्थस्यापि तन्काटप्सखस्वान्‌ । तञ्जन्मा- 


देस्तज्रास्य प्रामाण्ये सरणे तदस्तु ! निराह्कतं चार्धलस्मयादि 
ज्ञानस्य पारोवेति कतं मयासेन | 

न चाविसखंवादकन्वं स्म्तेरसिद्धम्‌; खयं स्थापितनिक्षेपादो 
तद्भूदीताथं धराप्िप्रमार्णीन्तरपव्रत्तिटश्चणाविसंवाद प्रतीतेः । यच १० 
तु विसंवादः स! स्सत्याभासा परत्यक्षाभासवत्‌ । विसंवादकत्वे 
चास्याः कथमसुमानपचरत्तिः सम्वन्धस्यातोऽपरसिद्धेः? न च 
समस्बन्धस्म्रतिमन्तरेणाचुमानमुदेत्यतिप्रसङ्गात्‌ । 


किञ्च, सस्वन्धासावात्तस्याः बविसंवादकत्वम्‌, करिपितसम्च- 
र्धविपयत्वाद्वा, सतोप्यस्याऽनया विपयीकन्तम दाक्यत्वाद्धा २२५ 
मथमपक्षे कुतोऽयुमानपनच्रत्तिः १ अन्धथा यतः कुतथित्खम्बन्ध- 
रहितौदयत्र कचिदनुमानं स्यान्‌ । कलस्पितिसम्वबन्धविपयत्वेनास्याः 
विसंवादित्वे दद्यव्रःप्य्छन्वे प्रप्य विकःट्प्यकन्वे च पत्यक्चातुमान- 
योरविखंवाद्रो न स्यान्‌ 1 तःस्तम्बन्धस्य कल्पितत्वे च असुमान- 
मप्येवविधमेव स्यान्‌ । तथा च कथमतोऽभीण्तत्वससिद्धिः? अथ २० 
सन्नपि सम्वन्धोऽनया विपयीकन्तु न राक्यते, यन्तु विषयीक्रियते 


समान्य तस्याऽसत्वान्‌ स्मृतेविसंवादिन्वम्‌; तदनद्रसुमनेपि 
समानम्‌ । अध्यर्वसितंखलक्षणाव्यभिचारिन्वं स्म्रनचेपि | 





~~ -- ~------------------------ ~~~ 


१ वेद्रा्यमव नासि कुतः परिच्छित्तिविद्ठेषः इ्यभिप्रायं वक्ति वद्धः! > अव- 
आआहादिभेदेनानुमवतो नरस्य । ३ क्षणिकत्वात्‌! ४ भदिना ताद्रुप्यम्‌ । ° अर्थ- 
जन्मादिनिराकरणप्रयासेन । ६ प्रलयश्च । ७ विस्मृत्त्तम्बन्धस्यापि सनुमानोत्पत्ति- 
असन्गात्‌ । ८ दृष्टान्त्ताध्यस्ाधनयोः । ९ सम्बन्धाभाने अनुमानग्रवृत्तिष॑दि स्यात्‌ । 
० अर्थाटिङ्कस्थानीयात्‌ । ११ यदेव ट्ट जलस्लक्षृणं तदेव प्राप्तमिति । १२ अनु- 
मानलक्णो विकर्षः 1 चिकल्पस्य विषयो विकर्प्यो यो जलादि: । पूर्वं॑विक्रप्यः 
पश्चास्पराप्य इति । कथम्‌ १ विवाद्रापन्नो देश्यः प्रवृन्तस्य लानादिमान्‌ नरुलास्मस्प्रतिपन्न- 
देश्यवत्‌ । इति यदैवानुमितं खानादिकं तदेव प्राक्तनिवि। १३ च्छेतियुद्यसाग ! १२ सवं 
क्षणिकं सत्वादिति क्षणिकत्वसिद्धिः 1 १५ तादात्न्यतदुतपत्तिलक्षणः । १६ अन्या 
पोदः । १७ न्यायरूपमनुमानेन सखरक्षणं विद्यमानं न विषयीक्रियते ( यद्धिषयीक्रि 
यते ) सामान्यं तद्वियमानं न वतीति । १८ प्र्यषेण । १९ युत्त: । २० खल्षणं 
न व्यभिचरतीति न स्म्रतेश्वेति। २१ समानम्‌ । 

अ०्क्० माग २९ 
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किञ्च, लिङ्गलिङ्किखम्बन्धः सत्तामातरेणाचुमानभच्रत्तिहेतुः, 
तदर्छनात्‌, तर्खरणाद्धा ? तत्राद्यविकल्पे नालिकैरदीपायातस्य- 
प्रतिपन्ना्निधूमसस्बन्धस्यापि धूमद्रानादभ्चिप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
न चाविक्ञातः सम्बन्धोस्ति उपरम्भनिवन्धनत्वात्सद्यवहारस्य, 
५ अँन्यथातिर्भसज्ञत्‌। तददयैनमात्रेण तत्पचरत्तौ चाावस्थायां घति- 
पन्नाभ्िधूमसम्बन्धस्य पुनङ्दर्दशायां धूमदशेनादुिभतिपत्ति- 
सङ्गः, न चेवम्‌ । तत्स्॒तार्वस्त्येवेति चेत्‌; कथ नासो पमाणम्‌? 
को हि स्म्रतिपूचैकमलमानमभ्युपगम्य पुनस्तां निरक्योत्‌ ? अमु 
मानस्यापि निराकरणानुषङ्गात्‌ । न खल्धु कारणामवे कार्योत्पत्ति- 
१० नोमाऽतिध्रसंज्गात्‌ । 
संमारोपव्यवच्छेदकत्वाच्चास्याः पामाण्यमवुमानवत्‌ । नच 
स्मरृतिविषयभूते सम्बन्धादौ समारोपस्येवासम्भवात्‌ कस्य व्यव. 
च्छेद इवयभिघातव्यम्‌; संघम्ब॑दरछन्तामिवानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌। 
त स्म्रतिहेतुभूतं हि तत्‌, अन्धंथा हेतुरेव केवखोभिघीयेत। 
२५ ततस्तदंभिघानान्यथायुपपत्तस्तद्ि रयभूते सम्बन्धादो विस्ररण- 
संशयविपर्यासरस्षणः समारोपोस्तीदयवगम्यते । तन्निराकरणा- 
चास्याः प्रामाण्यमिति । 
अथेदानीं प्रत्यभिज्ञानस्य कारणसखरूपध्ररूपणा्थं ददने 
याह-- 


८५ | 1, 
२० दु शन-स्मरणकारणकं सङ्कखनं प्रलयभिज्ञानम्‌ । 
तदेवेदं तत्सहशं तदिक्षणं तस्प्रतियोगीदयादि ॥१ 
' द्शनस्ररणे कारणं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । सङ्कखनं विवक्षित- 
धंसयुक्तत्वेन प्रदं वमदीनं त्यभिज्ञानम्‌ । नच प्रल्यभिज्ञायाः पलय- 
छ्वप्रमाणस्वरूपत्वात्‌ परोक्षरूपतयाचांभिघानमयुक्तम्‌; तथाि- 
२५ परत्यक्षं परलयभिज्ञा अक्षान्वयव्यतिरेकानुबिधानात्‌ तदन्यप्रत्यक्ष- 


वत्‌1 न च स्मरणपूर्वैकत्वात्तस्याः परत्यक्चत्वाभावः; संत्सस्पयोगज- 
त्वेन स्मरणपश्चाद्धावित्वेप्यस्याः मरत्यक्चत्वावियेचात्‌ । उक्तं च- 


२ परपक्षप्रतिष्षेपं करोति सरिः। २ मदण। ३ अन्ञातस्यापि सच्वसिद्धिश्चत्‌। 
४ ईश्वरादेरपि सच्वसिद्धिप्रसङ्गात्‌। ५ विस्मृतसम्बन्धस्य। & अनुमानप्रव्रत्तिः 1 
७ गृदिष्डाभावे घरोत्पत्तिप्रसन्ञात्‌। ८ साध्यस्ताधनविषये । ९ स्मारोपाभावि इति 
रोषः । १० यत्सत्तत्सवं क्षणिकं यथा जलधरः । ११ सम्बन्धस्ग्रतिदेतुभूतो टृषन्तो 
यदि न स्यात्‌ । १२ एकत्वसादृदयादिरक्चण ! १३ पुनदणम्‌ । १४ मीमां प्तकः । 
२५ परोक्षप्रमाणे । १६ सततो विद्यमानस्यादन्द्रियेण सद संयोगः सन्निकर्षस्तसा- 
स्नातः सत्सम्प्रयोगजस्त्रस् मावस्नर्लं तेन । 


सू० ३।५-१० | प्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः ३३९ 


हि सरणतो यत्पाद तत्‌ प्रत्यक्षमितीददाम्‌ । 
वचनं राजकीयं चा लोकिकं वापि विद्यते॥ १॥ 
न चापि सरणात्पश्चादिन्दरियस्य मरवत्तंनम्‌ | 
वायते केन चिन्नापि तत्तद॑नीं धदव्यति ॥ २॥ 


तेनेन्द्रिया्थंसम्चन्धान्धायुध्व चापि यन्स्द्तेः। ५ 
विज्ञानं जायते सव प्रत्यक्षमिति गम्यताम्‌ 1३५ 
[ मी० श््े० सु० ४ च्छा० २२४-२२७ | 


अनेके काटावस्थासमन्वितं सामान्यं दव्यादिक च वस्त्वस्यःः 
परमेयमित्यपूवेप्रमेयसद्धावः! तदुक्तम्‌- 


“गृहीतमपि गोत्वादि स्यतिस्प्रषठ च यदयपि। १० 
तथापि व्यतिरेकेण पूर्ववो घात्प्रतीयते ॥ १॥ 


देदाकाखदिमेदेन तत्रास्त्यवसयेो मितेः 
यः पूवैमवगतोर्खःस न नाम धतीयते ॥ २। 
इद्रानीन्तनमस्तित्वं न हि पूवैधिया गतम्‌ 1?" 
[ मी° छो० सू छ ्छो० २३२-२३४ ] १५ 
तदप्यसमीचीनम्‌; प्रत्यभिज्ञाने ऽश्चान्वयव्यतिरेकालविधानस्या- 
सिद्धेः, अन्यथा भरथमव्यक्तिददनकाङैप्यस्योत्पतिः स्यात्‌ । 


चुनदंराने पूवैदश्चर्नाहित॑संस्कार्यवोधात्पन्नस्मरतिसहार्य मिन्द्रियं 
तनयति; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; प्र्यश्चस्य स्मृतिनिरपेक्त्वात्‌ । 
तत्सापेश्चत्वेऽपुवार्थसाक्चात्कारित्वाभावः स्पात्‌ । २० 


कि ककर, क 


देराकाङेत्यायप्ययुक्तमुक्तम्‌; यतो देशादिसेदेनाप्यध्यस्ं चश्चुः 
सम्वद्धमेवाथ पकाद्यत्प्रतीयत । न च पत्यभिज्ञा त पकाद्यति 
पुबात्तरविचन्तवत््यकत्वविपयत्वात्तस्याः । वंत्तमनश्चाय चश्चुः 
सम्बद्धः पसिद्धः। 


१ ज्ञानम्‌ {। २ सरणानन्तरमिच्द्रियम्थमहणाय न प्रवन्तते इत्युक्त आद । 
३ सरणोत्तरकारम्‌ 1 ४ दुष्टं मवति । ५ राजकीयं टाकिकं वचनं न बिंचते येन । 
सरणादिन्द्रियस्य प्रवत्तनं वा केनचिद्वा न विचायते येन । इन्द्रियं वा दुष्टं न भवति येन 
कारणेन । & भवयक्षसरणगृहीतयाहित्वात्म्रत्यभिशान म्र्यक्षमप्रमाणं स्यादिल्यारकाया- 
माह । ७ ति्यक्तामान्यम्‌ । ८ आदिना युणः । ९ भदेन ! १० सरण प्रलक्षरूपात्‌ । 
११ कथं पूर्ववोधाद्धदेन प्रतीयते श्युक्ते आद । १२ अवस्थाभेदेन । १३ प्रत्यभि- 
शानरक्चणप्रलक्षप्रमाणस्य । १४ प्रलयभिज्ञानलक्षणप्रयक्षस्य । १५ पूवादिपयायः । 
१६ आच । २७ यसः! १८ भासः! १९ यक्त: २० तप्तः । २१ कारस्तः। 
२२ यस्ः। २३ वसः! २४ सन्दिग्धाभेकार्तिकत्वे उद्धाविवे श््दं वाक्यं परिद्दारः । 


३४० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


यदप्युच्यते-सरंरतः पूरवदृष्टाथायुसन्धानादुत्पयमाना मतिश्चश्र 
सम्बद्धत्वे प्रत्यक्षमिति; तदप्यसारम्‌; न दीन्द्रियमतिः स्मरति 
बिपयपूर्वैरूपभ्राहिणी, तत्कथं सा तत्सन्धानमात्मसात्ुयौत्‌ ? 
चवै षसन्धानं हि तत्परतिभासनम्‌, तत्सम्भवे चेन्द्रियमते 
५ परोक्षार्थघ्राहित्वात्‌ परिस्फुटप्रतिभासता न स्यात्‌ । यदिच 
स्यतिषिषयखभावतयाः ददयमानोर्थः भरद्यक्ष प्रल्ययेरवगम्येत 
तर्हि स्प्रतिविपयः पूर्वैखभावो वत्तमानतया प्रतिभातीति विप॑- 
रीतख्यातिः खव पत्यक्चं स्यात्‌ । अव्यवचानेन प्रतिभासनरक्चषण- 
वेरायामावाचच न प्रत्यभिज्ञानं प्रव्यश्चम्‌ इत्यलमतिर्प॑सङ्गेन । 


१० तंच्य तदवेदं त त्सदृरां तद्धिखक्षणं तल्प्रतियो गीत्यादिग्रकारं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 तदेवोक्तपकारं पत्यभिज्ञानमुदादरणद्धारेणाखिल 
जनाववोचाथ स्पष्यति- 

यथा स एवायं देवदत्तः ॥ ६ ॥ 
गोसहश्ो गवयः ॥ ७ ॥ 

१९५ गोविखक्षणो महिषः ॥ < ॥ 

इद मस्मादुरम्‌ ॥ ९ ५ 
बक्षोयमिलादि ॥ १० ॥ 


नय स एवायमित्यादि पल्यभिन्नानं नेकं विज्ञानम्‌-"सः' इत्यु- 
देखस्य स्मरणत्वात्‌ “अयम्‌ इत्युद्धेखस्य चाध्यक्चत्वात्‌ । न चाभ्यां 
२० व्यतिरिक्त ज्ञानमस्ति यत्पलयाभिज्ञानरब्दाभिधेय स्यात्‌ । नाप्यन- 
योरेकयं पत्यश्चाचुमानयोरपि तत्सङ्गात्‌ । स्पष्ेतररूपतया तयो 
भदेऽजापि सोऽस्तु; तदसाम्प्रतम्‌; स्मरणग्रत्यक्चजन्यस्य पूवांत्त- 
रविवतेवच्यकद्रव्यविषयस्य सङ्कखनज्ञानस्येकस्य परलयभिज्ञानत्वेन 
सखुप्रतीतत्वात्‌ । न खल्ु स्मरणमेवातीतवत्तमानविवत्तेवर्तिंद्रवयं 
२५ सङ्कख्यितुमङं तस्यातीतविवत्तमाजगोचरत्वात्‌ । नापि दशनम्‌; 





१ पुरुषस्य 1 २ प्रतिभाक्तात्‌। ३ तर्कस्य प्र्क्षतापरिहाराथमाषह । ४ इन्द्रिय 
मतिः स्मृतिविषयरूपञ्मादिणी न भवति शन्द्रियमतित्वादिल्यसिन्नसुमाने सन्दिग्धानेका- 
न्त्कित्वे परिहारे इदं वाक्यम्‌ ! ५ दृदयमानाथाद्विपरी तस्ति बिषयो विपरीतख्याति; । 
६ इत्यापद्ते । ७ पूर्वसरणमुच्तरदशनं च व्यवधायकं अलभिन्ञानख । ८ प्र्भि- 
कानभेदलक्षणप्रलक्षप्रमाणख निराकरणविस्तरेण । ९ प्रव्यभिज्ञानमेदं दशयति । 
१० भ्रागुक्तरक्षणरक्षितमेव । ११ वेन सदृश इलयादि च । १२ अत्राह सौगतः 


स्‌2 ३।१० ] भरयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः ३४१ 


तस्य वतैमानमात्रपयोयविपधयत्वात्‌। तं दुभयसंस्कारजनितं कद्पना- 
जानं तत्सङ्कख्यतीति कर्पने तदैव परलयभिक्ञानं सिद्धम्‌ । 

पत्यभिक्ञानानभ्य॒षगमे च ध्यत्सत्तत्सवं क्षणिकम्‌" इत्याद्यलु- 
मानवेयश्यम्‌ } नच्छयक्न्वघतीतिनिरासा्थम्‌ न पुनः क्षणक्षयधसि- 
चयं तस्याच्यक्षसिद्धन्वेनाभ्युपममान्‌ 1 समायोपनिपेधाथ तत्‌; ५ 
इत्यप्यपेशर्म्‌ः सोयमिद्यक्स्वभ्रवीतिमन्तरेण समारोपस्याप्यसख- 
स्भवान्‌ । तदभ्युपगमे च (अयं सः इत्यध्यश्चस्सरणव्यतिरेकरेण 
नापरसेकलत्वज्ञानम्‌' ईव्यस्य विरोधः । न चाध्यक्चस्मर्णे एय समः 
रोपः; तेनानयोव्यचच्छेदेःऽजुमानस्याुत्पत्तिरेव स्यात्‌ तत्पूवेक- 
त्वात्तस्य } कथं चास्याः प्रतिक्षपेऽभ्यासेतरावस्थायां परदयक्षामा- १० 
नयोः प्रामाण्यप्रसिद्धिः ? प्तयभिज्ञाया अभावे हि “यदृष्ठं यच्चानु- 
मितं तदेव प्राप्तम्‌ इयेकत्वाध्यवसायामावेनानयोरविसंवादास- 
सम्भवान्‌ तथा च “ध्रमाणमविखंवादि ज्ञानम्‌" [ पमाणवा० ६ | 
इति धमाणलक्षणप्रणयनमयुक्तम्‌ । अन्यद्‌ दण्टमनुमितं वा धसं 
चा्न्यदिलयकत्वाध्यवसायामावेप्यविसंवादेः प्रामाण्ये चानयोरभ्यु- २५ 
पगस्यमाने मरीचिकाचक्रे जलज्ञानस्यापि तत्प्रसङ्गः । 

न चेवेव{दिनो नैरात्म्यभावनाभ्यासो युक्तः फलाभावात्‌ । नं 
चातमदण्टिनिद्ंत्तिः फम्‌; तस्या पएवासम्भवात्‌ । सोहम्‌" इत्य- 
स्तीति चेत्‌; नः स्रणप्रत्यश्चोद्ेखव्यतिरेकेण तदनभ्युपगमात्‌ । 
तथा च कुतस्तचचिमित्ता रागादयो यतः संसारः स्यात्‌? २० 


नु पूवोपरपयांययोरेकत्वभ्राहिणी प्रत्यभिज्ञा, तस्य चासम्भ- 
वात्‌ कथमियमविसंबादिनी यतः परमाणं स्यात्‌ ? पल्यक्षेण दहि 
तद्यद्ंपयोः प्रतीतिः खच्ारखनियतार्थविपयत्वात्तस्यः इत्यपि मनोर 
थसाच्म्‌ ; सर्वथा श्वगिकस्वस्वीत्रे निरकरिष्यमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्षे 
णाऽदर्यद्रूपतयार्थग्रतीतेश्चादभवात्‌ कथं विरसंवाद्कत्वं तस्याः १२५ 
ततः प्रमाणं प्रलयभिज्ञा खग्रहीताथ।विसंवादित्वात्‌ प्रव्यक्ादिवत्‌। 
नीखाद्यनेकाकाराक्रान्तं चेकंक्ञानमभ्युपगच्छतः “स एवायम्‌ 
इत्याकारदधयाक्रान्तेकल्ञाने को विद्धेषः ? 


१ तदुभयस्य कार्यैः संस्कारः सोगताभिप्रायेण वा सता तेन जनितम्‌ । २ म्रथम- 
मेव विदरारवः ( क्षणश्चयिनः ) परमाणवः म्र्यक्षेण निश्चीयन्ते इति वचनात्‌ । 
र अन्थस्य । ४ किञ्च । ५ अयौन्यभिचारित्वमविसंवादः ! & अ्रमाणे अविसंवादि. 
त्वादिति प्रसिदधहेतुभूतधर्मण प्रामाण्यमप्रसिद्धधर्मः साध्यते इति प्रामाण्याविसंवाद- 
यो्भेदः । ७ जलम्‌ । ८ अन्य॒ञ्नलमित्यथंः । ९ प्रल्यभिश्नानामावादिलेवंवादिनः । 
१० प्श्वादात्मदद्योनाभावः ! ११ कुतः। १२ नद्यद्भूप्योः। १३ चतुधैपरि- 
च्छेदे । १४ अन्वयरूपतया । १५ परस्पर तादात्म्येन । 


३४२ प्रतेयकमङमात्तेण्डे - [ ३. परोक्षपरि० 


नत ख प्वायमित्याकास्डयं किं परस्परायुप्रवेरोन प्रतिभासते 
अनवप्रवेशेन वा? प्रथमपक्ऽन्यतसाकारस्यव प्रतभासः स्यात्‌ । 
दितीययपश्चे ठ परस्परविविक्तप्रतिभासद्धयभ्रसङ्गः । अथ प्रतिभाः 
सद्धयमेकाधिकरण मित्युच्यते; न; एकाधिकरणत्वासिद्धेः । न खलु 
५ पतेश्चापसोक्चरूपो प्रतिभासावेकमधिकरणं विभ्रते संवैसंविदामे 
काधिकरणत्वप्रसङ्गात्‌ ! इत्यप्यसारम्‌; तद्‌कारयोः कंथञ्चित्पर- 
सुपायुप्रवेरोनारमाधिकरणतयात्मन्येवायुभवत्‌ । कथ चेववादि 
नधिज्ञानसिद्धिः 2 नीरादिपतिमासानां परस्परानुपधवेरे सवं 
घासेकरूपतादपङ्गात्‌ कुतशित्रतेकनीखाक्ारज्ञानवत्‌ ? तेषां तदन- 
१० नध्रवेरे भिन्नसखन्त(ननीलखादिप्रतिभासानामिवात्यन्तसेद सिद्धेनि- 
त्सं चिनताऽ्सम्भमवः । पकक्लानाधिकरणतया तेषां प्रलयश्चतः 
तीतेः प्रतिपादितदोषाभावे प्ररूतेप्यसो मा मूत्तत एव । 


अथोच्यते-“पूरवैमुत्तरं वा दशनमेकत्वेऽप्रचत्तं कथं सरणस 
हायमपि प्रयभिक्ञानमेक्छत्वे जनयेत्‌ 2 न खल्ध परिमरुस्मरणः 
१५ सहःयमपि वचश्चुगेन्े ज्ञानमुत्पादयतिः इति; तदप्युक्तिमात्रम्‌; 
तथां च तज्ञनफ़त्वस्यात्र परमाणत्रतिपन्नत्वात्‌ । न च पमाणप्रति- 
न्नं वस्तुखरूपं व्यीकविचारसखहसेणाप्यन्यथाकन्त॒ राय सहः 
कारिणां चादिन्वयराक्तित्वात्‌ । कथमन्यथाऽसवेज्ञज्ञानमभ्यास- 
रोपसदहाय सर्वज्ञज्ञानं जनयेत्‌ 2 एकत्वविषयत्व च दशन 
२० स्यापि, अन्यथ निर्विषयकत्वमेवास्य स्यादेकान्ताऽनिलयत्वस्य 
कद्‌चनाप्यप्रतीतेः । केवटे तेनैकत्वं परतिनियतवत्तंमानपया- 
याघारतयार्थस्य प्रतीयते, स्रणसहायप्रत्यक्चषजनितप्रत्यभिन्ञानेन 

तु सयमाणाजुभूयमानपयौयाधारतयेति विषः 


न च दूनपुनजोतनखकेरादिवत्सवेज निविषया भरत्यभिक्ञा; 

२५ शणक्षयैकान्तस्यातपर्म्भात्‌ । तदुपर्म्भे हि सा निविषया 
स्यात्‌ पएकचन्द्रोपटस्मे दविचन्द्पतीतिवत्‌ । द्युनपुनजातन 
खकेदादो च “स एवायं नखकेरादिः' इ्येकत्वपरामद्िप्रलयमभि- 
ज्ञानं (दूननखकेशादिसदशोय पुनजोतनखकेरादिः' इति सादः 
इयनिवन्धनप्रयभिज्ञानान्तरेण चाध्यमानत्वदषमाणं प्रसिद्धम्‌, 
३० न पुनः सादद्यपत्यवमार तचास्याऽबाध्यमानतया भरमाणत्व- 





१ उसयोमेध्ये । २ एकञ्चानस्य । इ भिन्न । ४ एकत्वहानिः स्यादिति दूषणम्‌ । 
५ एकज्ञान । ६ जनैः । ७ देवदत्तयज्चदन्तादि । ८ द्रव्यापेक्षया । ९ एकाभि- 
करणम्रतीतेः । १० प्रयक्षम्‌ । १२ पूर्वोत्तरनिवत्तेवस्येकत्वे । १२ द्नख। 
१ प्रयक्च । १४ अभावरूपत्वेन । १५ सदकारिणामचविन्यद्यक्तित्वं यदि न स्याद्‌ । 
१६ न केव्‌ प्र्भिक्ञानस्य । १७ दरोनमेकत्वनिषयं यदि न स्यात्‌ । 


सृ० २३।१० | ्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः २४३ 


प्रसिद्धः । न चैकनैकत्वपरामदिपत्यभिक्नानस्य मिथ्यान्वददाना- 
नस्वैजास्य पिध्यात्वरम्‌: पर्यक्षस्यापि सर्वत्र श्रान्तत्वायुपङ्गान्न 
किञिन्कुतथ्िन्करस्यचिन्परसिच्यन्‌ | तनो यथा शुद्ध शङ्क पीता- 
मसं परद्यक्चं तत्व शअं्धाभासप्रवयश्चान्तरेण वाध्यमानत्वादमरमा- 
णम्‌, न पुनः पीते कनक्ाद नधा प्रकनम्पीति। , 


कथ च प्रलयाभन्नानव्रस्मपप्चुमानपन्रत्तिः? येनचं हि पूवधरू- 
मोऽस्रदे्रस्तस्यव पुनः पूर्वघरूमसददाध्रूमदशनादधिप्रतिपत्तियुनतः 

रन्यस्यान्य्दशेनात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञानमन्तरेण “तेनेदं सदटदामः' 
दाते प्रतिपात्तरास्तः पूवेप्रत्यक्चणोत्त॑रस्य तत्प्रयक्षण च 
पूव स्याग्रदणान्‌, दयथ्रतिपत्तिनिवन्यनत्वादुभयसारद्यव्रतिपनेः २ 
सम्बन्चप्रतिपत्तिवत्‌ । नतः प्रत्यभिज्ञा पमाणमभ्युपगन्तव्या | 


+ 1 
& 


तद्‌पामाण्य टि गरहीनभ्राहिन्वात्‌, सर्णानन्नरभावित्यान्‌, 
ःव्द्‌ाकारधारिन्वाद्धा, वाध्यसानत्वाद्धा स्यान्‌? न नतावदाद्य- 
विकद्पो युक्तः न हि नदिपयभूनमेकं दव्यं स्मृतिधव्यक्चम्राद्य 
मित्युक्तम्‌ ¦ नददीनातीनवत्तमानविवत्ततादात्म्येनावस्िनद्र व्यस्य १५ 

थञ्चित्पुवार्थत्वेपि तद्विपयप्रल्यभिज्ञानस्य नाप्रामाण्यम्‌, लेङ्गि 
कदेरव्यप्रामाप्यप्रसङ्गान्‌ तस्यापि सवधवापुवरार्थन्वासिद्धे 
स्वन्धनत्राहिविज्ञनविपयसाभ्यादिसखामान्यान्‌ कथखिदभिन्नस्याच्- 
सेयस्य देद्ाकारूबिशिषएस्य तद्धिपयत्वात्‌ कथञ्िन्पृर्वार्थत्वसिद्धः। 
तन्न गृहीतग्रादित्वात्तजाप्रामाण्यम्‌ । २० 


नापि स्रणानन्तरभावित्वान्‌ : रूप्सरणानन्नरं स्ससद्धिपीते 
खमुन्पन्नरसज्ञानस्पाप्यघामाण्यश्रसङ्गात्‌ । नच दि र्पस्स्नः 
पू्चैकारमावित्वात्‌ समनन्नरकारणन्वं “वोघाद्राघरूपतःा | | 
इत्यभ्युपगमान्‌ । नं चात्र वोधरूप्रतया समनन्तरकार णत्वमरन्यज 
स्म्रतिरूपतयेल्यमिधातव्यम्‌; स्श्रतिरूप-वोधरूपयोस्तादत्म्ये २८ 
कचिद्धोधरूपतया तत्तस्य कचित्तु स्खछतिरूपतयेति व्यवस्थापयि 
तम्क्तः। कथं चेववादिनोऽयुमानं प्रमाणम्‌ ? तद्धि लिङ्लिङ्गि- 


~ ~ ~ ~~~ ~~~ नाम ० 











१ देवदतत्तादाविपि । २ किञच्चिद्स्तु। ३ प्रमाणात्‌ । ४ प्रतिपत्तः । ५ अप्र 
सिच्रेद्यतः } ६ एकत्वनिवन्धस्य सादृदयनिवन्धनस च । ७ देवेदत्तन । < यज्ञ 
दन्तस्य । ९ विपक्षलक्षणप्रस्तरदद्यीनात्‌ । १० वृद्धत्वादिपयायस्य ! ११ युवादि- 
प्यस्य । १२ संयोगादि। १३ दन्यापक्षया। १४ आदिना शछभ्दस्य । 
२५ त्क । १६ आदिना साधनम्‌! १७ अश्यादेः। १८ साज्निध्ये । १९ स्यृति- 
रूपता बोषरूपता चासि सरणक्ञानख्य । २० स्मरतां । ६१ सरणानन्तरभावितवान्न 
अमार्णं प्रयभिक्शा श्त्येवम्‌ ¦ 


३४४ परसेयकमकमातेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


खम्बन्धसमरणानन्तरमेबोपजायते, अन्यथा साधम्यदण्रान्तोप 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ 


रंव्दाक्षःरधारित्वं च पौरव प्रतिषिद्धम्‌ । 


वाध्यमानत्वं चासिद्धम्‌; न खलु परत्यक्षं तद्व(धकम्‌; 

५ तद्विषयप्रवुच्यऽसम्भवात्‌ । यद्धि यद्विषये न पवत्तेते न तज तख 
साधकं वाधक वा यथा रूपज्ञानस्य रसज्ञानम्‌, न परवत्ततेच 
प्रत्यभिज्ञानस्य विषये प्रव्यक्षमिति । नाप्यचुमानं तद्वाधकम्‌; 
प्रत्यसिज्ञानविषये तस्यप्यप्रवत्तेः, कचिदन॒मेयमा्रे पवत्ति 
पसिद्धेः । तस्य तद्विषये अचरत्तो वा स्वैथा वाघकत्वविरोघः। 

१० ततः परमाण प्रत्ययिह्ञा सकटवाधकरदहितत्वात्परयक्षादिवत्‌। 


पतेनेव "गोखदटशओो गवयः" इत्यादि साद इ्यनिवन्धनं प्रत्यभि 
ज्ञानं प्रमाणमावेदितं परतिप्तव्यम्‌, तस्यापि खविषये चाधवि 
चुरत्वस्य संवाद्कत्वस्य च प्रसिद्धेः । 


ननु सादकह्यस्याथभ्यो भिन्नाभिक्नादिविकल्पेर्विचार्यमाणस्यायो 
१५ गात्तद्विषयप्रत्यभिज्ञानस्य चाधविधुरत्वमविसंवाद्‌कत्वं चासि 
दम्‌; इत्यप्यास्तां तवत्‌, म्रत्यक्चादिप्रमाणविषयभूतत्वेनावाधि 
ततत्खरूपस्य सामान्यसिद्धिपक्रमे प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । न 
च तस्मिन्नेव सखपुत्रादौ 'तादृरोयम्‌ः इति भरत्यभिज्ञानं सादय 
नि वन्धनं "स एवायम्‌ इव्येकत्वनि वन्धनपत्यभिज्ञानेन चाध्य- 
२० मानमप्रमाणं प्रतिपाद्य खपुत्रादिना सदृशे पुरुषे ^तादरोयम्‌ 
इत्यपि पत्यभिज्ञानमपमाणं प्रतिपादयितुं युक्तम्‌; तस्यावाध्य 
मानत्वेन भमाणत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-ग्रलयभिक्ञानमलमानत्वेन प्रमाणसिष्यत णव; 
तथादहि-पुवोत्तंरार्थश्चणयोरनथन्तरभूतं साददयं तत्परद्यक्चाभ्यां 
२५ प्रतीयत एव । यस्तु तथा प्रतिपद्यमानोपि सादद्यव्यवहारे न 
करोति घट विविक्तभूतलपतिपत्तावपि धघटाभावव्यवहारंबत्‌, 
स श्रागुपङ्च्धार्थसंमानोयं तत्सखदशाकारोपलम्भांत्‌ः इत्युभय- 





१ शने। २ शछब्दद्वैतनिराकरणे । ₹ अभ्यादौ । ४ एकत्वनिवन्धनम्रलयभिज्ञान- 
भामाण्यस्म्थनय्न्येन । ५ देवदत्तन सदो यज्घदन्त इत्यादि च । & आदिना 
उमयद्महणम्‌ । ७ पुनः । ८ आदिनानुमानादि । ९ एकसिन्‌ । १० वौड- 
सिद्धन्तोयम्‌ ! २१ गोगवयलक्षणो पूर्वोत्तरकरालमाविप्रलक्षसम्बन्धितवेन पूर्वोत्तरा्थै- 
क्षणो । २२ यथा बटमावे न्यवहारं न करोति साङ्खयः श्लथैः ! १३ पूवैदृेन 
यज्दत्तादिना । १४ दृदयमानो देवदत्तादिः । १५ मयं दृदयमानो गवयो गोसदृक्चः 
गोप्तद्शाकारस्वाद्नोगवयप्रयश्तवे सति सादृदयम्यवदारात्‌ ।, १६ व्यक्तिद्वयगत-। 


सू० ३।१० {| प्रयभिज्ञानम्रामाण्यविचारः ३४५ 


गतसदशहाकारददानेन तथा व्यवहारं कायते, दद्यानुपरम्मोप- 
ददानेन धटराभावव्यवदारवत्‌ ; तदप्यसङ्तम्‌ ; श्राक्‌प्रतिपन्नधूम- 
सदटरोयं धूमः इत्यादिलिङ्गपरत्यभिल्राज्ञानंस्य टद्धि्क्त्वे तद्धिद्ध- 
परत्यभिज्ञाज्ञानस्यापि ठङ्किकन्वमिदयनवस्थापरसङ्गात्‌ । 


किञ्च, अथ साददयव्यवहारस्य सदद्याक्ारनिचन्धनत्वे सदट-५ 
सशाकारेपि कुनस्तक्यवहारसिद्धिः 2 अपरनदतसदरावर्मदशना- 
चेत्‌ ; अनवस्था । धर्मिसादद्यव्यवहारे चान्योन्याथ्चयः 1! तन्नयं 
सादृद्यथत्यभिज्ञा जिङ्गजाभ्युपगन्तव्या । 
नयु गोदर्यनादितसंस्कारस्य पुन्भवयदशंनाहवि सरणे सति 
अनेन समानः सः* इव्यवमाकारस्य ज्ञानस्योपमनरूपत्वान्न परत्य- १० 


भिज्ञानता 1 सादद्यविरिएठो हि विद्देषो वि्पविशिप्ं चा 
हद्यमुपमानस्येव पमेयम्‌ । उक्तं च- 


“"तस्मा्त्संयते तच्स्यात्सारद्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य साद्य वा तदैन्वि्तम्‌ ॥ १॥ 
परवयक्षणावयुद्धेपि सर दये गवि च स्मृते ! १५ 
विशिण्रस्यान्यर्तः सिद्धरुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥ 

[ मी० श्छो० उपमान ० श्छो° ३७-३८ | इति । 


तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ः एकत्वसादद्यप्रतीयोः सङ्कटर- 
ना(नोज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ 1 'स पएत्रायम्‌ 
इति टि यथोत्तरपयाोयस्य पूवेपयायेणक्ताध्रतीतिः पव्यभिज्ञा, २० 


तथा साद दयपरतीतिरपि “अनेन सदशः" ईत्यविद्ापात्‌ ! पूचात्तर- 
१ भत्र घटो नात्ति दृद्यस्वे सत्यनुपलन्धैरिति । २ इयं प्विश्पा पवंदृषट्िशपास- 
माना इति च । ३ लिङ्गरूप्रस्य । ४ अनुमानरूपत्वे अङ्गीक्रियमाणे । ५ तद्धतधमेख । 
£ पर्वतधूमः पू्वदष्टभूमसटरशस्तत्सदयाकारत्वास्सम्प्रतिपन्नपूमवत्‌ । तत्सटृ याकारतरेन 
समानं सदृद्चाकारत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नस्तट्क्ाकारवत्‌। ७ गोगत्रयलक्षणे । < गोगवयु 
सदृशे सदृदयाकारत्वदिवदत्तयशदत्तवत्‌। गोगवयाकारो सद्दो साद्रश्चाकारत्वात्‌ तद्यत्‌ । 
द्वितीयं आकारौ सादृश्लो सदशाकारत्वादित्यादि। ९ त्वादि। १० मीमांसकः । 
१२१ पश्चात्‌ ¡ १२ गोरक्षणो धर्मौ । १३ धर्मः १४ इदयमानात्‌। १५ गव- 
यात्‌ । १६ सयमाणम्‌। १७ वस्तु। १८ सयमागगवान्वित्तम्‌ 1 १९ उपमान- 
सखेवेत्यत्र यः एवकारस्तस्य संवादं ददैयति । २० गवयगवे । २२ प्ादृदयनिशिष्टस् 
गोस्तद्धिदिष्टस्य वा स्ाक्लादेः। २२ सरणप्रयक्षाभ्यास्‌। २३ सरणप्रलक्षास्यां 
सकाञ्चादन्यदुपमानं तततः । २४ म्रयभिङ्ा। २५ सङ्करनरूपत्रायाः । 


२४६ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


प्रत्ययवे्ेकत्वगोचरत्वात्तस्पाः मत्यभिज्ञानत्वे साददयभतीतावपि 
सत्स्यात्‌ ! न हि तत्ताभ्यां न परिच्छिदयते- 


"वस्तुत्वे सते चास्यव सम्बद्धस्य च चश्चुषा । 
दयोरेकच वा ष्टो प्रत्यश्चत्वं न वायते ॥ १॥ 
५ सामान्यचच्च सारदयमेकेकन समाप्यते । 
परतियोगिन्यदृष्ेपि तत्तसाद्परभ्यते ॥ २ ॥” 
[ मी० छो० उपमान० च्छो° ३७-३५ 


इत्यस्य विरोघःयचुषङ्त्‌ । यथा च पूर्वोत्तरपव्ययाभ्यां गवयग- 
वादिविशिष्मप्रतिपन्ने साददयमनेन प्रतीयते तथा पूर्वोत्तरपयौ 
१० यविशिश्रसेकरस्वं प्रत्ययिज्ञनेन । 
यदि च “दकस्वज्ञानमेव प्रत्यभिज्ञा साटदयनज्ञानं तूपमानम्‌ 
इत्यभ्युपगमः; तदहि वेखुश्चण्यज्ञानं किन्नाम अरमाण स्यात्‌? यथेव 
हि गोद्यनाहितसंस्कारस्य गवयदश्िनः (अनेन समानः सः 
इति पदिपत्तिस्तथा महिष्यादिद्‌ शिनः (अनेन विटश्चणः सः" 
१५ इति वैश्चण्यप्रतीतिरप्यस्ति ! सा च न प्रत्यभिज्ञोपमानयोरन्यः 
तरया तंदेकत्वसाददइयाविषयत्वात्‌, अतः भरमाणानतरं परमाण 
संख्यानियमविधातकृद्ध बेत्परस्यं । 


नयु साददयाभावो वेरक्चण्यम्‌ , तस्याभावप्रमाणविषयत्वन्न 
भरमाणसंख्यानियमवबिघातः; तरिं वेटक्चण्याभावः साददइयमिति 
२० स पवर दोषः । नन्वनेकस्यं समारनधर्मयोगः सादद्यम्‌, तत्कथं 
वेटश्चण्याभाव्मोँत्र स्यादिति चेत्‌; तरदं वेटक्षण्यमपि बिसदश- 
धं्मयोगः, तत्कथं साददयाभावमा्र स्यादिति समानम्‌ ? 


एतेन “गोरिव गवयः' इत्युपमानवाक्याहितसं स्कारस्य पुनर्वने 
गवयदद्यनात्‌ "अयं गवयराब्दवाच्यः' इति संज्ञासंज्ञिर्चम्बन्धप्रति- 





२ पूरवात्तरभ्रययवेचत्वाविज्ञेषात्‌ । २ अन्यथा । ३ उक्तमकारेण मीमांसकमन्था- 
पक्षया सादटरास्य वस्तुत्वं कथमिति प्रञ्े अवयवसामान्ययोगप्रकारेण वस्तुत्वम्‌ । 
४ गोगवयरक्षणयोविंशेषयोः । ५ गवये वा। £ प्रक्षे सति । ७ पक प्र्क्षत्वं 
कथं न वायते इत्युक्ते आह । < अन्थस्य। ९ एतावता अन्येन पएश्रल- 
अतीतिवत्साटृदयप्रलयमिज्ञानस्यापि पुरवोत्तरप्रत्ययतरचत्ता्ृदयगो चरत्वमस्तीति समथितम्‌ । 
१० अग्रतिपन्नं प्रतीयते । ११ प्रत्यभिज्ञानस्य उपमानस्य च } १२ वैलक्षण्यज्ञानं । 
१२ मीमांसकस्य । १४ वैक्षण्यामावलक्षणसाटृदयस्यामवभरमाणवेच्त्वाद्‌ उपमान- 
अमाणमावे सति । १५ गोगचयलक्षणाथैस्य । २६ गवय । १७ तुच्छाभावरूपरम्‌ । 
१८ अवयव । १९ मीमांसकं अत्युपमानसख प्रल्यभिज्ञानत्वस्रमथनपरेण अन्येन । 
२० उपमानस्य 4 २१ गवयङृब्दख । २२ गवयपिण्डस्य । 


सू° ३।१०।११ ] प्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचार ३४७ 


पत्तिखुपमानमिति नेयायिकमतमपि पत्युक्तम्‌ 1 यथेव द्यकदा घट- 
सुप्व्यवतः पुनस्तस्येव ददोने स एवायं घटः इति भरतिपत्तिः 
मत्यभिज्ञा, तथा "गोसददो गवयः इति सङ्कतकाटे गोसदद्ा- 
गवयाभिधानयोबीच्यवाचकसमस्बन्य प्रतिपद्य पुनमेवयदद्योनत्त- 
त्प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा किन्नेष्यत? न खलु पूवैमप्रतिप्चेऽपूवै- ५ 
दद्नार्स्परतियुक्ता, यतस्तथा थविपत्तिः स्यात्‌ । 


गोविटक्षणसदिष्यादिददनाचच -अये गवयो न भवतिः इति 
तत्सन्नासंज्ञिसम्बन्यप्रतिपेधपरति पत्तिश्च यद्युपमानम्‌-*ध्रसि्धं 


साघम्यात्सौभ्यसार्धनमुपमानम्‌'" [ न्यायस्‌० १।२।६ ] इति व्याह- 
न्येत । अथ प्रसिद्धार्थवे्घम्याद पीयते, ताह शधरसिद्धा्थवधस्याच्च १० 
सीध्यसाधनमुपमानम्‌' इत्युपख्यानं संत कत्तव्यम्‌ । 


किञ्च, धसिरद्धाथकत्वाल्साध्यसाधनमुपमनमिवयप्यम्युपगम्य- 
ताम्‌ । तथा च पल्यभिज्ञानस्य प्रयश्चन्तमोवो ऽयुक्तः ¦ 


तथा स्समीपवत्तिपासाद्ादिदद्नोपजनितसखस्क्रस्य तत्प 
तियोगिभूघरादयुपलटम्भात्‌ इदमस्मादसम्‌ः इति भरतिपत्तिः, १५ 
आमलकद शोनाहिद संस्कारस्य दिस्वादिदशनात्‌ ˆअतस्तत्सृकष्मम्‌ 
इति, हंखदशोनाविभूत संस्कारस्य तदि परीतार्थोपरम्भात्‌ “अतोयं 
ग्राद्यः" इदि च प्रतिपत्तिः क्रि नाम मन स्यात्‌ { 


तथा चुश्ायनभिज्ञो यद्‌ कथित्कञ्ित्पुच्छति कदो 
चृ्वादिरिति ? सतं प्रयाद-'शाखादिमान्तरक्ष एकद्ङ्खो गण्ड-२० 
को.ऽएटपाद्‌ः चारभः चारुसरख न्वितः सहः इत्यादि 1 तद्वाक्याहित- 
संस्कारः प्रष्ठा यद्‌ राखादिमतोयोन्‌ प्रतिपद्य "अयस उक्षा 
व्द वाच्यः इतव्यादेरूपतया तत्खज्ञासाज्ञसम्वन्ध प्रतिपद्यत तदा 
किं नाम तस्पमाणं स्यात्‌ 2 उपमानम्‌; इव्यसम्भाव्यम्‌; सर्वबो 
कथ्रकारपतिपेत्तों प्रसिद्धार्थसाघम्यासम्भवात्‌ । ततः प्रति- २५ 


२ ज्ानवतः। २ आरविकाद्‌ श्चात्वा। ३ वाच्यवाचकमम्बन्धे। ४ गवय । 
„ गोः 1 £ ज्ञातार्थ्नम्बन्धसराधम्य।त्‌ ।! ७ गवयस्य । ८ साध्यस्य अयं गवयस्चनब्द- 
वाच्य इति संज्ञासंङ्खि सम्बन्धस्य । ९ गवा । १० महिषस्य । १२१ साध्यत्ताधनसुप- 
मानम्‌ 1 १२ गोगचयटक्षणेन । १३ मदिषसय । १४ साध्यस्य अयं गवयद्यन्द वाच्य 
इति संश्षासंङिक्तम्वन्धस्य । २५ गणना । १६ तन्नास्यव भवदायं सते! ६७ पूत 
पयौयेण । १८ उत्तरप्यीयसख । १९ स एवायमिलादि । २० दूषणानतरससुचये । 
२१ कुब्ज ! २२ प्रमाणम्‌ ! २३ पएृच्छ्यमानपुरुवस्य ! २४ तेच ते संज्ञासंशिनश्व, 
वृक्ष इति संज्ञा, साखादिमान्‌ पदाः संदी ! २५ अयं वृ्शचन्दरवाच्य ईइलयादिकम्‌ । 
२६ इदमस्मादूरमिलादो च । 


३४८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नियतप्रमाणव्यवस्थामभ्युपगच्छता प्रतिपादितंप्रकारा यतीतिः 
भित्ते 
प्रत्यभिज्ञेवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


अथेदानीमूहस्योपम्मेल्यादिना कारणसखरूपे निरूपयति- . 
उपलम्भायुपरम्भनिमित्तं व्यातिज्ञानमूहः ॥११॥ 


५ उपटम्भाद्ुपटम्मो खाध्यसाघनयो्येथाक्षयोपशामं सज्ृत्‌ पुनः- 
पुनवौ दटतरे निश्ययानिर््चयो न भूयोददोनार्देसैने । तेनातीन्दि- 
यसाध्यसाघनयोरागमाचुमान निश्चयानिश्चयदहेतुकसस्वन्धवोध. 
स्यापि सङदान्नाव्यास्षिः । यथा “अस्त्यस्य पाणिनो धर्थविरोषो 
विशिण्सखखादिसद्धावान्यथादुपपत्तेः' इत्यादो, (आदित्यस्य गमः 

१० नराक्तिसम्वन्योऽस्ि गतिमस्वान्यथाञ्ुपपत्तः' इत्यादौ च ।ने 
खलु धर्मविशेषः भवचनाद्न्य॒तः ्रतिपनत शक्यः, नाप्यतोचुमाः 
नादन्यतः कुतशित्माणादादित्यस्य गमनदाक्तिसम्वन्धः साध्य- 
त्वाभिमतः, साधनं वा गतिम देरादेरान्तरपासिमच्वानुमा- 
नादन्यत इति । तो निमित्तं यस्य व्या्िज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । 

१५ व्यासिः साभ्यसाधनयोरविनाभावः, तस्य ज्ञानमूदः । 


न च वाखावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपन्न साध्यसाधन- 
खरूपस्य पुनवरद्धावस्थायां तद्धिस्छृतौ तत्खरूपोपरस्सेप्यविना- 
भावधरतिपत्तेर॑भावात्तयोस्तदहेतुत्वम्‌; संरणीदेरपि तद्धेतुत्वात्‌ । 
भूयो निश्चयानिश्चयौ हि सयेमाणप्रल्यभिन्ञायमानो तत्कारण- 

२० मिति स्मरणादेरपि तच्निमित्तत्वप्रसिद्धिः । मूकारणत्वेन 
तुपरम्भादेर॑नोपदेदाः, स्मरणादेस्तु पर्कैतत्वादेव तत्कारणत्व- 
परसिद्धेरयुपदेश् इत्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ । 


तच्च व्याप्िक्ञानं तथोपपस्यन्यथायुपपत्तिभ्यां प्रवत्तं इत्युपद- 
रोयति-इदमस्मिन्नित्यादि । 


१ प्रसिद्धाथन पूर्वप्रतिप्नेन प्रास्तादादिना शाखादिमान्दक्ष इत्यादिवाक्येन । 
२ तत्सदृशं तद्िखक्षणमिलयादिरूपा । ३ एकवारम्‌ । ४ अन्निरनुपरूम्भो मावान्तसयो- 
परम्मोऽनिश्चयः । ५ प्र्क्षेण साध्यसाधनयोः । & उपङम्भानुपलम्मो निश्वया- 
निश्चयो येन कारणेन । ७ तौ हेतू यस्य सम्बन्धवोधस्य । ८ भलयक्षपूवंकनिश्वया- 
निच्ययोः सङ्कहः अपिखचब्दात्‌ । ९ निश्चयानिश्वयहे तुकसम्बन्धवोधस्य सङ्खहः क 
श्तयुक्ते आह । १० अस्य प्राणिनोऽधसेविद्येषोस्ति दुःखादिसद्धावादिल्यादौ च। 
११ चन्द्रो गमनशक्तियुक्तो गतिमत्वादिलादो च ! १२ केवलमुपलम्भानुपरलम्भयो;। 
१३ साध्यसाधनयोः ! १४ आदिना प्रयभिश्चानम्‌ । १५ अनुपरम्मस्य च। 
१६ सूत्रे । १७ प्रस्तुतत्वात्‌ । 


सु० ३।१२-१३ ] तकेम्रूपविचारः ३४९ 


इदमस्िन्‌ सलेव भवति असति तु 
न भवदवेति \ १२ ॥ 


ददं साधनन्वेनाभिपरेतं वस्तु, अक्िन्साध्यत्वेनाभिमेते' वस्तुनि 
सदेव सम्भवतीति तथोपपत्तिः । अन्यथा साध्यमन्तस्णन 
मवव्यदेव्यन्यशथ्ाचुपपत्तिः ) चाद्ाच्द्‌ उभयप्रकार्चकः। ् 

तवेवोभयधक्रारः सखपसिद्धव्यक्तिनिषतया खखाववोध्वाश् 
पददरायति- 


र ५ भ म (0 
यथाज्नाकव चूमस्तद भवि च भवदयत्रत् च ॥१२॥ 


नजु चास्याऽप्रमाणत्वात्कि कारणसखरूपनिरूपणपयासेनः इत्य- 
प्यखास्प्रतम्‌ ; यतोस्याप्रामाण्ये गहीनग्राहित्वात्‌, विसंवादि-१० 
त्वाद्वा स्यात्‌, प्रमाणविर्पयपरिदोधक्स्वाद्वा ? परथमपशक्च साध्य- 
साधनयोः साकल्येन व्या्िः प्रत्यक्षात्‌ यतीयते, अयमानादा 2 
न तावल्पव्यक्षान्‌; तस्य सन्निदितमाजगोचरतया देदादिषि- 
प्रक्ृष्ारोपःथाटम्बनन्वादुपपत्तेः, तवास्य वैदायासम्भवाच् । न 
खलु सच्वानिल्यत्वादयोऽभिध्रमादयो वा सव मावाः सन्निघान- १५ 
वत्‌ प्रत्यक्ने विंलद्तया परतिभन्ति, प्राणिमाचस्य सर्वक्नतापत्तेरनु- 
मानानर्थक्यप्रसङ्गाच्च ¦ अविचारकंतया चाध्य "यावान्‌ कथि 
द्मः स सर्वापि देरान्तरे काटान्तरे चाध्चिजन्माऽन्यजन्मा वा 
न भवति इवयेतावतो व्यापारान्‌ कक्तुमसमर्थम्‌ ! पुरोव्यव- 
स्थिताथंषु पव्यक्षतो व्यासिं धतिपद्यमानः सर्वोपसंहारेण पत्ति- २० 
पदयते; इदयप्यस्ुन्दरम्‌ ; अदिर्धये सर्वापश्ंहारायोगात्‌ । 

पत्यक्षपृष्ठभाचिनो विक्रस्पस्यापि तद्विपयमात्राध्यवसायत्वात्‌ 
सर्वोपसंहारेण व्यािग्राहकत्वाभावः, तथौ चानिशितथतिचन्ध- 
कत्वादेशान्त रादौ सधनं साध्यं न गमयेत्‌। 

ननु कायं घूमो हतमुजः की्यधमाचुचरत्तितो विशिष्यल्यक्चा-२-५ 
यपरम्भाभ्यां निशितः, स देङान्तरादौ तदमावेपि भ्वस्तत्कार्य- 





१ उद्धेखोयम्‌ । २ तथोपपत्यन्यथानुपपन्तिरूप। । ३ अनुमान ! ४ अनिपरय- 
रूपत्वात्तकेस्याप्रामाण्यनिव्यमिप्राये स््याइ । ५ क्षणिकत्व । ३ अन्येति देषः { 
७ निर्विकल्पकस्य परामद्च्यूनयतस्वात्‌। ८ न विद्यते विचारः याचान्कश्िद्धुमः से 
सर्वोप्यञचेरेव कार्य नार्थान्तरस्यति । ९ जनः! १० प्रयक्षस्य । २२१ प्र्क्षतः 
सर्वापसंदारे व्याप्तियदणामव्रे च । १२ क्त! १३ अद्धेः। १४ केर्यख धर्मः 
कारणे सति भवनलक्षणस्तदईमावे अभवनलक्षुणः । 

प्र° क०्मा० ३० 


३५० प्रमेयकमख्माचतेण्डे [ ३. परोक्चपरि० 


तातेवातिवेत्तत, इत्याद्ध॑सिकोऽभिनिदत्तो न कंचिदपि निव- 
तैत, नाप्यवदयतया तत्सद्धवे एव स्यादिति, अहेतोः खरवि- 
षाणवत्तस्यासत्वात्‌ कचिदप्युपर्स्मो न स्यात्‌, सर्वच सर्वदा 
स्वाकारेण वोपटम्भः स्यात्‌ । खंभावश्च ततंदतोर्थस्याभावेपि 
५यदि स्यत्तदा्थंस्य निःखभावचस्तरं खम्‌ावस्य वाऽसत्वं स्यात्‌, 
तत्सखभावतया चास्य कद्‌ाचिद्प्युपटम्भो न स्यात्‌ । उक्त्च- 


“कार्यं धूमो इतमुजः कायधमायच्रत्तितः। 
सम्भवंस्तदभवेपि हेतुमत्तां विलङ्कयेत्‌ ॥* 
[ पमाणवा० १।३५ ] 


९० ^सखभावेप्यविनाभाव्रो भावमाचायुवन्विनि । 
९ « १८ ०5. 2 93. 99 
तदभावे खय भावस्यामावः स्यादसेदतः॥ 
 परमाणवा० १।४० | इति | 


व्यासिप्रतिपत्तावपि तन्निश्चयकालोपर्ब्धेनेव व्यापकेन 
व्याप्यस्य व्यादिः स्यात्‌ तस्येव वधा निश्चयात्‌, न तदरास्य । 
१५ तदस्यापि साध्यव्याप्तत्वम्रहणे तद्धाहिणो विकस्पस्याभहीत- 
्राहित्वं कथं न स्यात्‌ ? यत्तु परयक्षेण कंचित्परदेरो साध्यव्यात्त- 
त्वेन प्रतिर्चन्नं ततस्तस्थाञमाने विदोषतो च्टाुमानं स्यात्‌, 
अन्यदेशादिस्थसष्येनास्याव्यासेः । 


पारिरोः =3 क ८241 तिरसि | कन्व 
यात्तादशेन व्यापकेनान्यज तादृशस्य व्याक्िसिद्धिश्येत्‌, 
२० नयं किमिदं पारिलचेष्यम्‌-परतयक्चम्‌, अदुमानं वा ? न तावत्प्रलय- 
श्रम्‌, देरान्तर्स्थस्याचुमेयस्य प्रद्यक्षेणापभरतिपत्तेः, अन्यथानु- 
मानानर्थक्याुषङ््‌ः । नाप्यसुमानम्‌ ; तजराप्ययमानान्तरेण व्याि- 
प्रतिपत्तावनवस्थाप्रसङ्गात्‌ , तेनेव तत्पर तिपत्तावन्योन्याश्नयः। 


१२ अतिक्रमेत्‌ । २ अकारणक्रः। ३ भूषरप्रदेद्े । ४ सन्त्वलक्षणहेतुत्यंप्यः । 
५ सखरक्षणो हेतुष्य\प्यः । & अनित्यत्वरक्षणस साध्यस्य व्यापकस्य । ७ अनुया- 
यिनि। ८ इति स्थितिः ९ स्वमवद्य भावस्यवा। १० स्वभावख अर्थस्य वा। 
११ साध्यसाधनयोः । १२ स्वातञ्येणनवस्थःनाभावात्सछमावस्य । १३ अविशेषादि- 
स्यथः 1 १४ व्याह्ठिनिश्चयकालोपलन्धस्य व्याप्यस्य साधनसख । १२५ साध्येन व्याप्तत- 
भकारेण । १६ पूर्वदृषटभूमसड्रस्य धूमस्य न तथा निश्चयः । १७ पू्वदृष्टसदृशस्यापि 
भूमख ॥ १८ सादृदयमगरहीतम्‌ 1 १९ महानये । २० साधनम्‌ । २१ साध्य | 
२२ विदयेषतः खदिरादिरूपत्तया दृष्टस मदानसादौ यादृद्याभचिः अतिपन्नस्तस्य भूभराद) 
खनुमानख । २३ मदहानसस्या्निसदृश्ेन 1 २४ भूषरनितम्बादो २५ भयं धूमो्चिना 
व्याप्तो धूमत्वान्मदानक्षधूमवदिति । 


सु° ३।१३ | तकंसवरूपविचारः ३५१ 


एतेन साभ्यसाधनयोः साकल्येनाचुमानाच्यासिप्र तिपत्तेस्तकः 
स्याप्रामाण्यमिति त्युक्तम्‌ । तन्न प्रत्यक्चायमानयोः साकल्येन 
व्याप्तिप्रतिपत्तो सामथ्यंम्‌ | 

थासदादिधलयक्स्य व्यास्निप्रतिपत्तावसमथ्यंपि योभिप्रलय- 

श्चस्य तत्‌ स्यात्‌: इव्यप्यसत्‌; तस्याप्यविचारकतया तावतो ५ 
व्यापाणन्‌ कन्तमसमर्थत्वाविदरेपात्‌ 1 कुतश्चास्योत्पत्तिः-विकद्प- 
माचाभ्यासात्‌, अचनानास्यासाद्ध ? परथमपश्च कामद्योकादिङ्ञान- 
वत्तस्याप्रामणएण्य््र॑सङ्खः ! द्वितीयपक्षेष्यन्योन्याश्चयः-व्यात्तिविपये 

योगियत्यक्े सलयचमानम्‌, तसिश्च सति तद्भ्यासाद्योभि 
प्रलक्षमिति। अस्तु वा योमिप्रयक्षम्‌; तथापि-तत्प्रतिपत्राधण्च्‌- १० 
चमानवेयथ्येम्‌ । साभ्यसाधनविरोपेषु स्पण्ं प्रतिभातेष्वपि 
अनुमाने सर्वैजीच॒मानाच॒ङ्गात्‌ सखरूपस्याप्यध्यश्चतोऽप्र्सि 


पराध तस्याचुमानमिति चेत्‌; तद योगि पर्थायुमानेन 
गहीतव्या्िकम्‌, अगहीतव्या्िकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ 2 गरहीत- 
व्यासिकं चेत्‌; कृतस्तेन गदीता व्यासिः १ न तावत्लसंवेदनेन्द्रिय- १५ 
मनोविज्ञानेः; तेषां तद्‌ विषयत्वात्‌ । योगिप्रद्यश्चेण व्या्ि्रति- 
पत्तावमानवयधथ्यसिन्युक्तम्‌ । अगरदीतव्यासिकस्य च परतिपाद्‌- 
नापपत्तिरतिपसङ्गात्‌ । 

मानसम्रलयश्चाच्यातिप्रतिपत्तिरिव्यन्ये; तेप्यतच्वज्ञाः; पव्यक्षस्ये- 
न्द्रिया्थसच्निकपथभवस्वाम्युपगमात्‌ ¦! अणुखभावमनसो युस-२० 
पद शओेषाथस्तत्सम्बन्धस्य च प्रागेव पतिविदहितत्वात्‌ कथं तत्प्रलय- 
येनापि व्यािप्रतिपत्तिः { 

नयु साध्यसाधनंधर्मयोः कचिद्यक्तिविरेये पदयक्त पव 
सम्बन्धप्रतिपक्तिः; इव्यप्ययु क्तम्‌; साकस्येन तत्पतिप्यमावाल- 
षङ्गात्‌ । साध्य च किमाश्चसामान्यम्‌, अच्िविशेपंः, अ्िसामान्य-२५. 
विशेपो वा? न तावद्धिसखामान्यम्‌; तंदयुमाने सिद्धसाघ्य्ती- 
पत्तः, बविरोधंतो.ऽसिद्धेञ्यं ? नाप्यभिविशेषः; तस्यानन्वयात्‌ । 


१ अनुमानेन व्यार्चियदणेऽनवस्थेतरेतराभयत्वनिरूपणपरेण अन्येन । २ तद्वा 
दिलददरखापरामाण्यमिल्यत्रासौ यो विकत्पः । ३ निर्विकल्पकेन । 2 विकल्पसया- 
म्रमाणत््ेनाऽङ्गीकरणात्‌ 1 ५ उत्पन्ने । & सस्रूपादौ । ७ भूमवनवादईतोत्थित्तमपि 
नर प्रतिपादयेत्‌ ! ८ यौगाः 1 ९ तेरेव । १० अणुपरिमाणं मनः। १९१ एव 
धर्मो । १२ अश्चित्वन्तामान्य्‌ । १३ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र॒ खदिराश्चिरिति । 
१४ सत्वस्य । १५ साधनवैय््यमिति भावः । १६ तत्राविवाद्राद्याक्षियदहणकाठे 


एवा भरसिद्धेः । कथमन्यथा ्ताध्यत्ताधनयो व्यप्तिनिर्पतिः स्मात्‌ १। १७ देञ्चादिना 
१८ अ्चित्व् । 


३५२ प्रमेयकमट्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अथिसामान्यविश्चेषस्य साध्यत्वे तेन धूमस्य सम्वन्धः कथं सकल. 
देराकारव्याघ्याध्यश्चतः सि्यत्‌ 2 तथा तत्सम्बन्धासिद्धो च 
यत्र यत्र यदा यदा धूमोपटम्भस्तत्र त तदा तदाथिसमान्य 
वि्धेषविपयमयुमानं नोद्यमासादयेत्‌ । न डान्यथा सम्बन्ध 

९ न्रहणमन्यथानुमानोत्थानं नाम, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः स्व्चिपेण 
व्या्धिग्राही तकः प्रमाणयेतव्यः । 


नयु '्यावान्कधिद्धूमः स स्वाप्य्चिजन्माऽनथिजन्मा चान 
भवतिः इत्युंहांपोहविंकस्पज्ञानस्य सम्बन्धग्राहिप्रव्यक्षफरत्वान्न 
प्रामाण्यम्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌; परदयश्चस्य संम्बन्धश्राहित्वपरतिषेः 

१० धात्‌! तत्फखत्वेन चास्याऽप्रामाण्ये विरोषणज्ञार्मफरूत्वादिशेष्यं- 
ज्ञानस्याप्यपामाण्यायुषङ्गः । हानो पादानोपेश्लावुद्धिफर्त्वात्तय 
च्रामाप्ये च ऊहापोदज्ञानस्यापि प्रमाणत्वमस्तु स्ैथा विरो 
भावात्‌ । तन्नास्य गहीतभ्राहिर्वाद्प्रामाण्यम्‌ । 


नापि विखंवादित्वात्‌; खविषयेस्य संवादध्रसिद्धः । संध्य 
१५ साघनयोरविनाभावो हि तकंस्य विषयः, तत्र॒ चाविसंवादकत्वं 
सखुपरसिद्धमेव । कथमर्न्यथाजुमानस्याविसंवगद्‌ कत्वम्‌ ? न खलु 
तकेस्याचुमाननिवन्धनसम्वन्घे संवादाभावेऽयुमानस्यासो घरते। 
ननु चास्य निशितः संवादो नास्ति विपकष्टार्थ विषयत्वात्‌; 
तदसत्‌; तकंस्य संवादसन्देे हि कथ निस्सन्देदाचुमानोस्थाः 
२०नम्‌ ? तदभावे च कथ सामस्त्येन प्रद्यश्चस्याप्रामाण्यव्यवच्छेदेन 
भ्रांमाण्यप्रसिद्धिः ? त॑तो निस्सन्देहमजुमान मिच्छता सध्यसा- 
धनसस्बन्धत्राहि प्रभाणमसन्दिग्बमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
समारोपव्यवच्छेदकत्वाचास्य प्रामाण्यमतुमानवत्‌। 
प्रमार्णविषयपरिरोधकत्वान्नोहः प्रमाणम्‌; इत्यपि वत्तम्‌; 
२५ पमाणविषयस्या्रमणेन परिशोधनविरोधात्‌ सिथ्याज्ञानवत्प 
मेयार्थवच्च । प्रयोगः-प्रमाणं तकः परमाणविषयपरिशोधकत्वा 
दयुमानौदिवत्‌ । यस्तुन प्रमाणस न प्रमाणविषयपरिरोधकः 





१ अभिसामान्यविच्ेषेण । २ देशान्तरकालान्तरसम्बन्धित्वेन । ३ अश्यविना- 
भूतधूमासखानुमानोत्पत्तिप्रसङ्काच्‌ । ४ सखीकारेण । ५ अन्वय। & व्यतिरेक । 
७ साकल्येन । ८ दण्डञ्चन। ९दण्डि। १० अनुमानलक्षणफरपद्धावात्‌। 
११ तरकैस्य । १२ साकल्येन । १३ तर्कस अविसंवादकत्वं सुप्रसिद्धं यदि न स्यात्‌ । 
१४ विषये । १५ अलक प्रमाणमविसंवादकतवादिति । १६ तर्कस्य संवादसन्देहे 
निस्सन्देदानुमानोत्थानं न सख्याचतः । १७ तर्कैः ६ ८ अनुमान । ९ त्कः । 
२० दूरखितसखया्थस् अ्रलक्षविषयसख यथानुमानं परि श्चोधकम्‌ । 


सू° ३।१३ ] तकंखरूपविचारः ३५३ 


यथा मिथ्याज्ञानं प्रमेयो वार्थः, प्रमाणविपयपरिदोधकश्चायम्‌ , 
तस्मास्पमाणम्‌ | 
था, पमाणं तक्रः प्रमाणानामनु्राहकत्वात्‌ , यनप्रमाणानाम- 

चम्राहक तन्परमाणम्‌ यशा प्रवचनायुग्रादक्ं प्रव्यक्चमतुमानं 
वा, प्रमाणानामनुग्राहकश्चायसिति । न चायमसिद्धो देतुःः५ 
ग्रमाणायुग्रहयी हि परथमप्रमाणप्रतिपन्चार्थस्य प्रमाणान्तरेण तथवा- 
चसायः, प्रतिपत्तिदाद्यविधानान्‌ \ ख चाच्ास्ति परयक्षादिध- 
मागेनावगतस्य देडातः साध्यसाधनसम्वस्धस्य दढतरमनेनाव- 
गनात्‌ । ततः साध्यसाध्रनयोरविनाभावाचवाधनिवन्धनमृदक्ञानं 
परीक्षादक्षेः पमाणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । १० 

नं चोदः सम्बन्धज्ञानजन्मा यतोऽपतपरोहदादस्तरणादनवस्था 
स्यात्‌; प्रयक्षानुपरम्भजन्मत्वात्तस्य । सखयोग्यताविदेपवद्ाच 
परतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वं प्रल्यक्चवत्‌ । प्रत्यक्ष टि ्रतिनियतार्थ- 
परिच्छेदा योग्यतात णव न पुनरस्तदुत्पच्यदेः, ततस्तत्यरिच्छेद्‌- 
कत्वस्य पाक्परति पिद्धत्वात्‌ । योग्यताविदोषः पुनः परव्यक्नस्येवास्य २५ 
सखवेपयज्ञानावरणवीयान्तरायश्चयोपद्रम विद्येपः पतिपत्तव्यः । 


नेच यथा तक्रस्य सखविपये सस्वन्धग्रहणनिरपेश्चा पत्रत्तस्तथा- 
खमानस्याप्यस्तुं सर्य ज्ञाने खावरणक्चयोपदयमस्य खार्थपरकाद्ा- 

नदेतोरविदरोपात्‌, तथा चनर्थक सस्वस्धग्मदणाथ तकपरि 
कर्पनम्‌; तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतोऽचुमानस्याभ्युपगसम्यत टव २० 
खयोग्यताग्रहणनिरपेक्षमचुमेयार्थपक्रादरानम्‌ , उत्पत्तिस्तु लिङ्ञ- 
जिङ्गिसम्बन्धग्रदणनिरपेक्ा नास्ति, अगहीततत्सम्बन्धस्य पति- 
पत्तुः कचित्कद्‌ाचित्तदुत्पच्यप्रतीतेः । न च प्रलयश्स्याप्युत्पत्ति 
करणार्धसमस्वन्धग्रहणापेष्ा प्रतिपन्नाः खयमग्रदीततत्सम्वन्ध- 
स्यापि परतिपन्ुस्तदुत्पत्तिरतीतेः । तद्धद्दस्यपि खीर्थसम्बन्ध- २५ 
ग्रहणनपेक्षस्योत्पाततिप्रतिपत्तनात्पत्ता सम्बन्धग्रदणपेक्चा युक्ति- 
मतीत्यनर्वदयम्‌ | 

अथेदानीमयमानक्षणं व्याख्यातुकामः साघनादिवयाद्याद-- 


१ म्रयक्च। २ दूरखनच्लक्षण्छ्य। द द्वितरीयप्रलक्ेण । ४ एकदेशतः । 
५ निश्चयात्‌ ! £ यथानुमानं ्ताध्यत्ताधनम्बन्धयाहितकपूवंकमूहोपि तथा स्यात्‌ ; 
तथा चानवस्था इत्युक्ते आह । ७ धूमधूमध्वजवेषय एक एवोदः कलानुनानन्यव- 
स्थापकः कुतो न स्यादिप्युक्ते आह 1 ८ तस्य अर्धे । ९ खस्यानुमानलय कारण- 
भूता योग्यत्ता । १० अपिचन्देनानुमानस्य ङ्कृहः ! १२१ इन्द्रिय । १२ षटादि। 
१३ स्वमात्मीयं तक्िमुपलम्भानुपरम्भो अथं इति सम्बन्धः, अथवा उपठम्भानुप- 
रम्मयोश्व सम्बन्धः । १४ व्या्तिश्ानेस्य कारणसखरूपनिरूपणम्‌ । १५ सरूपम्‌ । 


३५४ प्रसेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


साधनात्साध्यविन्ञानमसुभानम्‌ ॥ १४॥ 


साध्याऽभावाऽसम्भवनियमनिश्चयरक्षणात्‌ साधनादेव हि 
शंक्याऽभिपरेतापसिद्धत्वैटक्षणस्य साध्यस्यैव यद्विज्ञानं तदूनु- 
मानम्‌ । पोक्छवि्ेषर्णयो्यतरस्याप्यपाये कज्ञनस्यालुमानत्वा- 
५ सम्मवात्‌ । 
नयु चास्तं साधनात्साध्यविज्ञानमचुमानस्‌ । तन्त साधनं 
निथितपक्चधरसत्वादिरूप्ययुक्तम्‌ । पश्चधर्सत्वं हि तस्यासिडध- 
त्वव्यवच्छेदार्थं कुष्ण निश्चीयते । सपक्च एव स्वं तु विरुदधत्व- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ ! विर्पैश्चे चसच्वमेव अनेकान्तिकत्वव्यवच्छि- 
१० तये । तद्निश्चये खाधनस्यासिद्धत्वादिष्ोषच्रयपरिदायसम्भ- 
वात्‌ । उकञच- 
““हेतोखिष्वपि रूपेषु निणयस्तर्नं वर्णितः । 
असि दवि परीतार्थव्यभि्चारिविपक्चतः ॥ [ परमाणवा० ` 
१।१६ ] इत्याराज्ाट-- 
२५ साध्याविनाभाविेनं निश्चितो हेतुः ॥ १५ ॥ 
असाधारणो हि खभावो भावस्य लक्षणमव्यभिचारादभरेसै- 
ष्ण्यवत्‌ । न च जरूप्यस्यासाघारणता; हेतौ तदाभासे च 
तत्सस्मवात्पश्चरूपत्वादिवत्‌ । असिद्धत्वादिदोषपरिहयसथ्चास्य 
अन्यथापपत्तिनियमनिश्चयरुश्चणत्वादेव प्रसिद्धः, खयमसिद्ध- 
२० स्यान्यथायुपपत्तिनियमनिश्चयासम्भव।द्‌ विखद्धानैकान्तिकवैत्‌ । 
किञ्च, चेरूप्यमाच्रं हेतोङक्षणम्‌, विधिर वा चैरूप्यम्‌ ? 
तच्राद्यविकल्पे धूमवत्वादिवद्वकतत्वादावप्यस्य सम्मवात्कथं तल्‌ 
क्षणत्वम्‌ १ न खट "वुद्धो ऽखवैज्ञो वकृत्वादे रथ्या पुरुषवत्‌! इत्र 
हेतोः पक्चधर्मत्वादिरूपज्रयसइावे परैममकत्वमिष्यते.ऽन्यथाप- 
२५ पन्चत्वविरहात्‌ । द्वितीय विक्रल्पे तु कुतो वैशिश्यं जैरूप्यस्य- 
न्यत्रान्यथायुपपन्नत्वनियमनिञखयात्‌, इति स एवास्य टक्चषण- 
मश्चुणं परीश्चदक्षैरुपलक््यते । तद्भावे पक्चधर्मत्वा्यभावेपि “उदे. 


१ चवेयं-प्रयक्षाचवाधितम्‌ । २ अभिभितम्‌-=श््टम्‌ । ३ अभ्रसिद्धत्वम्‌=असिद्धम्‌ । 
४ वः । ५ साध्यसाधनयोः । ६ साध्यस्य साधनस्य वा। ७ सपक्षे एव सख. 
मित्युच्यमाने विपक्षे पकदेश्ेन सचखनिवृत्तिः स्यात्‌ । तथवच्छेदार्थ साध्येन विप्ष 
हेतोरसस्वं यथा स्यादिति बिपश्चे चासं चेत्युक्तम्‌ । ८ दिश्रागेन । ९ पते एव 
बिपस्ास्तेभ्यस्ततः । २० सरूपेण । ११ यसः । १२ ताद्विः । १३ अनुमाने । 
१४ बोद्धेः \ १५ चैने । १६ परिपूणीम्‌ । 


सू०° ३।१५ ] _ देतोखेरूप्यनिरासः २५५ 


प्याते दाकर छात्तकोद्‌यात्‌ः इउत्यादेगंमकत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
सपर्चे खच्वरहितस्य च श्रावणत्वादेः दाव्वानित्यत्वे साध्ये 
गसमकत्वपतीतेः | 


नद निलयादाकाष्टादेत्रिपश्चादिव सपक्षःदप्यनित्याद्‌ घरादेः 
सता व्याच्रत्तत्वेन श्राचणन्वादरसलावारणत्वादनकान्तिकता; तद्‌- ५ 
सत्यम्‌; असाधरणन्वस्यानकाएन्तक्त्वेन व्याध्य५सिद्धः । सपक्ष 
विपक्चयोरदं हेतुरतच्चन निधितेऽसाध्द्रणः, संदयिता वा? 
निश्ितश्धेत्‌; कथमनक. {स्तक ? पश्च साभ्यामावरेचुपप्रयमानतया 
निश्चतचत्वेन संरचहेतुत्वामाचात्‌ । 


भ्रावणत्व हि अवणज्ञानग्राद्यत्वम्‌, तञ्ज्ञानं च दाव्दादात्मानं १० 
खभमान तस्य ्राहकम्‌ नान्यथा, “नाकारणं विपः" [ 1 
इत्यभ्युपगमात्‌ । खाबव्दश्च नित्यस्तजननेकखभावो यदिः तरिं 
श्रवणप्रणिधीानात्परूव पश्चाच तञ्जानोः^पत्तिपरसङ्गः 1 न द्यविकरले 
कारणे कौयस्याचुत्पत्तिय्ुक्ता अतत्कायत्वप्रसङ्गाव्‌ । प्रयोगः 
यासच्च विकटे सत्यपि यन्न भवति न तत्तःकायम्‌ यथा सद्यप्य- १५ 
विकले खद अभवन्परो न तत्का्यः, सत्यपि शब्दे पूवं 
पश्याच्चाविकडे न भवति च तञ्ज्ञानमिति । नय च भरो्प्रणि- 
धानत्पव पच्या तज्जानजननेकूसखभावोपि रखाव्द्स्तश्न जनयत्या- 
चरतत्वात्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; आवरण दहि देष्रददययोरन्तरे 
वतमान वस्तु टोके पसिद्धम्‌, यथा काण्डपरादिकस्‌ | श्चोज-२० 
दाव्दयोञ व्यापकत्वे स्वै स्वैदा तन्करणेकसभावयोरव्यन्त- 
संश्छिष्टयोः कं नामान्तरारे चत्तत ? च॒त्तो चा तयोव्यपकत्व- 
व्याघातः, तदव्ल्यदेदपरिहयरेणनयोवतनादिति (आद्रवच- 
नदिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः' ( परसीक्षासु० ३१०० ) इत्यत्र 
विस्तरेण विचारयिष्यामः । तन्नास्यःऽऽच्तत्वात्तर्ज्ञानाजनकत्वं २५ 
किन्त्वसरादेव, इति श्चावणत्वादेः सपक्षविपक्षाभ्यां व्याच्रु- 
्तत्वेपि प्च साध्याविनाभावित्वेन निश्चितत्वाद्मकत्वमेव । न 
च सपक्षविपक्षयोरसच्वेन निशध्िर्तः पश्च साध्याविनामावित्वेन 
निश्चेतवुमद्ाक्यः; संवानित्यत्वे साध्ये सत्वादेरहेतुत्वश्रसङ्गात्‌ । 


२ उब्दत्वादेश्च । २ विच्मानाठ्‌। ३ यद्यदस्राधारणं तच्तद्रनचछ्न्तिकमिति । 
४ श्राष्दे । ५ अनित्यत्वस्य । ६ भावणत्वहेतोः । ७ साध्याभावे अनुतपयमानतया 
निश्चितत्वं हेतोः कथमिव्युकते आह 1 ८ पएकायतरायाः 1 ९ छब्दक्षगे । १० अवण- 
जानस । ११ भवणहानं शब्दक्ार्य न मवति इब्देऽविकङे सति पूर्वं परश्वाच्ानुत्प्- 
मानत्वात्‌ । १२ आवारकवायुभिः। १३ द्रषटथयोः \ १४ मध्ये । १५ बखविशेषः ॥ 
१६ मावरणामावं । १७ चष्दस्य । १८ हेतुः । १९ सर्वंमनिल्यं स्वादिति । 


३५६ प्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ३. परोश्षपरि० 
न खलं सत्वादिर्विपेक्त एवासत्वेन निश्चितः, सपक्चेपि ठदसच. 
निश्चयात्‌ 


सपश्चस्याभावात्तत्र सच्वादेरसच्वनिश्चयान्निश्चयहेतुत्वम्‌, न 

पुनः ्ावणंत्वादे संद्भाबेपीति चेत्‌; नु श्रावणत्वादिरपि यदि 
९ सपक्ये स्यात्तदा तं व्याञ्ुयादेवेति समानान्तव्यापिः। सति विपक्षे 
घरुमादिश्यौससखेन निथितो निश्चयहेतुमो भत्‌ । विपक्षे सत्यसति 


(५ 


चासत्ेन निथितः साध्याविनाभावित्वाद्धेतरेवेति चेत्‌; ति 
सपक्षे सत्यसति चासकच्वैन निश्चितो हेतुरस्तु तत एव । नन्वेवं 


= 11 2 


सपक्ष तदेकैटेशे वा सन्करथं हेतुः? (सपक्ष ऽसन्नेव हेतुः इयनव- 


१० घारणात्‌। विपक्षेपि तदसक्वानचधारणयस्तुः इव्यय क्तम्‌ ; साध्याः 
बिनामावित्वव्याधाताुषङ्गात्‌ । 


यदि पुनः खपश्चविपक्षयोरसतरेन संशयितोऽसाधारण इत्यु 

च्यते; तदा पक्षजयच्ुत्तितिया निशितया संश्यितया वाऽने 

कान्तिकत्वं हेतोरिव्यायातम्‌ । न च श्रवणत्वादौ सास्तीति 

१५ गमकत्वमेव । विरुद्धताप्येतेन' भ्युक्ता । यो हि विपक्षेकदेेपि 

न वत्तेते, स कथं तन्नैव वत्तंत? असिद्धता तु दइयेत्सारितेव 

श्रावणत्वस्य राष्दे सत्वनिश्चयात्‌ । तन्न पक्षधर्मत्वं सपक्षे सं 
वा हेतोरक्षणम्‌ । 


विपक्षे पुनरसत्वमेव निशितं स्याविनाभावनियमनिश्चय- 

२० स्वरूपमेव । इति तदेव हेतोः प्रधानं टश्चणमस्तु किमत्र रंक्षणा- 

न्तरेण? न च सपक्षे सस्वाभावे हेतोरनन्वयत्वाचुषङ्कः; अँन्त- 

व्या्िरृक्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्धावादन्यथानुप- 

पत्तिरूपव्यतिरेकवत्‌ । न खद द्टान्तधर्मिण्येव सीचम्यं वेध॑म्यं 

वा हेतोः प्रतिपत्तव्यमिति नियमो युक्तः; सर्वस्य शछछणिकत्वादि 
२५ साधने सचवादेरहे तुत्वप्रंसङ्गात्‌ । 


१ निदे । २ निश्वयहेतुत्वम्‌ । ३ सपक्षस्य । ४ सपक्षेऽस्त्वनिश्चयादिति रेषः। 
५ सपक्षे (पक्षे) ६ भावणःवादेः सति विपक्षे तत्रासचेन निश्चितस्य खक्ताध्यक्ताधकते 
अङ्गीक्रियमणि । ७ पक्षे] ८ खपाध्यस्य। ९ सति विपक्षे असच्वाविशषेषात्‌। 
१० देतुः। १२१ सपक्षे असच्वेन निश्चितस्य देतुच्वप्रकारेण । १२ चेतनास्तरवः 
स्वापादिमत्तात्त्‌ सत्वादिति हेतुः सिद्धेषु न प्रवरचैते अन्यन्न प्रबदैते। १३ नियि। 
२४ न केवरं सपे । २५ अनेकान्तिकत्वनिराकरणपरेण अन्येन । १६ पक्ष- 
धसैत्वसपक्षे्स्वरक्षणेन । १७ पक्षे एव । १८ अन्वयः । १९ न्यतिरेकः । 
२० दृष्न््रस्यासच्वात्‌ । 


सु० ३1१५. ] हेतोः पाच्वरूप्यखण्डनम्‌ ३५७ 


नञ चैरूप्यं हेतोलेक्षणं मा भूत्‌ "पक्तान्येतानि फरन्येकृराखा- 
पभवत्वादुपयुक्तफल्वत्‌' इत्यादा "मूखायं देवदत्तस्तत्पु्रत्वादि- 
तरतत्पुत्रवत्‌ः इत्यादौ च तद्‌ाभासंपि तत्सम्भवात्‌ ! पञचरूपत्वं 
तु तद्छश्षण युक्तमेवानवच्त्वान्‌, एकदाखाप्रमवत्वस्यावाधित- 


चपव्रत्वसस्पवद्‌ अान्मताचत्राहुग्रसक्षणतव तद्भपय्स्य वावत-ष्व 


त्वात्‌ , तत्पु्रत्वदेशासल्तिप्रक्चत्वामावात्‌ तत्पतिपक्नलय चाद - 

व्याख्यानादिलिङ्गस्य सम्भवात्‌ । 
प्रकरणसमस्याप्यसत्पतिपक्षत्वाभावादहेनुत्वम्‌ । तस्य हि 

छश्चषणम्‌ “यस्मात्‌ यकरणचिन्ता स प्रकरणसमः” । [ न्यायस्‌ 


१२।७ [ इति । प्रियते साध्यत्वेनाधिक्रियेते निशितौ पक्ष १० 


प्रतिपक्षो यो तो धकरणम्‌ } तस्य चेन्ता संंयाल्प्रभृद्या(ऽऽनिश्- 
यात्पयाटोचना यतो भवति सं एव, तनिश्चयाथं घयुक्तः प्रकरण- 
समः । पक्षद्वयेप्यस्यं समानत्वाुभयताप्यन्वया दि सर्दावात्‌ 1 
तचथा-अनियः राघ्टो नि्व्य॑घमाचपटब्येघरादिवत्‌, यत्पुन- 


निय तन्नालपटभ्यमाननिदयधर्मकम्‌ यथात्मादिः एवमेकेनन्य- 
तरानुपल्ब्धेरनिदयत्वसिद्धो साध्कत्वेनोपन्यासे सति द्विती 
प्राह-यद्यनेन पक्रारेणानिव्यत्वे पसाएध्यते तर्हिं निदयतासिद्धि- 
रप्यस्त्व ऽन्यतरायपख्व्येस्तज्रापि सद्धावात्‌ । तथा हि-नित्यः 
राव्दोऽनित्यधमोयचपर्व्येरात्मादिवत्‌, यत्पुनने निलयं तन्नाचप- 
रभ्यमानाऽनिलयधर्मकम्‌ यथा घटादि 


इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; साध्याविनाभावित्वव्यतिरेकेणापः 
रस्यावाधितविषयत्वादेरसम्भवात्‌ तदेव प्रधानं हेतोखक्नषणमस्तु 
करि पञ्चरूपप्रकद्पनया ? न च ममाणप्रसिद्धबरुत्यस्य हेतोविषये 
वाधा सम्भवति; अनयोर्विंसोधात्‌ । सधध्यसद्धावे ध्व दि हेतो- 


१ यौगः। २ भक्षित। ३ स दयामस्त्पुत्रत्वादिवयद्रौ च। ४ भनुष्णा्चि- 
दब्यत्वास्जल्वत्‌ इति च । ५ साध्यस्य । ६ तत्पुत्रो विद्वान्‌ शाखेन्याख्यानसद्धा- 
चात्‌ ! ७ तत्पुत्रत्वादिति हेतोः 1 ८ हेतोः! ९ द्ीत्रियेते। १० वादिना यः 
पक्षो निधित्तः स प्रतिवादिना अनिश्चितः । यः प्रतिवादिना निचितः मर वादिना न 
निश्चितः । १९ वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ । १२ बाधकादिमध्ये। १३ आ मवंःदायाम्‌ । 
१४ हेतोः! १५ हेतुः । १६ हेतोः । १७ पक्षवमेत्वादि । १८ सप्षधर्मत्वादि । 
१९ तथा हि । २० नित्यत्व } २१ योगेन । २२ अनिलधर्यस्य 1 २३ मीमांसकः । 
२४ जक्तस्तिपक्चत्वखय च । २५ यौगमत्तमारुम्ग्य दसुरिभिरूच्यते । २६ ब्त; । 
२७ कि भ्रैरूप्यं काच बाधा कथं च तयोियोध इत्युक्ते मद । 


न्फ 


२२० 


३५८ ग्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. पररोक्षपरि० 


धै्मिणि सद्धावखैङूप्यम्‌ › तदभावे एव च तत्र तस्सम्भवो वाधा, 
भौवाभावयोश्चैकैकस्य विरोधः । 
किञ्च, आए््यक्षागमयोः कुतो देतुविर्षयवाघकत्वम्‌ १ सार्थ. 
(थी)व्यभिचारित्वाचेव्‌; हेववपि सति त्रैरूप्ये तत्समानमिद्यसा- 
५ वप्यनयो्विषये वाघधकः स्यात्‌ 1 दरयते हि चन्द्राकौदिसथेयग्राह्यऽ. 
ध्यक्षं देरान्तरपरािलिङ्गप्रभवाचुमानेन वाध्यमानम्‌ । अथेक- 
शाखभ्रभवत्वा्य्ुमानस्य आन्तत्वाद्वाभ्यत्वम्‌ । ऊ तस्तदन्तः 
त्वम्‌-अध्यक्षवाध्यस्वात्‌ , चेरूप्यवेकस्याद्धा ? भ्रथमपश्चेऽन्योन्या- 
श्रयः-भरान्तस्वेऽध्यक्चवाध्यत्वम्‌ › ततश्च ्रन्तत्वमिति। दितीय- 
१० पश्षस्त्वयुक्तः; चेरूप्यखद्धावस्यान परेणीभ्युपगमात्‌ 1 अनमभ्युप- 
गमे वाऽत एवास्याऽगमकत्वोपपत्तेः किमध्यक्चवाधासाध्यम्‌? 


किञ्च, अवाधितविषयत्वं निशितम्‌, अनिश्ितं वा हेतोश्च 
स्यात्‌ न तावदनिशितम्‌; अतिर्थ॑सङ्गात्‌ । नापि निथितम्‌; 
तन्निश्चयासम्भवात्‌ । स हि खसम्बन्धी, स्वैसम्बन्धी वा! 
१५ स्रसम्बन्धी चेत्‌; र्तत्काटीनः, स्बैकारीनो वा ? न तावत्तत्का- 
लीनः तस्यासम्यगसमनेपि सम्भवात्‌ 1 नापि स्वैकाटीनः; 
तस्यासिद्धत्वात्‌, "कालान्तरेप्य्ं वाघकं न भविष्यति' इत्यस्वै- 
विदा निश्चेतुमश्ाक्यत्वात्‌ । 


सर्यखम्बन्धिनोपि तत्कारस्योत्तरकाटस्य वा तल्िञ्चयस्या- 

२० सिद्धत्वम्‌; अवोगदरा "सवज स्वेदा सर्वधामनं बाधकस्याभावः' 
इति निश्चेतमराक्तेस्तन्निश्चयनिवन्धनस्याभावात्‌ । तन्निबन्धनं 
दीचुपलस्भः, संवादो वा स्यात्‌ ? न तावदजुपलस्मः; सर्वाटभरसम्ब- 
न्धिनोऽस्याऽसिद्धानैकान्तिकत्वात्‌ । नापि संवादः; पागुमान- 
परच॒तच्चेस्तस्यासिद्धेः । अजुमानोत्तरकारे तत्सिद्भ्युपगमे पर 
२५ स्पराश्रयः-अद्ुमानात्परचत्तौ संवाद्निश्चयः, ततश्चावाधितविषय 
त्वावगमेऽचमानप्रच्त्तिरिति। न चाविनाभावनिश्चयादेवाचाधित 
विषयत्वनिश्चयः; देतो पञ्चरूपयोगिन्यऽविनाभावपरिखमा्षि 





१ पर्वते । २ यदा हेतोधर्भिणि सद्धावस्तदा पक्षधर्मत्वम्‌ । यदा च साध्यसद्धवि 
देतोषभिणि सद्धावस्तदान्वयः । यदा च साध्यसद्धावे एव देतोैमिणि सद्धावस्तद 
विपक्षेऽसत्वम्‌ । कथं साध्यसद्धाव एव इयिवकारेण विपक्षेऽसच्वं गम्यम्‌ । ३ साध्यख। 
४ साध्य । ५ एकश्चाखाप्रमवत्वलक्षणे। & योगेन । ७ पक्षधर्मत्वादेरप्यनिश्चितख 
देचवज्गत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ ८ अनुमानकाठीनः । ९ पकश्चाखाप्रमवत्वलक्षणे । १० सम्य. 
गनुमाने । १२१ अनुमान । १२ नृणाम्‌ । १३ अनुमाननिषये । १४ भावुक । 
१५ सआआस्रनः सखस्य । 


सु° ३।१५ ] देतोः पाञ्चूप्यखण्डनम्‌ ३५९ 


वादिनामवाधितविषयत्वाऽनि््मे अविनाभवनिथयस्येवासम्भ- 
वात्‌ । तन्नेकशाखाप्रमवत्वादेवाधित्तचिपयत्व द्धेत्वाभासत्वम्‌ । 


नापि तत्पु्रत्वादेः सत्परतिपश्चत्वान्‌ । यतः परतिपक्चस्तुस्य- 
चखः, अतुल्यवटखो चा सन्‌ स्यान्‌? न तावदाद्यः पक्षः; ईयो- 
स्तुल्यवखत्वे "एकस्य वाधक्न्वमपरस्य च वाध्यन्वम्‌ः इतिप 
विरोपाचपपत्तेः ! न च पक्षधसत्वाद्यमाच एकस्य विदापःः तस्या- 
नभ्युपगमात्‌ । अय्युपगमे वा अत ष्वक्स्यं दृष्त्वसिद्धेनं 
किञ्िददमानवाधया ? दवितीयप्श्चेप्यनल्यवलन्वं तयोः पक्षयस- 
त्वादिभावार्भावकृतम्‌ , अनचुमानवाधाजनितं चा स्यात्‌? पथम- 
पश्नोनभ्युपगमादेवायुक्तः, पश्चधरसत्वादे र्मयोरप्यभ्युपगमात्‌ 1१० 
दवितीयोप्यसम्भाव्यः; तस्याद्यापि विवादपदापन्नत्वात्‌। न खद 
दयोखेरूप्याविरोपतस्तुस्यत्वे सति (एकस्य वाध्यत्वमपरस्य च 
वाधकत्वम्‌ः इति व्यवस्थापयितुं राक्यमविशपेणव तत्प्रसज्ञन्‌। 
इतरेतयाधरयश्च-जतुस्यवटखत्वे सलयनुनानवाध्वा, तस्यां चातुल्य- 
वखत्वमिति । १५ 


यच्च प्रकरणसमस्यानिदयः रखाब्योनुपभ्यमाननिदयधर्मक्त्वा- 
दिव्युद्राहरणम्‌; तचादुपरम्यमाननिलयध्मकत्वं शब्दे तस्तो.ऽ- 
प्रसिद्धम्‌, न वा? पथमपश्च पक्षन्रुत्तित्याऽस्याऽस्तेद्धर सिद्धत्वम्‌ । 
दवितीयपश्च तु सःध्यधमान्विते घम्रिणि तत्मक्िद्धम्‌ , तद्रहिते वाट 
आद्यविक्रस्पे सध्यवलयव घमण्वस्य सद्धष्वर्सिा धमयम-२० 
कत्वम्‌ ? न हि साध्यधर्ममन्तरेण धर्मेण्यऽमवनं विहायापरं 
हेतोरविनाभावित्वम्‌ । तच्चेत्समस्ति, कथं न गमकत्वम्‌ अचि- 
नाभावनिचन्धनत्वात्तस्य ? द्वितीयपक्च त॒ विख्डत्वम्‌ : साध्यधर्म - 
रदिते धर्मिणि परवत्तमानस्य विपक्ष्रत्तितया विर्द्धत्वोपपत्तः। 
अथ सन्दिग्धसःध्यधर्मचति तत्तज प्रवत्तते; तिं खन्दिग्ध- २५ 
विपक्षव्याच्र्तिकःत्वादस्याऽनेकाम्तिकच्वम्‌ । 

नन्वेवं सर्वां हेतरनेकान्तिकः स्यात्‌, साध्यघिद्धः भाक्साध्य- 
धर्मिणः साध्यधर्मसदसच्वाश्रयत्वेन सन्द्ग्धत्वात्‌, ततोऽयुमेय- 
व्यतिरिक्ते साभ्यधर्सवति धम्येन्तरे साध्याभावे चं प्रचत्तमानो 


१ वं।सःढीनःम्‌ । २ उक्तन्यायेन । ३ त्त्पुत्रतवग्याख्या नवनत्वहेत्वोः ! ४ तन्पुत्- 
त्वादिलेतसय । ५ यागेन । £ हत्पुत्रत्वादियतस्य । ७ तत्पुत्रलेव्याख्यःरक्चटहत्वेःः । 
८ तरपुत्रत्वस्य पर्लषमाचमावः व्याद्यानवच्वस्य च पञ्चवनादद्वरद्यतः ।॥ ९ तत्पुत्र 
त्वव्याख्यानवत्वहेत्वोः । १० सन्दिग्धत्ताध्यथरमवति प्रवत्तनःनस्यानकान्तिकत्वभ्रका- 
रेण । ११ पर्वतस्य शब्दस वा। १२ अनिलत्तयाऽनुमेयाच्छब्दात्‌। १३ धरे! 
१४ आकाच्चादौ । १५ सपक्षविपक्षयोरिति यावत्‌ । 
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हेतुरनैकान्तिकः, साध्याभाववयेव तु पक्षधर्मत्वे सति विरः, 
यस्त॒ विपश्चाद्ारत्तः सपक्ष चागतः पक्षघमों निश्चितः 
सखसाध्यं गमयययेतरेलयभ्युपगन्तव्यम्‌ ; इत्यप्यसुन्द्रम्‌; यतो यदि 
साध्य॑धर्मिव्यतिरिक्ते धम्यैन्तरे हेतोः खसखाध्येन प्रतिवन्धोऽ- 

५ भ्युपगम्यते; तर्हिं खाध्यधर्मिण्युपादीयमानो हेतुः कथं साध्य 
साधयेत्‌, तत्र साध्यमन्तरेणाप्यस्य सद्धाचाम्युपगमात्‌ ? तद्य- 
तिरिक्ते एव धर्म्यन्तरे सध्येनास्य प्रतिवन्धग्रहणात्‌ । न चीन्य् 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुरन्यंत्र साध्यं गमयत्यतिप्रसै- 
ङ्गात्‌ 1 ततः साध्यधर्भण्येव हे तोव्याषिः प्रतिपत्तव्या । 


१० नञ यदि सखाध्यघमोन्वितत्त्ेन साध्यधरमिंण्यसो पूर्वमेव पति- 
पच्चः, तर्हिं साध्यधर्मस्यापि पूवैमैव प्रतिपन्नत्वाद्धेतोः पश्चधर्मता- 
अ्रहणस्य वैयथ्यम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌ ; यतः परतिवन्धसाधकप्र्माणिन 
सर्वोपसंहारेण 'साघनघर्मः सष्यधमामावे कचिदपि न भवतिः 
इति सामान्येन प्रतिवन्धः प्रतिपन्नः । पक्षधर्मताप्रहणकाले 

१५ तु यन्नैव चर्मिण्युपभ्यते हेतुस्तत्रैव साध्यं साधयति इति 
पश्चधर्मताग्रहणस्य विदोषविपरयप्रतिपत्तिनिवन्धनत्वान्नानुमानसख 
वैयथ्यम्‌ । न खदु विरिष्टघर्मिण्युपरङभ्यमानो हेतुष्तद्तसाध्य- 
मन्तरेणोपपत्तिंमान्‌, तस्य तेन व्याप्तत्वाभावपरसङ्गात्‌ । अत 
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एच परतिपन्नप्रतिवन्धेकहेतंसद्धावे धर्मिणि न विर्परीतसध्योप 

२० स्थापक हेत्वन्तरस्य सद्धावः, अन्यथा दयोरेव्यनयोः सखसाध्या- 
बिनाभावित्वात्‌, निव्यत्वानिदयत्वयोश्ेकतेकदेकान्तवादिमते 
विरोघतो ऽसम्भवात्‌ , तद्यवस्थापकदहेत्वोरप्यसम्भवः । सस्भवे 
वा तयोः स्साध्याविनाभूतत्वाक्निलयत्वानिव्यत्वधर्मसिद्धिधेर्मिणः 
स्यादिति ऊतः प्रकरणसमस्यागमकता पक्कौान्तत्वसिद्धिवां ? 


१ शब्दो नित्यः कतकत्वाद्धटवत्‌ । साध्यामाववलेव घटे कृतकत्वस्य राब्दलक्षण- 
पक्षधर्ैतवे सति प्रवस॑मानसख विरुद्धत्वम्‌। २ शब्दा पर्वतात्‌ वा। ३ धटे महानसादौ 
वा} ४ रब्दे पर्वतेवा। ५ षटे महानसेवा। £ धटे महदानसेवा! ७ इब्दे 
पर्वते वा । ८ कष्ठे ोहलेख्यत्वोपरम्भादञपि तथाप्रसङ्काव्‌ । ९ श्लब्दे । १० पक्ष 
धमैताय्महणात्‌। ११ उदेन। १२ हेतुः। १३ नतु यथासाकं साध्यधरसैव्यतिरिक्ते एव 
धम्यन्तरे खक्ाध्येन हेतोः प्रतिवन्धद्महणाभ्युपगमे साध्यधमिणि साध्यधर्ममन्तरेणाप्यख 
सद्धावादगमकत्वम्‌ । तथा मवतामपि प्रतिबन्धप्रसाधकप्रमाणेन सामान्येनेवाविनामाव- 
मतिपत्तेविशिष्टधर्मिणि उपरुभ्यमानस् हेतोस्तद्वतसाध्यमन्तरेणाप्युपपत्तिसम्भवदि टयक 
वक्ति न खल्विति । १४ सन्यथा । २५ सर्वत्र । १६ अनुपरभ्यमाननित्यधमत्व- 
लक्षणसख । १७ खब्दे । १८ निलयत्वरक्षण । २९ अनुपकभ्यमानानिलधर्मैकल- 
रक्षण ! २० हेत्वोः । २१ श्चब्दे धामिणि । २२ अनितयत्वमेव श्ब्दसेति । 
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सअथान्यतसरस्या्न खसाष्याविनाभाववेकल्यम्‌; तथाप्यत पवास्या- 
गमकतेति किं तत्प्रतिपाद्नप्रयासेन ? 


किञ्च, निद्यघमौयुपडन्धिः परसज्यध्रतिपेधरूपा, पयुदासरूपा 
चा चब्दानिव्यत्वे हेनुः स्यात्‌ ? तत्राद्यः पक्षो ऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य 
लाध्यासाघक्व्वान्निपिद्धन्वाच । द्वितीयपक्षे तु अनिलयधर्मोप-५ 
ठव्धिरेव हेतः, सा च दाब्दः यदि सिद्धा कथं नानिव्यतासिद्धिः ९ 
अथ तचिन्तासस्बन्धिपुरुपेणासो प्रयुज्यत इति तत्रासिद्धा; तर्हि 
कथन सन्दिग्धो हेतुवौदिनं परति? प्रतिवादिनस्त्वसो खरूपा- 
सिद्ध एव; निदयधर्मापटच्धेस्तजास्यं सिद्धः । तन्न प्चरूपत्वम- 
न्यस्य क्षणं घटते अवाधितविषयत्वादेविचायेमाणस्यायोगात्पक्च- १० 
धर्मत्वादिवत्‌। 

यदि चेकस्य हेतोः पक्षधर्मत्वादयनेकवरमौन्मकत्वमिष्यते, 
तदा व्नेकान्तः समाधितः स्पात्‌ । न च यदेव पेंश्चधर्मस्य सपक्ष 
एव सकच्वम्‌ तदेव विपक्षात्सर्यतोऽसखमिदयभिधातव्यम्‌; सन्व्- 
व्यतिरेकयोभौवाभावरूपयोः सर्वथा ताद्‌ात्म्यायोगात्‌ , तत्वे वा १५ 
केवंखान्वयीं केवलव्यतिरेकी वा सर्वा हेतुः स्यात्‌ , न चिरूपवान्‌ । 


व्यतिरेकस्य चाभाव रूपन्वाद्धेतो स्तद्रूपत्वरेऽभावरूपो हेतः स्यात्‌] 
न चाभावस्य तुच्छरूपत्वान्खसाध्येन धर्मिणा सम्बन्धः ! यदि च 
सपश्च एव स्वं विपक्चासच्म्‌ न ततो भिन्नम्‌; तर्हि तदेवास्या- 
साधारणं कथ स्यात्‌ ? वचस्तुभूतान्याभार्वमन्तरेण प्रतिनियतस्या- २० 
स्याप्यत्रासम्भवात्‌ । अथ ततस्तदन्यधमोन्तरम्‌ ; तद्यंकस्यानेक- 
धमात्मकस्य हेतोस्तथामूतसध्याविनाभावित्वेन निश्चितस्य अने- 

तात्मकार्थप्रसाघकत्वात्‌ कथं न पंरोपन्यत्तहेतूनां विरुता £ 
एच्रान्तविरुद्धनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 


किञ्च, परेः सामान्यरूपो हेतुरुपादीयते, विरेषरूपो वा, उभ- २५ 
यम्‌ , अभयं वा? सामान्यरूपश्येत्‌ ; तत्कि व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌, 
अभिन्नं वा ? भिन्नं चेत्‌; न; व्यक्तिभ्यो भिन्नस्य सामान्यस्याऽप्रति- 


१ दयोनैध्ये एकस्याद्यस्य । २ प्रकरण } ३ नित्यधमानुपकव्येरनित्यत्ं प्रतिपाद- 

यामः । अनिलयधमानुपडन्येर्सिल्स्वं साधयामः इति । ४ खन्दे धर्मिणि । ५ चन्दे ६ 

६ अनःत्प्रतिपक्षत्वसखय च ! ७ हेतोः । ८ सपक्षे सक्तम्‌ 1 ९ विपक्षेऽप्तत्वम्‌ । 

१० असिमिन्पश्चे व्यतिरेकस्यान्वयरूपत्वे तादात्म्यम्‌ । १२१ अत्रे पक्षे अन्वयस 

व्यतिरेकरूपित्वे तादात्म्यम्‌ । १२ केव्व्यतिरेकील्यस्मिन्पक्षे । १३ हेतुरूप्ख ! 

१४ अमावपक्षे हेतोः। १५ यत्तः। १६ भिन्न! १७ य॒प्तः । १८ विपस्ञास्तच्व- 
लक्षणम्‌ । १९ वेशेषिक । 
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जासमानतयाऽ सिद्धत्वात्‌ । तथाभूतस्यास्य सामान्यविचरे निरा. 
करिष्यमाणत्वाच । अथाभिच्नम्‌; कथञ्चित्‌, सर्वथा वा ? सर्वथा 
चेत्‌; न; सर्वथा व्यस्यव्यतिरिक्तस्यास्य व्यक्तिखरूपवद्यक्यन्तरा- 
नजुगमतः सामान्यरूपतानुपपत्तेः । क थञ्चित्पक्चस्त्वनभ्युपंगमा- 
 देवायुक्तः 1 नापि व्यक्तिरूपो हेतुः; तस्यासार्धरणत्वेन गमकत्वा- 
योगात्‌ । न्युभयं र्षरस्परानेखविद्धम्‌; उभयदोषपरसङ्कात्‌! 
नाप्यजुभयम्‌; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणासेकाभावे द्वितीयविर्धाना- 
दजुभयस्यासत्तेन हेतुत्वायोगात्‌ । ततः पदाथौन्तरानुच्व्यशचि 
त रूपमात्मानं विश्रदेकमेवार्थस्वरूपं भरतिपच्चुभदाेर्देधत्ययपरसु- 
१० तिनिवन्धनं देतुव्वेनोपादीयमानं तथाभूतसाभ्यसिद्धिनिवन्धन- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
किञ्च, पकान्तवाद्युपन्यस्तदेतोः कि सामान्यं साध्यम्‌, विशेषो 
वा, उभयं वा, अनुभय वा ? न तावत्सामान्यम्‌; केवटस्यास्या- 
सम्भवादर्थश्ियःकारित्वविकख्त्वाचच । नापि विरोषः, तस्या. 
१५ नंलुयायितया हेत्वऽव्यापकस्य साघयितुमशक्तेः । नाप्युभयम्‌; 
उभयदोपानतिच्रत्तेः 1 नाप्यञ्ुभयम्‌; तस्यासतो हेत्वव्यापकत्वेन 
साध्यत्वायोगात्‌ । 


६६ 1 


यच्चन्यदुक्तम्‌-““ध्यक्तपूवैकं विबिधमलुमानं पूर्वैवच्छेषधत्सा- 
मान्यतो दष्टं च ।” [ न्यायसर० १।१।५ ] इति । तज पूचैवच्छेषध- 
-२० त्कैवखारन्वयि, यथा संदसतंदगेः कस्यचिदेकन्ञानारस्वनमनेकत्वात्‌ 
पश्चाङ्करुवत्‌ । पञ्चाङ्खव्यतिरिक्तस्य सदसद्वगेस्य पक्षीकरणाद्‌- 
न्धंस्याभावाद्विपक्चाभावः, अत एव व्यतिरेकाभावः । पूर्वैवत्सामा- 
न्यतोऽदष्टम्‌ केवख्व्यतिरेकि, यथा सात्मकं जीवच्छरीरं मराणा- 
दिमच्वादिति । पूैवच्छेषवत्सामान्यतो.ऽ्श्रमन्वयव्यतिरेकिः 


१२ पराभ्युपगतस्तामान्यं धाम सामान्यरूपत्रां न मजति व्यक्तयन्तरानयुगमात्‌ 
व्यक्तिखरूपवत्‌ । सामान्य व्यक्तयन्तरं नानुगच्छति व्यक्तिभ्योऽभिन्नतात्‌ व्यक्ति. 
स्वरूपवत्‌ । २ परेण । ३ दृष्टान्तेऽसच््ेन । ४ परस्परानुबिद्धं तु परै नौभ्युपगम्यते । 
५ निरपेक्षम्‌ । £ व्यक्तयन्तरेषु । ७ सदृशपरिणामेन । ८ व्यक्तिमेदेषु । ९ देश 
काठादिभेदेन मदप्रययः । १० धूमो धूम इत्यभेदप्रययः । ११ व्यक्तिरदितख। 
१२ पाकादि । १३ जन्यन्न व्यक्तिनिषेधेषु । १४ लिद्गप्रयक् यतः 1 १५ समास- 
रहितानि पदान्यत्र । १६ स्वौवयवपेक्वाऽऽदौ प्रयुख्यमानत्वात्पक्षः पूर्वैः पूरवेमख 
हेतोरस्तीति पूर्ववत्यक्षधमै इत्यथैः ! १७ शेषो दृष्टान्तः सोस्य हेतोरस्तीति रेषवत्स- 
पञ्चे सत्रिय्थैः । १८ सपक्षे सत्साध्यम्‌ 1 १९ द्रव्यगुणादि । २० प्रागभावादि। 
२१ पक्षीमूताद्‌. दष्टान्तभूतादन्यस्य व्यतिरिक्तस्य विपक्षस्य । २२ साघनसामान्यख 
साध्यसामान्येन व्या्तिः सामान्यं ततोऽदृष्टं व्यतिरेकिदृष्टान्ते 1 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदाद्यनुमानत्रविध्यनिरासः ३६३ 
यथा विवादास्पदं तञुकरणयुवनादि बुद्धिमत्कारणं कायेतवा- 
दिभ्यो धरादिवत्‌ । यत्पुनवुद्धिमत्कारणं न भवति न तत्कायेत्वा- 
दिधमाधारो यथात्मादिः' इति । 


तदप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; स्वै्जन्यथाटुपपन्नत्यस्येव हेतु 
रश्चणत्तोपपत्तः, तस्मिन्सवेच देतोगेमकत्वप्रतीतेः । ५ 


केवटन्वयिनो दहि यद्यन्यथधायुपपच्त्वं पंमाणनिश्चितमस्ति, 
किमन्वयानिघ्ानेन 2 अथःल्ववामतरे तदमावस्तदनिश्चयो वेति 
तदभिधानम्‌; स्यादेतत्‌ यदययविनाभावस्तेन व्याप्तः स्यात्‌, अओव्या- 
पक निचरत्तरव्याप्यनिनच्रंत्तावतिपसङ्गार्व्‌  व्याप्रश्चेत्‌; तदहि प्राणदा 
तचिन्वत्तावविनाभवनिच्रत्तरगमकत्वं स्यात्‌ । न खद्दर यद्यस्य १० 
व्यापक तंत्तदभावे भवति चक्षत्वामावे !ददापात्ववत्‌ 1 गमकत्वे 
वास्य नन्वयेर्नासों व्या्षः स्यात्‌ ! यदभावे दहि यद्भवति न तत्तेन 
व्याप्तम्‌ यथा रासखभामावे मचन्धूमादिनं तेन व्याप्तः, मवति 
चान्वयाभवेपि तदविनाभाव इति । 


सदसद्गेः कस्यचिदेकज्ञानाठस्बनमनेकत्वात्‌' इत्ययं च हेतुः १५ 
कुतः कैबटान्वयीं ? व्यतिरेकाभावाचद्‌ ; अयमपि कुतः ? तद्धिष- 
यस्य विपश्चस्याभावाचेद्‌ : अथ कोयं विपश्चाभावः-पक्षसपक्षावेव, 
निचत्तिमं वा? प्रथमपक्षे परंमतप्रसङ्गः अभावस्य भावान्वर. 
खभावताखीकारात्‌ । डितीयपक्चे त॒ स तथाविधः गरतिपन्नः 
चा ? न प्रतिपन्नश्चेत्‌; तरिं विपक्छाभावसन्देदाब्यतिरेकाभावोपि २० 
सन्दिग्ध इति केवटन्वयोपि तारगेव । अथ पतिपच्चः; 
यदि खोध्यनिच्रुच्या साधननिन्रस्याधारः प्रतिपन्नः; तर्हिंस पव 
विपश्चिः, कथं विर्पश्चामावो यतो व्यतिरेकामावः ? साभ्यसाघना- 
अआवाधारतया निश्चितस्य विपक्चस्वात्‌ । तंच भाववदभावस्यापि 
न विरुध्यते, कथमन्यथा 'सदसद्धगेः कस्य्चिदेकनज्ञानारम्बनम्‌? २२५ 


इत्यजासन्‌. पश्चः स्यात्‌ ? असन्‌ पक्लो भवति न विपश्च इति कङ्कतो 


१ व्यतिरेकिदृष्न्तः। २ गगनं च । ३ अन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतुरक्षणमिति 
सम्थनपरेण अन्येन । ४ अनुमाने । ५ तकंकक्षण । ६ दृष्टान्ते हेतोः सच्मन्वयः । 
७ अन्त्र ¡ < अविनाभावख । ९ सल्वाम्‌ 1 १० धरनिवृ्धी पटनिद्त्तिपरछद्भात्‌ । 
११ अविनामावोऽन्वयेन । १२ अविनामावदख। १३ अन्वयः! १४ अविनामावः। 
१५ म्रसज्यः ! १६ जैनमतं । १७ तेनेन । १८ विपक्षामातो तिरश्चो भवति साध्य- 
निवृत्या साधननिवृत्याधारः सात्टस्मतिपन्नवि पश्चवव्‌ । १९ भाव एव मदार्डदर्क्षणः 
आकाद्चलक्षणो वा विपश्चः खातर न खभाव इत्युक्त आइ । २० अभावस्य तिपक्षते 
विरोधश्चेत्‌ । २१ असनू। २२ केन। 


३६ प्रमेयकमल्मत्तिण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


विभागः ? अथाऽसद्धगराब्देन सामान्यसमवायान्त्यविशेषा एवौ 

च्यन्ते, नाभावः; ति तद्विषयं ज्ञानं न कस्यचिदनेन प्रसाधित- 

सिति व्यवस्थितम्‌ ईैश्वरस्याखिककायेकारणग्रामपरिज्ञानम्‌ ! 
1 त्वादेरप 

श्रागभावाद्न्ञाने कायेत्वादेरप्यज्ञानात्‌ । 


५ किञ्च, ्ययभावोऽज पक्चसपश्चाभ्यां बहिर्भूतः, तद्दीनेनानेकतवा- 
दित्यनेकान्तिको हेतः, तदनेकत्वेपि कस्य चिदेकज्ञानावलम्बन. 
त्वानभ्युपग्मीत्‌ । अभ्युपगमे वा कथमभावो न पश्च; ? तथा 
विपक्षोप्यस॑तु ! सस्वेवं विपैश्वाभावोपि तदारस्बनमिति पक्ष एव 
स्यात्‌» तथा च पुनरपि विपक्लाभावे एव इति चेत्‌; तरिं पुनरपि 

१० तदेव चोद्यम्‌--“कोय विपक्षामाव इति ? यदि पश्चसंपक्षावेष; 
भावाद्धिन्नस्यामावस्याभावः। 


अथ तुच्छा बिपक्चनिच्त्तिस्तदभावः; सोपि यद्यप्रतिपश्स्तरि 
सन्दिग्धः । तत्सन्देहे च व्यतिरेकाभावोपि तादगेवेति न निधितः 
केवलान्वयः इत्यादिः तदवस्थं पुनः पुनरावत्तेते इति च॑क्रक- 
१५ भ्रखङ्गः । ततः; केवङान्वयित्वेनाभ्युपगतस्य विपक्षाभाव एव 
तुच्छो विपक्षः । ततः साभ्यनिचृच्या साघननिच्रत्तिश्चेति कथंन 
व्यतिरेकः ? अत पवाविनाभावस्य तत्परिक्ञानस्य च प्राणादिमस्- 
चद्धावाक्किमर्न्वैयेन ? 
अथ विपश्चाभावस्यीपादानत्वायोगान्न ततः साध्यसाधनयो 
२० व्योवृत्तिः$ तन्न; (भावः पागभावादिभ्यो भिन्चस्तेवा परस्प 
रतो भिन्नाः इत्यादावप्यभावस्यापादानत्वाभावश्रसङ्गात्‌ सर्वेपां 
साङ्भय स्यात्‌ । 
किञ्च, अन्वयो व्या्िरभिधीयते । सा च निधा-वहिव्यांधिः, 


साकस्यव्या्षिः, अन्तव्यो्ष्ेति } तत्र पथमव्याप्तौ मञ्चघरव्यति- 
२५ रिक्तं सव क्षणिक संत्वात्छतकच्वाद्धा तद्वत्‌, विवादापश्नाः प्रत्ययां 


१ ये सत्तासम्बन्धात्सन्तस्ते सद्रगीवाच्याः । ये तु खतः सन्तस्ते असद्वगेशब्द- 
वाच्या इत्यथैः । > अनेकत्वादिल्यनेन अनुमानेन । ३ उपदासः । ४ प्रागसताप 
यसिन्‌ कपाङठे उत्पन्ने यस्य॒ वस्तुनो धवटलक्षणसय नियमेन प्रध्वंसस्तच्करारणम्‌। 
५ कारणत्वस्य । £ म्रागमावादिरूपः । ७ अनुमाने । < अभवस्येकमावावलम्बनः 
त्वम्‌ । ९ तुच्छरूपोऽभावः । १० अभावस्य विपक्षतास्तद्धावप्रकारेण । ११ विपक्ष 
श्वासावभावश्चेति ! १२ एकञ्ञानरूपः । १३ पूर्वोक्तमेव । १४ बिपक्षाभावस्तदि । 
२५ सा प्राक्तनी अवस्था यख । २६ अन्धचक्रक । १७ हेतोः । १८ ग्यतिरेक- 
सद्धावदेव ॥ १९ ईव वत्‌ । २० अनेकत्वादिगतेन । २१ तुच्छरूपत्वादपादाः 
नत्वायोगः । २२ भावाभावानां भागमावादीनां मावाभावादीनाम्‌ । 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदरा्युमानव्रेविध्यनिरासः ३६५. 


निराम्बनाः प्रययत्वात्खप्रपल्ययवत्‌, ईश्वरः किञचिञ्ज्ञो रागा- 
दिमान्वा वक्तृत्वादिभ्यो रथ्यापुरखुपवत्‌" इत्यादेगेम॑कत्वं स्यात्‌ 
केवटखान्वयस्या्र खखमत्वात्‌ । नञ सव न सत्वादिकं श्चणिक- 
त्वादिना व्याप्तम्‌ आत्मादौ श्रणिकच्वाद्यसच्वात्‌ तन्न; तदसच्वे 
तचार्थक्रियाऽसत्वात्‌ स्वं न स्यात्‌ । ९ 

किञ्च, घरादिदण्रन्ते खस्वादिकं क्षणक्यदौ सति दष्मपि 
चदि कचिनत्तदभावेपि स्यान्न तदि वदिव्याकतिरन्वयः, ठश्षण्युकते 
वाधासम्भवे तद्श्चणमेच दूषितं स्यात । 

अथ सकटव्यात्तिरन्वयः; नु केयं खकरूव्यािः ? “दएान्त- 
धर्मिणीव साध्यघर्मिण्यरन्यैत्र च साध्येन साधनस्य व्यासिः साः १० 
इति चेत्‌; सा कुतः पतीयताम्‌ ? पदयक्षतः, अनुमानाद्वा ? भ्रलय- 
छ्रतश्येत्‌; कि मिन्दरियात्‌ , मनसाद्धा ? न तावदिन्दियात्‌; चश्चु- 
रादेरिन्दरियस्य सकटसाध्यसाधनार्थसन्निकषवेधुयं तदनुपपत्तेः! 
न दि तद्वेधुरयं तदयुक्तम्‌ “इन्द्ियार्थसन्निकपोत्पन्नर्मव्यपदेदयमऽ- 
व्यभिचारि व्यवसायात्पकं ज्ञानं प्रद्यक्चम्‌' [ न्यायस्‌० २।१।४ [१५ 
इत्यभिधानात्‌ । तस्य तत्सन्निकपेँ यः प्राणिमाचस्यादयोषक्ञत्वपस- 
ङ्ञन्न कश्चिदीश्वराद्विेष्येत । 

नु साध्यसाधनयोः साकव्येन प्रदणं सकरव्यापिग्रहणम्‌ 
साध्यं चा्चिसामान्यं साधनं च धूमसामान्यम्‌, तयोश्चानेवयव- 
योरेकै्ापि साकल्येन अरहणमस्ति, विदोपपरतिपत्तिस्तु सवै ज २० 
पृञ्चघर्मतावरादेवेति चेत्‌; तर्हि क्षणिकत्वादि साध्यम्‌ , सत्त्वादि 
साधनम्‌, तयोश्ानवसैवयोः पदीपादौ संहददनादेव सकल 
व्याप्तिग्रहः किन्न स्यात्‌ ? मानसप्रत्यक्नादपि व्यात्तिधरतिपत्तावयमेव 
दोषः! तच्च पल्यश्चतः सक्रट्व्यामिग्रहः 1 नाप्यजुमानतोऽनवस्था- 
सङ्गात्‌ । २५ 

सामान्यस्य च साध्यत्वे साघनकेफल्यम्‌ तत्राविवादात्‌ , व्यासि- 
अहणकार पैवास्य प्रसिद्धेः । कथमर््यथा सामार्न्यघर्मयोः साक- 
व्येन व्यासिनिर्णीता स्यात्‌ 





१ यौनं प्रति! २ क्षणम्‌ । ३ लक्ष्यम्‌ । ४ सक्वादिरक्षणे हेतो । ५ वहि- 
व्यौतिरूप्रखान्वयस्य कर्थं वाधासन्भवः १ आत्मादौ क्षणिकत्वामातेपि स्च्वमस्ि 
यतः । ६ सक्ट्पु साध्यत्चाधनेषु । ७ व्यत्त्यन्तरेषु । ८ भश्चम्दजम्‌ ! ९ सकल्योः + 
१० अनुमने। ११ अनुभाने। १२ हेतो-। १३ निरंदयोः। १४ युगपत्‌ । 
१५ पर्वतोभ्चिमान्धूमवच््वादिति सव्यातुनाने धूमोश्चिकाय तदन्वयन्यतिरेकानुविधा- 
बित्वादिलनेनानुमानेन व्याधिः प्रतीयते इल्यादिप्रकारेण । १६ साध्यप्तामान्यख । 
१७ व्यािग्रदणकाङे साध्यसामान्यसय सिडिनौ स्ति चेच्‌ । १८ साध्यसाषनयोः ६ 


३६६ भ्रसेयकमल्मात्तेण्डे . [ ३, परोक्षपरि० 


साध्यत्वं चास्यासतः करणम्‌, सतो ज्ञापनं वा? प्रथमपक्ष 
सामान्यस्यानिदत्वाऽस्वैगतत्वघसङ्कः । द्वितीय पश्चेण्यस्य रदयत्वे 


धर्मिवत्प्लयक्चत्वमिति किं केन ज्ञाप्यते ? अन्यथा धूमसामान्यमष्य- 
चिसामन्येन ज्ञाप्यत । अथ व्यक्तिसहायत्वाद्भूमसामान्यमेव प्रयश्च 

५नैन्यत्‌ ततोऽयमदोषः; न; जस्य सामन्यविचारे सहायपिक्षा- 
प्रतिक्षेपात्‌ । 


यच्ोक्तम्‌-विशेपपरतिपत्तिस्तु पश्चधर्मतावखादेवेति; तंज पक्ष 
धर्मता धूमस्य, तस्सामान्यस्य वा ? तत्राद्यः पक्षो ऽसङ्गतः; विरेषेण 
व्यापतर्पतिपत्तितस्तदमकत्वायो गात्‌ । 


० दितीयपक्चेप्यभ्चिसामान्यस्येव धूमखामान्यात्सिद्धिः स्यात्‌ तेनेव 
तस्य व्याप्तः, ना्िविशेषंस्य अनेनाव्या्षेः । अथं साधनसाम 


न्यात्‌ साध्यसामान्यप्रतिपन्तेरेवेष्टविरोषप्रतिपत्तिः सामान्यस्य 
विशोषनिषए्त्वात्‌ । नु तत्सामान्यमपि विशरोषमाञेण व्याप्त 
सत्तदेव गमयेन्नान्यत्‌ । अथ विचिषटविरोर्षौधारं लिङ्गसःमान्यं 
१५ प्रतीयमानं बिशिष्टविरोर्षीधिर्करणं साध्यसामान्ये गमयतीत्युः 
च्यते तदप्युक्तिमा्म्‌; तथा व्याप्ेरभावात्‌ । अथ विपक्षे सद्भाव 


वाधकप्रमाणवश्ात्तत्संद्धिरिष्यते; तदहि तावतेव पयोपरत्वत्‌ 
किमल्वयेन परस्य ? 


-पतेनान्तव्योक्षिरपि च्चिन्तित्ता । न खदु प्रत्यक्षादितः सापि 
२० प्रसिच्यति । तन्न पृचेवच्छेषवदिति सूक्तम्‌ । 


यच्वान्यदुक्तम्‌-पूर्वैवत्सामान्यतोदष्रं चेति चशब्दो भिन्नप्र 

ऋमः "सामान्यतः इत्यस्यानन्तरं दष्टव्यः । ततोयम्थः-पूवेव 
त्पक्षवत्सामान्यतोपि न केवरं विरोषतो दष्ट विपक्षे । अनेन केव 
खव्यतिरेकी हेतुदेितः-"सातमक जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वात्‌ः 
२५ इत्यादिः; तदप्ययुक्तम्‌; यतः अआणादेरन्वयभवे कुतोऽबिनामाः 
वावगतिः ? व्यतिरेकाच्चेत्‌ तथाहि-्यसाद्‌ घटादेः सात्मकत्व- 


१ निष्पादनम्‌ । २ हेतुना । २ साध्यप्नामान्यख। ४ हेतुना । ५ प्रलक्षमपर 
प्यते चेत्‌ । ६ धूमविद्रोष । ७ अिक्षामान्यम्‌। ८ सराध्यसाधनसामान्यख । 
९ अन्थे । २० साध्यपस्ताधनयोः । ११ युत्र य॒त्र पुरो मवति पर्वतस्धूमस्तत्राधि- 
रिति। १२ सिद्धिः। १३ धूमसामान्यस्य । १४ यक्तः। १५ अ्चिनिशञेष । 
१६६ ग्रषटविद्ेषम्‌ । १७ पर्वेतखपूम । १८ पर्वेतखाभि । १९ बस्तः । रण्योयः 
पुरोवत्तिपवंस्थधूमः स पुरोवक्िपर्वतसाशचिमानिति । २१ हेतोः । २२ अनुपरम्भ। 


२३ व्याप्ति । २४ व्याप्तेः । २५ योगस्य । २६ साक्यन्यािन्नोधनपरेण अन्येन । 
२७ मिराज्ता । २८ अन्वयदृष्टन्तस्य । २९ कारणात्‌ । 





सू० ३।१५ ]. पूर्ववदाद्ययुमानत्रेविध्यनिरासः ३६७ 


निच्त्तो धाणादयो नियमेन निवत्तेन्ते तस्मात्सात्मकत्वाभावः 
प्राणाद्यभावेन व्याप्तो धूमामवेनेच पावकाभावः ! जीवच्छरीरे 
च प्राणाद्यभावविरं णादिसद्धावः परतीथमानस्तदभाव निव- 
तयति ! सच निवत्तमानः खव्याप्यं सात्मकत्वाभावमादाय 


निवत्तते इति सात्मक्रत्वसिद्धिस्तजः इत्यप्यसारम्‌; यतोचमा-५ 


नान्तरेप्येवम विनपमावपलिद्धः केदट्व्यतिर््येव स्वमनमान 
स्यात्‌ , अन्वयमा्रेण तत्छिद्धावतिप्रसङ्गस्यो्तन्वात्‌ ! 


८७. 
किञ्च, साध्यनिन्रस्या साधननिच्रृ्तिव्यतिरेकः, स च कचिन्‌ 
कदान्चित्‌, सर्वै सर्वदा वा स्यात्‌ १ न तचदादयः पक्षः; तथा 


व्यतिरेकस्य साचनाभासेपि सम्भवात्‌ । द्वितीयपश्चोप्ययुक्तःऽ १० 


साकव्येन व्यतिरेकप्रतिपत्तः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः परेपामन्वय- 
ग्रतिपत्तेरिचासम्भवात्‌ । 

एतेन पूवैवच्छेपवत्सामान्यतोदश्मन्वयव्यतिरेक्यचुमानं भत्या- 
ख्यातम्‌; पक्चद्धयो पक्षिप्तदोपायषङ्गात्‌ । 

यचच तदुदादरणम्‌-विवाद्‌ापन्न तजुकरणसुचनादिकं बुद्धिमद्धे 
तुकं कायेत्वादिभ्यो घरादिविदित्युक्तम्‌ $ तद॑पीश्वरनिराकरण- 
भरकरणे विद्धेपतो दूषितमिति पुनन इष्यते । 


य “"पुवेवत्‌-कारणात्कायाचमानम्‌ , रोपवत्‌-कायाच्कारणा- 
चमानम्‌ , सामान्यतो दशटम्‌-अकयंकारणाद्‌कायंक्ारणाञमानम्‌ 


१५ 


सामान्यतोऽविनाभावमाचाव्‌” [ न्यायभा०, वात्ति० १।२।५ ] इति २० 


व्याख्यायते; तदप्यविनाभावनियमनिश्चायकप्रमाणामाचादेवायुक्तं 
परेषाम्‌ । स्याद्धादिना तुं वदयत तत्सद्धावान्‌ इदयाचयेः खयमेव 
कायकारणेदयादिना हेतुपपञ्चे प्रपञ्चयिष्यति। 


१ कारणात्‌ । २ व्यापकेन । ३ धूमाभावः पावक्यभावे सयस्षति च मवति 
धूमामावस्य न्यापकत्वेन तदतन्निष्ठत्वात्‌ । ४ देखे । ५ स इयामस्त्पुत्रत्वादितर- 
तस्पुत्रवदिद्यादौ । ६ केवङान्वयिकेवरन्यतिरेकिलक्षणपश्ृद्यनिराकरणपरेण अमन्वेन । 
७ पुर्व कारणं सद्ि्गमस्यानुमानखास्वीति पूर्ववत्‌ । कारणलिङ्गजनित्तमनुमा नमिः ॥ 
८ मसौ पुमान्‌ रूपरादिशानवान्‌ चष्चरादिमच्वान्मद्वदिस्युदादरणम्‌ । देषवदि.ति शेषः 
कार्य तदिङ्गमखानुमानस्यास्तीत्ि शेषवत्‌ । कार्य ञिङ्गजनिवमनुभाननिव्य्थः । सात्मकं 
जीवच्छरीरं प्राणादिनखादिव्बुदादहरणम्‌ । ९ टृष्टन्ते । १० कार्ययो हनुम भववि 
कारण वायो हेतुनै अवति तसद्धेतो- काय यन्न भवति साध्यं कारणं वा यन्न भवति 
साध्यं तस्यानुमानम्‌ । मातुटिङ्ग रूपवद्रततवच्वात्तम्भतिपत्तमातुलिङ्गवदिद्युदादरणन्‌ । 
१२२१ सत्तम्‌ । १२ ग्याख्यानम्‌ । १३ ऊह । १४ जटाधराणाम्‌ । १५ अनुमान- 
त्रितयम्‌ । 


३६८ प्रमैयकमरुमाचतेण्डे  {३. परोक्षपरि० 


यदपि-पूर्ववत्पूवं लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धस्य कैचिन्निश्चयाैन्य 
प्रवत्तमानमयमानम्‌ । रोर्पवत्परिशेषानुमानम्‌ , प्रसक्तप्रतिषेधे 
परिशिष्टस्य प्रतिपत्तेः । सामान्यतो ष्टं विशिष्टव्यक्तौ खम्वन्धा- 
ग्रदणाहसामन्यिन दशम्‌, यथा गतिमानादित्यो देदादेदान्तरः- 
५ प्राेर्देवदत्तवदिति । तदप्येतेन भरयाख्यातम्‌; उक्त॑प्रकाराणां 
पमाणंतः प्रसिद्धाविनाभावानां प्रतिपदयिष्यमाणदहेतुपपश्चत्वेन 
स्याद्वादिनामैव खस्भवत्‌। 


- न चायं सेदो घटते । सवं हि लिङ्ग पुवैवदेव; परिशेपालुमान- 


स्यापि पूर्ववत्वप्रसिद्धेः-पसलक्तप्रतिपेधस्य परिशिष्प्रतिपत्यविना- 
६० भूतस्य पूव कौचिन्निधितस्य विवाद्‌ाध्यासितपरिशि्प्रतिपत्तो 
साधनस्य अयोगात्‌ । सामान्यतो दष्टस्याऽपि पू्वैवच्वध्रतीते 
क चिदेरान्तरप्राप्तेग तिमच्वाविनाभाविन्या पव देवदत्तादौ प्रति. 
पत्तेः, न्यथा तैदलुमानाभ्रवृत्तेः । परिरोषायुमानसेव वा सर्वम्‌ ; 
पूचैवतोपि धूमात्पावकाुमानस्य प्रसक्ताऽपावकमप्रतिषेधात्पत्र- 
१५ त्िघटनात्‌, तदपसक्ते विवादानुपपत्तेरलुमानवेयथ्य स्यात्‌ । 
सामान्यतो दष्टस्यापि देशान्तरप्राप्ेरादित्यगव्यजुमानस्य तद्गति- 
मच्वस्य पसक्तस्य परतिषेघधादेवोपपत्तेः । संकटं सामान्यतो 
दष्टमेव चा; सर्वं सामान्येनैव लिङ्गलिद्गिसम्चन्धस्य प्रतिपत्तेः 
बिरोषतस्तत्सम्बन्धस्य भरतिपत्तुमराक्तेः । ततोञुमानं तत्म्रभेदं 
२० चेच्छताऽविनाभाव एवैकं हेतोः भवानं छश्चणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


न॒ चास्तु प्रधानं टक्षणमविनाभवो हेतोः । तत्खरूपं तु 
निरूप्यतामप्रसिद्धस्वरूपस्य कश्चणत्वायोगादित्याराङ् स्क्रमे- 
त्यादिना तत्खरूपं निरूपयति- 





१ लिङ्गलिङ्गिंसम्वन्धः पूर्वं निश्वीयमानत्वात्‌ पूर्वः सोखानुमानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । 
अश्निमान्पर्वेतो भूमवच्वान्महानसवदिल्युदादरणम्‌ । २ महानसे । ३ पर्वते । ४ शेषः 
परिशिष्यमाणो्ैः सोस्यास््रीति शेषवत्‌ । अत्रोदाहरणं शब्दः कच्चिदाभितो युणला- 
्रपवदिति । ५ उद्धरिता्थस्याकाशादेः । & अनुमानम्‌ । ७ साध्यसाधनं नास्तीति 
चेत्‌ । ८ हेतूनाम्‌ । ९ देवदत्ते गतिमच्वदेशादेश्चान्तरमाध्योः साध्यस्ाधनयोधर्मेयोः 
सामान्येन प्रतिपत्तिः । १० पूर्ववच्ेषवत्सामान्यतोदृष्टलक्षणानाम्‌ । ११ उह 
चश्वणाव्र्‌ । १२ कचिदनाभितत्वसखय ५ १३ घटस्य । १४ क्विदाधितत्वस्य । 
१५ आकाच्चस्य । १६ कचिदाभितत्वसखय । १७ रूपादौ । १८ खब्दे कचिदा- 
भितत्वख । १९ शुणवच्वख । २० देशादेशान्तरपरा्रगतिमच्वाविनाभाविन्या देवदत्ते 
पतिपत्तिनौस्तीति चेत्‌ । २१ भादित्यगतिमत्वस्य । २२ पूर्ववच्छेषवदि्यनुमान- 
दयम्‌ । २३ अनुमाने । २४ यौगेन भवता । 


सू० ३।१६-२१ ] अविनाभावादीनां छश्रृणानि ३६९ 


सहकमभावनियमोऽविनाभावः ॥ १६ ॥ 

सहभावनियमः कममाचवनियमश्चाविनाभावः प्रतिपत्तव्यः 

कयोः पुनः सहभावः कयोञ्च ऋमभावो यंल्लियमो ऽविनाभावः 
स्यादिव्याहट- 
सहचारिणः उयाप्यव्यापकयोश्च सहभावः 1१“ 
ूर्वोत्तरचारिणोः कायेकारणयोश्च कमभावः\\१८\ 

सहचारिण्ते रूपरसादिटश्चणयोव्यौप्यव्यापकयोश्च दिदपा- 
त्वश्रक्षव्वादिखभावयोः सहभावः पतिपत्तव्यः । पूर्वोत्तस्चारिणोः 
क्ृतिकादकरोद्यादिखरूपयोः कायेकारणयोशा्िधूमादिखरू- 
पयोः कमभाव इति । १० 


कुतोसी प्रोक्तप्रकारोऽबिनाभावो निर्णीयते दव्याद- 
तकात्तिन्निणेयः ॥ १९ ॥ 
न पुनः भयक्चादेरित्युक्तं तकेथामाण्यभसाधनभस्तवि । 
ननु स्यनात्साध्यविज्ञानमनुमानरिः्युक्तम्‌ । तच्च किं स्य 
मिदयाद- १८ 
२ न + 
इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
संरायादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थखरूपं सिद्धमुच्यते, 
तद्विपरीतमसिद्धम्‌ । तच - 
१५. (~ € र च यट + 
सन्द ग्धाववयस्तान्युत्पन्नाना स्वत सथा 
स्यादित्यसिद्धपदम्‌ ॥ २१ ॥ २० 


किमयं स्थाणुः पुरूषो वेति चलितभरतिपत्ति विपयभूतो ह्यर्थः 
सन्द्ग्धभिधीयते ! उुक्तिकाराकले रजताध्यवसायटक्षणवि- 
पयखगोचरस्तु विपयेस्तः । गृहीतो ऽगरदीतोपि वाथा यथावद्‌ 
निश्चितखरूपोऽब्युत्पन्नः । तथाभूतय्येवार्थस्य साधने साधन- 
सामथ्यौत्‌, न पुनस्तद्िपरीतस्य तत्र तद्धैफस्यात्‌ । २५ 

इष्ठाऽचाधितविरोपणद्धयस्यानिष्टेयादिना फर द्रयति- 


१ ताद्धिः ( बष्ठीदधिवचनमिदलय्थैः } 1 ययोः 1 २ तसय अविनामावसख । ₹ साध्य. 
त्वे नाभिप्रतम्‌ । ४ अ्थानाम्‌ । ५ पू्रेन्‌ । & सिद्धा + ७ सत्रेण । 


३७० परमेयकमटमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अनिष्ठाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं 

माभूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिष्टे हि सर्वथा निद्यत्वं शब्दे जेनस्य । अश्रवणं तु 
च्यश्चवाधितम्‌ । आदिरब्देनायमानादिवाधितपक्चषपरिष्रहः 
ख तत्रानुमानवाधितः यथा-नित्यः शब्द ईति । आगमवाधितः 
यथा-मेदयाऽङखधरदो धर्म ईति । खवचनवाधितः यथा-माता मे 
वरयेति । टखोकवाधितः यथा-द्युचि नरश्चिरःकपारमिति । 
तयोर निष्टाध्यश्चादिवाधितयोः साध्यत्वं मः भूदितीष्टाबाधित- 

वचनम्‌ । 

१० नञ यथा राब्दे कथश्चिदनित्यत्वं जेनस्येष्ठं तथा सर्वथाऽनि. 
त्यत्वमाकाश्गुणस्वं चान्यस्येति तदपि सभ्यमुषज्यते। न च 
वादिनो यदिष्रं तदेव साभ्यमिव्यभिघातव्यम्‌; सामान्याभिधापि- 
व्वेनेष्टस्यान्य्जाप्यविशेषात्‌ । इत्याशङ्खापनोद्‌ाथमाद- 


न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः ॥ २३ ॥ 


१५ विरोषणस्‌ । न हि सवं सवपेक्षया विरोषणं भतिनियतत्वा- 
दिसेषणविदोष्यभावस्य । त॑च्ासिद्धमिति स्यविशोषणं प्रतिवादय- 
येश्षया न पुनवोद्यपेश्चया, तस्यार्थसखररूपपरतिपादकत्वात्‌ 1 न 
चाविज्ञातार्थसखररूपः प्रतिपादको नामातिभसङ्गात्‌ । परतिवादिनस्तु 
प्रतिपाचयत्वात्तस्य चाविज्ञातार्थखरूपत्वाविरोधात्‌ तदपेक्षयैवेदं 

२० विद्रोषणम्‌ 1 इष्टमिति त॒ साध्यविद्ोषणें वाद्पेक्षया, वादिनो हि 
यदिष्टं तदेव साध्यं न सर्वैस्य । तदिश्ठमप्यध्यक्षाद्यवाधितं साध्यं 
भवतीति प्रतिपत्तव्यं तज्रैव साघधनसामथ्यौत्‌। 

तदेव समर्थयमानः प्रलयायनाय दीदयादयाद- 


प्रल्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव ॥ २४ ॥ 


२५ इच्छया खट विषयीङतमिष्टमुच्यते। साभिप्रेतार्थप्रतिपद्‌- 
नाय चेच्छा वक्तुरेव । 


१२ 
तस्य चोक्तप्रकारस्य साध्यस्य हेतोव्यौरिप्रयोगकारापेक्चषया 
साभ्यमिदयादिना सेदं दर्शयति- 


१ चन्दः अश्रावण इत्युक्ते । २ ्रत्यभिज्ञायमानत्वादिति हेतुः । ३ ऊतकत्वादिति 
हेतुना बाध्यः पर्लोऽत्र 1 ४ पुरुषाश्रिततत्वादधर्सवत्‌ । ५ पुरषसंयोगेपि अगभैलाव्‌ 
परसिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६ प्राण्यज्गत्वाच्छङ्कद्युक्तिवत्‌ । ७ साध्ययोः । ८ वैशेषिक । 
९ जनस्य 1. १० प्रतिवादिन्यपि । १२ इष्टाऽसिद्धयोमैष्ये । १२ सम्बन्धिनः । 


#१ 





सू० ३।२५-२९ ] धर्मिखरूपविचारः ३५१ 


साध्यं ध्मः कचित्तद्धिरिष्टो वा धर्मी ॥ २९५ ॥ 


क चिद्यासिकाले साध्यं धर्मां निदयत्वादिस्तेनैव हेतोव्यौसि- 
सम्भवात्‌ । परयोगकाछे तु वेन साध्यघमण विशचिष्ठो धर्मी साध्य- 
मभिधीयते, प्रतिनियतसाध्यधर्मतिरपणविशिषएटतया हि धरपिणः 
साधयितमिषएटत्वात्‌ साध्यव्यपदेशावियेधः | ५ 


अस्यैव पर्यायमाद- 
पश्च इति यावत्‌ ॥ २ 


नयु च कथं धर्मी पचो वर्मधर्सिसमुदायस्य त्वात्‌; तन्न; 
ध्यध््रैविशेपणविशिषएटतया हि धर्मणः साधयितुमिष्ठस्य 
पश्चाभिधाने दोपाभावात्‌ १० 


सं च पक्चत्ेनाभिपेतः- 


प्रसिद्धो धर्मा ॥ २७॥ 


तत्परसिद्धिश्च कंचिद्धिकंल्पतः कचित्मदयक्षादितः कचिद्योभयत 
इति प्रदद्ना्थम्‌-श्रवयश्सिद्धस्येव धामत्वम्‌' इवयेकन्तनिखय- 
कृरणाथ च विकल्पसिद्ध ददयाद्याह-- १५ 


विकस्पसिद्धे तसिन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २८ ॥ 
(५ ४३ (+ कत ९. ९. 
अस्ति सवेज्ञः नास्ति खरविषाणमिति ॥ २९२ ॥ 


विक॑स्पेन सिद्धे तसिन्धर्मिणि सत्तेतरे साध्ये हेतुसामथ्यतः! 
यथा अस्ति सर्वज्ञः ुनिधितासम्भवद्राधकपमाणत्वात्‌ , नास्ति 
खरविपाणं तदविपयैयादिति । न खलु सर्यैज्ञखरविपाणयोः सद्‌- २० 
सत्तायां साध्यायां विकस्पादन्यतः सिद्धिरस्ति; तच्रन्दियव्यापा- 
राभावात्‌ 


नयु चेन्द्रियपरतिपन्न एवार्थं मनोविकद्पस्य प्रचत्तिप्रतीतेः क्थ 
तजेन्द्रियव्यापःरामावे बविकव्पस्यापि परत्र्तिः; इत्यप्यपेशरम्‌; 
धमाघमादां तत्पचत्यभावायुषन्गात्‌ । आगमसमथ्यंप्रभवच्वेना- २५ 
स्यात्र परचृत्तो षर्तेप्यतस्तत्पत्रचिरस्तु विदोपाभार्वीत्‌ । 


१ दाब्दस्य। २ इति! ३ पक्ष इति। ४ अनुमाने! “~ निश्चितसंवादः संवादः 
( अनिश्ितसंवादासंवादः ) शब्दप्रययो विकरद्परस्तेन । & भतसत्ता । ७ इन्द्रिय 
व्यापाराभावात्‌ । ८ शब्दगम्यत्वाविशेषात्‌ । 


३७२. भ्रमेयकमटमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


प्रमाणोभयतसिद्धे तु साध्यधमंबिरिष्टता ॥ ३० ॥ 
अभ्चिमानयं देशः परिणामी शब्द्‌ इति यथा ३। 


प्रमाणं प्रत्यक्चादिकम्‌, उभयं भ्रमाणविकस्पो, ताभ्यां सिद्ध 
पुनधर्मिणि साध्यधर्मेण विशिष्टता साध्या । यथाच्चिमानयं देः, 
९ परिणामी राब्द इति । देशो हि धर्मत्वेनोपात्तोऽध्यक्षप्रमाणत 
घव प्रसिद्धः, राब्दस्तूभाम्याम्‌ । न खट देखकाखान्तरिते' ध्वनौ 
पद्यक्चं प्रवस्ते, श्रयमाणमाच्र एवास्य प्रवृत्तिपरतीतेः । विकस्य 
त्वऽनियतविषयतया तत्र धचत्तिरविरुद्धेव । 


नलु चेवं देशश्याप्यश्चिमच्ते साध्ये कथ भव्यक्षसिद्धता १ तत्र 
१० हि ददयमानभागस्याधिमच्वसःघने प्रव्यक्षवाधनं साधनवैफद्यं 
वाँ, तन्न साध्योपर्च्येः। अहदयमानमागस्य तु तत्साधने कुतस्त. 
त्प्रत्यश्चतेति ? तदप्यसमीचीनम्‌; अवयविद्रव्यापेरश्या पर्वैतादेः 
साव्यवद्ारिकपव्यक्न प्रसिद्धतासिघानात्‌ । अतिसृक्षमेर्षिंकापयौ- 
खोचने न किञ्िरखलयक्षं स्यात्‌, वहिरन्तवौऽस्दादिप्रलयश्चस्या- 
१५ दोषविरोषतोऽ्थसाक्तात्करणेऽसमर्थत्वात्‌, योगिप्रयक्षस्येव तत्र 
सामथ्यात्‌। 
ननु धरयोगकालवद्यसिकालेपि तद्विशिष्टस्य धर्मिण श्व 
साभ्यव्यपदेशः कतो न स्यादित्याशङ्खयाह- 


व्याप्तो तु साध्यं धभ एव ॥ ३२॥ 
2२० न पुनस्तद्धानू । 
अन्यथा तद्घटनात्‌ ॥ ३३ ॥ 


अनेन देतोरन्वयासिद्धेः । न खल्टु य्न यञ छऊृतकत्वादिषं 
तीयते तजन तचजानित्यत्वादिविशिष्टरशब्दायत्वयोस्ति । 


चु प्रसिद्धो घमींल्यादिपश्चखक्षणभणयनमयुक्तम्‌; अस्ति सर्वक 

२५ इत्याययुमानपयोगे पक्षप्रयोगस्यैवासम्भवात्‌ अथौदापन्नत्वा- 
तस्य । अथोद्‌पन्नस्याप्यभिधाने पुनरुकतत्वपरसद्धः-““अथोदा- 
पन्नस्य खद्राब्देनाभिघानं पुनरुकम्‌?' [ न्यायस्न्‌० ५।२।१५ ] इत्य- 
भिधानात्‌ । तत्पयोगेपि च हेत्वादिवचनमन्तरेण साध्याप्रसिद्ध- 


१ प्रसिद्धः । २ शब्दस्य केवलग्रलक्षतः सिश्यभावप्रकारेण । इ स्यात्‌ । ४ नाऽ 
वैयव( प्रदेश ` द्रव्यापेक्षया । ५ असर्वज्ञम्र्यक्ष । ६ विचार । ७ साध्यर्घमं । 
८ बौद्धः । ९ अथीदापन्नस्य । 


सू० ३।३०-३६ ] प्रतिज्ञाभयोगसमर्थनम्‌ ३७६३ 


स्तद्धचनादेव च तत्प्रसिद्धव्यंर्थः पक्ष्रयोगः इत्यादाय साध्य- 
धमोघारेव्यादिना पतिविधत्त- 


साध्यधमांधारसन्दहापनोदाय गस्यमानस्यापि 


पक्षस्य वचनम्‌ ॥ २४ ॥ 


साध्ययमाऽस्तित्वादिः, वस्याधार आश्रयः यज्ासौ साध्यधमा५ 
वर्तते भ 9 क (> 2 च ५ 
१ तत्र खन्देहः-किमसो साध्य धर्माऽस्तित्वादिः सवन वर्तते 
सखुखादो वेति, तस्यापनोदाय गस्यमानस्यापि पश्चस्य वचनम्‌! 


साध्यधमिणि साधनधमोवबोधनाय 
पक्षधर्मो पसंहारवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


तस्याऽवचनं साध्यसिद्धिपरतिवन्धकत्वात्‌ , प्रयोजनामावाद्ध १० 
तच प्रथमपक्लोऽयुक्तः; वादिना खाध्याविनाभावनियमेकूखक्चणेन 
हेतुना स्वपक्षसिद्धो साधयितुं पस्तुतायां धविज्ञाघयोगस्य 
तत्पतिबन्धकत्वामावात्‌ ततः परतिपक्षासिद्धेः । दितीयपक्चोप्य- 
युक्तः; तत्प्रयोगे पतिप्राद्यपत्तिपत्तिविक्ेषस्य भयोजनस्य सद्धा- 
वात्‌, पक्चाप्परयोगे त॒ केषाञ्चिन्मन्दमतीनां प्रङताथागप्रतिपत्तेः 1 १५ 
ये तु तत्प्मयोगमन्तरेणापि प्ररुता परतिपद्यन्ते तान्प्रति तदप्रयो- 
गोऽभीष्ट एव } “श्रयोगपरिपायै तु पतिपाद्याचुरोघतः [ |] 
इत्यभिधानात्‌ । ततो युक्तो गमस्यमानस्याप्यस्य प्रयोगः, कथ- 
मर्न्यथा शाद्यादावपि पतिक्ञापयोगः स्यात्‌ ? न हि राखे निर्यत- 
कथायां प्रतिज्ञा नाभिधीयते-“अचिरत्र धूमात्‌ , इक्चोयं शिदापा-२० 
त्वात्‌" इत्याद्यमिधानानां तजोपलस्भात्‌ । पराजश्हमद्त्तानां 
राएखरकार्यणां पतिपाचवचो घनाघीनधियां राखादो भतिन्ञा- 
योगो युक्रिमनेवोपयोभित्वत्तस्येय्भिंघाने वादेपि सोऽस्त 
तचापि तेषां तादशात्वात्‌ । 


असुमेवाथ को वेत्यादिना परोपहसन्व्यजिन समर्थयते- २५ 
को वा त्रिधा हेतुमुक्त्वा समथंयमानो न 
पश्यति ?॥ ३६ ॥ 
को वा भामाणिकः कायंखभावायपरम्भभेदेन पश्चधमत्वादिः- 


१ न्याक्तिप्रदकनद्वारेण । २ सुनिश्िताऽक्तस्मवद्धाषकभमाणश्वायमिति साभनख्य 
पक्षषर्स॑त्वेन अदश्च॑नसुपसंहारस्वदयत्‌ ! ३ अस्ति सर्वश इति । ४ गम्यमानस्व प्ख 
अयोगो न स्यादि । ५ सुगोष्ठयाम्‌ । & षमकीत्यौदीनाम्‌। ७ सौगतेन । ८ मिषेम। 

अ० क०्मा० ३२ 


३७४ ्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


रूपत्रययेदेन वा चिधा हेतुमुक्त्वा ऽसिद्धत्वादिदोषपरिहारद्ारेण 
समथयसानो न पक्चयति ? अपि तु पक्चं करोयेव । न च।ऽस 
मर्धितो हेतः साध्यसिच्यङ्गमतिप्रसङ्गात्‌ । ततः पक्षप्रयोगम 
निच्छता हेतुमनुक्त्वेव तत्समर्थनं कन्तेव्यम्‌ । हेतोरवचने कस्य 
५ समर्थनमिति चेत्‌ ? पशक्चस्याप्यनभिधाने क हेत्वादिः प्रवर्तताम्‌ ! 
गम्यमाने परतिज्ञाविषये एवेति चेत्‌; गम्यमानस्य हेत्वादेरपि 
समर्थनमस्त॒॒ । गम्यमानस्यापि हेत्वादेर्मन्दमतिप्रतिपत्ययै 
वचने तदर्थमेव प्रतिज्ञावचनमप्यस्तु विशेषाभावात्‌ । ततः 
सा्यय्रतिपत्तिमिच्छता हेतुधरयोगवत्पक्षप्रयोगोप्यभ्युपगन्तव्यः। 
१० तद्भयस्येवानुमानाङ्गत्वात्‌ , इतधाद- 


पतदह्यमेबानुमानाङ्गम्‌ , नोदाहरणम्‌ ॥ ३७॥ 


नतु ““पक्षहेतुदृष्ठान्तोपनयनिगमनान्यवयवाः" [ न्यायस्‌ 
१।९।३२ (?) ] इत्यभिधानाद्‌ इ्टान्तादेरप्यलुमानाङ्गत्वसखम्भवः 
देतद्धयमेवाङ्गमित्ययुक्तमुक्तम्‌ । गतिज्ञा द्यागमः । हेतुरतमानम्‌, 
१५ प्रतिज्ञातार्थस्य तेनायुमीयमानत्वात्‌ । उदाहरणं परयक्चम्‌ , “वादि 
प्रतिवादिनो बुद्धिसाम्यं तदुदाहरणम्‌" [ | इति वच. 
नात्‌ । उपनय उपमानम्‌, दष्टान्तधर्मिंसखाध्यधर्मिणोः साददर्यात्‌, 
““भसिद्धसाधम्यौत्सीध्यसंधनमुपमानम्‌" [ न्यायस्‌० २।१।६] 
इत्यभिधानात्‌ । सवैषामेकविषधत्वप्रददौनफलं निगमनमिदा 
२० राङ्खयोदाहरणस्य तावत्तदङ्गत्वं निराकु वेन्नाह-नोदाहरणम्‌ । अनु- 
मानाङ्गमिति सम्बन्धः । 
तद्धि रिः खाश्चात्साघ्यप्रतिपच्यर्थमुपादीयते, हेतोः साध्याबि- 
चाभावनि््चयाथं वा, व्यासिस्मरणाथं वा परकारान्तरासमस्भवात्‌? 
तज्राद्यविकल्पोऽयुक्तः- 


२५ न हि तत्साध्यप्रतिपस्यङ्कं तत्र यथोक्तहेतोरेव 
उ्यापारात्‌ ॥ ३८ ॥ 


९ हेत्वामासख्यापि साध्यसि्रङ्गतापरसङ्गाव्‌ । २ न केवलं हेतोः । ३ साध्यं च। 
४ साध्यसाथनयेव परिदारेण दृष्टान्तसख समथनमादिशचष्देन आद्यम्‌ । ५ एतत्‌ । 
& करणे युदर्‌ । ७ महानसादि । ८ भूमवत््ेन । ९ प्रसिद्धं महानसं तेन सारम 
पर्वतस्य, भूमवत्वेन । १०. धूमवांश्वायम्‌ । ११ धूमवत्वराब्दवाच्यतवं पर्वतस्य साध्यं 
तख साधनं . शानम्‌ । १२ प्रमाणानाम्‌ । ११ अभ्भित्व। १४ अक्रमपरम्परया 
सान्यभतिपत्तिः. कथमेवं विधाद्धेतोः साध्यसिद्धिरिति \ 


सू० ३।३७-४१ ] उदाहरणस्य अवयत्वनिरासः ३७५ 


न हि तत्‌ साध्यप्रतिपच्यङ्ग तत्र यथोक्तहेतोरेव साध्याविना- 
भावनियमेकर्क्चषणस्य व्यापायत्‌ । द्वितीयविकस्पोप्यसम्भाव्यः- 


तद्‌ विनामातवानथयाथ वा तपल वविकद्ब 


तत्सिद्धेः ॥ ३९ ४ 


डेतोस्तन सःध्येनाविनामावस्य निश्चयाय वा तदुपादानं ५ 
यक्तम्‌; विषश्च चाधक्रादेव तत्सिद्धेः । न हि सपक्षे सच्वमाचा- 
देतोव्यासिः सिच्यति, ख इयामस्तत्पुत्रत्वादिततरतत्पुत्रवत्‌' इत्यत्र 
तदाभासेपि तत्सम्भवात्‌ । नयु साकल्येन साध्यनिघत्तौ साधन 
निचृत्तरजासम्भवात्परज गारेपि तत्पुत्रे तत्पु्रत्वस्य भावान्न 
व्या्चिः; तिं साकव्येन साध्यनिचृत्तों साधननिच्रृत्तिनिश्चयरूपा- १० 
द्राधकादेव व्यािप्रसिद्धेरट द्न्तकद्पनया ! 


व्यक्तिरूपं च निदानं सामान्येन तु उ्या्तिः 
तत्रापि तद्धिप्रतिपत्तावनवस्थानं स्यात्‌ 
दष्ठान्तान्तरपेक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


कश्च, बादिप्रतिवादिनोयेज् वुद्धिसास्यं स दष्टान्तो भवति १५ 
प्रतिनियतव्यक्तिरुपः, यथाऽग्ा साध्ये महानसादि; ! व्यक्तिरूपं 
च निद्रानं कथं तदविनाभावनिश्चयाथ स्यात्‌  प्रतिनियतव्यक्ते 
तन्निश्चयस्य कतमद्यक्तेः 1 अनियतदेराकाटखाकाराधारतया सामा- 
न्येन तु व्याकप्निः । कथमन्यथान्यज् साधन साध्यं साधयेत्‌ ? 
तापि दश्ान्तेपि तस्यां व्याप्तो विप्रतिपत्तो सखल्यां र्टान्तान्तरा-२० 
न्वेषणेऽनवस्थानं स्यात्‌ । 


(५. ९५. © , ® धहेतुभयो 
नापि व्यासिस्रणाथं तथाविधहेतुभयो- 
गादेव तस्स्परतेः ॥ ४१ ॥ 


नापि व्या्िस्मरणाथ रणएन्तोपादानं तथाविधस्य प्रतिपन्ना 
विनाभावस्य हेतोः भयोगादेव तत्स्पतेः । प्व चाप्रयोजनं २५ 
तदुदादहरणम्‌ । 


१ ऊहात्‌ । २ अविनामावः। २३ ऊडात्‌। ४ पर्वते। ५ साध्यसाभनयोः। 
६ म्रतिनियतन्यक्तौ तन्निश्चयस्य करतीमशक्तेरिलये तद्धागयति । ७ सामान्येन व्याप्ति 
सखाद्यदि । ८ टदृष्टन्तादन्यत्न । 


३७६ प्रमेयकमङ्माच्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तत्परममिधीयमानं साध्यधार्मणि साध्य- 
साधने सन्देह्यति ॥ ४२ ॥ 
क (नि क. 
कुतोऽन्यथोपनयनिगमने ! ॥ ४३ ॥ 
परं केवरूमभिधीयमानं साध्यसाघने साध्यधर्मिणि सन्देह 
यति सन्देदवती करोति । कुतोऽन्यथोपनयनियमने ? 
मा भुद्षटान्तस्याचमानं प्रदयङ्गत्वमुपनयनिगमनयोस्तु स्यादि. 
व्यादाङ्कापनोदार्थमाह- 
न च ते तदङ्गे साध्यधर्मिणि हैत॒साध्ययो- 
वेचनादेवाऽसंशयात्‌ ॥ ४४ ॥ 


१० नच ते , तदङ्ग साध्यधर्मिणि हेतुखाध्ययोर्वचनादेव हेतु- 
साध्यपरतिपत्तो _ संदायाभावात्‌ । तथापि द्टन्तंदेरचुमानाव- 
यवते हेतुरूपत्वे वा- 


समथनं वा वरं हेवुरूपमनुमानावयवो- 
वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ॥ ४५ ॥ 

१५ समर्थनमेव वरं हेर्तुरूपमयुमानावयवो वास्तु साध्ये तस्यो- 
पयोगात्‌ । समर्थनं हि नाम हेतोरसित्वादिदोषं निराङूलय 
खसाध्येनाऽविनामावसाधनम्‌ । साध्यं प्रति रहेतोगेमक्त्वेच 
तस्येवोपयोगो नान्यस्यति । 

नयु उयुत्पन्नधक्ञानां साध्यधर्मिणि हैतुसाध्ययो्वैचनादेवा- 


२० संशयाव्थपतिपत्च्टान्तादिवचनमनर्थकमस्तु । बाङानां त्वव्यु- 
त्पन्नप्रज्ञानां व्युत्पत््यथं तन्नानर्थकमिदयाद- 


6 ध्र = = 

बार्डयुत्प्यथं तञ्चयोपगमे शाख एवासी 

रे 
न वाद्‌ऽनुषयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ 

वाखव्युत्पत्यथं तज्रयोपगमे ष्टान्तोपनयनिगमनजयाभ्युप- 

१ यदि सन्देहवती न करोति । २ उपनयनिगमनदेश्व । ३ सपक्षे दृष्टन्ते 
सत्त्वमुपनयश्च देतुखरूपम्‌ । कुतः १ चरिरूपो हेतुर्यत इति सौगतः । ४ देतुर्षपं 
कीट्रम्‌ † इष्टन्तोपनयनिगमनलक्षणत्रिरूपतप्रददीनस्वरूपम्‌ । ५ हे तुरूपोस्तु । 


कथम्‌ १ हेतोः समर्थनं हेतुरेवेलनेन प्रकारेण । ६ विपक्षे साकस्येन नाधकप्रमाण 
प्रद्यने हेतुसम्थैनम्‌ । ७ पतदेव । 


सू० ३।४२-५१ } दृष्टान्तादिस्रूपनिरूपणम्‌ ३७५७ 


गमे, शाख पवासौ तदभ्युपगमः कर्तव्यः न वदेऽसुपयोगात्‌ । 
न खलु वादका शिष्या उयुत्पाचन्ते व्युत्प्चपरज्ञानामेव वादे- 
उधिकारात्‌ । राख चोदंषदरणादो व्युत्पचधज्ञा चादिनो वाद्काले 
ये पतितादिनो यथा पतिपद्यन्ते तान्‌ तथेव प्रतिपादयितं समथो 
भवन्ति, प्रयोगपरिपास्याः अरतिप््याचसेधतो जिनपतिमतानु-“ 
सारिभिरभ्युपगमात्‌। 


तंज तद्युत्पादनाथं दष्टान्तस्य खरूपं पकारं चोपदर्दयति- 

हं्टान्तो द्वे षाऽन्वयग्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४७ ॥ 

दृ्े हि विधिनिषेघरूपतया वादिषरतिवादिभ्यामविध्रतिषच्या 
परतिपन्नोऽन्तः साध्यसाधनवमों यज्रासो दान्त इति व्युत्पत्तेः ! १ 

अथ कोऽन्वयद्टान्तः कश्च व्यतिरेकदण्ान्त इति चेत्‌- 

साध्यव्यासं साधनं यत्र पददयेते सोन्वय- 

ह्छ्ान्तः ॥ ४८ ॥ 
यथास्नो साध्ये महानसादिः। 
साध्याभावे साधनव्यतिरेको यत्र कथ्यते स॒ ९८ 
दयतिरेकट एान्तः ॥ ४९ ॥ 
यथा तस्िन्नेव साध्ये महाहदादिः । 
अथ को नाम उपनयो निगमनं वा किसित्याद-- 
हेतोरुपसंहार उपनयः ॥ ५० ॥ 


क प प्‌ _ 
पातज्ञायास्तवु नगमनम्‌ ॥ ५१॥ २० 

भतिन्ञायास्तुपसंहारो रिगमनम्‌ । उपनयो हि साध्याविना- 
भावित्वेन विशिष्टे साध्यघर्मिण्युपनीयते येनोपदद्यते हेतुः 
सोभिघीयते । निगमनं तु प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयाः साध्य- 
रक्षणेकोर्थतया निगम्यन्ते सम्वद्धयन्ते येन तदिति । 

तच्चानुमानं द्य॑वयवं वरयैवयवं पर्चीवयवं वा द्विभरकारं भवतीति २५ 
दृद्ौयन्- 

२ शास्रे यदुदा््रणादि तसिन्‌ । र्वा। ३ प्व चस्तति। ४ सामन्यः 
खरूपं दृष्टान्तेनोक्तं दषत्स्तत्छरूपं तु साध्यव्याप्रमिलयादिना दरयति । ५ बस्तः । 
& जेनस्य । ७ मीसांसकसख । ८ यौगस्य । 


३७८ प्रसेयकमख्मत्तेण्डे [ ३. परेक्षपरि० 


तदनुमानं दधा ॥ ५२ ॥ 


इत्याह । 
कुतस्तद्‌ ढेघेति चेत्‌ £ 
॥ भक 
खा्थपराथसेदात्‌ ॥ ५३ ॥ 
५ तन्न- 


सखाथेमुक्तखक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
सखार्थमलुमानं साधनात्साध्यविज्ञानमित्युक्तरक्षणम्‌। 
किं पुनः पराथोखमानमित्याह परार्थमिल्यादि- 


परार्थं तु तदर्थपरामरिीवचनाजातम्‌ ॥ ५॥ 


१० तस्य खाथोनुमानस्यार्थः सध्यसाधने तत्परामंरिवचनाजातं 
यत्साध्य विज्ञानं तत्पराथाजुमानम्‌ 1 
नतु वचनत्पकं परा्थावुमानं प्रसिद्धम्‌, तच्चोक्तप्रकारं साध्य- 
विज्ञानं पराथालुमानमित्ति वणेयता कथं सङ्गरदीतमिलयाद- 


तद्वचनमपि तद्धेतुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 


१५ तद्चनमपि तदर्थपरमार्घैवचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ज्ञानलक्षण- 
मुख्याचमानहे तुत्वादुपचारेण पराथादमानसुच्यते । उपचार 
निमित्तं चास्य परतिपादकध्रतिपायापेक्षयाुमानकायेकारणत्वम्‌। 
तत्प्रतिपादकज्ञानलक्षणायुमान(न)देवः कारणं यस्य तद्धचनस्य; 
तस्य वा परतिपादज्ञानलक्षणाद्ेमानस्य हेतुः कारणम्‌, तद्भावः 

२० स्तद्धेतुत्वम्‌, तस्मादिति । मुख्यरूपतया तु ज्ञानमेव प्रमाण 
परनिरपेक्षतयाऽ्थग्रकाशाकत्वादिति प्राक्प्रतिपादितम्‌। 

यथा चानुमानं द्विभकारं तथा हेतुरपि द्विभकासो भवतीति 
द्दरोनाथ ख हेतुरदधेलयद- 


स हेतु धा उपरच्च्यनुपरब्िभेदात्‌ इति ॥५७॥ 
२५ यो.ऽविनाभावलक्षणखक्षितो हेतुः प्रक्प्रतिपादितः स देधा 


{> 


भवति उपरन्ध्युपरुन्धिमेदात्‌ । 


तच्रोपरन्धिर्विधिसाधिकैवाचुपरन्धिश्च प्रतिषेधसाधिकेवे्य- 
नयोविंषयनियममुपरच्धिरित्यादिना विधरयति-- 


. १ अनेन अ्रकरेण। र त्दूद्योति। ३ पराथौनुमानसुच्यवे इति सम्बन्धः । 
४ हेतोः { ५ जनेन अकारेण । 





सू० ३।५२-६० ] कारणादिहेवुसमर्थनम्‌ ३७९ 


उपर्व्धिविंधिप्रतिषेधयोरनुपरब्धिश्च ॥ ५५८ ॥ 


अविनाभावनिमित्तो हि साध्यसाधनयोमस्यगमकभावः। यथा 
चोपर्व्येर्विधे साध्येऽविनामावादमक्तन्वं तथा प्र॑तिपेघेपि । 
अच्चपखव्येश्च यथा प्रत्तिपेषे ततो गमक्रन्वं तथाः विधा्वंपील्यभे 
स्वयमेवाचाया वक्ष्यति | ९ 

सा चोपरन्धिर्दिपकासा भवदयविरुद्धोपटव्चिविख्द्योपटन्धि- 
ति- 

नः ~ {द +, € 
अआर्बरुद्धापटान्धावधा षादा व्याप्यक्रायकारणः 
ऋ [०५ 
प्वात्तरसहचरभदत्‌ ॥ ५९ ॥ 

तञ सखाध्येनाविरुद्धस्य व्याप्यादेरूपरुन्धिर्विधो सध्ये योदा ९० 
अवति व्याप्यकायेकारणपूर्वोत्तरसदहचरयेदात्‌ । 

नजुः कायकारणभावस्य कुःतध्ित्पमाणाद्‌रसिद्धः कथं कोय 
कारणस्य तद्वा कायस्य गमकं स्यादिर्येप्यास्तां तावद्धिपयपरि- 
च्छेदे सम्बन्धपरीक्चायां कायंकारणतीादिसम्बन्घस्य प्रसाधयिष्य- 
माणत्वात्‌ । १२८२ 

नय पसिद्धेपि काैकारणभते कार्यमेव कारणस्य गमकं तस्यैव 
तेनाविनाभावात्‌, न पुनः कारणं कायस्य तद्भावात्‌ ; इवयसङ्क- 
तम्‌; कायोबिनाभावितयाऽवधारितस्याचुमनकाटप्रा्तस्य छथा- 
देर्विधिष्टकारणस्य ऊायादिकाययानुमापकत्वेन सुप्रसिद्धन्वात्‌ । न 
चछनुक्ूरुमा्रमन्त्यश्षणयप्राप्त वा कारणं लिङ्गमुच्यते, येन धतिवन्थं- २० 
चेकस्यसम्भवाद्यभिचारि स्यान्‌, द्वितीयश्चणे कायेस्य भपलय- 
श्षीकरणादयुमानानर्थक््यं वा । तदेव सयर्थयमानो रसदेकूस- 
मग्यजुमानेनेवयायाह- 


रसादेकसामम्यनुमानेन रूपाय मानमिच्छद्धिरि 
छ्ठमेव किञित्कारणं हेतुर्यत सामथ्या- २५ 
भतिवन्धकारणान्तरावेकस्ये ॥ ६० ॥ 


१ साध्ये । अविनाभावाद्रमकत्वमुपर्न्धेः ! २ साष्ये। ई सध्ये । ततो 
गमकत्वमनुपरन्धेः । ४ स्वभावहेतुरयम्‌ । ५ ज्ञानाद्रैतवादी दयून्यवादी वा दड- 
विषः प्राह । ६ न केवङ्मये प्राक्तन वक्षयतीलयपि ! ७ आदिना संयोगादिग्रदणम्‌ । 
८ चन्द्रवृद्धेवां । ९ आदिना समुद्रदृद्धिः। १० तन्तुसंयोगरूप । ११ मग्रोषषा- 
दिना भविबन्धः। १२ इन्द्रः । १३ स्हक्यरिणां क्षिल्यादीनां वैकल्यम्‌ । 











३८० परमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


आआखाचमानाद्धि रसात्तञजनिका सामध्यनुमीयते । पश्चाच्त- 
दुमानेन रूपाजुमानम्‌ । सजातीयं हि रूपश्षणान्तरं जनयन्नेव 
प्राक्तनो रूपश्चणो विजातीयरसादिक्चषणान्तयोत्पत्तो प्रभुर्भवेच्ना 
न्यथा । वथा चैकसामभ्यनुमनेन रूपाञमानमिच्छद्धिरिष्ठमेव 
५ किश्चिंत्कारणं हेत्यै खीमथ्यौप्रतिवन्धकारणान्तरवैकस्ये 
भवतः । 
अथ पूर्वोत्तर्चारिणोः भरतिपादितहेतुभ्योथौन्तरत्वसम्थ- 
नार्थमाद-- . 


न च पूर्वोत्तरकारंवत्तिनोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिं 
१०  काटडयवधाने तद्नुपरब्धेः ॥ ६१ ॥ 


अयोगः-र्यद्यत्काङे अनन्तरं वा नास्तिन तस्य तेन तादात्म्यं 
तदुत्पत्तिवां यथा भविष्यच्छङ्खचक्रव्तिकाछे असतो रावशदेः, 
नास्ति च दराकटोदयादिकाङठे अनन्तरं वा कत्तिकोदयादिकमिति । 
तादात्म्यं हि समसमयस्यैव कृतकत्वानित्यत्वादेः प्रतिपन्नम्‌ | 
१५ अिधूमादेच्वान्योन्यमव्यवहि तस्यैव तदुत्पत्तिः, न पुनव्यवहितः 
कारस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । 


नयु पंज्ञाकराभिश्रयेण भाविरोदिष्युद्यकार्यतया छत्तिकोद्‌- 
यस्य गमकत्वात्कथं कायेहेतो नास्यान्तमीव इति चेत्‌? कथ- 
मेवमभूद्धरण्युदयः छत्तिकोदयादिव्युमानम्‌ £ अंथ मरण्यु- 
२० दयोपि कत्तिकोद्यस्य कारणं तेनायर्मंदोषः; नयु येन खभावेन 
अरण्युदयात्छत्तिकोदयस्तनेव यदि शकटोदेधात्‌; तदा भरण्यु- 
द्यादिवाऽतोपि पश्चादसौ स्यात्‌ । यथा च राक्रोदयात्परक्तथेव 
भरण्युदयार्द॑पि । यदि चातीतानागतयोरेकज कायं व्यापारः; 
वह्याखाद्यमानरसस्यातीतो रसो भावि च रूपं हेतुः स्यात्‌ । ततो 


२ तस्य सदकारिकारणस्य । २ समर्थः । ३ विशिष्टं नानुकूादिरूपं कारणम्‌ । 
४ मणिमनत्रादिना। ५ क्षित्युदकादिकख । & हेत्वोः । ७ साध्यसाधनयोः । 
८ तादात्म्यत्तुत्पन्ती धर्मिणो छृत्तिकोदयशकटोदययोनै अवतः छकटोदयकाङेऽनन्तःं 
चा इत्तिकोदयस्यानुपरभ्ेः । ९ तादात्म्यं तदुत्पत्तिवा । १० सम्दिर्धानैकान्तिकतवे 
सवीदं वाक्यम्‌ । ११ रावणद्यङ्कचक्रवर्तिनोरवीत्रानागतयोस्तादात्म्यतदुत्पच्चिप्रसङ्गात्‌ । 
१२ बोद्धानां मध्ये प्रशाकरबौद्धो नाम माविकारणवादी कश्चिद्धन्थकारः । १३ पूर्व 
चरस्य । १४ पूर्वेचरस्य कयैहेतावन्तमोवश्रकारेण । १५ भूत्कारणवादिमतमाभरिलो-, 
च्यते । १६ अनुमानामावलक्षणः । १७ कृत्तिकोदयः । १८ रोहिणी । १९ छत्ति- 
कोदयः । २० प्राक्‌ ृत्तिकोदयः स्यात्‌ । 


सु० ३।६१-६३ ] भाव्यतीतयोः कारणत्वनिरासः ३८१ 


न चन्तमानस्य रूपस्य वातीतस्य वा प्रतीतिः । इत्ययुक्तमुकतम्‌-“अ- 

तीतेककालानां गतिर्नाऽनागतानाम्‌"' [ प्रमाणवा० खचर १।१३ | 
£ ( ॥ च, 

इति । अध्ान्यतरकार्यमस; तद्यऽन्यतरंस्यवातः पतीतिभवेच्‌ । 


नु खसत्तासमवायात्पूवैमखन्तोपि मरणादयो ऽरिरदिका्यै- 
कारिणो द्रास्ततो ऽनेकवन्तो देतारिव्या्तज्च भाव्यतीतयोरित्या-५ 
दिनाः प्रतिविधत्त- 


भाव्यतीतयोमेस्णजायद्रोधयोरपि 
(र वो 
नारिष्टाद्रोधो भरति हेत॒त्म्‌ ॥ ६२ ॥ 


तच्यापाराधथितं हि तद्धावभाकित्म्‌ ॥ ६३॥ 


न च पूवैमेवोत्पन्नमरिष्टं करतखरेखादिकं वा भाविनो मरणस्य १० 
रास्यादेव्यौपारमपेश्चते, खयमुतप्र्स्यापरपेश्चायोगात्‌ ! अथा 
स्योत्पत्तिर्मर्णादिनेव क्रियते; न; असतः खर विषाणवत्कर्तत्वा- 
योगात्‌ । कायकालेऽसत्वेपि सखकाडे सत्वाददोषश्चेत्‌; नच 
किं भाविनो मरणादेः खकालठे धूंवं सत्वम्‌, अरिश्देवा । भाविनः 
पूवं सत्त्रे ततः पश्चादरिश्दिकमुपजायमानं पाश्चात्यं न पूर्वम्‌ । १५ 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌-“घूवैमसन्तोपि मरणादयो ऽरिष्टादिकायेकारिणः" 
इति! अथान्यभाविमरणादयपेक्षयारि एदिकं पू्चैमुच्यतेः ननु तदपि 
सत्‌ खकाडे यदि ततः पागेव स्यात्‌; तदि पाश्चादयमरिश्रादिकं 
कथं ततः पूवैमुच्यते ? अन्यभाविमरणादपेश्चया चेदनवस्था । 


अथ पूर्वमरिर्दिकं खकाले पश्चाद्धाविमरणादिकं सखकार-२० 
नियतं भवेत्‌; तद्दि निष्पन्नस्य निराकाङ्क्चस्यास्य पञ्चादुपजाय- 
मानेन मरणादिना कथं करणं कृतस्य करणायोगात्‌ ? अन्यथा न 
ऋचित्कारये कस्यचित्कारणस्य कदाचिदुपरमः स्थात्‌, पुनःपुनस्त- 
स्यैव करणात्‌ । अथ निष्पन्नंस्याप्यनिष्यन्नं किञ्चिदरूपमस्ति तत्क- 
रणात्ततत्कारणं कंर्प्यते, तत्ततो यद्यभिश्नम्‌; तदेव तत्तस्य च २५ 
न करणमित्युक्तम्‌ । भिन्नं चेत्‌ ; तदेव तेन क्रियते नारि्टादिक- 
मित्यायातम्‌ । तत्सम्बन्धिनस्तस्य करणाच्दपि कृतमिति चत्‌; 


१२ अतीतश्चकश्च अतीतैको कालौ येषां रूपादीनाम्‌ । २ साण्या्थानाम्‌ । ३ इक- 
योदयभरण्युदययोर्मैष्ये । ४ कारणस्य { ५ आदिना रज्यादयश्च } ६ उत्पात 
दस्तरेखादि । ७ अरिष्टादिना । ८ कारणस्य । ९ कारणस । २० इति चेत्‌। 
११ भरिष्दिकाठे । १२ मरणादेः सक्रात्पूवं सखम्‌. । २२ सकाञ्चाठ्‌ । 
२४ द्विवीयविकट्पोयम्‌ । १५ मरि्चदेः । १६ परेण । 


३८२ प्रमेयकमरमात्तण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


भिन्नयोः कायैकारणभावाचनान्यंः सम्वन्धः, खयं सोगतेस्तशै- 
ऽभ्युपगमात्‌ । तच्च चारिष्टादिना तक्कियेत, तेन वारिष्टादिकम्‌? 
्थमपक्षेऽरिष्ादेरेव तन्निष्पत्तेर्मरणादिकमकिञ्चित्करमेव कचि. 
दप्यद्ुपयोगात्‌ । तेनारिश्ादिकरणे पूवे निष्पन्नस्य पञ्ादुपजाय- 

५ मानेन तेन किं क्रियत इत्युक्तम्‌ । अथाऽनिष्पन्नं किञ्चिदस्ति 
तजापि पू्ैवच्चचौनवस्था च । 


नञ यद्यत्र कायैकारणभावो न स्यात्कथं तिं एकदरछनादन्या- 
जुमानमिति चेत्‌; “अविनाभावात्‌' इति नूमः । तादात्म्य 
ठदुत्पत्तिरुक्षणप्रतिबन्धेप्यविनाभावादेव गमकत्वम्‌ । तदभावे 
० बक्तुत्वतत्पु्रत्वादेस्तादात्म्यव दु्पत्तिपरतिवन्धे सत्यपि असर्वै्त्वे 
दयामते च साध्ये गमकत्वापतीतेः । तदभावेपि चाविनाभाव 
प्रसादात्‌ कत्तिकोद्य-चन्द्रोदय-उद्भृदीताण्डकपि पीलिकोत्स्षण- 
एकाञ्रफटोपकभ्यमानमधुररसखरूपाणां हेतूनां यथाक्रमं राक. 
सोदय-खमानसमयसमुद्रचद्धि-भाविदृष्टि-समसमयसिन्दुखरण- 
१५ रूपखभावेषु साध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्च । तदुक्तम्‌- 


र कायेकारणमार्वादि सम्बन्धानां दयी गतिः। 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियमाद्‌नङ्गता ॥ १॥ 
सविप्यनियंमा द्यते नाजमोत्पत्तिकारणम्‌। 
१७ क १९ मीयते 
नियमच्किवरादेव न किञ्चिन्न ॥२॥[ |] 
९० ततः हारीरनिर्वत्तकाऽदएौदिकारणकलापाद्रिष्टकरतलरेखा- 
द्यो निष्पन्नाः भाविनो मरणराज्यादेरलुमापका इति प्रति 
| 
पत्तव्यम्‌ । | 
जाग्रद्रोधस्तु प्रबोधवोधस्य हेतुरिव्येत्यौगिव परतिविहितम्‌, 
सखापाद्यवस्थायामपि ज्ञानस्य प्रसाधितत्वात्‌ । ततो भाव्यतीतः 


१ निष्पन्नानिष्पन्नयोः । २ संयोगादिः । ३ अन्यसम्बन्धामावभ्रकारेण । ४ भनि- 
ष्पन्नम्‌ । ५ अनिष्पन्नरूपेण । ६ कार्ये} ७ अरिष्टादि। < चटनं। ९ अन्ध 
कारावस्यायामाल्वा्यमानमाम्रफलरं सिन्दूरारुणरूपयुक्तं भवति मधुररसोपेतलादुप्मुक्त- 
जफारुवत्‌ । १० आदिना तादात्म्यसंयोगादि । १२१ अकारः । १२ अविनामावा- 
भावात्‌ । २३ अनुमानं प्रति! १४ अनियमादनङ्गतेदये तदेवा चष्टे स्वँ इद्यादिना। 
१५ कारयेकारणतादास्म्यादयः । २६ वच्त्वतत्पुत्रत्वादीनां हेत्वाभासानां येऽविना- 
भावरहिताः कायकारणादिप्म्बन्धास्ते सवे अनुमानोत्पत्तिकारणं न भवन्ति । १७ तद्य 
लुमानोत्पत्त म्रति किं कारणमित्युक्ते सत्याह । १८ अबिनामावात्‌। १९ साभ्यम्‌ । 
२० आदिनात्मादि । २१ योगेन । २२ मोक्षविचाराबस्तरे । 
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योमेरणजाघ्रद्रो घयोरपि नारि्ोद्रोधो पति हेतुत्वम्‌, येनाभ्याम- 
न ( क कव म 
नेकान्तिको हनुः स्यादिति स्थितम्‌ । 


यथा च पूर्वोत्तरचारिणो्नं नादृा्म्ये तदुत्पत्तिवा तथा-- 
सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थाना- 
त्सहोत्पादाच ॥ ६४ ॥ ५ 
यैयोः परस्परपरिहारेणावस्थानं न तयोस्तादात्स्यम्‌ यथः घट- 
परयोः, परस्परपरिद्ारणावस्थानं च सहदचारिणोरिति ¦! एक- 


काटत्वाच्ानयोने तदुत्पत्तिः । ययोरेककार्त्वं न तयोस्तदुत्पत्तिः 
यथा सव्येतरगोविषाणयोः, एककाखत्वं च सह चारिणोरिति। 


न चाखाद्यमानाद्रसात्सामग्यलुमानं ततो रूपानुमार्नमचुमिता- १० 
जुमानादिदयभिधार्तैव्यम्‌ ; तथा व्यवह्यसभावात्‌ 1 न हि जखाद्य- 
मानाद्रसाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमङुमिनोति, रससमसमयस्य रूपः 
स्यानेनाचुमानाव्‌ । व्यवहारेण च पमाणचिन्ता अवता धतन्यतत । 
"प्रामाण्यं व्यवहारेण [ प्रमाणवा० २।५ ] इत्यभिधानात्‌ । 
सामध्रीतो रूपाच॒माने च कारणात्कायोघुमानपसङ्गािङ्गसं स्या- १५ 
व्याघातः स्यात्‌ । 

तने व्याप्यादिद्ेत्‌न्‌ वाव्युत्पच्यर्थमुदाहरणद्धारेण स्फुट- 
यति! तच व्याप्यो हेतुयथा-- 


परिणामी ङब्दः; कृतकत्वात्‌, य एवं स एवं 

दष्टः यथा घटः, तकश्चायम्‌ , तस्मापरिणामीति । २ 

यस्तु न परिणामी स न कतकः यथा बन्ध्यास्त- 
नन्धयः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्‌ परिणामीति ॥६५॥ 


“दष्टान्तो दधा यन्वयव्यतिरेकमेदात्‌ः इत्युक्तम्‌ । ततान्वय- 
दान्तं पतिपाद्य व्यतिरेकदष्टान्तं प्रतिपाद्यश्नाट--यस्तु न 
परिणामी स न कृतको रश्ः यथा वन्प्यास्तनन्धयः, ` रृतक्च्छा- २५ 
यम्‌, तस्मात्परिणामीति । कतकत्वं हि परिणामित्वेन व्या्षम्‌ । 





३ साध्यसाधनयोः । २ तादात्म्यतदुतखपच्योरभावः । ३ तादालम्थं सहचारिणो 
नस्ति परस्परपरिदरेणावस्यानात्‌ 1 ४ कनम्‌ । ५ अनुमित्तायाः सामग्याः सका 
दआदनुमानं रूपस्य ॥ £ परेण सवता । ७ सौरतेन। < त्रि! ९ उदिश्यनेद 
१० अपेक्षितपरव्यापारः कतक उच्यते । 
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पूर्वात्तकारपरिहारावसिस्थितिलस्षणपरिणामदुन्यस्य सर्वथा 
नित्यत्वे श्चणिकत्वे वा राब्दस्य इतकत्वाङपपत्तेवैक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 
क्रि पुनः कायंलिङ्गस्योदाहरणमिवयाह- 


अस्त्यत्र रारीरे बद्धिव्यांहारादेः ॥ ६६ ॥ 


५ व्याहायो वचनम्‌ 1 आदिशब्दाद्यापाराकारविश्चेषपरिग्रहः। 
नसु ताल्वाद्यन्वयव्यतिरेकायचुविधायितया शखब्दस्योपलम्मात्कथ- 
मात्मकायैत्वं येनातस्तदस्तित्व सिद्धिः स्यात्‌? न खल्वात्मति 
विद्यमनेपि विवक्चावंद्धर्परिकरे कफादिदोषकण्टीदिव्यापारभावे 
चचनं प्रवचते; तदप्यसारम्‌; रब्दोत्पत्तो तास्वादिखहाय्ये- 

१० त्मनो व्यापाराभ्युपगर्मात्‌ । धयादयुत्पत्तो चक्रादिखद्ायस्य 
कुम्भकारादेव्योपारवत्‌, कथमन्यथा घटादेरण्यात्मकायेता 
का्यकायोदेश् कार्यहेतवेवान्तभोवः । 

कारणलिङ््‌ यथा-- 


अस्त्यत्र छाया छत्रात्‌ ॥ ६७ ॥ 
१५ कारणकीरणादेरजेवाचुप्रवेशान्नाथौन्तस्त्वम्‌ । 
पूवैचरलिङ्ग यथा- 
उदेष्यति शकटं कृत्तिकादयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पू्वैपूर्वचरायनेनेव सङ्कदीतम्‌ । 
उत्तरचरं लिङ्गं यथा- | 
२० उद गाद्धरणिस्तत एव ॥ ६९ ॥ 


छृत्तिकोद्यादेव । उत्तरोत्तरचरमेतेनैव स ङ्कह्यते । 
सखहचरं लिङ्क यथा- 


अस्त्यत्र मातुखिङ्धे रूपं रसात्‌ ॥ ७० ॥ 


संयोगिन एकार्थसमंवार्यिवश्च साध्यसमकाटस्या्ेवास्तमीवो 
२५ दषटव्यः । 


१९ आत्मा । २ सुच्छायतादि । ३ सदत । ४ सदाय । ५ कण्डादिन्यवहार- 
भव प्व कारणम्‌ । ६ जेनैः । ७ तास्वाचन्वयग्यतिरेकानुविधायित्वेन तास्वदिशेव 
कार्य छब्द शयं यदि । < भमूदत्र हिवकः ख्ासात्‌। ९ मरोऽ्रलयानां कण्ठ- 
सेपविकषेपकारी धूमवदभ्भिमच्वात्‌ । कण्ठादिविक्षपख कारणं भूमस्तस्य च कारणं वहि- 
हति । १० उद्‌हियते । ११ आत्मनोत्राऽस्ितवं वि्िष्टशरीरात्‌ । घक्रापि नैयायिक 


भतानुसरणे कारयदेतोरेव भूमादेरियं संशा । १२ नैयायिकम्तनुसरणे सदचरदेतोपिय 
संहा । १२ हेतोः। | वि 
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अथाविरखुद्धोपरव्धिमुदाव्येदानीं विरुद्धोपरन्धिसुदाह च 
विरुद्धेल्यादययाद- 
विरुद्धतदुपरुन्धिः पतिषेधे तथेति ॥ ७१ ॥ 
परतिपेध्येन यद्धिख्द्धं तत्सम्बन्धिर्नां तेषां व्याप्यादीनासुप- 
रन्धिः परतिपेघे साध्ये तथाऽबिरुद्धोपटव्धिचत्‌ वदटूपकासया ५ 
तानेव षट्‌ पकारान्‌ यथेव्यादिना मद्रयति- 
( यथा) नास्त्यत्र शीतस्परो ओष्ण्यात्‌ 1 ७२ 
यथेत्युदादरणप्रदरने ! यष्ण्यं हि व्याप्यमभ्नेः। स च विरुदः 
रीतस्परोन प्रतियेध्येनेति । 
विरुद्धकायं लिङ्ग यथा- १० 
नास्त्यत्र शीतस्परशा धूमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
विरुद्धकारणं लिङ्ग यथा-- 


नासिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हदयशल्यात्‌॥७७॥ 
सखखेन हि प्रतिपेष्येन विरुद्धं इुः्खम्‌ ! तस्य कारणं हदय- 
खस्यम्‌ 1 तत्कुतश्चित्त दुपदे रादेः सिच्यत्खुखं अतिपेचघतीति! १५ 
विरुद्धपूवैचरं यथा- 
नोदेष्यति सुहृ्तोन्ते सकं 
रेवत्युद्‌ यात्‌ \॥ ७५ ॥ 
दक्रखोदयविरुडो दयश्विन्युद्यस्तत्पूर्वचरो रेचत्युदय इति । 
विख्द्धोच्स्चरं यथा- २० 
नोदगाद्भरणिसहृत्तोरपूरवं युष्योदयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरण्युदयविरद्धो हि पुन्वैखदयस्तदुत्तरचरः ुष्योदय इति । 
विख्द्धसहचरं यथा- 
नास्स्यञ्च भित्तौ परभागाभावोऽवाग्भागात्‌ ॥७७॥ 
परभागाभावेन हि विरुदधस्तत्सद्धावस्तत्छद्चरो.ऽवौग्भास २५ 
इति । 


१२ साध्येन! २ प्रतिषेध्येन । 
भन क० मा ३३ 
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अथोपरन्धि व्याख्यायेदानीमुपकाच्धि व्याचष्टे । सा चारप. 
ङुन्धिरुपठन्धिवद्धि प्रकारा भवति । अविरुदाजुपरष्धिर्विसुद्धान- 
परन्धिश्चेति । तत्रा्यप्रकारं व्याख्यातुकामोऽविरुद्धेव्या्याह- 


अविरुद्धासुपखन्धिः पतिषेधे सत्तधा खभाव- 
५ व्यापककायेकारणयूर्वोत्तरसह- 
चरानुपरम्भभेदादिति ॥ ७८ ॥ 
प्रतिषेष्येनाविरुद्धस्याचुपरुन्धिः प्रतिषेधे सध्ये सप्तधा 
भवति । खभोवव्यापककायेकारणपूर्वोत्तरसदचराचुपरुच्धि- 


मदात्‌ । 
१० तज खभावाञचपरखन्धियंथा- 


नास्यत्र भूतरे घट उपरुन्धिटक्षण- 
प्रा्तस्यानुपर्डधेः ॥ ७९ ॥ 


पिदाचादिभिव्यभिचायो मा भूदित्युपरुन्धिरुक्षणप्राप्तस्येति 
विशोषणम्‌ । कथं पुनय नास्ति स उपरुन्धिलक्षणप्रा्तस्तत्पा्षत्वे 
१५ वा कथमसखच्वमिति चेदुच्यते-आयोप्येतद्रूपं निषिध्यते संवची- 
रोपितरूपविषयत्वाज्निषेघस्य । यथा "नाये गोरः" इति । न हयते- 
तच्छक्यं वक्तुम्‌-सति गोरत्वे न निषेधो निषेधे वा न गौरत्व- 
मिति। नन्वेवैमददयमपि पिराचादिकं दद्यरूपतयाऽऽसेप्य 
पतिषेध्यतामिति चेन्न; आरोपयोग्यत्वं हि यस्यास्ति तस्येवा- 
रोपः} ्यश्चाथो विद्यमानो नियमेनोपरुभ्येत स पवारोपयोग्यः, 
2०न तु पिदाचादिः । उंपर्म्भकारणसार्कैस्ये हि विद्यमानो धटो 
नियमेनोपरुम्मयोग्यो गस्यते, न पुनः पिशाचादिः । धटस्यो- 
परुम्भकारणसखाकल्यं चेकक्ञानसंसर्गेणि प्रदेरादावुपरभ्यमाने 
निश्चीयते । धरभ्रदेशयोः खट्ूपरम्मकारणान्य विर्धिंशानीति । 


१ व्याप्य । २ प्रतिषेध्येन धटेनाविरुद्धः कः तत्सखभावो घटरसवभाव इव्यथः | 

२ कृतम्‌ ॥ ४ प्रकट्प्य धरसम्बन्ित्वेन भूतलम्‌ । ५ कचिदपि नं निषेध्यस्यारोपित- 

रूपविषयत्वमिव्युक्ते आद । ६ वस्तुनि । ७ आरोपितस्य प्रतिषेष्यत्वे । ८ विचय 

मानस्वे पिशाचादिरप्युपलस्येतेत्युक्ते आद । ९ पिद्याचादिरप्यारोपयोग्यः छतो न 

. .स्यादि्युकते माइ । १० म्रलक्ष । ११ इन्द्रियाोकादिना । १२ निषेध्यस्य घटस्य 

कथसुपलम्भकारणसाकस्यं निश्चीयत इत्युक्ते आद । १३ इन्द्रिय । १४ षटेन । 

१५ षरस्योपरम्भकारणसाकव्यं च न स्याच्‌ पएकल्ञानसंसनिंपदार्थान्ततेपकम्मश्च मवि~ 
भ्यतीप्युक्ते आइ । १६ समानानि । ` 
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य॑च्च यदेद्ाघेयतया किपतो घटः स पव तेनेकज्ञानसंस्गी, न 
। ~. [- [क ४ न्तरोपदखय, मोरम्यतय 

देदान्तरस्थः । तंतश्ेकन्ञानसंसर्गिपदाथोन्तरोपटम्ये योर्म्यतया 

सम्भावितस्य घटस्योपरुव्धिटक्षणप्रान्ताुपस्भः सिद्धः! 


नु चेकज्ञानसंसर्गिण्युपटस्यमनि खय पीर्तरविपयज्ञानोत्पा- 
दनराक्तिः सामग्याः समस्तीयवसाते न राक्यते, पंमाववतो ५ 
योभिनः पिश्चाचादेवौ भतिवन्धात्सतोप्पि घटरस्येकक्ञानसंसर्भिणि 
पदेरादाद्ुपरभ्यमानेप्यनु पठम्भसम्भवात्‌; तदयुक्तम्‌; यतः 
प्देरादिनेकनल्ञानसंसर्गिण एव धरस्यामावो नीन्यस्य । यस्तु 
पिदाचादिनाऽच्यत्वमापादितः स नेव निषेभ्यते ! इद चेक ज्ञान- 
संसर्गिमासमनोर्थस्तजज्ञानं च पयुदासच्रच्या घरस्याऽसत्ता्चप- १० 
रन्धिश्चोच्यते । 


नलु चेवं केवरुभूतस्य पत्यश्चसिद्धव्वाच्दरूपो चराभावोपि 
सिद्ध पवेति किमनुपलम्ध्रसाध्यम्‌ ? सव्यमेवेतत्‌ , तथापि परल्यश्च- - 
भ्रतिपन्नेप्यभावे यो व्यासुद्यति साङ्खयादिः सोदपटम्भं निमित्ती- 
कृत्य पतिषांद्यते । ्परूम्भनिमित्तो हि सत्वरजस्तमःप्रभृति- १५ 
ष्वसद्यवहीरः 1 सं चाचपप्यस्तीति निमित्तमदरसनेन व्यवहौरः 
प्रसाध्यते । रदरयतेहि बविदाठे गवि सास्नादिमस्वात्पमवत्तितगो- 
व्यवहारो मूढमतिर्विरशँङ्कटे सादद्यमुत्मेश्चमाणोपि न गोव्यवहारं 
प्रवत्तयतीति विदाङ्कटे वा परव्चितो गोव्यवहारो न विशाले, ख 
मिमित्तपदैर्खनेन गोव्यवहारे प्रवच्यते। सास्नादिमन्मा्निमि- २० 
तको हि गोव्यवहारस्त्वया प्रवत्तितपूवां न विशाख्त्व वि्ाङ्करः- 
त्वनिमित्तक इति । त॑था महत्यां द्ाश्चपायां घव्तितचुक्षव्यवहाये 
मूढमतिः खस्पायां तस्यां तकद्ववहारमप्रवत्तयज्िमित्तोपदयेनेन 
परवत्यते चक्चोयं शिद्पास्वादित्ति। 


व्यापकावुपरुष्धियथा- 3 


१२ घटप्रदेदायोभिन्रङानग्राद्यत्वदेकन्ञानसंसार्गित्वाभावो भूतयेव्युक्ते आद ॥ 
२ करिपतस्य धटस्येकञ्चनसंसरभिस्वं सिद्धं॑यत्त: । ३ भूत । ४ दृरयत्वेन । 
५ प्रदेशे । & घर । ७ अविद्ययवतो मायाविनः कुतश्चित्‌ । ८ भिन्नश्चानसंसर्गिणः। 
९ अड्दयत्वम्‌ । १० कुतो न म्रतिषेष्येतेप्युक्ते आह । ११ भूतर्छक्षणः । 
१२ जंनैः। १३ भूतरसद्धाव एव धटाभाव इवम्‌ ! १४ अनेन हेतुना । 
१५ प्रतिबोध्यते । १६ प्रयक्षतिद्धेऽभवे व्यवदारः स्वयमेव स्यान्नान्यसावत्‌, तततोऽ- 
नुपलम्भो व्यर्थं इत्युक्ते आद । १७ सचे रजो नास्त्यनुपरन्धेरित्ति ! १८ क्यं 
निमित्तप्रददीनमिदयाह स चाव्राप्यस्त्रीति । १९ असिच्‌! २० हे । २१ साङादि- 
मच्वादि निमित्तम्‌ । २२ कथम्‌ ! २३ काष्ठादिप्तकारिवैकस्यामावचः । 
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नास्त्यत्र शिदापा ब्क्चाऽयुपलञ्धेः ॥ ८० ॥ 
कायौचपरकुन्धियेथा- 
(र =€ 0 धू ५ 
नास्तयत्राऽप्रतिवनद्नसामर्थ्योऽभिधरुमाुपरब्धेः ८१ 
नास्त्यत्र धूमोऽननेः ॥ ८२ ॥ 
५ इति कारणायुपरुष्धिः । 
ॐ हि अ 
न भविष्यति सुद्ृततान्ते शकटं छृत्तिकोद्या- 
लुपरढ्धेः ॥ ८३ ॥ 
इति पूर्वचयाद्ुपरुन्धिः। 
(क्स © 
नोदगाद्धरणिसुदहृत्तोसपाक्‌ तत एव ॥ ८४ ॥ 
१० कत्तिकोद्‌याचुपर्न्धेरेव । इत्युत्तरचराञुपरुन्धिः। 
नास्त्यत्र समतुखायासुन्नामो नामानुपरुष्धेः ८५ 
इति सदह चराय॒परषन्धिः । 
अथाचुपरुन्धिः मरतिषेधसाधिक्ेवेति नियमप्रतिषेधार्थं विरद. 
दायाद 
[कद = ( क © 
१५ विरुद्धानुषरब्धिः विधो तधा विरुदकाये- 
कारणखभावानुपरन्धिभेदात्‌ ॥ <६ ॥ 


(भः ९ 


विधेयेनं विरुद्धस्य कायदेरनुपरच्धिर्विधो साध्ये सस्भवन्ती 
त्रिधा भवति-विरुद्ध॑कायैकारणसखभावादचपरुन्धियेदात्‌ । 
तन्न विखुद्धकायोयुपरन्धियथा- 
२० असिन्पाणिनि व्याधिविक्ेषोस्ति निरामय- 
चेष्टानुपर्ब्धेः ॥ ८७ ॥ 
आमयो हि व्याधिः, तेन विरुद्धस्तदभावः, तत्कायौ विधिष्र 
चेष्टा तस्या अञुपरुन्धिव्यौधिविशेषास्तित्वाुमानम्‌ । 
विरुद्धकारणाचुपरच्धिर्य था-- 
२५अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥ <८८॥ 


२ नमन । २ साध्येन । र एतेषामनु पठन्धय्‌ः । 


सू० ३।८०-९३ ] हेतोः प्रकाराः ३८९ 


दुःखेन हि विरुद्धं सुखम्‌, तस्य कारणसभीष्टार्थन संयोगः, 
तदभावस्तदजुपरुच्िदुःखास्तित्वं गमयतीति । 

विरुडखभावायपरश्धियथा- 
अनेकान्ताद्मकं उस्त्वेकान्ताचुपर्ग्धेः ॥ ८९ ॥ 

अनेकान्तेन हि विरद्धो निवयेकान्तः श्चणिङ्चैकान्तो चा 1 तस्य ५ 
चायुपटत्धिः भरव्यश्वादिप्मष्णेनाऽस्य अदणाभवान्सुपसिद्धा । 
सथा च प्रलयक्चदेस्तद्वाहकूत्वाभावस्तथा विपयविचारप्रस्तावे 
विचारयिष्यते । 

नु चेतत्साक्षादियो निपेघे वा परिसद्कयातं साधनमस्तु । 
यच्च परम्परया विघेर्निपेधस्य वा साधकं तद्ुक्तसाधनप्रकारे-१० 
भ्यो ऽन्यत्वादुक्तसाधनसङ्खचाव्याघातकारि छउटसाधनान्तरमस- 
चल्येत ।! इत्याराङ्खय परस्पस्येदयादिना पतिविधत्त- 


* ॥.९्‌ = ९ 
परम्परया सभवत्साधनमवेवान्तभावनीयम्‌॥ ९० 
यतः परस्परया सम्भंवत्कार्यकार्यादि साधनयैतरेैव अन्तभौीव- 
नीयं ततो नोक्तसाधनसङ्खयाव्याघातः। १५ 
तज विधो कार्यका्य कायीविरुद्धोपर्ब्य अन्तमौवनीयम्‌ 
यथा- 


अभद्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ ! 
कायेकायमविरुदकार्योपरग्धो ॥ ९१-९२ ॥ 
शिवकस्य टि साक्चाच्छचकः कायं स्थासस्तु परस्परयेति! २० 


न निपेधे तु कारणनिरुद्धकार्थ विरुद्धकार्योपरव्धों यथाऽन्तभौ- 
ते तद्यथा- 


नास्त्यत्र युहायां मगकीडनं भ्रगारिदिब्दनात्‌ 
कारणविरुद्धका्यं विरुदधकार्योपन्धों 
यथेति ॥ ९३ ॥ २५ 

सरगकीडनस्य हि कारणं सगः! तेन च विरुदो भरगारिः । 
तत्कायं च तच्छब्दनमिति । 

१ एकान्तसवरूपानुपरूग्यरिति पाठान्तर न्‌ । २ विचनानन्‌ । ३ कायादिष्वेव । 
४सध्ये। ५त्। ६ तथा कार्यकरार्यं कार्याऽविरुद्धोप्डन्धावन्तभावनीयमिति 
सम्बन्धः | 
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नतु यथव्युत्पन्नानां च्युत्परयर्थं दष्रान्तादियुक्तो हेतुभ्रयोगस्तह 
व्युत्पन्नानां कथं तस्परयोग इत्याह-- 
व्युत्न्नप्रयोगस्तु तथोपपत्याऽन्यथाऽ- 
चुपपच्थेव वा ॥ ९४ ॥ 
५ एतदेवोदाहरणद्धारेण वरेयति-- 
अभ्चिमानयं देशस्तथ ध्ूमव्वोपपत्तेधम- 


अ ¢ 
वसान्यथासुपपत्तेवो ॥ ९५ ॥ 
कतो व्युत्पन्नानां तथोपपर्यन्यथाऽचुपपत्तिभ्यां म्रयोगनियम 
इत्याराङ्ख हेतुभयोगो दीद्याद्याह- 
९ हेतुप्रयोगो हि यथाग्याि्रहणं विधीयते, 
सा च तावन्मात्रेण उ्युत्पन्नै- 
रवधायंते इति ॥ ९६ ॥ 


यतो हेतोः प्रयोगो व्यािग्रहणानतिक्रमेण विधीयते । सावं 
व्यािस्तावन्मा्रेण तथो पपत्त्यन्यथायुपपत्तिभ्रयोगमान्नेण व्युत्प- 
ननर्निश्यीयते [क भट ६०५. 
१५ म्नेनिश्चीयते इति न दष्ठान्तादिधरयोगेण व्याप्यवधार्णा्थन किञ्चि- 
समयोजनम्‌। 


नापि साध्यसिच्थं तत्प्रयोगः फट्वान्‌- 
तावतेव च साध्यसिद्धिः ॥ ९७ ॥ 
यतस्तावतैव चकार पवकारार्थे निश्ितविपश्चासम्मवहेतुः 
२० प्रयोगमात्रेणेव साध्यसिद्धिः । 
तेन पक्षः तदाधारसूचनाय उक्तः ॥ ९८ ५ 


तेन पक्षो गम्यमानोपि व्युत्पन्नप्रयोगे तदाधारसूचनाय 
खाध्याधारसूचनायोक्तः । यथा च गस्यमानस्यापि पश्चस्य प्रयोगो 
४५५ 
नियमेन कत्तेव्यस्तथा प्रागेव प्रतिपादितम्‌। 


२५. अथेदानीमवसरय्ापघ्तस्यागमभमाणस्य कारणसखरूपे प्रूपयश्षा 
तेव्याद्ाद- 


१ अश्निमक्तरे सति । २ अनुमानप्रमाणग्रतिपादनानन्तरम्‌ । 
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आक्षवचनादिनिवन्धनमथेन्नानमागमः॥ ९९ ॥ 


आपेन पणीतं वचनमाप्तव्रचनम्‌ ! सादिखब्देन दंस्तसंज्ञादिष- 
रिथ्रहः) तन्निवन्थन यस्यं तत्तथोक्तम्‌ । अनेनीक्षरश्ुतमनश्षर- 
श्रुतं च सङ्दीतं भवति ¦ अर्थज्ञानमिदयनेन चन्धापोहज्ञानस्यं 

दसन्दमेस्य चागमस्रमाणव्यपदेदामावः ! रखब्दो हि वमाण-५ 
क्तरणकयत्वादुपचारत एव पमाणव्यपदेद्मदहंति । 


नत चातीन्द्रियार्थस्य द्रष्टुः कस्यचिदाप्रस्याभावात्‌ तजाऽपार- 
पेयस्यागमस्येव प्रामाण्यात्‌ कथमाप्तवचननिवन्धनं तद्‌ ? इत्यपि 
मनोरथमाजम्‌; अतीन्द्रियार्थद्र भगवतः भराक्पसाधितत्वात्‌, 
अगमस्य चाऽपोरुषेयत्वासिद्धेः ! तद्धि पदस्य, वाक्यस्य, वणानां १० 
वाऽभ्युपगभ्येत प्रकारान्तराऽसखम्भवात्‌ 2 तत्र न तावत्पथम- 
द्वितीयविकलस्पो घटेत; तथादि-वेद पदवाक््यानि पोर्पेयाणि 
पद्वाक्यत्वाद्धारतादिपद्‌ वाक्यवत्‌ । 


अपोख्पेयत्वप्रसाधकप्रमाणाभावाच कथमपोरुपेयत्वं वेदस्यो- 
पपन्नम्‌ 2 न च तत्प्रसाघकप्रामाणाभावोऽकसिद्धः; तथाहि-तसख- १५ 
साधकं परमाणं प्रदयश्चम्‌, अुमानम्‌, अथोपच्यादि वा स्यात्‌ £ 
न॒ तावत्पर्य्वक्षम्‌; तस्य शबव्दखरूपमाचय्हणे चरितार्थत्वेन 
पौरुषेयत्वापौ ख्पेयत्वधर्मग्राहकत्वाभावात्‌ । अनादिसखंच्छरवंरूपं 
चापोख्पेयत्व कथपश्चप्रभवभरत्यक्चपरिच्केदययम्‌ ? अश्चाणां रतिनि- 
यतरूपादिविषयतयां अनादिकारुखम्बन्धाऽभावतस्तत्सम्बन्य- २० 


१ सुखेन संज्ञा । २ अर्थद्वानमियेत्रावत्युच्यमाने भ्र्यक्षादःवतिन्याश्षिरत उक्त 
वाक्यनिवन्धनमिति । वाक्यनिवन्धनमर्थ्नानमिल्युच्यमानेपि यादृच्छिकसंवादिषु विप्र 
लम्भवाक्यजन्येषु युप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीवीरफलर्स सगौदिजशानेष्नतिन्या्िः 
अत॒ उक्तमातेति । सप्रवाक्यनिबन्धनञ्चनमित्युच्यमानेप्याप्रवाक्यक्मैके ८ कारणे ) 
आवणम्रत्यक्षेऽतिन्यािरत उक्तमर्थति । अर्थस्तात्पर्यरूढ- प्रयोजनारूढ इति यावत्‌ । 
तात्पर्यमेव वचसीदयभिदुक्तवचनात्‌ वचसां प्रयौजनस्य भ्रतिपादकत्वाच्‌ । इ आप्तवच 
नादि । ॐ अर्धज्ञानख । ५ आदिपदेन । ६ आक्षश्चम्दोपादानादपोरुषेयन्यवच्डेदः ! 
७ जन्यसात्दाथौदन्यस्य पदार्थस्यापोद्यो निराकरणं तस्य व्यावृत्तिरूपापोहविषय एव 
द्चब्दो न त्वथविषय इति वौद्धः । ८ अगोः ग्यादृ्तियः । व्या्रत्तिस्तुच्छ भर्थरूपा 
न मवति । ९ शब्द एवाथो न वाद्यार्थेः ! १० छान । १९१ ता। १२ गणधरादि 
मतिपा्ज्ञानापेक्षया कारणत्वं श्चब्दख ( दिव्यष्वनेः) १! १३ मरतिपरदकश्ानस्य 
{ स्वशनख › हि कार्यं शब्दः) १४ अर्थज्ञानम्‌ ६ १५ परेण मीमांसकेन ! 
२३ भाषणमप्रत्यक्घम्‌ । ३१७ बक्षः ( १८ त्रा! 


३९२ परनैयकमख्मार्च॑ण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


सच्वेनीप्यसस्वन्धात्‌ 1 सस्वन्धे वा तद्धदऽनौगतकालसस्वद्ध- 
प्रतिषेध 
यमौदिखरूपेणापि सम्बन्धखम्भवान्न धर्मज्ञप्रतिषेधः स्यात्‌ ! 


नाप्यनुमानं तत्पसाधकम्‌; तद्धि कजेऽस्मरणहेतुभमवम्‌, 
वेदाध्ययैनराव्दवाच्यत्वछिङ्गज नितं वा स्यात्‌, कारुत्वसाघनस- 
५ मुत्थं वा? तजाद्यपक्षे किमिदं कक्तुरसरणं नाम -कठैसरणाभावः, 
अस्मर्थभाणकचैकत्वे वी १ प्रथमपक्षे व्यधिकरणाऽसिद्धो हेतः, 
कठसरणाभावो ह्यात्मन्यपोरुषेयत्वं वेदे वत्तेते इति । 


द्वितीयपक्षे त॒ द्ान्तामावः; निव्यं हि वस्तु न सयंमएणकर्दकं 
नाप्यस्म्यमाणकवैकं प्रतिपन्नम्‌, किन्त्वकठैकमेव । हेतुश्च व्यथ- 
१० विद्यषेणः; संति हि कतरि सर्णमस्मरणं वा स्यान्नासति खरः 
विषाणंवैत्‌ । अथाऽककैकत्वमे्वांज विवक्षितम्‌; तर्हिं स्यैमाण- 
रहण व्यर्थम्‌, जी्णकरपपासदादिभिव्येभिचारश्च । अथ सम्प 
दार्यऽ विच्छेदे सत्यऽस्मर्यमाणकवैकत्वं हेतुः तथाप्यनेकान्तः | 
सन्ति हि प्रयोजनाभावादस्र्य॑माणकतैकाणि "वटे वटे वैश्रवण" 
१५ [ ] इदयाद्यनेकपदवाक्यान्यविच्छिन्नसम्पदायानि। 
न च तेषामपोरूषेयत्वं भवतापीष्यते । असिद्धश्चायं हेतुः; पौर 
णिका हि बह्यकतैकत्वं स्मरन्ति “ध्वक्न्नेभ्यो वेदास्तस्य विनिः. 


खताः” | ] इति । ““ध्रेतिमन्वरतरं चेव तिर्य 
विधीयते * [ ] .इति चाभिधानात्‌ । " यो वेदां 
२० भरहिणोतिः [ ] इत्यादिषवेदवाक्येभ्यश्च तत्कन्तां सयंते। 


स्सरतिपुराणादिवच्च ऋषिनामाङ्किताः काण्वमाध्यन्द्नितैत्तिरी- 
2५9 श 
यादयः शाौसेदाः कथमस्मयेमाणकतैकाः 2 तथादि-एतास्तत्छृत- 


१ न केवरुमनादिकाठेन । २ अनुष्ठेयत्वेन । ३ पुण्य । ४ आदिना पापम्‌ । 
५ इति । & क्वँनिषर्यं॑यत्सरणं शानं तस्याभावः । ७ सर्व॑माणकवैप्रतिषेधः । 
८ आकाडवदिति इष्टन्तः । ९ भिन्नाधिकरणः सन्‌। १० दृष्टान्ते । ११ व्यै 
विरोषणः कथमिल्युक्ते आह । १२ खःरविषाणे यथा सरणमसरणं वा नासि कतरे 
भावात्‌ । १३ अनुमाने। १४ वेदे वणैक्रमः पाठक्रमः उदात्तादिकरमश्च सम्प्र 
दायः । १५ चत्वरे चत्वरे ईश्वरः पर्वते पर्व॑ते रामः सर्वत्र मधुसूदनः । साते 
भवतु सुप्रीता देवी गिरिनिवासिनी । विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिभंवतु मे सदा। 
१६ कथम्‌ । १७ चतुभ्य॑ः । १८ ब्ह्मणः । १९ असर्यमाणकर्वकस्य हेतोरनै- 
कान्तिकत्वासिद्धत्वे ते उद्धाग्य पुनरप्यसिद्धत्वसुद्धावयन्ति । २० एकसान्मनोः सका- 
छादपरो मनुः मन्वन्तरम्‌ । तत्ततप्रति प्रतिमन्वन्तरम्‌ । २१ वेद! २२ स्मृतिः। 
२३ भिन्ना। २४ करोति। २५ प्रसन्नो मवतु इलयादिभ्यश्च । २६ सन्तानः । 
२७ गोत्रमेदाः । 


सृ० ३९९ ] वरेदापारुपेचत्ववाद्‌ः २९३ 


कत्वात्तन्नामभिरङ्किताः, तदप्रत्वात्‌, तंत्कारितत्वाद्धा ? प्रथम. 
पश्च कथमासामपोरुषेयन्वमसयमाणक्वकत्वं वा? उत्तरपक्ष 
दयेपि यदि तावदरर॑सखन्ना दाखा कण्वादिना दण पकाश्चिता वां 
तदा कथ सम्प्रदायाऽविच्छेदोऽतीच्दियार्थदद्धिनः प्रतिक्चेपश्च 
स्यात्‌? अथानवच्छिच्चैव सा सम्पद्‌यिन दषा प्रकाशिता वाप 
तर्हिं यावद्धिरुपाध्यायेः सा च्छा प्रकाशिता वा तावतां नाम- 
भिस्तस्याः किन्नाङ्कितत्वं स्यादिशेपाभावात्‌ ? 


एतेन 'चि्रमूल वेदे कतृसरणं तस्य दयचुभबो मूलम्‌ ! न 
चासो त्र तद्विषयत्वेन विद्ते" इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ! यतो ऽध्यक्षण 

दूचुभवाभवात्‌ त्र तच्छिच्मूरख्म्‌, प्रमाणान्तरेण वा ? अध्य- १० 
स्षेण चेत्‌; करं भवत्सम्बन्धिना, सवै सम्बन्धिना वा ? यदि भव- 
त्सम्बन्धिना; तद्यागमान्तरेपि कतैग्राहकत्वेन भवत्पव्यक्स्या- 
प्रचृत्तेस्तत्कठेसरणस्य छिन्नमूकन्वेनासयमाणकलृकत्वस्य भावाद्‌ 
व्यभिचारी हेतुः । अथागमान्तरे कदेग्नाहकत्वेनासलरदयश्चस्या- 
मच्त्तावपि परेः कतेसद्धावाभ्युपगमात्‌ ततो व्याच्रुत्तमस्सयेमाण- १५ 
कत्तकत्वमपोरुपेयत्वनेव व्याप्यते इति व्यभिचारः; न; परष्न- 
याभ्युपगमस्यप्रमाणत्यात्‌, अन्यथा वेदेपि परेः कतृसद्धावाभ्युः 
परमतोऽस्पयमाणकदेकत्वादियसिद्धा हेतुः स्यात्‌ । 


थ त्रेदे सवि्मानकते विशेषे विधरतिपत्तः कतेसरणमऽतोऽ- 
रमाणम्‌-तत्न हि केचेद्धिरण्यगभम्‌, अपरे अश्टकादीन्‌ कवन २० 
सरन्तीति । नन्वेव कतवृविशेषे विप्रतिपत्तेस्तद्धिरेपस्मरणसेवा- 
प्रमाणं स्यात्‌ न कठेमाच्रस्परणम्‌ , अन्यथा कादस्वयौदीनामपि 
कत्रविह्ेपे विप्रतिपत्तेः कतँमाचस्मरणन्वेनाससर्यमाणक्नृकत्वस्य 
भावान्पुनरप्यनेकान्तः । अथ वेदे कठेविरेपे विभरतिपत्िचत्कत्‌- 

माजरेपि बिप्रतिपत्तेस्तत्स्मरणमप्यप्रमाणम्‌, कादम्बयोदीनां तु २५ 
कर्तबिरेषे पव विप्रतिपत्तेस्तत्यमाणमिल्यनेकान्तिकत्वाभावोऽ- 
स्म्यमाणकरतकत्वस्य विपंश्चे पच्रत्यभावात्‌ । नयु वेदे सोगतादयः 
कन्तीरं स्मरन्ति न मीमांसका इत्येवं कठेमात्रे वियतिपत्तयंदि 
तदप्रमाणम्‌; तिं तद्धदस्मरणमप्यऽपरमाणं किन्न स्यादिपरति 
पत्तेरविरोषात्‌ ? तथा चासिद्धो हेतुः) २० 





१ कण्वादि । २ कण्वादि । २ नष्टा | ४ कनृलरणनूलखय बेदपदवःव्यानीलःच- 
जुमानेऽस्य पुराणस्ृत्विदवाचेयस्य च प्रवत्तन परेग अन्येन । ५ कारणस । ६ कथम्‌ । 
७ ज्ञानादिपिरक्ये । < सागत्ैः। ९ व्वायुरितम्‌ ¦ १० सविप्रतिपच्चिक । 
११ यदि केवैबिश्चेषे विग्रतिपत्तिः कवमात्रसरणस्याऽप्रामाण्यम्‌ । १२ वाणः द्रो 
वेति । १३ कादम्बर्याद । 


३९४ परमेयकमखमात्तेण्डे [{ ३. परोश्चपरि 


अथ यद्ययुपडैम्मपूर्वकमस्मयमाणकवेकत्वं हेतुत्वेनोच्येत; 
वदोक्तघकारेणाऽसिद्धानेकान्तिकत्वे स्यातम्‌, तैवभार्वपूर्वके त॒ 
तसिस्तयोरनवकाराः; न; अत्र कचैऽभावम्राहकस्य भमाणा- 
न्तरस्यैवाऽ्सम्मवात्‌ । अस्मादेवायुमानात्तदभावसिद्धावन्योन्या- 
५अ्रयः-र्अतो ह्यऽचुमानात्तदभावसिद्धो तत्पूवैकमस्मयेमाणकर्तैकत्वं 
सिच्यति, तस्खिद्धौ चीतोऽचुमानात्तद्‌भावसिद्धिरिति। 


नु वेदे क्वैसद्धावाभ्युपगमे तत्कन्तुः पुरुषस्यावदयं तदनुष्ठान- 
खमये थयुष्ठात्रणामनिधितधामाण्यानां तत्प्रामाण्यभसिद्धये सरणं 
स 3१ १२.९.२३ मसेवं + वत्त १ दि 
स्यात्‌ । ते द्यदष्टफदेषु कः निःसंरायाः प्रवच्चन्ते । दि 
१० चेषां तद्विषयः सत्यत्वनिश्चयः, सोपि तदुपदेष्टुः स्मरणास्स्यात्‌ । 
यथा पितच्रादिप्रामाण्यवद्ात्खयमदश्फङेष्वपि कर्मसु तदुपदेरा- 
त्वरन्ते "पित्रादिभिरेतदुपदिष्र ते्नचुष्ठीयते, एवं वेदिकेष्वपि 
क्मखयुष्ठीयमानेषु कच्चे सरणं स्यात्‌ । न चाभियुक्तौनामपि 
बेदाथीनुष्ठातृणां ैव्णिकानां तर्सरणमस्ति । कंथा चेवं भयोगः- 
१५.कन्तुः सरणयोग्यत्वे सत्यस्मयेमाणकवैकत्वाद्‌पौख्पेयो वेद्‌ । 
तदप्यसम्बद्धम्‌ ; आगमान्तरेऽप्यस्य हेतोः सद्धववाधकय्रमा 
णाऽसम्भवेन सद्धावसमस्भवतः सन्द्म्धविपश्चव्याच्च्तिकत्वेना- 
नेकान्तिकत्वात्‌ । 


किञ्च, विपश्चविरुद्ध विरोषणं विपक्षाद्नयावन्तमानं खविश्ेष्य- 

२० मादाय निव्तेत । न च पौरुषेयत्वेन सह कचचुःसखरणयोग्यत्वसय 

सदहानवस्यानरक्चणः परस्परपरिहदारस्थितिटश्चषणे वा विरोधः 

सिद्धः । सिद्धो चौ तत एव सीध्यप्रसिद्धेः 'अस्यमाणकर्ठदैकत्वात्‌ 
इति विरेष्योपादानं व्यर्थम्‌ । 


२ उक्तप्रक्रारेण हेतोरत्िद्धत्वे प्रतिपादितेऽनुमानवकेन देतुसिद्धि करोति परः । 
२ अनुपकरुम्भेन हेतुना स्ाधित्तं यदस्येमाणक्वेकत्वं साधनं तत्‌! ३ अनुपरुम्भः 
स्वसम्बन्धी सर्वसम्बन्धी वा स्याव? पोरस्यपक्ेऽसिद्धत्वम्‌ । पाश्चाद्यपक्षेऽनैकान्तिकत्वम्‌। 
ॐ वेद्‌: असर्यमाणक्रवैकः अनुपर्भ्यमानक्कत्वात्‌ आकाश्चवत्र्‌ इत्यने नानुमानेन 
देतुिद्धि विदधाति । ५ अनुपङम्मलक्षणख हेतोरभयदोषदुष्टत्वाद्धेत्वम्तरेण भ्रक्ृतेतु 
साधयति । £ वेदः ससर्यमाणकर्वकः केत्रैमावाद्वयोमवव्‌ इत्यनेम्नाुमानेन साधिते । 
७ असयमाणकदेकत्वादेव । ८ असर्यैमाणकतृकत्वाव्‌ । ९ असयेमाणकरतैकलत्वात्‌ । 
१० ऊत एतदि्याद । १२१ सनिरीक्षितफटेषु । १२ यागेषु । १३ वक्ष्यमाणप्रकारेण । 
१४ कथं निःसंशयाः पवत्तन्ते । १५ करौ । १६ कारणेन । १७ व्यापृतानाम्‌ । 
१८ उक्तग्रकारेण । १९ बक्ष्यमाणरीत्या। २० पिटिके। २१ पौरुषेयपिश्के। 
२२ पोरुषेयत्वं विपक्षः । २३ विरोषसख । २४ म पौरुषेयत्वमिति । 
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यच्योक्तम्‌-तद्‌युष्ठानसमय इत्यादि; तदागमन्तरेपि समानम्‌ । 
न चः इति चिन्त्यताम्‌-न चायं नियमः-"अचु्ठातासे.ऽभिप्रेताथा- 
चुानसमये त॑त्कत्तरमयुस्यव्येव पवत्तन्ते । न खदु पाणिन्यादिः- 
भणीतव्याकरणप्रतिपादितद्ाब्दव्यवदारायंछानसमये तदथा 
तायेऽ्वदयत्तया व्याकरणथ्णेतारं पाणिन्यादिक्मयस्म्रवयेव पव-५ 
नतेन्त इति प्रतीतम्‌ । निर्िततत्समयानां कठैस्मरणव्यतिरेकेणाः- 
प्याद्युतरं भवत्यादिसाधुदाव्योपखम्भात्‌ 1 तन्न भवत्सस्वन्धि- 
पत्यस्षणाछभवाभावात्‌ तत्र तच्छित्रमूखम्‌ । 


नापि सर्वसम्बन्धिपत्यक्चेण; तेन द्यतभवाभावोऽसिद्धः ! न 
दयवोग्टयां "स्वंपां तञ कतेग्राहकत्वेन प्रत्यञ्च न पवत्तते" इत्यव- १० 
सातु दाक्यमिति तेर तस्ससरणस्य चिन्नमूर्त्वासिद्धेरस्मयमाण- 
कतैकत्वादित्यसिद्धो हेतुः । 

अथ पमाणान्तरेणानुभवाभावः; तच्रः अदुमानस्य आगमस्य च 
पमाणान्तरस्य तत्र कतैसद्धावावेदकस्य पराक्म्रतिपादितत्वात्‌। 


किञ्च, अस्मर्यमाणकदैकत्वं वादिनः, प्रतिवादिनः, सवैस्य वां १५ 
स्यात्‌ 2 वादिनश्चेत्‌; तदनेकान्तिकं “सा ते भवतु सुप्रीता 
[ ] इत्यादो विदयमानकदैकेष्यस्य सम्भवात्‌ । पतिवादिन- 
श्चेत्‌; तदसिद्धम्‌; तंज हि प्रतिवादी सस्वयेव कत्तांरम्‌ । पतेन 
स्वैस्यासरणं पव्याख्यातम्‌ ! सवात्मज्ञानविज्ञानर्हितो वा कर्थं 


स्वस्य तत्र कत्र ऽसर्णमवेति ? २० 


किञ्च, अतः खातन्येणापोख्षेयत्वं साध्येत, पौख्पेयत्वसाधन- 
मयुमानं वां बाध्येत ? पास्यविकच्पे स्रातश्येणापोरुषेयत्वस्यादं 


साधनम्‌, पसज्ञो बा? खातन्यपक्षे नाऽतोऽपास्ेयत्वर्सि 
यद्‌ वाक्यत्वतः; पोर्वेयत्वपसिद्धेः 1 अतो न ज्ञायते किमस्य 
माणकतैत्वाद पोरुषेयो वेद्‌ः पदवाक्यात्पकत्वात्पोरुषेयो वा? न २५ 


१.७ | ४ 
च सन्देदद्ेतोः ्रमाण्यम्‌। 
नु न प्रकृतंद्धितोः सन्देद्दोत्पत्तियेनास्याऽप्रामाण्यम्‌ किन्तु 
प्रतिहेतँतः, तस्य चतसिन्सत्यऽप्रचत्तेः कथं संरायोत्पत्तिः £ 


१ अभिपत्रताथप्रतिपादकवाक्य । २ भवेतीलयादि। ३ उच्वारण! ४ अय इब 
स्यायम्थं इति ! ५ सद्भुतानान्‌ । £ तसात्‌ । ७ अक्तवंश्ञानाम्‌। < वद । ९ बदे। 
१० प्रसक्रा। ११ वेदे! १२ वेदे। १३ असर्यमाणकनृक्त्वात्‌ । १४ भस्य 
माणक्तेकत्वादिति । १५ साधनम्‌ | १६ अस्यमाणकर्क्त्वात्‌ । १७ कारणस्य । 
१८ असवमाणकर्वृत्वस्य । १९ अपौरषेयत्वरक्षणखसाध्यसाधकस्य । २० अस्व 
माणकदेत्वादिति । २१ विप्रविकरहे तुतः । 


३९६ प्रमेयकमठमात्तेण्डे [ ३. पतोक्परि० 


तदयुक्तम्‌; यथे हि प्रकृतदेतोः सद्भावे पोरषेयत्वसाधकहेतोर- 
ग्रवत्तिरभिधीयते तथा पदवाक्यत्वरश्चणहेतुसद्धावे सलयस्मयै- 

णकर्दैकत्वस्याप्यप्रवत्तिर स्तु विशेषाभावात्‌ । तन्न खतन्- 
साधनमिदम्‌ । 


५ नापि प्रसङ्गसाघनम्‌; तत्खद्धं “पोरुषेयस्वाभ्युपगसमे वेदस्य 
तत्कच्चु; पुरुषस्य स्मरणपरसङ्गः स्यात्‌ । इत्यनिष्ठापाद्‌नसभावम्‌ | 
न च कठेस्मरणं पंरस्यानिष्ठम्‌; स हि पद्वाक्यत्वेन हेतुना 
तत्कन्चुः स्मरणं परतीर्थन्‌ कथं तत्सरणस्याऽनि्टतां जूयात्‌ ? 


पोरषेयत्वसाधनाचमानवाधापक्षेपि किमनेनास्य खरूपं वाध्यते 

२० विषयो वा? न तावत्खरूपम्‌; अपोरुषेयत्वायमानस्याप्यनेन 
खरूपवाधनानुषङ्गात्‌ , तयोस्तुस्यवरत्वेनान्योन्यं विशेषाभावात्‌ । 
अतुल्यवलत्वे वा किमचुमानवाधया ? येनेव दोषेणास्याऽतुल्य- 
वरत्वं तत पवापामाण्यप्रसिद्धे; । विर्षयवाघाप्यजुपपन्ना; तुल्य- 


वरत्वेन हेत्वोः परस्परविषयप्रतिबन्धे वेदस्योभयधं्मदान्यत्वा- 

१५ उषङ्गात्‌। एकस्य वा खविषयसाधकत्वेऽन्यस्यापि तत्प्रसङ्गाद्‌ 
धमरद्धधात्मकत्वं स्यात्‌ ! अतुस्थवङ्त्वे तु यत एवातुल्यवर्त्व 
तत एवाऽप्रामाण्यप्रसिद्धेः किमचुमानवाधयेत्युक्तम्‌ । 


एतेन 
“वेदस्याध्ययनं सवं गुवैभ्ययनपृ्चैकम्‌ । 
२० वेद्ाष्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययनं यथाः [ मी० चछो० म०७ 
श्छो० ३५५ ] इत्यनेनानुमानेन पोरुषेयत्वप्रसाधकानुमानस्य वाधा; 
इत्यपि प्रलयाख्यातम्‌; प्ररुतदोषाणामजाप्यविशोषात्‌ । 


किञ्च, अच निर्विंरोषणमध्ययनराब्दवाच्यत्वमपौरुषेयत्वं पति 
पादयेत्‌ , कच ऽस्सरणविशिष्ठं वा £ निर्विंशेषणस्य हेतुत्वे निशित- 
२५ कठेकेषु भारतादिष्वेपि भावादनेकान्तिकत्वम्‌ । 


१ प्रक्रतहेतौ सति पदवाक्यत्वं हेत्वन्तरं न प्रव्तैते । पदवाक्यत्वे तुं सत्यपि 
म्रक्ृतो हेतुः वतैते इति योऽसौ चिदोषस्तस्यामावात्‌। २ वेदः सर्यमाणकर्वृकः 
पौरुषेयत्वाद्धारतवत्‌ । हेतुरूपव्याप्याभ्युपगमेनानिष्टय साध्यरूपन्यापकाभ्युपगमखः- 
पादनं सङ्गः । ३ जैनस्य 1 ४ जानन्‌ । ५ पदवाक्यत्वलक्षण \ ६ पौरुषेयत्वाऽ- 
पोरुषेयत्वाचुमानयोः । ७ पौरुषेयतवक्षणस विषयस्य । ८ पदवाक्यत्वाऽसयैमाण- 
कतैकत्वलक्षणयोः । ९ अपौरुषेयत्वपोरषेयतवरक्षण । १० पौरुषेयत्वाऽपैरुषेयल- 
रक्षण । ११ वेदख 1. १२ ससर्यैमाणकरैकत्वानुमानस्यापौरुषेयत्वप्रसाधनासुमातं 
ति बाधकत्वानिराकरणपरेण अन्येन । १३ विदोषणमेतत्‌ । 
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किञ्च, यथाभूतानां पुखपाणामष्ययनपूर्यकं दष्टं तथाश्ुतानामे- 
वाध्ययनदान्दवाच्यत्वमध्ययनपू्वंकत्वं साधयति, अन्यथाभूतानां 
चा यद्‌ तथाभूतानां तदा सिद्धसाधनम्‌ । अशथान्यथाभूतानां 
ताह सन्िवेशादिवद्‌ऽपयोजको देः 1 अथ तथाभूतानासेव 
ततथा ततः साध्यत; न च (सढसाधन स्वपुरुपाणामतानच्दयसाथ-५ 
ददानद्त्तिवक्ल्येनातीच्ियार्थप्रतिपादक्तमेररणाध्गेद्त्वालामथ्य- 
नेदरात्वात्‌ ! तद्म्यचम्प्रतम्‌ ; यतो यदि प्रेर्णायास्तथाभूताथ- 
म्रतेपादने अनामाण्याभादः सिद्धः स्यत्‌ स्यदेतत्‌-सावता गुण- 
वदक्ऽभावे तद्धणरनिरारूतेदापरपादितत्वात्‌ं त्र सापदं 
मामराण्यम्‌ + तथाभूतां प्ररणामतीन्दरियार्थद्दनरक्तिविरदिणोपि १० 
कन्तु समथा इति इुतस्तथाभूतपरेरणाप्रणेतृत्वासामर्थ्यनाऽदाप- 
पुरुषाणामीददरत्वसिद्धियतः सिद्धसाधनं न स्यात्‌? 


अथ न गुणवद्धक्तकत्वेनव दाब्डे.ऽप्रामाण्यनिन्ुचतिरपाख्पेयत्तरे 
नाप्यस्याः सम्भवात्‌ तेनायमदोपः। तदुकम्‌- 


“शब्दे दोपोद्धवस्तावद्धक्रधीन इति सितम्‌ । २५ 
तदभावः कचित्तावह्णवद्धक्तकरत्वतः ॥ ९ ॥ 
तह्ुणेरपरूष्ौ नां राब्दे सङ्धान्त्य ऽसम्भवात्‌ ! 
यद्धा वक्रभावेन न स्युदापा निराश्रयाः ॥ २॥ 
[ मी० चछो० सऽ २ चछो° दर्दर ] 


इति । तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽपाख्येयत्वमस्याः सिमन्यतः २० 
्रमाणात्पतिपन्नम्‌, अत एव वा? ययन्यतः; तदाऽस्य वयथ्यम्‌ । 
अंत पच चेत्‌ऽ नन्वेतोऽचुमानादपोख्येयत्वसिद्धा मरेरणायामपा- 


१ अषुनातनन्नद्खानःन्‌ । २ जसाभिरपि तथाभूतानां युर्बऽध्वयनपूर्वक्त्वं प्रति- 
पाद्यते । ३ अदीन्द्रियाधेदिनाम्‌! ४ आदिना कार्यत्नादिवव्‌। ५ अकि्चित्करो 
देतुस्ेषां गुर्वध्ययनपूर्वकत्वं नास्ति यत्र: । & सपक्षन्यापकपश्चन्याव्रत्तो हय पाध्यादित- 
सम्बन्धो हेवुरप्रयोजकः। ७ नानां तु मते सर्व॑पुरुषाणामवीन्दियार्थद ने रक्तिविक्यं 
नासि केषाश्चिददीन्द्ियार्थद्ये नद्चक्िर स्तीति मावः । < म्िषटोमेन यजेवेवि छिदि" 
श्रवणानन्तरं शब्दो मां भरयतीति द्यं नाव्‌ परणान्वितततया कृतिः ( यागः › प्रवीयते । 
साचत्रेरणा वेद इख: ९ तर्दि। १० न कुतोपि! ११ येन कारणेन १ 
१२ प्रामाण्यनिराङ्ृतलाव्‌ । ९३ सदोषम्‌ । २४ अप्रामःण्यभूत्ान्‌ । १५ सद्म: 1 
१६ न तु स्वभावत्तः । १७ अदरपेयवेदवान्यानन्रोत्पन्नयु स्ट्तिवतयेषु । १८ पच 
देव समर्थये ।! १९ अपारुपयत्रदे । २० निराह्ृतानाम्‌ । २१ भसंबन्धादयः ॥ 
२२ मायः पुरूषः । २३ वेदाध्ययनवाच्यत्वादिति । २४ वेदाध्ययनवाच्यतस्य { 
२५ वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ । २६ वेदाध्ययनवाच्यताद्‌ । 

भर> कन मा० ३४ 


३९८ प्रमेयकमङमात्तण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


माण्याभावः स्यात्‌ , तदभावाच्च तथाभूतप्रेरणाप्रणेदत्वासखामभ्यैन 
सर्वपुरुषाणामीदरात्वसिद्धिरित(रितीत)रेतराश्रयः । तन्न निर्वि. 
रोषणोयं हेतुः प्ररकृतसाध्यसाधघनः। 
[कक कि क स 
अथ सविशेषणः; तदा विशेषणस्येव कैवखस्य गमकत्वाद्धिरो- 
५ष्योपादानमनर्थकम्‌ । भवतु विशेषणस्येव गमक्त्वम्‌ का नो 
हानिः, स्वैथाऽपोखषेयत्वसि्या प्रयोजनात्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; 
यतः कजैऽस्मरणं विशेषणं किमभावाख्यं प्रमाणम्‌, अथौपत्तिः, 
अनुमानं वा १ तत्रा्ः पक्षो न युक्तः; अभावभ्रमाणस्य खरूप- 
सामभ्रीबिपयाऽदुपपत्तितः भरामाण्यस्येव मरतिषिद्धस्वात्‌ । 


१० किञ्च, सदुपकम्भकपधमाणपञ्चकनिदत्तिनिवन्धनास्य पवृत्तिः 
““प्रमाणपश्चकं यञः [ मी० छो० अमाव० च्छो० १] इत्याच- 
भिधानात्‌ । नच प्रमाणपश्चकस्य वेदेः पुरुषसद्धावाबेदकस्य 
निचचिः, पद्वास््यत्वलक्षणस्य पो रुषेयत्वश्रसाघकत्वेनाजमानस 
प्रतिपादनात्‌ । न चास्याऽप्रामाण्यमभिधातुं छक्यम्‌; यतो.ऽ- 

१५ स्याऽप्रामाण्यम्‌-किमनेन वौधितत्वात्‌, साध्याविनाभावित्वा- 
भावाद्वा स्यात्‌? तज्ायपक्चे चक्रकप्रसङ्गः; तंथाहि-र्चे यावद 
भावभ्रमाणपत्र्तिनं तावत्पस्तुतालुमानबाधा, यावच्च न तस्य बाधा 
न तावत्सदुपलस्भकमप्रमाणनिचृत्तिः, यावच्च न तस्य॒ निद्चिने 
तावत्तन्निवन्धनाऽभावाख्यप्रमाणपच्रत्तिः, तदपरच्॒त्तो च नायु- 

२० मानवाघेति । द्वितीयपश्षस्त्वयुक्तः; खसाध्याविनाभावित्वस्यान्न 
सम्भवात्‌ 1 न खलु पदवाक्यात्मकत्वं पोरषेयत्वमन्तरेण कचि. 
दृष्टं येनास्य खसाध्याविनाभावाभावः स्यात्‌ । 


पतेन कतौरस्मरणमन्य्थायुपपद्यमानं कनै ऽभावनिश्चायकर्मेथा- 
पत्तिगस्यमपौरुषेयत्वं वेदानामिद्यपास्तम्‌, अन्यथानुपपद्यमान 
२५.त्वासम्भवयस्यार्च भरागेव प्रतिपादितत्वात्‌ । कत्रैऽस्रणमयुमानरूप- 
मऽपीरुषेयत्वं प्रसाघयतीद्यप्ययुपपन्नम्‌ $ भरागेव तोन्तरत्वात्‌ । 


पतेन-- 


| अतीतानागतौ काटो वेदकारबिवर्जितौ । 
कारत्वात्तर्धंथा काटो वत्तंमानः समीक्ष्यते ॥ १॥[ | 





९ अप्रामाण्याभावात्‌ । २ अनुमानबाघेति । ३ कथम्‌? ४ एव । ५ भभाव- 
प्माणश्रवृच प्रस्तुतानुमानवाधा तस्यां सदुपरुम्भकप्रमाणनिदृच्चिस्तस्यां च पदवाक्य- 
स्वस्य सखसाध्याविनामाव्रित्वमिति समर्थनप्रेण मन्थेन । £ सपौरूषेयत्वं विना 1 
७ वेदोऽपोरुषेयः कत्रैऽसरणान्यथानुपपत्तेः । ८ कदृखरणादिलयत्र । ९ पिटकादौ । 
९० वटे वटे वैभवण इल्यादिनाऽनैकान्तिकसम्थनेन । 


सू° ३।९९ ] वेदापौरुपेयत्वविचारः ३९९ 


इत्यपि प्रत्युक्तम्‌; पाक्तनायुमानद्योक्तारोषदोपाणामच्राप्य 
विरेपात्‌ । आगमान्तरेण्यस्य नव्यत्वाच । 


किञ्च, इदानीं यथाभूतो चेद्करणसमर्थपुरुपयुक्तस्तत्कत 
पुरुपरदितो वा काटः प्रतीतोऽतीतोध्नायतो चा तथाभूतः 
काटत्वंत्साध्येत, अन्यथाभूनो बा? यदि तथाभूतः; तदा सिद्ध 
साध्यता ! अथान्यथधाभूनःः तदा सन्निवेचदिवद्‌ऽपयोजक्छे हेन 
अथ तथामूतखवातीतस्यनागत्सय वा काटम्य रतंद्रहितत्वं 
साध्यते, न च सिद्धसाभ्यताऽन्यथाभूतस्य कटस्यासस्भवःन्‌ । 
नन्वन्यथाभूतः काटो नास्तीदयेतत्छुतः पमाणात्पतिपच्म्‌? यद्य 
न्यतः; तहिं तत॒ एवापौरुषेयत्वसिद्धः फिमनेन ? अत एवेति १० 
चेत्‌; नयु *अन्यथाभूतकाखाभावषिद्धावतोऽजुमनात्तद्रैहितत्व- 
सिद्धिः, तत्सिद्धेश्चान्यथाभूतकाखाभावसिद्धिः' इ्यन्योन्याश्चयः । 


नणप्यागमतोऽपोख्येयत्व सिद्धिः; इतरेतरा्यायपङ्गात्‌ । तथा- 
हि-आगमस्याऽपोरुपेयत्वसिद्धावप्ामाण्यामावसिद्धिः, तत्सिद्धे 
श्चातोऽपोरूपेयत्वसिद्धिरिति । न चाऽपोस्षेयत्वसिद्धिरिति ! न १५ 
चाऽपोरुपेयत्वपरतिपाद कं वेदवाछ्यमस्ति । नापि विधिवाक्याद्‌५- 
पैरस्य परेः पामाण्यसिप्यते, अन्यथा पौरूपेयत्वसेचव स्यात्तत्पति 
पादकानां “हिरण्यगर्भः सम्च॑त्ततात्रेः' [ ऋग्वेद अश्र ८ मं० १० 
सू १२१ ] इत्यादिपचुरतरवेदवाक्यानां श्रवणात्‌ । 

अपोरुपेयत्वधमौघारतया परमाणप्रसिद्धस्य कस्यचिन्पदवाक््या- २० 
देरसम्भवान्न तत्साददयेनोपमानादष्यपोरुषेयत्वसिद्धिः । 


नाप्यथौपत्तेः; अपोरुयेयत्वव्यतिरेकेणाटपपयमानस्यार्थस्य 
कस्यचिद्प्यभावात्‌। स द्यप्रामाण्यामाचकक्षणो चा स्याद्‌ › अती 
न्द्रियार्थप्रतिपादनसखमावो वा, परार्थराब्दोचारणरूपो वा? न 
तावदाद्यः पश्च; अप्रामाण्याभावस्यागमान्तरेपि तुल्यत्वात्‌ । न २५ 
असो तत्र मिथ्या; वेदेपि तन्मिथ्यात्वग्रसङ्गात्‌ । अथागमान्तरे 
धुखुषस्य कतौरभ्युपगमात्‌ , पुरुषाणां तु रागादिद्रोपदुषटत्वेन तज्- 
नितस्याऽप्रामाण्यस्या् सम्मवात्तजासो मिथ्या, न वेदे तत्रा 
भ्रामाण्योत्पादकदोषाश्चरयस्य कन्तेरभावात्‌ 1 नन्व कुतः कतुर 
भावो निश्चितः? अन्यतः, अत एव वा? यद्यन्यतः; तदेवोच्यताम्‌ , ३० 


१ कारुत्वादिदनेनानुमानेन पौरुषेयत्व ताधकानुमानसय स्वरूपं बाध्येत विषयो 
बेल्यादिभकारेण । २ वेद । ३ साधनात्‌! वेन वेदकत्रौ। ५ वेदकत्रौ। & बस्तु 
बा वेदवाक्यमपोरुषेयत्वप्रतिपादकं तथापि । ७ म्रतिषेषवाक्यादेः ! ८ मीमांघकेः। 
९ अपरस्य प्रामाण्यं यदीष्यते । १० जातः। ११ भदौ १२ अभ्राणां । 


क 


‰०० प्रमेयकमलमाचण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


किमथौपसया ? अशीपत्तेशयेत्‌ ; नः; इदरेतराश्रयादुपङ्गात्‌-अथौप- 
्तितो हि पुरुपासावसिद्धावप्रामण्यःभाव्तिद्धिः, तत्सिद्धौ चार्थी. 
पच्तितः पुपाभःवसिद्धिरिति । 


दवितीयपश्चोप्युक्तः3 अतीन्द्रियार्थप्रतिपादनलक्षणार्थस्यगमाः 
५न्तरेपि सम्भवात्‌ । 


परार्थंशव्दोचारणन्यथाजुपपत्तेनित्यो वेदः; इत्यप्यसमीचीः 
नम्‌ ; धूमादिवत्साददयदप्य्थप्रति पत्तेः व्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌। 


किञ्च, अपौरुषेयत्वं पसज्यप्रतिपेधरूपं वेदस्याभ्युपगम्यते, 
पथुदासखभावं वा ? पथमपश्च तत्कि सदुपरस्मकम्रमाणश्राद्यम्‌ , 
१० उताऽभावध्रमाणपरिच्छेयम्‌ ? तत्रायः पक्षोऽयुक्तः; सदुपलम्भक- 
प्रमाणपश्चकस्यापौरुपेयघ्राहकत्वप्रतियेधात्‌ । तद्भाह्यस्य तुच्छ- 
खभावामावरूपत्वाचुपपत्तेश्च । पतिक्षिघतश्च तुच्छखभावाभावः 
प्राक्मवन्धेन । दवितीयपक्चस्त॒ धद्धामात्रगस्यः; अभवप्रमाण- 
स्याऽसस्भवतस्तन तद्भहणाचुपपत्तः । तदसम्भव तत्तामग्रीः 
१५ सखरूपयोः पाक्प्रवन्धेन प्रतिषि द्धत्वात्सिद्धः। 
अथ परदासरूप्‌ तदभ्युपगस्यते । नन्वत्रापि किं पोरुषेयत्वाद्‌- 
न्यत्पर्युदासवृ्याऽपौरुषेयत्वराब्दाभिधेयं स्यात्‌ ? तंत्सछखमिति 
चेत्‌; तर्कि निर्विशेषणम्‌ , अनादिविरोषणविशिष्रं वा ? प्रथमपक्ष 
सिद्धसाध्यता; ततोऽन्यस्य वेद्सच्माजस्यध्यश्चादिप्रमाणप्रसि- 
२० द्स्यारसाभिरभ्युपगमात्‌ । पौरुषेयत्वं हि कतकत्वम्‌, ततश्चान्यः. 
त्सच्चमित्यज् को वे बिग्रतिपद्यते ? द्वितीयपक्ष: पुनरविचारितरः 
मणीयः; बेदानादिसच्वे परलयक्चादिप्रमाणतः परसिद्यसम्भवस्याऽ- 
नन्तरमेव प्रतिपादितत्वात्‌ 1 


अस्तं वाऽपोरुषेयो वेदः; तथाप्यसौ व्याख्यातः, अव्याख्यातो 
२५वा खार्थै -अतीतिं कुयौत्‌ ? न तावदव्याख्यातः; अतिप्रसङ्ग । 
व्याख्यातश्चत्‌; कतस्तच्याख्यानम्‌-सखतः, पुरूषद्धा? न ताव 
व्खतः; “अयमेव मदीयपद्वाक्यानामथो नायम्‌! इति खयं 
वेदेनाऽप्रतिपादनाव्‌ , अन्यथ व्यीख्यामेदो न स्यात्‌। पुरुषात्‌; 
कथं तद्याख्यानात्पौरुषेयादर्थप्रतिपत्तो दोषाराङ्का न स्यात्‌! 
३० पुख्षा हि विपरी तमप्यथ व्याचक्षाणा टदयन्ते । संवादेन प्रौमा- 





१ इति । २. निलखत्वादपौरुवेयस्वम्‌ । ३ वेदेः । ४ जैनैः । ५ द्विजवत्सौगता- 
-नाप्यथेभ्रतीति कुर्यात्‌ । ६ वेदस्य जडत्वेन वक्तुमद्यक्यत्वात्‌ । ७ यदि वेदः 
प्रतिपादयति । < भवनाविधिनियोगादिः । ९ व्याख्यानानाम्‌ । १० व्याख्या- 
नानाम्‌ । 


स्‌० ३।९९ ]| वेदापौरुपेयत्वविचारः ४०९१ 


प्याभ्युपगमे च अपाख्येयत्वक्रस्पनाऽन थिका तद्वदेदस्यापि 
प्रमाणन्तरसचादादेव अामाण्योपपत्तः । न च व्यास्याना्नां 
सवाद्‌ भत्त; परस्परयिङ्दमावनानियोगादिव्याख्यानानामन्योन्य 
विसंवादो परस्भात्‌ | 


किञ्च, भसा तद्रवाख्याना८दीन्दरिया्यदणा, तद्विपरीतो चा २५ 
प्रथमपक्च अतीन्द्ियग्यदत्िनः प्रतिपेधविर्यो चनद चाद 
ममाण्यापपत्तः “यम चोदनेव प्रमाणम्‌ [ 1 इन्य- 
चधारणःद्पपत्ति्च । 


थ तंद्िपरीतः; कथं तदि तंच्याख्यानाद्यथाथप्रत्तिपत्तिः अय- 
याथोभिचानाराङ्कया तदनुपपत्तेः? न च मन्वादीनां सातिदाय- १० 
भ्र्ञत्वात्तद्याख्यानादयथार्थपरतिपत्तिः; तेषां सातिदायपज्ञत्वा- 

। तेषां हि पज्ञातिरायः खतः, वेदाथाभ्यासात्‌, यरश्रात्‌, 
ब्रह्मणो चा स्यात्‌ ? खतश्चत्‌ ; सवेस्य स्याद्विलेष्ाभावात्‌ ! दाधी- 
भ्यासाचत्‌ क ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वा तदर्थस्याभ्यासः स्यन्‌? 

न तावदंज्ञातस्याऽतपरसङ्धात्‌ । ज्ञातस्य चेत्‌ ; कुतस्तञ्जा्षः-सखतः, ५१ 
अन्यतो वा? खतश्चेत्‌; अन्योन्याश्रयः-सति टि वेदाथ(भ्यासे 
खतस्तत्परिल्ञानम्‌, तास तदथाभ्यास इति । अन्यतथ्धेत्‌; 
तद्यापि तन्परिक्ञानमन्यत इत्यतीन्द्रिया्थदरिनोऽनम्युर्पगमेऽ- 
न्धपरस्परातो यथार्थनिणयायुर्पपत्तिः । 


अदृष्टोपि यज्ञातिदायाऽसाधकः; तस्यात्मास्तरेपि सम्भवात्‌ 1२० 
न तंथाविधोऽद्येऽन्यज् मन्वादावेचांस्य सम्भवादिति चेत्‌; 
कूतोऽजेवास्य सम्भवः? वेदाथोदुषएानविरेपच्चत्‌; स तरिं 
वेदार्थस्य ज्ञातस्य, अज्ञातस्य चाऽचुषएटाता स्यात्‌ ? अज्ञातस्य चेत्‌; 
अतिपभसंङ्ः ! ज्ञातस्य देत्‌; परस्पस्चयः-तिद्धे हि वेदार्थः 
क्ञानातिशये तदथाचटान निरेषसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तज्ज्ञानाति-२५ 
डायसिद्धिरिति। 


ब्रह्मणोपि वेदार्थज्ञाने सिद्धे सत्य ऽतो मन्वादेस्तदर्थपरिन्नानाति 
दायः स्यात्‌ । तच्चास्य कतः सिद्धम्‌ ? चमवेदरोषाचेत्‌; 


, १ प्रदयक्षाश्चयं प्रक्ष संवादकमनुमेयेये भदुमाननेव संवादकं परोक्तेऽर् पवो- 
प्राविसोषः संक्दः \ २ मामांसकमते । इ तसाददरीन्दरियार्थद्रष्टुः । ४ भवीन्धि- 
यथंद्रषटु्विपरीतस्य किद्धिज्कख । ५ गोपारदनायपि वेदा्ेदास्यासप्रसङ्गाव्‌ ॥ 
६ पुरुषाव्‌ ! ७ परस्य तव । ८ भवेत्‌! ९ प्रह्ाविद्चयक्ताधकः। १० भश्ाति- 
खयसाभकादृष्टख । १९. मशातिद्धयसाधकाटृष्टख ! १२ गोपाद्यदीनामपि वेदार्था- 
चुष्ठानभसङ्गः । 


०२ प्रमेयकमर्मत्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


पवेतरेतराश्रयः-वेदार्थपरिज्ञानाभावे हि तप्पूवैकायुष्टानजनित 
धमविरोषायुत्पत्तिः, तदयत्पत्तो च वेदाथपरिज्ञानाभाव इति। 
तन्नातीच्ियार्थद्‌दिनोऽनभ्युपगमे वेदार्थप्रतिपात्तघरते । 


नयु व्याकर्णायभ्यासाहोकिकपदवाक्यार्थप्रत्तिपत्तो तदवि 
५ रिष्टवैदिकपदवाक्यार्थप्रतिपत्तिरपि परसिद्धेरश्चुतकाव्यादिवत्‌, 
तन्न॒ वेदार्थग्रतिपत्तावऽतीन्द्रियार्थददिीना किञ्चित्प्योजनम्‌ 
इत्यप्यसारम्‌ $ लोकिक्वेदिकपदानासेकंत्वेप्यनेकार्थत्वव्यवस्थिते 
अन्यपरिदहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुशक्तेः । न च 
प्रकरणादिभ्यस्तन्नियमः; तेषामप्यनेकप्रचत्तद्वसन्धानादिवत्‌ । 
१०यदि च लोकिकेनाभ्यादिराब्देनावि शि॑त्वादे दिकस्यास्यादिरव्द्‌- 
स्यार्थग्रतिपत्तिः; तर्हि पार्दैषेयेणाविरिएत्वारपोरुषेयोसो कथं न 
स्यात्‌ ? छोक्रिकस्य हयश्यादिशब्दस्यार्थवच्व पोरुषेयतवेन व्या्म्‌। 
तज्ञायं वैदिको ऽश्यादिराब्दः कथं पौरुषेयत्वं परिलययस्य तदर्थमेव 
रदत राच्छोति ? उभयमपि हि गरहीयाजद्याद्धा । 


९५ नं च ठोकिक्वेदिकराब्दयोः राब्दस्रूधौविरोषे सङ्कत्रहणस- 
व्यपेक्षत्वेनाऽ्थप्रतिपादकैत्वे अय॒च्वायमाणयोश्च पुरुषेणाऽश्रवणे 
समाने अन्यो बिरोषो विदयत्ते यतो वेदिका अपोरुषेयाः राब्दा 
लोकिकास्तु पोरुषेया स्युः । सङ्कते(ता)नतिक्रमेणार्थ्रल्यायनं 
चोभयोरपि । 


२० न चापोरुषेयत्वे पुरुषेच्छावदाद्थप्रतिपाद्‌कत्वं युक्तम्‌, उपः 
रुभ्यन्ते च यत्र पुरुषैः सङ्कतिताः शब्दास्तं तमर्थमनिगानेन 
प्रतिपादयन्तः, अन्यथा तत्सङ्कतभेदपरिकस्पनान्थक्य स्यात्‌ । 
ततो ये नररचितवचनरचनाःऽविशिष्टास्ते पौरुषेयः यथाऽभिनव- 
करूपधासादादिरचनाऽ विशिष्ट जीणैकरूपप्रासादादयः, नररचित- 

२५ वचनाऽवि रिष्टं च वेदिकं वचनसिति। 


न चीजाश्रयासिद्धो हेतुः; वैदिकीनां वचनरचनानां भव्यक्षतः 
प्रतीतेः । नाप्यपरंसिद्धविशेषणः पक्षः; अभिनवक्कूपभासादादा 





१ आदिना निषण्डुः । २ तसात्कारणाव्र। ३ सट्श्चत्रे । ४ अन्यार्थ । 
५ द्विसन्धानकान्यवत्‌ । ६ सद्श्त्ाच्‌। ७ चब्देन । ८ भङ्वादिश्चम्दस्यार्थवच्ते 
पोरुषेयत्वेन व्यात्ते खति । ९ अपौरषेयत्वपोरुषेयत्दयम्‌ । १० वैदिकानां शब्दाना 
कश्चन तिशेषोसि तत्रोऽमीषामपौरुषेयत्वमिव्याद्द्याद । ११ समानते । १२ जल् 
खम्दस्यायम्थं इति । २३ समाने । १४ समानम्‌ ।॥ १५ वेदे! १६ भरये। 
१७ बेदिफ वचनं षि पौरषेयं भबति नररचिवबचनरचनाऽविशिष्टस्वाद्‌ । १८ भनु" 
माने । १९ सवणेन । २० सखरमतापेक्षया । २१ साध्यं पौरषेयत्वम्‌ । २२ सपद । 


सू० ३।९९ ] वेदापोरुपेयत्र विचारः ४०३ 


पुरपपू्वैकत्वेनास्य साध्यविद्दोपंणस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । न च हेतो 
खरूपासिद्धत्वम्‌; तद्धचनरचनास विशेपय्रादकप्रमाणाभावेना- 
स्याऽभावात्‌ ! 


न चाप्रामाण्यामावटश्णो विदयपस्तचरदययभिधातव्यम्‌; तस्य 
विद्यमानम्यापि त्निंराच्चारकत्वाभावान्‌ । यादृद्यो हि विषः 
प्रतीयमानः पोद्येवत्वंनिसयाकसयेति तादशययाच्या<सावाद्‌ण- 
विर्धिष्टत्वम्‌ न पुनः सवधा विद्येपाभावात्‌, एकंवन्तनाऽविशि 
छस्य कस्यचि स्त॒नोष्मावात्‌ ! अप्रामाण्यामावखक्षण्श्च विशेपो 
दोपदन्तमप्रामाण्यक्रारणं पुरुषं निराकरोति न गुणवन्तम- 
प्रामाण्यनिवत्तकम्‌ ! न च गुणवतः पुरुषस्याभावादन्यस्य चानेन २० 


विरेषेण निराकृतत्वात्सिद्धमेवापोर्पेयत्वे तत्रेलभ्युपगन्तव्यम्‌; 
तत्सद्धावस्य परक्यतिपादितत्वात्‌। तद्भावेऽचामाण्याभावलक्चषण- 
विरेपाभावप्रसङ्ाच । 


षके, ऋष, ऋ, @ 


पारूपेये पासादप्ा देतोददनादपास्येये चाकारादाव.ऽदशेना- 
च्रानेकान्तिकत्वम्‌ 1 अत एव न विख्दधत्वम्‌; पश्चधयत्वे हि खति १५ 
विपस्चे बत्तियेस्य स विरसः, न चास्य विपक्षे चत्तिः। नापि काटा- 
स्ययापदिश्रत्वम्‌ः तद्धि हेतोः प्रयश्चागसयवाधितक्मनिदशानन्तरः- 
भ्रयुक्तं भवतेप्यते । न च यत्र सखसाध्याविनाभूतो देतुधामणि 
्रचत्तमानः खसराध्यं प्रसाधयति तव भरमाणान्तरं पवत्तिमासा- 
दयत्तमेव धम व्यावत्तयति; पकस्यकद्‌कज विधिप्रतिपेधयो-२० 
विरोधात्‌ 1 परकरणसमत्वमपि भतिहेतोर्वेपरीतधमभरसाघधक्स्य 
प्रकरणचिन्ताप्रवत्तकस्य तव धमिणि सद्धावोऽभिधीर्यंते । न 
च खखाध्याविनाभूतदेतुपरसाधितधर्मिणो विपरीतधर्मोपितत्वं 
सम्भवतीति न विपरीतधमोधायिनो हेत्वन्तरस्य तच प्रतुत्ति- 
रिति। तन्न वेद्‌पद्चाक्ययोनित्यत्वं घटते । २५ 


१ पौर्षेयत्वसय । २ लौकिकं नररवचितरचनाऽविशिष्टं वैदिकं गेति भेदः। ३ पौरुषे- 
यत्वं ! & वैदिकटौकिकञ्चम्दयोरभिन्नत्वम्‌ { ५ अविभिन्नत्वम्‌ 1 & सर्वथा वेदिक. 
रोकिकश्चब्दयोरनिेपादमेदो भविष्यतीत्युक्ते आष्ट । ७ सर्व्रकारेण । < भभेदरूपस्य । 
९ वैदिकरोकिक्चब्दयोरतीन्दरियार्थन्द्ियार्थप्रतिपदकत्वद्धेयो यत्तः । २० बेदे। 
२१ सर्वश्वतिदधिपरस्तावे । १२ यथा ब्दो निलयः कृतकत्वादिति कतकत्वस्य दब्दषर्म- 
त्वेपि निद्यात्ताध्याद्विपरतेऽनिये बिपते ृच्विमचवाद्धिरुड: । १३ देतोः । १४ प्च । 
१५ इप्तिक्रियाविषयत्वात्करमेलयभिषधानम्‌ । १६ प्रयस्लागमल्षणम्‌ । २७ धर्मस्य । 
१८ म्रतिपक्षसाधकसय । १९ संदयास्रशल्यानिश्चयातर्याखेचना । २० सष्पतिष्रश्ठो 
देतु: अकरणसम इति वचनात । २१ परसाभक्ख । २२ निधिप्रतिषेषरूपयोः 8 


०४ "` . प्रमेयकमल्माच्तेण्डे [ ३, परोक्षपरिण 


नापि बणीनां कतकत्वतः शाबव्दमान्रस्या नित्यत्व सिद्धे तेषामष्य 
निव्यत्वसिद्ध तेषामप्यनिल्यत्बोपपत्तेः । तथाहि-भनित्यः; राव्व 
छृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । न च तकत्वमलिद्धम्‌; तथाहि-कृतकः 
शाब्दः कारणान्वयव्यतिरेकायचविधायित्वात्तद्देव । न चेदमध्य 
५ सिद्धम्‌ तास्वादिकारणव्यापारे स्येव राब्दस्यात्मराभप्रतीते 
स्तदभावे वाऽप्रतीततेः, चक्रादिव्यापारसद्धावासद्धावयोधैटस्या 
तमलखाभारभप्रतीतिवत्‌ । 
नयु छशब्दस्याऽनिव्यत्वोपगसे ततोर्थग्रतीतिनं स्यात्‌, अस्ति 
चासो । ततो “नित्यः रब्दः खार्थपरततिपादकत्वान्यथानुपपत्तेः' इत्य- 
१० भ्युपगन्तव्यम्‌ । सार्थनावरतसम्बन्धो हि शब्दः साथ प्रतिपाद 
` यति, अन्यथाऽग्रहीतसङ्केतस्यापि प्रतिपत्चुस्ततोऽर्थप्रतीतिध्रसङ्क 
सम्बन्धावगमश्च पमाणर्चयसम्पाद्यः; तथाहि-यदेको बद्धोऽ 
न्यस्मे पतिपन्नसङ्कताय प्रतिपाद्यति-'देवदन्त गमभ्याज शुका 
द्ण्डेन' इति, तदा पाश्वेख्न्यिऽव्युत्पन्नसङ्कतः राब्दार्थो भव्य 
१५ क्षतः परतिपद्यते, श्रोतुश्च वद्धिषयक्षपणादि चेष्टोपलम्भालुमनतो 
गचादिषिषयां भरतिपत्ति भरतिपर्यते, तत्पमरतिपत््यन्यथावुपपस्या 
च तच्छब्दस्येव तच वाचिकां रक्तिं परिकस्पयति युनः पुनस्तं 
च्छट्दोच्ारणादेव तदर्थस्य भरतिपत्तेः । सोयं प्रमाणज्रयसम्पाचः 
सम्बन्धावगमो न सङृद्धाक्यप्रयोगार्सस्भवति। न चाऽसिरस्य 
२० पुनः पुनख्च्चारणं धरते, तदमावे नान्वयर्व्यतिरेकाभ्यां वाचक- 
- . दहात्त्यवगमः, तंदसत्वान्न प्रक्षाबद्धिः पसववोधाय वाक्यमुच्ा- 
यत । न चेवम्‌। ततः परार्थवाक्योज्चारणान्यथायुपपश्या निश्ची 
यते नित्योसो । 


तदुक्तम्‌-“देशेनस्य परार्थत्वान्निल्यः राब्दः” [ जेमिनिस्‌० १।१८] 


२५ अथ मतम्‌-पुनः पुनरुचचायमाणः राब्दः साददयादेकत्वेन 
निश्चीयमानोऽर्थप्रतिपात्ति विदधाति न पुनर्निलयत्वात्‌; तद्समी 


२ नित्यत्वमन्तरेण । २ जनेन त्वया । ३ गृहीत । ४ प्रलयक्षानुमानार्थौप्चीवि। 
५ पूर्वं गुरोः सकाश्चाव्‌। & ना।-७ बाल्काय। < वृतीयः। ९ गुरुसन्निषो 
गवानयनस्षमये । १० गोशब्दं भावणप्रद्यक्षेण, गोखक्षणमर्थं नायनग्रलयक्षेण । ११ यं 
देवदत्तं प्रति वाक्यं प्रोक्तं तस्य । १२ आदिना ताडनप्ररणादि । ९१३ तसीयः। 
१४ ्िष्यो गोरक्षणार्ये श्ञानवान्‌ तद्िषयचेष्टावखन्मदव ! १५ गोशब्दो गोरक्ष 
पाथेबानकदाकरियुक्तो गोप्रतीदन्यथाुपपदतेरिति.। १६ गो इति । १७ अनित्य 
शब्दस । १८ गोशब्दे उच्चारिते गोक्षणार्थप्रतिपत्तिमवति, अनुचरिते गोटक्षणार्थ- 
प्रतिभ्रत्तिनं भवतीति । १९ वाचकद्य््यवगमख । २० व्यन्द;। २१ उच्चारणद्य। 
२२ ध्येयं पुनदेदखकाान्तरे घटोयमिति । 


सू ३।९९ ] सब्दुनियत्ववाद्‌ः ४०५ 





चीनम्‌; साददयेन ततोथाऽप्रतिपत्तेः । न हि सददावथ खं व दः.“ 
मरतीयमानो वाचकत्वेनाध्यवमीयते किन्त्वेकंत्वेन । ये प 
सम्चन्धय्रहणसमये मया परतिपचः खाव्दः स एवायमिति परतीततेः। 

किञ्च; साददयादर्धप्रतीनो आन्नः खाच्द्रः चैत्ययः स्यात्‌ | 

यन्यस्सिच्चगर्हीतस ८ भ ऋष "ॐ ‰ ध, भर च 
न यन्यस्िच्नग्रदीतसङ्ूनेऽन्वस्ताद्पत्ययो ८धान्वैः, गोश ५ 
गरदीर्तसङ्तेःधप्वचाब्दाहव्थप्रत्यये.ऽशरान्तत्वघ्रसङ्गात्‌ ¦! न च 
भूयोऽवयव्रसःस्ययोगश्रूपं साददयं रखाञ्दे सम्भवति; विरि 
वणीत्मकन्वच्छव्द्रष्नां वर्षानां च निंरवयवसवात्‌ । न च रेन्वादि- 
विशिष्टानां गादीनां वाचकत्वं युक्तम्‌; गत्वादिसामान्यस्याऽमा- 
वात्‌, तद्भावश्च गादीनां ननात्वायोगात्‌» सोपि प्रत्यभिज्ञया २० 
(4 29 

तेपमेकंत्वनिश्चयात्‌ } न चाच परलयभिज्ञा समान्यनिवन्धना; 
+ 23 ४ 22. क 23 
भेद नि टस्य सामान्यस्येव गादिप्वसम्भर्वात्‌ 1 

किञ्च, गवादीनां बीचकन्वम्‌ , गादिव्यक्तीनां वा? न तावडन्वा- 

चदे ६ २, 
दीनाम्‌; नित्यस्य वाचक्त्वेऽसन्मताश्रयणग्रसङ्गात्‌ । नापि मादि- 
व्यक्तीनाम्‌; तथा हि-गादिव्यक्तिविरपो वाचकाः, व्यक्तिमाचर वा ? १५ 
न तावद्धादिव्यक्तिविदोपः; तस्यानन्वयात्‌ । नापि व्यक्तिमाच्रम्‌; 
[९ € क 
तद्धि सामान्यान्तःपाति, व्य्यन्तभूनं चा? सामान्यान्तःपातिचे 
न © 

स एवास्न्मत्रैवेदाः 1 व्यक्त्यन्तभूतत्वे तद्रचस्थोऽनन्वयदोष 

ह 26 (५ 2१ क, (6 
इति] तंतोऽर्थप्रतिपाद्कन्वान्यथाचुपपत्तनिलयः राब्दः। तदुक्तम्‌-- 

(“अर्थापत्तिरियं चोक्ता पश्चधमीदिवं्जितीं 1 २० 


१ उच्चरः! २ एकत्वान्निल्यस्वम्‌ ! 3 श्वानम्‌ । ४ शब्दे! ५ छन्दात्‌ । 
& अन्यस्वाऽविद्धेषाद्‌। ७ अन्यथ! ८ नष्टे सति; ९ गृ्टीनसङ्कुरश्म्दस्य नेष्टस्वात्‌ । 
१० बडु । ११ सम्बन्ध । १२ सानान्यन्‌ । १३ साद्रड्यधरसैरदितेकत्वधर्मः> स एव 
बिद्येषस्तनोपरुक्षितो वणः, स आत्मा खरूपं यख छन्दस । १४ वणानां पुद्रश- 
त्मकत्वात्‌ शब्दस्य च वर्णात्मकत्वाच्छब्दे तथाविधं सादृर्यं भविष्यतीलारेकायामाह । 
१५ निरंदत्वाच्‌। अंद्चाभावे किं केन सादृदयं स्यात{। १६ अत्वादिना च। 
१७ अकारादीनां च । १८ अनेकसमवेतत्वात्सामान्यस्य । १९ स एवायं गकार 
इति ! २० गत्वादि। २१ विशेष) २२ अभेदरूपेपु। २३ गकार एक एवेति 
गभेदाभावाव्‌ । २४ सामान्यरूपाणान्‌ ! २५ जन्यथानुपपत्तिरसिद्धत्युक्ते आई । 
२६ गोपिण्डसख । २७ मीमांसक । २८ सद्कतकाठे गृहीतस्य शम्दस्य ब्यवहरक्परे 
आगमनाभाकवात्‌ सेद्केतन्यवहारश्चम्दयोरमेदो यतः! २९ सामान्यस्य निखत्वाव्‌ । 
२० विपक्षेऽनिलत्वे चब्दस्याथेपरतिपादकतवं न धटे यतः 1! ३१ वाचकष्रामथ्य- 
मिव्यथैः ३२ आदिना सपक्षे खम्‌ । ३३ अथौपत्तो प्ष्ठषमोदीर्नां प्रयोजनं 
ससि यतः 1 


०६ भमेयकमछख्मा्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


यंदि नारिनिनिदे वो विनौारिन्येव वा भवेत्‌ ॥ १॥ 
डाब्दे व्चकरखामथ्यं ततो दुषणसुच्यतःम्‌ । 
फरवद्यवदयाराङ्गभूतार्थमस्ययाङ्गता ॥ २ ॥ 
निष्फरछत्वेन रौब्दस्य योग्यत्वाद्‌ बशस्यते | 

५ पीश्चमाणस्तेनस्य युक्तया नित्यविनादायो; ॥ ३ ॥ 
सं धर्मोऽभ्युपगन्तव्यो यः प्रधानं न वाधते । 
नं यङ्क ऽचरो्ेर्नं य॒घानपौरबाधनम्‌ ॥ ४॥ 
युल्यते नादिपश्षे च तदेकल्तात्पमसल्यते । 
न हयरशचर्थसम्वन्थः दाव्दो भवति वाचकः ॥ ५॥ 

१० तथा च स्यादपूवांपि सर्वैः स्वं पकारायेत्‌ । 
सम्बन्धदरौनं चस्य नाऽनित्यस्योपपद्यते ॥ ६ ॥ 
सम्बन्धज्ञानंसिद्धिः्र्ुवं कालान्तरस्थितिः। 
अन्यसिन्‌ क्ञातसस्वस्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गोदयैषदे ज्ञातसम्बन्धे नाऽश्वशाब्दो हि वाचकः; 

१५ [ मी० श्छो० राव्दनि० छो० २३७-२४४ ] इति । 

अथ विभिन्नदेदादिर्तैथोपलभ्यमानत्वादकारादीनां नानात्वा- 
ऽनिव्यत्वे साध्येते; तन्न; अनेकम्रतिपत्तुमिर्विंभिच्रदेशादितयो- 
यरभ्यमानेनादिलयेनानेकान्तात्‌! विभिन्नदेशादितयोपलस्मश्चेषां 
व्यञ्जकध्वन्यधीनो, न खरूपसेद्‌ निवन्धनः । तदुक्तम्‌- 

२० ““नित्यत्वं व्यापकत्वं च स्ववर्णेषु संस्थितम्‌ । 
प्रत्यभिक्ञानतो मनाद्वाधसंज्ञमवर्जतात्‌ ॥ ९॥[{ |] 


१ भर्थोपर्तिरेवास्तरां तथाप्यन्यथासिद्धत्वमन्यथव सिद्धत्वं वा स्यादिप्युक्ते आई । 
2 उभयात्मक । इ केवकेऽनिये । ४ नित्यानिदयात्मके केवरेऽनिये श्चब्दे वाचक 
सामर््येख वर्तमानात्‌ । ५ न चैवमिति भावः। £ फल्वाञ्श्वासौ भवृत्तिनिदृति. 
रुक्षणन्यवदारश्च तस्याङ्गभूतं कारणभूतं च तदथैप्रत्ययश्च; तस्याङ्गता कारणता 
शब्दस्य । ७ अन्यथा। < हेतुना । ९ अर्थभरतीतिलक्षणफलरादहिये । १० अर्ष. 
मरतिपत्तिः। ११ उक्तप्रकारेण सफरुत्वमायातं शब्दस्येति फटं भवतु को दोष 
इत्युक्ते भह प्रीक्षेत्यादि । १२ फरुवस्वं सिद्धं ब्दस्य येन कारणेन । १३ दयो. 
भर्योर्मध्ये । १४ नितल्यफलरक्षणः । १५ नित्यधर्मसख फलम्‌ । १६ निलतव 
वाषकं भविष्यति प्रधानफरुखत्युक्ते आह न हीत्यादि । १७ कारण । १८ भवेन । 
१९ रक्षणतः । २० भ्थप्रतीतिलक्षणमुखूयफल्ख । २१ नित्यपक्षवन्नाशिपक्षेपि 
भधानफकबाधनं नास्वीत्युक्ते आद । २२ नियमेन । २३ अक्ञाताथै। २४ शब्दख। 
२५ गृदीतस्तम्बन्ध पव भद्चक्तोस्त्वित्याद । २६ अवद्यम्‌ । २७ दाब्दस्य कल- 
 न्वरखितिषञ्षे । २८ आदिना काठः । २९ गादयो धर्मिणो नना अनिलयाश्व भवन्त 

विभिभ्ेराकारुतवादिलनुमानेन । ३० अमाणात्‌ ! ३१ संगमः संवन्बः । 


सू० ३।९९ ] खब्द्निदयस्ववादः £ ०७ 


“यो यो गहीतः सर्वसिन्देये राब्दो हि विदयते । 

न चास्याऽवयवाः सारेत येन वत्तत भागशः ॥ २॥ 

रब्दो वत्तत इव्येव नच सवौत्मक्शच सः! 

व्य अ्रकथ्वन्यऽश्रीनत्वाच्तदेदे स च गृहयते।॥ ३॥ 

नं च ध्वनीनां खामध्य व्यातं व्योम निरन्तरम्‌ । ५ 

तेनाप्वेच्दिन्नरुपेय नासो सवच गद्यते } £ 1 

ध्वनीनां सिंच्देच्यत्वं श्ुतिस्तचादख्च्यते ! 
मपूरितान्तसखत्वादिच्छैदश्चावतीयते ॥ ~ ॥ 

तेषां चाद्पकदेरत्वाच्छब्देप्य ऽवियुतामतिः ! 

गतिमद्वेगवच्वाम्यां ते चायान्ति यतो यतः ॥ ६) १० 

श्रोता ततस्ततः राब्द्मायान्तमिव मन्यते 1 


[ मी० श्छो० खाब्दनि० श्छो० १७२१७. ] 


धेकेन भिच्नदेदयोपलम्भाद्‌ घरादिवच्नानात्वम्‌; नः आदिवये- 
नःनेकान्तात्‌ । ददयते दयोकरेनादित्यो भिन्नदेराः, न चतावतासौो 
नाना । अथ युगपदेकेन भिन्रदेरोपरन्येः' इति विदोप्योच्यते; १५ 
थाप्यनेनेवानेकान्तः। जखपन्रेषु हि भिन्नदेओेषु सवितेकोप्ये 
केन युगपद्धिन्नदेदो हाते । उक्त च- 
““स्टुयस्य देदाभिषत्वं न त्वेकेन न गद्यते । 
न नाम सर्वधा तावदुएस्थानकदृडशता ॥ १॥ 
सखविदपेणं हेतुशेत्तथापि व्यभिचारिता। २० 
दयते भिच्रदेरोयसिदेकोपि हि वुच्यते ॥ २॥ 
जख्पचेषु चकेन ननेकः सवितेक्ष्यते । 
युगपन्न च सेदेस्य पमाणं तुल्यतेदनीत्‌ ॥ ३ ॥* 
[ सी च्छो० शच्द्नि० श्छो० १७६-१७८ ] 





णिनिना 


१ प्रत्यभिश्ानाच्छन्दसख व्यापकत्वं कथमिल्युक्ते आद । २ यवयवसद्धावाव्‌ 
रण्डदो वर्ते इत्युक्ते आद ! ३ भागदो न वतैते तदं कथं वर्ते श्युक्ते आइ । 
४ सर्द विद्यते चेत्तर्दिं सर्वत्रैवोपरम्भः खादित्युक्ते आद । ५ ध्यनयोपि सकल्देदी 
२4 न व्याद्भुवन्तीव्युक्ते आद । & नानादेदचेषूपलभ्यमानत्वम्‌ । ७ श्चम्दभवणम्‌ ॥ 
८ चछब्दनव्यश्चक वायूनाम्‌ । ९ सत एव॒ शअवणव्यमिचारो दृद्यदे । १० गतिः= 
करियारूपा ! उेगः=संस्कारविद्येषः ! ११ गित्रदेदश्चेदुपरुस्यते तदा भिन्रदेशो 
मविष्यतीद्यु्ते आद नेति। १२ वर्य । १३ युगपदिति ¦! १४ कर्थं व्यभिचारो 
ददयते इ्यारेकायामाद । १५ एकः दय निन्नदेयतया कथं बुध्यते त्युक्ते माह । 
१६ एवं चेत्तरदिं चौ नानारूपो मविष्यवीत्युक्ते आह । १७ आदिद आदिल इति 
समानरूपतावेदनादेतोरेक एवायनित्युनुमीयते ! न चाख भेदे प्रमाणं विंनिदिखथः । 


ल 


२० 


२५ 


> 
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कञ्चिंदाद-न तन्न सखबितेक्ष्यते तस्य॒ नभसि व्यवस्थानात्‌ 
तन्निमित्तानि त॒ तेषु भ्रतिविस्वानि प्रतीयन्ते, ततो ननेक्वन्तः 


“'अआद्दैकेन निमित्तेन भतिपान्रं पृथकृ प्रथक्‌ । 
भिन्नानि प्रतिविम्वानि गृह्यन्ते युगपन्मया ॥ १ ॥? 


[ मी० छो° दाब्दनि० ्छो० १७९ ] 
एतर्छुमारिरः परिहदरनाह- 


“अन्न त्रूमो यदा यावज्लले सोयण तेजसा । 
स्फुरता चा्चुषं तेजः प्रतिश्योतः प्रवर्तितम्‌ ॥ १॥ 
खदेशामेव ग्रह्णाति सवितारमनेकघा । 
भिच्नमूत्ति यथापाचं तंदास्यानेकता कुतः ॥ २ ॥ 

[ मी° च्छो चब्दनि० च्छो० १८०-१८१ ] 

यथाच पदीपः 

“ईषंत्सम्मिखित्तेऽङ्कल्या यथा चश्चुषि द्यते । 
प्रंथगेकोपि भिन्नत्याच्ंश्चुदु.सेस्तथेव नः ॥ १॥ 
अन्ये तु चोदयन्त्यत्र प्रति विम्बोदयेषिणः 
सख एव चेत्परतीयेत कस्मान्नोपरि द्यते ॥ २॥ 
करुपादिषु कुतोऽघस्तात्परतिविम्बाद्िनेक्षणम्‌ 1 
प्राङ्युखो दपणं पद्यम्‌ स्याच्च प्रत्यङ्युखः कथम्‌ ॥ २॥ 
तैव वोधयेदथं वहियातं यदीन्द्रियम्‌। 
तत एतद्धवेदेवं शारीरे तच्चु वोधकम्‌ ॥ ४ ॥' 

[ मी० छो० शब्दनि० श्छो० १८२-१८५ ] 
अत्राद-- 
““अप्सूयद रना निय दधा चश्चुः प्रवत्तेते । 
पकमूद्धमधस्ताच्च तच्रोद्धांशप्रकारितम्‌ ॥ १॥ 

अधिष्ठानानूज्चुत्वाच्च नात्मा सूयं प्रपद्यते । 
पारम्पयापितं स तमवागन्रलया तु बुध्यते ॥ २॥ 


१ चैनादिः! २ स स्यां निमित्तं येषां तानि। ३ स्येण। > नानातेन । 
५ क्रियाविशेषणमेतत्‌ । £ पाजाण्यनतिक्रम्य । ७ यदा दृदयतते । ८ अयेतनश्टोका- 
न्त्यथाञ्चब्डः केन सह॒ सवन्धनीय इयन्वयार्थो (यथा च प्रदीप; छब्द उक्तः । 
९ एकं एवं सविता नाना कथं र्यते इत्याह ईषदिति । १० नानारूपेण । 
१२१ चक्षुःप्रदत्तिनौनारूपासि यत शदयर्थः । १२ नः-भस्ाकमपि, तथेवनअदीप- 


प्रकारेणेव्‌ । एकरोप्यादिल्यो नानात्वेन दृद्यते चक्चुषः प्रदृत्तेभिन्नतात्‌ । १३ कूपादिषु 
त इत्यसख समाधानमिदमयत्तनम्‌ । 


सू° ३।९९ | ब्द नियत्ववाद्‌‡ ०९ 


उब्दुवरत्ति तदेकत्वादवाभिव च मन्यते । 
अधस्तादेव तेनाकः सान्तराः तीयते ॥ इ ॥ 
एवं प्राग्गत॑या चस्या प्रलयज्चर्तिसमपिंतम्‌ । 
बुध्यमानो मुखं भान्तः पव्यभित्यवगच्छति ॥ ४ ॥ 
यँनेकटेशद्त्तो च सत्यपि पतिवि्वकि ५ 
समानवुद्धिगम्यत्वाच्ानात्वं नैव विद्यते ॥ ५ 1" 
[ मी° श्छ चब्दनि० च्छो १८६२९०1 
किवं, 
““"देदासेदेन भिन्नत्वं मतं तच्चाचुमानिकम्‌ । 
्रयश्चस्तु स एवेति भरत्ययस्तन वाधकः> ॥ ६॥ १० 
पर्यायेर्ण यथा चेको भिन्नदेदान्‌ बजच्नपि । 
देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भियते ॥ ७ ॥ 
ज्ञतेकत्वो यथा चासौ ददयमानः पुनः पुनः। 
न भिन्नः काटसेदेन तथा शब्दो न देरातः ॥ ८ ॥ 
पर्यायाद्‌ षिरोध्ञ्चद्यापित्वादपि ददयतौम्‌ । ९५ 
द्टसिद्धो हि यो धर्मः सर्वथा सोऽभ्युपेयताम्‌ ॥ ९ ॥*° 
[ मी० च्छो० शव्दनि० श्छो° १९.७-२०० ] इति । 


अर प्रतिविधीयते । निव्यः दाच्दोऽर्थपतिपादकत्वान्यथायुपप- 
तेरित्ययुक्तम्‌ ; धूमादिवद्निवयस्यापि राव्दस्यावगतखस्वन्धस्य 
सादद्यतोऽर्थप्रतिपाद्कत्वसम्भवात्‌ । न खदु य एव सङ्कतकाले २० 
दष्स्तेनेवार्थभतीतिः कत्तव्येति नियमोस्ति, महानसदटधूमस- 
दद्यादपि पवैतधूमादभ्रिपतिपत्युपरम्भाव्‌ । न दहि महानसप्रदे- 
रोपटव्धेव घूमव्यकिरन्यत्राप्यभ्चि गमयति; सदरापरिष्ामा- 
ऋान्तव्यत्यन्तरस्य तद्धमकत्वप्रतीतेः, अन्यधा सर्वस्य स्वैगत- 
त्वाजुषङ्घः । सखदखपरिणामप्रधानतया च साध्यसाधनयोः २५ 
सम्बन्धावधारणम्‌ । न द्यनाधितसमानपरिणतीनां निखिरधूमा- 
दिव्यक्तीनां खसाध्येनाऽवार्टदा सम्बन्धः शक्यो अदीतुम्‌; 


२ गच्छल्या । २ संमुखम्‌ । २ सूर्व॑स्योपरम्भद्ारेण { ४ श्यस्यापि प्रतिनिम्बकरे 
सूर्यस्योपरुम्भद्ररेणानेकदे ्चवृच्चिकं ततश्चानेकान्तिकत्वं प्रकृतसाधनस्यानेनेति चेन्न 
तस्यापि नानात्व भवात्‌ इति वदन्तं मति 1 ५ एनमनेन्न्तदूषण्युद्धाव्य कारा 
त्ययापदिषटत्वमुद्धावयति ! मित्रदेश्यसेकत्वं नास्तीति प्रवहं कथमनुमनवाधकमिप्यक्ते 
वाइ । ६ गकारादीाम्‌। ७ कारणेन । < कालक्रमेण! ९ व्यवहारकाङे । 
२० समानत्वमिदर्थः। १२१ भञ्निधूमयोः छब्दा्थयोश्च ¦ १२ अम्दप्रफारेण= 
ङब्दम्यक्तिमैवति पृद्धे शब्दत्वादिति वक्तव्यम्‌ । १३ भप्तवंहेन । 

अर्क मार ३५ 


९० भ्मेयकमल्मातचैण्डे [ ३. परोक्चपरि० 


अखाधारणसरूपेण दस्य तासामग्रतिभासनात्‌, अथ भूमसामोन्य- 
मेवाश्चिप्रतिपत्तिकारणम्‌; न; व्यक्तिसादद्यव्यतिरेकैण तद्‌- 
सम्भवात्‌ । न च “धूमत्वान्मया भरतिपन्नोध्चिः ' इति प्रतिपत्तिः, 
छिन्तु धूमात्‌ । सा च सामान्यविशिष्टव्यक्तिमातच्रयोः सम्बन्ध- 
पम्रहणे धरते । न तु धूमाभ्चिसामान्ययोरवदयं चाुमेयालुमाप. 
कयोः सामान्यविरि्रविशेषरूपतोपगन्तव्या, अन्यथा सामान्य- 
मास्य दा्यायर्थक्ियासाधकत्वाऽ भावात्‌ ज्ञानादयर्थक्रियायाश्च 
तस्साध्यायास्तंदेवोत्पत्तेः, दाद्यद्यार्थनामसुमेयार्थतिभासात्‌ 
प्रच्यभावतो.ऽद्ापामाण्यपरसङ्गः । सामान्यविशिष्टविरोषरूपता 
१० चान्न वाच्यवाचकयोरपि खमाना न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
यद्प्युक्तम्‌-- 
“संर रात्वात्परतीतिश्चेत्त द्रारेणाप्यवाचकः । 
कस्य चैकस्य सादद्यात्कद्प्यतां वाचको.ऽपरः ॥ १॥ 
अदक्सङ्गतत्वेन सर्वेषां तुस्यता यदा । 
१५  अर्थर्वान्पूर्वैदष्टश्येत्तस्य तावान्क्षणः ङतः ॥ ३॥ 
द्विस्तावायुपर्ब्धो हि अर्थवान्सम्प्र तीयते 1" 
[ मी° छो० शब्दनि० श्छो० २०८-२५० ] 
इत्यादि; तवद्प्यसारम्‌; अुमानवात्तोच्छेद प्रसङ्गात्‌ । धूमादि, 
लिङ्गात्पूबापर्ब्चधूमादिसारद्यतोस्यादिखाध्यभ्रतिपत्तावप्यस्य 
२० स्वेस्य समानत्वात्‌ । 
पतेनेवमपि प्रत्युक्तम्‌- 
“शाब्दं तावदचुच्चाये खमस्बन्धंकरणं कुतः । 
न चोच्ारितनष्रस्य सम्बन्धेन योजनम्‌ ॥” 
[ मी° -छो० खब्द्नि० श्छो० २५६ ] इत्यादि । 


२५ यतोऽदृषटे धूमे सम्बन्धो न शाक्यते कन्तुम्‌ । नापि डष्टनषटस्यास्य 
सम्बन्धेन प्रयोजनं किञ्चित्‌ । 





१ शब्दपक्षे शनब्द्तामान्यमेवाथप्रतिपत्तिकारणमिति वाच्यम्‌ । २ भूमसामान्यव्‌ । 
२ साटृदयपरिणामविद्चिष्टा व्यक्तिरेव मात्रा खरूपं ययोः साध्वस्ताषनयोख्योः 1 
४ साध्यसाधनयोः । ५ रउब्दस्योचारणसमये, सभ्यायनुमानसमये च । ६ बि्ेषे 
पर्वतादो । ७ सामान्यस्य । ८ नदीलयादिपूवो क्तख । ९ संकेत्तकारोपरुम्धशब्देन 
न्यवदारकारोपरब्धशब्दस । १० तदेति सेषः । कथमवाचक इत्युक्ते केल्या । 
केस्य=संकेतकारोपलन्धस्य । ११ व्यबहारफारोपकन्धः शब्दः । १२ भदृष्ट- 
संबन्वेन । १३ रब्दानाम्‌, । १४ वाच्यवाचकघबन्धवानू शब्दः । २५ द्विवारम्‌ । 
१६ बाच्येन सइ । १७ साध्येनाभ्रिना सह । 


सू° ३।९९ ] ङाब्दनिदयत्ववादः ४९१ 


यच्च सादये दूपणसुक्तम्‌- 
“तथा भिन्नमभिन्नं वा साडदयं व्यक्तितो भवेत्‌ । 
पएवमेकमनेकं वा नित्यं वानिदयतेव चा ॥२॥ 


८ 
भिन्न चेकन्वनिव्यत्वे जातिरेव पकर्पिता। 
व्यक्त्य.ऽनन्यदथकं च साददयं निव्यनिप्यते ॥ २॥ ५ 
व्यक्तिनिदयत्वमापन्नं तथा सव्यससर्दीटतम्‌ # 
[ मी० श्छो० रव्य नि० स्छा० २७-२७३ } इत्यादिः 


तद्युक्तम्‌; खदेतोरेकस्य हि यादाः परिणामस्तादद्य पवा 
परख सादद्यम्‌, नतु स ष्व । सं च व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभि- 
ज्ञश्च, सथापतीतेः । न च जातिस्तथांभूताः निव्यव्यापिेनाभ्यु-१५ 
पगर्मात्‌ । तथाभूताश्चास्याः सामान्यनिराकरणे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । ततः पचृत्तिमिच्छता शिङ्ञाच्छब्दाद्ा न सामान्यमाचस्य 
प्रतिपत्तिरम्युपगन्तव्या । 

ननु सामान्यस्य विदेषमन्तरेणायुपपत्तितो रकचितरश्चं॑णया 
विरोषप्रतिपत्तेनं भचत्यायभावरचुपङ्गः; इत्यभ्रातीतिकम्‌ ; कऋमप- १५ 
तीतेरभार्वात्‌ । न हि वाचकोद्धूतवाच्यग्रतिभासे पराच्‌ सामान्या 
वभासः पश्चाद्दिद्ेपपरतिमास इत्ययुमवोस्ति । 


किञ्च, सामान्याद्धिदरोषः पतिनियतेन रुपेण ठश््येत, साधा- 
रणेन कवा ? न तावदाद्यः पश्चः; परतिनियतरूपतया.ऽस्याऽ्प्रतीतेः! 
१९५ वेखायां तिपरि मिते क, ऋ 
नं हि राब्दोच्चारण जातिपरिमितो विदशेपोप्साधारण-२० 
रूपतयाऽनुभूयते पलयक्चप्रतिभासाऽविशेषप्रसङ्गात्‌ । पतिनिय- 
तरूपेण जतेरविनाभावाभावाचच कःतस्तया तस्य र्चम्‌ ? नापि 
दवितीयः; साधारणरूपतया परतिपचचस्यापि विशेपस्याथंतिःया- 
कारित्वाऽसामर्थ्यन पश्ुत्यटेतुत्वात्‌, प्रविनियतस्यवर॒स्पस्य 
तत्र सामर्थ्योपलन्धेः । पुनरपि साघारणरूपतातो बिरोष- २५ 
प्रतिपत्तावनवस्था श्यात्‌ । साधारणरूपतया चातो विंशेष- 


१ तथाश्चब्दः स्वमन्थापेक्षया दूषणान्तरससुचये । २ अनेकं माद्यं चेत्तत्कि 
नित्यमनित्यं वा? सनिं चेन्न संबन्धप्रतिपत्चिः 1 नित्यं चेत्तदैकेनेव सादरश्ये- 
नार्थप्रतियतिपत्तेरनेकनि एस्तादृद्य परिकल्पनं व्यर्थम्‌ ! ३ प्येक्तां परिदारमा् । 
ॐ भसाभिचैनेः । ५ भूमदेः । ६ धूमादेः । ७ सा्रदयपरिगाम- 1 
८ भिन्नामिच्रव्वप्रकरेण । ९ भिन्नाभित्नरूपा। १० प्रेण त्वया । ११ स्तामान्य- 
सयानुमेयरूपत्वे भरवृत्तिने धरते यते: 1 १२ सामान्यस्य विशेषनिष्टत्वाव । १२ सामा- 
न्यजनितग्रतिपत्या। १४ सामान्यस्य निव्य्र्वेगतत्वात्‌ । १५ पूर्वोक्रख सम्थेन- 
मेतत्‌ । १६ अन्यथेति शेषः ! १७ शानम्‌ । 


१२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि४ 


प्रतिपत्तौ सामान्यात्सामान्यप्रतिपत्तौ सामान्यपतिपत्तिरेव स्यात्न 
विदोषप्रतिपत्तिः, साधारणरूपतायाः सामान्यखभावत्वात्‌ | 


किञ्च, यदि नाम चब्दाजाविः प्रतिपन्ना व्यक्तः किमायातम्‌, 
येनासौ तां गमयति ? तयोः सम्बन्धाच्वेत्‌ ; सम्बन्ध स्तयोस्तवा 
५ प्रतीयते, पूवं चा? न तावत्तदा; व्यक्ते रनधिगतेः “जातिरेव 
हि केवला तदा प्रतिभासते" इत्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा दरि 
रुक्षितखुक्षणया ? न च व्यत्तयनधिगमे तत्सस्बन्धाधिगमः; 
दिष्ठत्वात्तस्य । अथ पूवैमसौ प्रतीतः; तथापि तदेवासौ भवतु । 
न दयकदा तत्सम्बन्ेऽन्यदाप्यसो भवत्यतिपरसंज्ञात्‌। न च जते- 
१० विंदोषनिष्ठतेव खरूपम्‌ ; व्यक्त्यन्तराङे तत्खरूपाऽसत्वपरसङ्गात्‌। 
तत्कथ व्यक्त्यऽविनामावोऽस्याः £ 
किञ्च, सर्वैदी जातिव्यक्तिनिष्ठेति प्रतयश्चेण भतीयते, अनुमा- 
नेन वा १ प्रल्यक्चेण चेत्किं युगपत्‌, कमेण वा ? तचरा्यपक्षोऽ- 
युक्तः; सवेव्यक्तीनां युगपद्‌प्रतिभासनात्‌। न च तासामपति. 
१५ भासे तथा खम्बन्धावसायोऽतिप्रसङ्गात्‌ । नापि दवितीयः; 
कमेण निरवघेः सक्खव्यक्तिपरस्परायाः परिच्छेत्तुमराक्तेः । 
कादाचित्क तु जातेव्यैक्तिनिष्ठताधिगमे सवै सर्वदा न 
तल्निष्ठताधिगमः स्यात्‌ । तन्न पत्यक्षण जतेस्तन्निष्टताधिगमः। 
नाप्यनुमानेन; अस्याऽध्यश्चपू्वैकत्वेनाभ्युपगमात्‌ 1 तस्य चाचाऽ- 
२० प्रचत्ताबमानस्याप्यपचुत्तिः । तन्न ङुक्षितलक्षणया विक्तेपपरति- 
पत्तिः सम्भवति, इति वाच्यवाचकयोः सामान्यविरिष्टविरोष- 
रूपतोपगन्तव्या धुमादिवत्‌ । 


नयु धूमादेः सामान्यसद्धावाचद्धिशिष्टस्योक्तन्यायेन्‌ गमकत्व- 
मस्व, राब्दे तु तंस्याभावात्कथं तद्धिशिष्ठस्य गमकत्म्‌ ? तद्‌- 

€ ५ १२२ १३ सामां 

२भावञ् वणन्तरग्रहणे वणोन्तरानुसन्धानामावात्‌ । यत हि सामा 
न्यमस्ति तजकब्महणेऽपरस्याजुसन्धानं दं यथा दावखेयग्रहणे 
बाहुलेयस्य । वणौन्तरे च गादौ शद्यमणे न कादीनामनु सन्ध 
नम्‌ ; तद्‌ साम्प्रतम्‌; गादौ हि वणौन्तरे गृह्यमाणे यदि “अयमपि 
वणैः' इत्यदुसन्धानाभावः 'सोऽसिद्धः, तथासुभू( वथाभू ) 


१ व्यक्तिम्‌ । ३ शब्दाञ्नातिप्रतिपत्तिकाठे। ३ शब्दोच्ारणसमये ग्यक्तिरपि 
अतिभासते चेत्तर्िं । ४ रक्षितेन ज्ञातेन सामान्येन रक्षणा=विशेषप्रतिपस्तिसखया । 
५ संबन्धस्य । ६ घटपय्योरेकदा संबन्ये सर्वदा संबन्धप्रसङ्गात्‌ { ७ संबन्धो 
नालि यतः । ८ कदाचिद्धेलयप्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । ९ पिद्याचाप्रतिमासे पिशाचेन कूटख 
संबन्पप्रयक्षप्रसङ्गात्‌ । १० विशेषस्य । ११ अर्थश्ञापकतम्‌ । १२ अनुसंधानन्प्रल- 
भिशनम्‌। १३ ग्यक्तिषु । १४ गत्वामावात्‌ कादिषु । १५ अनुसंधानाभावः। 





सू० ३।९९ ] ङाब्दनिदयत्ववादः ४९३ 


मान्येन ५ (4 वणषन्तरे 
ता॒सन्थानस्याचुभूयमानत्वेनाऽमावासिदः । अथ गादौ चणो 
गृह्यमाणे “अयमपि कादिः इत्यचसन्धानाभावाश्न सामान्यस- 
दावः; तर्दिं शावलेयाद्वपि व्यक्त्यन्तरे गरद्यमणे (अयमपि चाहु- 
केयः* इत्यङसन्यानभवाद्ोन्वस्याध्यमावः ! अथ मोगा" इत्ययु- 
गताकारधत्ययसद्धावाच्न गोत्वाऽसच्वम्‌ः तदन्यच्रापि समानम्‌- ५ 
तचापि हि '्वर्णो दणैःः इत्ययुगताकारय्रत्ययोस्तु, न्कथं वर्णेषु 
चर्णत्वस्य गमादिषु यत्वादेः राब्दे खब्दत्यस्याभावः निमित्ताऽ- 
बिदोपान्‌ 2 तथाहि-समनासमानरूपासु व्यक्तिषु कच्चिन्‌ 
'"समानःः' इति प्रययो.ऽन्वेदयन्यत्र व्यावर्तेते ! यच च अरत्ययानु- 
च॒त्तिस्त्र सामान्यव्यवस्था, नान्यञज । सा च परलययालुच्रत्तिगादि- १० 
ष्यपि समानेति कथं न तत्र सामान्यव्यवस्था ? तयाप्यन्न सामा- 
न्यानभ्युपगमे शवङेयादावपि सोस्तु । न हि तत्रापि तथा- 
भूतप्रलययायुच्चिमन्तरेण सामान्याभ्युपगसेऽन्यनिमित्तसुत्प- 
इयाम; । यदि चाचाश्यचगताऽवाधिता.श्चजपदययविपयत्वे 
सत्यपि गत्वादेरभावः; तरदं गेरपि व्याद्त्तरलययविपयस्या- १५ 
भावः स्यात्‌ । तथा च कंस्य ददर्नस्य प॑रार्थत्वान्निवयत्वं खाध्येत ? 


यच्योक्तम्‌-सादद्येन ततो ऽथीपरतिपत्तेः इति; तत्खदहाप- 
रिणामयश्षणसामान्यविश्विव्यक्तरर्थघ्रतिपाद्कत्वसमर्थनात्पत्यु- 
तम्‌ । 

यद्प्यभिदितम्‌-सखाददयादर्ध्रतीतो भ्रान्तः शाब्दः प्रत्ययः २० 
स्यात्‌; तद्धूमादेरस्यादि प्रतिपत्तौ समानम्‌ । 

यद्प्युक्त म्‌-+गत्वादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्ीनां च इव्यादिः 
तत्सामान्यविशि्व्यक्तवीचकत्वसमर्थनादेव पल्युक्तम्‌ । 


यच्योक्तम्‌-“यो यो गहीतः इव्यादि; तदण्युक्तिमात्रम्‌; पश्च 
स्यायमानवाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेको गोराब्द पकेनेकदा २५ 
भिन्नदेराखभावतयोपलभ्यमानत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न॒ चनिकः- 
पतिपन्तुभिर्भेन्नदेरातयोपरभ्यमानेनादिव्यादिना, कारुमेदेन 
भिन्नदेरादितयोपरभ्यमानेन देवदत्तेन चा व्यभिचारः; “पके 
नेकदा' इति विद्ेपणद्धयो पादानात्‌। एकेनेकदा वु्रीनस्पर्चनाभ्यां 
भिन्नखमावतयोपरभ्यमाचनैन घरादिना वा; “भिन्नदेदरातयाः इति ३० 
विशेषणात्‌ । जरपा्रसङ्ान्तादित्यादिभतिविम्वेस्तच्यर्भिंचारः; 





१ गत्वलक्षणे सामान्ये नाद्धि तथापि वर्णत्वरष्चणं सद्दखसामान्यं कादिष्वस्येवेवि 
चेनाभिप्रायः । २ अभावे सति। ३ यादेः! ॐ उद्वारणसय। ५ हेतोः) 
६ न चेति पूरेण संबन्धोत्र इयः । 


४१४ परमेयकमखमाततेण्डे { ३. परोक्षपरि” 


तेषामघ्रेऽनेक्रस्वप्रसाधनात्‌ । तथाप्यत्र सर्वैगतत्वादिधर्म सम्भवे 
घटादावपि सोऽस्तु- 
न चास्याऽवयवाः सन्ति येन वततत भागाः । 
घटो वर्तेत इत्येव तत्र सर्वात्मक सः ॥ 
५ इत्यादेरत्राष्ययिधातु राक्रयत्वात्‌ । यथा च- 
छचिद्रक्तः कचित्पीतः कचित्छरष्णश्च गद्यते । 
्रतिदेरं घटस्तेन बिभिन्नो मम युक्तिमान्‌ ॥ 
तथा- 


उदात्तः कुजचिच्छब्दोऽयुदात्तश्च तथा कचित्‌। 
१० अकारो सि(कारमि)भधितोऽन्यत्न विभिन्नः स्याद्‌ घटादिवत्‌ । 
नलु “्यञ्चकध्वनिधमौ एवोदात्तादयो नाऽकारादिधमौः, ते तु 
तजायोपात्तद्धमां इवावभाखमन्ते जपाङसखुमरक्ततेव स्फटिकादा- 
विति । उक्तख-- 
““वतुद्धितीनत्वमन्दत्वे महत्वाद्पस्वकटपना । 
१५ सा च पद्री मचल्येव महातेजःप्रकाशिते ॥ १॥ 
मन्दप्रकारिते मन्दा घटादावपि स्वैदा | 
एवं दीघोदयः स्वे ध्वनिधमौ इति स्थितम्‌ ॥ २॥' 
[ मी० श्छो० शब्दनि० ष््ो० २१९-२२०] 
तदप्यसारम्‌; यतो यद्युदात्तादिधर्मैरहितोऽकारादिस्तत्स- 
२० हितञ्च ध्वनिः रक्तेतरस्रभावजपाकुखमस्फटिकवत्‌ कचिदुप- 
ब्धः स्यात्‌ तदा स्यादेतत्‌ “अन्यधर्मस्तदारोपात्तद्धमतयेवा- 
वभातिः इति 1 न चासो खभ्नेपि तथोपलभ्यते 1 शब्दधमतया 
चेते प्रतीयमाना यद्न्यस्येष्यन्तेऽन्यज कः सखमाश्वासहेतः! 
वाघकामावश्चेत्सो्रापि समानः! विपरीतदर्छनं हि बाधकम्‌, 
२५ यथा दिचन्दरदर्हनस्येकचन्द्रदर्शनम्‌ 1 न चात्र तवस्ति-उदात्ताः 
दिघमोत्मकस्येवाकारादेः सर्वदा पतीतेः । तथापि तत्करपने 
रक्तादिधर्मरहितस्य घरादेददौनं तथेव कस्प्यताम्‌ । तथाविधः 
स्यानुपरभ्भादसस्वम्‌; चशब्देपि समानम्‌ । 
किञ्चेदं बुद्धेस्तीनत्वं नाम ? किं महत््वरहितस्यार्थस्य मह्न. 
३० परम्भः, यथाऽवस्थितस्याऽव्यन्तस्पष्टतया वा ? प्रथमे विकब्ये 
श्रान्तताऽस्याः स्यात्‌ 1 खा च पड़ भवल्येव मद्यातेजःप्रकािते 
घटादौ सवैद्ए इति च निद्दोनमयुक्तम्‌; न हि महातेजःखामः 
थ्योदल्पोपि घटो "महान" इदयवभासते, किन्तवस्यन्तस्पष्टतया । 
द्वितीयविकस्पे . तु महच्वादिधर्थैरदितस्यास्या.ऽव्यन्तस्पष्टतया 
>५ ग्रहणं स्यात्‌ । तथा च न व्यञ्जकष्वनिघमीयुबिधायित्वं स्यात्‌ । 


सू० ३।९९ ] रच्द्नियत्ववादः १५ 


एतेन वुद्धिमन्दत्वेऽद्पता निरस्ता 1 न खट्ट मन्दतेजसः 
भ्रकाशिते घटादौ मदत्ति बुद्धिमन्दस्वेनार्पत्वभरतीतिरस्ति । ततो 
“महातास्वादिव्यापारे महस्वादिधमपितोष्स्ये चास्पत्वादिधमां- 
पेतः दब्द्‌ एवोत्पद्यते" इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

यदि च तास्वादयो ध्वनयो वास्य व्यञ्चक्ाः; तहि तद्यापारे ५ 
तद्धमापेतस्यास्य नियमेनोपरूव्धिन स्यात्‌ ! कारकव्यापासे देषः- 
सखसश्नियने नियमेन कायं सचि धापन नाम, न व्यञ्चचव्यापारः । 
न खद्धुं यत्र यत्र व्यञ्चकः प्रदीपादिस्तचर तज व्यङ्घरादिस- 
न्निध्ापननुपरन्धिवो नियमतोस्ति, अन्यथा तयोर विरोपग्रस- 
ङ्ात्‌, चक्रादिव्यापास्वेय्ध्यायुषङ्गाच्च ! अथ धटादेरसर्वगतत्वान्न १० 
तद्यज्जनसन्निधाने स्वैजोपलम्भः, राब्दस्य त॒ सम्भवति विपये 
यात्‌; इव्यप्यनिरूपिताभिधानम्‌; तस्य सर्वगतस्वाऽसिद्धेः । 
तथाहि-न सवेगतः शब्दः सामान्यविशपचक्वे सति वादके 
न्द्रियश्रयक्षत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ! ततो घटादिभ्यः शाब्दस्य विषाः 
भावादुभयोः कायंत्वं व्यङ्घयत्वं चाभ्युपगन्तव्यम्‌ । १५ 


किञ्च, पते ध्वनयः श्रो्ग्राद्याः, न वा ? ध्रोत्रग्राह्यत्वे अत पव 
राव्दूपः तद्ुक्षणत्वात्तेपाम्‌ ! तन्न च ताचिक्न पवबोदात्तादयो 
धमाः ! तथा चापरदडाव्दरकल्पनःनर्थक्यम्‌ । अथ न ओओच्- 
ग्राह्याः; कथं तर्हिं तद्धमा उदात्तादयस्तद्भाद्याः? न हि रूपा- 
दीनां धमो भासुरत्वादयो रूपादेरयटणे श्रोेण गृद्यन्ते । २० 
अथ न भावतस्तेन ते गृह्यन्ते, किन्त्वारोपात्‌ । नञ चाऽयगदीव- 
स्यारोपोपि कथम्‌ अन्यथा मासुर्त्व्देरपि तजासोपः 
स्यात्‌ । अथ व्यञ्चकत्वाद्‌ ध्वनीनां तद्धमों एव तत्रा 
रोप्यन्ते, न रूपादीनां विपयंयात्‌; नयु ज्ञानजनरत्वान्नापरं 
व्यञ्जकत्वम्‌ ! तथा सल्यस्पेन चश्चुपा व्यञ्यमानः पर्वतो महानपि २५ 
तद्धमोरो पात्तत्परिमाणतया प्रतीयेत स्पश्च उदत्परिमाणतया, 
न चैवम्‌ । तन्नेतते ध्वनिधमौ उदात्तदयोऽपि तु शब्दधमौः। 
तथ्ाप्यस्यैकव्यक्तिकत्वे घटादेरपि तदस्तु विशेषाभावात्‌ । 

नजु चास्येकत्वे नमोवत्कारणानायतच्त्वान्न तदुत्कर्पीपकर्षा- 
म्यासुत्कपापक्या स्यातम्‌; तच्छब्देपि, समानम्‌-तस्यापि हि ३० 
मलयेकमेकव्यक्तिकत्वे ताल्वोत्कपोऽपकपौभ्यामुर्कपोपकषयोगो 
न स्यात्‌, किन्तु स्वै तुस्यपरतीतिविषय्ता स्यात्‌ । नु 
चासिद्धं ताल्वादेर्महत्वादेः दाव्दस्य महसच्वादिकम्‌; तथादि- 

“कारणायुबिघायित्वं यज्वाद्पत्वमहस्वयोः । 
तदसिद्धं न वर्णो हि वद्धंते न पद्‌ कचित्‌ ॥ >५ 


४१६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


वणीन्तरजनो वाबन्तत्पदत्वं विहन्यते । 
अपदं हि भवेदेतद्यदि चा स्यात्पदान्तरम्‌ ॥ 
वर्णो ऽनवयवत्वात्तु बरद्धिह्ठासो न गच्छति । 
व्योमादिकव्दतो ऽसिंद्धा बुद्धिरस्य खभावतः ॥" 
प [ मी० च्छो० शाब्दनि° च्छो २१०-२१३] 
अनोच्यते-कि कारणायुविधायित्वमस्पत्वमहस्चयोः खभाव- 
सिद्धत्वादसिद्धम्‌, आहोखित्कारणास्पत्वमदहत्वाभ्यां राब्दस्या- 
रस्पत्वमदच्वे प्व न वियते सभावतस्तद्रहितत्वात्‌ इति? 
तजाद्यपक्षे खभावे एव वास्याऽस्पत्वमहे विदेते, नतु ते 
१० तस्य कारणास्पत्वमहच्वाभ्यां कृते इत्यायातम्‌ , तथा च धटा- 
देरपि तथा तत्सच्चपरसङ्गः । निद॑तुकत्वेन स्चैदा भावाय॒षङ्ग- 
ओओभयचत्र समानः । द्वितीयस्तु पश्चोऽसङ्गतः; तयोस्तत्र पतीय 
मानत्वेन खभावतस्तद्रहितत्वासिद्धेः। न खद महति तास्वादौो 
मरान.ऽच्पे चास्पः हइब्दो न परतीयते, सवे तयोरनाश्वास- 
१५ प्रसङ्गात्‌ । 
यद्प्युक्तम्‌-“न दहि वर्णां वद्धतेः इत्यादि; तत्र यदि तावत्‌ 
"अद्पताव्वादिजनितो वणदिरस्पो महत स्ताद्वादिव्यापाराश्न 
वद्धेतेः इत्युच्यते; तद्‌ सिद्धसाधनम्‌ । न हि घटोऽद्पान्मर- 
त्पिण्डात्तथाविधो जातोऽन्यतः स एव वद्धैते अघरत्वप्रसङ्गात्‌, 
२० घरान्तस्मेव वा स्यात्‌ । अथान्योपि चृद्धिमान्न जायते; तन्न; 
तथाविघस्य इष्टत्वात्‌ । दष्टस्य चाऽपहवाऽयोगात्‌ । 
एतेनेतन्निरस्तम्‌- 
“अथ ताद्रूप्यविज्ञानं हेतुरियभिधीयते । 
तथापि व्यभिचारित्वं राब्दत्वेपि हि तन्मतिः ॥ १॥ 
रप्‌ व्यत्त्यस्पत्वमहरवे हि तद्यथादुविधीयते । 
तथेवाञुविधाताय ध्वन्यद्पत्वमहच्वयोः ॥ २ ॥ 
[ मी° सछो० राब्दनि० च्छो २१३-२१४ ] इति । 
सदशपरिणामो हि सामान्यम्‌ । तस्य च वणैवद्‌ऽद्पत्वमदह 
स्वसम्भवात्‌ कथं तेनानेकान्तः ? भवत्कल्पितं तु सामान्यमप्र 
३० निषिद्धस्वात्सरविषाणप्र व्यमिति कथ तेन व्यभिचारोद्धावनम्‌! 
यदप्युच्यते-- 
व्यङ्भयानां चेतदस्तीति खोकेष्यैकान्तिकं न तत्‌ 1 
द्पणाल्पमदत्त्े हि ददयत्तेऽनुपतन्सुखम्‌ ॥ १॥ 
न स्याद्व्यङ्खयता तसिस्तत्कियाजन्यतापि वा। 
२५ न चास्योच्चारणादन्या विद्यते जनिका क्रिया ॥ २॥ 
[ मी° छो० छब्दनि० श्छो० २१९५-२१७ 


सू० ३।९९ ] रशब्दनिदत्ववादः ४१७ 


तदप्यचारू; आन्तेनाऽअआन्तस्य व्यभिचाराष्योगात्‌ । शाञ्च 
हि महस्वादिप्रययोऽश्रान्ते चाधवर्जितत्वादित्युक्तम्‌ । मुखे 
नु आन्तो विपयैयात्‌ । न चान्यस्य आन्तत्त्रेऽन्यस्यापि तत्‌, 
अन्यथा सकरदान्यतायषङ्कः-स्वघ्रादिध्रत्ययवःखकटप्लययानां 
भ्रान्ततापत्तः । नच खङ्ग भरतिदिस्वितदीश्रतया समुखमेवाऽऽ- 4 
भाति दर्पणे तु चर्चखतया गोरनीटे काचे नीलतयाः किन्तु तदा- 
कारस्तत्र प्रतिविम्वितस्तदडधमायचक्ारी परतिभाति} न च रखब्दस्या- 
प्याकासे ध्वनौ, ध्वनेवौ शब्दे परतिविभ्वितस्तद्धमीचुकारी भवतती- 
त्यभिधातव्यम्‌ ; शब्दस्या ऽमूत्तत्वेन मूत्तं ध्वना तत्परतिविस्बमा- 
ऽसम्भवात्‌ । मूत्तीनामेव हि मुखादीनां मृत्तं दर्पणादौ तत्यति-१० 
विम्बनं दष्टं नाऽमूरतानामात्मादीनाम्‌ । न चाऽश्रोज्ग्राह्यत्वे ध्वनेः 
प्रतिविम्वितोप्याकारः ओओोतरेण ग्रहीतु राक्योऽतिधभसङ्गात्‌ । तद्धा- 
ह्यत्वे चा अपरदाव्द्‌कर्पना व्य्थत्युक्तम्‌ ! 
यच्ाप्युक्तम्‌-- 
भयथा महत्यां खातायां सदि व्योति महस्वधीः । २५ 
अल्पायामल्पधीरेवमव्यन्ताऽकृतके मतिः ॥ 
तेनातरेवं परोपाधिः राब्दच्रद्धौ मतिश्वसः ( मत्तिश्चमः ) | 
न च स्थुखत्वसुक्ष्मत्वे टस्त्येते चब्दबत्तिनी ॥" 
[ मी० च्छो० खाब्दनि० छो २९१७२१९. ] 
तदप्यसमीचीनम्‌; व्योश्नोऽतीन्द्रियत्वेन महस्वादिप्रत्ययवि-२० 
प्रयत्वायोगात्‌ । तद्योगे चाल्पया खातयाऽवशच्यो व्योमथदे- 
रोऽव्पो महत्या च महानिति नाऽनेनाऽनेकान्तः ! निरवयचत्वे 
हि तस्याणुवद्यापित्वासम्भवः, अत्यन्ताक्रतक्रत्वेन च कमयो- 
गपद्यभ्यामर्थक्रियाविरसेध इति वक्ष्यते ¦ तथा शब्दस्यापि 
सावयचत्वाभ्युपगमे-- २ 
“पुथ्‌ न चोपलमभ्यन्ते वणेस्यावयवाः कचित्‌ । 
न च वणेष्वनुस्युता द्यन्ते तन्तुवत्पटे ॥ १॥ 
तेषामचुपटव्येश्च न जाता खिङ्गतो गतिः। 
नायमस्तत्परश्चासिन्नाऽदद्ये चोपमा कचित्‌ ॥ २॥ 
न चास्यापपत्तिः स्याद्धणैस्याचयवे्विना ! ३० 
यथान्यावयवानां हि चिनाप्यवयवान्तरेः ॥ ३ ॥ 
प्रलयक्षेणाववुडश्च वर्णां ऽवयचवर्जितः । 
किशन स्याद्योमवच्त्र लिङ्ग तद्वहिता मतिः ॥ ४ ॥* 
[ मी° च्छो° स्फोटवा० श्छो° ११-१४ ] 
इति वचो विरुच्येत । ३५ 


१८ परमेयकमलर्मा्ेण्डे [ ३. परोक्चपरि 


यस्पुनरक्तम्‌-“व्यञ्जकध्वन्य घीनत्वात्तदेो स च गृह्यते 
इत्यादि; तन्न कुतो ध्वनयः प्रतिपन्ना येन तद्धीना रब्द्शरुतिः 
स्यात्‌ १ प्रत्यक्षेण, . अनुमानेन, अथोपत्या वा? प्रलयकषेण 
चै रोण, स्पर्शनेन वा? न तावच्छ्रोत्रेणःतथा प्रतीत्यभा- 
५वात्‌। न खद्दर दाब्दवत्तच ध्वनयः ध्रतिभासन्ते विप्रतिपक्यभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । तत्र ध्वनिप्रतिभासे चापरशन्दकस्पनावेयथ्यंमि, 
स्युक्तम्‌ । अथ स्पादौनधत्यक्षेण ते प्रतीयन्ते-खकरपिदहितवदनो 
हि वदन्‌ खकरसंस्पररनिन तान्प्रतिपद्यते, वदतो मुखपत्र सितः 
तकादेः परेरणोपटम्माद यमानेनेतिः; तदप्यसाम्पतम्‌; वायुवत्ता- 
१० स्वादिव्यापारानन्तरं कफांशानामप्युपलस्सेन राब्दामिव्यञ्चकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । वक्तृवक्प्रदेख वेषां प्रक्षयेण श्रोतश्रोज्प्रदेशो गम- 
नाभावान्न तत्‌; इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न हि वायवोपि तत्र 
गच्छन्तः समुपखभ्यन्ते । शाब्दपरतिपत्यन्यथाचुपपत्या पतिपच्ति- 
स्तूभयनज्समाना ! यथा च स्तिमितभाषिणो न कफांशोपटम्भ- 
१५ स्तथा वायुपलस्भोपि नास्ति । स्तिमितस्य कल्पनमुभयज्र समा- 
नम्‌ । तन्न घरत्यक्षणायुमानेन वा तत्प्रतिपत्तिः । 


अथाथाप्या तेषां प्रतिपत्तिः; तथाटि-शब्दस्तावन्निदयत्वा- 
श्नोत्पदयते संस्कैतिरेव तु क्रियत्ते । सा च विशिष्टा नोपपद्येत 
यदि ध्वनयो न स्युः । वदुक्तम्‌- 

२० ““शाब्दोत्पत्तर्निषिद्धत्वादन्यथानुपपत्तितः। 
विरि्टसंस्कृतेजन्म ध्वनिभ्यो व्यवसीयते ॥ १॥ 
तद्भावभाविता चा दा््यस्तित्वाचवोधिनी । 
ओच्रदाक्तिवदेवे्ठा वैद्धिस्तत्र हि संहता ॥ २॥ 
कुङ्यादिपरतिबन्धोपि युख्यते मार्तरिश्वनः। 

२५ श्रोादेरभिघातोपि युज्यते तीचवे्तिना ॥ ३ ॥* 

[ मी° च्छो० शब्द्नि० श्छो० १२६-१२९] 


इति; तजर केयं विरि संस्ृतिनौीम-रा्दसंस्कारः, भो्- 
संस्कारः, उभयसंस्करो, चा? परेणं हि धा संस्कारोऽभ्युप- 
गम्यते । स च- 


२ अब्दस्य अभिव्यक्तिः । २ निश्चीयते । ध्वनयः सन्ति दब्दसंस्कारन्य- 
शानुपपत्तेरिति। ३ तद्धवभावित्वमसिद्धमित्युक्ते भाद बुद्धिरिति । बुदिः=मलक्ष 
बुद्धिः । ४ नियता । ५ शब्दस्यामूतैत्रे ङुख्यादिभ्रतिबन्धो न सखाच्छोजाभिधातो वा 
न स्यादिस्युक्ते आद 1 ६ दब्दग्यज्जक्वायोः । ७ शब्दव्यज्ञकवायुना । < ध्वनेः 
सकाश्चत्‌.। ९ मीमांसकेन । 


सू© ३।९९ | उब्दनिदयत्ववादः ९९ 


स्याच्छब्दस्य हि संस्कारादिन्द्रियस्योभयस्य वा 1" 
[ मी० श्यो० डच्दनि० च्छो० ५२ ] 
“स्थिरचाय्यपनीद्या च संस्कासस्य मवन्भवेत्‌ 1“ 


[ मी० ऋ्छो० दाब्दनि० श्छो० ६२ ] 
इवयभिधानात्‌ 1 ५ 


तथ्य पश्च कोयं शाब्दरसखंर्कारः - दाब्दस्योपटव्विः, तस्यात्म- 
तः कचचिदतिरायः, अनतिश्यव्य-वृत्तिवी, खरूपपरिपोपो व, 
व्यक्तिसमवायो वा, तद्दणपेक्षग्रहणता ग्रहणता वा, व्य ञ्जकसन्निधन- 
माच्च वा, आवरणविगमो चा स्यात्‌ ? यदि शब्दोपरष्धिः; कथ- 
मसो ध्वनीनां गसिका शब्दे ्रोच्रमाजभाविर्वात्तस्याः ? तथाप्य- १० 
न्यनिमित्तकस्पने हेनूनामनंबस्थितिः स्यात्‌! 


तस्यात्मभूतः कश्चिदतिद्योऽनतिशयव्याच्रत्तिवा इत्यजापि 
अतिशयो खद्यखभाव एव,जनतिशयव्याच्रुत्तिस्त्वददयस्भावख- 
ण्डनमेव ! ते चेततो ऽन्ये; तत्करणेपि रब्दस्य न ङिद्चित्डतमिवि 
तद्‌वस्थाऽस्याऽश्रुतिः । अथाऽनन्ये; तदा शब्दस्यापि कायंतथा १५ 
जनिव्यत्वाचषङ्गः ) यो हि यस्लदसम्थंस्रमावपरिव्यागेन समर्थं 
स्वभावं टभते स चेन्न तस्य अन्यः; केदार्नीं जन्यताव्यवदारः ? 
न च समर्थस्भाव एव जन्यो न शब्दः इत्यभिधातव्यम्‌; 
तस्याऽतो विरुद्धधमाध्यासतो सेदाचप्गात्‌ । तज चोक्ते दोपः । 


श्रोजदेन्ञे एव चास्य संस्कारे तावन्माचक पव दाब्दः, २० 
न सर्वगतः स्यात्‌ । न्स्यव्रान्ध॑त्र तद्धिपर्वयेजतवस्थने ददयाऽऽ- 
दद्धयत्वपसज्ञात्‌ निरंत्वट्रघातो विपरतिपत्यभावश्चासयं परि 
गासित्वप्रसिद्धेः । यदस्माभिः शश्रावणसभावविनाद्योत्पत्तिम- 
स्पुद्लद्रव्यम्‌ः इत्यभिधीयते वदु्पीभिः “वणेःः इत्याख्यायते । 
यौ च श्रावणसखभावोत्पादविनादशौो शब्दोत्पादविनाश्ा-२५ 
वस्मीभिरिष्टौ तो युष्माभिः शब्दाभिव्यक्तितिरोभावाविति नाञ्च 





१ शब्दस । २ नियमाभावः । ३ छन्दस्य । ४ तस्यअतिश्यस्य अनवि- 
द्ययव्यावृ्चेदौ । “+ चखब्दख । ६ छन्दात्‌ । ७ ध्वनेः । ८ भत्तमर्थखमावः= 
पूवौवस्था ८( चन्दापराकंस्यम्‌ ) । ९ अपि तु न कारीचधे-! १० छम्दस्य । 
२२ घोत्र्रदेश्छादन्यत्र ! १२ सखभावस्य जन्यता श्लब्दस्य त्वजन्यठेति मेदे । 
१३ सर्वंगदस्वे च चछन्दख । १४ ब्दस्य ¦ १५ जनैः । १६ पुद्रे एब भावण- 
स्वभावतोत्पचते नयति च । १७ तदेव छन्दः ! १८ मीमां सकेः । २९ शब्द, 
रूपः । २० जैनैः । २१ मीमांसकैः । 


२० प्रमेयकमलख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


विवादो नाथे । इदयेतररूपता चे स्य ब्रह्मवाद समर्थयते 
तद्धैच्चेतनेतररूपतयाप्येकस्याऽवस्थिल्यवि्येधात्‌ । घटादेरपि चेवं 
सर्यगतत्वानुषङ्गः-सोपि हि दष्टप्रदेरो दखदइयो.ऽन्यत्न चारश्यः' 
इति वदतो न वकन्न वक्रीमवेत्‌ । स्वै चास्य संस्कारे सै. 
५ दोपरन्धिः स्यात्‌, न वा कचित्कद्‌ाचित्‌ विरोर्षाभावात्‌। 

खरूपंपरिपोषः संस्कारोस्यः; इत्यप्यऽच्चिताभिघानम्‌; नि. 
त्यस्य खभावान्यथाकरणाऽसम्भवात्‌ । कर्णे वा सख्भावाति- 
दायपक्चमावी दोषोयुषज्यते । 


नापि व्यक्तिसमवायः; वणेस्य व्यक्तयऽसम्भवात्‌, अन्यथा 
१० सामान्यात्कोस्य विशेषः ? अत एव न तंद्धदणापेश्चरदणता । 


नापि व्यञ्जकसन्निधानमाज्रम्‌; स्वज सवदा सर्वैप्रति- 
पत्तृभिः सर्वैवणानां अहणप्रसङ्गात्‌ 1 नयु प्रतिनियतेन ध्वनिना 
धतिनियतो वणः संसूकतः प्रतिनियत्तेनेव प्रतिपन्ना भतीयते 
तथेव सामथ्योत्‌ । उक्तं च-- 


१५ “'विषयस्यापि संस्कारे तेनेकस्येव संसृतिः । 
नरैः सामथ्य॑सेदाच्च न सर्वैरवगम्यते ॥ १॥ 
यथेवोत्प्यमानोयं न सर्वैरव गम्यते । 
दिग्देायविभागेन सवोन्पति भवन्नपि ॥ २॥ 
तथेव यत्समीपस्थैनदेः स्याद्यस्य स॑स्कृतिः। 
२० तैरेव श्रूयते शब्दो न दूरस्थैः कथञ्चन ॥ २॥ 
[ मी० च्छो० राव्य नि० -छो० ८३-८६ ] इति। 


तदप्यपेरलम्‌,; तेषां तदुपलम्भाऽसामभथ्ये सर्यदाऽनुपरम्भ- 

ससङ्ाद्धिरवत्‌ । यदा तत्समीपर्ये्व्य्षकैव्यैज्यतेऽसौ तदा 

परभ्यते इत्यप्यखन्द्रम्‌; यतस्तेषां व्यञ्जकः कि करियते 

२५ येन ते तेर्नियमेन पेश्चन्तःऽकरिशित्करेऽपेक्ाऽसम्भवाव्‌ ? तद्भदणे 

योग्यतेति चेत्‌; किमात्मनः, शब्दस्य, इन्द्रियस्य वा ? आदयविक- 

द्पद्धये स्चैदोपरम्भोऽचुपरूम्मो वा स्यात्‌ । इन्द्रियसंस्कारस्तु 
निराकरिष्यते । 





१ ( पकस्व शब्दस्य टदयत्वाशृदयत्वरूपतासीकारादद्ैतं सिश्यतील्थेः ) । 
२ जह्मवादस्मर्थेने हेतुमाह । ३ द्वितीयपक्षोयम्‌ । ४ संर्ङरतत्वेन । ५ ध्वनिभिः। 
2 स खमावस्ततो भिज्नोऽभिनश्यो वा? भिन्नश्चे्न तैरष्वनिभिः शब्दस्य करणम्‌ 
दयादिः । ७ जन्यथा~शब्दस्य व्यक्तिस्े सामान्यतादिरूपताप्रसङ्गोपि सादिष्वः । 
८ तस्य~ब्दसंस्कारस्य । ९ शब्दस्य । 


सृ ३।९९ | राव्दनियस्यवादः २१ 


यदप्युक्तम्‌-यथवोन्पद्यमानेऽयसिद्यादि; तदप्यसङ्गतम्‌; 
न हि दिगदचपेक्षयाऽस्ाभिस्तददणमिप्यतेऽपि तु श्रवणान्त- 
तत्वेन । अतो यस्यव श्रवणान्तयता यः दचाव्वः स तेनव 
गृटाते । सवेनतव्णपन्चं लत नायं परियासो निखिखवणौनां 
सकटपतिपत्तध्रवणान्तगनत्वन त्वापटमस्भप्रखङ्गात्‌ । ५ 


आचर्णविगमः दाव्दसेस्कारःः इत्यप्यसत्यम्‌ ; यनः प्रमाणा. 
न्तरण इखव्यसद्धादे मसंद तस्यावरण (चच्छन्‌ र्पाद्यनप्रत्यश्च- 
ग्रतिपन्ने घरटेऽन्धकासदिवत्‌ ! न चासो सिद्धः । तन्कथमस्या- 
वरणम्‌ £ निदयस्याऽस्याऽनाघेयाऽश्रहेयाऽतिद्धायान्मतयाऽस्या- 
क्रिञचित्कस्त्वाच्च । न चाऽकिञ्चित्करः कस्यचिद्‌ाचरणमतिप्रस- १० 
ङ्गात्‌ । उपरूच्धिप्रतिवन्धकारणात्तच्येत्‌ : न; तच्वननेकखमावस्य 
तदयोगात्‌ । न हि कारणाऽश्रये कायश्षयो युक्तस्तस्याऽतत्कार्यै- 
त्वधसङ्गात्‌ । कथमेवं कुच्यादयो धरादीनामावारक्म इति चेत्‌ 
तञजनक्रसखमावखण्डनात्‌ । कथमन्यस्योपखघ्य जनयन्तीति 
चेत्‌? तं प्रति तत्खभावत्वात्‌। कथमेकस्योभयरूपता ? इत्यप्य- १५ 
चोदयम्‌; तथा दण्त्वात्‌ । राव्दस्यापि खभावसण्डनेऽनित्यते 
त्युक्तम्‌ । 

स्वंगतन्वे चास्याधियमाणत्वायोगः । सवायां हि येर्नी- 
वियते तदावारकम्‌, यथा परा घटस्य ! चाब्दस्त्वावारकः- 
मध्ये तद्ेदो तत्पाश्व च सर्वत्र विद्यमानत्वात्कथं केनचिद्‌ा-२० 
वियेत ? प्रत्युत स एवाचारकः स्यात्‌ ! तद्धत्तदावारकमपि सर्च 
गतमिति चेत्‌; न तद्यावास्कम्‌ । न द्याकोारामात्मादीनामा- 

चर्कम्‌ । मूत्तेत्वात्तदिति चेत्‌; न तां सर्वगतं घटादिवत्‌) 


जथ यावद्योमव्यप्पिनो चदव एवास्यावारकाः ते; कि सान्तयः 
निरन्तय वा? यदि सान्तराः; न वदिं तस्यावरणम्‌ , तन्मध्ये २५ 
तदेशे तत्पाश्वं च विद्यमानत्वात्‌ । अथ सखमादात्म्यात्तथापि 
सखदेदरो तदावारकाः; तद्यन्तराले तदुपलम्भप्रसङ्गः । तथा च 
सान्त प्रतिपत्तिः परतिबण खण्डाः प्रतिपत्तिश्च स्यात्‌ । सर्य 
सर्वदा सवात्मना विद्यमानत्वान्न दोष्श्चेत्‌ ; नेवम्‌ ; पतिपदेशमका- 
रादिवडइत्वस्य ध्वन्यादिवैफल्यस्य चायषङ्गात्‌ , तद्‌ मातरेप्यन्तराङे ३० 
उपटम्भसम्भवात्‌ । अथान्तराङेऽसन्तोप्यावारकाः; तद्यकमेवा- 
वारक प्रदेशनियतं कल्पनीयं किं तद्हत्वेन ? अन्य्ाविद्यमानं 


१२ आदिना देदकालादि्माद्यः । २ जनैः ! २ अन्धकारादिर्यथाऽऽबरणं टस्य । 
४ आवारकेण । ५ मृरपुस्के “अजन्यत्वा- इवि । 
प्रज कृ>्मा० ३६ 


४२२ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


कथमावारकमिति चेत्‌ १ अन्तराख्वदिति बूमः । तन्मते 
सान्तः । निरन्तरे चैषाम्‌ तद्धच्छष्द्स्यापि निरन्तरत्वादा- 
चा्यौवारकभावः समान प्वोभयत्र । अथ _ वस्तुखाभाव्याव्‌ 
स्तिमिता वायव. व॒ तद्‌वारकाः; नवु दे वस्तुन्येतद्धक् 
५ दाक्यम्‌ , यथा दष्टेऽभ्नो दाहकत्वेन “वस्तुखाभाव्यादथिदैहति नं 
जरम्‌" इत्युच्यते । न॒ च तथाविधा वायवो दष्टाः । नापि सन्‌ 
शब्दस्तेरात्रियमाणो येनैवं स्यात्‌ । अंदष्टकल्पनसुभय्न समानम्‌। 
तन्न किञ्चित्तस्यावारकम्‌ । 
अस्तु वा तत्‌ , तथाप्यस्य कुतो निगमः ? ध्वनिभ्यश्चेत्‌; न; 
१० तत्खद्धावावेदकप्रमाणग्रतिषेघतस्तेषामसच्वात्‌ । सत्वे वा कुत- 
स्तपासुत्पत्तिः १ तास्वादिव्यापाराचेत्‌; नः; तद्धच्छब्दस्यापि 
तच्यापार सत्युपरूम्मतस्तत्कायतायषङ्गात्‌ । नु खननाद्यनन्तरं 
व्योमोपरभ्यते, न च तत्का्यैमतोऽनेकान्तिकत्वम्‌। तदुक्तम्‌- 
“'अनेकान्तिकता त वद्धेतूनामिह कथ्यते । 
१५ भयल्ानन्तरं दश्टिनिदेपि न विरच्यते ॥ १ ॥” 
[ मी° च्छो” राव्दनि° च्छो० १९ ] 
“४आक्राशमपि निद खद्यद्‌ा भूमिजलाच्रतम्‌ । 
व्यज्यते तदपोहेन खननोट्सेचनादिभिः ॥ २॥ 
परयल्लानन्तरं ज्ञानं तद्‌ तज्नापि दयते 
२०  तेनानेकान्तिको हेतुये दुक्तं तत्र दशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ स्थगितमप्येतदस्येबेद्ययचुमीयते । 
खब्दोपि रलयभिक्ञानासागस्तीलयवगम्यताम्‌ ॥ ७ ॥" 
[ मी० च्छो० खब्दनि० श्छो० २०-३३ ] 
तदप्यसङ्गतम्‌; ध्वनीनामप्येवं तास्वादिव्यापारकायत्वाभाव- 
२५ सङ्गात्‌ । पकरूपता चाकाश्स्याप्यसिद्धा; खविज्ञानजननेक- 
सखभावत्वे हि तस्य न खननाद्यनन्तरमेवोपरन्धिः किन्तु पूर्वमपि 
स्यात्‌ । तवस्वभावत्वे वा न कदाचनाप्युपरब्धिः स्याद्िरोषा- 
भावात्‌! विरोषे वा पकरूपताव्याधातः । प्रत्यभिन्नानाच्छब्दे 
प्राक्‌ सत्वसिद्धिश्च ध्वनावपि समाना शय पव पूर्वमकारस्य 
३० व्यञ्जको ध्वनिः स एव पश्चादपि इति तीते; । तथा च व्यञ्जन- 
स्यापि स्वज सर्वदा सद्भावे तास्वादिव्यापारवेफल्यं सर्वत्र सर्वैदा 
व्यङ्खयपरतीतिश्च स्यात्‌1 तन्न तास्वादिव्यापारको्यता ध्वनीना- 
मेव । अतः कथ तेषां सत्वमुत्पाद्काभावात्‌ 





२ जैनाः। २ शब्दो वायोरावारकः कुतो न खादिति जनेनोक्ते प्रः भाद- 
खदृष्टकरपना स्यादिति । तस्योपरि जनेनोच्यते । 


सू° ३।९९ | काब्दनियत्ववादुः ४२३ 


सन्तु वा ते, तथाप्यतः कचिद्‌ावरणविगमै विवक्षितवणैवन्नि- 
खिरुवणापरव्िप्रसङ्गः, व्यापकल्वैन स्वरा तत्र सद्धावात्‌ , 
तथा च ध्वन्यन्तरस्य वेफल्यम्‌ ! ननु चावार्याणामिवावारकाणां 
तद्वच तद्रपनेतृणां सेदस्नेनायमदोपः ! उक्तञ्च- 


“^व्यञ्चकानां टि वायुनां भिच्ाचयवदेदाता ! ५ 
जातिगेद् तेनैवं संस्कारो व्यवतिषएठने ॥ ? \ 
अन्याथं मभेरितो चायुर्यथान्यं न करोति वः] 
तथान्यव्णैसंस्कारदाक्तो नान्यं करिप्यति ॥ २१ 
अन्येस्ताल्वादिसंयोगेर्वर्णा नान्यो यथेव हि ! 
तथा ध्वन्यन्तराक्षेपो न ध्वन्यन्तरसारिभिः॥ ३॥ १० 
तस्मादुत्पस्यभिव्यत्त्योः कार्या्थापत्तितः समः 
सामथ्यैसेदः सर्वैव स्यान्पययलविवक्षयोः ॥ £ ॥“ 

[ मी० श्छो० दखच्दनि० श्छो° ७९-८२ ] 


तदप्यसमीक्षितामिधानम्‌; अभिन्रदेयेऽमिचेन्द्रियग्राद्ये चा- 
वार्यं आवरणमेदस्याभिव्यञ्चकमेदस्य चाऽप्रतीतेः ! न खलु १५ 
घरसरारावोद्‌ नादीनां तथाविधानामावरणव्यञ्जकमेदो टः, 
काण्डपरादेरेकसयवावरणन्वस्य प्रदीपादेश्चैकसवासिव्यञ्चकत्वस्य 
प्रसिद्धः ! तथा च प्रयोगः-राब्दाः प्रतिनियतावरणाचा्याः 
प्रतिनियतव्यञ्जकरव्यङ्खया चान भवन्ति, समानदेदोकेन्द्रिययाद्य- 
त्वाद्‌ , घटादिवत्‌ । न चाऽऽवायवणानां देरामेदो युक्तः; व्यापक-२० 
त्वाभावप्रसङ्गात्‌ ! देदाभेदो टि परस्परदेदापरिहारेणावस्थाना- 
त्पसिद्धो गोक्कःञ्जरवत्‌ 1 तथा चाचरणमेदस्याऽसतः कथं जाति. 
येदपकस्पनं तदपनेच्रजात्तिमेदप्रकरपनं च भया यते 'जाति- 
मेदश्च इत्यादि शोयेत । 


नन्वेकेन्द्रियभ्राद्यस्यापि व्यज्कास्य व्यञ्चकमेदो दष्टः, यथा २५ 
भूमिगन्धस्य जर्खेकः न रारीरगन्धस्य 1 अस्यापि मरीचिचक- 
सदहायस्तेकाभ्यङ्गो न भूमिगन्धस्येति । सत्यं दृटः; स चु विषय- 
संस्कारकस्य व्यञ्जकस्य, न त्वावरणबिगमहेतोः । नैव वा गन्ध- 
स्याभिव्यञ्जका जटसेकादयोऽपि तु कारकाः, तस्खहकारिणः 
पथिव्यदेविंश्ि्स्य गन्धस्योत्पत्तेः पूवं त तत्सद्धावावेद्‌क- ३० 
भमाणाभावात्‌ । कारकाणां चकेन्दियघ्राह्ये समानदेदो च कार्यं 
नियमो दष्टः । यथैक स्थिता अपि यववीजादयो न सवे 
दशाल्यङ्करं यवाद्करं चोत्पादयन्ति, किन्तु राछिवीजमेव शव्यङ्करं 
यववीजं च यवाङ्क्रम्‌ इति । 


४२४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३, परोक्षपरि 


एतेन '"अन्येस्ताव्वादिसंयोगैःः इत्यादि निरस्तम्‌; कथम्‌ १ 
ध्वन्यन्तरसारिभिस्तास्वादिभियेयपि ध्वन्यन्तराक्षेपो नास्ति 
तथापि य एव तैराक्षिप्यते तत एव सर्व॑व्णश्तेर्ध्वन्यन्तरक्च. 
पपश्चदोपस्तदवस्थः । तन्न राब्दखंस्कारोभिव्यक्तिर्षरते । 

५ अथेन्द्रियसंस्कायोसो । तदु म्‌- 
"“अथापीन्द्रियसंस्कारः सोप्यधिषए्ठानदेरातः । 
राव्द्‌ न श्रोष्यति रों तेनाऽरसंस्छतराप्क्लि ॥ १॥ 
अप्रा्कणेदेशात्वाद्भनेनं श्रो्संस्किया । 
अतोऽधिष्ठानसेदेन संस्कारनियमस्थितिः ॥ २ ॥* 

१० [ मी° श्छो० शाब्दनि० श्छो० ६९७०] 
'धयदययपि व्यापि चेकं च तथापि ध्वनिसंस्कतिः। 
अधिष्ठनेषु सा यस्य तच्छब्दं प्रतिपत्स्यते ॥ १ ॥” 

[ मी० छो० दाब्दनि० छो० ६८ ] इति । 
अत्रापि सकृत्संर्कृतं श्रोत्रे युगपत्सर्वैवणीन्‌ शृणुयात्‌ । 
१५न द्यञ्जनादिना संस्कृतं चश्चुः सच्िदहितं नीखधवलादिकं कथि. 
त्परयति कञ्िन्नेति । वटतेखादिना संस्कृतं ओत्र वा कांधिदेव 
गकारादीन्‌ श्रुणोति कां्चिन्नेतीति नियमो दषो येनात्रापि तथा 
कल्पना स्यात्‌ 

ततो निराङूतमेतत्‌- 

२० “तथा(यथा)घयदेदीपादिरभिव्यञ्चक इष्यते 
चश्चुषो ऽनुश्रदादेवं ध्वनिः स्याच्द्ो घसं स्कृतेः ॥ १ ॥ 

न चा(च)पयुयोगोच्र केनाकारेण संस्कतिः। 
उत्पत्तावपि तव्यत्वाच्छक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ २॥ 
[ मी० चछो० शब्दनि० च्छो० ४२-४३ ] इति । 
२५ मदीपादिनानुग्रदीतचश्चुषा पटाचनेकार्थग्रहणवत्‌ ष्वन्यञु- 
ग्रहीतश्नोतेणाप्येकद नेकराब्दश्रवणप्सङ्गात्‌ । प्रयोगः-घ्रोत- 
मेकेन्दियभ्राह्यामिन्नदेशावस्थितार्थ्रदणाय प्रतिनियत संस्कारक- 
५ ९२ 
सस्कायं न भवति इन्द्रियत्वाचश्ु्वेत्‌। तन्न ओओोत्रसं स्कारोप्यमि- 
व्यक्तिधेरते । 

३० अस्तु तद्युभयसंस्कारः 1 न चाबोक्तदोषानुषङ्गः । तदुकम्‌-- 

इयसंस्कारपक्ष तु ब्रथा दोषद्धये वचः 
येनान्यतरवेकल्यात्सर्वैः सर्वो न ग्यते ॥ १॥? 
[ मी० ग्छो० शब्दनि० श्छो° ८६ ] 


९ सवेशब्दश्रवणोत्पादितैरुबिशेषोयम्‌ । 


सू° ३।९९ ] शब्दनियत्ववादः ४२५ 


तदप्ययुक्तम्‌ ; उक्तदोधादेव, तथादि-यदेकवणश्राहकत्वैन 
संस्कृतं रोचन संस्कृतं वण पतिपदयते तदा तञजदस्ववणान्प्रति 
पयेत संर्छृतं च चण स्वे सवदा ऽचस्थितत्वेन, अन्यथा तत्म- 
तीतिरेव न भवेन्तदाल्मक्रन्वाचस्य । अतो व्यङ्व्यञ्चकभावस्य 
१वचायमाणस्याऽयोगान्न व्यञ्जकन्वन्यधाना वाभन्दद्काटस-4 
भःवतया छब्दस्योपङ्म्माऽपि तु तत्छमावयेद्निवन्धनः 


च्योक्तम्‌-'जटपात्रेषु चः इत्यादिः तदप्यस्तास्प्रतस्‌: तचोप- 
खभ्यमानस्यादिदयप्रतिविम्बस्यानेकत्वात्‌ । *गगनतलवटस्वी हि 
सविता तचोपरूभ्यते' इत्य न प्रत्यक्षं पमाणे तत्खरूपाप्रति- 
भासनात्‌ । तस्य हि खरूपं गगनतटावरृस्वि चकं च, तन्नाव- १० 
मासते 1 यच्चावभासि जखपाचावटम्वि चानेक च, तद्क्चच्छाया- 
दिबद्धस्स्वन्तरमेव 1 न चान्यप्रतिभासेऽन्यपरतिभासो नामाऽति- 
ग्रसङ्कात्‌ ! न च जटभानोगगनमभःचुना साददयादेकत्वम्‌; 
कमनीयकासिमीनयनयेरपि तत्सङ्गात्‌ ! नापि तद्धिकारे जट- 
माद्विक्रारादेकत्वम्‌ ; चश्चच्छ्ययोर्पि तत्प्रसङ्ात्‌ । २५ 


नु तत्र तत्प्रति विम्वानां वस्त्वन्तरन्वे कुतः प्रादुमांचः स्यादिति 
चेन्‌? जटादिल्यादिरक्षणस्सामग्रीविशेपात्‌ । तहिं खच्छता- 
विदापसद्धावाखदच्दयो सुखादित्यादिपरतिविस्वाकारविका- 
रघारिणः कस्ान्न सवेदापट स्यन्ते इति चेत्‌? खसामय्यऽभः- 
चताऽभावाच्छय्द्‌ उखादिवत्‌ । कथिद्धि विकारः सहक्मरिनि-२० 
वत्तावप्यनिवत्तमानो ₹ईष्ठो यथा घवरादिः, कथित्त निवत्तमानो 
यथा राब्दादिः, अचिन्लयशक्तित्वाद्धावानाम्‌ । ताव्वादिव्यापार- 
सदकारिनिच्रचौ हि पुद्ररंस्य श्रावणस्रभावव्याङंत्िः । सखग्ब- 
नितानिचत्तो चादहादनाक्रव्याच््तिरात्मनः खकटर्जनप्रसिद्धा, 
पवमादिव्यादिसदकारिनिन्रत्त जलखदेस्तत्प्रतिविम्वाकारनिचू-२५ 
वत्तिरविरुद्धा | 


ततो निराङतभेर्तंत्‌-“अज नूमो यदा तावजले सौर्येण इत्यादि 
स्रदेरास्थतया सवितुग्रहणासिद्धेः । च्चा्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः 
मरवात्ततम्‌' इति चातीवाऽसङ्गतम्‌; प्रमाणाभावात्‌ । न हि चश्चु 
स्तजासि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुनः सवितारं भति परवत्तितानि ३० 
त्यश्ादिप्रमाणतः पतीयन्ते । यथा च चष्ुरद्मीनां विषयं प्रति 


१ पखादिग्रतिबिभ्बाकारसख । २ चक्रचीवरादि। ३ उत्पत्तरुत्तरकाठे । ४ भादिना 
खुखम्‌ । ५ कथम्‌ । ६ शब्दरूपस्य । ७ व्याद्ुटरनम्‌ । ८ यसाद्धस्तन्तरत्वं सिद्ध 
अतिनिम्बानाम्‌। ९ युनः। १० सोरयेण तैजसा । १२१ वटादिपदा्ेम्‌ । 


- ४२६ प्रमेयकमङमा ततेण्डे | ३. परोक्षपरि० 


प्रचत्तिनोस्ति तथा चश्चुरप्राप्यकारित्वधघड्के प्रतिपादितम्‌ । 
इत्यरूमतिविस्तरेण । 


यच्चन्यदुक्तम्‌-'देदाभेदेन भिन्नत्वम्‌ इत्यादि; तदप्यसारम्‌; 
यतो यदि पव्यक्षमेचाजुमानस्य बाधकं नामानं पव्यक्षस्य; तर्हि 
५ चन्द्राकादो स्थेयाध्यक्षं देरादे शान्तरप्रासिलिज्ञजनितगत्यतुमानेन 
वार्यं न स्यात्‌। अथास्य प्रलयक्चरूपतेव नास्ति वाधितविषयत्वीत्‌) 
तत्प्रङतेपि समानर्म्‌, द्ूनपुनजोतनखकेरादिवत्साददयप्रतीया 
वैन्नानात्वपरसाघकाञुमनेन चाऽर्जाप्येकत्वग्रतीतेवोधितविषय- 
त्वाऽविरोषात्‌ । अतोऽयुक्तमेतत्‌- 


१० पवेति मतिनांपि साददयं न च तत्कचित्‌। 
विनावयवसामान्यवेणष्ववयवा न च ॥“ 
[ मी० श्छो० स्फोरखवा० ्छो० १८ ] इति। 
अवयवसामान्यस्याप्यत्रात एव प्रसिद्धेः । तेनायुक्तमुक्तम्‌- 
पयायेणः इत्यादि; देवदत्ते हि *स एवायम्‌ इति भपतल्ययः, अत्र 


१५ तु ^तेननिन चयं सदाः इति । न च सददाप्रययादेकत्वम्‌; 
गोगवययोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । यदप्युच्यते- 


““जेनकापिरुनिर्दिष्ं शाब्दश्चोजादिसर्पणम्‌ । 
साधीयोऽसात्तदप्यजरं युक्त्या नेवावतिष्ठते ॥ १॥* 
[ मी० श्छो० खाब्दनि° च्छो० १०६] 

२० ज्ञेनेन हि निर्दि ्रोतारं भरति शब्दस्य सर्पणं कापिलेन त॒ 
वक्तारम्‌ । श्नोजदियंत्तदेव साधीयोऽस्रान्नेयायिकोपकर्पितात्‌। 
वीचीतरङ्गन्यायेन राब्दस्यामूृत्तैस्यागमनात्‌ । तदप्यन्न युक्तया 
नेवावतिं्ते । यसात्‌- 

राब्द्स्यागमनं ताचद्‌दछ् परिकादेपतम्‌। 
२५ मुत्तिस्परोदिमच्वं च तेषार्मभिभवः सताम्‌ ॥ १॥ 





१ चक्षुरदमीनां विषयं अति गमननिराकरणेन । २ बाधकम्‌ । ३ आहि । 
४ ख्यलक्षणसख । ५ गकारे । ६ कथम्‌ । ७ गकार । ८ गकारे । ९ साद्य 
पररीयैकत्वप्रवीतेबौधितविषयतवं यतः । १० स पएवायं गकारादिः । ११ गकारादौ । 
१२ वनां निर॑रत्वात्‌ । १३ अंशाः । १४ तेन सदृशोयं गकारः । १५ वर्णेन । 
-१६ वणः । ₹-७- अन्यथा । २८ मीमांसकेन । १९ साङ्ख्य । २० मेयः । 
२१ अमरे वक्ष्यमाणात्‌। २२ जगति वर्गेषु वा। २३ मीमांसकस्य । २४ गमनम्‌ । 


२५ लहरी । २६ इः । २७ मरदक्वादिप्रमाणेनाभ्रावीतिकरम्‌ः । २८ ऊुक्यादिना 
विरोमावः 1 


सू० ३।१०० | शओच्टनिदयत्ववादः ` ४९५७ 


त्वगयाह्यत्वमन्ये च भागाः सृक्ष्साः पकत्पिताः | 
तेपामददयमानानां कथे च रचंनाक्र्यः ॥ २॥ 
काटदाद्रचनासेदाद्वणं मेदश्च जायन्ताम्‌ । 
द्वित्वेन विना चचां संद्कपः(संन्छपः;कःरप्यते कथम्‌ ॥ ३॥ 
आगच्छता च विच्छा न मवेद्धाय्युना कथम्‌! ध 
खथचाध्वयवा इयते निवद्धा न च केनचित्‌ ॥ 91 
चक्नाद्याभदनानां च विन्ध्या खोष्चद्धवेन्‌ | 
एक्श्योचयरवेरे च ननन्यधीं स्यान्पुनः श्रुतिः ॥ ५ \॥ 
न चावा्न्तरवरणानां नानात्वस्यास्ति करणम्‌ 1 
न चकस्यैव सवासु गमनं दिष्चु युंल्यते ॥ ६॥“ 

[ मी° चछो० दाब्दनि० शछछो० १०७-११२ ] 


इत्यादि ! तद्य ज्जक्रय्वागमनेपि समानम्‌ 1 दक्रयते हि शव्द 
स्थाने वायु परित्वा "वायोरागमनं तावददघ्रं परिकलितम्‌ 
इत्यायभिधातुम्‌ । 


किञ्च, अदध्रकद्पनागोस्वदोषो ओअंवत्पश्च पवायुपस्यते; १५ 

धादि-राब्दस्य पवापरकोस्योः सर्वत्र च देरोऽयुपलभ्यमानस्य 
सत्वम्‌, तस्य चावार्छाः स्तिमिता वायवः भमाणतोऽजुपलभ्य- 
मानाः कल्पनीयाः, तद्पनोद्‌काश्चान्ये, तां दाक्तिनानात्वं कस्प- 
नायम्‌ , नासत्प्न । पाद्वलिकत्वं च यथावसरं गुणनिपेधपन्छमे 
परसाघयिप्यामः । तच्छिद्धं घरस्य चकादिव्यापारकायत्यवच्छच्द्‌स्य २० 
तास्वादिव्यापारकायत्वमिति साधुक्तम्‌--"आप्तचचनम्‌ः इत्यादि 

नैनु राब्दार्थयोः सम्बन्धासिद्धेः कथमाक्षप्रणीतोपि खब्दोऽ्थ 
ज्ञानं ङयोयत आप्तचचन निचन्धनमिव्यादि वचः शोमेतेयाराङ्क- 
पनोदीर्थम्‌ “खदहजयोम्यताः इव्यायाह-- 


सहजयोग्यतासङ्कतवशाद्धि शब्दादयः वस्तु- २५ 
प्रतिपत्तिहेतवः ॥ १०० ॥ 


१ अवयवाः । २ यदृष्टाः। ३ रचनानवन्धः। ४ वदृष्टः। ५ भेदः ॥ 
६ वततत । ७ शब्दानां पुद्ररुरूपाणाम्‌ ¦ ८ जनानाम्‌ । ९ छब्दानां वायूनां 
च। १० जनोक्ताः। ११ सम्बद्धाः! १२ कारणेन । १३ वर्णवायूर्पततौ । 
१४ पुद्रलरूपाणां वणानाम्‌ । १५ एकस्य नरख ! १६ नृणाम्‌ । १५७ अन्वापकः 
दन्दो जैनमते यतः । १८ मध्योत्पन्नानार्‌! १९ नैयायिक । २० गख । 
२९१ नख । २२ तास्वादिजनितश्चब्दाभिन्यजजकृध्वनेः । २३ भीमांसकपश्षे । 
२४ व्यञ्काः । २५ जैन । २६ क्षौगतः । २७ निराकरणार्थम्‌ ॥ 


# 9 
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सहजा खौभाविकी योग्यता राब्दार्थयोः भरतिपा्ग्रतिपाद्क- 
संकतिः ज्ञानक्ञेययोन्ञीप्यज्ञापकदाक्तिवत्‌। न हि तचराप्यतो योग्य- 
तासोऽश्यः का्कारणभावादिः खम्बन्धोस्तीत्युक्तम्‌। तस्यां सदयं 
सङ्कतः । तदधद्ादधि स्फुटं ररब्दार्दैयो वस्तुभरतिपत्तिहेतवः। 


[व 
१ था मे्वादयः सन्ति ॥ १०१॥ 

इति । 

नज चासो सहजयोग्यताऽनित्या, नित्या वा ? न तावदनित्या; 
अंनवस्यापसङ्गाद-येन हि असिद्धसंस्बन्धेन "अयम्‌ इयादिना 
रब्देनाधसिद्धसम्बन्धस्य घटादेः चाबव्दस्य सम्बन्धः स्ते 

१० तस्याप्यैन्येन परसिद्धसम्बन्धेन सम्बन्धस्तस्याप्यन्येनेति । नियते 
चस्याः सिद्धं नित्यसम्बन्धाचछब्दानां चस्तुप्रतिपत्तिेतुत्वमिति 
मीमांसकः तेप्यतच्ज्ञाः; दस्तसंक्लीदिसम्बन्धवचच्छब्दार्थसम्व- 
न्धस्यानिदयत््रेप्यर्थग्रतिपत्तिदेतुत्वसम्भवात्‌। न खदु ह स्तसक; 
दीनां खार्थैन खम्बन्धो नित्यः, तेषामनित्यत्वे तदाथितसम्बन्धसखय 

१५ निद्यत्वबिरोघात्‌। न हि भित्तिध्यैपाये तदाधितं चिन्न न व 
तीत्यभिधीतं राक्यम्‌ । 

न चानित्यत्वेऽस्यार्थपरततिपचि हेत्व न दष्टम्‌; अत्यक्षविसो- 
धात्‌ । वं दाब्द्र्थसम्बन्धेष्येतद्ाच्यम्‌ -स दि न तावृद्नाः 
शितः, क्भोवर्दनधितस्य सस्वन्धत्वाऽसम्भवात्‌ 1 आध्रितश्चात्क 

‰० तदाश्रयो नित्यः, अनित्यो वा? नि्यश्त्‌, कोयं निद्यत्वे- 
नाभिपर्स्तदाश्रयौ नाम ? ज्ञातिः, व्यक्तौ ? न तावज्ञातिः 
तस्थाः रा्दैर्थतै प्रचरव्याश्ंभावधप्रतिपार्दनात्‌, निराकरिष्य 


न त्वौपायिकी । २ वाच्यवाचकसामध्यैम्‌। इ जपरः। ४ पूव अ्रथमः 
परिच्छेदे । ५ अख शब्दस्यायमथः, अस्य गोश्चब्दख साल्लादिमानथं इति च। 
६ श्रायक्ताः । ७ आदिना दस्ताङ्ककीसंक्ञाः। ८ उद्रादरणे । ९ अन्धया। 
१० कथम्‌ ? तथाहि! ११ अ्थैन सदह । १२ इदमिलयादिनावच। १९१ चथा 
प्सिद्धसम्बन्धेन धटशचन्देन धट एव वाच्यस्तथाऽप्रसिद्धसम्बन्धेनापि घटशब्देन घट एव 
वाच्य इति । १४ शब्देन । १५ वदन्ति । १६ आदिना नयनाङ्कल्यादिसंशः । 
१७ विनाञ्चे । १८ विनश्यति । १९ वक्तुम्‌ ! २० अन्यथा । २१ प्रल्षेण सिद्वा 
हस्तसंक्शादयोऽनिल्या यतः । २२ अनिलदस्तसंशादि सम्बन्धस्या्प्रतिपततिप्रतिपाद- 
कल्वप्रकारेण { २३ तद्विः । २४ वक्ष्यमाणम्‌ । २५ अन्यथा । २६ अमूतेन- 
मोवत्‌ । २७ गगनस्य त्वेन सम्बग्ध उपचारत एव, न ठु साष्वात्तस्याऽमृदचलाद्‌ । 
२८ दृष्टः ! २९ सामान्यम्‌। इ ० विङेषुः । ३१ यदा सामान्यरूपौ शब्दाथा 


सम्बन्धस्य वाच्यवाचकरूपस्याधारभूतौ तदा तावेव निषयीङर्याच्छम्द इति भावः ॥ 
२२ मादिना निवृत्तिः । २३ पूर्वम्‌ । 
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माणत्वाचचं । व्यक्तसनु तदाघ्रयन्वे कथ नित्यत्वमर्नभ्युयगमा- 
तथाप्रतीद्यभावाच्च । अनित्यत्वे च तदाश्रयत्वस्य सिद्धं तद्य 
पाये संम्बन्धस्यानिव्यःवं भित्तिव्यपःये च्रित्रवत्‌ । वैतोऽयुक्त- 
सुक्तम्‌-- 


“नित्याः राव्दीर्धसस्वन्यःलर्चान्नातः मद्भिः । ५ 
खचाणां साचुतच्शणां तप्यं च प्रगनृभिः ॥ 
[ चाक्यपर्दा2 21२३ ] इतिः 

सदश्ापरिणामविशिष्रस्यार्थ॑स्य शब्दस्य तद्वाधितसम्वन्धस्य 
चेकौन्ततो निद्यत्वासम्भवात्‌ 1 सवेथा निलयस्य वस्तुनः कम- 
योगपद्याभ्यामर्थक्छियासम्भवतोऽसखं चए5भ्व विप्राणवत्‌ 1 अन- १० 
वस्थादूषणं चायुक्तमेवः; जयम्‌" इत्यादेः शब्दस्यानादिपरम्पररा- 
तोऽर्थमाति परसिद्धसम्बन्धत्यात्‌, तेन वभतसस्वन्धस्य धराद 
शाब्दस्य सङ्कतकरणात्‌ । 


निद्यसम्बन्धवादिनोपि चानवस्थादोपस्तुस्य एंव -अनभिव्य 
कसमस्वन्धस्यं हि चाबव्दस्याभिव्यक्तसम्बन्धेन खञ्देन सम्वन्धा- १५ 
नभिव्यक्तिः कत्तव्या, तस्याप्यन्येनाभिव्यक्तसम्बन्धेनेति । यदि 
युन कस्यचित्सखत एदं सम्बन्धाभिव्यक्तिः; अपरस्यापि सा 


तथेवास्तीति सङ्कताक्रथ व्यथां ! छब्दविभगाभ्थुपगमे चाट 
सस्वन्धस्य नित्यत्वकस्पनया । कटने चाऽग॒हीतसङ्कतं- 
स्याप्यतोऽर्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । सङ्कतस्तस्य व्यञ्चकः इव्यप्य- २० 
युक्तम्‌; निस्य व्यंद्त्वायोगान्‌ 1 निद्यं हि वचस्तु यदि व्यक्त 
व्यक्तमेव, अथाव्यक्तमप्यव्यक्तसेव, आभचसवभावत्वात्तस्य 
राव्दाभिव्यक्तिपक्षनिक्षि्दोषीदपङ्गश्चा्रापि तुय्य एव , 


२ चतुर्थपरिच्छेदे। २ निलजःवेः। ३ सम्बन्धस्य } ४ प्रेण ! ५ व्यक्तेनिल- 
त्स्य! ६ व्यक्तरूप । ७ अनिलः सम्बन्धो यतः । € सामान्य । ९ वाच्य 
वाचकलक्षणः । ‡ ° मीमांसायां अन्ये । १२१२ अभ्युपगत्राञः । १२ विषमपदव्याख्या- 
नमनुतब्रे तेन सदह वन्तेन्ते इति । तेषां मूप्राणाम्‌ । १२ सवंथा । १४ प्रवाहतः 
१५ पुरोवद्तिन्यनिरद्धारिनाये । १६ अर्थेन सद । १७ मीमांसकस्य । १८ कथम्‌ । 
१९ अर्थन सह ¦! २० अनवस्थापरिद्ारार्थेम्‌।+ २१ नरेण । २२ हेतोः! 
२३ पुरुषेण क्रियमाणा } २४ अयमिल्यादिचनब्दय खत्र॒ एव सम्बन्धः ! वटादि- 
छब्दस्य तु अयनित्यादिना खब्देनापरेण सम्बन्ध इति । २५ निदयत्वस्य । २६ नुः । 
२७ सम्बन्धस्य नित्यत्वात्‌ । २८ निवशब्दस्य । २९ सङ्कतेन। ३० एकसमाव~ 
त्वात्‌ । ३१ नित्यसम्बन्धाभिव्यक्तो अषटविकल्पप्रकारेण ! 
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किञ्च, सद्धेतः पुख्पाश्रयः, स चातीन्दियार्थज्ञानविकर्तया. 
न्यथापि वेदे सङ्गतं कयांदिति कथं न मिथ्यात्वलश्षणमसया- 
प्रामाण्यम्‌? 


किञ्च, असौ नित्यसस्वन्धवद्ादेकार्थनियतः, अनेकाथ 
५ नियतो वा स्यात्‌ एकार्थनियतश्चेक्किमेकदेशोन, स्वासा 
वा १ सर्वात्मनैकार्थनियमे अथीन्तरे वेद्‌ात्पतिपत्तिम सीत्‌, 
दंतश्चास्याक्चानरश्चणमप्रामाण्यम्‌ । एकदेरोन चेत्‌; स ॒करिमे. 
केदो ऽभिमतेकार्थनियतः, अनभिमतैकार्थनियतो वा ? अनभि. 
मतैकार्थं नियतथ्येत्‌ ; कथं न मिथ्यात्वकक्षणमप्रामाण्यम्‌ ? अभि 
१० मतैकार्थनियतश्चेत्कि पुरात्‌ , खभावाद्ा £ प्रथमपक्षे अपश. 
यत्वसमर्थनघ्रयासो व्यर्थः । पुरूषो दहि रागाचन्धत्वास्पति- 
क्ष्यते, तस्माचेदेदैकदेरोऽ्थ नियमं परतिपयते, किमपौरपेय- 
त्वेन ? अंनेकार्थनियमे च विरूदोप्यर्थः सम्मवेत्‌, तथा चारी 
सिथ्यात्वम्‌ 


(१ ष भ्त ( अ 
१५ किञ्च, यसौ सम्बन्ध देन्दियः, अतीन्द्रियः, अयुमानगस्यो वा 
स्यात्‌ ? न तावदैन्दियः, खे्न्द्िये खेन रूपेभाषतिभासमाभ्त्वात्‌। 
अतीन्द्ियश्चेतु; कथं परतिपर्यङ्गं ज्ञापकस्य निश्चयपेक्चणांत्‌! 
संन्निधिमायेणं ज्ञापनेऽतिपरसन्गत्‌। 


अदुमानगस्यश्चेत्‌ ; न; लिर्गामावात्‌ । तस्य दि लिङ्गं ज्ञानम्‌ , 
ह ©. २? © ४९५ 
२० अर्थः, शब्दो वा ? न तावञ्ज्ञांनम्‌; सम्बन्धासिंद्ध तत्कायेत्वे- 
29 
नास्याऽनिश्चयात्‌ । नाप्यर्थः१ तस्य तेन खम्बन्धासिद्धिः । न दि 
8 
सम्बन्धार्थयोस्तादात्म्यम्‌ ; संम्बन्धस्यानितयत्वायुषङ्गात्‌ । नापि 
तदुत्पत्तिः; अनभ्युपगमात्‌ 1 असस्वद्धश्चीर्थः; कथ' सम्बन्धं ज्ञाप- 
2९9 ~^ 20 क 

यत्यतिप्रस्ञत्‌ १ क्ीपिने वा रब्दा एवे सम्बन्धविकलाः किमथे 
2५ न ज्ञापयन्त्यङं सिद्धोपस्थायिना निखसम्बन्धेन ? तच्नार्थोपि 


१ सर्वसखरूपेण । २ पुरुषाणाम्‌ । ३ वेदेनाथीन्तरप्रतिपच्य भावात्‌ । ४ सीमांस- 
कस्य । ५ मीमांसकैः । & वेदस्य । ७ द्वितीयपक्षे । ८ वेदस । ९ इन्दरियविषयः। 
१० ओघ्ररोचनलक्षणे । ११ असाधारणरूपेण । १२ वाच्यवाचकसामथ्यखावी- 
न्दियत्वात्‌ । १३ सम्बन्धस्य । १४ नातं ्नापकं नाम्‌ । १५ शब्दार्थयोः सारूप्येण 
सम्बन्धस्या्थक्ञापने । १६ सम्बन्धमात्रेण । १७ मीमां स्षकवत्सौगतानपि बोधयेदिति । 
१८ सम्बन्धेन सद्ाबिनामाविलिङ्गस । १९ सम्बन्धोसति ज्ञानात्‌ । २० सम्बन्धासिद्ध- 
रित्रि खपुस्ठकीयः पाठः । २१ सम्बन्धोस्ि अर्थात्‌! २२ कथम्‌ । २३ अन्यथा) 
२४ अथेवद्‌ । २५ सम्बन्धादुणरूपादर्थोत्पत्तिः । २६ सम्बन्धेन सह । २७ तथा 
च खरनिषाण सम्बम्धं ्ञाप्यतु । २८ भसम्बद्धार्थेन । २९ सम्बन्धस्य । 


सूृ० ३।९०१ † अपोहवाद्‌ः ४३१ 


लिङ्गम्‌ । नापि दाब्दः; अर्थपक्षोक्तदोपाज्चयङ्गात्‌ ! तते निदयस- 
वन्धस्य भ्रमाणता.ऽप्रसिद्धन तद्दणदेदाप्थप्रतिपादकः। 


अयथ खभावादेवासा नन्प्तिपादकःः तच्ः '"भयतेवास्याकमथी 
नायम्‌' इति वेदनायुक्तः ¦ तद्क्तम्‌- 


अयमथः नायमथं इति दखाब्दा वदन्ति न्‌! ५ 
कस्प्यायमभः पुर्पसल च रागःदिविष्टुताः ॥ 
[ प्रमाणवा० २।३१२ | 
इति ! ततो लाकिको बदिको वा रखाब्दः सदजयोग्यतासङ्कत 
चद्छादेचार्थप्रतिपादको.ऽभ्युपगन्तव्यः प्रक्रारान्तयसम्भवात्‌ । 


न॑ चार्थप्रतिपादकन्वसेपामसम्भाव्यम्‌, यव हि चाव्दाः१० 
सत्यथ र्रास्ते एवातीतानागतादा तदभावेपि दह्यन्ते । यदभावे 
च यदद्यते न तत्तन्प्रतिवद्धम्‌ यथाऽभ्वाऽभवत्रेपि दद्यमानो 
गोन र्तत्पतिचद्धः, अथमवेपि दद््यन्ते च शब्दाः, तन्नैते ऽषरति- 
पादकाः, किन्त्वन्यापोदमार्बाभिधायकाः । तद॑प्यविचारितरमणी- 
यम्‌; अर्थवतः राब्दात्तद्रहितस्यास्यान्यरत्वात्‌ । न चान्यस्य व्यभि-१५ 
चरेऽन्यस्याप्यसा युक्तः; अन्यथा गोपाटघ्रटिकादिधूमस्या्चिः 
व्यभिचासोपरम्मात्पवैतादिप्रदेदार्दद्िनोपि स स्यात्‌, तथा च 
कायदेतवे दत्त जलाञ्जलिः ! सक्रद्यून्यता चं, चम्रादिप्रयया्नां 
कविद्धिश्रमोपरम्भतो निखिरुप्रययानां तध्मसङ्गात्‌ । श्यज्धतः 
परीक्षित काय कवरणं नातिवत्तेते* इत्यन्यं्ापि समानम्‌-'यल्ञतो २० 
हि राब्दोर्थवच्वेतरखभावतया परीश्चितोथ न व्यभिचरति इति । 
तया चान्यापोहमाच्राभिघायित्वे चखब्दानां घद्धामात्रगम्यम्‌ । 


किश्च, अन्यापोहसाजाभिधायत्वे भरतातिविसयः-गवादि- 
खब्देभ्यो विधिरूपाीबसायेन पलययभरतीतेः । जन्यनिपेधमानाभि- 
धायित्वे च तत्रेव चरितार्थत्वात्सास्रादिमतोर्थस्यातोऽभ्रतीते 
तद्विषयाया गवादिवुद्धेजनकोन्यो ध्वनिरन्वेषणीयः । अथेकेनेव 
गोशब्देन वुद्धिद्धयस्योत्पादान्न परो ध्वनिसृग्यःः न; प्कस्य 
विर्धिंकारिणो निवेघकारिणो वा ध्वनेयुगपद्धिज्ञानद्यटश्चणणला- 





=~ ~~ =, 


१ सुगतः! २ विचमाने। ३ कले! ८ भा। ५ भपरोश्चते व्याक्द्छतनेना- 
भावेनेति! ६ प्व! ७ भिन्नत्वात्‌! < धूमःत्‌। ९ परेण । १० कथन्‌ । 
१२ अर्थ! १२ धूमादि! १३ अयादि! १४ छष्दे। १५ कथम्‌ : तथादहि। 
१६ अ्यभिचारामावे च । १७ कुत; ! १८ अस्तित्वरूपनिश्वयन । १९ ज्ञानादि- 
मदर्थख । २० भगवादिन्यादृत्ति! २१ एव! २२ दितीयः॥ २३ शब्दः 
२४ ध्वनेः । २५ यवाबद्ित्र । २६ अगवादिग्यादृच्चि । 


४३२ प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


चपरम्भाव्‌ । धिधिनिपेधज्ञानयोश्चान्योन्यं विरोधात्‌ कथमेका 
त्सम्भ॑व 

यदि च गोहाब्देनागोशब्द्निन्रच्तिसुंस्यतः प्रतियते, तां 
राब्दश्चरवणानन्तरं पथमतरम्‌ अगोः" इत्येषा श्रोतुः पतिपत्ति 


५ भवेत्‌ । न चेवम्‌, अतो गोवुंद्धधवुत्पत्तिपरसङ्गात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 


१५ 


० 


“नन्वन्यापोर्दकच्छब्दो युंष्मत्पक्षे ऽखं वर्णितः 


निषेधमाजं नेवेड प्रतिभासे ऽवगस्यते ॥ १॥ 
किरन्त गोगेवयो हस्ती वृश्च इत्यादि शब्दतः 
विधिरूपावसायेन मतिः शाब्दी पवत्तेते ॥ २ ॥ 
[ तत्वं ° का० ९१०-११ पूर्वपक्षे] 
“यदि गौरिल्यय शाब्दः समथोर््वनिवन्तने । 
जनको गवि गोवुद्धि(द्धे)खेग्यतामपयो ध्वनिः॥ ३॥ 
ननु ज्ञानफलटाः शब्दा न चेकैस्य फरद्यम्‌। 
अपवाद बिधिह्ानं कलमेकस्य व॑; कथम्‌ ॥ ४॥ 
्रागंगोरिति विज्ञानं गोशव्दर्रविणो भवेत्‌ । 
येर्नाऽगोः धरतिषेधाय प्रचरत्तो गोरिति ध्वनिः॥ ५॥ 
[ भामदहारं० ६ १७-१९ ] 
किञ्च, अपोहलक्चषणं सामान्यं चाच्यत्वेनाभिधीर्यमानं पयुदास 
रक्चषणं चाभिधीयेत, पसञ्यलक्षणं वा ? पथमपक्षे सिद्धसध्यवी- 
यदेव हगोनिवत्तिरक्षण सामान्यं गोशाब्देनोच्यते भवता 
तदेवाङ्वभि्गोत्वाख्यं भवखक्षण सामान्यं गोराब्दवास्यमिल- 
भिघीयेत, अभावस्य भावान्तरातमकत्वेन व्यवस्थितत्वाति । 
कश्चायं भवतामश्वादिनिच्र्तिखमावो भावोऽभिपरेतः नता 
वदसाधारणो गवादिखटश्चणात्मा; तस्य सकबिकल्पगोचराति 


१ परस्प्रविरुद्धार्थप्रतिपादनविरोधाच्‌ । २ य॒त्र विधिविज्ञानं तत्र निषेषवि्ान 


नास्ति । यत्र निषेधक्ञानं न तत्र विधिज्ञानमिति। ३ बुद्धिद्रयस्य । ४ परेण भवतत । 


५ जगोः निवृत्तेः पूर्वम्‌, ६ षएव। ७ अश्वादिः। ८ अन्यथा! ९ गोरिति 
वुद्धिस्तस्या अनुत्पत्तिः । १० तं करोतीति। ११ बौद्ध । १२ प्रतिपादितः। 
२३ गौरयमित्यसिच्‌ । १४ तदि कथं प्रतिमास्ः १! १५ अर्थस । १६ अश्वादि। 
२७ तदि! १८ भवन्तु ! १९ विधिनिषेधज्ञान । २० शब्दस्य । २१ विधितिषेष 
कश्चणम्‌ । ९२ निषेध । २३ उाब्दस्य । २४ बौद्धानाम्‌ । २५ अगोर्मिडृत्तेः पूर्वम्‌! 
२६ अशः । २७ जनस्य । २८ ङतः । २९ गो्रब्दसयारधैत्वेन । २० बोद्धमते । 
३१ कथम्‌ । ३२ सौगतेन । ३३ जैनैः! ३४ सत्ता 1 २५ अगोनिदरत्तिरक्चणोऽ. 
मावो भावान्तरेण गोत्वेन न्यचतिष्ठते । ३६ क्षणिकनिर॑खनिरन्वयरूपः । 


सु° ३।१०१ 1] अपोहवादः ४३३ 


ऋरन्तत्वात्‌। नापि शावञखेयादिव्यक्िविरोचः; असामान्यप्रसङ्गतः 

यदि गोराब्दः चावलेयौ दिवाचकः स्यात्तर्हि तस्यार्नन्वयान्न सख 
सामान्यविपयः स्यात्‌ । तस्सा्मर्चंषु सजातीयेषु दावखेयादि- 
पिण्डेषु यत्धयेकतं परिसमाक्तं तच्निवन्धनः सोव्ुद्धिः, तच गोत्वा- 


ख्यमेच सामान्यम्‌ ।! तस्याःऽगो.ऽपोर्ह॑दनच्देनाभिगानान्ाममाञं ५ 
भियर्तं ! उक्तञच- 


अगोनिच्रत्तिः सामान्यं वाच्यं यंः परिकत्ितम्‌ ! 
गोत्वं चस्त्वेव तेंस्क्तमगोपोहगिरा स्फुट्‌ ॥ २) 


भावान्तरात्मकोऽभावो येन सर्वा व्यवस्थितः | 
तंजाभ्वादिनिनचरस्यात्मा भावः क इति कथ्यताम्‌ ॥२॥ १० 
नेष्रोऽसाधारणस्तावदिशेपो निर्विंकल्पनात्‌ | 
तथा च रावलेयादिरसामान्यप्रसङ्तः ॥ २ 1" 

[ मी० शछो० सपोहण० शो १-३ ] 


निशितम्‌ ८ 


“तं ससार्संचपु यद्रूपं पयेके परि । 
गोवुद्धिस्तन्निसित्ता स्याद्रोत्वादन्यच् नास्ति पतत्‌ ॥‡ १५ 


[ मी० श्छो० अपोह० च्छो १० | 


दितीयपन्च तु न किञिदस्तु वाच्यं इउाब्दानासिति अतोऽ 
चत्तिनिचत्तिपसंङ्गः । तुच्छरूपाभावस्य चानभ्युपगमान्न पसन्य- 
मरतिपेचाभ्युपगमो युक्तैः; पर्मतपरवेदायुपङ्गात्‌ । 


अपि च ये विभिर्चसामान्यराव्दी गवादयो ये च विरेपदव्दाः २० 
रावलेयादयस्ते भवदरिध्रायेण पयायाः व्रौधुवन्यंथदेदामावा- 
हृश्वपादपादिदाब्दवत्‌ । न खद्टुं तच्छरूपाभावस्य सेव्ये युक्त 


अन्यथा! २ स्तामान्यस्यापोदस्यामावोऽसामान्वं तस मङ्गा 1 ३ विश्येष ! 
ॐ ज्ावलेयादिना 1 ५ यो यः च्व्डः स स्त दचावलठेयाद्यर्थवाचक इति! ६ स्ालदि- 
मत्त्वम्‌ । ७ अगोन्वावृ्ति । ८ नार्तः । ९ योक्न्दस्य । १० सोगतैः ! ११ गोत्वं 
वस्त्वेवाऽगोपोहगिरा उक्तम्‌ । कुतस्तथा दि । १२ कारणेन । २२ परयुदासपक्षे । 
१४ नेट इति दोपः ! १५ अन्यथा । १६ असाधारणश्चावलेयद्रयं न घटते यल्ात्‌ । 
७ स्कल्गोव्यक्तिपु }\ १८ वत्तते । १९ सामान्यम्‌ २० प्रसल्यपश्चे। 
२१ अवृ्तिश्च निवृत्तिश्च अदृत्तिनिवृत्ती तयोरभःवोऽप्रदृत्तिनिदृच्ी तयोः अरसङ्धः । 
२२ सौगतः! २३ अन्यथा दुक्तथेत्‌। २४ चेयायिकादि। २५ सौगतस्य । 
२६ यसः । २७ जशवश्चन्दगोडब्दादि । २८ तामान्वस्यानिषायक्यः । २९ बौद्ध । 
३० भवन्ति। ३१ स्वधां पदाथौनां तुच्छलरूपत्वं यत्तः । ३१९ निःखलमाबसख । 
२३ अपोदस्य । 

भ्र क० माग ३७ 


४३४ प्रमेयकमखमा्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


चस्तुन्येव संस्प(संख)्रस्वेकत्वनानस्वादिबिकरस्यानां भरतीतेः | 
मेद्‌ाभ्युपगसे वा अभावस्य वस्तुरूपतापत्तिः; तथाहि-ये परस्परं 
भिद्यन्ते ते वस्तुरूपा यथा स्रलक्षणानि; परस्परं भियन्ते 
चाऽपोद्ा इति। 


स न चापो्ीखश्चणसम्बन्धिसेदादपोहानां सेद्‌ः; भमेयाभिषेया- 
विद्ाब्दानामपवुत्तिप्रसङ्ात्‌, तद्भिघेयपोहानामपोय॑खक्षणसः 
स्वन्धिसेदाभवंतो येदासम्भवात्‌। अ हि यंक्किञिन्यवच्छर् 
त्वेन कर्प्यते तत्सवं व्यवच्छेद्यां कारेणारुस्व्यर्मोनि प्रमेयादिखभा 
वभेवावतिष्टेते । न ह्यविषयीङृतं व्यवच्छेतुं राक्यम तिप्रस््त्‌। 

१०न च सम्बन्धिसेदो मेदकः, अन्यथा वहुषु रादलेयादिव्यरिष्व 
कस्याऽगोपोस्याऽर्भावप्रसङ्कः । यस्य चन्तरङ्गाः रावलेयादिः 
व्यक्तिविरोषा न सेदकाः (तस्या.ऽभ्वादयो सेद्काः' इत्यतिसाहः 

सम्‌ ! सम्बन्धिमेदाच्च वस्तुन्यपि भेदो नोपलभ्यते किमुता 
ऽवेस्तुनि; तथादहि-देवदत्तादिकमेकमेव वस्तु युगपत्करमेण षने 

१५ केराभर्णींदिभिरभिरससंम्वद्यमानमनासादितमेदमेवो पमभ्यते। 


भवतु वा सम्बन्धिमेदीद्धेदः; तथापि-वस्तुभूतसखामान्यानभ्युप 
गमे भवतां सं एवापोदाश्रंयः सम्वन्धी न सिद्धिमासादयति थय 


भेदात्तडेदः स्यात्‌ । तथादहि-गर्वीदीनां यदि वस्तुभूतं सीर 
प्रसिद्धं मवेत्तदाश्वायपोदाश्चयत्वमविदेषेणेषां प्रसिच्येन्नार्न्यथा 1 


2० अतोऽपोहविषयत्वमेषा मिच्छता ऽवश्यं सारूप्यमङ्गीकततेव्यम्‌ । 
तदेव च सामान्यं वस्तुभूतं भविष्यतीत्यपोदकर्पना वृथेव । 


१ न तुच्छरूपामावे । २ अन्ये सम्बद्धत् । ३ आदिना प्रमेयतादि । ४ मेदा- 
नाम्‌ । ५ सौगतैः। & अपोदस्य । ७ तद्टक्षणत्वाद्वस्तुत्वस्य । ८ कथम्‌ । 
९ अश्वार्दिनिवृत्तयः। १० अपोद्या व्यावद्यो अश्वादयः। ११ अभावानाम्‌। 
१२ अन्यथा। १३ अग्रमेयादि। १४ खरूप। १५ सरूपेण नासि यतः। 
१६ भरमेयादिशब्दरेषु । १७ अप्रमेयादि । १८ न्यावर््यत्वेन । १९ व्याव््यकरिण। 
२० विषयीक्रियमाणम्‌ । २१ वत्तेते। २२ ग्यवच्छैवमप्रमेयादि । २३ परिच्छेततम्‌ । 
२४ गगनकुदुममपि परिच्छेन्त शक्यं स्यात्‌ । २५ अपोहानाम्‌ । २६ किन्तु 
प्रतिव्यक्ति भिन्न एव स्यात्‌ । २७ अव्यभिचारि प्रतिनियतमन्तरङ्गम्‌ । २८ भपोदे । 
२९ करट्वद्ुण्डरादिमिः । ३० सम्बन्विभिः । ३१ अपोदस्य। ६२ परमा्थसल । 
३३ गोत्वादि । ३४ विवक्षितः । ३५ सन्‌ । ३६ सम्बन्धिनः । ३७ बपोदख । 
३८ ययानाम्‌ । ३९ सटृशरूपम्‌ । ४० शछावखेयादिषु । ४१ सामान्यम्‌ । 
४२ गोत्वादि। ४३ साधारणेन । ४४ सारूप्यामानै । ४५ सामान्यानस्युपगमे 
विवक्षितोऽपोहाश्रयः सम्बन्धी न सिश्यति यतः । ४६ सौगतेन । ४७ नियमेन ! . 


सू०° ३।१०९ | अपोहवादः £ ३५ 


यदि वाऽसत्यपि सारूप्ये शाचटेयादिष्वगोयोदकल्पना तद्रा 
गवाश्वयोरपि कस्मान्न कल्पयेताऽसो विद्ेपामावात्‌ ? तदुक्तम्‌- 


थाऽसत्यपि सारूप्ये स्याद पोद्दस्य कल्पना । 
गव{भ्वयोरयं कस्मादगोपोद्य न करप्यते ॥ १ ॥ 
खार्वखेयाच पिचत्वं वाहुलयान्वयोः समम्‌ | ५ 
स्पल्य नान्यदिष्र चेत्कागापाडः परवत्तताम्‌ }! > 
{ मी० स्छो० यपाद० श्छो० 5६-59 


यथा च स्वक्चणादिपुं समयासम्भवान्न रखाब्दार्थत्वं तथाऽपो- 
हेपि । निध्िता्था हि संमयक्ृत्समयं करोति । न चापोहः कर्न 
चिदिन्द्रियेव्यचं्ीयते तस्यावस्तुत्वादिन्द्रियाणां च वश्तुविपय- १० 
त्वात्‌ । नाप्ययुमानेन; वस्तुभूतसामान्यमन्तरेणाञुमानस्येवा- 
प्रत्तः 


अस्तु वा समयः, तथापि-कथमश्वादीनां गोडाव्दानमि- 
धेयंत्वम्‌ 2 सम्वन्घायचुभवक्चणेऽभ्वदेस्तद्धिपयत्वेनार्रग्रेःः इव्य- 
चुत्तरम्‌; यतो यदि यद्वोराव्दसङ्कतकारे द्रं ततो ऽय॑ गोदाव्द- १५ 
भच॒त्तिर्तव्थते, तदेकस्मात्संङ्कतेन विधंयीक्ताच्छावखेयादिगोपि 
ण्डात्‌ अन्यद्वाहुलयादि गोरब्दनपोद्यं नं भवेत्‌ ! 


इईतरेतराश्रयश्च-अगोव्यचच्छेदेन हि गोः पतिपत्तिः, स 
चाऽगोर्गा निवेघात्मा, ततश्च अगः इदयवोक्त॑रपदार्थो शक्व्यो यो 
न गोः" इयं नञा परतियेध्येत ! न दनिज्ञातखंरूपस्य निचेधो २० 


२ अश्वाचमाव। र पकर । ३ सार्प्यःस्च्वावरदोषात्‌! ४ यद्‌ = इःव्रयेयदटौः , 
& एक्गोः । ७ कारणात्‌ ¦! ८ गवाश्वयोरभिन्नत्वदिकानोपरोदःश्रयच्वं नेत्युक्ते आद । 
९ समानम्‌। १० परमामृतम्‌ । ११ भिन्नम्‌ । १२ विषेषु क्षगिकनिरेद्ादिपु । 
१२ सावङ्ेयादिषु । १४ सङ्कत। १५ धरते इति यषः । १६ अस्य छब्दस्यायमर्थं 
इति। १७ ना। १८ नरेण। १९ निश्चीयते । २० खलक्षण। २१ अपोहे। 
२२ अपोह समयसद्धावेपि । २३ स्यात्‌ । २४ अनुमानमप्यन्यापोदहं नावबोधयति । 
२५ गोद्ब्देन साल्लादिमदर्थस्य अनुमानस्य कार्यसलमावसम्पाच्त्वात्‌ ! अन्यापोदस्य 
निरुपाठ्यतेनानधकरियाकारिलेन च समावकार्ययोरसम्भवात्‌ । २६ काठे । २७ ना। 
२८ ददौनामावात्‌ ! २९ दृष्टं वजयित्वा । ३० अरे! ३१ परेण। ३२ खण्ड 
सुण्डादिनान्ना । ३३ गोशब्दसार्यं वाच्य इति । ३४ सौगतेन } ३५ नोपिण्डम्‌ । 
३६ अश्वादि व्यावकच्यैम्‌ । ३७ सद्भूतकाटे सङ्खृतेनाविषयी ृतत्वाद्वाइुकेयदेः । 
२८ दूषणान्तरमाह । ३९ कथम्‌ । ४० गोश्चब्दा्थः। ४१ परेण त्वया। 
४२ समासारम्मे वाक्ये । ४३ पदार्धसय। 


%३६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


विधातुं रंक्यः। अथाऽगो रिन्रव्यास्मा गोरेव , नँन्वेवमगोनिघृ्ति 
खभावत्वाद्रोरगोपरतिपत्तिद्धारेणेव अरतीतिः, गोश्च गोप्रति 
येधात्मकत्वाद्धोप्रतिपत्तिद्धारेणेति स्फुटमितरेतराश्रयत्वम्‌। 


अथाऽगोदाब्देन यो गोर्निषिध्यते स विधिरूप पएंत्रागोय 
५ वच्छेदलर्श्चणापोहसिच्यर्थम्‌ तेनेतरेतराश्रयत्वं न भविष्यति 
यंयेवम्‌-“स्चैस्य शब्दस्यापोदो ऽथः इव्येवमपोहकब्पना बृथा 
विधिरूपस्यापि शब्दार्थस्य भावात्‌, अन्यथेतरेतराश्चयो दुनि. 
वारः 1 तदुकतम्‌- 
““सिंद्धञ्चागोरपोद्यतं गोनिपेघात्मकञ्च सः । 


१० तज गौरेव वक्तव्यो नजा यः प्रतिषिध्यते ॥ १॥ 
चेदगोनिच्रच्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः। 
सिर्दश्चेद्धोरपोहाथं चर थापोहपकद्पनम्‌ ॥ २॥ 
गव्यसिद्धे त्वगोनांस्ति तदभावेप्य(पि)गोः कतः 
नाधाराघेयच्स्यांदि सस्वन्घश्चाप्यमावेयोः ॥ ३ ॥ 
१५ [ मी° खछो० अपोह० शछो० ८३-८५] 
दिश्चगेन विद्ोषणवि्चेष्यभावखमर्थनार्थम्‌ “नीरोत्परादि 
शष्ट ्थान्तरनिद्त्तिविशिपनथोनाडइः [ | इत्युक्तम्‌, 
तद्युक्तम्‌; यस्यं हि येर्न कथिद्धास्तवः सम्बन्धः सिद्धस्तत्तेनं 
बिरिष्मिति वकु युक्तम्‌, न च नीलोतपंख्योरनीखानुत्पङ- 
२० व्यवच्छेद्रूपत्वेनाभावरूपयोसाधाराघेयत्वादिः सम्वन्धः सम्भ. 
चति; नीरूपत्वात्‌ । आदिग्रहणेन संयोगसमवायेका्थं समवाया 


दिरसंम्बन्धग्रहणम्‌ । न चासति वास्तवे सम्बन्धे तद्विशिष्टं 
प्रतिपत्तियुक्ाऽतिभरसङ्गात्‌ । 





१ पुरुषेण । २ भश्वायभावात्मा। ३ उन्तपपद्‌(्थैः । ४ मो सौगत्त। ५ता। 
& उत्तरपदार्थस्य । ७ अश्वादेः। ८<ता। ९ एव। १० अरतीतिः। १९१ पूर्त 
अकारेण । १२ साल्लादिमात्रमावरूप इति भावः! २३ नागोनिवृ्पात्मा । 
१४ खरूप्‌ । १५ तर्द । १६ ज्ञातः। १७ गोद्धब्देन। १८ एवं सति । १९ उच्यते 
एव गौरित्युक्ते आह । २० निधिरूपेण । २१ अज्ञाते २२ जेनेनोच्यते । 
२३ विशेष्यपदाभिषेयोऽभावो विशेष्य आधारश्च विदेषणपदाभिषेयोऽमावो विदेषण- 
माषेयश्चेखमिप्रायः परस्य ( सौगतस्य ) नीरो धट इ्यादिवद्‌ । २४ न केव सङ्केतः । 
२५ कारिकोत्तरार्थ व्याचष्टे । २६ अनीर अनुतललक्षुण । २७ अमावसदितान्‌ । 
२८ कथम्‌ । २९ विशेष्यस्य ¦ ३० विशेषणेन । ३१ अ्थरूपयोः । ३२ एकार्थः 
समवायः मातुलिङगक्षणं रूपवद्रप्तादेः । ३३ आदिना तादास्म्यम्‌ 1 ३४ नीर । 
३५ उतपर्ख । ३६ विरेषणनिरशेष्यत्तया सद्यविन्ध्ययोरपि अतिपच्चिः सादिति । 


सू० ३।१०१ ] अपोटवादः ४२७ 


नासखाकमनीददिव्यादरच्या विधिप्रोऽचत्पटादिव्यवच्छेदोऽ- 
भिमतो यतोयं दोपः स्वात्‌ ! क्रि तदि? अनीदावुन्पखाभ्यां 
व्याचेत्तं वस्त्वेव रतथा व्यवस्थितम्‌ ! त्वाधान्तस्व्याच्खतत्या 
विशिप्रं राञ्चेनोच्चतेः इत्यप्ययेराल््‌ ; स्व॑न्टक्चणस्याऽवनच्यित्वात्‌ । 
न च सखलश्रणस्य व्याद्रचया चिद्धिष्रन्व सिच्यतिः यत्तो च वस्त्व-५ 
पोहोष्साधारणं त बस्त, न च चस्ल्वऽवस्तुनेः खम्वन्धो 
युक्तः, चस्तुदयाधारन्वात्तस्य 1 


अस्तु वा खम्बन्धः, तथापि विद्धेपणन्दमयोहस्याऽयुक्तम्‌ , 
हि संत्तामाज्रेण किथिद्िदषणम्‌ । किं ताह? ज्ञातं सयलखा- 
काराय॒रक्तया चुच्या विरप्यं रञ्चयति तदिशो्वणम्‌ । न चापो- १० 
हेऽ प्रकारः सम्भधैति । न ह्यभ्वादिवुद्यापोदहयोऽध्यवसीयते । 
कि. तर्हि? वस्देव । अपोदश्ञानासम्भवय्योच्तः प्राक्र। न चान्ञा- 
तोप्यपोद्ो विद्येपणं मवति । “नायर्दीतविद्येपणा विद्येप्ये 
बुद्धिः" [ ] इत्यमिधानात्‌। । 


यस्तु वाऽपोहज्ञापनम्‌ , ( ज्ञानम्‌: ) तथापि-अंथ तदाकारवु- १५ 
उभावात्तस्याऽविद्रपणत्वम्‌ । सव हिं विद्रोपणं खाकारायुरूपां 

दोष्ये वुद्धि जनयद्ष्रम्‌, न नवन्यीददयं विशेपणमन्यादशी बुद्ध 
विदोप्ये जनयति ! न खद्धुं नीखसुत्पके रम्‌" इति प्रल्यय- 
मुत्पादयति, दण्डो चा कण्डटी' इति । न चाश्वादिष्वंभावाु- 
रक्ता शव्दी बुद्धिर्जायते ! किन्ति ? भवाकाराध्यवसा-२० 
यिनी । तथापि विद्तेधंण्त्वे सच स्वस्य विश्येषणं स्यात्‌ । अलु- 





१ भवतासयं प्रसङ्ग श्व्युक्ते सव्या । २ जनानाम्‌ । ३ रक्तादि । ४ विदयेषणेन ! 
५ अपद्यादि । & विरेष्यः ! ७ न कुतोपि । < नीखो्पलरूपेण । ९. इति जनः । 
१० अर्धैः स्वलक्षणरूपः। १₹ अनीलाऽनुत्पकरूप । १२ इति सौगतः । २३ कुतः 1 
१४ यद्वस्तु तत्सछलक्षणमेवेति शब्देन । १५ सौगतमते । १६ अन्यन्यादृच्तिरूपं 
तु सामान्यमेव । १७ भपोहोस्तीत्यस्तित्वमात्रेण ¦ १८ लोके । १९ उत्पलम्‌ । 
२० स्वात्‌! २१ अशातत्वादपोहस्य । २२ न तावत्प्रयक्षेणापोदयमदणमित्यादिः । 
२द खलश्षणरूपे । २४ स्थिरस्थुन्ाकारः स्वञ्क्षणोस्तीति ज्ञायते न त्वमावरूपापोहा- 
कारः । २५ सतीं सदृङीम्‌ । २६ अभावरूपन्‌ ! २७ भावरूपान्‌ । २८ कथम्‌ । 
२९ पुरुषस्य: । ३० सखलक्षपरूपेषु ! ३२१ भपोदासक्ा 1 ३२ श्चब्दजनिता 
सविकल्पेलर्थः । वौद्धानां मते निविंकल्पक्शानानन्तसोत्यन्नसवि कद्पकज्ञानेन सखरलक्षणस्व 
निश्चयो यतः । ३३ स्थिरस्थूलाकार पदार्थाकरार । ३४ स्वाकारानुरूपवु द्यजनक्लवेपि । 
३५ अपोद्स्य । ३६ खाकाराचुरूपदुग्यजनकत्वाविदोषात्‌ । 


४३८ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


रोगे वा अभादरूपेण वस्तुनः प्रतीतेवैस्तुत्वमेव न स्यार्त्‌ , भावा- 
भावयो्विंरोधात्‌ । राब्देनाऽगम्य मानत्वाचाऽसाधारणवस्तुनो न 
व्याबुखा विशिष्टत्वं परयेतं राप्यम्‌ । उक्तञच- 


“न चासाधारणं वस्तु गम्यतेपोहवत्तया । 
कथंवा परिकस्प्येत सम्बन्धो वस्त्ववस्तुनोः ॥ १॥ 
सखरूपसत्वमत्रेण न स्यात्किञ्चिद्धिरोषणम्‌ । 
सववुख्या रज्यते येन विशोष्य तद्धिरोषणम्‌ ॥ २॥ 
न चाप्यश्वादिशब्देभ्यो जायतेपोदभासनम्‌ । 
विरोष्ये वुद्धिरिष्टेद न चाज्ञातविश्ेषणा ॥ ३ ॥ 
१० न चान्यंरूपमन्यादकं कुयोञज्ञानं विदोषणम्‌ । 
कथं वाऽन्यादरो कलने तदुच्येत विरोषणम्‌ ॥ ४॥ 
अथान्यथा विच्लेष्येपि स्याद्धिशेषणकल्पना । 
तथा सति हि यक्किञ्चित्प्रसन्येत विशेषणम्‌ ॥ ५॥ 


अभावगम्यरूपे च न विक्लेष्येस्ति वस्तुता । 
१५  विरदोषितमपोदेन वस्तु वाच्यं न तेऽस्त्यतः ॥ ६ ॥ 
[ मी° शछो० अपोह० शछो० ८६-९१ ] 
“टाव्देनागस्यमानं च विरोश्थमिति सादसम्‌। 
तेन सामान्यसेध्व्ये विषयो बुद्धिराब्द्योः ॥ 
[ मी० छो० अपोह० च्छो° ९४] 
२० इतश्च सामान्यं वस्तुभूतं शब्द्‌ बिषयः; यतो व्यक्तीनामसा 
धारणवस्तुरूपाणामशाब्वर्चच्यत्वान्न व्यक्छीनामपोद्येत, असुख 


१ अश्वादिपु खछब्दजबुद्धेरभावेन खद्ाचुरागे सति । > यदा भावाकासो धृतस्त" 
दाऽमावरूपमेव सरक्षण निधितुयादिति भावः। ३ सखरक्चणस्य । य वतः । 
५ खरक्षणख । & अपोदहेन । ७ अधौन्तरव्याव्रच्या वििष्टं सखलक्षणरूपं वस्तु 
शब्देनोच्यत शति वदन्तं वादिनं भरति समर्थनसुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । ८ भपोश्छ । 
९ काथं तहिं विशेषणं स्यादिल्युक्ते आद । १० खस्यनविकशेषणस्य । ११ प्रतीतिः । 
१२ जगति ¦ १३ अमावरूपम्‌ । ९४ भावरूपम्‌ । १५ विशचष्ये । १६ जेनानामिदं 
दूषणं न जायते वर्षा सर्द वस्तु भावामावात्मकं यतः । १७ भावरूपे । १८ अभाव 
रूपे । १९ प्रेण । २० यदि। २१ भावरूपे। २२ अपोषस्य । २६३ अनिर्वच 
नीयम्‌ 1 २४ स्वरक्षणरूपे । २५ विशेषणेन । २६ खलक्षणरूपम्‌। २७ ब्देन । 
२८ सौगतस्य । २९ अपोदस्य विशेषणस्य । ३० खशक्षणम्‌ । ३१ येन करणे. 
नापोहरब्दयोवौच्यवाचकमावो नासि तेन । ३२ शछब्दजनितवुष्या गम्यः शब्देन 


बच्यश्च । ३३ गोत्वादि । ३४ खरक्षणस्यावाच्यत्वं कुतः १ सद्कुताभावाव्‌। 
२५ उाब्देनावाच्यस्य । 
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निरकलतुमदाक्यल्वात्‌, यपोद्यत सामान्यं तस्य चाच्यत्वीत्‌ । 
अपोहनं व्वभावरूपतयाधपोर्दत्वासम्भवा्त्‌ , अभावानामभावा- 
भवात्‌ , चस्तुविपयन्वा्पतिवेधस्य । अपोर्न्व॑ऽपोदानां वस्तु 
न्वमेव स्यान्‌ । तखादभ्वादा गवःदेरपोद्ये जधन्‌ सामान्यभूत- 
स्व न षव्यपह-चदस्तु-तव सामान्यसय । तदु्म्‌- ५ 


“१य्य्‌द्‌ा चअ(प्तव्दयवाय्यत्यान्न व्यकानामपाद्यता! 
तद्राद्यत सामान्य तस्पाद्‌ वस्मता) >) 


ना पाह चव मादानम भवर चचचवजनात्‌ । 
व्यकोऽपोडान्तरेष्पोरहस्तस्ौरसामान्यवस्तुनः ॥ २ ॥” 


[ मी० छो जपोद० च्छो° ९५-९६] १० 


किञ्च, अपोहीनां परस्परतो चेद्ण्यं वा स्यात्‌, अवैटश्षण्यं 

वा ? तवाच्प्रक्षे [अ]मावस्यागो्ब्दाभि वे्यस्याभावो गोहव्दामि 
धेयः, स चेन्पवाक्तादमाबाद्धिटक्षणः; तदा भव प्व मतेदभाव- 
निच्रत्तरूपत्वाद्धाचस्य । न चेद्धिटक्षणः; तदा गारव्यगोः प्रसं- 
ञ्येत तद्वरछृक्ष्येण ( तदकेखक्चषण्येन ) तादात्म्यप्रतिपत्तेः ! तच शय 
चाच्यामिमतापोहानां मेदसिद्धिः। 


नापि चचक्मभिर्मतानाम्‌; तथाहि-शब्दानां चिन्नसामान्य- 
चाद्दिनां विदोपवाचिनां च परस्परनोऽपोदयेदो चासर्नासेद्‌- 


निमित्तो वा स्यात्‌, वाच्यापोदसेदनिमित्तो वा? प्रथम- 
पक्चोऽयुक्तः; अवस्तुनि वासनाया एवासमस्भवात्‌ । तदसम्भवख्च २० 


२ अपोहितुम्‌ ! २ शब्देन । ३ अन्यव्याच्रत्तीनान्‌ ८ सर्वषां एदाथानामयोद- 
रूपत्वात्तर्वे सावा अपहाः } । ८ न्यावच्यंस । “५ अत्र खरविपायवदृष्टान्तः । 
६ अपोद्यानार्‌ व्यावल्यौनान्‌ । ७ व्याने्यस्वे । ८ अङ्कीक्रियमागे प्रेण । २ अमावा- 
भावानाम्‌ ! १० व्व॑मानः। ११ हेतोः । १२ खछ्श्चणानाम्‌॥ १३ वस्तुबिषयो 
निवेधो यत्तः । ४ निषेधस्य निपेधासम्मवात्‌। १५ अपोद्या(हन्दरेऽश्वादो । 
३६ गोः ।! १७ व्यद्धीनामपोद्दानां चापोहता नासि यसत्‌ । १८ एव । १९ त्ा। 
२० गोदब्दाश्वश्चब्दवाच्यानामन्यन्यावृत्तीनाम्‌। २१ विसदृद्ता।॥ २२ अश्व) 
२३ वाच्य ¦! २४ गोद्ब्दाभिषेयोऽमावो यतः ५ अगोदखब्दाभिधयात्‌ । 
२६ द्वितीयपक्षे दूषणुद्धावयन्ति । २७ एकखरूपः। २८ भवेद्‌ । ६९ निन्नपदा्थ । 
३० तस्ादगोखन्दवाच्यःदपोद्ादवेलक्घण्यं गोञ्व्दवःच्यस्यापोइस्य । ३१ एकत्वाच्‌ । 
३२ गोशचन्दाऽगोदव्छवाच्यापोहदयोः । ३३ अथं! ३४ चन्द । ३५ सपोदानाम्‌ ॥ 
३६ गोखक्षणाश्वलक्षण । २७ खण्डयुण्डादि ! ३८ खब्दामोदमेदः । ३९ पूर्वनिकरप- 
शानं शब्दविषयं वाना । ४० एव ! ४१ वसः । ४२ अर्थे । ४३ वाचकापोहे॥ 
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१ 
तद्धेतोनिर्विषयप्रद्ययस्यायोगात्‌ । नापि बाच्यापोहभेद निमित्तः 
तद्भेदस्य प्रागेव कृतोत्तरत्वात्‌ । 


ननु धरसयक्षेणेव राब्दानां कारणसेदाद्धिरुडवमोध्यासाच् सेदः 
प्रसिद्ध पव; इव्यप्यसमस्प्रतम्‌; यतो वौचकं रात्दमङ्गीक्ृले 
५ वसु्चयते। न च श्रोजज्ञानप्रतिभासिसरक्षणात्मा शाब्दो वा 


चकः; खङ्केतकालानुभूतस्य व्यवहारकालेऽचिरनिख््द॑त्वात्‌ इति 
न खटक्षणस्य वाचकत्वं भवद्‌ाभिभायेण ! तदुक्तम्‌- 


““नार्थराच्द्‌ विशेषेण वाच्यवाचकतेष्यते । 
तस्य पु्वैमदश्त्वैत्सीमान्यं तूपदिद्यते ॥ १॥[ 1 
१० ““तंज्न राब्दान्तरापोहे सामान्ये परिकल्पिते । 
तथेवावस्तुरूपत्वाच्छब्द्‌ सेदो न कर्प्यते ॥ २ ॥ 
[ मी° श्छो० अपोह० च्छो १०४ | 
ततो ये अवस्तुनी न तयोगेस्यगसकभावो यथा खपुष्प-खर- 
विषाणयोः 1 वस्तुनी च वाच्यवाचकापोद्ौ सवतामिति । जच 


५ मेघाभावाह्यभावप्रतिपत्चरनेकान्तिकता हेतोः; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
तद्धिविक्तीकाराखोकात्मकं हि वस्तु मत्पक्षेऽजापि पयोगेस्त्येव, 
अभावस्य भावान्तरसखभावत्वप्रतिपाद्नात्‌ । भवत्पक्षे तुन केव 
रमपोर्ईथोर्विंवादास्पदीभूतयोगेम्यगमकत्वाभावोऽपि तु दृष्टि 
मेधाद्यभावयोरपि । 


२० किञ्च, अपोहो वाच्यः, अ्धीवाच्धो वा? वाच्यश्चेत्कि विधि 
रूपेण, अन्यव्याच्स्या वा? यदि विधिरूपेण; कथमपोहः सर्व 


१ वासनाकारणसख । २ तुच्छरूपत्वाननिर्विंषयत्वमपोदस्य सविकरपर्कक्ानस्य । 
३ गवादीनाम्‌ ! ४ ताल्वादि । ५ भिन्न । ६ अध्यासो अहणम्‌। ७ पारमायिका- 
थस्य । ८ प्रेण सौगते । ९ खलक्षणरूपश्चब्दस्य । १० विनष्टत्वात्‌ । ११ हेतोः । 
१२ छब्दखभावस्य । १३ वोद्ध । १४ मखलक्षणरूपैः चन्दर स्ररुस्षणरूपार्थप्रति- 
पादने न विच्चित्साध्यसिद्धिर्वाद्धमते इत्यभिप्रायः । १५ प्रेण । १६ सङ्केतकाराव्‌ । 
१७ अक्ञातत्वात्‌ । १८ उत्तरके । १९ अर्थ॑शब्दयोः । २० तद्दि सामान्याकारेण 
वाच्यवाचक्तास्त्विलयाद्लद्कायामाह । सामान्यस्य वाच्यवाचकतयोपदेशे च । 
२१ गोशब्दादश्वराब्दः शब्दान्तरं तेन वाच्योऽपोदस्तत्र । २२ अवास्तवे । पएरि. 
कर्पितप्रकारेण । २२ छन्दानाम्‌ । २४ समर्थ्यते! २५ सोगतानाम्‌ । 
२६ अमावरूपयोरपि गम्यगमकभावोस्तरीति वक्ति बौद्धः । २७ गम्यगमकमावसद्धा- 
वात्‌ । २८ भवस्तुत्वादितिः६ २९ मेधादिभिन्न। ३० जैन! ३१ सोयत । 
२२ वाच्यवाचकयोः । ३२ तुच्छरूपत्वात्‌। ३४ अन्यश्च । ३५ शब्देन । 
२६ धथवा । ३७ दाब्देन । २८ अस्ित्वसद्धावेन । ३९ एव 1 
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रोव्दार्थः 2 अथन्यव्यात्रत्या; तर्हिं नपोद्योपि ₹दब्दाधिगम्यो 
मुख्यः 1 अनवस्था च-तद्छयाच्रत्तेरपि व्याच्रच्यन्तरेणाभिधानाव्‌ । 
अथाऽवाच्यः, ताह “अन्यर्व्दाथाप्पादं शब्दः प्रतिपादयति 
इत्मस्य व्याश्पतः। 

किञ्च, "सौन्यापोदः अनन्यापोहः इलादा विधिरूपादर्न्य-५ 
द्वाच्य नापटटस्यते परप्तिपधदडयन चिधेरवाध्यवस्रायान्‌ | 

कथ्चायमन्यापोदसव्दवाच्याथः यच्ान्यापादसंज्ञां स्यान्‌? थ 
विजातीयव्याव्रत्तानधानाश्चिल्यादभवादिच््मेण यदुत्पन्नं विकस्प- 
ज्ञानं तत्र यत्प्रतिभाति ज्ञानात्मभुतं विजांतीयव्याच्रत्ताथोकार- 


तयाध्यवसितमर्थप्रतिविम्बकं तज्रान्यापोदहद इति सज्ञा । नय॒ २० 
विजातीयव्यादत्तपदाथाचेभवद्धारेण शाब्दं विद्घनं तथाभूतार्था 
ध्यवसाय्युत्प्यते इव्यजाविर्वाद एव ¦ किन्तु तत्तथाभूतपार- 
मार्थिकार्थत्राद्यभ्युपमरन्तव्यमध्यवसरायस्य ग्रंदणरूपत्वात्‌ । विजः 
तीयव्याच्रृतचतश्च समानपरिणामरूपवस्तुधमत्वेन व्यवस्थापितः 


त्वान्नाममाजमेव भयत । १५ 
यच्योक्तम्‌-“"तश्रतिविम्वकं च शब्देन जन्यमानत्वात्तस्य कार्य- 
मेवेति कायंकारणभाव्र प्प्व वाच्यवाचकभावः | ] 


२ अपोद्ख त्रिधिक्परेन वाच्चत्वात्दवंखव्दःथःऽरेह प्व न भवर्दाल्थेः। २ अदोड; 
३ न केवट खलक्षणम्‌ । ४ अन्यव्यावृत्तिरपि वाच्याञ्वःच्या वः खात्‌? अवःच्यः 
तदाऽष।च्ययान्यन्यावृस्या कथमपोहयो वाच्योतिप्रसङ्गाद्‌ 1 अथ वाच्या करं विधिरूपेणा- 
न्यव्यब्त्या वा? न तावद्दिधिरूपेणोक्तदोषानुषङ्गात्‌ । अथान्यन्वावृत्वा अन्यव्या- 
बृत्तिवाच्या वचेत्तत्नाप्यन्यव्यावृत्तियथा वाच्यः पापि वःच्चःऽवाच्चा व्रादिप्रद्धः- 
रेणानव्या । "“ ऊतः! ६ चब्देन! ७ अन्व! ८ यत्तः ९ अश्वलक्घण। 
१० गोरिति। ११ मतख। १२ अपोदस्याऽवाच्यत्वाव्‌। १३ स्वेषां परस्परेण 
व्याद्रत्तिसभावो यत्तः । १४ अविथिरूप्रम्‌ । वस्तु । १५ आदौ यो नन्‌ स 
एकोपोद्यो द्विदीयेन तस्याप्यपोदः । द्वौ नजो भरङघतमर्थं गमयतः 4 १६ ईति । 
१७ सद्भूतः । १८ कशिद्रोद्धवि्येषः प्राह । १२ जश्वादिम्यः । २० खण्डयुण्डा- 
दिखलक्षणान्‌ ! २९१ म्रथमं खण्डमुण्डाचनुभवो नाम निर्विकल्पकं ददनं, तदनु 
विकल्पवानुद्धोधस्वदचु सद्धेतकालगरहीत्तवाच्यवाचकसरमं तदन्वितं वच्यवाचकनिति 
योजनं, तदनु विकल्पोयं योरिति! २२ अच्धादिस्यः। २३ च्चानादभदरपम्‌ 1 
२४ जेनवौडयोः ! २५ छाने ज्ञानखरूपार्थाकासेऽपोह इति वःडवेद्यषाऽभिप्रायः । 
२६ भावणप्रयक्षम्‌! २७ निश्चय । < स्मोगतेन 1 ९ पद्राथीनां इनस्य । 
३० बौद्धमते । ३१ खण्डमुण्डादिलन्यक्यपेश्वया । २२ विजादीयन्यादृत्तिः समान्‌ 
परिणामरूपस्तामान्यं चेति । ३३ स्वथन्ये । ३४ अथं । जने । 
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तदप्ययुक्तम्‌; राब्दाद्विशिष्टसङ्केतसव्यपेश्ाद्राद्याथै पतिपतिः 
वत्ति्रािप्रतीतेः स एवास्याथं युक्तः, न तु बिकस्पपरतिविस्वक- 
मतरं राब्द्‌ात्तस्य वाच्यतयाऽप्रतीतेः। 


अतोऽयुक्तम्‌-“भरतिविम्वस्य युख्यमन्यापोदत्वं विजातीयः 
५ उत्तखलश्चणस्यान्यंव्याचर्तेच्छोपचारिकम्‌" [ | 
इति । ्जन्यापोहस्य हि चौच्यत्वे सुख्योपचारकल्पना युक्तिमती. 
तच्चास्य नास्तीत्युक्तम्‌ । ततः प्रतिनियताच्छब्दात्यतिनियतेऽथ 
प्राणिनां पचत्तिदरोनास्सिद्धं शब्दप्रत्ययानां रवस्तुभूता्वि्षय- 
त्वम्‌ । मरयोगः-ये परस्परासंङ्गीणप्रचत्तयस्ते वस्तुभूतार्थविपयःः 
१० यथा ्रोजादिप्रत्ययाः, प्ररस्पराऽखङ्कीणेभच्त्तयश्च दण्डीला- 
दिशाष्द्पषत्यया इति । न चायमसिद्धो हेतुः; "दण्डी विषाणी 
इत्यादिधीष्प॑नी हि लोके द्रव्योधिको सिद्धौ, शुद्धः 
ष्णो रमति चरतिः इद्यादिको तु गुणक्रियानिमित्तो, "गौरव 
इत्यादी समान्यविश्ेषो्पेष्वी, 'इदात्मनि क्ञानम्‌ः इलीदिको 
१५ सम्बन्धोर्पौधिकावेवेति भतीतेः। 


नेच चाकृतसमया ध्वनयो थोभिंचायकाः, कतसमया वा! 
यथमपक्चतिसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु क्र तेषां सङ्कतः-खटक्चणे, 
जातो वा, तद्योगे वा, जातिमव्यथै वा, बुयौक्रारे चा पकारान्त- 
रासम्भवात्‌ १ न तावस्खलश्िणे, समयो हि व्यवहारा क्रियमाणः 
२० सङ्कतर्व्यवदहारकारव्यपिके वस्तुनि युक्तो नान्यत्र । न च खल 
क्षणस्य सङ्केतव्यवह्ारकारव्यापकत्वम्‌; शावलेयैदिव्यक्तिविशेः 
षाणां देश्ौदिमेदेन परस्परतो.ऽव्यन्तव्याबत्ततया.ऽश्रयाभावात्‌, 





२ धटपटादिरुक्चणे । २ अर्थतया। ३ सम्बन्धिन्याः । ४ तथा हि । ५ रब्देन। 
६ किन्चापोदावाच्योयेलादिना । ७ छऋन्दा्थोऽपोद्ये विचार्यमाणो न वरते यत्तः 
< परमार्थं । ९ वसः । १० असङ्कुकिति । ११ लोचनादिद्धानानि ! १२ दन्दः। 
१२ ध्वनिः दब्दः। १४ उपाधिःनविरेष्णं कारणमिद्य्थः ! १५ घीष्वनी। 
१६ धीभ्वनी 1 १७ गोत्वादि । १८ अश्वदेन्यीवत्तंमान्वा्चदेव विरेषः । 
१९ धीष्वनी । २० संबन्धः-समवायः ! २१ अचर प्रतिविधीयते । इयित्राव्तः 
भाक्‌ सोगतः पूर्वपक्षयति । २२ वटादिवाचकाः\ २३२ घटश्षब्दः पटाभिधायको 
भवतु सङ्केताभावात्‌ । २४ सट्ृश्चपरिणामणक्षणे संकेतोस्ि । २५ बुद्धावथाकारे। 
२६ म्रतिनिमभ्वके । २७ क्षणिकादिरूपे । २८ प्रदृत्तिनिदृच्चिरूप । २५ स्थायिनि । 
२० भव्यापके क्षणिके । ३१ आदिना खण्डयुण्डद्यवलादीनाम्‌। ३२ आदिना 
कारुसररूपसमावाः । ३३ खण्डो युण्डादलयन्तम्यावृत्त इति सम्बन्धाभावात्‌ । 
देयो यतैव स्र तत्रैव यो यदैव तदैव सः। न दे्काठ्योव्यौधिमौवानामिद विचरे । 
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तजानन्येन सड्कताखम्भवाच 1 विकल्पवरुद्धावध्याहय तेषु सखङ्क- 
ताथ्युपंगसमे बविकदव्पसमासेपिता्थंविधवय एव शव्दसट्भतः 
परमार्थर्वस्तुविपयः यात्‌ 1 स्थिरकरूपत्वाद्धिमाचद्यादिमार्वीनां 
सङ्कतव्यवद्ारक्मख्व्यापकत्वेन समयसम्भवोष्यसम्भाव्यः; तेषा- 
मप्यनेकाणुप्रचयसभावानां यादुमीवानन्तरसेवापर्वनितया तद-५ 
सम्भवाद्‌ ! 


किञ्च, एतेषु समयः क्ियमाणोऽचुत्पन्नेपु च्रि्यित, उः 
चरेषु वा ?न तवदचुत्पन्नेषुं परमार्थतः समयो युक्तः; अखतः 
सखवपांख्यारहितस्याघार्त्वाुपपत्तेः । नाप्युत्पन्नेषु; तस्याथाचभ- 
वशब्दस्मरणपृवैकत्वात्‌, राव्दस्मरणकाङे चार्थस्य परध्वंसात्‌ ! १० 
स्वेषां खरुक्षणक्षणानां सौरद्यमेर्कयेनाध्यासेप्य सङ्कतविधाने 
सिद्धं खटश्षणस्याऽवाच्यत्वम्‌ वुद्यारोपितसादद्यस्येवाभिधाने- 
रामघानात्‌ ! वाच्यत्वे वा राब्ददुद्धः स्पष्प्रतिभासप्सङ्कः, न 
चेवम्‌ ! न खट्ट यथेन्दियवुद्धिः स्पण्परतिभासा परविभासते तथा 


शाब्द्‌वुद्धिः । प्रयोरश्च-यो यन्ते पत्यये न प्रतिभासते न सशय 
तस्यार्थः यथा रूपदव्दपभवपत्यये रसाधतिभासने नासो तदर्थं 
न प्रतिभासते च चाबव्दप्यये खर्श्चणमिंति ! उक्तञ- 


(“उन्यथेवाधिर्खम्बन्याहींटं ईग्धो दि मर्ते । 
अन्यधा दादराष्देन दादार्थः सम्प्रतीयते ॥ १॥० 
[ बाच््यप० २८२५ |] २० 
2 १, 


न चेकस्य चस्तुनो रूर्वमरंस्ति, येनास्पष्रं बस्तुंतमेव रूपं 
शव्दैरभिधीयेत एकस्य द्विस्ववियेधात्‌ । तच खटक्षगे सङ्कर्वः 


१्योयो गोशब्दः न स युण्डवाचक इति। २ व्यक्त्ु! ३ गोशब्दस्य 
४ सर्दन्यत्तयो गोशब्देन वाच्या इति आरोप्य । ५ नैनादिना। € बसः ! 
७ वसः । < पद्वाथौनाम्‌ । ९ सद्भुत। १० विनाश्चित्तया। १2 च्चाबलेयादि- 
विदेपेषु 1 १२ अजतेयु।! १३ उपाख्या खमावः। १४ समयस्य । १५ भयमस 
द्ब्दस्य वाच्यं इति 1 १६ चिकराङत्रिरोकोदरवार्चिनान्‌ † १७ सदृश्धापरापरोतच्य 
यत्तादृदयम्‌ । ६८ अभेदेन । १९ अद्कीक्रियमाणे जैनादिना! २० उब्देन । 
२१ आरोपितद्रामान्यलेव वाच्यत्वं इखब्देन यत्तः । २२ चन्दैः जातायाः । 
२३ खलश्षणख ! २४ उपयुक्तसमथेनन्‌ । २५ नेत्रादि ! २३ खलश्चणरूपो्थः । 
२७ स्पषटतेन । २८ यत्तः । २९ स्परीनेन्ियेण। ३० साक्षात्‌ । ३२१ (नहि) 
दाहमिस्युक्ते सुख्यं दश्यते । ३२ पुमान्‌ । ३२ अस्पषटत्वेन । ३४ स्पष्टत्वास्पष्टततरे । 
३५ युक्तिसिद्धम्‌ । ३६ स्पष्टास्पष्टत्वलक्षणंम्‌। ३७ रूपय । ३८ परमार्थभूतः 
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नापि जातौ, तस्याः क्षणिकत्वे खटश्षणस्येवान्वयैौ भावान्न सङके 
पकवान । अक्षणिकत्वे तु क्रमेण ज्ञानोत्पादकत्वाभावः । निक 


सखभावस्य पंरपेश्चाप्यसस्भाव्या । प्रतिषिद्धा चेयं यथास्थानम्‌ 
इत्यर्मतिपरसङ्गेनं । 


५ मपि तद्योगे सङ्केतः; तस्यापि समवायादिरँक्षणस्य निर. 
तत्वात्‌ । जातितद्योगयोश्चासस्भवे तद्धतोप्यर्थस्यासम्भवा- 
त्कथं तज्रापि संङ्ेतः? वुर्याकारे वा; स हि बुद्धिता 


द्‌ात्म्येन स्थितत्वान्न बुच्यन्तरं प्रतिपा्ययमथं वायुगच्छति। 


किञ्च, “र्तः राव्दौदर्थक्छियार्थी पुरुषोऽर्थकियाक्षमानथीन्वि 
१० ज्ञाय श्रवतिष्यतेः इति मन्यमनेव्यवहतभिरभिघायकां नियु 


ज्यन्ते न व्यसनिता । न चासो बिकल्पवुच्याक्रीसेऽ्धिनो 
भिप्रेत हीतापनोदादिकायं सम्पादयितं समर्थः । 


किओ, वुच्य्केरे शब्दसङ्केताभ्युपशसेऽपोदर्वदिपक्च एवाः 

भ्युपगतो भवेत्‌; तथाहि-अपोहर्वीदिनापि बुख्याकारो वाद्यरपः 

१५ तयाध्यवसितः दाब्दाथाभीषएट एव, अर्थविर्वश्चां च कायेतया 
रव्य शम्यति यथा घूंमोच्चिमिति । 


प्रतिवि चीयते । कतसमया प्यव ध्वनयो ऽथभिंधायकाः। 
समयश्च सामान्यविलेषार्मके्थ ऽसिधीयते न जादयादिभधातरि । 


१ कुतः । २ जत्तेः। ३ गोत्वादिसामान्ये । ४ भवेत्‌ । ५ अनुस्यूतले । 
& तस्या जातेः । ७ परं~निमित्तम्‌ । ८ जातिः । ९ जातौ सङ्कतनिराकरणप्रसङ्गेन । 
१० पक्षान्तरम्‌! ११ तयोः खलक्षणजात्योः सम्बन्धे । १२ आदिना संयोगता 
दात्म्यादेश्च । १३ शब्देन । १४ अर्थस्य । १५ नान्वेति 1 १६ अतेः कैन सां 
सङ्कतः स्थात्‌! १७ विवक्षितत्वाच्‌। १८ जैनमताभिप्रायं वक्ति सौगतः। १९ अथः 
भयोजनम्‌ । २० श्चब्दाः। २१ कार्थं विना प्रवृत्तिर्व्य्ठनम्‌। २२ अथख। 
२३ पुरुषस्य । २४ अथप्रतिविम्बरूपे । २५ जैनेन । २६ सौगत। २७ जेनख् । 
२८ सोगतेन । २९ डानात्मा वु्याकार एव बह्यार्थो नापरः कश्चिदिलमिप्रयो 
वौद्धविशेषस्य । ३० आन्तरा्थस्य वक्तमिच्छां ्ञानसख्वभावां श्चब्दस्य कारणमूताम्‌ । 

१ कायैरूपः । ३२ शापयति । ३२ शानस्वभावा विवक्षा एव वा्याथैः श्चम्दविषय 
नापरः कथिदिखयपि वद्वि षाभिप्रायः 1 अन्यापोदहरूपो बुष्याकाररूपो बिवक्षारूप 
एवं त्रिविधः छब्दविषयो बौद्धमते इति हेयम्‌ । ४ कार्यम्‌ । ३५ कारणम्‌ । 
३६ परकृतपक्षे। २७ शब्दाः । ३८ वाचकाः । ३९ तादातम्यसरूपे ॥ ४० परार्थ । 
४१ न्नियवे \ ४२ केवरायां जातौ केवङे विद्चेषे वा नाभिधीयते । 
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धाभरंतश्चाथां वास्तवः सङ्कतव्यवहारकारव्यापकत्त्रेन पमाण- 

सिद्धः सामान्यविद्ापात्मा तदर्थः [ पररक्षामु० 22 | इत्यत्राति 

विस्तरेण वणीयिर्यंते । सामान्यविरवचोदचरतुभूतयोस्ततसम्च- 
न्यस्य चाच यममाणनः प्रसधयिप्यमःपन्यान्‌ । न चाघा- 
प्यानन्त्याद््यक्ाना परस्यरःनचयन्ड सटूनःदनवस्यवः; समान-५ 
परिणानापेश्चयः क्योपद्ातविद्यरतचनतोदः्यरननः्दन तासां 
परतिभास्स्यनतच्त सदूतडिपयदा स्प, कधयन्यः्दनानप्- 
चत्तिः तञ्ाप्यानन्त्याननुगस रूपतया खःष्वलःध तरव्यरनदीनः सन्व- 
नधग्रहणासस्मवात्‌ : 


अन्यव्याचुत्त्या सम्चन्धग्रहणम्‌ ; इत्यप्यसत्‌; तस्या एव संददाप- १० 
रिणामसामान्यासम्भवे असम्भाव्यमनत्वात्‌। न चाऽसदरेष्वैभ्य- 
घु संमान्यविकल्पजनकेषु तददानंदारेण सदरव्यवद्ारे देतुत्व- 
म्‌ ; नीखदिवि्चेपाणामम्यभावावुपङ्गान्‌ । चथा हि पर्माश्ैतोऽस- 
खा अपि तथाभूतविकल्पोत्पादकदृद्ततदेतवः सददाव्यवद्यारर्मा- 
जो भावाः वधा खयमनीदखादिखमावा भपि नीलादि षिकस्पोत्पाद- १५ 
कद्रेननिमित्ततया नीखादिव्यवदारभाक्न्वं पतिपन्स्यन्ते । संड- 
ङरापरिणागरीमत्रे च अथान सजातीयरत्रव्यवस्थाऽ सम्भावात्तः 
कस्य व्याच्रत्तिः 2 अन्यव्याच्रच्या सस्च्न्याचगमेपि चतर्॑सव 
सर्मनम्‌-तंजानन्त्यानगमरूपत्वस्याऽविदषाद्‌ । त्तो ध्ये यज 
मीवतः कतसमया न भवन्ति न ते तस्यासिघायक्ाः चथा २० 


सङ्कतिता्थो नास्तीव्युक्ते आद । २ र्ते । ३ जनःचर््यः । ४ प्रत्व्दिदः 
५ व्यवदारकन्टे ! & अख छब्दसयादनथं इवं 3 र्द । <देये 
चिकाल्तिलःक्छै दरवर्तिनः साद्नादिनन्तस्न त गोङव्देन वाच्या इत्यवे । ९ ऊतः ! 
१० अनुमानव्यवहःरकले। १२ परस्पर । १२ अक्ताध्यास्नाषनरूपेण । १३२ अवि- 
नाभावलक्षण । १४ या गोच्यक्तयस्ता गोद्धन्देन वाच्या इति । १५ पूवं निराकृत. 
त्वाव्‌ । १६ खण्डादिषु । १७ सामान्यरूपश्चासो विकद्पश्च । १८ अयमनेन पसषरद्च 
इति विकल्पोयं गोरयं गौरवेति विकद्पः। १९ विसदृद्चाधं । २० भवीति २२१ मुखेन । 
२२ कथम्‌ £ तथाहि! २३ बण्डयुण्डादयः पदाथाः । २४ सन्त्रः। २५ स्युः| 
६ स्वरूपेण । २७ नीरुलक्षणभःदाः । २८ विकर्पः=ञ्चानम्‌ । २९ सामान्य 1 
३० सालादिमच्वादिना। ३१ गेषटपयादीनाम्‌। ३२ विजातय ! ३२ कसत्‌। 
इ ४ साध्यसाधनन्यक्तीनाम्‌ ! २“ कत्र । ३६ स्नद्भत्रपक्षे यद्परंघोन्यते । 
३२७ अन्यच्यादृ्तिविषयकम्‌ । ३८ अन्यग्यःदृत्तयोऽनन्ता श्त्येवम्‌। २९ व्यावृत्ति. 
क्रे । ४० साध्वसाधनन्यक्तीनां सम्बन्धावगमो चथा वस्तुनि श्ब्दख सहतपरि- 
दानमपि त्था स्यातः । ४१ वस्तुनि! ४२ परमार्थतः । 

भ° क्न्भा०् २३८ 
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साल्ादिमल्यर्थऽकृतसमयोऽश्वशाब्दः, न भवन्ति च भावतः 
छृतसमयाः सर्वस्मिन्वस्तुनि सव ध्वनयः इत्यत्र पयोगेऽसिद्धी 
हेतः उक्तप्रकारेणाथं ध्वनीनां समयसम्भवात्‌ । 


यच्च हिमाचरादिभावानामप्यनेकपरमाणुपरचयात्मनां क्षणिक. 
५ त्वेन समयासम्भव इत्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमात्नम्‌ ; सर्वथा क्षणिक. 
त्वस्य वीह्याध्यास्मिंकाथं पतिपेत्स्यमानत्वात्‌ । तथा चोत्पन्नेष्वप्य- 
षु सङ्केवसम्भवात्‌ , अयुक्तसुर्कम्‌-'उत्पन्नेष्वयुत्पन्नेषु वा सङ्केता- 
सम्भवः" इत्यादि । 
€ ११९५ 


नद्ु॒राब्देनार्थस्यामिघेयंत्वे सक्षादेवातोथप्रतिपत्तरिम्द्य- 

२० संहतेर्वेफव्यपरसङ्गः तन्न; अतोऽ्थस्याऽस्पण्कारतया प्रतिपत्त, 
स्पष्ठाकारतया तत्प्रतिपच्यर्थमिन्दियसंहतिरप्युपर्पद्यते पवेति 
कथ तस्या वैफल्यम्‌? स्पष्ठाऽस्पष्ाकारतयार्थप्रतिभासमेदध 
सामग्रीमेदान्न विरख्ध्यते, दूरासन्नर्धोपनिबद्धन्द्रियपति्भौसवत्‌। 


अथाऽसल्यप्यथेऽतीतानागतादौ राब्दस्य पञ्च्ति(त्े)नास्यारथा. 
१५ भिधायकत्वम्‌; तदसत्‌; तस्येर्दनीमभावेपि खकाले भावात्‌, 
अन्यथा प्रद्यक्चस्याप्यर्थंविषयत्वाभावः स्यात्‌ तद्धिषयस्यापि 
तत्कालेऽभार्वात्‌ । अविसंवादस्तु परमाणान्तरप्रचृत्तिलक्षणोऽध्य- 
क्षव॑च्छीष्दिप्यचभूयत पव । 'ओंसीर्देहिः" इत्यायतीतविषये वाक्ये 
विरि्ेभस्मादिकायेचुरोनोदधूताञ्ुमानेन संबादोपर्न्येः, चन्द्राके- 
२० ग्रहणादयर्नीगतार्थविषये तु घत्यक्षप्रमणेनेव 1 कईैचिद्धिसंवादा- 
त्सवेजं राब्दस्याऽप्रामण्ये पव्यक्चस्यापि कविद्धिसंवादात्स्ैा- 
प्रामाण्यप्रसङ्ः । तंतो निराङूतमेतत्‌- 


°अन्यदेवेन्द्रियग्रार्मन्यंच्छब्दस्य गोचरः । 


२ साख्नादिमद्थाभिधायको न मवति यत्तः । २ परक्रुते । ३ भावतोऽङृतसम्य" 
त्वादिति । ४ समनपरिणामापेक्षयेलादिना । ५ परेण । ६ धरदौ । ७ नादौ । 
८ परेण । ९ प्रतिपाच््वे ।! १० अभ्यवधानेन। ११ भरुयमाणाच्छ्दा्‌ । 
१२ चक्षुरादिसमृदस्य । १३ सुक्तम्‌ । १४ बिवक्षिताच्छनब्दाव्र्‌। १५ धरते । 
१६ एकार्थं । १७ एका्थ॑ख । १८ स्पष्टाऽस्पष्टतया। १९ पकार्थख । २० ब्दो. 
चारणसमये ! २१ अथैखानभिधायकलवे । २२ क्षणिकतवाव् । २३ प्रयक्षोत्पत्त- 
कले इव । २४ चाने! २५ कथम्‌ \ २६ इद प्रदे । २७ विच्धिदुष्णत्ताकाषा 
दाकारधारिस्वविद्िष्ट । २८ भविष्मत्‌। २९ वाच्ये । ३० रब्दप्रतिपराबे। ३१ अर्भे। 
३२ अङ्गीक्रियमाणे प्रेण । ३३ अभिन्नविषयत्वेपि द्याग्दभलक्षयोः अतिभासमेदो 
दरित्रो यतः । ३४ खरुक्षणम्‌। ३५ सामान्यम्‌ । 
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राब्दात्पयति भिन्नाक्चो न तु प्रत्यक्च॑मीश्चते॥ १1 |] 
अन्यथेवा्िसरस्वन्धादाहं दग्धोभिमन्यते | 
अन्यथा दाहरच्डेन दादाथः सन्प्रतीयने 
[ वाक्यप० ८५|| इत्यादि । 
सागभ्रीमेदादिशदेतरपरतिमाससेद्‌ा न परुनचपदं मेद्‌ान्‌ , सामा-५ 
न्यविरेधान्मकांथविपयतया सश्चखपध्मापःरां -द्धदःनःवःदियभे 


वक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 तेत्र शयो यत्ते प्रत्यये न प्रतिभः इ्याडि 
प्रथोगे हेतुरसिद्धः; सामान्यविरापात्मःथ्श्चयन्दल्क्षर रय दाद्‌ 


प्रत्यये पतिभासनात्‌ । 

प्रयोगः-यद्यज व्यवहृतिसुपजनयति तत्तद्धिपयम्‌ यथा सामान्य- २० 
विद्योषात्मके वस्तुनि व्यर्वहतिमुपजनयनप्रयश्च तरद्विपयम्‌, तत्र 
व्यवहतिसुपजनयति च दाब्दं इति । न चासिद्धो हेतुः: चंहिरर्न्तञ्च 
द्राब्दव्यवहारस्य तथाभूते वस्तुर्युपटस्नःत्‌ ! भव्रत्कर्पित- 
खलक्षणस्य तु प्रदयक्षध्न्यंच् व खपनेप्ययत्तिभासनात्‌ । 

ग्रतिज्ञापदयोश्च व्याघात धाहि-्थन्यदेवेच्िःयग्राद्यम्‌ ९ 
इत्यनेन चखाब्देन कथिदर्थाभिधीश्ते वा, न वा? नाभिधीयते 
चेत्‌: कथमिच्द्िय््राद्यस्यान्यत्यंमतः घरतीयते ? अधाभिधीयतेर्थ 
तद्दि तस्यव तद्विपयत्वघ्रसिद्धः कथन्न खाब्दस्याथोगो्चरत्वप्रति 
क्ञाऽ्तो व्याहन्येत ? सश्चादिन्द्रियम्राद्यागोर्चयिऽसाविति चे 
पारम्पयणासो तदीयो भवति, न वा? यदिन भवति; व्हिं२० 
साश्चात्‌' इति विदोषणं व्यर्थम्‌ । अथ भवति; तष्टं तर्ज्ञा(तजा) 


१ इतः । २ अथम्‌ ! ३ जानाति! ४ उत्याटिद्राष्ः 
विहेषणमेवद्‌ । £ परोक्ष जानातेः । ० अन्‌! ८ सरनेन्दियय 
९ त्पष्टत्वेन । ३० जनाति । १९१९ अस्प्त्रेन ¦ आसन्नदूरस्वादि । 
१२ सामान्यविद्ेषात्मकार्थो विषथो भवतीति साष्यः; चन्दो धर्मी! १४ क्सः! 
१५ विषय । १६ चतुर्थाध्याये! १७ शब्दप्रलयेऽ्थप्रतिमासः सिद्धो यतः $ 
१८ अन्चुमाने । २९ शब्दक्रते प्रययेऽप्रतिभासमानत्वात्छलक्षणसखेति । २० कुतः ! 
२२ यस्षः। २२ डब्दश्ानजनितक्ञाने। २२३ विकद्पञ्चानम्‌ः। २४ विकल्पम्‌ ! 
२५ नायनादि ! २६ तच व्यवहृतिजनकत्वाच्‌ । २७ गवादौ 1 २८ अआषस्मादौ । 
२९ सौगत्तर । ३० अनुमानादौ । ३१ खरविषाणवद्‌ ! ३२ व्याघात्तमेव ददयतति! 
३३ बौद्धमते चग्दः कञचिदप्यर्थ न वक्ति तदि! ३५ अर्थे । ३५ नित्रत्वम्‌ ! 
२६ अर्थोऽगोचरो यख । ३७ अव्यवधानेन ! ३८ नन्तः ! ३९ खलक्षणं प्रलयश्च 
गरृ्यति । भ्रलक्षाच्च विकव्पः ( नीरुमिदं पीतमिदमिति ) । विकरपाच्च शब्द उपचयते ¶ 
विकरपयोनयः ब्दः इत्यभिधानादिति । ४० स गोचरो यख्य अब्दस्य ! ४२१ पार 


म्पर्येणेख्ियमाद्या्धगोचसये भवति द्यब्डः । 


५ 


नी 1 या | 
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चतीतिः किमिन्दियजपतीतितुस्या, तदिटक्ष्णा वा? थि 
तत्तुल्या; तदा शब्द्प्॑येति विनंश्राक्लो न तु भ्यक्षमीर्धते 
इत्यनेन विरोधंः । तदिश्चणा चेत्‌; न तर्हिं प्रतीतिवैलक्षणय 
विपयसेद्‌ साधनम्‌, एकदापि विपये तदभ्युपगमात्‌ । 


५ दाहशब्देन चनि कोर्थोभिषेतंः-किमभिः, उष्णस्पश्चः, रूप 
विदोषः, स्फोटः, तडूःखं वा ? अस्तु यः कथित्‌, किमेभिर्विंकसे 


मवतां सिद्धमिति चेत्‌ ? एतेषां मध्ये योर्थोभिप्रेतो भवतां तेना 
नार्थवक्वंभ्रसिद्धेः तस्यानर्थविषयत्वाभावः सिद्ध इति । 


नन्वेवं दृहनसम्वन्धादययथा स्फोटो दुःखं चा तथा दाहराव्यह्दपि 

१० किच स्यादर्थप्रतीतेस्विेपात्‌ ? तन्न; अन्यकायत्वात्तस्य, न खल 

दहनप्रतीतिकायं स्फोखादि । किं तदहि £ ददनदेह सस्वन्धविरेष 

कायम्‌, खुषुक्ता्यवस्थायामभ्रतीतावपि अभ्ेस्तत्सम्वन्धविरोपा्‌ 

स्फोटखादेदंदोनात्‌ , दूरस्थस्य चक्षुषा भरतीतावप्यद्‌देनात्‌, मन्ना 

बलेन त्वगिन्द्रियेणापि प्रतीर्तीवप्यदरीनोँत्‌ 1 तस्मादभिन्नेपि 
१५ विषये सामघ्री मेदाद्धिशदेतरप्रतिभासमेदो ऽभ्युपगन्तव्यः। 


तथा चेद्मप्ययुक्तम्‌-"न चेकस्य वस्तुनो रपद्धयमस्त्येकख 
दिव्वविरोधात्‌ः इति 

यदि चमावोभिधीयते शब्दभो नाभिधीयते इति क्रिय 
भरतिषेधान्न किञ्चित्कृतं स्यात्‌ । तथा च कथं नदीदेशद्वीपपर्वैत- 


२० खगापवगांदिष्वाप्तप्रणीतवाकच््यालसतिपत्ति श्रेयःसाधनानुष्ठने 


प्रचत्तिवो ? अन्यथा सवैस्ादपि वाक्यात्सर्वै्राथं प्रतिपात्त 
प्रच॒च्यादिेसङ्कः 





१ सामान्यार्थ जानाति । २ जन्धोना। ३ क्रियानिशेषणम्‌। चक्चःप्रयक्षेण 
यादृशमीक्षते न तादृशमिति मावः । ४ अथम्‌ । ५ सब्दरजेन्द्रियजप्रवीलोः समान- 
त्वात्‌ । ६ दूरनिकटेकपादषादौ खक्षृणे । ७७ प्रेण । ८ छेके । ९ सौगतसख तव । 
१० जनानाम्‌ । ११ पदार्थानाम्‌ । १२ सौगतानाम्‌। १३ राब्दस्य । १४ तेना- 
्थैनाथेव्वसिद्धिप्रकारेण । १५ वहिदहनसम्बन्धादथेभतीतिविचते शब्दादप्यथ्रवीति- 
रिति । १६ ददनस्य । १७ स्फोगादिकस्य । १८ दूरपादपादौ । १९ दूरनिकटादि 1 
२० प्रेण । अनेन कथनेन बौद्धस्य यथा सखवलक्षणख प्लक्षेण स्पष्टतया प्रतिभासनं 
तथा शब्देनाप्यस्पष्टतया भरतिमासनं जातमिति । २१ सामरीमेदासतिभासतमेदे च । 
२२ वश्चघावरचरूपम्‌ । २३ अपोहः । २४ भावय । २५ तदींति पेषः 
२६ शब्दे: । २७ रब्दै् किंचित्‌ वाच्यं स्यात्‌ । २८ शब्देन कस्याप्यकरणेष्यथः 
अतीतिरवुषठाने ग्रदृत्तिश्च यदि । २९ भङ्कतरवाविशेषात्‌ 1 
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सव्यतरव्यचस्थाभावश्च तच्वेतरप्रतिपद्रमाव्रात्‌ ! तथाच 
यत्सत्तत्स्वैमक्षणिकं श्चणिके कऋमयोगपचाभ्यामर्थक्रियाविसे 
शवात्‌" इत्यादेरिव -यत्सत्तत्सते क्षणिक नित्य कमयागपद्याभ्याः 
म्करियाचपपत्तेः इत्यादेरप्यस्तच्वालुपरङ्गः । विपंययथ्रसङ्गो, चाः 
सचथाथासंस्पश्चित्वाविदेषात्‌ 1 कसचिदयुमानकवशक्यस्य कथ 
श्िद्थसंस्प्चित्व सवशथार्थस्यनभिष्ेयत्वदिराष्वः ! खपश्चत्रपन् 
योश्च सव्यासवयत्वप्रद्द्नाय चां पप्स्यन्‌ चंस्तु सवथाऽनाम्‌ 
धेयं प्रतिजानाति इत्युपेश्च णीयः; सवथाभधेयर दतेन नन 
तस्य परणेतुमशक्तः ) 


“क्तस्य सूचकं देतुवचोऽदाक्त्पपि खयम्‌"? [ परमाणव?० १० 
21१७ ] इत्यभिधानात्‌ । तंर्कृतां तच्वसिद्धिसुपजीवति, नाथस्य 
तद्धाच्यतामिति किमपि महाद्भुतम्‌ ! चंस्नुददनवंप्रमवत्वा 
वुवचो वस्नुखूचक्म्‌; इवयक्षणिकवादिनोपि समःनम्‌। मद्ध्‌- 
चनमेवाथेद्नवंद्यप्रभवं न पुनः परवचनम्‌; इ्यन्यजापि 
समानम्‌ | १५ 


सक्टखवचसां विवक्चामाज्रविपयत्वाभ्युपगमाच्ः, ताव्रन्मात- 
स्ुचक्त्वेन च ओंघ्दस्य प्रामाण्ये सव राब्द्‌वेज्ञान परमाण स्याच्‌; 
्रद्यागर्मस्यापि मति्यभिभरायप्रतिपादकत्वाविद्य रात्‌ । 


किञ्च, अर्थव्यमिचारच्छब्दानां विवश्चाव्यभिचःरस्यापि द 
नात्कथं ते तामपि प्रतिपादयेयुः ? गोचंस्खलनादीं हन्यत्रवश्नाया- 
मप्यर्न्यराब्दपयोगो ददयते पच । “सुविवेचेत्तं कायकररणन 
व्ययिचरतिः इति नियमा ऽ्थविरेपपतिपाद्‌ कत्वेप्यस्याऽस्नु । 


न चास्य विवक्षायास्वदधिरूढा्थष्य चा अविपाद्क्त्व युक्तम्‌; 
ततो रवहिरथं पतिपत्तियञ्त्तिप्राधिधरतीतेः धत्यक्चवत्‌ } यथेव हि 





२ सत्येतरल्यवस्याऽभावे च ! २ पृवोँक्तसय सलत्वसुत्चरोकस्याप्षत्यत्वमिलरथः ॥ 
इ अविषयत्वं शब्दानां यत्तः । ४ सौगतोक्तस्य ! ५ कंथतरित्पारम्पर्येण । कथम्‌ ८ 
प्रथमतल्िरूपघूमादिखलक्षणलिङ्गददीनं, तदनु सम्बन्धसरणं, तदनु छब्दभयोग 
षति । ६ सौगदेनाङ्गीश्रियमाणे । ७ दिन्नामादिः । < खलक्षणन्‌ । ९ शब्देन । 
> ० श्चाल्ान्तरेपि खलक्षणय्‌चकं वचोस्वीति वदति चछक्तस्य समर्थस्य हतोधूमःदि- 
खरश्चणसख वाच्यस्य ! ११ साध्येऽद्चक्तमपि । १२ स्वरूपेण ! १३ ्मगतेन । 
१४ वचन । ६५ अङ्गीकरोति! १६ त्रिरूपधूमादिखलश्चणल्ङ्ग । १७ वंञ्च-= 
जन्वयः ! १८ जैनसख । १९ श्ञानख । २० एरवचनख। २१ जैनादि। २२ गोर्न 
नाम । २३ देवदत्त । २४ जिनदत्त ! २५ खब्दठक्षणन्‌ । २६ विवश्ाङ्वणम्‌ ॥ 
२७ धटपटादौ । 


४५० प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


म्रत्यश्चात्प्रतिपच्चघ्रणिधानसामभीसपिश्चासखयलयष्चार्थप्रतिपत्तिस्तथा 
सङ्केतसामभ्रीसापेश्चादेव चराब्दाच्छब्दार्थप्रतिपत्तिः सकटजनः 


मसिद्धा, अन्यथाऽतो वहिर्थ प्रतिप्यादिविसोधः। न चार्थैऽथिं 
नो.ऽर्धत्वादेव पच्चत्तेः राब्दोऽप्रव चकः; अध्यक्षादेरप्येवर्मपवसत 

५ कत्वप्रसङ्गात्‌ तदर्थैप्यभिटाषीदेव पचत्तिप्रसिद्धेः ! परम्परया 
प्रवत्तकेत्वं राब्देण्यस्तु विरोषाभावात्‌। 


का चेयं विवक्षा नामकं राब्दोच्वारणेच्छामाजम्‌, अनेन 
दरब्देनामुमथ प्रतिपादयामि इत्यभिभ्रायो वा ? प्रथमपक्षे वक्त 
श्रोत्रः शाखादौ वचच्रत्तिनै स्यात्‌ । न खलं कथिदयुन्मत्तः राब्द्‌- 
१० निसित्तेच्छामाचप्रतिपस्यथं चाखं वाक्यान्तरं वा प्रणेतुं ओतं 
भवत्तते । दरदाडिमादिवाक्ये;ः सह स्वैवाक्यानाम विरतोष- 
भ्रसंङ्श्च, सचंषां खथरभवेच्छामाजायुमापकत्वाविशेषात्‌ । अथ 
अनेन रखाब्देनासुमथ प्रतिपदयासिः इत्यभिप्रायो विवक्षा, 
सुचकत्वेन शब्दानामयुमानत्वम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; व्याभिचायत्‌। 

१५ न हि द्युकदारिकोन्मत्ताद्यस्तथाभिप्रायेण वाक्यमुच्ारयन्ति। 


किञ्च, संमयानपेक्षं वाक्य तादृशमभिध्रायं गमयेत्‌, तत्सपेकषं 

चा ? आदयदिकष्पे सर्वेधषामर्थप्रतिपंत्तिपसङ्गान्न कश्िद्धाषानभिन्ञः 

स्यात्‌ । संमयाचेक्षस्तु राब्दोऽथमेव किंन गमयति? न ह्यय 

मथाद्विसेति येन तज साक्ान्न वत्तंत । यश्चाशाकयसमयत्वादिकेथं 

२० शब्दाभच॒ततौ न्यायः, सो.ऽभिपरायेपि समान इत्यभिंत्रायाचपमोपि 
दराब्दान्न स्थात्‌ । तन्न खलस्षणस्यांभिधानेर्न निदेदयत्वम्‌। 


किञ्च, तच्छब्देर्नौऽपरतिपाद्याऽनिदेहयत्व्मस्योच्येत, प्रतिपाच 
चा? न तावद्पषतिपाद्य; अतिपरसंद्धात्‌ । प्रतिपाद्य चेत्‌; न 





१ प्रणिधानमेव सामम्मी। २ छन्दात्‌। ३ पुरषस । ४ पुरुषस्य । ५ भयिष्वादेव। 
‡ म्रयक्षमभिकाषसमुत्पादयति, अभिराषाच्चाये प्रदृत्तिरिति। ७ प्रयक्षख। ८ रब्दोप्य- 
भिकराषसुत्पादयति, अभिखषास्प्रदृत्तिरिति। ९ परम्परया प्रदतैकत्वख । १० धीमान्‌। 
११ ब्दस्य निमित्ते कारणे या सा, सा चासाविच्छा च सवेच्छा पवंभूता यतः शब्दो- 
चारः पुरुषस्य । १२ खेषां वाक्यानां अभव उत्प्ियस्या इच्छायाः सा चापताविच्छा 
चेति । १३ विवक्षा धर्मिणी अस्यास्तीति साध्यं छब्दोचारणान्यथानुपपत्तरिवि । 
२४ अय्यवंबिषोभिभ्रायोस्ति तदभिधायकश्म्दोच्ारणादिति । १५ समयःन्ंकेतः। 
१६ सर्वत्रया । १७ भविदेषतः । १८ कविदेश्चादौ । १९ सककभाषात्मकशब्दमषः 
णात्‌ । २० द्विवीयविकद्पः । २१ अधथौनामानन्द्याव्‌ । २२ अभिप्रायाणामानन््राव्‌। 
१३ शब्दमोत॒णाम्‌ । २४ अश्क्यसमयस्वानिश्ेषात्‌ । २५ सामाभ्यविशेषत्मकलाः 
येस्य । २६. शब्देन । २७ सखक्षणेति श्देन । १८ धटादेरप्यनिरददयत्वमसङ्गाव्‌ । 
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खदययनविरोधात्‌ ! दखाब्धेन हि खङ्श्षणं प्रतिपादयता निदेद्य- 
त्वमस्याभ्युपरगतं स्यात्‌, पुनश्च तदेव घतिपिद्धमिति। कथं चानि 
दाब्देनव्यस्यानभिधान अनिरद्यत्वसिद्धिः?2 आान्तिमावात्‌ 
ततस्तत्सखिद्धा न परस्नःधतसलद्निरद्यमसाधारण वा चिच्यत्‌ । 
रत्यक्ात्तथधाभरूनम्यःस्य पदिद्धिःः ञ्च्छपि मनारथमाच्म्‌; निर्दंदा ५ 
योग्यस्य साघार्णाच्ःधःरणपय वरनुनललन स्राक्षात्करणाव्‌ । 
वरतुव्यतिरण नःपय निददद्यता साध्ारपता वा प्रतिभाति 
इत्य सखाधारणतायामपि उनान। वस्त रूपमेव साः इद्यन्यचापि 
समनम्‌ । 


किञ्च, विकंद्पप्रतिभास्यऽन्यापोदगता वाच्यता वस्तुनि प्रति- १० 
पिध्यते, वस्तुगता वा? आद्यविकल्पे सिद्धसाध्यता । न ह्यन्याः 
पोदवाच्यतेव वस्तुवाच्यताः; तरटप्रतिपेधविसेधात्‌ । दि तीयपक्चे 
त॒ खवचनविरोध ई॑युक्तम्‌। तततः प्रामाणिकत्वमात्मनोऽभ्युप- 
गच्छता प्रतीतिसिद्धा वाच्यतार्थस्याभ्युपगन्तव्या। 


स्यम्‌; चाच्य एवार्थः  तद्धाचकस्तु पदादिरफोटर एव, न १५ 
पुनवेणाः। ते हि किं समस्ताः, व्यस्ता वा तद्धाचकाः ? यदि व्यस्ताः 


तदेकेनेव वर्णन गचा्यर्थप्रतिपरत्तिरत्पादितेति दितीयादि वर्णो. 
रणमनर्थकम्‌ । अथ समुदिताः; तचः कमोत्पन्नानामन्तरविनष्टत्वेन 
समुदायस्यवाखम्भवात्‌ । न च युगपदुत्पन्नानां तेषां समुदाय- 
कल्पना; पएकपुरुपपेक्षया युगपदुत्पत्यसम्भवात्‌, प्रतिनिर्वत-२० 
स्थानरकैरणप्रयलग्रभवत्वात्तेपाम्‌ । न च भिन्नपुरुपथरयुकगकारो 
कारविसखजनीयानां समुदायेप्यर्थप्रतिपाद्क प्रतिपन्नम्‌; भति 
नियतचणेक्रमप्रतिपच्युत्तरकार्माविसेन दाब्द्तिपत्तेः प्रति 
भासनात्‌ | 


१ इति! २ श्दं खरुक्चणमनिर्देद्यमिति सकथने ! ३ खरक्चणख् । ४ निर्वि 
करपकात्‌ । ५ शब्देन । £ खटक्चणन्यतिरेकेण साषारणतापि पृथक्‌ नो भावीति । 
७ निर्देदयत्ायां साषारणतायां च । < वस्तुस्वरूपत्वम्‌ । ९ बुद्धि। १० खण्देन १ 
११ खलक्षणे! १२ खरु्षणमनिर्देदयमित्यनेनोटेखेन । २३ बुद्धिमतिनिम्बरूक 
स्यान्यापोद गतस्य ( वाच्यत्वस्य ) सखरुक्चणेऽस्मामिरपि प्रतिषेधाभ्युपगमात्‌ । १४ वस्तुनि 
अन्यापोहवाच्यत्रा वियते चेद्र ताईं प्रतिषेषः ¦ कथमिति विरोकः। १५ चष्देन 
दीलादि। १६ खब्देन । १७ रब्धावसरो मोमां सकोऽवविषटते । १८ शब्दः । 
१९ वणादिनामिन्यज्यमःनो निलयो न्यापकः पदादीनामर्थः पदादिस्फोटः। २० तदेष 
मावयति। २१ गौरिलत्र गकारौकारविस्नीयाः गकारादिना। २२ हेतोः, 
२३ भक्रारादि । २४ उत्प । २५ त्राच्रादि। २६ क्रिया। 


५२ ग्रमेयकमल्माच्तेण्डे [ ३. परोश्षपरि 


न चान्त्यो वंणैः पूंवैवणीचुग्रदीतो वणानां क्रमोत्पादे सद्य्थ- 
प्रतिपादकः; पूर्वव्णानामन्त्यवणं म्रलययुभ्राहकत्वायोीत्‌ । तद्धि 
अन्त्यवर्णं प्रति जनकत्वं तेषां स्यात्‌, अर्थज्ञानोत्पत्तौ सह. 
कारित्वं वा? न तावल्लनकत्वम्‌$ वणोद्धणात्पत्तरभावात्‌, प्रति. 

५ नियतस्थानकरणादिप्रभवस्वात्तस्य, वणामाेप्यायर्धर्णोत्पत्युपल- 
म्भाच्च । नाप्य्थज्ञानोत्पत्तो सदकारित्वं तेषामन्लयवणोनुग्राह- 
कत्वम्‌; अविद्यमानान॑ौं सहकारित्वस्येवासम्भवात्‌ । यथा 
चान्त्यवर्णं प्रति पूर्वैवणौः सहकारित्वं न प्रतिपर्यन्ते तथा तज्ञ. 
नितस्वेदनान्यपि, तत्पभवसंरेकारार)। 


१० किञ्च, संवेर्द॑नपभमवसंस्कासाः खोत्पादकविक्षानविषथस्म्रति. 
हेतवो नाथोन्तरे ज्ञानसुत्पादथितुं समर्थाः । न खलु घटज्ञान 
अभवः संरुकारः पटे स्प्रति बिदघदुष्ठः । न च तत्संस्कारपंभव- 
स्खतीनां ततव्सदहायता; तासां युगपदुत्पस्यभावात्‌ । अयुगपदुत्प. 
न्नानां चावस्थिव्यर्धंम्भवात्‌ । नं चाखिरुसंस्कारपभवेका स्पतिः 

१५ सम्भवति; अन्योन्य विख्दनेकाधोचुभवयप्रभवसंस्काराणामप्येक- 
स्पतिजनकत्वपसङ्गात्‌ । न चैन्यिव्णाऽनपेक्ष एव "गौः" इत्यत्ा- 
न्यो वर्णोथे(्) प्रतिपादकः; पूर्वैवर्णोच्ारणवेयथ्यौयुषङ्गात्‌। घर- 
दाब्दान्त्यव्यवस्थिंतस्यापि ककुदादिमैदर्थप्रतिपाद कत्वप्रसङ्गाच । 
तन्न वणः समस्ता व्यस्ता वार्थप्रतिपाद्काः सम्भवन्ति । अस्ति 

२० ख गवादिराब्देभ्योऽर्थप्रतीतिः, तंदन्यथाचुपपस्या वणेव्यति- 
रिक्तोऽ्थप्रतीतिहेतुः स्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः। 


श्रोऽविज्ञाने चासो निर्यवोऽक्रमः भतिभासते, अवण 
व्यापारानन्तरभिन्नीधौवैभासिन्याः संविदोऽनुभवात्‌। न चासो 
चणैबिषया; वणोनां परस्परव्याच्त्त रूपतयेकप्रतिभासजनकत्व- 
४५ विरोधात्‌ । न चेयं सामान्यविषया; र्वंणैर्त्वव्यतिरेकेणापरसामा- 


१ विस्जनीयरक्षणः । > गकारोकाराभ्याम्‌ । ३ उत्पद्च विनष्टसवातूर्ववणौनाम्‌ । 
४ भावो गकारः ६ ५ असतां पूर्वव्णीनाम्‌ । ६ उस्पच्यनन्तरं विनषटलात्‌ । 
७ ( पूर्वबणानां ) धारणारूपा; । ८ अन्त्यवर्णैश्रवणकाङे प्राक्तनवणैसंवेदनसंस्कारा- 
मावाद्‌ । ९ पूर्ववणौनाम्‌ । १० पूणैवर्णक्ञान। ११ पूर्वैवणैरक्षण 1 १२ बहिर 
गवादौ । १३ पू्वैवणैस्मृतीनाम्‌ । १४ प्राक्तनप्ाक्तनानां विनष्टत्वात्‌ । १५ सवै 
षामेका स्ृतिभेविष्यतीत्युक्ते आह 1 १६ अन्ल्वर्णैघ्ठदहाया ।! १७ षटपटल्ङुट- 
श्यक्टादि । १८ अन्ल्वणौपक्षया अन्यवर्णो=गकारौकारौ । १९ विस्तजनीयख । 
२० गोरूप । २१ मा मवन्तित्युक्ते आद । २२ स्फोटं निना। २३ निरंश्ः। 
२४ यभिन्रः-एकः । २५ अर्थः स्फोटः वेन । २६ एकार्थनावभासिन्याः 1 
२७ जभिन्नरूप । २८ पवश्चानसु-चक्‌ । 
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न्यस्य गक्रासौकारविसर्जनीयेप्वसम्धवात्‌, वणत्वस्य च प्र्॑ति- 
नियतार्थपत्यायकत्वायोगात्‌ ! न चेयं रान्ताः अवाभ्यमानत्वात्‌। 
न चावाध्यमानयत्ययगोचरस्यःपि स्परोरस्यासत्त्वम्‌; अवयविर्द- 
व्यादेरप्यसच्घ्रसङ्गान्‌ 1 निव्यश्चास्न स्फोटो पभ्युपगन्तच्यः । 
अनित्यत्वे सङ्केनकाद्याडुभंनस्य तदेव ध्वश्लःवत्काटान्तरे ठेशा-५ 
न्तरे च गोदाव्दश्चवणान्ककुःदादिमद्प्रतीतिन म्यान्‌, यसङ्ति- 


84 


ताच्छब्दादर्थमतिपत्तरसम्भवान्‌ ! सम्भर वः द्वीपन्दरादागनस्य 


गोश्चब्दाद्र वार्थग्रतिपत्तिः श्यात्‌, संद्धैनकूरणवंयथ्य चसच्येत 1 
अच प्रतिविधीयते । प्रतीर्वेमानारपूवैवंणेष्वंसविशि्रादरन्त्यवणो- 
(* ( युपगमादुक्तदो द तु सहकारित्वं 

द्शथधरतीतेरभ्युपगमादुक्तदोधभावः ! न चमिचवस्य ट 

[३ ७ 4९ 2? 
विरुद्धम्‌; चृन्तफटसंयोगामावस्य अप्रतिवदगुरुत्वफखप्रपातकि- 
१५४ (व @ ५, प संयो 

याजनने तदशनात्‌ , दषं चोत्तरसंयोगं कु्ैत्याक्तनरसंयोगाभाव- 

विशिषं कम, परमाण्वधचिसंयोगश्च परमाणो तद्वतपूर्वरूर्पपर््व 

सविथिग्ठो र्ततामुत्पह्दयन्प्रतीतः। 


यद्वा, पू्यैवणैविक्ञानाभावविशि्ठः तञ्ज्ञानजनितसंस्कारसव्य- १५ 
पेश्चो चान्यो वर्णो ऽर्थधतीत्युत्पादकः । नञ संस्कारस्य कर्थ 
विर्घयान्तरे विज्ञानजनकत्वम्‌; इदयप्यचोद्यम्‌ ; तद्धावभावितयाथं- 
प्रतीत्तेखपरच्येः । 


पू्ववणेविज्ञानप्रभवसं स्कर वरणालिकयाऽन्लवणेखहायतां 
प्रतिपयते; तथाहि-पथर्मवणें तावद्धिज्ञानम्‌, तेन च संस्कारो २० 
जन्यते! ततो द्वितीयवणविज्ञानम्‌, तेन च पूर्वैज्ञानाहितसंस्कार- 
खहित्तेन बिशिग्रः संस्कारो जन्यते । वं ठतीयादावपि योजनीयं 
यावदन्यः खंस्क्सेऽर्थप्रतिपत्तिजनकान्यव्णेसंदायः ! 


अथवा, रावदाथौपरव्थिनिमित्तक्चयोपदामग्रतिनियमाद्विनर्धी 
एव पूर्यवणसं बिदस्तत्संकारीश्चाऽन्त्यवणैसंस्कारं विदघति ॥ २५ 


क 1, 
षे 





१ गवादेः । २ स्फोट एव प्रतिनियताथैप्रलायको यतः! ३ अर्थःनीलक्षणः, 
त्य, कङकुदादिमतोर्थस च ! ४ (धरटवाचकषर शब्दे )वकारादावपि वणैत्व्य सत्वात्‌! 
^ श्रोत्रप्रयकषक्ञानेन ! £ प्रलक्षक्ानगोचरस्य घटादेः । ७ स्फोटख । ८ स्फोटा ! 
९ गोरहितरात्‌! १० तथाच! ११ श्रूयमाणात्‌! १२ वाक्यपक्षे वणस्थाने पर्द 
अआह्यम्‌। १३ तैनेः। १४ पूर्ववर्णोच्वारणादिवेयथ्य॑ रक्षण उक्तदोषः! १५ शखादिना। 
१६ बप्तः ! १७ तस्य कारणत्वस्य । १८ इयेनादेः । १९ गमनक्रिया । २० ङष्णा- 
दिरूप । २१ वादौ ! २२ प्षेऽन्त्पदम्‌ । २३ पूरवव्गानान्‌ 1 २४ गोपिण्डे 1 
२५ प्रवाहेण ! २६ पचे प्रथमपदे । २७ प्सुत्पद्यते ! २८ उभयविषयः, धारणाऽ- 
प्रनामकः । २९ भवति ! ० द्रव्यत्वस्वरूपापेश्या । ३१ ये मविनष्यः 1 


५४ भनेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि9 


तथाभूतसंस्कारथमवस्खतिसव्यपेश्चो वान्त्यो वणीः पदा्थपति- 
पत्तिहेतुः 1 वाक्यार्थप्रतिपत्तावप्ययमेव न्यायो ऽङ्गाकन्ै्यः ! 
वणीद्कणोत्पस्यमावप्रतिपादनं च सिद्धसं धनमेव । तदेवं यथो 
खदहकारिकारणसव्यवेश्चादन्त्यवणीदर्थप्रतिपत्तेरन्वयर्वय॑तिरेकाभ्यं 

८ निश्चयात्‌ स्फोरपरिकर्पनाऽखम्भव एव; तद्‌भावेप्यर्थप्रतिपत्ते 
रक्तथकारेण सम्भवे ऽन्यथानुपपत्तः प्रक्षयात्‌ । न खट्ध दष्टादेव 
कारणात्कार्यात्पत्तावदषकारणान्तरपरिकस्पना युक्तिः स(क्तिस) 
ङ्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । 


न चेवभरादिनो वर्णेभ्यः स्फोखाभिव्यक्तिधैटते, तथाहि-न सम- 
१० स्तास्ते स्फोटमभिव्यञ्जयन्ति; उक्तपकारेण तेषां सामस्त्याखस्भ- 
वात्‌ । नापि प्रदयेकम्‌ ; वर्णान्त रोचारणानर्थकयप्रसङ्गात्‌ , एकेनैव 
वर्णेन सर्बासमनाऽस्याभिव्यक्तत्वात्‌ । पद्‌ थोन्तरंधतिपत्तिव्यवच्छे. 
दां तदुश्चारणमिति चेत्‌; न; तदु्वारणेपि तत्पतिपत्तेरेवानुष- 
ङ्गात्‌! थंथाहि "गौः" इति पदस्या्थौ भकागेच्चारणास्तीयतते तथौ. 
१५ कारोच्चारणात्‌ *ओशानर्खंःः इति पदाथोपि, तथा च गोः, इति 
पदादेव "गौः, यौदानखः' इव्यर्थद्यं प्रतीयेत । संयो वा स्यात्‌- 
“किमेक पदस्फोखाभिव्यक्तये गायनेक वणोँारणं पदान्तरस्फोट- 
= कि वानेकपद्‌स्फोटाभिव्यक्तयेऽनेकाद्यवर्णोच्ारणस्‌” 
इति। 


२० न च पू्ववणः स्फोरखस्य संस्कारेऽन्त्यो वणीस्तस्याभिव्यञ्जकः 
ईति न ौन्तरोचचारणवैयथ्यैम्‌ ; अभिव्यक्तिव्यतिरिक्तसंस्कारः 
खरूपानवधघारणात्‌ । श्नं खद तच तैर्वेगाख्यः संरुकाते निर्वत्यते 
तस्य मूरत्तष्वेव भावात्‌ । नापि वासनारूपः; अचेतनत्वात्‌ । 
स्फोरस्य तच्चेतन्याभ्युपगसे वा खश्चौख्रविरोधः । नापि सित- 





१ ततः संस्कारस्य सब्यपेक्षोऽन्वर्णोऽथैप्रतीतिजनक इति । २ परेण । ३ जन 
नाम्‌ । ४ उक्तप्रकारेण । ५ ताद्वादि । £ अन्तयवर्णसद्धत्रेऽर्थभरतिपत्तिस्तद मवेऽथ- 
भ्रतिपस्यमावं इत्येवम्‌ । ७ स्फोटसद्धावेऽथंपरतिपत्तिः स्फोटामावे च त्तदभाव्‌ इति 
स्फोटानुमापिक्रायाः । ८ दृषटाभ्निकारणाद्धूमो जरकार्यं खाद्‌ । ९ समस्तेभ्यो व्यलभ्यो 
वा वर्णैभ्योऽ्थभ्रवीतिनौ स्ीत्येवं वादिनः । १० गौरिलयत्र याभिन्यक्तस्फोटभतिपन्नाथौ- 
हयोरक्षणादन्यपदाभिन्यक्तस्फोटभरतिपन्रार्थोऽरथौन्तरम्‌, भङ्तात्दार्थादन्यः पदार्थैः 
पदार्थान्तरम्‌ । ११ धटादिपदस्फोट । १२ पदाथैभतिपत्तिं दष्दैयन्याचायोः । 
१२ एकस्य गकारस्य । १४ उद्यनसि शछम्दे मव ओौश्षनसः शुक्र श्यर्थः। 
१५ स्वा । १६ हेतोः । १७ उत्तरवण । १८ कथम्‌ १ तथा हि ! १९ वणेः। 
० पदाभैषु । २१ वासनायाश्चेतनत्वाव्‌ । २२ मीमांसक । 


सु ३।१०१ | स्फोटवाद्ः ४५५ 


स्थापकः; अस्यापि मृत्तद्रव्यद्रत्तित्वात्‌, स्फोरस्य चाऽमृत्तत्वा- 
भ्युपगमोत्‌ | 

कि, असा संस्कारः स्कोटखन्पः, तद्धर्मा वा? तत्नाद्विक- 
स्पोऽयुक्तः; स्फोटस्य वणात्पाद्यत्वातुपरङ्धात्‌ । द्वितीय विकद्पोऽ- 
सम्भाव्यः; व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तविक्तस्पाचपपत्तेः । स्फोराचस्या-५ 
व्यतिरेके तत्करणे स्प्तेट एव छतो भवेन्‌ , तथा चास्याऽनिद्यत्वा- 
युपङ्लद्‌ खःभ्युपगमविरोधः ! ततच्तद्धर्यस्य व्यतिरेकः संस्वन्धा- 
चुपपत्तिः तद युपकारक्वल्वात्‌। तस्योपक्ाखस्युपगसे व्यतिरिक्तऽ- 
व्यतिरिक्तविकल्पायुषङ्गः, त्रापि पूवांक्त एव दोषोऽनवस्थाकारी । 
न च व्यतिरिकर्धर्मसद्धावेपि स्फोरस्यानभिव्यक्तखरूपापरिलयगे १० 


धू्वैवदर्थप्रतिर्पत्तिहेतुत्वम्‌ । त्यागे चाऽनियत्वप्रसक्तिः। 


किञ्च, पूर्ववणेः संस्कारः स्फोटस्य क््यिमाणः किमेकदेशेन 
क्रियते, सवात्मना चा ? येकदे यनः; तदा तदेदचानामप्यतो्ंन्त- 
रानर्थान्तरपश्चयोः पूर्वोक्तदोपाञुपङ्कः । सवोत्मना तु संस्कारे 
सर्यज संवपां ततो ऽश्र॑प्रतिपत्तिः स्थात्‌ । १५ 


किञ्च, स्फारसंस्कारः स्फोखविपयसंवेदनोत्वादनम्‌, आबद- 
रणापनयनं व? यश्चावरणापनयनम्‌; तदशनेकदार्वरणापगमे 
सवैदेशावदस्ितेः सवदः व्यापिनिलयत्योपटभ्येत, निदलयव्यापित्वा- 
स्यामपगताचरणस्यास्य सवे सवेदो रट म्यखमाचत्वात्‌ । अचुप- 


कभ्यस्वभावत्वे वा न कचित्कदाचेत्केनवचिदप्युपरभ्येत । अथैक-२० 
देदश्ेनावरणापगमः स्ियत्ते; नन्वेवमाच्रतानाच्रतत्वेन सावयचत्द- 
मस्याचुषज्येत । अथाऽविनिर्मागत्वादकचानाचतः सचैजानाच्रतेऽ- 
भ्युपगम्यते; तिं तंदवस्थोऽशप्देद्ाविस्ितरूपरए्िप्रसद्धः । 
यथा च निरवयत्वदेकचानाचतः सर्वै्ानाच्तः तथेकचाच्रतः 
सर्व्ाप्याच्रुत इति मनागपि नापडभ्येत । २५ 


१ खितस्थापकरूपकस्य । २ मीमांसकेन । ३ तथा च स्फोरनिलत्वन्याधात्तः । 
४ स्फोटेन सह । ५ स्फोरधर्मछक्षणसंस्कारेण स्फोरस्योपकारः क्रियते । ६ परेण । 
७ स्फोयात्‌। ८ भमै "संस्कारः । ९ संस्करतपू्वं वथाऽक्रतसंस्कारख स्फोटस्याथे- 
भतिपत्तिदतुतं नास्ति! १० घटते । ११ अन्यथा! १२ स्फोरोऽनियः पूर्वाकार- 
परिलयागात्‌ वदाखारपरिणतद्त्पण्डवत्‌ ! १३ स्फटस्य। १४ प्राणिनाम्‌। १५ व्याप 
कत्वनित्यत्वाद्‌ { १६ प्रतिप्रत्तणाम्‌ । १७ पक्स्थानरेक। १८ सरफोटकारे। 
१९ नरेण । २० निल्यव्यापि कव.सखरभःवव्वात्‌ ! २१ न नवात्मना। २२ वततश्च 
निरदात्वव्याावः । स्फोये न निरय अआदूनाऽनावृत्तदेश्तात्‌ ! २३ मिररद्त्वात्‌ ६ 
४ मीमांसकेन । २५ पूर्ववत्‌ । २६ चृभिः ! २७ ईषद्‌ । २८ स्फोटः 
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अथ स्फोटबिपयसंतेदनोत्पादस्तत्संस्कारः; सोप्ययुक्तः, वर्ण- 
नामर्थघ्रतिपत्तिजननयत्‌ स्फोरभ्रविपकत्तिंजननेपि सामथ्यासम्भ- 
चैत्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
अथ रमतम्‌-पू्वैवणेश्रवण्ञानादहितंसंस्कारस्यात्नोऽन्दयवणे 
५ ्रवणज्ञानानन्तरं पद्ादिस्फोरस्याभिव्यक्तेरयभदोपः; तदप्यसद्क- 
तम्‌; पदार्थभ्रतिपत्तरप्येवं भरधिद्धेः स्फोट परिकस्यनाथेनक्यात्‌। 
चिदात्मव्यतिरेकेण तच्वास्तरस्यास्यार्थप्रकादानसामथ्यौसम्भवाच् 
सएव हि चिदात्मा विशिष्टराक्तिः स्फोरोऽस्वु “स्फुटति प्रकदी- 
भ क 9 © ® क्त 
भवत्य्थांसि न ईति स्फोरिदुत्मा । पदार्थज्ञानादरणवी्यीन्द- 
- ^~ च १६ 
१० राय्तयोपदामविशिष्ः धदस्फोटः। चौक्यार्थज्ञानाचरणवीयंन्त- 
रायक्षयोपद्ाम विशि्रस्तु वा्क्यस्पफोटः ईति । भावश्ुतश्ञानपरि- 
णतस्यात्मनसतयाभिचानाऽविरोधात्‌ | 
वायवः स्फोराभिव्यञ्चकाः; इत्यप्ययुक्तम्‌ रास्दाभिव्यक्तिव- 
| द 
रस्फोटाभिव्यक्ते क्तस्तेभ्यो ऽनुपपत्तेः । तेषां च व्यञ्जकत्वे वणैक्पना- 
१५ वेफस्यम्‌› स्फोखाभिव्यक्तावर्थभ्रतिपत्तौ चामीषामयुपयोत्‌ । 
स्थिते च स्फोटस्य वणैवायूत्पादाप्पूवं सद्धावे वणौनां वायूनां वा 
व्यञ्जकत्वं परिकस्प्येत । न चास्य सद्भावः कुतश्ितपमाणात्यति 
पन्नः । यच्योक्तम्‌- 
^“नादेनाऽदितवीजा्थीमस्ये( न्ये )न वंनिना सह । 
२०  अआबुत्तिपरिर्पीकायां ब्द ई्दोऽवभासते ॥" 
[ वाक्यप० १८५ | इति; 
तदप्येतेनांपाङतम्‌ १५ नित्वमन्तरेणामपि चार्थप्रतिपरत्तियेथा 
भचति तथा प्रतिपादितमेव । 





१ प्रथमपक्ष; । २ पुरुषं प्रति! इ समस्रा व्यस्ता वा वणौ; स्फोटग्रतिपतति 
जनयन्तील्यादिप्रकारेण । ४ मीमांसकस्य तव । “ जनित । £ पुरुषस्य । ७ तथा 
च । ८ जरान । ९ कथम्‌ १ तथादहि। १० हेतोः। ११ मात्मा। १२ भवति। 
२३ कथमिदानीं द्वैविध्यमस्य खादित्याशङ्कायामाह । १४ वीर्यं शक्तिः 1 १५ आत्मा। 
२६ तथाभिधाने विरोधो मविष्यतीयत्राह ! १७ वर्णां मा अवन्तु किस्त । १८ इतः 
१९ स्फोयस् । २० उपकारामावात्‌ । २९१ स्ति। २२ पूर्ववणीन वायुना वा 
२३ बीजः संस्कारः । २४ अस्त्यचणैन वायुना वा । २५ आदृत्तिः सामरयेनो 
चरणसर्‌ः। ६२ पूणोयाम्‌ । २७ जाने! २८ स्फोरः। २९ वायुभ्यः स्फोयमि 
व्यक्तिनिराकरणेन । ३० भनियेभ्यो नेम्यः कृथं खाद्थपरत्तिपत्तिरित्युकते सलाह । 
३१ पूर्वं वणनिचारे। 


सू० ३।१०१ |] स्फोटवाद्‌ः ४५७ 


यचच श्रवणव्यापारानन्तरमिव्यायुक्तम्‌ $ तदप्यसारम्‌; घटा- 
दिशब्देषु  परस्परव्याच्त्तकाटप्रद्यासन्तिवि रिटटवणैव्यतिरेकेण 
स्फोखात्मनो.ऽर्थप्रकाद्चक स्कस्याध्यक्षपतिपत्तिविवयत्वेनापरति- 
भासनात्‌ । न चायिनच्प्रतिभासमाचादभिन्नार्थव्यवस्था, अन्यथा 
दूखदविरखानेकतर्पु एक्घतिभासादेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ ! नध 
चास्य वाध्यमा्न॑त्वाद्नेकत्वव्यवस्थापक्रत्वम्‌; स्फोटप्रतिभासेपिं 
चाध्यमानत्वस्य परददितत्वात्‌ ! न खद निरवयवोऽक्मो निय 
त्वादिधमपितोऽस कच्चिदपि भ्रत्ययेऽवमासते । 


कशं चेवं डब्द्‌स्फोटवद्धन्धादिस्फोटोप्यऽर्थप्रतीतिनिमित्तं च 
स्यात १ यथैव हि शब्दः ईतसङ्केतस्य कचिदथं मतिपत्तिदेतुस्तथा १० 
ग॑न्धादिरध्यैविरेषात्‌ ! "दवं विधमेकं गन्धं समाधाय स्पा च 
संस्पृद्य रसं चाखाय रूपं चालोक्य त्वयेव विधोर्थः पतिपत्तव्यः 
इति समयग्राहिणां पुनः कचित्तादृरागन्धादयुपलम्भात्‌ तथौ 
विधार््थनिणयध्रसिद्धो मन्धादिविश्ेषाभिव्यङ्खयो गन्धादिस्फतेरो- 
ऽस्तु [ वणं [विरोषाभिव्यङ्खयपदादिस्फोरवत्‌ । १५ 


एतेन दस्तपाद्‌करणमाज्निकाङ्गढारादिस्फोटोप्यापादितो बर्‌- 
व्यः । पद्‌ादिस्फोर पव, नतु, खौव्यवस्ियाविरोषाभिव्यङ्कयो 
दंसपश्मादिहस्तस्फोटः , विकुदितीदिरुक्षणः पादस्फोटः „ दस्त- 
पादसर्मयोगलक्षणः करणरुफोटः, कररणद्धयरूपो मातिकारूफोटः, 
माचिकासमूदरक्षणोऽङ्गदयरस्फोरो वेत्ति मनोरथमाचम्‌ ; तस्यापि २० 

[ ष्व पर्थपतिपरि 

स्सखावयवाभिव्यद्खयस्य स्वाभिनेयार्थप्रतिपत्तिहेतोर्क्यनिराक- 
रणत्वात्‌ । तन्निराकरणे वा शब्दस्फोखाभिनिवेशे दूरतः परि- 


१ परेण । २ षकाराव्‌ टकारो व्यावृत्त इत्वादिप्रकरेग। ई पूरवश्चये वकारो- 
चारणयुत्तरक्षणे र्कारोच्वारणनिति ! ४ यद्यदपि वटादिशचब्देषु परस्परन्यावृत्तकार- 
म्यासत्तिविरिष्टवणैग्यतिरेकेण स्फोटः मलयक्षविषयतरेन नानभास्ते तथापि अभिन्न 
्रतिमासोस्ति । ननु ततः स्फोरचव्यवस्या भविष्यवीव्याशद्कभायामाइ। ५ चखम्देषु 
स्फोरस्य । & समीपं गते सति । ७ अनेकतश्प्रतीया । ८ स्फोटः । ९ अवणेन्धिय- 
विषयमूत्रे शण्दे छब्दस्ाथमतिपादकत्वामावादर्थप्रति पत्यं स्फोटकस्पने चागेन्द्रियादि= 
विषयेषु गन्धादिषु तदर्थं चत्वारः स्फोटाः कट्पनीयास््ेषामपि तदमावादिति मावः ॥ 
१० गन्धादिस्फोटनिराकरणद्वारेग खब्दादिस्फोरं निराकुर्वन्वीति मावः ! ९१ भख 
छम्दस्यायम्थं इति । १२ जातिकुञुमादीनामस्यादीनामान्नएलादीनां कानिन्यादीनां 
च म्रतिपच्चिद्ेतुः । १३ अर्य कृतसंकेत्तस्य । १४ गन्धादिस्फोरस्य कथं सद्कुत इत्या 
खद्धायामाद । १५ यथाविधः पूर्वं श्चतः । ६६ गन्धादिरस्फोरापादनप्रेण अन्वेन 1 
१७ नतेनस्रमये चृदकारख । १८ अवयवाः-इस्तरपादादयोङइस्यादयश्च । १९ विङ्- 
द्धितं मणम्‌ । २० युगपद्धयापारः समायोगः । २१ मभिनेय्‌ः=अनुकरणम्‌ ॥ 

अन्कन् माऽ २३९ 


४५८ प्रमेयकमल्मा्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


स्फोटखरूपस्य बिचायमाणस्यायोगाच्रासो पदा्थंमतिपत्तिनि. 
बन्धनं प्रश्चादक्चेः मरतिपत्तव्यम्‌ । किन्तु पदं वाक्यं वा तश्नि. 
वन्धनस्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


त्याज्यः आक्षेपसमाघानानामुभर्य्र समानत्वात्‌ । ततः शबद 


५ किंपुनः पद्‌ वाकयं वा यल्लिबन्धनाऽर्थप्रतिपत्तिरिदमिधीर्थते १ 
चणोनां परस्परापेक्षाणां निरपेश्चः समुदायः पदम्‌ । पदानां तु 
तंदपेक्षाणां निरपेष्वैः समुदायो वाक्यमिति । नन्वेवं कथमिदं 
साधनवार्भैयं घरते-“यत्सत्तत्सचे परिणामि यथा घटः, संश शब्दः 
इति १ ^तस्मात्परिणामी' इत्याकाष्कभात्साकाङ्घस्य वाक््यत्वीनिषठः 

१० इत्यप्यचोदयम्‌ $ कँस्यचित्पतिपन्तुस्तदनाकाङ्कत्वो पपत्तेः । निराका- 
हत्वं दि पर्तिपंच्र्मों वाक्येष्बध्यारोप्यते, न पुनः दाब्दधर्म 
स्तर्धाचेतनत्वात्‌ । स चेत्यतिपत्ता सौवर्तीर्थं भव्येति, किमिदप. 
रमाकाष्कत्‌ 2 पक्षघर्मोपसंहारपयेन्तसाधनवाक्यावर्थप्रतिपएत्ताः 
वपि निगमनवचनापेक्षायाम्‌ निगमनान्तपश्चावयववाक्याद्ष्य्थ- 

१५ प्रतिपत्तौ परापेश्चापसङ्गाच्न कैचिन्निराकाङ्कत्व सिद्धिः । वेधा च 
वाक्यामावान्न वाक्यार्थग्रतिपत्तिः कस्यचित्स्यात्‌ । कतो यद्य 
प्रतिप्तुयावल्स॒परस्परापेक्षेषु पदेषु ससुदितेषु निराकाद्तव 
तस्य तावत्सु वाक्यत्वसिद्धिरित्ति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


एतेन ग्रकरर्णादिगरम्येपदान्तरसापेक्षश्ूयमाणससुदायस्य नि- 


२ (जनमतापेक्षया ) अवयवक्रियाभिनेयाथेन्यतिरेकेणान्या्थसय दस्तपादादिर्फोद. 
रुश्चणस्याप्रतिमासनरुक्षण आक्षेपस्तदहिं वणा्थन्यतिरेकेणान्यख स्फोटलक्षणा्थसाप्रति* 
भास्नमिति समाधानम्‌ । ननु वणोनामनिलत्वेना्प्रतिपादकत्वायो गात्स्फो एवाथ, 
प्रतिपत्तिेतुरिद्यभ्युपगन्तव्यस्‌ । तन्न; क्रियाया अप्यनिद्यत्वेनाभिनेयार्थप्रतिपादकल्वा- 
योगादस्तादिस्फोटोऽभ्युपगन्तन्यः ( मीमांसकेन ) इति । २ प्रदादिरफोटदस्तादि- 
स्फोटयोः । ३ भक्षे सति । ४ जैनैः । ५ पदान्तरगत्तवणैनिरपेक्षः । ६ परस्पर । 
७ वाक्यान्तरपदाव्‌ । < निरपेक्षख पदक्षमुदायस्य वाक्यलप्रकारेण । ९ साध्यसिद्धो । 
१० जेनख तव । १२१ सर्वं परिणामि सत्त्वादिति योज्यम्‌ । १२ मकाङ्कणे वाक्वलं 
ङतो न स्यादित्युक्ते सलाह साकाद्कखेति । १३ जनस्य । १४ व्युत्पन्नस्य यख हि 
अतिपन्तुस्तसात्परिणामील्यत्काह्घाक्षयस्तदपेक्षया तद्वाक्यं मवत्युक्तवाक्यलक्षणसद्धावाद्‌, 
चान्यापेक्षया । १५ चेत्तन । १६ शब्दोऽचेतन इति वचनात्‌ । १७ साधनवाग्य- 
मत्रेण । १८ साध्या्थैम्‌ । १९ तदति देषः । २० वाक्ये । २१ निराकाङ्कल- 
सिश्यमवि च। २२ कचित्‌ । २२ वाक्यामावाद्वाकेयाथैप्रतिपत्तिनौस्ि यतः । 
२४. अथंप्रतिपर्तिमिच्छतः पुरुषस्य । २५ वाक्यसिदधिपरक्रेण । २६ आदिना 
साम्यम, । ॐ७ तिष्ठतिमवतील्यादि । 


सू° ३।१०१ | बक्यलश्चणविचारः ४५९ 


राकाङ्घस्य सत्यभामादिपदवद्धाक्यत्वं प्रतिपादितं परतिपत्तव्यम्‌। 
यचोर॑यते- 
(“अख्यातराव्दः सङ्घातो जातिः संघ्रातवतिनी । 
छकोऽनवयवः ₹व्दः कमा वुञ्छप्चंसंहती ॥ १ ॥ 
पदमायं पदं चान्त्यं पदं सापेक्षमिद्यपि । ५ 
वाच्यं पति मतिभिन्ना वहुधा न्यायवेदिनाम्‌ ॥ २॥ 
[ वच््वप० १-२ | 


इति; तद्प्युक्तिमाचम्‌ ; यस्मादाख्यातच्ाब्दः पदान्तरनिरपेश्षः, 
सापेश्ो वा वाक्यं स्यात्‌ ? न तावदाद्यः पकः; पदान्तरनिर्पेश्च- 
स्यास्य ४०५८ । अन्यथा आख्यातपद्‌ाभावः स्यात्‌ । दवितीयपक्षेपि १० 
क्चिन्नि „ न वा ? प्रथमपश्चिऽसैन्मतप्रसंङ््‌ः द्वितीयपक्ष 
स्त्वयुक्तः; पदान्तरसपेश्चस्याप्यस्य कंचिच्निरपेश्चत्वाभाते प्रङ- 
ताथौपरिसमास्या वाक्रयत्वाऽ्योगा्वडं बाच््यवत्‌ । 


संघातो वाक्यभिर्व्वत्रापि देदाछतः, कारङूतो चा वर्णानां 
संघातः स्यत्‌ १ न तावदाच्विकल्यो युक्तः; कमोत्पच्नप्रध्वंसिनां १५ 
तेषामेकसिन्देदोऽवस्थित्या संधोतत्वासम्भवात्‌ । द्वितीयविकल्पे 
तु पदरूपतामापन्नेभ्यो व्णैभ्योऽसौ भिल्लः, अभिन्नो बा न 
तावद्धिन्नोनदः; तथाविवस्यास्याऽप्रतीतेः, संघातत्ववियोधाच् 
चणौन्तरं्त्‌ । अथं तेभ्योऽभिन्ोसोः किं सर्वथा, कथञ्िद्धा? 
सर्वथा चेत्‌; कर्थंसौ संघातः संधातिखरूपवत्‌ £ अन्यथा २० 
प्रतिवणं सखंघातप्रसङ्गः। न चैको वणैः संघातो नमातिभ्रसङ्गात्‌। 
कथञ्चिचचत्‌; जेनमतपर्सङ्गः-परस्परापेक्चाऽनांकाङ्पदरूपतापन्न- 


१ प्रकरणादिगन्यपदान्तरादपरवाक्वान्तरपदस्य ¦! २ पदसमुदायस्य म्रकरणादिः 
गम्यति्तीत्यादि षदान्तरसापेक्षस्य वाक्यत्वं यथा तद्ूदत्रापि विचारणीयम्‌ । २ वाक्यद्य 
क्षणान्तरम्‌ । ४ भवतिगच्छतील्यादिः । ५ वाक्यम्‌ । & वणीनाम्‌ । ७ बर्णैत्व- 
कक्षणा । ८ स्फोटः । ९ वर्णानाम्‌ । १० अनुसंहृतिः=परामश्चः । २१ भाख्याद- 
शचन्दस्य वाक्यत्वे । १२ वाक्यान्तरे । १३ जेन । १४ असदुक्तयेव वाक्यरुष्चणस्ये- 
च्छयाभ्युपगमात्‌ ! १५ निरपेक्षत्वाव्‌ । १६ पदान्तरे । १७ देवदत्त गामित्यादिवच्‌। 
१८ पक्षे ! १९ पदानां वा! २० वाक्यम्‌ ¦ २१ सकृत्‌! २२ खयुस्तके “नश 
इति पाठो नासत्येव { पदेस्यो भिन्न इत्यथ: । २३ एकस्य वणैस्य संषातत्वं विरद 
यथा 1 २४ वणः! २५ संवावः सर्वथा संषातिभ्यो वर्गेस्योऽभिन्नोपि यदि स्यात्तरि। 
२६ जस्तु श्युक्ते सव्याह । २७ एकारथव्यक्तेरपि जःतित्वप्रसङ्गात्‌ । २८ एकसिन्वर्ण 
विववैमाने ( वर्णसमूहाक्रषटे सति ) संषातो न निषरैवै इति भित्रः । बर्णेभ्वो ( पठ 
पदेभ्यः ) मेदेनानुपलभ्यमानत्वादभिन्नः ( संधातः ) इति । २९ वाक्यान्तरपदेभ्यः । 


६० प्रनेयकमट्माक्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि9 


वणौनां काडङग्रतयासत्तिरूपसंधातस्य कथश्चिद्रर्णभ्यो.ऽभिन्रयं 

ज्ञेन पेश्चं र. 
वाक्यटश्चषणानतिक्रमात्‌ । साकाह्वान्योन्यानपेक्चौणां तुतेषां 
वाक्यत्वे प्राक्प्रतिपादितदोषादुषङ्गः। 


पतेन जीतिः संघातवक्तिनी वाक्यम्‌; इत्यपि नोत्खष्टम्‌; नि. 

५ राकाङ्कान्योन्यापेक्चपदसंघातवात्तन्याः सहरापरिणामरक्षणायाः 

कथञ्चित्ततोऽभिन्नाया जातेवाक्यत्वघरनात्‌, अन्यथा संघातप. 
श्लोक्ारेषदोषायुषङ्कः । 


पकोनर्वयवः दब्दो वाक्यम्‌; इव्येतच्चु मनोरथमाजम्‌, तस्या. 
प्रामाणिकत्वात्‌, स्फोटस्यार्थप्रतिपादकत्वेन भरागेव प्रतिषिहि- 
१० तत्वात्‌ । 


प वाक्यमियेतत्तु संघातवाक्यपक्चान्नातिन्लेते इति तदोः 
षेणेव तहुष्ट दरषटव्यम्‌। 


चद्धिबौक्यमि्दंजापि भाववाक्यम्‌, द्रव्यवाक्यं वासा स्यात्‌! 
प्रथमप्रकल्पनायां सिद्धसाध्यता, पूवैपू्ैवणेज्ञानाहितसंस्कारस्याः 
१५ त्मनो वक्या्थैग्रहणपरिणतस्यान्त्यवणैश्रवणाऽनन्तरं वाक्याथब- 
बोधहेतोबच्यात्मनो भाववाक्यस्याऽसौभिरभीष्त्वात्‌ । द्रव्यवा- 
क्यरूपतां तु बुद्धेः कश्येतनः दधीत प्रतीतिवियो्धीत्‌ ? 


पतेन यसंहतिवीक्यम्‌ इत्यपि चिन्तितम्‌; यथोक्तपद्‌(तुसं- 
हतिरूपस्य चेतसि पैरिस्फरतो भाववाक्यस्य परामशौत्मनोऽ- 
२० भीष्ठत्वात्‌ । | 


६.१८. + १.९. = १ नोक्त्ी 

आद्यं पदमन्यंमन्यद्धा पदान्तरापेश्चं वाक्यम्‌" इत्यपि - 
क्याद्धियते, प्रस्परापेश्षपदसमुदायस्य निसका्घस्य वाक्यतवः 
प्रसिद्धेः, अन्यथा पदासिद्धेरभावायुषज्गः खात्‌ । 


२ पदानां परर्परापेक्षाणां निरपेश्वः समुदायो वाक्यमिति । २ वाकयान्तरपदेभ्यः । 
३ संघातो वाक्यमिलतक्निराकरणपरेण अन्थेन । ४ सर्वेषु वैष वणैत्वरक्षणा । 
५ ओोत्राद्यवेन ताद्वादिव्यापारजनित्तत्ेन वा, न सर्वधा । & पदेभ्यो वणेभ्यश्च। 
७ प्रतिवर्णं वाक्यत्वप्रसङ्गरूपः । ८ निरंशः ॥ ९ स्फोटः । १० एको वणैः समु. 
त्पद्तते पश्चाद्धितीयः ततस्तृतीय शत्ादि प्रकारेण वणानां क्रमः । ११ वणौनाम्‌ 1 
१२ पक्षे । १३ जैनैः । १४ अचेतनस्वाद्वाक्यानां चेतनत्वाद्भदधेश्च । १५ द्धिः 
वौक्यमियतन्निराकरणपरेण अन्येन । १६ पदरूपतामापन्नानां वणौनां परामशोनु- 
संहृतिः । १७ प्रतिभासमानस्य ! १८ “देवदत्तः” इति 1 १९ “गच्छति इति 1 


२० परस्परापेक्षादि इवयसात्‌ । २१ परस्परपिक्षारदहितं पदं यदि वाक्यम्‌ । 
२२ सर्वस्य पदस्य षाक्यत्वात्‌ । 


सू ३।१०१ ] अन्विताभिधानवाद ४६१ 


अन्ये मन्यन्ते-"पदान्येव पदार्थप्रतिपादनपूर्वैकं चाक्याथोचवोचं 
विद धानानि वाक््यव्यपदेदं परतिपचन्ते। 


पट्ाथाना त॒ मृखत्वामण्र तद्धावनावतंः 1" 
[ मी० च्छा काक्या० च्छो० ११९१] 
पद्‌ाथंपूवकस्तस्माद्धाक्याथयमवस्ितः ५ 
[ मी० च्छो बाच््या० सछो० ३२६ | 


इत्यभिघानान्‌; तेष्यन्धसपविटपवेरन्यायेनोक्तंवाक्यटक्षणसे- 
वाचसरन्त; अन्यान्यपेद्रानाकाङ्काक्षरपद्‌ समुदायस्य वाक्यत्वेन 
तरण्यम्युपगमात्‌ । 


यदि च र्षदान्तरा्रन्वितार्नसिर्वाधानां पदैरभिधानात्पदार्थ- १० 
प्रातिपत्तवाक्यार्थव्रतिपात्तः स्यात्‌; तदा देवदत्तंपदेनव देवदत्ता- 
थस्य गामभ्याज्द्यादिपदवाक्याधरन्विततस्याभिधानच्डेयपदो 
चारणवयथ्यस्‌ । प्रधसपदस्यव च वाक्यरूपताप्रसङ्कः । यावन्ति 
वा पदानि तावतां वाक्यत्वे यावन्तञ्च पदाथास्तवतां वाक्या- 

वं स्यात्‌! अविचक्षितपदार्थव्यवच्छेदा्थत्वान्न "गाम्‌" इत्यादि-१५ 
पदोचारणवेयथ्येम्‌ ; इत्यत्राप्याच्रतत्या वाक्यार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌. 
प्रथमपदेनाभिहितस्य द्वितीयादिपद्ाभिषेयरन्वितस्यार्थस्य द्विती 
यादिपदेः पुनः पुनः प्रतिपादर्नीत्‌ । 


थ द्वितीयारदिपदः खार्थस्य प्रधानभावेन पृवेत्तरपदाभिषे 
यार्थैरन्वितस्याभिधानं नायपदेन अंतोयमदोषः; तदं यावन्ति २० 
पदानि तावन्तस्तदथाः पद(्तसमिधेयाथान्विताः भाधान्येन 
श्रतिपत्तव्या इति तावत्यो वाक्यार्थग्रतिपत्तयः कथं इ स्युः? 


१ भद्माभाकराः ॥ २ अवयवः्ग्रति पत्तिपूव रत्वादयतक्यार्थतिपत्तेः ! ३ कारणत्वं 
वाक्याथ प्रति! ४ वाक्यार्थे । ५ पिपीलिकाधुपद्रवमवाद्विटपरित्यागे अमित्वा पुनरपि 
तत्रैब अवेश्यो यथा त्थानिच्छया खीकारोन्धसरपैनिठमरवेशचन्यायः । £ जेनोक्त । 
७ वाक्यबिचारानन्तरं वाक्यार्थ विचारयन्नाह । ८ गामिव्यादिषदान्तरार्थैः । 
९ सन्बद्धानान्‌ 1 १० देवदचलक्चणो्थो यानित्यादिपदार्थरन्वितो गानिदयादिपदार्थाश्च 
पोत्तरपदाथ॑रन्विता जवन्ति। ११ प्वंथा। १२ केव्देवदत्तादिकैः । १२ एकेन । 
४ गानभ्बाज दुखा दण्डेनेति । २५ पूर्वप्दार्थस्योत्तरपदार्थः सर्वंथान्विततत्वात्‌ । 
१६ तथा च। १७ देवदत्तेति। १८ विवक्ित्राद्‌ देवदत इत्युक्ते सामभ्याजि दुहां 
दण्डेनेत्यादिपदार्थारविवष्षितो देवदतचेव्युक्ते पठ गच्छ याहि पिवेद्यादि पदार्थः तख 
ग्यवच्छेदार्थत्वात्‌ ! १९ पुनः पुनः प्रवृचिरादृत्तिः ! २० एकस्य गाथख । २९१ देव- 
दुत्तपद्‌पेक्षया गामसम्याज युदा दण्डेनेति पदः । २२ द्ितीयादिपदा्स्वाभिषानं 
प्रधानभावेन । २३ न द्वितीयादिपदायेखाभिथानं प्रधानभावेन यत्तः । 


४६२ भमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


न हन्त्यपैदोच्ारणाचदर्थस्यारषपू्ैपदामिधेयेरन्वितस्य प्रतिः 
© (अ (| 
पत्तेवोक्याथोववोघो भवति! न न ; भ्रथमपदोश्चारणात्‌ तद्ध 
स्यावान्तंरपदाभिधेयेरस्बितर्स्यं, दवितीयादिपदोचारणाच्याऽरोषप- 
दाभिषे श क ४ तरितव्य (न (+ 
येरन्वितस्य तदर्थस्य प्रतिप नि मित्तमुत्पदयामः। 
५ अथ शौम्यमानैस्तेस्तंस्यान्वितत्वम्‌ न पुनरभिधीर्थमानैः तेना 
४ 
यमदोषः; किमिदीनीमभिधीयमान पव पदस्यार्थः ? तथोमे 
(क भष ४. ्तेरारि 
कथमन्वितामिंधानम्‌-बिचक्षितपदंस्य गस्यमानपदन्तंराभिषेया 
थोनाभविषयत्वात्‌ £ 
अथ पदानां दो व्यापार-सखा्थाभिघानव्यापारः, पदास्तर्- 
१९ 
१० गमकत्वव्यापारश्च । कथमेवं पदार्थ्रतिपत्तिराचृत्थौ न स्याद! 
०, 
पदव्यापारात्मतीयमानस्येव गस्यमानस्यापि पदार्थत्वात्‌ । न च 


पद्व्यापारस्परतीयमानत्वाविरोषेपि कथ्िदभिधीयमानः कथि. 
दरम्यमान इति विभागो युक्तः । 


नयु पदप्रयोगः पेक्षावता पदार्थप्रतिपच्यर्थः, वाक्यार्थप्रति. 

१५ पत्यथां वाभिधीयेत ? न तावव्पंदार्थप्रतिपत्यर्थः; अस्य प्रवृ्यऽ- 
देतल्वात्‌ । अथ बाक्यार्थपरतिर्प्यर्थः; तदा पद्परयोगानन्तरं 
पदाथ अतिपत्तिः साश्चद्धवतीति तत्र॒ पदस्याभिधानव्यापारः 
पद्‌ाथान्तरे तु गमकत्वव्यीपारः; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; श्वृक्षः" इति 
पद्प्रयोगे राखादिमदर्थस्यैव धरतिपत्तेः । तदथा प्रतिपन्नात्‌ 
२० "तिष्ठति" इत्यादिपद्‌वाच्यस्य स्थानादर्थस्य साम्यतः परतीतः 
त्र दस्य साक्षाद्यापाराऽभावतो गमकत्वायोगाव्‌ तैदर्थसयेव 





९ उक्तमेव समथैयन्ति ! सर्वैभ्यः पदेभ्यो वाक्याथौवबोधो, भवतीति प्रखामि" 
आयं मनसि श्रूत्वा वक्ति जैनः । २ दण्डेनेति । ३ प्रङृतादुार्यैमाणात्पदादन्यलदं 
पदान्तरम्‌ । ४ प्रतिपत्तवोग्यार्थावबोधो, न पुनरिति । प्राक्तनं न पुनरिति प्दभत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ । ५ वाक्या्थावनोधो, न पुनरिति सम्बन्ध; । & वयं जनाः । 
७ पदान्तराभिघेथाैरन्वितत्वे ड्या बाक्यारथभरतिपच्चिरक्षणदोषो जायते रन्निरासार्थ 
पदान्तरा्थानां गम्यमानाभिषेयमानौ द्वावथौविति प्ररो वदति । ८ पदान्तरेशंयमा- 
नेगोचरीङ्ृतैरियथेः । ९ उचवायैमाणपदा्ेख । १० उच्यमानैद्वितीयादिपदाः । 
११ आ्षेपः। १२ पव॑ प्रतिपादनसमये । १३ ज्ञायमानो न भवति । १४ परेणाज्ञी 
कवे सति । १५ पूर्वपदार्थ उत्तर पदाथरन्वित इति । १६ देबदच्चादेः । १७ गामि- 
लादि । १८ द्वितीयादि । १९ सति । २० पुनः पुन< । २१ केवरं देवदत्तपदा्थख 
केबरूमभ्याजेति प्रदाथेस्य चेवि । २२ मयोजनाथिनां पुंसां प्दृत्तेतुने मवति 
नदि. गोरिति खब्दश्रवगातप्रवृत्तिर्नवृ्तिवा धरते । २३ पदमयोयः । २४ गम्ये । 
२५ ततश्चान्वितस्वमेव अन्दार्थेः ॥ २६ वृक्ष इत्यादेः 1 २७ इष्वपदा्थेसख । 


मू० ३।१०१ |] अन्विताभिधानवादः ६३ 


तद्भमकत्वात्‌ । परस्परया तवास्य व्यापारे लिङ्क्चनस्य लिद्धि- 
भ्रतपत्ता व्यापारारस्तु, तथा च चछाब्दमेवाँमानज्ञनं श्यात्‌ । 
लेङ्गवाचकाच्छब्दा्ङ्गस्य अतिपचेः सव छव्दी, न पुनस्तत्प्रति 
यन्नालङ्नाद्ट ङ्गप्रंतिपत्तिरदिपखङ्गात्‌ 3 तरह इश्चाव्दात्स्थानादर्थः 
्रतेपत्तमचन्ती चौब्दी मा चत्तत एव, अस्य खीर्थप्रतिपत्तावेव ५ 
पयव सितत्वादिङ्गदःव्दवत्‌ | 


किञ्च, बिराप्यपदं विष्यं विदेणसामःन्येनान्वितम्‌ , 
विदप्रणविरदावेण बाऽभिधत्त, तद्ुभमयेन वा ? पथमपक्चे विरि 
चाक्यार्थप्रतिपत्तिविरोघः । ददितीयपश्चे तु निश्चयासम्भवः 
मतेनियतविशेषणस्य रब्दिनानिर्दिए्स्य सखोक्त॑विरोप्ये ऽस्व॑यसं- १० 
रतेः, विरोषैणान्तराणामपि क्॑म्भवान्‌ । वक्कुरभिप्रायात्पति 
नियतबिरोप्रणस्य तचान्वयश्चेत्‌; न; यं पति दाब्दोच्यारणं तस्य 
वक्राभग्राया«प्रव्यश्चतस्तद्निणयपसङ्ात्‌ , आत्मानमेव प्रति वक्तु 
दाब्दाचारणन्थक्यात्‌ ! वृतीयपक्चे तु उभयदोपाञचुपङ्कः ! 


एत्न 'क्रयासामान्येन क्रियाविरोयेण तदभयेन वान्वितस्य १५ 
साधनस्य, साधनमामान्येन साधनविद्येपेण तद्धभयेन चान्वि- 
ताराः पतिप्रादनमाख्यातेन पद्याख्यातम्‌ । 


यष्द्‌ च पदत्पद्‌षथ उत्पन्न ज्ञानं वाक््या्थाघ्यवसायि स्यात्‌; 
ताह चश्चुखदेपभवं रूपादिज्ञानं गन्धाध्यवसायि छिन्न स्यात्‌ ? 
अथास्य गन्ादिसाक्षाच्छारित्वाभावाच्चायं दोपः; तर्हि पदोत्थ-२० 
पदाथंज्ञानस्यापि वाक्याथोवभासित्वाभावान्कथं तदध्यव्रसायित्व 





१ सामध्यात्‌। २ बृश्चरब्द।च्छखादिनद्थश्रतिपात्तिस्तस्याः सक्ा्चात्स्यानाचर्थ- 
अतिपत्तिरिति परम्परया ! ३ दृष्चप्दसख्य। ४ प्रेणाङ्ीक्रते सति । ५ परूमवचनस्य । 
६ किङ्ग अभनिः। ७ कितु न लिङ्गप्रभवम्‌। ८ खछाम्दी। ९ प्रचक्षभवीतिरिन्द्रिया- 
दुत्पद्यमाना खान्दी खात्‌ । १० वृक्षश्चब्दस्य याखादिमल्थं साक्षायापारः स्यानाघर्थतु 
परम्परयेति; ११ रशाखादिमदधं। १२ यथा टिङ्गवाचकः चन्दो पूम्रत्तिपत्तौ 
प्येवत्तितः सज्नञ्नियमको न भवति, भूमखंव गमकस्तथा वृक्चछन्दः राखणदिमद्थस्य 
वाचको भवति; न पद्रा्थान्तरणमक्रः । १३ अन्िताभिधानपक्षे दूषणमाह । 
१४ यामिति कृ । १५ योलक्षणम्‌ । १६ दुत्त । ६७ ्रतिनियतवरशेषविशिष्ट । 
१८ दुञमिति शब्देन । १९ मामिति चखब्दन } २० साक्ञादिमदथं गोपिण्डे ॥ 
र्श्यागौः प्ताति शुद्धेन विश्चिष्ट ङृष्णन वेति! २२ हृष्णादीनाम्‌। २३ अब्दे 
नानिदिष्टत्वाविच्येषात्‌ । २४ गानिलादिक्रक्पदस्य क्रियाकाङ्कितवे विकदपत्रयम्‌ । 
२५ भभ्याजेव्यादिक्रियापदखय कारकपदाकाङ्किते विकस्पक्रयम्‌ । 


७६४. भमेयकमक्मात्तेण्डे [ ३. परोक्चपरि० 


स्यात्‌ ? चश्ठुरादेगेम्धादाविव पदृस्य वाक्यार्थ॑सम्बन्धोनवधारः 
[ क | कं 9 
णतः सामथ्योलुपपत्तेः । तन्नास्विताभिधान भ्रेयः । 


जाप्यभिहितान्वर्य; यतोऽभिहिताः पेदेरथौः राब्दान्तराद्न्वी- 
यन्ते, वुख्या वा ? न तावदाद्यः पश्च; शब्दान्तरस्य!रोषपदाथ- 
५ बिषयस्याभिहितान्वयनिबन्धनस्याभार्वीत्‌ । द्वितीयपक्ष तु वद्धि 
#१ ३ ७ क १० 
रेव वाक्यं ततो चाक्यार्थप्रतिपत्तेः, न पुनः पदान्येनं। ननु पदा. 
थभ्योऽपेक्षावुद्धिसन्निघानात्परस्परमन्वितेभ्यो वक्यार्थपरति- 
पत्तः परस्पस्या पदेभ्य एव भावान्नातो व्यतिरिक्तं वाक्यम्‌; तहिं 
प्रङ्खादिव्यतिरिक्तं पदमपि मा भूत्‌, परङ्ृत्यादीनामन्वितानवै- 
१० भिधाने अभिहितानां वान्वये पदार्थप्रतिपत्तिप्रसिद्धः । 


नयु "पदमेव खोक वेदे वार्थप्रतिपत्तये प्रयोगादेम्‌ न तु केवला 
प्रकृतिः श्रव्ययो वा, पदादपोद्धव्य तंद्य॒त्पादनाथ यथाकथश्चि- 
तद्भिधानात्‌ ! तदुक्तम्‌-““अथं गोरित्यज्र कः ररोब्द्‌ः ? गकार. 
कारविसजेनीया इति भगवायुपवषेः'ः [ शावरभा० २१५] 
१५ इति । यथैव हि वणौ ऽनंराः प्रकल्पितमा्रौसेर्दैस्तथा "गौः" इति 
पदमप्यनंदामपोद्धंताकायदिभेदं ख॑र्थप्रतिपत्तिनिमित्तमवसी- 
यते । इत्यप्यनालोचिताभिधानम्‌ वाक्यस्यैव तात्तिकत्वभरसिद्ध, 
तद्युत्पाद्नाथं ततोऽपोद्धल्य पदानामुपदेशाद्धाक्यस्येव रोके 
दाख वैर्थप्रतिपत्तये प्रयोगादैर्वत्‌ । तदुक्तम्‌- 


„ (१९ 3 
२० उति शिर्पदं भिन्न चतुधा पञ्चचापि वा। 
< वाक्येभ्यः प्रकतिपरत्ययादिवत्‌ ॥" ] चि 
इति । 


१ बाच्यवाचक्रक्षण । २ पदाथीन्तरेरन्विता अथौ इति । ९ इति प्राभाकरमतं 
निरस्य माट्भुमतनिरासार्थमाद । २ वाक्याथैः। ५ देवदत्तादिकैः। ६ एकेन 
खब्दान्तरेण । ७ परस्परं सम्बध्यन्ते । ८ एकेन पदान्तरेण सवषां पदार्था घातो 
भवेत्तदा तेन कृत्वा सम्बन्धग्रतिपत्तिर्य॑तः । ९ पदपरिक्ानम्‌ । १० वाक्यम्‌ । 
२१ यप्तः। १२ आदिपदेन प्रल्ययधात्वादियदणम्‌ । १३ परस्परं सम्बद्धानाम्‌ । 
१४ क्रियाकारकरूपे विदेषणविशष्यरूपे च । १५ पृथकुतय । १६ प्रदनिष्पत्सम्‌ । 
१७ अह्यो । १८ पदसंश्कः । १९ ( उपवर्षनामा क्षिः ) प्राद। २० मत्राः 
उदात्तादयः । २१ वक्त: । २२ कल्पित । २३ साङ्ञादिमदर्थं । २४ उक्तप्रकरिण । 
२५ पदानि । २६ अथैःमदृत्तिनिद्रत्तिलक्षणः । २७नतु गामिति पदेन क 
वविह्मदृत्तिर्निवृचचिवौ षटवे यतः । २८ सुबन्तं तिडन्तं पदमित्यादि । २९ पएथद्कृतम्‌ । 
२० नामाऽऽख्यात्रनिपातकसेप्रव चनीयमेदेन । ३१ उपसगौधिकम्‌ । ३२ पदानि । 
३२ तद्यथा पदादपोद्धियते तथा बाक्येभ्यः पदान्यपोद्धियन्ते इति मावः 1 
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ततः प्ररुदयादययवयवेभ्यः कथञ्िद्धिच्मभिन्नं च पदं पातीति- 
कमभ्युपगन्तव्यम्‌, न तु सर्चथाप्नश्ं वर्णवत्तद्धादकभिावात्‌ । 
तद्वत्पदेभ्यः कथञश्चिद्धिन्नमंभिच्रं च वाक्यं दंव्यभावचाक्ययेदभिननं 
श्रोक्तटक्षणटक्षितं परतीतिपदमारूडमभ्युपरगन्तव्यम्‌ अले प्रती 
त्यपरपेनेति ¦ ५ 


प्रामाण्यं धियो धियो यदि मत्तं संवादतो निश्चितान्‌, 
स्स्त्यादेरपि किन्न तैन्मतमिदे त॑स्याऽविदरापधात्स्फटम्‌ ! 

तःसंख्या परिकल्पितेयमधुँना सन्तिष्ठतेऽतः कथम्‌ , 
तस्माज्ञनमत्ते मतिर्यतिमतां स्थेया्िरं निर्मले॥ १॥ 


इति श्नीभ्रभाचन्द्रदेवविरवचिते प्रमेयकमलमार्तण्ड परीश्चासुलालद्रे १० 
तृतीयः परिच्छेदः (श्रीः 


१ षदं प्रकृति भवति, पदं च अ्रकृतिर्नेति च्यावृच्तिरूपेण । २ समुदायरूपेण । 
३ निर॑श्चसय वर्णस्य यथा आदकं प्रमाणं नासि तथाऽनंदपदस्य च । ४ पृद्र वाक्वं 
न भवति, वाक्यं च पटं न भवतीति व्यावृत्तिरूपेण ! ५ समुदायरूपेण । & वच- 
नात्मकं द्रव्यवाक्ये, वोधात्मकं तु भाववाक्य॒म्‌ । ७ पदानां परस्परापेश्चायां निरपेक्षः 
समुदायो वाक्यमिति । ८ सकल परिच्छेदःयेदुपसंदरन्नाह ! ९ पुंसः! १० भामा- 
ण्यम्‌ । १२१ संवादस्य । १२ तखनप्रनाणस्। २३ स्दरत्युदहादीनां पामाण्यप्रति- 
प्रादनत्तमये । 


श्रीः। 
अथ चतुथः परिच्छेदः ॥ 


-----~्च्दठध्हस्---- 


अथोक्तप्रकारं प्रमाणं किं निर्विषयम्‌, सविषयं ॑वा ? यरि 
निविषयम्‌; कर्थं पमाणं केरोण्डुकादिज्ञानवत्‌ ? अथ सविषयम्‌; 
कोस्य विषयः £ दत्याराङ्य विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणार् 
'सामान्यविरेषास्मा' इत्याद्ाह-- 


५ सामान्यविरोषात्मा तदथों विषयः ॥ १॥ 


तस्य यतिपादितप्रकारधमाणस्याथो विषयः । किंविरिष्रः? 
खामान्यविदोषात्मा । कुत पतत्‌ ट 


पर्वोत्तराकारपरिहारावासिस्थितिटक्षणप- 


रिणासेन अर्थन्छियोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 


१० अंनु्ठन्तव्याच्रन्तत्ययगोचरत्वात्‌ , यो हि यदाकारोद्र्खिप्रय- 
यगोचर; ख तद्‌ात्मको दष्टः यथः नीखाकारोद्धेखिप्रलययगोचरे 
गीलस्वभावोर्थः, सामान्यविरेषाकारोद्धेख्यवुचत्तव्याच्॒त्तप्रतययः 
गोचरश्चाखिरो बाद्याभ्यास्िकप्रसेयोर्थः, तस्मात्सामान्यविशे- 
षात्मेति । न केवरखमतो हेतोः ख तदात्मा, अपि तु पोः 

१५ त्ंसकारपरिहारावािर्स््थितिखक्षणपरिणामेना ऽर्थक्रियोपपत्तेश्च । 
-सामान्यविशरेषात्मा तदर्थः इत्यभिसखम्बन्धः । 


कतिषरकारं सामन्यमिद्याद- 
सामान्यं द्वेधा ॥ ३॥ 
कथमिति चेत्‌- 
२० तियगरधताभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्र तियैक्सामान्यसखरूपं व्य॑क्तिनिश्तया सोदाहरणं 
प्रदशेयति- 

९ स्वापूर्वैतयादि 1 २ कनं धमि परमाणं न भवतीति साध्यो धर्मो निर्विषयत्वात्के 
खछोण्डुकज्ञानवतव्‌ । ३ सामान्यं च विहेषश्च सामान्यविश्चेषौ तावात्मानौ यख्यस 
तथोक्तः । ४ सिद्धम्‌ ! ५ गौर्गौरिव्यादिम्रयः अनुदरत्तः । द्यामः खवको न 
मववीलादिभत्वयो व्यादृत्तरूपः । ६ उटेखः=प्रतिमासः । ७ पूरवोत्तराकारौ पथांयौ= 
विशेषः । ८ सितिरुक्णं द्रव्यमूद्धैतात्तामान्यम्‌ । जोग्यमि्यथैः । ९ विञचेषो म्यक्विः। 
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सदङ्रापरिणामस्तिर्यक्‌ खण्डमुण्डादिषु 
गोवत्‌ ॥ ५॥ 


नय खण्डमुष्डादिव्यक्तिव्यतिरेकेणापरस्य सवत्कव्पितसामा- 
न्यस्याधरतीतितो गगनाम्भोरुहवद सस्वादसास्प्रतयेवेदं तद्टक्चषण- 
ग्रणयनस्‌ः इत्यप्यसमीचानम्‌; "गनाः" इत्यादयवाधितयघरत्ययविष- 
यस्य सामान्यस्या पमावाखिद.ः 1 तथात्रेवस्याप्यस्यासस्वे विदेय 
स्याप्यसत्वप्रसङ्कः, तथाभूतप्र्ययत्वव्यतिरक्रेणापरंस्य दद्य 
वस्थानिवन्धनस्याजाप्यसस्वात्‌ । अवाधितप्रत्ययस्य च विषय- 
व्यतिरेकेणापि सद्धावाभ्युपगमे ततो व्यवस्थाऽभावपसङ्गः। न 
चचुगताकारंत्वं बुद्धेवीध्यते; स्वै देशादावयुगतमरतिभासस्याऽ- १० 
स्खलद्रूपस्य तथाभूतव्यवहारहेतोखुपरम्भात्‌ । अतो व्यावृ्ता- 
काराञुभवानधिगतमन्ुगताकारमवभासन्व्यऽवाधितरूपा वुद्धि 
अनुभूयमानायुगताकारं वस्तु भूत सामान्यं व्यवस्थापयति । 


नु विरेपव्यतिरेकेण नापरं सामान्यं बुद्धिसेदभिावात्‌। न च 
वुद्धिमेदमन्तरेण पदार्थमेदव्यवस्थाऽ तिप्रसङ्गात्‌ । तदुकतम्‌- १५ 


“न सेदाद्धि चमस्वयन्यत्सामान्यं वुच्यसेद्षः । 
कि प ® ० &* ९ ~ 
वुच्या्छारस्य अदन पदाधस्य चाभन्रता ॥ः 
[ ] इतिः 


तदप्यपेदाटम्‌; सामान्यविशेषयोवुद्धिमेदस्य अरतीतिसिद्ध- 
त्वात्‌ । रूपरसादेस्तुल्यकारस्यामिन्नाश्चयचर्तिनोप्यत एव सेदं 
प्रसिद्धेः । एकेन्द्रियध्यवसेयत्वाज्ातिव्यत्त्योरयेदे चातातपा- 
दावण्यमेदम्रसङ्गः ! तापि हि भदिभाससेदान्नान्यो मेदव्यव- 
स्थाहेतुः । स च सामान्यविशेषयोरप्यस्ति । सामान्यप्रतिभासो 
दुगताकारः, विशेपपरतिभासस्तु व्ीच्रत्ताकारोऽञुभूयते 1 

ई सालादिमच्वेन । २ सौगतः। ३ जैन । ४ परेणाङ्गीक्रियमागे सति। 
५ वापितप्रयययविषयत्वाविशेषादिति । & प्रमाणान्तरस्य । ७ व्िशिष्टखितिकारण 
व्यवसा । < विच्चेषरच्वेपि ।! ९ परेण । १० गौर्गोरिति । ११ विदोषणम्‌ । 
१२ आदिना कालादौ! १३ अचुगताकारत्वं बुद्धेन गाध्यते यतः! १४ दद 
सामान्यमयं बिचेष इवि ¦ १५ विश्ञेषात्‌ । १६ स्वतन्रम्‌ । १७ अमेदे हेतुरयम्‌ । 
९१८ यतत; । १९ बीजपूरादि । २० अयं र्त इदं रूपमिति बुद्धिनदात्‌ । २१ पके 
न्दरिया ( स्परैनेन्द्रिय ) ध्यवसाचस्याविशेषात्‌ ! २२ भथं वात्तोऽयमात्रप इति । 
२३ गौर्गोर्तिवम्‌ । २४ यमसाद्धिन्न इति । 
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दुयदृङ्घतासामान्यमेव च प्रतिभासते न स्थाणुपुरुषविरोषौ 
तज्ञ सन्देहात्‌ । तत्परिहारेण प्रतिभाखनमेव च सामान्यस्य 
ततो व्यतिरेक स्तट्टुक्चषणत्वाद्धेदस्य । 
यदुव्ठुककम्‌-~ 
५ “ताभ्यां तद्यतिरेकख्च किन्नाऽदुरेऽवंमासनम्‌। 
दूरेऽवभासमानस्य सन्निघनेऽतिमासनम्‌ ॥ 
[ प्रमाणवात्तिकाट० ] 
तदप्यसुन्दरम्‌; विरोषेपि समानत्वात्‌ , सोपि हि यदि सामा 
न्याद्यतिरिक्तः; तर्हिं दूरे वस्तुनः सरूपे सामान्ये भरतिमासमाने 
१० किन्नार्वेभाखते ? न दीन्द्रधयुषि नीट रूपे मतिभासमाने पीती 
दिरूपं इरान्न प्रतिभासते । अथ निकर्डेरासामभ्ी विरोषप्रति- 
भासस्य जनिका, दुरदेदावत्तिनां च प्रतिपत्तुणां सा नास्तीति 
न विरोषप्रतिभाखः; तर्हिं सामान्यप्रतिभासस्य जनिका दूरदेश- 
खामग्री निकरदेदाव्िनां चसौ नास्तीति न निकटे त्ति 
१५ भासनसिति समः समाधिः 1 अस्ति च निकटे सामान्यस्य प्रति. 
भासनं स्पष्टं विरोषस्य प्रतिभासवत्‌, यादशं त॒॒दूरे तस्यास्पष 
प्रतिभासनं तादशं न निकटे स्ंसामभ््यभावात्‌ तद्धदेव । 
न चादुगतप्रतिभासो बहिःसाघारणनिसित्तनिरपेक्षो धरते 
प्रतिनियतदेदाकालाकारतया- तस्य परतिभासभावप्रसङ्गात्‌ ! न 
२० चाऽसाधारणा व्यक्तय एव तन्निमित्तम्‌; तासां सेदरूपतयाः 
(9.4 ४ [ ऋ न्नमिर्तं © 9१ गदिव्यक्ती = ष 
ऽऽविष्ठत्वात्‌ । तथापि तन्निमिर््तत्वे ककोदिव्यक्तीनामपि गोगो 
रिति बुदधिनिमित्तंत्वाुषह्गः। 


न॒ चाऽतंत्कायैकारणव्यावरत्तिः एकैप्रतल्यवमन्ोधकीर्थसाधन- 





१ युक्त्यन्तरेण सामान्यं व्यवस्ापरयति जनः । २ ऊर्ध्व॑ताकारसदृश्चस्रामान्यम्‌ । 
-३ ऊष्वैताकारसामान्यस्य । ४ विशेषः । ५ इन्द्रभनुषि विच्मानम्‌ । ६ दूरदेरातादि । 
७ संमानाकारलक्षणस्तामान्यपदा्थं । ८ न बहिः स्ाधारणनिमित्तं सामान्यं तत्रि 
मित्तम्‌ । ९ व्यापकत्वात्‌ । १० परेणाङ्गीकृते । ११ करवीःशत्रश्वः । १२ व्यक्तीनां 
तज्निमित्तत्वानिशेषात्‌ । १३ या या व्यक्तयस्रास्ता भेदरूपाः ! १४ कार्यं च कारणं 
च कायैकारणे तस्य खण्डादेः कार्यकारणे न निचेते ते अकायैकारणे यस्याऽपताकत- 
त्कयेकारणः ककौरिस्तसाबादृततिः । दृष्टान्ते समा्तयुक्तिं द रैयति । दृष्टान्ते तके 
न्दरियादिरूपे तच्छब्देन विवक्षिते न्वियादिरन्यत्र ससुदितेत्तरगुद्ूच्यादि भौश्चः । बहुरि 
समासरकरणानन्तरं ककौदिवदन्या विवक्षितेन्दियादिरन्या विवक्षितप्रयोगश्च आद्यः । 
चस्माद्याबृच्तिरित्यवसातव्यः । १५ ककौदीनायुत्तरक्षणाः कारणानि, वेम्यो व्याततः । 
१६ गोर्गेरिलयादि । १७ गादिशचब्देनेकम्यबहारादिभौद्ः । 


सू० ४।५. ] अतव्याटृत्निरूपसामान्यनिरासः ४६९ 


हेतुः अत्यन्तभेदेपीन्द्ियादिवंत्‌ समुदितेतरणगुडूच्यादिवचेद्य- 
भिधातव्यम्‌ः सवथा समानपरिणामानाधारे बस्तन्यतत्कार्य- 
कारणव्याचरत्तेरेवासम्भवात्‌ 1 अदुगवभ्रलययाद्वस्तुनि चैच्रतच्य- 
ऽभावपरसङ्गाच । गुद्धच्यादिरष्टान्तोपि साध्यविकरः; न खद्दर 
ल्वरोपद्ासनदाक्तिसमानपरिणामाभतवे “शगुद्धच्यादयो लज्वसोपश- 
मन्तवः न पुनदधिचपुखादयोपिः इति राक्यव्यवम्धम्‌ , 

छ्रादयो चा रूपक्नानदटेतवस्तजननद्याक्तिसमानपरिणामतिर- 
हिणोपि न पुना रसादयोपिः इति निर्निवन्यना व्यवसितिः! 


किञ्च, अदुगतप्रययस्य सामान्यमन्तरेणेव देदादिनियसेनोः 
त्पत्तौ व्याच्रत्तप्रलययस्यौपि विरोपमन्तरेणेवोत्पत्तिः स्यात्‌ ¦ दाक्यं १० 
हि वक्तुम-अभेदाविरदपेप्येकमेव बह्यादिरुपं प्रतिनियतनैकनीटा- 
दयाभासनिवन्धंनं मविप्यतीति किमपररूपादिखटश्चणपरिकर्पं 
नया । ततो रूपादिपतिभासस्येवालगतप्रतिभासस्याप्याखस्वनं 
वस्तुभूतं परिकल्पनीयम्‌ इत्यस्ति वस्तुभूतं सामान्यम्‌ 1 


पककार्यतासाददयेनेकत्वाध्यवसायो व्यक्तीनाम्‌ ; इव्यप्यचारु; १५ 
व 
कायाणाममेद्‌ासिद्ध :, वादहृदोदादिकायेस्य प्रतिव्यक्ति मेद्‌ात्‌। तजा- 
1 
प्यप्रेककायेतासाद येनकत्वाध्यदसायेऽनवस्था ! ज्ञानरक्षणमपि 
कायं पतिव्यक्ति भिनसेव । 


अंचभवानामेकंपरामरपलययहेतुत्वादेकत्वम्‌, तद्धेवुत्वाच व्य॑- 
्ीनासित्युपचरितोपचारयोपि श्रद्धामात्रगस्यः; अञुभवानामप्य-२० 
त्यन्तवेरष्चण्येनेकपरामशेप्रययहेतुतायोगात्‌, अन्यथा कको- 
दिव्यक््यदुभवेभ्योपि खण्डमरुण्डादिव्यक्छो एकपरामद्यप्रव्ययस्यो 
त्पत्तिः स्यात्‌ 1 अथ प्रयासत्तिविरपात्वण्डमुण्डादयवभवेभ्य 
एवास्योत्पत्तिर्नान्यतः । नयु प्रत्यासत्तिविदेषः कोन्योऽन्यत्र 


१ खण्डादयो विदेषा धर्मिणः समानपरिणामरहिता एव॒ पकप्रलययवमस्य चे कार्थ 
साधनहेतवः अतत्कार्यकारणक्रकभैदिव्याबरत्तित्वादिन्द्रियादिवच्‌ । २ व्यक्तीनाम्‌ । 
३ आदिना-भर्थालोकयोग्यतादिय्दणम्‌ 1 ४ समुदिवेचरदट्ष्यादयो विशेषाः समान. 
परिणामाहिता एव॒ पकप्रलयवमर्धचेकार्थहे तबोऽतत्कार्यकारणाविवक्िवेन्द्रियादिम्यावृत्ति- 
त्वाचथा । ५ श्ण्ट्यारि ! ६ खण्डादिव्यक्ता । ७ अभावरूपाया ग्यावृतेक्चावत्वादयु- 
गतप्रत्ययस्य { ८ तथादहि। ९ ककं! १० निर्विकस्पख । ११ बाद्यनीलादि- 
सलक्षणम्‌ । १२ बाश्यनीटादिविदयेषमन्तरेणेव 1 २३ सोगतेन त्वया 1 १४ ब्यक्ती- 
नमेककायैत्वस्तमर्थना्थेम्‌ । १५ निविकस्पकप्रयक्षक्चानानाम्‌ ! १६ गोरगोरिति । 
१७ कत्वम्‌ । १८ विकरपगतमेकत्वमनुभवेऽनुभवगतं चेकेत्वं॒॑व्यक्तिष्विति ॥ 
२९ निर्विकस्पकेभ्यः । 

अरु कृण मा ४० 


७० प्रमेयकमरमाक्तेण्डे [ ४, विषयपरि 


समानाकाराुभवात्‌ , एकप्रत्यवमराहेवुत्वेनाभिंमतानां निर्भिकः 
द्पकवुद्धीनामभ्रसिद्धेश्च । अतोऽयुक्तमेतत्‌- 


“एकप्रत्यवमरौस्य हेवत्वषद्धीरमेदिनी । 
एकधीदेतुभाषेन व्यक्तीनामप्यमिन्नता ॥" 
[ प्रमाणवा० १।११० ] इति। 
ततोऽबाघबोघाधिरूढत्वात्खिद्धं सददापरिणामरूपं वस्तुभूतं 
सामान्यम्‌ । तस्याऽनभ्युपगमे- 


नो चेद्धान्तिनिमित्तेनं संयो्ये्त गणार्तरम्‌। 
दाक्तौ वीं रंञ्जताकारो रूपसौधस्यैद्रोनात्‌ ॥'” 

१० [ म्रमाणवा० १।४५ ] इत्यसय, 
“अर्थेन यर य्त्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम्‌। 
तस्मासपरमेयो(या)ऽधिगते; प्रमाणं मेर्थरूपंता ॥ 

[ भरमाणवा० ३।३०५ | 
इत्यस्य च विरोधाचुषङ्गः 

५ तच्चाऽनिव्यासवेगतसखभावमभ्युपगन्तव्यम्‌ },, नित्यस्ेगत- 


खभावंत्वेऽ्थक्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खल्टु गोत्वं बाददोदादा- 
बुपयुज्यते, तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌। 


खविषयज्ञानजनकंत्वेपि व्यापायोस्य केवलस्य, व्यक्तिसहितस्य 

वा ? केवरस्य चेत्‌; व्यक्तयन्तरल्प्युपरम्भपरसंङ्ः 1 व्यक्तिसहि- 
-२० तस्य चेत्‌; कि परतिपन्नाखिरव्यक्तिसहितस्य, अप्रतिपन्नाखिट- 
व्यक्तिसदहितस्य वा ? तजायपक्षोऽयुक्तः; असर्वैविदोऽखिलः 
व्यक्तिपरतिपत्तेरखम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे पुनः एकव्यक्तेरप्यग्रहणे 


१ सोगतेन । २ उपचरितोपचारोपि शरद्धामाच्रसम्यो यतः । ३ निविकल्पिका 
बुद्धिः । णका। ५ परेण। & चेत्पक्षान्तरसूचकम्‌ । इति हेतोः खक्ष 
आान्तिनिमित्तेनाक्षणिकत्वं नो संयोज्येत चेत्तहिं खलक्षणस्य परमाथभूतमक्षणिकलं 
स्याच्‌ स्वरक्षणस्य क्षणिकव्वस्भिच्यर्थ॑सवं क्षणिकं सस्वादित्युमानं च व्यर्थ ॒खादिषि 
भाव-। ७ परमार्थभूतसट्ृश्चापरापरोसत्तिरक्षणेन । ८ पुरुषेण । ९ क्षणिके खरक्षणे 
वस्तुनि । २० अक्षणिकत्वछक्षणम्‌ । ११ वायथार्थकः। १२ अप्रमाथेमूषः। 
१३ परमाथेभूतरूपस्राट्दयददैनात्‌ । १४ अन्थस्य । १५ विषयविषयिभावं न कार 
यतील्ययैः । १६ निविकर्पक्वुद्धिम्‌ । २७ अन्यत्संज्निकर्षीदि कर्वे । १८ प्रदा 
साट्दयाकारधारित्वम्‌ । १९ उभाभ्यां श्लोकाभ्यां परस साद्रदयाङ्गीकासो विधत इति 
उबवितम्‌ । २० सामान्यस्य । २१ व्यक्तिरदितं केवलम्‌ । २२ पुरुषं प्रति । 
२२ सामान्य । न च तथा। 


सू० ४।५ ] सामान्यसखरूप विचारः ४७१ 


सामान्यज्ञानायुषङ्कः । धतिपन्नकतिपयव्यक्तिसटितस्य जनकत्वे 
तव॒ तस्य तामिख्पकारः क्छियिते, न वा? प्रथमपक्षे समान्यस्य 
व्यक्तिकार्यता, तदभिन्नोपक्ार करणात्‌ । तता भिन्नस्यास्य करणे 
तस्यः इतिव्यपदेदासिद्धिः ! तत्छृतोपकरारेणाप्युपकारान्तर- 
करणेऽनचख्या ! दितीयपश्चे तु व्यक्तसहभाववेयथ्येम्‌ सामा-५ 
न्यस्य, अक्छिञ्चन्करस्य सह कारित्वासम्भवात्‌ । 

सामन्येन सह कंञ्ानजनने व्यापाराद्क्तीनां तत्सह कासित्विपिः 
किमाङस्वनमत्रेन तत्र तासां व्यापारः; अथिपत्तित्वेन वा? 
प्राच्यकल्पनायाम्‌ पकमनेकाकारं सामान्यविरोपन्ञान सचेद्‌ा 
स्यात्‌, खाटस्चनाजरूपत्वात्सकट्विनज्ञानानाम्‌ । १० 


द्वितीयविकल्पे तु व्यक्तीनामनधिगमेपि सामान्यज्ञानपरसङ्गः ! 
नै खदु रूपक्ञाने चश्चुपोधिगतस्याधिपतित्वेन व्यापारो रश्ठः. 
<रदष्टस्य वा, सर्वथा नियवस्त॒नः कमाऽक्माभ्यामर्थक्रियाविसे 
धाच्ास्य न कस्याश्चिदर्थक्रियायां व्यापारः । व्यापारे चा सद 
कारिनिरपेक्षितया सदा कायकारित्वायपङ्कः, तदवस्थामाविनः १५ 
कायजननखभावस्य सदा सम्भवात्‌, अभावे च अनित्यत्वं 
खभावसेदटक्षणत्वात्तस्य । कायोजननस्वभावत्वे वा अस्य स्वैदा 


कायोजनकत्वपसङ्कः । यो हि यद्‌ऽजनकस्वभावः सोन्यसहितोपि 

न तल्ञनयति यथा चालिवीनं क्षियायविकटसामग्रीयुक्त कोद्र 
घाङ्करम्‌ , अजनकखभाव च सामान्यं कायस्य, इत्यचस्तुत्वापत्ति- २० 
नलयेकसभावसमान्यस्य, अथोक्रयाकांरित्वलक्षणत्वाद्वस्तुनः 


तथा तत्सर्वसर्वगतम्‌, खंव्यक्तिसर्च॑गतं वा? न ताचत्स्बै- 
सर्वगतम्‌; व्यक्तयन्तरालेषजुपलभ्यमानत्वाद्यक्तिखात्म वत्‌ । 
त्रादुपम्भो हि तस्याऽव्यक्तत्वात्‌, व्यवहितत्वात्‌, दुरस्थित- 


१ न विशेषज्ञानालुषङ्कः, न च तथा-विदोषमन्तरेण सामान्याप्रतीतेः ॥ 
२ अयमुपकारः सामान्ययेति । ३ सम्बन्धसिष्थेम्‌ । ४ गौगरिलयादि ! ५ सामा- 
न्यसेकत्वादेकं सामान्यज्ानम्‌ । £ न्यक्तीनाममेकत्वादनेकाकारम्‌ । ७ अपरिशतता 
व्यक्तय; सामान्यज्ञानं कयं जनयन्तीद्युक्ते सव्याद्याचार्येः । ८ चक्ुचर्मस्य । 
९ सामान्यलक्षणस्य! १० खविषयश्चानरक्षण। ११ तदवस्ा=सदरिरदि.- 
त्त्वम्‌ । १२ दटस्थनित्यसामान्यसयय । १३ सामान्यं कायजनकं न भवति तदवन- 
कत्वादिलयध्याह्ल्य । २४ सहकारिकारण । १५ स्थां घरादिः तस्य क्रिया कार्यत्वं 
जन्यत्वमिति यावत्‌, तां करोति यः पदार्था टृ्तिण्डलश्रणः सोधक्रियाकारी, त्ख 
भावस्तस्वम्‌ › तसाद । १६ सवा सवसम्बन्धिखण्डयुण्डादिव्यक्िषु । १७ खन्यते 
विवक्षितैकन्यत्तौ ! 


४७२ प्रमेयकमल्माततेण्डे [ ४. विषयप्रि+ 


त्वाद्‌, अदद्यत्वात्‌, खाश्रयेन्द्रियसम्बन्धविरहात्‌, आश्चयसम. 
वेतरूपाभावाद्वा स्याद्वव्यन्तसऽभावात्‌ १ न॒ ताचदव्यक्तत्वात्‌; 
एके व्यती सवैर व्यक्तेरमिन्नत्वौत्‌ । अव्यक्तत्वाचान्द॑राठे 
तस्याुपलम्मे व्यक्तिखात्मनोप्ययुपलम्भो ऽत र्वा । तत्रा 
५ सद्धावावेदकपरमाणभावाद्सस्वादेवाऽदुपलरम्मे सामान्यस्यापि 
सोऽसच्वादेवास्तु विश्चेषामावात्‌ 1 न खल्ट पत्यक्चतस्तत्त्नोपल- 
भ्यते विरेषरहितत्वात्‌ खरविषाणवत्‌ । 
किञ्च, भ्रथमव्यक्तिश्रदणवेलायां तवभिव्यक्तस्यास्य अहे 
असेदात्तस्य सर्वत्र सर्वदोपठम्भपसङ्कः सखवौत्मनाभिव्यक्त. 
१० त्वात्‌, अन्यथा व्यक्ताव्यक्तस्भावभेदेनानेकस्वायुषङ्गादसामान्यः 
रूपतापत्तिः। तस्मादपरन्धिखक्चषणप्राप्तस्याचुपलमस्भाद्चक्त्यस्तराङे 
सामान्यस्यासच्व व्यक्तिखात्मवत्‌। 


“व्यक्तयन्तराङेऽस्ति सामान्यं युगपद्धिन्नदेराखाधासतृत्तिते 
सयेकत्वादशादिवव्‌' इव्युमानात्तत्र तद्धावसिद्धिः; इत्यप्यसङ्ग- 
१५ तम्‌ हेतोः भतिवाद्यऽसिद्धत्वात्‌ । न हि भिन्नदेरासु यक्तघु 
सामान्यमेकं भरत्यक्षतः स्थूणादौ वेसादिवत्य तीयते, यतो युग- 
पद्धिन्नरदेशखाधारवर्तित्वे सव्येकत्वं तस्य सिध्यत्खाधारान्तंरा. 
छेऽस्तित्व साघयेत्‌ ! तन्नाव्यक्तत्वात्तजाऽनुपटम्भः । 


नापि व्यवहितत्वादभिर्नस्वादेव । नापि दुरस्थितत्वत्तितं एव । 
२० नाप्यरदयात्मत्वात्‌, खाश्चयेन्द्रियसम्वबन्धविरहात्‌, आश्रय- 


मेदं ९ 


समवेतरूपाभावाद्धा; अमेद्‌ादेव ! तन्न सवै स्वगतं सामन्यम्‌। 


नापि खव्यक्तिस्वैगतम्‌ ; पतिव्यक्ति परिखमा्तत्वेनास्याऽनेक 

त्वाचुषज्ञाद्‌ व्यक्तिख रूपवत्‌ 1 कार्स्न्यैकदेदाभ्यां चृत््यमुपपत्त- 
ञ्चाऽसच्वम्‌ । 

~ 4 ९ [५ १ 

2५ किञ्च, एकत्र व्यक्तां सवोत्मना वत्तमानस्यास्यान्यूत् चृच्तिनं 

स्यात्‌ । तजर हि चत्तिस्तदेरो गमनात्‌, पिण्डेन सहोत्पादात्‌, 


२ एकस्यां व्यक्तो । २ प्रकम्य सति । २ व्यक्तिषु । ४ सामान्यस्याभिव्यक्तेः । 
५ प्रकटरूपसामान्यसयेकत्वात्‌। & व्यत्तयन्तराठे। ७ नाऽमावाव्‌ । ८ ततश्च सामान्य- 
वेद्रयक्तेरपि ग्याप्रकत्वान्नियत्वमरसङ्ः। ९ सद्धावावेदकप्रमाणामावख । १० व्यापक्ल- 
निद्यत्वाच्‌ । ११ विदेषरूपत्ताप्रतिपत्तिरिति भावस्स्याऽनेकरूपत्वात्‌ । १२ देवदतेन 
न्यभिचारपरिदारार्थं विदेषणद्वयम्‌ ! १३ स्तम्भादौ । १४ जैनादि । १५ न्यक्तावऽ 
भिन्यक्तस्य सामान्यस्य । १६ पकसखभावलराव्‌ ( ग्यक्तया सद ) । १७ व्यापित्वात्‌ । 
१८ सामान्यद्यान्रयाः खण्डादयः । १९ इन्द्रियस्तम्बद्धत्वादि वि ह्िष्टन्यक्किरूपत्वात्‌ । 
२० ग्यक्तीनामानन्दयात्‌ । २१ अनेकत्वं शत्व लक्षणं दूषणसुदेष्यतीति मावः । 
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तद्‌दरा सद्धावात्‌; सद्यावत्तया का स्याद्‌? न तावद्रमनादन्य् 
पिण्डे तस्य चृत्तिः; निषप्कियत्वोगमात्‌ | 


किञ्च, परवंपिण्डपरित्यागेन नन्त गच्छेन्‌, अपरित्यारोन वा? 
न तावत्परित्यायेनः प्राक्तन पिष्डस्य गोत्वपरिव्यक्तस्यागोरूपता- 
ग्रसङ्गात्‌ । नाप्यपरित्यागेनः अपरिदयक्तपाक्तनपिण्डस्यास्यानंशस्य ५ 
रूपादेरिव गमनासम्भवात्‌ । न द्यपरित्यक्तप्रयाधाराणां रूपादी- 
नामाधएरन्तरसङ्कान्दिर्दष्टा 1 


नापि पिण्डेन खहोः्पादात्‌; तस्याऽनित्यतादुपङ्ात्‌ ! नापि 
तदे सत्वात्‌; पिण्डोत्पत्तेः राक्‌ तंज निराधष्रस्यास्यावस्थाना- 
भावात्‌ । भावे वा खाश्चयमाचच्रत्तित्वविरोघधः। १० 


नाप्यदावच्तया; निरंशत्वप्रतिज्ञानात्‌ । ततो व्यक्त्यन्तरे साम- 


न्यस्याभावायुपषङ्कः । परेषां प्रयोगः श्ये यत्र नोत्या नापि प्राग- 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देद्ादागतिमन्तस्ते तजराऽसन्तः 
यथा खरोत्तमाङ्गे तदविपाणम्‌, तथा च सामान्यं तच्छ्रन्यदेशो 
त्पादचति घटादिके वस्तुनि" इति  उक्त- १५ 


न याति न च तंजापीदस्ति पश्चान्न चीदाचत्‌ । 
जहाति पू्वमाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥ १ ॥* 
[ परमाणवा० ११५३ | 
१५य्द 


ये तु व्यक्तेसखभावं सामान्यमभ्युपगच्छन्ति 
(तदित्स्यमस्य कस्माच्चत्खभावादिति गम्यताम्‌ + [ 1२० 


इत्यभिधानात्‌; तेषां व्यक्तिवत्तस्यासाधारणरूपत्वाषङ्गाद्‌ 
व्यत्त्युत्पादविनारायोश्ास्यापि तद्योगि्त्वप्रसज्ञच्र सामान्यरू- 
पता । अथाऽसाधारणरूपत्वमुत्पादविनादयोगित्वं चास्य नाभ्यु 
पगस्यते, तदि विरुडघमोध्यासतो व्यक्तिभ्योऽस्य मेदः स्यात्‌ । 


१ सामान्यं निष्करियमिति वचनाद्‌ । २ परेण। २ व्यक्विदेश्चे। ४ जरिर- 
नाम्‌ ! ५ सामान्यमसद्‌ अनुत्प्मानादिस्वादित्युपरिष्टाधोज्यम्‌ । ६ चच्छन्यौ च 
तदेदोसपादौ चेवि ! ७ ष्यक्त्यन्तरम्‌ । ८ ग्यक्तिदेश्चे । ९ व्यक्तो भ्यां सल्याम्‌ ! 
१० सामान्यस्य विद्धेषणम्‌ । २१ वृथा सितिः। ># छोकोयं सुरद्वितपुस्वके "व्यक्ति 
भ्योऽख भेदः स्यात्‌ शत्यनन्तरं मुद्रितः । प्रक्रणानुरोधार्‌ स्थानज्नष्टो जाति- 
सम्पा०! १२ मीमांस्काः। १३ व्यक्तिरेव स्वमावो यस्य तयोरभेदात्‌ । 
१४ न्वस्या सद ! १५ मीमांसकानाम्‌ । १६ असाधारणरूपताया व्यक्तेरभिश्रत्वात्‌ ! 
१७ सामान्यख । १८ व्यक्तिसामान्ययोरभदाव्‌ । १९ परेण । २० भटपरयोरिब । 
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°“ तादीत्म्यं चेन्मतं जातेव्येक्जन्मन्यजाततीा । 
चरोऽनीाराश्च केनेष्टस्तदच्ानन्वयो न किम्‌ ?॥ २॥ 
व्यक्तिजन्मन्यजाता चेदागता नाश्चर्यान्तरात्‌ । 
प्रागासीन्न च तदेशे सा तया सङ्गता कथम्‌ ?॥३॥ 

५ व्यक्तिनादो न चेन्नष्टा गता व्यक््यन्तरं न च । 
तच्छ्रन्ये न स्थिता देद्य सा जातिः केति कथ्यताम्‌ १॥ ४॥ 
व्यक्तेजीत्यादियोगेपि यदि जाते यते 
तीदात्म्ये कथमिष्टं स्यादजुपष्टुतचेतसाम्‌ ?॥ ५॥* [ |] 

ततो यदुक्तं कृमारिलेन- 


१० “विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिष्यते । 
विशेषादन्यदिच्छीन्त सामान्यं तेन तद्धवम्‌॥ १॥ 


हि तेन विनोत्पन्ना पिथ्याः स्युविंषयारते । 
न त्वन्येन बिना चत्तिः; सामान्यस्येह दुष्यति ॥ २॥ 
[ मी० श्छो० आङृति० ख्छो० ३७-३८ ] 

१५ इति; तन्निरस्तम्‌; नित्यस्चैगतसामान्यस्याश्रयादेकान्ततो 
भिन्नस्याभिच्नस्य वाऽनेकदोषदुष्टत्वेन पतिपादितत्वात्‌ । अतुगत- 
प्रत्ययस्य च संददापरिणामनिवन्धनत्वपरसिद्धेः 1 स॒ चानिलयोऽ 
सर्वगतोऽनेकव्यक्तयात्मकतयाऽनेकरूपश्च रूपादिवत्पमलयक्षत एव 
प्रसिद्धः 1 ततो भट्धेनायुक्तमुक्म्‌- 

“"पिण्डमेदेषु गोवुद्धिरेकगोत्व निबन्धना । 

2०  गवाभसेकरूपाभ्यामेकगोपिण्डवुद्धिवत्‌ ॥ १॥' 

[ मी० च्छो० वनवाद्‌ श्ो० ४४ ] 
यच्छद्मुक्तम्‌-- 


न रावङेयादोवुद्धिंस्ततोऽन्याटस्बनापि वौ । 


१ व्यक्त्या स्ट । २ तदा इति शेषः। ३ जातेः । ४ व्यक्तेः। ५ जतेः। 
& व्यक्तिवत्र्‌। ७ मसाधारणता । < किन्तु सदेव । ९ सति। १० न्यक्त्य- 
न्तरा । ११ जातिःन्जन्म । १२ आदिना विनारायदणम्‌ । १३ जालादियोगः। 
१४ तददीतिक्नेषः । १५ जातिव्यक्त्योः । १६ अश्नान्तचेतसाम्‌। १७ सामान्येन । 
१८ अनुगताकाराणाम्‌ । १९ चैवादिभिः। २० ते। २१ निलयमचलम्‌। २२ विष 
येण विनोपन्तिः कथमिल्युक्ते आह । २३ यतः । २४ समवायेन । २५ तादा 
स्म्येन स्वभावाद्रसैत इल्थः । २६ व्यक्तेः सकादात्‌ 1 २७ एकत्वापत्चिव्यप" 
देशामावादयोनेके । २८ साख्ञादिमस्ेनायमनेन सदश्च इति । २९ गोगौरिति । 
३० गवाभासश्चैकरूपं च ताभ्याम्‌ । एक ( गौगौरिलाध्यासिककारण ) शानत्वादेकरूप- 


( गोरूपपिण्ड बाद्यकारण }त्ाचेतय्थः । ३१ सामान्यनिवन्धनेति । ३२ ततोन्यद= 
खण्डादि । इर नेति संबन्धः । 
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तदभात्रेपि खद्धावाद्‌ घटे पार्धववुद्धिवन्‌ ॥ 
[ मी० श््ौ० चनवाद्‌ श्छो० ४ | 
तान्सद्धसाधनम्‌; व्याक्तव्यनिरिक्तखददापरिणामाटम्बनत्य- 
त्स्याः! 


यच्च सामान्यस्य सर्वैनतत्वसाघनयुक्तम्‌- ५ 


प्रत्येकसमवेता्थविपया वाध योमतिः। 
भरव्यकंः छत्खरूपत्वीत्पयेकर व्यक्तिवुद्धिवत्‌ ॥ > ॥ 
[ मी० श्छो० वनवाद्‌ शो ४६ ] 


पयोगः-येयं गोर्ुद्धिः सा परव्यकसमवेतार्थविषया प्रतिपिण्डं 
ऊत्लरूपपदाथकारत्वात्‌ प्रयक्व्यक्तिविषयवुद्धिवत्‌ । पएकत्वम- १० 
प्यस्य प्रसिद्धमेव; तथाहि-यद्यपि सामान्यं प्रयेकं सवात्मना 
परिसमाप्तं तथापि तदेकमेवेकक्ारवुद्धिमाद्यत्वान्‌, यथा नच्यु- 
त्तवाक्येषु ब्राह्छणादिनिवत्तनम्‌ ! न चेयं मिथ्या; क्ररणद्रोपवा- 
धक प्रतयाभावात्‌ । उक्तश- 


““प्रयेकसमचेतापि जतिरेके्कवुद्धितः १५ 
युक्तेप्विव वाक्येषु ब्राह्मणादि निवत्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
नैकरूपा मतिगान्तरे मिश्या वक्तं च शक्यते । 
नार कारणदोपोास्ति चाचक्रयदययोपि वा॥ २॥' 
[ मी० श्छो० चनवाद्‌ चछो० 2७-४९ ] 
तदप्युक्तिमाचम्‌,; प्रतिपिण्डं छत््ररूपपदाथाकारत्वस्य सरदा-२० 

परिणीमाविनाभावित्वेन सध्यविपरीतथि साधनस्य विरुडत्वात्‌ । 
निदयेकरूपपषव्येक्रपरिसमाप्रसामान्यसाध्ने दान्तस्य सांध्यविंक- 
खता तथाभूतस्य चास्य सवात्मना चहुपु परिसमाप्तत्वे सवषां 
व्यक्तियेदानां परस्परमेकरूपतापत्तिः एक्व्यक्तिपरिनिषठिनिखभावः- 
सामान्यपदार्थसंखण्त्वात्‌ एकव्यक्तिसखरूपवत्‌ । सामान्यस्य २५ 


₹ ज्ावठेयामावेपि खण्डादिगोबुद्धित्तद्धावाव्‌ तदभावेऽपि श्चावशेयादेस्तत्सद्धःवादि- 
स्थैः ।\ २ गोवुद्धेः! ३ शे्पीतादिविश्ेषमन्तरेण यथा घटे प्थिवीत्वसामान्येन 
पार्थिबदुद्धिः! ४ न केवर्मेकगोत्वनिवन्धना। ५ एकामेकां न्यक्त प्रति! ६ गोमतेः। 
७ गौरिति प्रयः । ८ अ्थो-गोत्वलश्चणसामान्यम्‌ । ९ गोखादिसामान्य ॥ 
१० अर्यं सौर्यं गोरिति । १९१ नावं बाह्यनो नावं ाष्यन श्त्यादि । १२ एकमेव । 
१३ डन्द्रियादि। २४ गोगेरिति। १५ देत): । १६ पदृद्यपरियानः-साध्यम्‌ । 
७ सर्वंगतत्व । १८ अतार्वेगत्ते { १९ व्यक्तीरां निल्यत्वमेकरूपत्वं च नासि 
यत्तः । २० पक्त्वानुमाने दूषणमाह । २१ दिरोषयु । २२ भमिच्रताव्‌; तादा- 
त्म्यापन्नत्वात्‌ । 
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वानेक्वापच्तिः? थुगपदनकरेवस्तुपरिखमान्नात्मरूपत्वात्‌ दरतररै 
शौवच्छिन्नानेकभाजनगतविस्वादिफटवत्‌ । ततोऽयुक्तभुक्तम्‌- 
नात्र वाधकप्रतययोस्ति इति; प्राक्प्रतिपादितपकारेणानेकवाध, 
कथरत्ययोपनिपातात्‌ । भव्येकसमवैता्याश्च ज तिरसिद्धत्वाद्‌ 
५“पकबुद्धिभ्ाह्यत्वात्‌' इत्याश्रयासिद्धो हेतः । खरूपासिद्धशच 
अवार्धसार्ददयवोधाधिगम्यत्वेनेकाकारभ्रत्ययग्रार्त्वस्यासिद्धेः । 
ब्राह्यणादिनिचत्तिश्च परमार्थतो नैकरूपास्तीति सौध्यतिकट. 
मुदादहरणम्‌ । 
पतेन यदुक्तमुद्योतकरेण~“गवादिष्वुचत्तिप्रलययः पिष्श. 
१० दिव्यत्तिरिक्तान्निमित्तौद्धवति विशेषकर्त्वीचीलादिग्रल्ययवव्‌ । 
तथा गोतोऽथोन्तरं गोत्वं सिन्नप्रल्यविषयत्वाद्रूपादिषद्‌ तश्येति 
च व्यपदेशाविषयत्वात्‌, यथा चेअस्याश्वश्चैजाद्वपदिश्यमानः" 
[ न्यायवा० पृ० ३३२ | इति; तच्चिरस्तम्‌; अचु्निप्रययस्य हि 
संमान्येन पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तमाच्रसाधने सिद्धसाष्यता- 
१५ सुषङ्गात्‌, सदशपरिणामनिवन्धनतयाऽस्याभ्युपगमात्‌ । निलै- 
काञुगामिसामान्यनिवन्धनत्वसाधने रष्ान्तस्य सैष्यविकरता। 
न दयेवम्भूतेन कचिदन्वयः सिद्धः । 
न चानुगतक्ञानोपङम्मादेव तथाभूतसामान्यसिद्धिः । यतः गि 
यत्नागतन्ञानं तत्र सामान्यसमस्भवः प्रतिर्पौदयते, यत्र वा सामान्य- 
२० सम्भवस्तत्रायुगतज्ञानमिति ? तत्राद्यः पक्नोऽयुक्तः; गोत्वादि- 
` सामान्येषु “सामान्ये संमिन्यम्‌ः इत्यजुगताकारपययोपलम्भे- 
नाऽपैरेसामन्यकल्पनापसङ्गात्‌ । न चासौ प्रलयो गोण, 


अस्खवहत्तित्वेन गोणत्वासिद्धेः । तथा प्रागभावादिष्वप्यभावेषु 


१ सभ्पूणै । २ भिन्नभिन्न। ३ निलयाया एक्ररूपायाः प्रलेकं परिसमाक्तायाश्च । 
४ अयं गोरवं गौरिति । ५ आश्नयभूताया जातेरभावात्‌। ६ अयमनेन घटश्च श्ि। 
७ अनेकरूपरसामान्य । ८ क्त्वा । ९ एकाकारप्रल्येन आघ्यं सामान्यं परमवे 1 
9० सामाम्बख । ११ नायं क्षत्रियो बाह्लणो नायं वैद्यो बाह्मण इयादिना 
कृतवाऽभावानामनेकत्वात्‌, अभावः अमाव इति प्र्ययसंयुक्तप्रागभावादिवव्‌ । 
१२ एकत्वेन साध्येन ! १२ मीमांसकं प्रति निलसर्वगतजातिनिराकरणपरेण अन्येन । 
१४ उाबरशावलेयादि विदेष्गोपिष्डादि । १५ सर्वंगनितयघ्वाव्‌ । १६ भेदकत्वात्‌ । 
१७ गोरिदं गोत्वमिति । १८ भदेनाभिधीयमानः। १९ प्ताधारणेन करत्वा । 
२० जनानाम्‌ । २१ पिण्डादिन्यतिरिक्ताल्लियैकानुगामिसामान्यान्निमिन्ताद्भवतीति 
साध्यम्‌। रर्यो यो भेदकप्रल्ययः स्र स्त निदैकानुगामिसामान्याद्धववीति। 
२३ परेण 1 २४ गवादिष्यक्तिनिष्ेषु गोत्वादिसरामान्येषु घरत्वमपि सामान्यं पटत्वमपि 
सामान्यमिलयनुगताकारप्रयययः । २५ गोत्वादिभ्यः । २६ करिपित । 
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-अभावोऽभावः' इत्यनुमतश्रवययप्रच्रत्तिरस्ति, न च पररभाव- 
सामन्यमभ्युपगतम्‌ । न खदु तच्राञ्ुगाम्येकं निमित्तमस्व्यन्यत्र 
सदशापरिणःमात्‌। 
ननु चौपरसखामान्यस्य धरागमावादिष्वभवेपि सत्ताख्यं मदा- 
सामान्यमस्ति, तद्रखदेवाभावध्रदययोऽदुगतो भविष्यति ।९५ 
उक्त्च-- 
“नु च ध्रागभावादा सामान्यं वस्तु नेष्यते । 
स्तव द्यत्र सामान्यमनुत्पच्यादिरूपताः ॥ १ ॥ 
[ मी° ऋछो० अपोहवाद्‌ चछो° ११ | 
अय॒त्पच्यादिविशिष्ेवय्॑थः ! तदयुक्तम्‌; अभिपरेतपदार्थव्यतिरि-१० 
रानां मतान्तरीया्थानाम्‌ उत्पाद्यकथाथोनां वाऽमावप्रतीतिविप- 
यतोपलम्मेन सच्वप्रसङ्गाद्‌ 1 तन्नामण्वेष्वयुच्रत्तपतीतेरचगाम्ये- 
कसामान्यनिवन्धनत्वमस्तीदयन्यज्ाप्यस्यास्तन्निचन्धनत्वाभावः । 
प्रयोगः-ये कमित्वादगामित्ववस्तुत्वोत्पत्तिमत्वसत्वादिधमपे- 
तास्ते परकल्पित निलैकसर्वगतसामान्यनिवन्धना न भवन्ति १५ 
यथाऽभावेष्वभावोऽभाव इति प्रत्ययाः, सामान्येषु सामान्यं 
सामान्यमिति प्रयया वा, तथा चामी प्रयया इति । 


अश् यत्न सामान्यं तथैवादुगतज्ञानकर्पनाः न; पाचकादिषु 
तद्भावेण्यर्गतग्रययपचृत्तः । नं खद तर्जायुगास्येकं -सामान्य- 
मस्ति यत्पसादात्तत्यनच्त्तिः स्यात्‌ ! निपित्तान्वरमस्तीति २० 
चेक श्म, कर्मसामान्यं वा स्यात्‌, व्यक्तिः, राक्तिवा? न 
तावत्क्म; तस्य भतिव्यक्ति विभिन्नत्वात्‌ । "विभिन्नं हयऽभिर््स्य 
कारणं न भवति' इति सर्वोयमारम्मः 1 तच्द्धिन्नमपि तथाभूत- 
कार्यकारणं तदान्यत्र कः पद्धेषः ? 

किञ्च, तत्कर्म नियं वा स्यात्‌, अनिद्य चा ? न तार्वज्नित्यम्‌ ; २५ 
तथाञुपरुब्धेरनभ्युपैरमाच । अनित्ये तु न सर्वदा स्ितिमदिति 
विनष्टे तसिन्न सथाभूतो व्यपदेशो क्न वा स्यात्‌, अपचतः 








१ अमावत्वस्य । २ परेण। ३ एका सवेगवा।॥ ४ मादिना निव्यततवंगतत्वादि- 
अदणन्‌ ! ५ ततोऽमाव्रप्र्ययोऽनुगतो भविष्यति । ६ अभ्प्रतानि द्रम्ययुगकमाणि । 
७ अद्रैतप्रधानादीनान्‌! ८ लोके दचित्रद्यार्थानाम्‌। ९ पुरुषैषु 1 १० पाचकः 
पाचकं इ्यादि ! ११ कथं सामन्वं नास्ी्यक्ते आद ! १२ पचनक्रियायाः पूर्वं नाचि । 
१३ देनदचयज्दत्तचैजमेत्रेषु पचनक्रियालक्षन कमे भिन्नम्‌ । १४ अनुगताकारस् । 
१५ जैनमताभ्युपगते म्रतिन्यक्ति भित सद्ृशपरिणाने । १६ खग्दबुद्धिक्ेणां तरिक्षणा~ 


वस्थायित्वाभ्युपगमाद । १७ परेण । १८ पचक इति । १९ पाचकं इति । 
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क्रियाविरदात्‌ । पचन्नेव हि तथा व्यपदिदयेत नान्यदा । तन्न 
कमेतस्य म्रल्ययस्य निबन्यनम्‌ 1 


नापि कर्मसामन्यम्‌; तद्धि कमाोधितम्‌, कमोश्र॑याभ्ितं वा 
यदि कमाोश्नितम्‌; कथमन्यत्र ज्ञानं जनयेत्‌ ? न रन्यत्र चत्ति- 
५ मदन्यं ज्ञानकारणमतिप्रंसङ्गाव्‌ । 


किञ्च, कर्मसामान्यात्‌ “पाकः पाकः” इति भत्ययः स्यान्न पुन; 
पाचकः पाचकः इति । अथ कमोश्रयाधितम्‌; तन्न; क्माधित- 
त्वात्‌! परम्परया कमांश्रयाधितं तत्‌; इत्यसारम्‌ ऽ अपर्चतः कर्मं 


विवेकात्‌ । विविक्ते च कर्मणि न कर्मत्वं कर्मणि तदाश्रये वाऽऽ. 
१० धितम्‌ , अनाधितं च कर्थं तत्तत तथाज्ञानहेतुः स्यात्‌ ? 


अथाऽपचतोऽतीतानागते कर्मणी तथाव्यपदेराज्ञाननिवस्धने 

न कर्मत्वम्‌; नयु सती, असती वा ते तन्निबन्धनं स्याताम्‌। न 

तावत्सती; अतीतस्य मरच्युतत्वादनागतस्य चारुव्धात्मखरूप- 

त्वत्‌ । असती च कथं कस्यापि निवस्धनमतिप्रसङ्गात्‌ ? तन्न 
१५ कर्मत्वमपि तत्पमत्ययस्य निबन्धनम्‌ । 


नापि व्यक्तिः; अंनिश्विभिन्नत्वाच्च । 


नापि राक्तिः; सा हि पाचकादन्या, अनन्या वा स्यात्‌? अन- 
न्यत्वे तयोरन्यतस्देव स्यात्‌ । अन्यत्वे च अस्या एव कोंयापयोगि 
त्वेन कन्तैरकन्तैत्वायुपङ्गः । अथ पारस्पर्येणोपयोगः-कर्ता हि 
२० दाक्तावुपयुज्यते शक्तिश्च कायं । नन्वसो रक्तावुपयुज्यते खरूपेण 
द्रा्यन्तरेण वा ? शक््यन्तरेणोपयोगेऽवस्था । खरूपेणोपयोगे 
कायेप्यसो तथा किन्नोपयुज्यते करं परस्परापरिभ्मेण 
चान्यन्निमित्तमास्ति । 


पाचकत्वमस्तीति चेत्‌; तत्कि ईैव्योतपत्तिकाङे व्यक्तम्‌, 

11 = कप 3 
२५ अव्यक्तं वा ? व्यक्तं चेत्‌; तदि पाकक्रियायाः प्रागेव तंथा ज्ञानाः 
भिधाने स्याताम्‌ 1 अथाऽव्यक्तम्‌; तर्हिं पश्चादपि नते स्यातां 


१ पाचक इति । २ कमैवस्पुरुषाथितम्‌ । ई कम भये देवदत्ते ॥ ४ करमणि । 
५ देवदत्ते । & गदे इत्तिमान्प्रदीपो गुहायां ज्ञानकरारणं खादिवतिप्रसङ्गः । ७ करभैतव 
कमोितं क्म च देवदत्ताभितमिति । < पुरुषस्य । ९ नष्टे। १० सामान्यम्‌ । 
११ देवदत्ते। १२ पाचक इति। १३ पाचकः पाचक इति । १४ अनुगत 
मलयस्य । २५ परेणानभ्युपगमाव्‌ । १६ सनेकत्वात्‌ । १७ प्चनरक्षुणं कार्यम्‌ । 
१८ कमा दिभ्योऽन्यज्निमित्तं मविष्यतीत्याइ । १९ पाचकः पाचक इति शाननव्यपदेश्च- 
योरलुगतेग्रलययषटेतुः ! २० देवदत्तरश्षण । २१ पाचक इति । 
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विरेपाभावान्‌ । तथाहि-तत्पूव उव्यसमवायर्धमः स्याद्वा, न चा? 
संखे सं्ववतपूवैमेव व्यक्तिः, तर्थाव्यपदेराश् स्यात्‌ ¡ जथनः 
तदा पश्चादपि द्रव्यसमवार्यधत्वे न स्यदेक्रूपत्वात्तस्य । तन्न 
पश्चाद्यक्तिस्तस्य ¦ 


अस्तु वा; तथाप्यसौ द्रव्येण, क्िययः, उभौस्यां वाभिधीयते २५ 
न तवद्रव्येणः असय मागपि विदयमानल्वात्‌ ! नापि यय तस्या 
ॐनाधेचातिदयेऽकिञत्कस्त्वात्‌ । नण्युभाभ्याम्‌; परथगऽ- 
सामथ्यं सहितयोरप्यसामथ्याव्‌ । तन्नादगतः प्रत्ययोऽत्रगास्येकः 
सामलन्यमाटस्वते । 


किञ्च, “गोत्वं वत्तते' इत्यभ्युपेतं भवता, त किं गोष्वेवं गोत्वं १० 
चत्तेते, किं चा गोपु गोत्दैमेव, गोपु गोत्वं वत्तेते पमेति वा? 
पथमपक्षे ऽनन्वयित्वीविदोषाद्यावत्तपु गोन्वं वत्तेते तावदन्य्ापि 
किन्न वततत ? द्वितीये पक्ष तु सच्वद्रव्यत्वादीनां व्यवच्छेदाच्यक्ले- 
रप्यभावधरसङ्गस्तदूपत्वात्तस्याः । अथ "गोपु गोत्वं वत्तंते" एवेति 

पक्षः; "तच चान्यत्र गोत्वं वत्तत पवः इति गोव्यक्तिचत्ककादावपि १५ 
गोगो; इति ज्ञानं स्यात्तद्त्तेरविशेपात्‌ । तन्न व्यत्तयात्मकात्‌ 
प्रतिव्यक्तिविभिन्नात्सदृद्यपरिणामात्‌ अन्यद्‌ व्यक्तिभ्यो भिन्नमेकं 
सामान्यं घटते । 


विभिन्नं हि पतिव्यक्ति सददापरिणामटक्षणं सामान्यं विसददा- 
परिणामटक्षणविरोपवत्‌ । यथेव दि काचिच्यक्तिरुपरुथ्यमाना २० 
व्यक््यन्तरादविशिणए बविस्दरापरिणामदशनादवतिषएते तथा सद- 
रापरिणामदरदोनाक्किसित्केनव्वित्समानमपि (तनाय समानः सो ऽ- 
नेन समानः इति प्रतीतेः! नं च व्यक्तिखरूपादभिन्नत्वात्सामान्य- 
रूपताव्याध्रातो ऽस्य; रूपदेरप्यत ष्व रूपादिखमावताव्याघात- 





१ भेदाभावाज्निलत्त येकलभावलात्‌ । २ देवदत्तलक्षण । ३ ध्ैःखभावः । 
४ देवदत्तस्य । ५ पाचकत्वस्य ! £ पाचकः पाचकं इति । ७ द्रग्योत्पत्तिकाछेपि 
८ पचाकत्वस्य । ९ पथ्याद्रयक्तिः ( प्रकटनम्‌ )। १० द्रव्यक्रियाम्याम्‌। ११ देब. 
दत्तादिना । १२ पचनलक्षणया । १३ पाचकतवसामान्ये । १४ न च जेनानाभिदं 
दूषणं तेषां दक्तेर द्गीकाराव्‌, परेषां चक्तेरङ्खीकारो नास्ति यतः । १५ नैयायिकेन । 
१६ नान्त्रेल्थः 1 १७ न पचद्रन्यत्वादिकं गोषु वत्तेते । इ्यन्ययादृच्धिः (£) । 
१८ अन्यत्रापि गोत्वं वत्ते इवर्थः! १९ गोपु गोत्वस्स्बन्धामावाविङषात्‌ । 
२० समदायादीनां प्रागेव ्रतिक्षिप्तत्वात्‌ ! २१ अनन्वयो-विभिन्नत्वमसम्बद्धत्वं वा । 
२२ अश्वादिषु । २३ ककदिषु। २४ एवकारयोगेनान्ययोगायोगाऽखन्ताऽयोगन्यव्‌- 
च्छेदादिति सिद्धम्‌ । २५ भनेकम्‌ । २६ व्यक्तयात्मकादिति विशेषणं समर्थयति । 
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असेज्ञात्‌ । भ्रत्यक्चविरोधोऽन्यत्रापि समानः-सामान्यविरेषात्म- 
तयार्थस्याध्यक्चे परतिमासनात्‌। 


नयु परथमव्यक्तिदशेनवेखायां सामान्यभ्रययस्याभावार्सदश- 
परिणामठक्षणस्यापि सामान्यस्यासम्भवः, तदप्यसाम्पतम्‌, तदा 
4 खद्रव्यत्वादिप्रययस्योपरुम्भात्‌ । प्रथमयेकां गां पदयन्नपि हि 
खदादिना साद्य तंजाथोन्तरेण व्य॑पदिशव्येव । अननुभूत. 
व्यक्त्यन्तरस्येकव्यक्तिदशने कस्मान्न समानपद्ययोत्पत्तिः तत्र 
सदरापरिणामस्य भावादिति चेत्‌ ? तवापि विशिष्पलययोत्पत्तिः 
कस्मान्न स्यद्वैसादद्यस्यापि भावात्‌ ? परापेश्वत्वात्तस्यापरसङ्गोऽ- 
९० ज्यत्रापि समानः। खमानपत्ययोपि हि परापेश्चस्तामन्तरेण छचि- 
त्कदाचिदप्यभार्वीत्‌ द्विव्वादिप्रययवद्वरत्वादिपभत्ययवद्धा । 


द्विविधो दहि वस्तुघर्मः-परापेक्चः, परानपेक्चश्च, स्थौस्यादि. 
वद्वणोदिवंश्च । अतो यथान्यापेक्षो विदोषः खामर्थक्रियां व्यावृत्ति. 
ज्ञानलक्षणां कुर्वन्नर्थक्रियाकारी, तथा सामान्यमप्यनुगतज्ञान- 
५ खक्षणामर्थक्रियां कुवैत्कथमर्थक्रियाकारि न स्यात्‌? तद्रा 
धुनवोददोहादर्थक्रियां यथा न केवंटं सामान्ये करचमुतसहते 
तधा विशेषोपि, उभयात्मेनो वस्तुनो गवादेस्तजोपयोगात्‌, 
इत्यर्थक्रियाकारित्वेर्नौपि सामान्यविशो्षौकारयोरमेदात्सिद्धं वास्त- 
चत्वम्‌ । 


2० ततोऽपाकूतमेतत्‌-- 


“सर्व भावाः खभवेन खखभावव्यवसिथितेः। 

2 क | भभ 
स्मावपरभावाभ्यां यस्ाच्याब्त्तिमागिनः॥ १॥ 
तो (अ (~ २५ (~ 
तस्माद्यतो यंतोऽथौनां व्याव्तिस्तंक्निवन्धनाः। 


२ व्यक्तिखरूपत्वादभिन्नत्वाविशेषात्‌ । २ एकगवि । ३ सलवादिनायं सदुश 
इत्यादि । ४ पुरुषस । ५ विश्चिष्टः=विसदृज्चः। ६ परो-महिषादिः । ७ प्रा 
पेक्षा्‌। ८ समानप्रल्ययख । ९ यथा द्वित्वमेकत्वापेक्षं दूरत्वं चासन्नतवापक्षम्‌ । 
१० शेतपीतादिवत्‌। ११ सष्श्चपरिणामलक्षणम्‌। १२ अनुगतश्चानलक्चणार्थक्रिया 
यतेः । ११९ विशेषनिरपेक्षम्‌ । १४ केवरतया । १५ सामान्यविरेषाठ्मनः। 
१६ न केवर्मवापितप्रत्ययविषयत्वेन । १७ सामान्यविशेषावेव चाकारो तयोर- 
मेदाद्िशेषाभानादिव्यथः । १८ सामान्यविशेषाकारौ सिद्धौ यतः! १९ प्रतिक्षण 
ध्वेसिनः प्रस्परमसंखष्ः परमाणुरूपा गवादिसलक्षणाः । २० वर्तन्ते इवि 
शेषः । २१ खेषां भावानां खरूपेण व्यवसितः । २२ सजातीयविजातीयपरः 
माणुरूपार्थेतः। २३ विजातीयादर्थत्‌ । २४ खलक्षणानाम्‌ 1 २५ व्यावृत्तिः 
(निबन्धनं येषां ते । 


सृ० ।५ | सामान्यस्वरूपविचारः ८१ 
जातिभेदाः यकरदप्यन्ते तंद्धिरोपाचगादहिनिः ॥ २॥ 
[ श्रमाणवा० १।५८१-०२ ] इति । 

नय सादद्ये सामान्य *स णवाय गोः" इति पत्ययः कथं राच 
द्रा ववर पद्यत घ्रटेत्रात चेन्‌: 'पकन्वापचारान्‌' इति बूमः 
तें द्यकत्वम्‌-युख्यम्‌ , उपचरित च । मुख्वमान्मादिद्धव्य 13 
साददये नृपचरित्रम्‌ ¡ नितव्यस्वयतस्वमावन्तर नामान्यस्यानक- 

प्रदुष्न्वप्रतिपादनात्‌ । 


तन समानाम्‌ इति प्रत्ययख्च कथ स्यात्‌ 2 तयारचछसामान्य- 
योगात्‌; न; `सामान्यवन्तावेताः इति परदययप्रसङ्गात्‌ । तथरोर- 
मेदोपचारे तु “स।मान्यम्‌ः इति प्रतययः स्यात्‌, न पुनः स्तेन; 
समानोयम्‌' हइति। यश्िपुरुषयोरमेदोपचारा्यष्टिसदचरितः पुरुपो 


याश्रः इति यथा) 


नव “व्यत्तर्बत्समानपरिणपमेष्वपि समानपरद्यवस्यापर्समान- 
परिणामहेनुकन्वपस्रङ्घादनवस्या स्यात्‌ । तमन्तरेणाप्य्न समान- 
अत्ययात्पत्ता पयश्च खण्डादिव्यक्ते समानपरिणामकल्पनया' ३५ 
इत्यन्यजापि समानम्‌-बिसदशपरिणमेप्वपि हि विसदशयतल्ययो 
यदि तदन्तरहेननुकोऽनचस्था 1 चमाचतश्चत्‌; सवैर विसदश- 
परिणामक्रट्पनानर्थंक्यम्‌ ! 


नच सदशपरिणामानाम्थवत्सात्मन्यपि समानप्रल्यहतत्ते 

धानामपिं तंत््सङ्ः; पतिनियतद्याक्तत्वाद्धावानाम्‌, अन्वध्ा - 
धराद: पदीपात्स्वरूपग्रकाद्योपदटम्भाल्प्रदपपि तन्पकःाद्ः पदापा- 
न्तराद्‌व स्यान्‌ ! खकारणक खापष्टुन्पन्नाः सचड्श्ा चिसदहद्पत्य- 
यदावेपयाः खमाचत पएवरद्भ्युपयम सनानप्रत्यद्विप्यास्त तश्चा 
क्र नःभ्युपमस्यन्त अर्‌ प्रताच्यपलापेन्‌ ? 


"~-*~ --- =-= ~~ 





(मणी मो य 





२ सामान्यनदाः । २ बात्तनात्रः। २ ठे खण्डादिकक)।दयश्च विशेषाश्च तान- 
गाहन्ते इ्यवजीखाः । ४ विषा एव सन्ति न सामान्यमिति भावः । ५ सनै 
ह ग सादये सानान्ये सति! ६ स प्वायमात्मादिः पद्राभं इति। 

दिमचखन । € भवतां नीमांप्तकानाम्‌। ९ सण्डयुष्डयाः दव्टधवल्योा । 
मान्यन्दताः । ११ परणाङ्गाक्रिवमणे! १२ इदं (व्यक्किः) सःनन्य- 
मिति! १३ न्ताः प्रविदन्ति अश्वा आागच्छन्तीव्यादिवद्रा। ६४ व्यल्तिभिथा 
सादटृद्रयपरिणामात्तन इण्डन सदृक्षः खण्ड रादि १५ सनन इति परिणमेषु । 
२६ विसदृश्चपरिणामपक्षिते। १७ अपरविसटृश्च। १८ तदति षः । १९ विश्चेष- 
रूपाणाम्‌ । २० स्वात्मनि त्तमानम्रल्ययहेवुत्वप्रसङ्कः। २१ भरतिनियतश्चक्वित्वा मावान्‌ 
२२ सोगतेन । 

अण०्क्० मार ४१ 


८ 4 
ध । 


[र 
॥  ॥ 


+ 


ॐ © 


(4। 
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पतेन नित्यं निखिन्नाद्मणव्यक्तिव्यापकं बाह्यण्यमपि पला. 
ख्यातम्‌ । न हि तत्तथाभूतं प्रच्यक्चादिश्रमाणतः तीयते । ननुच 
श्राह्यणोयं ब्राह्मणोयंम्‌? इति प्रत्यक्षत एवास्य प्रतिपत्तिः । न चेदं 
विपयैयज्ञानम्‌; बाधकाभावात्‌ । नापि संदायक्ञानम्‌; उभयांराः 
५ नवरम्बित्वात्‌ 1 पित्रादिव्राह्यण्यज्ञानपूर्वैको पदेशंसदहाया चास्य 
वयक्तिव्य॑ञिका, तत्रापि तस्सद्ायेति 1 न चात्रहऽनवस्था; वीजाङ्क- 
रादिवद्नादित्वात्तत्तद्रूपोपदेदापरस्परायाः। 
तथानुमानतोपिः वथाहि-तरद्णपदं व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमिस. 
भिघेयसम्बद्धं पदत्वात्परादिपदवत्‌ । न॒ चायमसिद्धो हेतुः; 
९० धर्मिणि विद्यमानत्वात्‌ । नापि विख्द्धः; विपक्षे एवाभावात्‌ \ नाण्य- 
नैकार्तिकरः> पष्छविपक्चयोरचरत्तः । नापि दष्टान्तस्य साध्यवैरव- 
ल्यम्‌; पटादौ व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमिक्षाभिघेयसम्बद्धत्ामावे 
व्यक्तीनामानन्येना(ऽनन्तेनापि कालेन समस्वन्धय्रहणाघयरनात्‌ । 
त्था, "वंणेविशेषाध्ययनाचारयज्ञोपचीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनि- 
१५ बन्धनं (बाह्मणः इति ज्ञानम्‌, तचिमित्तवुद्धिविखश्षणत्वात्‌, 
गवाभ्वादिज्ञानवत्‌' इत्योपि तत्सिद्धिः । तथा श्राह्मणेनं 
यण्व्यं ब्राह्यणो मोजयितव्यः इत्याद्यागम्ेति । 


अत्रोच्यत्ते। यत्तावद्क्तम्‌-पव्यक्षत एवास्य पतिपत्तिः; तत्र 
करि निविकट्पकात्‌ , विकरपकाद्धा ततस्तत्पतिपत्तिः स्यात्‌? न 
२० तावन्निर्विकस्पकात्‌; , त॒ जाव्यादिपरयमशोभावात्‌, भावे वा 
सविकव्पकाुषङ्गः । अओन्यथा- 
“अस्ति ह्याटोचंनाज्ञानं पथमं निर्विक्द्पकम्‌ । 
यालमूकादिविक्ञौनखददां ुद्धवस्तुजम्‌ ॥ १ ॥ 
ततः परं पुनवैस्तुधमेजौत्यादिभिर्यया । 
२२५ वुख्यावसीयते सापि पत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ २॥” 
[ मी० च्छो० पल्यश्चस्° ११२,१२० ] इति वचो विरुच्छेत । 





९ विर्फारिताक्षस्य पुरुषस पुरो व्यवस्थितेपु क्षत्नियादिसङ्कषु । २ इति 
अनुगतकाकारप्रल्यतया । ३ पित्रादिनाद्ण्यज्ञानादस्य पुत्रस बाह्यण्यमित्युपदेश्ः। 
४ कठकलापादिः । ५ जाह्यणोवं ब्राह्मणोयमिति सामान्यस्य वाचकसवात्‌ जाह्यण इति 
सामान्यपदम्‌ । & बराह्मण्यं तदेवाभिधेयं तेन सम्बद्धम्‌ । ७ पदत्वस्य ॥ ८ नापि 
दृष्टान्तस्य साधनवैकस्यं पटादिपदे पदत्वस्य वि्मानतवाच्‌ ।॥ ९ परत्र । 
१० द्वितीयमनुमानम्‌ । ११ गोरत्वादि । १२ बाह्मण इति ज्ञानस्य । १२ अपुरुष- 
कत्ता ।॥ १४ जाघ्ादिपरामदौकत्वेपि निविकस्पकत्वे । १५ इन्द्रिय । १६ अक्षि 
विस्फालनानन्तरम्‌ । १७ तजुश्चानं वक्त न शक्यते यतः ; विशेषणविकनेष्यरहितं ड 
भेदरदितसन्मात्रलक्चणवस्तुतो जातम्‌ । १८ भेदसदितं समन्वितमिति यावत्‌ । 


सू० ४५ | नाह्मणत्वजातिनिरासः ४८३ 


नापि सविकव्पकात्‌, कडकटापादिव्यक्तीनां मचुप्यत्वविरि- 
तयेव ब्राह्यण्यविश्चिप्रतयापि प्रतिपत्यसम्भवात्‌ । पित्रादि 
व्राह्मण्यज्ञानपूर्ैकोपदेदाखद्ाया व्यक्तिव्य्िक्ास्यः इत्यप्यसारम्‌ 
यतः पिचरादित्राह्मण्यज्नानं प्रमाणम्‌. अपमाणं वा? अप्रमाणं 
चेत्‌; कथमतोर्थसिद्धिरति्रसङ्गान्‌?2 प्रमाणं चेत्‌; कि प्रल्य-५ 
क्षम्‌, अनमान चा? प्रयश्च चेत्‌: नः अस्य तद्ाहक्त्तेन प्रागेव 
प्रतियेधात्‌ 

करिञ, "ब्रह्यण्यजातेः प्रव्यक्तासिद्धा चथाक्तोपदेयस्य प्त्यश्च- 
हेतुतासिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्पत्यक्षतासिद्धिःः इत्यन्योन्य 
श्रयः । यथा च बाह्मण्यजतेः परदश्चत्वमुपदेशेन व्यवस्थाप्यते १० 
तथा ब्ह्याद्यद्धेतपत्यश्चत्वमपि, तत्कथमप्रतिपश्चा पश्चसिद्धिमवतः 
स्यत्‌ 2 अथद्धेतादयुपदेरास्याध्यक्षवाधितत्वान्न प्रयक्चाङ्गत्वम्‌ 
तदन्य्रापि समानम्‌ । बाह्यण्यविविक्तपिष्डग्राहिणाभ्यक्षणव दहि 
तदुपदेल्ो चाभ्यते । अथाऽटदया बाह्यण्यजातिस्तेनायमदरोचःः 
कथ ताह सा प्रत्यश्चा इत्युक्त शोभत ? १५ 


किञ्च, ओपाधिकोयं बाद्यणदा्व्दः, तस्य च निमित्तं वाच्यम्‌ । 
तच्च किः पित्नोरविष्टुतत्वम्‌ , बह्यप्रभवत्वं वा? न तावदविष्टुतत्वम्‌; 
अनादौ काटे तस्याध्यक्षेण ्रहीतुमश्चक््यत्वात्‌ , प्रायेण प्रमदानां 
कामातरतयेद जन्मन्यपि व्यभिचारो पटम्भव् कुतो योनिनिव- 
न्धनो ब्राह्यण्यनिश्चयः ? न च विष्ुतेतरपिच्रऽपत्येपु वटश्चण्यं २० 
रक्ष्यते । न खद वडवायां गदेभाश्वप्रमवापययेप्विव ब्राह्मण्यां 
ब्राह्मणद्यु्र प्रभवापयेष्वपि वैटश्चण्यं टक््यते । 


क्रियाविखोर्पात्‌ ूट्रा्नदेख् जातिखोपः खंयमेवाभ्युपगतः-- 


““दद्राजच्छुदर सम्पकाच्छद्रेण सह भाषणात्‌ । 
इह जन्मनि दुद्रत्वं सतः भ्वा चाभिजायते ॥ 
( ] इदयमिधानात्‌। 


~ ~न 


१ कठः खरे ऋचां मदः । २ ाह्मणव्यक्तीनाम्‌ । ३ वैषम्ब॑दृष्टन्तोयन्‌ ! यत्र 
दृष्टन्तदार्धन्तयोरुमयोरस्तिलं तत्रान्वयदृष्टान्वः । यत्रकस्यास्तिस्वमेकस्य नास्तित्वं 
तत्र न्यतिरेकद्ष्टान्तः ! ४ संशयादपि सवाभियता्थसिद्धिभरसङ्गात्‌ ! ५ बःद्मण्य- 
जाति । ६ अनन्तरमेव । ७ व्यवस्थाप्यतां श्चाखोपदेेन 1 ८ परपष्चस्यानिरा- 
करणात्‌ । ९ अद्गकारणम्‌ । १० विदेष्यवाच्यस्य विद्धेषणं ( तस्य वाचकेत्वाव्‌ ) 
वचः ( तद्वाचकं ) श्यभिधानात्‌ । ११ प्रवृत्तरिति देषः! १२ अज्रान्तस्वम्‌ ॥ 
१३ पित्रोः! १४ जादाण्यय 1 १५ जातेः जाह्यण्यद्य 1 १६ ततो निल्यत्वव्याधातः 
१७ मीमांसकेन । 


८४ प्रनेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कथं चेवं वादिनो ब्रह्मव्यासविश्वामिचप्रश्रतीनां बाद्यण्यतिद्धि 
स्तेषां तंज्ञन्यत्वासंभवात्‌ । तन्न पितोरविष्टुतत्वं तंन्निमित्तम्‌। 


नापि व्रह्मप्रभवत्वम्‌; सवषां वसप्रभवत्वेन बाह्यणशब्दाभि. 
धेयतादुषङ्गात्‌ । (तन्मुखाज्ञातो ब्रह्मणो नान्यः इत्यपि मेदो 
५९ ब्रह्मप्रभवत्वे जानां दुखुभः। न खद्वेकच्क्चप्रभवं ` फं मूके मध्ये 
ाखायां च भियते। नु नागवह्ीपत्राणां मूलमध्यादिदेरोत्पत्तः 
कण्ठश्रामयौदिमेदो दष्ट एवमत्रापि प्रजामेदः स्यात्‌ ; इत्यप्यसन्‌; 
यतस्तत्प्राणां जघन्यो्कृष्पदेशोत्पादात्तस्पत्राणां तद्भेदो युक्तो 
ब्रह्मणस्तु तदेद्ाभावान्न तद्धेदः ! तदेशभावे चास्य जघन्योतछृ्- 
१० तादिप्रसङ्ः स्यात्‌ । 
किञ्च, बरह्मणो बाद्यण्यमस्ति चा, न वा ? नास्ति चेत्‌; कथमतो 
ब्राह्मणोत्पच्तिः ? न हयमरष्यादिभ्यो मयुष्याद्युत्पत्तिधेरते । असि 
चेत्किं सवै, सुखप्रदे एव वा? सर्वत्र इति चेत्‌; सण्व 
परजानां सेद्याभावो जुष्यते । मुखप्रदेशे पव चेत्‌; अन्यत्र प्रदेश 
१५ तस्य शुद्रत्वादुषङ्ः, तथा च न पादादयोस्य रव॑न्या बषटादि 
वत्‌, मुखमेव हि विधोत्पत्तिस्थानं वन्द्य स्यात्‌ । 


किञ्च, ब्राह्मण एव तन्मुखाजायते, तन्मुखादेवबासौ जायेत ? 
विकटल्पद्वयेप्यन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि वाह्यणत्तै तस्यैव तन्मुखादेव 
जन्मसिद्धिः, तस्सिद्धे बाद्यणत्वसिद्धिरिति 1 अथ जदा 
२० ब्राह्यण्यस्य सिद्धिस्तन्पुखदेव तज्ञन्मनश्चायमदोषः; न; अस्याः 
प्रलयक्षतोऽपतीतेः । न खल खण्डरुण्डादिषु सादद्यटश्चण- 
गोत्ववदेवदन्तादौ बाद्यण्यजातिः प्रव्यश्चतः प्रतीयते, अन्यथा 
"किमयं बाद्यणोऽन्यो चाः इति संदायो न स्यात्‌ । तथाच 
तन्निरासाय गोत्रादयुपदेरो व्यर्थः! न हि "गोरये मनुष्यो वां 
२५ इति निश्चयो गोचादयुपदेश्मपेश्चते । 


नु यथा खुवणोदिकं परोपदेरसहायात्पत्यक्चासपतीयते तथा 
सापि; इ्यप्ययुक्तम्‌; यतो न पीततामाच्रं सखुवणमतिप्रसंङ्गात्‌, 
किन्तु तद्विशेषः, स च नाध्यक्षो दाहच्छेदादिवैयभ्यैप्रसङ्गात्‌। 
तस्यापि सहार्यत्वे तेजातो किञ्चित्तथाविधं सहाये वाच्यम्‌-तच्वा- 





९ पित्रोरविष्ठतत्वं ' जाह्मणब्द ्रृत्तिनिवृ्तिनिमित्तमिलेवं वादिनः 1 २ अचि्टत- 
पितु । ३ जाह्यणरब्दप्रदृत्तिनिमित्तम्‌ ! ४ मूठे उत्पन्नानि पत्राणि कण्ठस्य भ्रम 
कुवन्ति, मध्ये उत्पन्नानि कण्ठस्य सुखरत्वं कुर्वन्तीति भेदः । ५ तत्र बहण्या- 


भावाव्‌ । £ सिद्धिरिति सम्बन्धः । ७ रीतिकादेः सुवणीत्वप्रसङ्गात्‌ । ८ सुवणोदि- 
इने । ९ जाद्यण्य । 


सू० ४।५ | नराह्यणत्वजातिनिरासः ४८५ 


कारविरपो वा स्यात्‌, अभ्ययनादिकं वा? न तावद्‌ाकारविर 
तस्याव्राह्णपि सम्भवात्‌ ! अन एयाध्ययनं क्रियाविशेषो चा 
तन्सदायतां न पतिग्तं। दद्यने हि श्ुद्रोपि स्जाततिविलोपा- 
देशान्तर त्द्मणो भृत्वा वेद्‌ष्ययन नन्परणीतां च च्या कुवाणः 
तता व्राह्यण्यजानतः प्रत्यक्चना८प्रातभासनाल्कशथ चतवन्धतेदाष्य- ५ 
यनादि विदिप्व्यक्तादेव सिच्छेत्‌ ? 

चदधयुन्म्‌-ाह्लणषदम्‌ः इत्यायनुमानम्‌ः तच व्यन्स्व्यिति- 
रिक्तकनिमित्ताभिधेयसम्बद्धत्वं तत्पदस्याध्यक्षवाधितम्‌, कट- 
क टखापादिव्यक्तीनां व्राह्यण्यविविक्तानां पद्य्तो निश्चयात्‌, 
अश्रर्वणत्वविविक्तराच्द्रवत्‌ । अप्रसिद्धविदाषणश्य पक्षः; न खदु १० 
व्यक्तिव्यतिरिक्तक निमित्ताभिषेयाभिसम्क्दधत्व मीभांसकस्या- 
साक वा कचित्प्रसिद्धम्‌, व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्य 
सामान्यस्याभ्युपगमीत्‌ ¦ 


देलुख्चानकान्तिकः; सत्ताकाद्यकाटपदे अद्धेतादिपदे चा व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तकनि मित्ताभिघेयसम्बद्धत्वार्मावेपि पदत्वस्य भावात्‌ । १५ 
तच्ापि तत्सस्वद्धन्यकल्पनायाम्‌ सामान्यवत्ेनंद्धेताश्वविषार्ण(- 
देवस्तुभूतत्वायुपङ्गान्‌ कुनाऽप्रतिपक्चा पश्चसिद्धिः स्यात्‌ ? सत्ता- 
य सामान्यवच्वप्रसङ्कः, गगनादीनां चंकव्यक्तिकल्वाल्कंथं 


संमान्यसम्भवः ? टश्ान्तश्च साध्यविकलः; परटादिपदे व्यक्ति- 
५ । 2१ 
व्यतिरिक्तकनिमित्तत्वासिद्धः । २० 


पतन वण विद्यपेल्यायुमानं पन्युकतम्‌ । चगसद्रा च व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तकनिमित्तनिवन्यनामातरेपि तथाभतन्नानस्योपटम्भाद- 
मनकःान्तः । न खट नगरादेज्ञान व्यतिरिक्तमयच्रत्तप्रययनिव- 
न्धनं किथिदस्ति, काणएादीनामेव पत्यासत्तिवििएत्वेन पासा- 


१ जाद्यणे। २ नह्यण्य। ३ साध्यधर्मः । ४ अभ्ावणत्वविविक्रशृब्दस्याध्य- 
शतो निश्वयायथाऽश्रावणः दब्द इति पक्षः प्रयक्चवाधित्तस्रथेखर्थः ! ५ दन्ते । 
६ सिन्नज्ञानजनक्त्वे भिन्नं व्यक्तिभ्यः, पथक्कत्तुमरक्यत्वादभिनत्रं सामान्यमिति । 
७ नोमांसकैजतश्च । ८ पदत्वादिति। ९ गादिना मश्वविषाणादिपदे! १२० साध्वा- 
सत्रे । १९१ हेतोः । २२ इदमेव विद्रणोत्ति। १३ षटादिवत्र्‌। १४ अर्थस्य । 
१५ परमत्रे । १६ एषां नदा उरचरितः इयथः । १७ नकव्यक्तित सामान्यमिति 
वचनात्‌ । १८ गगनत्वादि । १९. इति साध्यामावा दरिः ।॥ २० पटादिप्दव- 
दिति । २१ नियक्तवंगतादिरूपश्चामान्य । २२ पृदरत्वानुमाननिराक्रणेन । २३ पदे। 
२४ साध्यामवे ! २५ वणविशेषाद निमि्ठवुद्धिविरक्षण्य स्योपकम्माव्‌ । २६ नगर- 
मिति श्ञानोपर्म्भाव्‌ । २७ व्यक्त; सकाञ्चात्‌ । 


४८६ प्रमेयकमखङ्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि9 


दादिव्यवहारनिवन्धनानां नगरादिव्यवदहारनिवन्धनत्वोपपत्ते, 
अन्यथा 'वण्णगरी' इत्यादिष्वपि व॑स्त्वन्तरकस्पनायुषङ्गः । 


ब्राह्मणेन यष्टव्यम्‌ दत्याद्यागमोपि ना प्रमाणम्‌; प्रयक्ष 


= € ® 


बाधिताञ्चीमिधायिस्वाव्‌ दणात्रे दस्तियूथदातमास्ते इत्यागमवत्‌। 


५ ननु बाद्धण्यादिजात्तिविखोपे कथ र्वणौधमव्यवस्था तंक्निवन्धनो 
चा तपोदानादिव्यवद्ारो जैनानां घटेत १ इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
कियाबिद्ोषयन्नोपवीतादिचिन्टोपलक्षिते व्यक्तिविरोषे तद्चवस्था- 
यास्तद्यवहारस्य चोपपत्तेः । कथमन्यथा परद्युरामेण निभक्षजी- 
छृत्य आाह्मणदत्तायां पुथिव्यां क्षनियसम्भवः? यथा चानेन निभक्ष- 

१० त्रीकृतासौ तथा केनचिचिन्रीह्यणीरूतापि सम्भोव्येत । ततः क्रिया- 
विदषादिन््विन्धन एवायं बराह्यणादिव्यवहारः। 


पतेश्नौविमनतखेवणिकोपदेरोत्रं ब॑स्त॒नि पमाणमिति पतयु 
कम्‌; तस्याप्यव्यभिचारित्वाभावात्‌ । श्यन्ते हि वहवखेवंरण 
केरविगानेन जाह्यणत्वेन व्यवदहियमाणा विपयैर्थ॑भाजः । त्च 
१५ परपरिकद्पितायां जातौ प्रमाणमस्ति यतोऽस्याः सद्भावः स्यात्‌ । 


सद्धावे वा वेदयापारैकादिप्रविष्ठानां ब्राह्मणीनां ब्राह्मण्यामाबो 
निन्दा च न स्यात्‌ जातिर्यतः पवित्रतष्ेवः, सा च भवन्मते 
तद्वस्यैव, अन्यथा गोत्वादपि ब्राह्मण्यं निङ स्यात्‌ । गवादीनां 

हि चाण्डासादिशहे विरोषितानामपीषट शिष्ेाद्‌नम्‌, न त॒ 
२० व्रह्मण्यादीनाम्‌ 1 अथ क्रियाथ्रंशात्तत्र ब्राह्मण्यादीनां निन्यताः 
न; तजात्युपलम्मे तद्धिश्िष्ट्वस्तुव्यनसप्ये च "वू्वैवत्कियाभरश- 
स्थाप्य ऽखम्भर्वीत्‌ 1 बाद्यणत्वजातिविशिष्टव्यक्तिव्यवसायो हयप्र 
ताया अपि क्रियायाः भवृत्तेर्निमिचम्‌; से च तदवस्थ व 








१ नगरषद्कून्यतिरिकते षण्णगरीचन्दवाच्यवस्त्वन्तरम ॥ २ ब्राह्मण्ये । ३ ब्राह्यण्य । 
ॐ ब्रह्मचारी गृहील्यादिः । ५ वणीश्रमाणां तदधीनत्वात्‌ नतु शुद्रजायघीनलवम्‌ । 
& जाद्मणादौ । ७ अतो श्ञायते कियाविरेषादिकं चिहं दैव पुरेषु कतियव्यनदाएः 
कृतः । ८ रावणेन । ९ पुननौढणेति व्यवहारः क्रियादिविञेषचिं ृ्ैव करतोसतीति 
कायते । १० श्षत्रियना्यणयोनिराकरणे पुनन्यैवस्थापने च क्वियादिविेष एव निब. 
न्धनमिल्यथः । १२१ आगमतिराक्रणपरेण । १२ अविवादतः । २३ यत्र ताहषक 
जादि नरैवणिकोपदेद्च इति । १४ बाह्यण्ये । २१५ ्रैवणिकदयाखो पदेशः । 
१६ दद्रा । १७ गृपासादश्चाखादिस्थानमेदे पाटकदयब्दः । १८ इयं ब्राह्मणीति । 
१९ वेदयागरदादिभवेशादूर्ववत्त ॥ २० तेदयादिगृदे । २१ नमस्कारादेः ॥ 
२२ वेदयादिगृहादो । 


सू ४1५ | ्ाह्मणत्वनातिनिरासः ८७ 


भवदभ्युपगमेन । च्ित्यारेशे तजातिनिन्रत्तो च बीव्येष्यस्या 
निन्रत्तिः स्यात्तदद्रशाविरोपान्‌ | 


किञ, प्ियानिवरत्ता तजातनिच्रुत्तिः स्याद्‌ यदि ज्छिया तस्याः 
कारणं व्यापिक्रा वा स्यात्‌; नान्यश्वातिप्रसङ्कात्‌ । न चास्याः 
कारणं व्यापक चा किञ्चिदिषएम्‌। न च पियास्रद जतेव्क्निरोस्ति; 
भिन्नेष्यभिन्ना नित्या निर्वयचा च जातिः" { ] इत्यभि 
धानात्‌ ! न चाविङृताया निच्त्तिः खम्नमवलयतिपरसङ्कात्‌ 1 


किश्वेदं द्यणत्वं जीवस्य, शरीरस्य, उभयस्य चा स्यात्‌, 
संस्कारस्य वा, वेदाध्ययनस्य वा गद्यन्तरासम्मवात्‌ ? न ताव- 
जीवस्य; क्षधियविदद्युद्ादीनामपि बाह्यण्यस्य प्रसङ्गात्‌ , तेपामपि १० 
जीवस्य वियमानत्वात्‌ । 


नापि शरीरस्य; अस्य पञ्चभूतात्मकस्यापि घटादिवद्‌ बाद्यण्या- 
सम्भवात्‌ । न खदु भूताना व्यस्तानां समस्तानां वा तत्सम्भवति। 
व्यस्तानां तत्सम्भवे श्षितिजख्पवनडताश्नाकाल्ानामपि परलयेकं 
्ह्यण्यप्रसङ्गः । समस्तानां च तेषां तत्सम्भवे धरादीनामपि १५ 

तत्सम्भवः स्यान्‌, तत्र तेपां सामस्तयसम्भवात्‌ । नाप्युभयस्यः 

उभयदापादपङ्त्‌ । 

नापि संस्कारस्य; अस्य शुद्वाखके कत्तु राक्तितस्तत्रापि तन्मर- 
सङ्गात्‌ । 

किञ्च, संस्कारात्प्राग््राह्यणवाटस्य तदस्ति वा+न वा ? यद्यस्ति; २० 
संस्कारकरणं चथा! अथ नास्ति; तथापि तद्भथा } अव्राह्मणस्या- 
०्यतो बाह्यण्यसम्मवे दुद्रवाख्कस्यापि तत्सम्भवः केन वार्यत ? 


नापि वेदाध्ययनस्यः शद्धपि तत्सम्भवात्‌ । दद्धोपि दि कश्ि- 
देशान्तरं गत्वा बेदं परति पारयति वा । न तावतास्य बद्यणत्व 
अवद्धिरभ्युपगस्यत इति । ततः सदद्यक्गियापरिणामादिनिबन्ध- २५ 
नैवेयं ब्राह्मणक्षनियादिव्यवस्था इति सिद्धं स्वज सदशपरिप्ाम- 
लक्षणं समानप्रल्ययहेतुस्तियक्सामन्यसिति । 


किं पुनरूध्वेतासामान्यमिव्याह- 


₹ नित्यत्वादिरूपाःया जातेः तत्तो नासि त्रिवारं इयथः । २ कदाचि. 
ज्नमस्कारदीनेपि ¦ ३ मधिनिवृत्तो धूमनिदृत्तिरतोऽन्चिः कारणं धूमस्य तद्रू । 
४ वृष्ठुनिदृत्त श्िश्चपात्वनिदृत्तिरतो वृश्चः रिद्चपाया च्यापक्स्तदत्‌ । ५ षरनिकृत्तौ 
पटनिडृतिः स्यात्‌ । ६ क्रिया-तन्ध्यावन्दनादिः। ७ नाञ्खरूपः । ८ नक्तमाक्रा 
स्यादेरपि निवृत्तिः स्यादिति ! ९ वेदाध्ययनमत्रेष ! 


८८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 
परापरतिवेत्तेव्यापिद्रव्यमृद्धंता श्रदिव 
स्थासादिषु ॥ ६ ॥ 


समन्यसित्यभिसम्बन्धः । तदेवोद्ाहरणद्वारेण स्पष्टयति- 
[९ स्थासादि 
सदिव | 


४] 9.6 क © 
५ नु पूवात्तरविवत्तंव्यतिरेकेणापरस्य तद््यापिनो दव्यस्याप्रती- 
तितोऽसश्वात्कथं तद्लक्षणमूद्ध॑ताखामान्यं सत्‌; इत्यप्यसमीची- 
नम्‌ ; पल्यक्षत एवाथौनामरन्वैयिरूपप्रतीतेः परतिश्चणविरारारतया 
खप्रेपि तच्च तेषां प्रतील्यभावात्‌ । यथैव पूर्वोत्तरबिवसयोच्यौ. 


छरत्तप्रतययादन्योन्यमभीवः पतीतस्तथा स॒दायचुव्॒त्तप्रत्ययात्ि- 
१० तिरपि । 


„. नचु काङ्याचु्ायित्वमेकंश्य स्थितिः ‹ तस्या्चाऽ करमेण भीतो 
युगपन्मरणावधि ब्रहणम्‌, क्रमेण प्रतीतौ न क्षणिक्रा वुद्धिस्तथा 
तां प्रयतं समथा क्षणिकत्वात्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; बुद्धेः श्चणिकत्वेपि 
प्रतिपकतँरक्षणिकत्वांत्‌ । पव्यश्षादिसदहायो द्यातमेवोत्पादव्ययभेो- 
१५ व्यात्मकत्वे मोवानां परतिपद्यते । यथेव हि घरक्रपारयोर्विनाशो- 
त्पादौ भदयक्चसहायोसौ प्रतिपद्यते तथा सखदादिरूपतया सिति. 


मपि । न खलल चरादिदचुखौदीनां सेद्‌ एवावभाखते न तेकत्व- 

मिव्यभिधातु युक्तम्‌ ; श्चषणक्षयाचुमानोपन्यासस्यानर्थक्यपसङ्गात्‌। 

ख लयकत्वध्रतीतिनि सयसीथों न क्षणक्षयप्रतिपस्यर्थः, तस्य प्रत्यक्षे 
२० णेव प्रतीत्यभ्युरवैशमात्‌ । 





१ पूवे।परकाख्वत्ति त्रिकाडानुयायील्यथैः । २ पयौयरूपविशेषव्यापित्वाद्थक्ति- 
निष्टत्वमूद्धुतासामान्यं सिद्धम्‌ । ३ विकत्तेपु । ४ तदेव जनैरुपादानक्रारणं भोक्त 
नेयायिकरादिभिश्च समवायिक्रारगसुक्तमिलथैः । ५ सौगतः ६ विमानम्‌ । 
७ सर्वविवत्तौ नुगामी==अन्वयी । ८ न केवरं ज।गदवस्यायाम्‌ । ९ पूर्वविवत्तौदुत्तर- 
विवत्तो व्यादृत्तः । १० भेदः! ११ बेद्धमते। १२ इदं मृद्ूपमिदं मृद्रूपमिति। 
१३ द्रव्यरूपपदार्थस्य । १४ सल्याम्‌ । १५ यथा मवति तथा । १६ ज्ञानं खादास्म- 
द्रव्यादेः । १७ आत्मच: । १८ अक्षणिक आत्मा स चेत्तव कथं न जानावीदयुकते 
आह । १९ आदिपदेन प्रयभिक्लानादि । २० मरदादिपदार्थानाम्‌ । २१ वाद्यपदार्थ। 
२२ आभ्यन्तरीयपदा्थे। २३ आदिना मात्मादीनाम्‌। २४ षटात्कपारं भित्र 
कपाठाद्धटो भिन्न इति भेदः परस्परं तथा सुखदुःखदेरात्मा भिन्नस्तसात्युखादि 
भिन्नमिति भेदः परस्परम्‌ । २५ अभिधीयते सौगतेन । २६ सर्वथा नास्िरूपय 
निषेषो न षटते गगनङुद्वमवत्र । २७ सौगतेन । 


सु० ४।६ ] क्षणभङ्गवादः ४८९ 


न चानन्तरातीतानागतश्षणयोः धयक्चस्य प्रत्रत्ता स्मरण 
पत्यभिक्नाचचमाननां वेफल्यम्‌ः ततर तेषां साफल्यानभ्युपगमीौत्‌ 


यतिव्यवरिने तद्‌ङ्काक्रणान्‌ } न चाश्चणिक्रस्यान्मनोऽ्थय्रा्हकल्वे 
सखगनवाद्छन्रद्धाद्यचस्थानामनी तानात्तनन्मपरस्परायाः सकदल- 
भावपयोयाण्छं चक्दवोगदम्भप्रसङ्ःः जानसदायस्यवार्थग्राद-५ 
कत्वाभ्युपगमान्‌; सम्य च परतिवन्थक्स्षयापयाना-ननिन्छमेण 
ग्रादमावान्नाक्तदापाल्पङ्कः। 


न च उव्यम्रदण-तीताद्वस्ानां ततािन्नन्वादहपध्स३ 
अभिन्नत्वस्य अहणं प्रयनज्त्वात्‌, अन्यथा ज्ञनादिश्वणाचुच्व 
सच्चेतनादिचत्‌ श्चणक्षयस्वगप्रापणद्यक्त्याययुभवयषङ्कः । तसा- ० 
य्रैवास्य ज्ञानपयायप्रतिवन्धापायस्तचव अहन्वनियमो नान्य- 
्रल्यनवचयम्‌-आान्मा मरदययश्चषसद्ायो ऽनन्तराततीतानागत्तपयाययोर- 
कत्वं प्रतिपदयनेः इति, सरणप्रवयभिल्लानसदायश्ातिव्यवरित 
पयाये््यपि 1 तयोश्च प्रामाण्यं प्रगेव प्रसाधितम्‌ । 


नयु सरणप्रयभिज्ञानयोः पूर्वापद्टव्धार्थविपयत्वे तददानकाट १५५ 
पएवोत्पत्तिधरसङ्गः, तददरानवत्तद्िपयन्वेनानयोसप्यविकरकारण- 
त्वात्‌, न चैवम्‌, तस्माच ते तद्विर्धये । परयोगः-यस्िन्नविकलेपि 
यच्च भवति न तत्तद्धिमयम्‌ यशा रूपेऽविकरटे तचाभकवनच्छरोज- 
विज्ञानम्‌, न मघतोऽबिक्टेपि च पुवापरुञ्धाथध स्मृतिध्त्यभि- 
ज्ञाने इति; तदप्यपेशलम्‌; तदरनकाङे तयोः क्ारणामावे-२० 
नाऽप्रादुभोवात्‌ 1 न द्यर्थस्तयोः कारणम्‌ : ज्ञानं प्रति कारणत्व- 


स्यार्थे वैगिव परतिषेघान्‌ । समरणं दहि संस्कास्पवोधक्ारणम्‌, 


2 प्रयक्षादिस्दाय श्यत्रादिय्रहयं निरथ्कनिव्युकतेः गह । २ वटक्रपाद्लश्चपयोः। 
३ जनेन । ४ निलय आत्नातीदानागत्तपर्यायानेकरव अद्रीष्वती्युक्ते आह । ५ गन्गा 
क्रियमाणे जैनैः । & खतोऽभिन्नानां पर्यायाणाम्‌ । ७ जैनैः । ८ कानेन युगपद्रही- 
ष्यतीत्युक्ते आइ । ९ जानसय । १० प्रतिबन्धकं क्म! ११ युगपन्मरणावपि- 
अहगलक्षण । १२ शानम्‌! १३ अकारणत्वात्‌ । १४ संप्नारिणः। १५ पदाथ । 
१६ तवर नौगतस्य । शानादिरक्षणादभिन्नस्नद्धावात्‌ { १७ घटङ्पाठलक्षणयोः । 
१८ एव्वं प्रतिपथने । १९ स्टृतिप्रयभिक्ञानयोः प्रामाण्यं न विधते, तत्मदाय 
आत्तातिव्यवहित्तपर्यीदेष कथमेकत्वं जःनीयादेष्वुक्ते लयाद्‌ । २० तुटयाध्याय । 
२९ प्लक्षेण! २२ स उपलन्धोर्थो विषयो ययोत्ते त्तरे! २३ प्रलश्ष। 
२४ सं उपरुब्धार्थो बिषयो ययोसे ! २५ अनुत्पाघमानत्वत््‌। २६ नार्थालोकं 
करणं परिच्छेयत्वात्तोवदिलत्र द्विती्परिच्छेदे । २७ तरं सरणम्रल्यभिज्ञानयो : 
कारणं किमित्युक्ते आदे । 


९० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


संस्कारश्च कारान्तराविस्मरणकारणलक्षणधार्णारूपः, तदरोन- 
काले नास्तीति कथं तदेवास्योत्पत्तिः प्रत्यभिज्ञानस्य वा? तदु- 
त्पत्तौ टि दीनं पूर्वैदरौनाहितसंस्कारपयोघप्रभवस्मरतिसदायं 
प्रवर्तंते, तच्च प्राञ्नास्तीति कथ तदव तदुत्पात्ति 
५ अथ मतम्‌-आत्मनः केवटस्येवातीतादर्थत्रदणसामथ्ये सर 
णाद्यपेक्षावैय्यम्‌, तदसामर्थ्ये वा नितरां तद्धेय््यम्‌, न खल 
केवरं च्चुविज्ानं गन्धग्रहणेऽसमथ सत्तस्स्यतिसदायं समथ 
दृष्टमिति; तदप्यसङ्गतम्‌; यतः स्मरणादिरूपतया परिणतिरेवा- 
त्मनोऽतीतादर्थ्दणसामथ्येम्‌ , तत्कथ तद्पेश्चावेयथ्येम्‌ १ चश्च 
९० विज्ञानस्य तु गन्धग्रहणपरिणामस्यैवामावान्न वत्स्मृतिसदाय- 
स्यापि गन्धथ्रहणे सामथ्येमिति युक्तमुत्पदयामः 
ततो निराङतमेतत्‌-'पूर्वात्तरक्चणयोररप्रहणे क्थ तत्र खाल्ञ- 
तप्रतीतिः" इति; आत्मन तयोग्रहणसम्भवात्‌। भवतां तु तयोर 
प्रतीतो कथं मध्यक्षणस्य तचाऽस्थास्चुताप तीतिरिति चिन्तयताम्‌? 
१५ पूर्वैदरानाहितसं स्कारस्य मध्यक्चषणदरोनात्ततक्षणस्मतिस्तसयाश्च 
स इह नास्ति इव्यस्थाद्धतावगमे स्थाखतावगमोष्येवं किन्न 
स्यात्‌ 
नयु चास्थाश्चता पूवोत्तरयोमध्येऽभावः तस्य वा त्र, सच 
तदात्मकत्वात्तद्रहणेनैव गद्यते; तदप्यखारम्‌; तदपरतीतो तत्रास्य 
२० अत्र वा तयोर्निषेधस्याप्यसम्भवात्‌। न द्यपरतिपन्न घस्य “अत्र 
धटो नास्तिः इति भतीतिरस्ति । कथं चेवं स्थाखता न प्रतीयेत ? 
सापि हि पूर्वात्तर्यो्भष्ये कथञ्चिर्सदद्भावस्तस्य वा तत्र, सच 
तदात्मकत्वात्त द्रदणेनैव गद्यत । 
नञ स्थाख्ताथोनां नित्यतोच्यते, सा च जिकारापेक्षा, तद 
२५ प्रतिपत्तौ च कथ तद्पेक्षनित्यतापरतिपत्तिः ? तदसास्पतम्‌; वस्तु 
खभावभुतत्वेनान्यानपेक्त्वान्निव्यतायाः,+ तथाभूतायाश्चास्याः 
भ्रतयक्षादिप्रमाणप्रसिद्धत्वेन प्रतीतेः प्रतिपादनात्‌ । न खट्युं खयं 
नियतारदितस्यं चिकालेनासो क्रियतेऽनितयतावत्‌ । न हि वत 


१ कारणम्‌ । २ द्वितीयम्‌ । ३ तस्य प्रल्यक्षादिसदायरहितस्य । ४ क्षणिकवु्ा। 
५ अक्षणिकेन । ६ अयं मध्यक्षणस्तत्र नाभून्न भविष्यतीति प्रतीतिः । ७ परेण । 
८ क्षण । ९ ददनम्‌ मलुभवः। १० सकाशात्‌ । ११ पूर्वदद नाहितसंस्कारख 
मध्यक्षणददौनात्ततक्षणस्ृतिः, तस्याश्च स इह द्रव्यरूपेणास्तीति । १२ क्षणयोः । 
१३ क्षणे । १४ अभावः । १५ पूर्वोत्तरक्षणयोरमावार्मकत्वान्मध्यक्षणख । 
१६ द्रम्यरूपेण । १७ द्रम्बरूपेण । १८ द्रव्यरूपेण मध्यक्षणसख । १९ अभे । 
२० पदार्थखय । 


सु° ‰1६ 1 क्णभङ्गवादः ९१ 


मानकालेनानित्यता क्रियत्ते तस्याप्सच्वात्‌, स्वे वा तदनिलय- 
त्वस्याप्यपरेणं करणेऽनवस्याध्सङ्कः । ततो यथा खभावतः 
पूचात्तरकोटिविच्छिच्नः क्षणो नातः क्षणिको बिधीयते काल- 
निरपक्षश्च प्रतीयत तथाऽश्चणिकत्वमपि। 


ननु चाक्चणिकन्वम्‌ अथानामनीतानागनकाटसम्बन्धित्वेना- 
तीतानारतन्वम्‌ } न च काटस्यातीतानागनन्वे सिद्धम्‌: तद्धि 
करियप्ररतीतादिकाटसस्वन्धात्‌,  तथामूतपव्‌ाधरक्ियासस्च- 
न्धाद्धा स्पात्‌, चतो वा 2 प्रधमप्रश्नऽनवस्था | 


द्वितीयपश्रपि पदार्थ क्रियाणां कुतोऽतीतानागतत्वम्‌ 2 अपराती- 
तानागतपदाधाकूयासस्वन्यवच्चत्‌; अनवस्था । अतीतानागतकाट- १० 
सम्बन्धात्‌; अन्योन्याश्रयः । खनः काटस्यातीतानागतते अथ. 
नामपि खत एवातीतानागतत्वमस्त किमतीतानागतकाटसस्चब- 
न्धित्वक्रर्पनया ? दव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ : स्वरूपत एचानती- 
तादिसमयस्यातीतादित्वप्रसिद्धः ! अदुमूतवत्तमानत्वा हि सम- 
योती्तंः, अनुभविप्यद्वत्तमानत्वश्यानागतः, तत्सम्बन्धिन्दा- 
वचाथानामतीतानागतत्यम्‌ ! न च कारवदथानामपि स्रूपेणवा- 
तीतानागतस्वं युक्तम्‌; न हयकस्य घमान्यत्राप्यासञ्यितुं युक्तः 
अन्यथा निम्वादेस्तिक्ततादिवमा गुडदेरपि स्यात्‌, ज्ञानधर्मो 
चा खपरप्रक्ा्यकन्वे घरदैरपि स्पात्‌, तमा चा जडना ज्ञान- 
सापि स्यात्‌! २० 

नयु चानुचत्ताकारभययोपटस्भादश्च णिकत्ववमार्थानां सा- 
ध्यते, स च वाध्यसमानत्वादसदयः; तद्रप्यसस्यक्रुः यतोऽस्य 
चाधको विरोपध्रतिभास एव, स चाचुगरपन्नः) तथाहि-अम- 
चुताकारे प्रतिपन्न, अथतिपन्न चसा तद्राधको भरेत्‌? यदि 
प्रतिपन्ने; तदा किमञुन्त्तग्रतिभासखात्मका विरोपप्रतिभासः, तद्छ- २५ 
तिरिक्तो वा? पथमपक्ष ऽचुचरत्तयतिभासस्य मिथ्यात्वे विद्योष- 
परतिभासस्यापि तदात्मकत्वात्तत्पसक्तेः कथमसो तद्वाघकः 
द्वितीयपश्चेप्यनुच्त्ताकारपतिभासमन्तरेण स्थासकोशादिम्रति 
मासस्य तद्यतिरिक्तस्यासंवेदनात्तद्राधकत्वायोगात्‌ । अचुद्धत्ता- 
कारप्रतिपत्ता च विरहेषप्रतिभासस्यवासम्भवात्क्रथ तद्वाघकता?३० 


१ नंगतन्युरगमरील्या । २ काचख। ३ कालेन । ४ कालनिरपेक्षम्‌ । ५ अप्‌- 
रस्या परस्नात्सिदधावन्योन्वाश्नयप्रसङ्गात्‌ । ६ काटस्यार्तातःऽनागतते सिदे सति पदार्थ- 
क्रियाणामदीतानागतत्वसिद्धिसत्सिद्धा च तत्सिद्धिरिति। ७ द्रव्यरूपेण पुरषेण । 
८ मण्यते। ९ समयः। १० अर्द तानागत्क्ाङ । १६ संयोजयितुम्‌ । १२ बाष- 
कतरेनेति रोषः । १३ मिथ्यारूपः । १४ द्वितीयविकरोऽयम्‌ । 





४९२ भमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


किञ्च, विपरीतार्थव्यवस्थापकं प्रमाणे वाधक्रमुच्यते ! परति 
श्षणविनाशिपदार्थव्यवस्थापकरत्वेन च प्रत्यक्तम्‌, अञचुमानं वा 
प्रचन्तंतान्यस्यं प्रमाणत्वेन खोगतेरनभ्युपरमात्‌ ? तत्र न ताव- 
स्पत्य्चं तच्यवस्थापकम्‌; त्र तथा्थानामप्रतिभासनात्‌ । नहि 
५ प्रतिक्षणं चुव्यदरूपतां विच्राणास्तचाथोः प्रतिभासन्ते, सिरस्थूट. 
साधारणरूपतयेव तत्र तेषां प्रतिभासनात्‌ । न चान्यादग्भूतः 
प्रतिभासोऽन्याडग्भूतार्थव्यवस्थापकोऽतिभ्रसङ्गात्‌ । 


न च तत्र तथा तेषां परतिभासेपि सरशापरपसोत्पत्तिविप्रल- 
म्भायथायुभवं व्यवसायाञुपपत्तः स्थिरस्थूरखादिरूपतया वैव- 
१० सायः; इत्यभिघातव्यम्‌; अचुपहतेन्दियस्यान्यःदग्भूता्थनिश्चयो. 
त्पत्तिकद्पनायां मतिनियता्थंव्यवस्थिव्यभावानुषङ्गात्‌ ) नीरानु- 
भवेपि पीतादिनिश्चयोत्पत्तिकस्पनापरसङ्ञात्‌ । तथा च '्यन्नैव 
जनयेदेनौं तन्नर्वास्य प्रमाणता [ ] इत्यस्य विरोधः 
त॑तो यथाबिधाथौध्यवसायी विकद्पस्तथाविधार्थस्यैवानुभवो 
१५ ग्राहकोभ्युपगन्तव्यः । न चार्थस्य प्रति[क्षण]विनारित्वार्तत्सा- 
मध्वयवलोद्धूतेनाध्यक्चेणापि तद्रूपमेवाकरणीयमिति वाच्यम्‌; 
इतरेतराश्चयायुषद्गात्‌-सिद्धे हि क्षणश्चयितेऽथानां तत्सामश्या- 
विनामाबिनोध्यक्षस्य तद्रूपाडुकरणे सिच्यति, तत्सिद्धौ च क्षण 
श्चथित्वं तेषां सिध्यतीति । 

२० नाप्यजुमानं तद्भादकम्‌; तंच प्रत्यक्चपच्त्तावनुमानस्याप्रवृततेः। 
तथा हि-्ध्यक्ाधिगंतमविनाभावमाश्चिद्य पक्चघर्मतावगमब- 
लादुमानसरुदयमासाद्यत्ि । परत्यश्चाविषये तु खगोदाविवासु- 
मानस्याप्रच्ुत्तिरेच । 


किञ्च, अन्न खंभावहेतोः, कायहेतोवौ व्यापारः स्यत्‌ ? न 

२५ तावत्खभावहेतोः; श्वणिकसभावतया कस्यचिदर्थखभवस्या- 

निश्चयात्‌, श्चणिकत्वस्याध्यक्षागोचरत्वात्‌ । अभ्यक्षगोचरे एव 

ह्यथ सभावहेतोव्यवहतिप्रव्वैनफरत्वभ, यथा विद्दद्शनाघ- 
भाकसिनि तसै वृक्षत्वव्यवहारधवर्सनफटस्वं दरापायः ! 





१ आगमादेः । २ विनदयदरूपताम्‌ । ३ परश्वानं धटग्यवस्थापके सात्‌ । 
४ क्षणिकोयं श्षणिकोयमिति । ५ जायते । ६ निविकल्पकम्रदक्षं कतै । ७ सविकरपकां 
बुद्धिम्‌ । ८ निर्विकद्पकस्य ! ९ अतिप्रसङ्गो यतः} १० तस्य विनादयथख | 
११ तख अतिक्षणं विनादयथस्य । १२ तथा च सति तथाविधा्थैयेवानुभवो यादको 
भविष्यतील्थः । १३ क्षणिके । १४ इष्टान्तधमिणि । १५ विनाशचिप्रदाथंन सद। 
१६ सच्वादित्नि। १७ दृष्टम्‌ । १८ अयं दृक्ष; श्चै्पास्वादिति । 


सू० ‰।& | श्णमङ्गवादः ९६ 


अथोच्यते-भ्यो यद्धावं परस्यन्यानयपेक्षः स तत्वमावनियनः 
यथाऽन्या कारणसायपमी म्बक्मयान्पादन, विनाद्य पलयन्यान- 


यञ्लाश्च भावाः? इत्तिः तदप्युक्तिमात्रम्‌; दनोरसिद्धः । न खलु 
मुदराचनपेक्चा घ्ररादयौ भावाः परमाणनो विनारामरभवन्तोच- 
श्रूयन्ते पतीतितिसयधान्‌ ५ 


किञ्च, अचान्यानपेश्नत्यमाच हदेनः. नन्भाचन्वे सव्यन्यान- 
े्छन्वं वा? चथमपक् यववीजादिभिरनेकान्नो देनोः, शास्य 
ङ्योत्पादनसामय्रीसन्निधानावस्थायां तदुन्पादनेटन्यानपेश्षाणा- 
मप्येपां तद्धाबनियमामावान्‌ । द्वितीयपक्ष त विदध्यासिद्धो हेतः 
तत्खभावत्वे सत्यप्यन्यानपेश्चत्वासिद्धेः ! न द्यस्त्या कारणसामम्ी २० 
सखकायात्पादनखमावापि द्िनीर्यक्षणानपेक्षा नदुन्पादयति, दहन- 
सखभावो वा वहिः करतखादिस्योगानपेश्रो दाहं विदधाति! 
भागे विडेपणासिद्धं च तत्खमभावन्वे सत्यन्यानपे्चत्वमः दङ्‌ 

थदारादीनां ्णिक्रसखमावाभावात्‌ | 


किञ्च, यदि नामाहेतुको विनारशस्तथापि यदव मुद्धरादिव्या- १५ 
पारानन्तरमुपरभ्यते तदेवासावम्युपगमनीयो नोदंयानन्तरम्‌ , 
कस्यचित्तदा तदुपटस्मामावात्‌ । न च मुद्धरादिव्यापारानन्तर- 
मस्योपलम्भान्प्रागपि संद्धावः कल्पनीयः; प्रथमक्षणे तस्यायुपल- 
म्भाच्सुद्वरादिव्यापारानन्तरमभ्यभावानुपङ्ान्‌ ! न चान्ते श्रयोप- 
खम्मादादावप्य सावस्युपगन्तव्यः; सन्तानेनानेकान्नात्‌ 1 २०५ 


किञ्च, उद्यानन्तरष्वसित्वं भावानाम्‌ भिन्नाभिन्नविकल्प्ाभ्या- 
मन्येन ध्वंसस्याखम्भयादवसीयने, पमाणान्नसयडा ? तचोत्तरविक- 
ल्पो ऽयुक्तः; प्रव्यक्चादेखदयानन्तरध्वसिन्वेना्धद्राहकन्वाप्रतीनेः 1 
पथमविकव्पे तु मिन्ामिन्रविकव्पाभ्यां मुदरादययनपेक्षत्वमेवास्य 


२ (मावा धमिगः, बवैनाञ्चसखमातः नयता हति साध्यषनः, विनाङ्खं अन्यान 
पेश्चत्वादिति हेतुः इत्युपरितः । २ पाध्याभावे प्रवन्तमानत्वाच्‌। ३ विनाङ्टेटः ¦ 
४ वाद्धमतेऽपि एकसिन्क्षणे कारणं कार्य न करोति यत्तः! ५ सदे भावा विनाश्च- 
स्भःतनियता इति प्रश्चम्यकदेद्े भागात्तिदधो हेतुरिल्यर्भः । महिपश्गादिदयुङ्गऽन्य- 
निरपेकश्चनयोत्थयनीपदीनाम्‌ । ७ एकलिन्क्ने पद्यं उत्पन्नः द्वितीयकम युद्रसदि- 
व्यापारमन्तरेग विनय्यन्येति नःस्युपनमनःवं त्वया सगतेन । ८ नस्य तिनःद्स्य 1 
९, युद्सयदिव्यापागनन्तरं त्रनाश्लोन्ि सुद्ररादिव्यापःयलू < उद्मद्धिश्वनः्‌ दित्य 
क्षणे ) मपि विनाच्ःस्तच्य् आड १० अिनाख्च। ११ उद्धदिव्यापास- 
सूर्वश्षणे ! १२ युद्रदिव्यपारखःन्ते 1 १३ सुद्धरादेव्वःपागत्पूत्न्‌ 1 १४ निवाण- 
स्यान्ते उन्तरश्नगोत्पत्तेः श्रयोस्ि, नदः 1 ८५ यद्यरन्तरे श्वच तत्तद क्षयीतति । 
२६ सुद्रादिना । १७ सित्तिपन्चे उत्यादपत्ते चत्र यदुननद्ति तत्तवेयतर द्रष्टव्यम्‌ । 

भ्र क० मा ४२ 


९ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि 


स्यात्‌ न तूद्यानन्तरं भावः। न खदु निर्दैतुकस्याश्वविषाणादैः 
वैदाथोदयानन्तरमेव भावितोपर्ब्धा । 
अथाहेतुकत्वेन ध्वंसस्य सदा सस्भवात्काखादयनपेक्षातः पदा 
थोदयानन्तरसेव भावः; नन्वेवमहेतुकत्वेन सवैद्‌ा भावीत्पथम. 
५श्णे एवास्य भमावायुषज्गो नोदयानन्तरमेव । न द्यनयपेक्चत्वादः 
देवकः कचित्कदाचिच् भवति, तथाभावस्य सपेश्ैत्वेनाहेतुकत्व- 
विरोधिना सहे तुकत्वेन व्या्तत्वात्‌ , तथा सौगतैरप्यभ्युपगमात्‌। 
नु प्रथमक्षणे एव तेषां ध्वंसे सच्वस्येवासर्म्भवातछुतस्त- 
त्पच्युतिरुक्चषणो ध्वंसः स्यात्‌ ? ततः खंहेतोरेवाथो ध्वसखभावाः 

१० प्रादुमवन्ति; इत्यप्यविचारितरम णीयम्‌; यतो यदि भावहेतोरेव 
तत्प्रच्युतिः; तदा किमेकक्षणस्थायिभावहेतोस्तत्प्रच्युतिः, काला- 
न्तरस्यायिभावहेतोवो £ प्रथसपक्षोऽयुक्तः; पव(क)क्षणस्थायि. 
भावहेतुत्वस्याऽ्याप्यसिद्धेः तत्कृतत्वं तत्पच्युतेरसिद्धमेव । 
दवितीयपक्चे त॒ ्चषणिकताऽमावायुषङ्गः । 

९५ किञ्, भावहेतोरेय' तत्प््युतिहेतत्वे किमसौ भौवजनना- 
त्माक्तत्परच्युति जनयति, उत्तरकारम्‌ › समक वा? प्रथमपक्षे 
भागभावः प्रच्युतिः स्यान्न पभ्वसाभावः । द्वितीयपक्षे तु भावो- 
त्पत्तिवेखायां ससपच्युतेखुत्पस्यमावान्न भीवहेतुस्तद्धेतुः । तथां 
चोत्तरोत्तरकारूभाविभावपरिणतिमपेक्ष्योत्पयमाना तत्मच्युतिः 

२० कथं भावोदयानन्तरं भाविनी स्यात्‌ ? ततीयपश्चेपि भावोदयस- 
मसमयभाविन्या तत्परच्युत्या सह भावस्यावस्थानावियोधान्न 
कद्‌चिद्धावेन नष्टव्यम्‌। कथ चासौ मुद्धरादिव्यापारानन्तरमेवो- 
परुभ्यमाना तद्भावे चादुपरभ्यमाना तलन्या न स्यत्‌! 
अर्न्यजापि देतुफरुमाचस्यान्वंयव्यतिरेकायचुविधानरक्षणत्वात्‌। 

२५ न च मुदरादीनां कपारसन्तत्युत्पादे पव व्यापार इत्यभिधातः 
व्यम्‌; घटादेः खरूपेणाविकृतस्यावस्थाने पूर्वैव दुपठय्ध्यादि- 
भंसङ्गात्‌ । न चास्य तरद खयमेवाभावान्नोपरुन्ध्यादिप्रसङ्गः; 





९ अर्थस्य । २ नाद्या । निर्दैतुकत्वाच्‌ । ३ जअश्वलक्षण । ४ कालाद्नपेक्षतवा- 
चिशेषात्‌। ५ किंतु सर्वेदेव मवतील्ः। ६ कचित्कदाचिद्धवतः पदाथेख । 
७ कालादिना । ८ अनुत्पन्नत्वात्‌। ९ अर्थोत्पत्तिकारणाव्‌ । १० सुचक्रादेः। 
१२ मावस्य घरादेः । १२ धघटादिभावख । १३ धरम्रध्व॑ंस्स् । १४ मावोदयचति 
वेलायां येन कारणेन भावोर्पत्तिजाता तसिन्नेव समये तेनैव कारणेन घटभ्रष्व॑सो 
जायते तदा उभयोः कारणमेकं स्यादिति मावः। १५ मावहितोर्विनाश्चदेतु्वामवि 
च । १६ कपारोतपत्तौ । १७ सुद्धरदिना सद । १८ न षटप्रच्युतौ । १९ आदिना 
जलाहरणादिग्रहणम्‌ । २० सुद्भरादिसक्निधानकाठे । 


सू० ४।६ |] क्षणभङ्गवादः; ४९५ 


तदभावस्यापि तदेवोपटभ्यमानतयाऽन्यदा चायुपटभ्यमानतया 
कपारादिवत्तत्कार्यतायषङ्ात्‌ । 


अथ घर एव मुद्रादिकं विनाडाक्रारणःवेन भ्रसिद्धमपश््य 
समानश्चणान्तरोत्पार्दनेऽसमय श्वणान्तरमरुन्पादयति, तरदप्यपेश््य 
अपरमसम्थंतरम्‌ , तदप्युत्तरमसमथतमम्‌ , यावदरसन्ततेनि-५ 
चत्तिरित्युच्यते; नयु चीचरापि घरक्षणस्यासमथश्षणन्नरोत्पाद्‌क्छ- 
त्वेनाम्युपगतस्य मुद्सदिना कथित्सामथ्यविघाता विधायते वा, 
नचा? ग्रधमविकदट्प्‌ कथमभवस्याहर्तुक्त्वम्‌ : दतप्यवक्तस्पं 
तु मुद्सदिसनिपाते तजनक्रखभावाऽव्याहता समथश्चणान्तरो- 
त्पादपसङ्गः, समर्थश्चणान्तरजननसर्भावस्य भावास्पाक्तनक्षणवत्‌) १० 


किञ्च, भावोत्पत्तेः पाग्भावस्याभावनिश्चये तदुत्पादककारण- 
पादनं क्वैन्तः पतीयन्ते भ्रक्लापुवैकारिणः तडुन्पत्ता च निन्र॒त्त- 
व्यापाराः, विनाराकदेतुव्यापारानन्तरं च र्रुमिचष्वसे सुखदुः 
खभाजोऽयुभूयन्ते । न चानयोः सद्भावः सुख दुःखहेतुः, ततस्त 
वयतिरिक्तोऽभावस्तद्धरतरभ्युपगन्तव्यः ! ९५ 


किञ्च, अमावस्याथान्तरत्वानभ्युपगमे क्रिं घट एव पथ्वसोऽ- 
भिधीयते, कपाखानि, तदपरं पद्राथान्तरं वा? पथमपश्चे घटसख- 
रूपेऽपरं नामान्तरं छतम्‌ 1 तत्खरूपस्य त्वविचखितत्वान्निव्य- 
त्वाचषङ्गः ¦ अथेकरश्चणस्थायि घरसरूपं परध्वसः; नः पएकक्षण- 
स्थायितया तद्रूपस्पाद्याप्यप्रसिद्धः । दितीयपक्षपि पराक्रपाल्मे-२० 
त्पत्तेः घरस्यावस्थंतेः काटान्तरावस्थायितेवास्य, न क्षणिकता 1 


किञ्च, कपाटकाङठे “सः, नः इति ₹दखब्दयोः कि सिच्चार्थत्यम्‌; 
अभिन्नार्थत्वं वा ? मिन्नार्थन्वे कथं न नञ्दाब्दवाच्यः पदाथान्तर- 
मभावः? अभिन्रार्थत्वे तु प्रागपि नचुप्रयोगप्रसक्तिः 1 न चाचु- 
परुस्ये सति नञ्ययोगः इत्यभिधातव्यम्‌; व्यवधानादयमावे २५. 


१ षटामाव- कार्यं मवति सुद्धयचन्वयच्यतिरका नुविषाभित्वाव्‌.। २ सहायमात्रन्‌ । 
२ घटस्य घर एव । ४ धरटभङ्गरुश्चणम्‌ । ५ सुद्रयदिक कर्मसखेन ! ६ भवदुकपश्चे । 
७ धरस्य । ८ सुद्धरादिकारणजन्यत्वात्‌ । ९ समानक्षणान्तरोत्पदने । १० षटस । 
११ उत्पादात्‌! १२ खृचक्रादि । १३ खीकरणम्‌ । १४ कसचितपुरुषख धरं दृष 
जलदो जायते कयन्वित्त द्वेषो जायते इति सम.वद्रयदुक्तत्वाद्वर प्व छयुनित्ररूप, 
तस्य अध्वंसे! १५ अनेन वाच्येन सदतुका विनाओोस्ठाति दश्ितन्‌। १द सघ 
सुद्धयादिरदतुयस्य सः । १७ पटादिक्निदयर्थः। १८ प्रध्वंस श्ते। १९ गगनादि वत्‌ । 
२० बहुतरकाखम्‌। २६ याचत कपालानि । २२ षटे सत्यपि धरो नासीति । 
२३ घटस्य । २४ क्तव्यः ! २५ देदकादयदिना । 


४ ९६ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विपयपरि० 


खरूपादप्रच्युतार्थस्यादपटम्भानुपपत्तेः, । खरूपासखच्युतो वा 
कथं न कपारुकाङे सुद्भरादिहेतुकं भावान्तरं परच्युतिर्भवेत्‌ ! 


अथ घरकपारव्यतिरिक्तं भावान्तरं घरप्र्वंसः; नन्वजापि तेन 
सह घटस्य युगपद्वस्थानाविरोधात्‌ कथं तत्तत्प्रध्वंसः ? अन्य. 


५ थोत्पत्तिकालेपि त्प्रध्वसंप्रसङ्गाद्धरस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌! 


 अन्यानपेश्चतया चा्चेख्ष्णत्ववत्खभावतोऽभावस्य भारे सिते. 
रपि खभावतो भावः किन्न स्यात्‌? शाक्यते हि तत्राप्येवं वक्तु 
काङान्तरस्थायी खहेतोरेवोत्पन्नो भवो न तद्धाते भावान्तर- 
मपेश्चते अश्निरिवोष्णत्वे । भिन्नामिन्नविकल्पस्य चाभावववु 
१० स्थितावपि समानत्वात्‌ तजाप्यन्यानपेक्षया निं तुकत्वालुषङ्गः। 
तथाहि-न वस्तुनो व्यतिरिक्ता स्ितिस्तद्धेतुनः कियते, तसया 
ऽस्थाखुतापत्तेः1 सितिसम्बन्धारस्थाखुता, इयप्ययुक्तम्‌ ; सिति 
तद्धतोव्यंतिरेकपक्षाभ्युपगसमे तावत्तादार्म्यसम्बन्धो ऽसंङ्तः । 
कायेकारणभावोप्यनयोः संहभावादयुक्तः । असदभावे वा सिते 
१५ पूवं तत्कारणस्यास्थितिप्रसङ्गः । स्थितेरपि स्वकारणा दुत्तरकाल- 
भनाश्रयताषरङ्गः। अव्यतिरिक्तस्थितिकरणे च हेतुवेयथ्यंम्‌। ततः 
स्थितिखभावनियतार्थस्तद्धावे प्रव्यन्यानपेक्षत्वादिति स्ितम्‌। 


अहेतुकविनादाभ्युपगमे च उरपादस्याप्य.ऽदहेतुकत्वारुषङ्गो 

-. विनादाहेतुपक्षनिक्षिप्तविकब्पानांमजाप्यविदोषात्‌; तथा हि- 

‰० उत्पादहेतुः स्वभावत प्वोत्पित्सं भावमुर्पादयति, अनुत्त 

वा? आद्यविकस्पे तद्धेतुवेफट्यस्‌ । दितीयविकस्पेपि अनुति- 

त्सोशत्पादे गगनाम्भोजादेख्त्पादमसङ्गः । खदेतसन्निधेरेवोतिय- 

त्सोख्त्पादाभ्युपगमे विनाशहेतुसक्निधानाद्धिनश्वरस्य विनाशो 
प्यभ्युपरगमनीयो न्यायस्य समानत्वात्‌ । 





९ पृथुबुश्नोदरादेः । २ धटलक्षणस्य । ३ घटात्‌ । ४ तृतीयविकद्पः । ५ पदाथौः 
न्तरस्य सदेव सद्भावात्‌ । ६ भिन्नाभिन्नविकस्पाभ्यां यथाऽभावः कारणान्तरनिरपेष 
( बोडमते ) स्तथा ताभ्यां खितिरपि कारणनिरपेश्चे ( जैनमते ) ति भावः । ७ घट- 
परयोरिव । < सन्येतरगोविषाणवत्‌ । ९ धरस्य । १० स्वकारणख्य क्षणमङ्भ्लेन 
नष्टत्वादिति भावः । ११ घटात्‌ 1 १२ जव्यतिरिक्तखितिकरणे च स्थितिमद्वस्ले 
कृतं॒॑स्यात्‌» तस्य॒ च खहेतुनेव छतत्वाच्छिते्हैुना ` करणमनु पपत्नमिलस 
वैयर्थ्यम्‌ । १३ सिततावन्यानपेश्चतया निह वुकत्वं सिद्धं यत्तः । १४ सितिखमावम्‌। 
१५ भिन्नाऽभिन्नवक्ष्यमाणानाम्‌ 1 १६ सखमावत एव॒ आवस्योतपत्तिसम्मवाद्‌ । 
१७ कारणेन । | 


सू ‰।६ | कृण ङ्गवादः ९९७ 


ततः ऋार्यकारणयोरन्पादविनाद्ो न सदेनकाण्टेतुको कार 
णानन्तरं संहमावाद्रपादिवन्‌ । न चानयोः सदभायोऽसिद्धः 
नादात्पाद्र समं यदन्नामोनाना रन्टान्नयोः॥: | | 


 उत्याभध्ानान्‌ । न चाहनक्न परयायसहमाविना उव्यणाने- 
कान्तः: कारणानन्तरःम्‌ इति चिद्प्णात्‌ ! न चचमसिद्धन्वम्‌;५ 
मुद्धरादिव्यापारानन्तरे कत्वात्प्रादवन्कारप्रतिनाद्स्यःपि धनीनेः, 
“विन्न घटः, उत्पन्नानि कपाखानिः इदि व्यवद्रद्रयदश्तःन्‌। 
न च साध्यविकूटमुदादरणम्‌; न हि क्रारणमूता रूपादिकदटपः 
कायेभूतस्य रूपस्यव हतन तु रसादेरिति धरतीति: । नाप्यसद 
भावो रूपाद्रीनां येन साघनविकटे स्यात्‌ । तच्नोक्तंहेतोरथानां १० 
स्षणक्षयावसायः। 


नापि सच्ात्‌ ; प्रतिवन्धासिद्धेः! न च विद्यदादा खच्वश्षणि- 
कत्वयोः म्रयश्चत एव प्रतिचन्धसिद्धघ्रयाद्रौ सच्वसुपरखभ्यमानं 
क्षणिकत्वं गमयति इत्यभिधातव्यम : तच्राप्यनयोः प्रतित्रन्धा- 
सिद्धेः । विधुदादं हि मध्ये सितिद्दनं पूवत्तिरपरिणामा भरसा-१५ 
धयति । नं हि विदयुद्‌ादेरनुपादानोत्पत्तियुक्तिमती; य्रथमचेतन्य- 
स्याप्यनुपादानोत्प्तियसङ्गतः परद्योकाभावायुपङ्ान्‌, विद्युद 
दिवत्तत्रापि प्रागुपादानाप्दर्यनात्‌ । न चाञुमीयंमानमत्रोपा- 
दानम्‌ ; विद्युद्‌ादावपि तथात्वाचुषङ्ात्‌ । 


नाप्यस्य निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः; चरमक्चणन्याकिञ्ित्क-२० 
रत्वेनावस्तुत्वापत्तितः पृवैपृवैश्रणनामप्यचस्तुत्वापत्तेः सकर. 
सन्तानाभावपसङ्गः ! विद्युदादि: सजानीयकायकरणेपि योभिः 
नस्य करणाच्रावस्नुत्वमिति चेन्‌; नः जाखात्यमानरससमान्‌- 
काटरूपोर्यदानस्य सूपाकरगेपि रससदकारित्वप्रसङ्गात्‌ । ततो 


१ ययोः सह मावस्त्रयोः सहेतुकासहेतुकत्वभावेन न जननमिति । २ रूप- 
रसादीनां यथा| ३ उपदानरूपः। ४ सदकारिखक्चणः । ५ इत्युद्ाहदरणस्य ॥ 
& उदाहरणम्‌ । ७ तत्स भावत्वे सघ्यन्यानपेश्षत्वादिति । ८ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे 
स्याद 1 ९ प्रथमचेनन्यं जन्मान्त्रयतन्यपूरव॑कं चिदधितपतव्वान्मध्यचिद्धिकत्तवदिति । 
१० विंद्यदुत्तरपरिगानःतरिनानातनी न नवेष्यनीत्युक्ते आद ! ११ उत्तराकारपरि- 
णमनतिप्ये ! ६२ अशिद्धित्करवःवरिद्येषात्‌। १३ अन्यचि्दद्वरन्यःददयःद्युरय- 
सेनासच्वप्रसङ्गात्‌ तय्यान्च्े तदपूर्व दणम्य.प्ववैक्रिवार हितत्वे नासत्वन्‌› तत ण्व 
तत्पू्वक्षणानामम्वस्तच््ेन सर्वदयुन्यतापत्तिरेव सख्यात्‌ 1 १४ पूर्वो्रक्षणानां समूहः 
सन्तानः; तन्मध्ये पवंकक्षयः सन्दनी । १५ विजारीचस्य । २६ पूरवरूपसय । 
१७ उत्तररूपाकरणे । 


४९८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


रसाद्रूपानुमानं न स्यात्‌। (तथौ दण्टत्वान्न दोषः" इत्यन्य्ापि 
समानम्‌, विधुचछब्दादेरपि विद्युच्छव्दायन्तरोपरमस्भात्‌ । 
न चेकज्न सत्वक्षणिकत्वयोः सहभावोपरुम्भात्सर्वत्र ततस्त- 
दयुमान युक्तम्‌; अन्यथा सुवणं सरवादेव शुङ्कताचुमितिपरसङ्ः, 
९ शुद्धे शङ्क श्ुङ्कतया तत्सहभावोपरम्भात्‌ । अथ सुवणीकार- 
निमासिपरव्यक्षेण शुङ्कता्चमानस्य बाधितत्वान्न त्र शुङ्कता- 
सिद्धिः; तदि धखदो क्षणिक ताचुमानस्य “स पवायम्‌ इयेकत्व- 
्रतिभासेन बवाधितत्वात्यतिश्षणविनाशितासिद्धिनं स्यात्‌ । 
अथेकत्वप्रयभिज्ञा भिन्नेष्वपि दूनपुनजातनखङ्ेशादिष्वमेद- 
१० भुद्धिखन्ती धतीयत इव्येकत्वे नाऽसौ प्रमाणम्‌; नन्वेवं काम- 
खोपहताक्षाणां धवलिमामाविश्चणेष्वपि पदार्थेषु पीताकारनिभौ- 
सिप्रलयक्षमुदेतीति सत्यपीताकरेपि न तत्प्रमाणम्‌ । आन्ता- 
द्श्वान्तस्य विरोषोन्यत्ापि समानः । प्रसाधितं च प्रयभिल्लान- 
स्या्नान्तत्वं प्रागित्यरुम तिपरसद्गेन । 


१५ अथ विपक्षे वौँधकरमाणवलात्खत्वश्षणिकत्वयोरविनाभाबोव- 
गस्यते । ननु तत्र सत्वस्य बाधकं भ्यश्चम्‌ , अनुमानं वा स्यात्‌ ? 
न तावदपल्यश्चम्‌; तत्न क्षणिकत्वस्याप्रतिभासनात्‌ । न चाप्रति- 
भासरमानक्षणक्चयखरूपं परत्यक्षं बिपक्षाच्छावव्यै सत्वं क्षणिकत्व- 
नियतमाद्शयितुं समर्थम्‌ । अधायुर्मानेन तत्ततो व्यावर्त्यं क्षणि- 

२० कमियततया साध्येत; नु तदुमानेप्यविनाभावस्याचमान- 
वङास्रसिद्धिः, तथा चानवस्था । न च तद्वाधकमयुमानमस्ि । 


ननु “यत्र क्रमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधो न तत्सत्‌ यथा 
गगनाम्भोख्हम्‌, अस्ति च निदे सः इत्यतोयुमानात्ततो व्या- 
वचचैमानं स्वमनियये एवावतिष्ठत इत्यवसीयते; तन्न; सखाऽ- 
२५क्षणिकत्वयोर्विंरोधाऽसिद्धेः। विरोधो हि सखहानवस्थानरृक्षणः, 
परस्परपरिहदारस्थितिङक्षणो वा स्थात्‌? न तावदाद्यः; स 
पदार्थस्य पूर्वैमुपम्से पश्चात्पदार्थान्तरसद्धावादभावाबगतों 
निश्चीयते शीतोष्णवत्‌ । न च नित्यत्वस्योपरुम्भोस्ति स्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । नापि द्वितीयो बियोधस्तयोः सम्भवति; निदयत्वपरि- 
2° हारेण खस्वस्य तत्परिहारेण चा नित्यत्वस्य{नवस्थानत्‌ 1 





१ अस्त्यत्र मातुलिन्गं रूपं रसादिति । २ उपादानक्रारणाद्रूपाव. सजादीयरूपकरण- 
प्रकारेण । ₹ तृतीयपरिच्छेदे। ४ प्रयभि्ानसखान्नान्तत्समर्थनेन । ५ अक्षणिकत्वे । 
६ सत्वस्य । ७ वसः । ८ सन्तं क्षणिकत्वनियतं तदन्वयव्यतिरेकायुविधानादिति । 
९ निलयं सन्न भवति कमयौगपचाभ्यामथक्रियाबिरोधाव्‌ । १० तमःप्रकाशयोरिव वा । 


सू० ४।६ | श्षणभङ्गवादः ४९९ 


क्षणिकतापरिहारेण द्यक्षणिकता व्यवस्थिता तत्परिष्टारेण च 
श्षणिकताः इत्यनयोः परस्परपरिहारस्थितिखक्षणो विरोधः । न 
च्रार्भक्रियाटघ्षणसस्वस्य श्णिकतया व्याप्चत्वान्निलेन विरोध 
अन्योन्याघ्यायपङ्गात्‌-अर्थक्छियार्चणे सच्चं क्षणिकतया व्याप्त 
निदयताबिरयोधात्सिष्यति, सोप्यस्य क्षणिकतया व्यापेरिति। ५ 


` नल च अर्थक्रियायाः कऋमयोगपयाभ्यां व्याप्तत्वात्तयोश्चाश्च- 
णिकैऽसम्भवात्कुतः कऋमवयऽर्थक्छिया निलये सम्भविनी? न च 
सहकारिक्रमाचिये क्मवदयप्यसो सम्भवति; अस्योपकारकायु- 
एकारकपश्योः सदक्ायंऽपेश्चाया एवासम्भवात्‌ 1 नापि योगपये- 
नासो निदे सम्भवति; पूर्वोत्तरकाययोरेकक्षण एवोत्पत्तद्वि तीय- १० 
क्षणे तस्यानर्थक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वपरसङ्गात्‌; इत्यप्यसारम्‌; 
एकान्तनित्यचद्‌ऽनियेपि कमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाऽसम्भवात्‌, 
तस्याः केथञ्चिन्निये एव सम्भवात्‌ , तच कमाक्रमवुच्यनेक सभावः 
त्वप्रसिद्धेः, अन्यत्र तु तत्खभावत्वाभ्रसिद्धेः पूवौपरस्रभावल्यागो 
पादानान्वितरूपाभावात्‌ , सरूदनेकदरात्त्यात्मकत्वाभावाच्च । न १५ 
खलु कूटस्थेथं पूर्वात्तरसखभावल्यागोपादाने स्तः, क्षणिके चान्वितं 
रूपमस्ति, यतः कमः कारुङृतो देराङूतो वा । नापि युगपदनेक 
सखभावत्वं यतो योगपद स्यात्‌, कोरस्थ्यवियेधान्निरन्वयविना- 
ित्वव्याघाताच्च । 


किञ्च, क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्कायेमुत्पादयति, अविनष्टम्‌, २० 
उभयरूपम्‌, अनुभयरूपं वा ? न तावाद्धनएटम्‌; प्चेरतरनए्रस्यचा- 
नन्तरनष्स्याप्यसच्वेन जनकत्वविरोधात्‌ । नाप्यविनष्टम्‌; क्चण- 
भङ्गमङ्गपसङ्गात्‌ सकलदुन्यतादुषद्काद्धा, सकटकायणासेकदेवो 
त्पदयय विनारात्‌ । नाप्युभयरूपम्‌ ; निरदोकखभावस्य विरख्द्धोभयः 
रूपासम्भवात्‌ । नाप्यद्मयरूपम्‌; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणासेक २५ 
निषेधस्यापरविधाननान्तरीयकत्वेनाय्चभयरूपत्वायोगात्‌ । 


क्थ च निरन्वयनाशित्वे कारणस्योपादानसहकारित्वस्य 
व्यवस्था तत्खरूपापरिज्ञानात्‌ ? उपादानकारणस्य हि खरूपं कि 


१ न तु सत्वाक्षणिकत्वयोः । २ म्रथममेदे वाध्यबाधकमवेन विरोधः । द्वितीय 
भेदे तु स्वभावेनेव--यत्र क्षणिकत्वं तत्र न सत्वमिति विरोधः! ३ द्रव्यत्वेन । 
४ सर्वथा क्षणिके । ५ अवस्थितस्य प्रदार्थखेकखय हि नानादेश्कारकरान्यापित्वं 
देशक्रमः कालक्रमश्च । £ निलक्षणिकास्यां कृतानां कार्याणाम्‌ । ७ एकानेकात्मक- 
त्वप्रसक्तः । ८ क्षणिकत्व । ९ युगपदयेकस्वभावह्ववत्‌ क्रमेणापि तथा प्रप्तिः ॥ 
१० द्वितीयक्षणे कायौजनकत्वात्‌ । ११ अविनाभूतत्वेन । १२ एकं कार्य अत्युपादा. 
नत्वमपरं प्रति सदकारित्वमिति । १३ जनो बौद्ध प्रति वक्ति। १४ बौद्धमते । 


५०० प्रमेयकमखसा्तेण्डे [ ४, बिषयपरि० 


सखखन्ततिनिच्रत्तौ कार्यजनकत्वम्‌ , यथा सतिपिण्डः सयं निवसे- 
मानो घटसुत्याद्यति, खादोखिदनेकस्मा दुत्पच्यमाने कयं खगत- 
विशेपाधायकत्वम्‌ , समनन्तर प्रल्ययस्वमाज चा स्यात्‌, नियमवद्‌- 
न्वयव्यतिरेकायुविधानं चा ? पथमपश्षे कथशित्संन्ताननिचत्तिः, 

५ सर्वरथा वा? कथञ्चिच्चेत्‌ ; पर॑मतप्रसङ्गः। सवेथा चेत्‌; परटो- 
काभावायुषज्ञो ह्लीनसन्तानस्य स्यैथा निदृत्तेः। 


 द्वितीयपश्चेपि किं खगतकतिपयविशेषाधायकत्वम्‌, सकल. 
विद्ेपाधायकसं वा ? तच्रायविकल्पे स्वैन्ञक्ञाने खीाकाराषैकस्या- 
स्मदादिङ्ञानस्य तंत्पत्युपादानभावः, तथा च सन्तानसङ्करः। 
९० ईपस्य वा रूपज्ञानं भत्युपादानभावोयुषञ्येत सखंगतकतिपय- 
विरोषाधायकत्वाविरोषात्‌ । रूपोर्प।दनत्वे च परलोकाय दन्तो 
जलाञ्जलिः । कतिपथविदोषाधायकत्वेनोपादानत्वे च एकस्येव 
जञा्नीदिश्षणस्यायुवृत्तव्यावृत्ताऽनेकविरुदधमोध्यासश्रसङ्गात्‌ स 
पव पररमतप्रसङ्गः । दवितीयविकस्पे तु कथं निर्विकस्पकादिकनल्पो- 
१५ त्पत्तिः रूपाकारात्समनन्तर्पह्ययाद्रसाकारप्रल्ययोत्पत्तिवौ, सखरग- 
तसकटविरेषाधायकत्वाभावात्‌ ? सन्तानवडुत्वोर्ैगमात्सर्यैस्य 
खसद्दादेवोत्प॑त्तिरित्यस्युपगमे त॒ एकस्मिन्नपि पुरुषे परमातु- 
वुत्वापत्ति; । तथा च गवाश्वादिदशनयोर्भिन्नसन्तानत्वादेकेर्य 
द्टथं परस्यालु सन्धानं न स्यादेवदत्तन रटे यज्ञदत्तवत्‌ | 


१ (शानं प्रति ) इन्द्रियाथांलोकादिक।रणकरापात्‌ । ( घरं प्रति) मृदादिकारण- 
कलापात्‌ । २ श्ानलक्ष्णे धरदौ वा। ३ प्रयीयरूपेण । ४ द्रभ्वरूपेणापि । 
५ तथेव जैनानामपीष्टत्वात्‌ । £ एकजन्मनि वर्ैमानसख, उत्तरोत्तर ज्ञानसन्तान 
एवात्मेति वचनात्‌ । ७ किच्चिञ्जञत्वं वज॑यित्वाऽन्यान्‌ चेतनवत्वादिज्ञानगतनिरेषान्‌ 
समपयतीति भावः । ८ सहकारि कारणभूतस्य । ९ अस्मदादिज्ञानं यदा सर्वज्ञो 
विषयीकरोति तदा तत्खाकारं कतिपयं समर्पयति यतः । १० सदकारिकारणभूतस्य । 
११ कोर्यभूतम्‌ । १२ कतिपरयविशेषाः=रूपगतजडत्वं वजैयित्वा खगतभेतपीताबा- 
कारविशेषाः। १२ रूपक्ञानसख । १४ अचेतनरूपादुपादानाचैतन्योत्पत्तियैतः । 
१५ रूपं रूपश्ाने रूपं समपैयति न तु जडत्वम्‌ । १६ भादिना अथौदि। 
१७ अर्पितानर्पितादिविशेषापेक्षयाऽसुकृत्तव्यावृत्तरूप । १८ अनेकान्तातमकत्वाज्‌ 
जानसय । १९ उत्तरमिविकल्पकज्ञानस्योपादानात्सविकद्पकसख सदकारिकारणाव्‌ । 
२० रूपञ्ञानादुत्तररूपरक्ञानस्योपादानादुत्तररसशानख सहकारिकारणात्‌ । २१ एकः 
सिन्पुरुषे । २२ निर्विकर्पकस्य निविकल्पकसुषादानं सविकरपकख सबिकरपकमुपा- 
दानमिति मावः । २३ कज्ञानसन्तानख वहुत्वात्र्‌ । .२४ गोददयैनेन । २५ अश्वादि- 
दशन । २६ य एवाहं पूर्वं गामद्राक्षं स पवादमिदानीमश्वं प्र्यासीति कमेण, 
युगपदश्वगावो प्यामीलक्रमेण च । 


सू० ४६ | क्षणमङ्गवाद्‌४ ५०१ 


किञ्च, सकटसखरगतविज्ञेपाधायकत्वे सर्वात्मनोपादेयंश्षणे 
एवास्योपयोगात्‌ तज्राचुपयुक्तखमभावान्तरामावाच एकसामभ्रय- 
न्ततं परति सहकारित्वभावः, तत्कथं रूपादेः रसतो गति; 
खभावान्तरोपगसे बैखोक्यान्तगेतान्यजन्यकरायीन्तरापेश्चया तस्या- 
जनकत्वमपि खभावान्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌, इत्यायातमेर्कस्यैवो-५ 
पादानसदका्यैऽजनकत्ययनेकबिखद्धघ्मभ्यासितत्वम्‌ } न चैते 
धमौः कास्पनिक्तः; तत्कायोणामपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । 

संमनन्तरपरत्य्त्वमप्युपादानलक्षणमचुपपन्नम्‌ काये समत्वं 
कारणस्य सवात्मना, एकदेशेन वा ? सवौत्मनां चेत्‌; यथा 
कारणस्य प्राग्भावित्वं तथा कायैस्यापि स्यात्‌, तथा च सव्येतर-२० 
गोबिषाणवदेककारुत्वात्तयोः कायकारणभावो न स्यात्‌ 1 तथा 
कारणाभिमतस्यापि खकारणकांरुता, तस्यापि सेति संकठद्युन्यं 
जगदापदयेत । कथञ्चिर॑समत्वे योभिज्ञानस्याप्यसदादिज्ञानाव- 
छँम्बनस्य तदाकरारत्वेनेकसन्तानत्वपसङ्गः स्थात्‌ । 

अनन्तरत्वं च देशक्तम्‌ , कालकृतं वा स्यात्‌ १ न तावदेशकृतं १५ 
तत्त्रोपयोशि; व्यवहितदेशस्यापि इद जन्ममरणचित्तस्य भावि. 
जन्मचित्तोपादनत्वो्पगमात्‌। नापि काखानन्तर्थ तत्‌ ; व्यवहित. 
काटस्यापि जाग्रचित्तस्य भवुद्धचित्तोत्पत्तावुपादानत्वाभ्युपग- 
मात्‌ । अव्यवधानेन रग्भावमात्रमनन्तरत्वम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
क्षणिकेकान्तवादिनां विवक्षितक्षणानन्तरं निखिरजमत्क्षणाना-२० 


मुत्पत्तः सर्वेषामेकसन्तानत्वपसङ्गात्‌। 


नियभवदन्व्यव्यतिरेकाजुबिधानं त्छश्चणम्‌; इत्यप्यसमीची- 
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नम्‌ ; बुदधेतरचित्तानामप्युपादानो पादेयभावाचुषज्ञात्‌ , तेषामव्य- 
भिचारेण कायेकःरणभूतत्वाविरोषात्‌ ! निर्षखवचित्तोत्पादातपूर्व 


९ सखगतस्सकलवियेषाधायकसे दूषणान्तरमाह । २ कायैजन्ये । ३ रूपा्ुपादा- 
नख । ४ पूर्वरूपरसो एकसामग्री । ५ उत्तररसम्‌ । £ पूर्वरूपरस्य । ७ ज्ञानम्‌ । 
€ रूपाद्युपादानस्य । ९ आदिपदेन पूर्वकार्मावित्वसृत्तरकाठनाश्चित्वम्‌ । १० अय्‌- 
थाथ: । ११ तृतीयविकट्पः । १२ म्रययः=कारणम्‌ । १ ई समकार्तमितयथः । 
१४ सर्वात्मना समानत्वाच्‌ । १५ पूरवरूपक्षणे क्ये पूर्वतररूपक्षणस्य कारणभूतस्य 
समत्वम्‌ । १६ कायेकारणयोरभावात्‌ । १७ ज्ञातत्वेन । १८ बहुत्रीहिः । 
१९ कथच्चित्समत्वेन सद्धावाच्‌। २० भोगतेन । २१ निद्रायाम्‌! २२ अन्येनः 
वस्तुना तिरोधायकेन । २३ पूर्वरूपस्य कारणस्य । २४ चेतनाऽचेतनानां कायौ- 
णाम्‌ । २५ चतुधेविकस्पः । २६ सुगत । २७ किंच्चिज्ज् । २८ चित्त ज्ञानम्‌ । 
२९ असदादिनज्ञानसद्धावे छगतस्यासदादिक्ञानविषयकरक्ञानोत्पत्तिस्वदभावे नोतत्ति- 
रिखन्वयव्यत्िरेकाभ्याम्‌ । ३० आल्वरहितचित्त । 


५०२ भमेयकमलखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


वुंद्धचित्तं प्रति सन्तानान्तरचित्तस्थाकारणत्वान्न तेषामव्यभि- 
चारी कार्यकारणभावः इति चेत्‌; यंतः प्रभृति तेषां कायैकारण- 
भावस्तत्पभ्रतितस्तस्याव्यभिचारात्‌, _ अन्यथाऽस्थाऽसर्वैज्त्व 
स्यात्‌ । “नाकारणं विषयः” [ | इत्यभ्युपगमात्‌। 


५ अव्यभिचारेण कायैकारणभूतत्वाविक्ेषेपि पत्यासत्तिविरोष- 
वरात्केा्चिदेवोपादानोपादेयभावो न सवंषामिति चेत्‌; ख 
कोन्योन्यतरकैद्रव्यतादाटम्यात्‌  देर्दीप्रयासत्तेः रूपरसादिभिकौता- 
तपादिभि्वां व्यभिचारात्‌ । कालरत्यासत्ते;ः एकसमयवर्तिभि- 
रदोषार्थैरनेकान्तात्‌ । भावप्रत्यासत्तेख्च षएकार्थोदधूतानेकपुरुष- 

१० विज्ञानैरनेकान्तात्‌ । 


न चार्जनन्वयव्यतिरेकाखविंधानं धरते । न खलु समथ 
करणे सत्यमर्वेतः खयमेव पश्चाद्धवतस्तदन्वयव्यतिरेकाल- 
विधानं नाम निलयवत्‌ । 'खदेशवसत्खकाङे सति समर्थं 
कारणे कायं जायते नासतिः इयेतावता क्षणिक्रपक्षे ऽन्वयव्यति. 

१५ रेकादुविर्घाने निखेपि तत्स्यात्‌ , खकाकेऽनादयनन्ते सति समर्थ 
नित्ये समये कार्थस्योत्पत्तेरसत्यऽयुत्पत्तेश्च भ्रतीयमानत्वात्‌ | 
सर्वदा नित्ये समथं सति खकाष्े एव कार्यं भवत्कथं तदन्वय- 
व्यतिरेकाचुबिधायीति चेत्‌ ? तर्हिं कारणक्षणात्पू्ं पश्चाच्चाना- 
यनन्ते तद्‌भावेऽबिशिश्े चिदेव तद्‌भावसमये भवत्कार्यं कथं 

२० तदयुविधायींति समानम्‌ ? 


नित्यस्य प्रतिक्षणमनेककार्यकारित्वे कमरोनेकसखभावत्वसिद्धेः 
कथमेकत्वं स्यादिति चेत्‌ ? क्षणिकस्य कथमिति समः परथनु- 
योगः? सख हि क्षणस्थितिरेकोपि भावोऽनेकसखभावो विचित्र- 
कायेत्वान्नाना्थक्षणवत्‌ । नं हि कारणदराक्तिमेदमन्तरेण कार्थ 
२५ नानात्वं युक्तं रूपादिज्ञानवत्‌ । यथैव हि कर्कटिकादौ रूपादि- 
ज्ञानानि रूपादिसखभावसेद नि वन्धनानि तथा क्षणस्थितेरेकस्मा- 





२ साघ्तवम्‌ । २ निराल्वचित्तोत्पत्तः। ३ यदैव धरटस्तदैव भूखिण्ड इति। 
४ बुद्धस्य । ५ यत्सुगतज्ानोत्पत्तो कारणं तदेव विषयः । & सुगतचित्तानां 
परस्परम्‌ । ७ अत्रात्मेव एकद्रव्यम्‌ । ८ प्रल्यास्तिरत्रैक्यम्‌ यत्र य॒त्र देशप्रला- 
सत्तिसतत्र तत्रोपादानोपादेयमाव इत्युच्यमाने । ९ भावः=खरूपम्‌ । १० क्षणिके । 
१२ पूर्वक्षणे जाम्रदशान््चिन्ते। १२ उत्तरक्षणख भवुद्धचित्तखय । १३ कारणं 
विना । १४ सौोगवेनाङ्गीक्रियमाणे । १५ कारणे । १६ अव्यापकत्वेनाभिमते । 
१७ क्षणिकृखयानेकघखभावत्वं नास्त्यतः कथं समः प्रयनुयोग शव्याह । १८ बिचित्र- 
कायैत्वमस्तु न त्वनेकसरभावस्वमिति सम्दिग्धानैकान्तिकत्वे सतीदम्‌ । 


सु० ४।६ | क्णभङ्गवादः ५०३ 


सपरदीपादिक्षणाद्‌ वर्तिकादाहतेट्ोपादिबिचिच्रकार्याणि श्राक्ति- 
येदनिपित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादैरपि नानात्वं न 
स्यात्‌ । 


ननु च शक्तिमतोऽथोन्तसनंथान्तरपक्चयोः राक्तीनामधघट- 
नात्तएसां परमा्थसत्वामावः; तर्हिं रूपादीनामपि भरतीतिसि-५ 
द्रव्यादथान्तरानथोन्तरविक्रव्पयोरसम्भवात्परमार्थसस्वाभावः 
स्यात्‌ । परलयञ्छवुद्धा भरतिभासमानत्वाद्रूपाद््‌यः परमार्थ॑सन्तो न 
पुनरतच्छक्तयस्तासामलुमानवुद्धो भरतिभाखमानत्वात्‌ ; इत्यण्य- 
युक्तम्‌; क्षणक्चयखरगेप्रापणद्यक्यादीनामपरमार्थसच्वप्रसङ्गात्‌ । 
ततो यथा क्षणिकस्य युगपदनेककायंकारित्वेप्येकत्वाविरोधः, १० 
तथःऽश्चणिकस्य कमरोनेककायकारित्वे पील्यनवयम्‌ । 


यंच्चार्थक्ियारुश्चणं सस्वमित्युक्तम्‌; तच लश्चणराव्दः कार 
णौ्थः, खरूपार्थः, ज्ञापकार्थो वा स्यात्‌ ? पथमपश्चे किमर्थक्रियां 
खक्षणे कारणं सच्चस्य, तद्धार्थक्रियायाः ? तंजार्थक्रियातः सत्व- 
स्योस्पत्तो धाक्‌ पदाथोनां सच्वमन्तरेणाप्यस्याः प्रादु्मावान्नि- १५ 
हतुकस्वं निराधारकत्वे वासुषज्येत । अथ संच्वादर्थक्रियोत्पयते; 
तदार्थश्भियातः प्रागपि सत्व सिद्धभावानां खरूपसत्वमायातम्‌ । 


अथ खरूपार्थासो; त्रापि तद्धेतोरसक्वग्रसङ्ः, न ह्य्थक्रिया- 

क (© च ^ क | 
काले तद्धे वुर्विद्यते। न चान्यकाटस्यास्यान्यकाखा सा खंरूपम- 
तिप्रसङ्गात्‌ । २० 


नापि ज्ञापकार्थोसो अर्थक्रियाकालेर्थस्यासच्वादेव । असत 
श्चास्याऽ्तः कथ सत्ताज्ञधिरतिप्रसङ्गात्‌? न चार्थक्रियोदेधा- 
त्पराक्‌ कारणमासीदिति व्यवस्थापयितुं राक्यम्‌ । यतो यदि 
सरूपेण पूवं हेतुरवगतो भवेत्तदनन्तरं चार्थक्रिया, तदार्थक्रिया 
पतिपन्नसम्बन्धो्पेरभ्यमाना पाग्धेतुसत्तां व्यवस्थापयतीति २५ 





आदिना खपरप्रकाश्नादियदणम्‌ । २ अथाोत्सकाशाव । ३ भिन्नाश्चेत्तयति 
सम्बन्धामावः । सम्बन्धसिच्यर्थैसुपकारकल्पनेऽनवस्था । अभिन्नाश्च्छक्तय एव 
शक्तिमन्त एव वा स्युः! ४ तख प्रदीपस्य । ५ साधनं विचायते । ६ लक्ष्यते 
जन्यते कार्यमनेनेवि क्ण कारणमिदय्थः--अनेका्थैत्वाद्धातूनाम्‌ ! ७ स्वस्य ॥ 
८ सत्छस्य । ९ दयोः पक्षयोसैध्ये । १० कारणभूतात्‌ । ११ सर्वधा क्षणिकत्वात्‌ । 
१२ नहि सख्वरूपिखरूपयोः कारुमेदो यतः। १३ गगनङुखुमादेरपि शापकत्व- 
मसङ्गात्‌ । १४ अधैक्रिया=लानपानादिः। १५ जखादिरक्षणः अर्थक्रियाया । 
१६ कारणेन सद । 


५० प्रसेयकमलूमात्तेण्डे [ ४. विपयपरि० 


स्यात्‌ ! न चार्थच्ियामन्तरेण हेत; खरूपेण कदाचिदप्युपरब्धः 
चरेः खरूपसचप्रसङ्गात्‌ । 
अर्थच्ियायाश्चापसार्थच्छिया यदि सस्वव्यवस्थापिका; तदान 
चस्था ! न चार्थक्रियाऽनधिगतसस्वस्वरूपापि हेतुस्वव्यवस्था- 
५ पिका; अश्वविषाणादेरपि तत्सच्वव्यवस्थापकत्वायषङ्गात्‌ । न 
च हेतुजन्यत्वादर्थक्रिया सती नाथंश्रियान्तरोदयात्‌ , इत्यभि- 
धातव्यम्‌; इतरेतसाश्रया्षङ्गात्‌-हेतुसत्वाच्यऽ्थक्रिया सती, 
तत्सा हेतोः स्वमिति । 
अस्तु वार्थक्रियालक्षणं सत्वम्‌ । तथाप्यतोथोनां क्षणस्थायिता 
१० श्चणिकत्वं साध्येत, क्षणादृद्धमभावो चा? भथमपशक्चे सिद्धसा- 
ध्यता, निव्यस्याप्यर्थस्य श्षणावस्थिव्यभ्युपगमात्‌ । कथमन्य- 
थास्य सद्‌ावस्थितिः श्षणावस्थितिनिवन्यनत्वात्‌ श्चणास्तसयव- 
स्थितेः ? अथ क्चषणादुद्धैम मावः साध्यते; तन्न; अभावेन सहास्य 
मरतिवन्धासिद्धेः । न चाप्रतिचन्धविंषयोऽभ्वविषाणादिवद्‌- 
९५ नुमेयः । तन्न सत्तवाद्प्यथीनां क्षणिकत्वावगतिः। 
नापि कइतकत्वात्‌; उक्तप्रकारेण क्षणिके कार्यकारणभाव- 
परतिषेधतः तकस्याऽ सिद्धस रूपत्वेन तद्‌वगति भ्रलयनज्त्वात्‌ । 
तैतः प्रतीद्यचुसेघेन स्थिरः स्थूरः साधारणखभावश्च भावो. 
भ्युपगन्तव्यः । | 
२० नयु चार्णूनामयःराखाकाकसव्पत्वेनान्योन्यं सम्बस्धाभावतः 
स्थूखादिधतीतेभान्तत्वात्कथं तद्धशात्तत्खभावो मावः स्यात्‌ ए 
तथाहि-समस्बन्धोथौनां पारतच्यलक्षणो वा स्यात्‌, रूपन्ेष- 
रक्षणो वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे किमसो निष्पन्नयोः सम्बन्धिनोः 
स्यात्‌ , अनिष्पन्नयोवौ ? न तावद्‌ निष्पन्नयोः; ख रूपस्येवाऽसत्वात्‌ 
२५ दाराभ्वविपाणवत्‌ । निष्पन्नयोश्च पारतच्याभावाद्‌ सम्बन्ध एव । 
उक्तञ- 
“"पारतच्यं हि सम्बन्धः सिद्धे का पैरतन्रता । 
तस्रात्सवेस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति त्वतः ॥ १ ॥" 
[ खस्वन्धपरी० | 
३० नापि रूपश्छेषेरश्चणोखो; सम्बन्धिनोर्धित्वे रूपण्छेषविरो- 


१ अथक्रियाकारणम्‌ । २ सौगतेः। ३ अतुमानत्रयेण क्षणिकत्वं पदार्थनां न 
सिद्यति यत्तः । ४ रूप्रक्षगन्धस्पदौ परमाणूनां सजातीयविजातीयन्यादृत्तानां पर- 
स्परमसम्बद्भानाम्‌ । ५ सम्बन्धिनि । & सद्यविन्ध्ययोरिव 1 ७ अन्योन्यखमावानु- 
प्रवेशङक्षणः । 


सु° ४।६ | सम्बन्धसद्धाववादः १.०५ 


धात्‌ 1 तयोरैक्ये चा खुतरां सम्बन्धाभावः; सस्वन्धि्ुरावे 
सम्बन्धायोगात्‌ दि्ठत्वात्तस्य ! अथ नैरन्तर्यं तयो रूपश्च 
नै; अस्यान्तरालाभावंरूपत्वेनाऽताच्िकत्वात्‌ सम्वबन्धरूपत्वा- 
योगः । निरन्तरतायाश्च सम्बन्धरूपत्वे सान्तरतापि कथं 
सस्यन्धो न स्यात्‌ ? ५ 


किञ्च, असौ रूपन्छेपः सर्वात्मना, एक्देदेन वा स्यात्‌ 
सवीत्मना रूपन्छेपे अणूनां पिण्डः अणुमाजः स्यात्‌ । एकदेशेन 
तच्छषे किमेकदेशास्तस्यात्मभूताः, परभूताः वा १ _ आत्मभूताः 
श्यत्‌; न 0 । परभूत्धत्‌; तेरन्य- 
णुनां सवोत्म वा रूप्छेषे स एव पयेजुयोगोनवस्था १० 
च स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


““रूपचछछेषो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कथं भवेत्‌ । 
तस्या्कृतिभिच्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ २ ॥": 
[ सम्बन्धपरी० | 
किञ्च, परोपेश्चेव सम्बन्धः, तस्य दिष्ठत्वात्‌ । तं चपेश्चते १५ 
जीवः खयं सन्‌, असखन्वा ? न तावदसन्‌; अपेश्चाघर्माश्रयत्ववि- 
रोधात्‌ खरन्धज्गवत्‌। नापि सन्‌; स्चैनिराशंसत्वात्‌, अर्न्वैथा 
सत्वविरोधात्‌ । तन्न परापेस्ता नाम यद्रपः सम्बन्धः सिद्ेत्‌ । 
उक्तञ- 
“"परपेश्चा टि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमपेक्षते'। २० 
संश्च स्वैनिराशंसो भावः क थमपेश्चते ॥ २ ॥ 
[ सम्बन्धपरी० ] 
किञ्च, असो सम्वन्धः सस्चवन्धिभ्यां भिन्नः, अभिन्नो वा? यद्य 
मिन्नः; तदा सम्बन्धिनावेव न सम्वन्धः कथित्‌, स एव वा 
न ताविति । भिन्नश्चेत्‌; सम्बन्धिनो केवलो कथं समस्वबधौ( द्धो ) २५ 
स्याताम्‌ १ 
भवतु वा सम्बन्धोथौन्तरम्‌; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन 
सह दयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः 2 यथा सम्बन्धिनो- 
येथोक्तदोपान्न कथित्सम्वन्धस्तथाचापि । तेनानयोः सम्बन्धा- 


९ इति चेदिल्युपरितः । २ अन्तरालामानो नैरन्तयैमिति । ई तुच्छमावरूपत्वाद. 
भावस्य ¦ ४ निरन्तरतावत्पदार्थदयापेक्षत्वाविशचेषाच्‌ । ५ अंशाः । & निरद्त्वादणोः। 
७ सम्बन्धिनोः । ८ म्रकृतया=~स्रभावेन । ९ अणूनाम्‌ । १० सम्बन्धरक्षुणः 1 
११ सर्वेषु निराकांक्षत्वात्‌ । १२ प्ररमपेक्ते चेच्‌ । १३ परम्‌ । १४ सम्बन्ध- 
रहितो । १५ स्म्बन्धिभ्याम्‌ । 

भ्र क० मा० ४३ 


५०६ प्रमेयकमकमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि 


न्तराभ्युपगमे चानवस्था स्यात्तजापि सस्बन्धान्तरानुषङ्कत्‌ । 
तच्न खम्बन्धिनोः खम्बन्धवुद्धिवास्तवी तद्यतिरेकेणान्यस्य 
सस्बन्धस्यासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"हूयोरेकामिसस्बन्धात्सम्बन्धो यदि तयोः । 
५ दः खम्बन्धोनैवस्या च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥ ४ ॥ 
ततः | 
तौ च भावौ तदर्थश्च स्च तेः खात्मनि स्थिताः । 
इत्यमिधाः खयं भावास्तान्‌ मिश्रयति कटंपना ॥ ५ ॥ 
[ सस्वन्धपरी० | 
१० तौ च भावौ सम्बन्धिनो ताभ्यामन्यश्च सम्वन्धः सवे ते 
खातमनि खसवरूपे स्थिताः । तेनामिश्चा व्याच्रत्तसखरूपाः खयं 
भावास्तथापि तान्मिश्रयति योजयति कल्पना । अत पैव तद्धा 
स्तवसम्बन्धाभावेपि तामेव कल्पनामयुरखुन्धानेव्यवहरैमिभीवानां 


मैदोऽन्यापोहस्तस्य प्रत्यायनाय क्रियाकारकादिवाचिनः राब्दाः 

१५ परयोज्यन्ते-दिवदृत्त गामभ्याज दय्धां दण्डेन' इत्याद्यः । न 
खल कारकाणां क्रियया सम्बन्धोस्ति; क्षणिकत्वेन स्ियाकाले 
कारकाणामसम्मवात्‌ । उक्त- 


^“सभयेव चानुखुन्धानेः कियाकारकवाच्विनः। 
भावसमेदधरतीत्यथं संयोल्यन्तेमिधायकाः ॥ & ॥ 
२० [ सम्बन्धपरी० | 
क्यकारणभावस्तर्हिं सम्बन्धो भविष्यति; इत्यप्यसमीचीनम्‌ $ 
कायैकारणयोरसहभावतंस्तस्यापि द्विष्ठस्यासम्भवात्‌ । न खल 
कारणकाले कायं तत्काले वा कारणमस्ति, तुल्यकाठं काय- 
कारणभावानुपपत्तेः सव्येतरगो विषाणवत्‌ । तन्न सभ्चैन्धिनौ 
२५ सदहभाविनौ षिते येनानयो्ेतेमानोसौ सम्बन्धः स्यात्‌ 1 अद्ष्े 
च अवि सस्बन्धतायुपपन्नेव । 


कायं कारणे वा क्मेणासो सम्बन्धो वक्ते; इत्यप्यसा- 
स्प्रतम्‌ ; यतः क्रमेणापि भावः सम्बस्धाख्य एकञ्च कारणे कायं 


१ सं च सम्बन्धिनौ च। २ सम्बन्धप्तम्बन्धिनोः। ३२ अन्यथेति रोषः । 
४ सम्वन्धः । ५ वासनारूपा कर्त्र । ६ अवास्तवी । ७ कट्पनेव मिश्रयति यत्तः । 
८ सिरस्थुलप्ताधारणाकाररूपः । ९ अगोव्यावृत्ति्ेः, अधटग्यादृत्तिषैर श्त्यादि । 
१० कस्पनामवास्तवीं बुद्धिम्‌ । ११ सामान्यस्म्बन्धं संदूष्य सम्बन्धविशेषं दूषय- 
जाह । १२. क्षणिकत्वात्‌ । १२ कार्यकारणलक्षणौ । १४ कार्यकारणलक्षुणे । 


सू० ४।६ | सम्बन्थसद्भाववाद्‌ः ५०७ 


वा वत्तेमानोऽन्य नि स्पृहः=कौ्यैकारणयोरन्यत्रानयेश्चो नैकचर 
च्तिमान्‌. सम्बन्धो युक्तः, तदभावेपिनकायकारणयोरभंवेपि 
तद्भावात्‌ । यदि पुनः कार्यकारणयोरेक काय कारणं वापेक््या- 


न्यज्र काय कारणे वासो सम्वन्धः कमेण वत्तंत इति सस्पृह- 
त्वेन दधि पवेप्यते, तदानेनापेक्ष्यमणिनोपकारिणीा भवितव्यं ५ 
यस्ादुपकार्य ऽपेक्ष्यः स्यान्नान्य । कथं चोपकरोत्यऽखन्‌ यदा 
कारणकाङे कार्याख्यो भावोऽसन्‌ तत्काङे वा कारणाख्यस्तद्‌ा 
नैवोपंङ्योदसमथ्योर्त। 

किञ्च, यययेकांथाभिसम्बन्धात्कार्थकारणता तयोः का्यैकार- 
णभावत्वेनाभिमतयोः; तर्हिं दवित्वसंख्यापरत्वापरत्वविभागादि- १० 
संम्बन्धात्पराप्ा सा सव्येतरगोविषागयोरपि । न येन केनचिदेकेन 
सम्बन्धात्सेष्यते; किं तरिं £ सम्बन्धङक्चषणेनेवेति चेत्‌; तन्न; 
दिष्टो हि कञ्ित्पदार्थः सम्बन्धः, नातोर्थद्धयामिसस्वन्धाद्‌- 
न्यत्तस्य खश्चणम्‌ , येनास्य संख्यादेर्विंदोषो व्यवस्थाप्येत । 


केस्यचिद्धावे भवो.ऽभावे चाभावः तदुपाधी विरोषणं यस्य १५ 
योगस्य~सम्बन्धस्य स कार्यकारणता यदि नं सवैसस्बन्ध 
तदा तावेव योगोपौधी भावाभावो कायकीरणताऽस्तु किमसत्ख- 
म्बन्धकल्पनया ? सेदं चेत्‌ “भावे हि भवोऽभावे चाभावः" इति 
बहवोभिधेयाः कथं का्यैकारणतेदयेकाथीभिधायिना चन्दे 
नोच्यन्ते ? नन्वयं रांष्दो नियोक्तारं समाधितः । नियोक्ता हि य २० 
दाब्दं यथा प्रयुङ्के तथा प्राह, इत्यनेकत्राप्येर्का श्रुतिनं विरुध्यते 
इति तावेव कायेकारणता । 

यस्मात्‌ परयन्नेके कारणाभिमतसुपरन्धिटक्षणप्राप्तस्याऽदष्टेखय 
कायाख्यस्य द्रने सति तददशेने च सद्य ऽपदयत्कार्यमन्वेति 





१ ^जन्यनिस्पृदस्यः प्रलयर्थः । २ प्रथः । ३ भन्यत्तरस । ४ अस्य कार्य्दं 
कारणमिति । ५ हेतोः । & कार्येण कारणेन वा। ७ सम्बन्धेन । ८ रोके । ९ कार्ये 
कारणमपेकष्य कारणे कार्यमपेक्ष्य यो वत्तैते सम्बन्धस्तम्‌ । १० खरविषाणादिवत्‌ । 
११ सम्बन्धलक्षण । १२ इन्द्रः । १३ आदिना पृथकूत्वादि । १४ द्वित्वसंख्यालक्षणे- 
काथोभिस्तम्बन्धस्याविद्ोषात्‌। १५ पकेन सह । १६ कायैसख कारणस्य वा। १७ कायै 
कारणतायाः स्यात्‌ । १८ भमावामावौ । १९ उपाधिःन=विश्चेषणम्‌ । २० सम्बन्धः 1 
२१ जनानाचङ्खयाद वद्धः! २२ भावाभावाभ्यां कार्यकारणभावसम्बन्धख । २३ सम्ब 
न्घस्य । २४ चत्वारोऽर्थाः । २५ कार्य॑कारणसम्बन्धप्रतिपादकः का्यकारणरक्षणः । 
२६ एकाथेमभिपभरेलानेकार्थं वाभिप्रिय। २७ एकाथीननेकार्थान्वा । २८ यथोदधिश्चम्दः 
उदकानि भसिन्ीयन्ते स उदथिरिव्यादिः । २९ कारणाभिमतपदाथेदद नातूर्वम्‌ । 
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'्दमतो भवतिः इति पतिपद्यते जनः, “अत इदं जतम्‌ 
इत्वैख्याठभिविनापि । तस्मा॑शेनादंशने-विषयिणि विषयोपचा- 
ष 


रात्‌-भावभावो मुक्त्वा कार्यवुद्धेरसम्भवात्‌ कायोदिशचुतिरप्य्र 
'भ्रावाभावयोमां खोकः तिपंदमियतीं राष्दमालामभिदभ्याच्‌ 


५ इति व्यवहदारलाघ्वाथे निवेशितेति । 


अर्चयवयतिरेकाभ्यां कार्यकारणता नान्या चेत्‌ कथं भावा. 
आवाभ्यां सा प्रसाध्यते ? तंदभावाभावात्‌ लिङ्गात्तत्कायतागति- 
यौप्यसुचैयते “अस्येद कायं कारणं च' इति; सङ्केतविषयाख्या 
सा 1 यथा शौर्यं साख्रादिमश्वात्‌" इर्टनिन गोव्यवहारस्य 
१० विषयः पददयते । यतश्च “भवे भाविनि-मवनधमिंणि तद्भावः 
कारणाभिमतस्य भाव एव कारणत्वस्‌, भावे एव कारणाभि- 
मतस्य भाविता कायीभिमतस्य कायंत्वम्‌? इति भसिद्धे प्रयश्च. 
लेपखम्भतो हेतुर्ते! ततो. भावाभावावेव कायकारणता 
नान्या । तेनेतावन्माज=मावाभावो तावेव तैसं यस्यार्थदासावे 
१५ तावन्मा्तच्वः, सथो येषां विकर्पानां ते एताचन्मतस्वाथोः= 
एतावन्मार्चधीजाः कायक्रारणगो्चेसः, दशेयन्ति धघरितानिव- 
सरव्व॑द्धानिवाऽसस्बद्धानप्यथोन्‌ । एवं घरनाच मिथ्याथोः। 
कि, असो कायकारणमूतोथो भिन्नैः, अभिन्नो वा स्यात्‌ 
यदि भिन्नः; तदि भिन्ने का र्धरना खखभावव्यवस्थितेः ? अथाऽ 
२० भिन्नः; तदाऽभिन्ने कायंकारणतापि का ? नैव स्यात्‌ । 
स्यादेतत्‌, न भिन्नस्याभिन्नस्य वा सस्बन्धः । कि तर्हि? 
सम्बन्धाख्येनेकेन सम्बन्धात्‌; इत्यापि भावे संत्तायामन्धस्य 


१ कथम्‌ ? तथा हि। २ खयम्‌। ३ अन्दो्ेखमन्तरेण उपदेशकैः पुरुषैः । 
४ कारणख। ५ कार्येख ! & का्यैकारणाभिमतयोः पदार्थयोः कायेकारणता 
भवत्विति । ७ ददैनादद्चंनलक्षणे जाने । ८ मावाभावावेव कार्य, नान्यदित्यथैः । 
९ श्ुतिः=शब्दः । १० न केवलं कार्यैकारणश्वुतिः किंतु । ११ भवे मावः अभवि 
चाऽमाव इत्येतावतीम्‌ । १२ समथिता । १२ इति=सम्बन्धवादी नते । १४ भावा- 
भवाभ्यामनुमीयमाना यदि कायैकारणता ताभ्यामन्या तदा दूषणम्‌ । १५ सम्ब 
न्धकादिना । १६ तस्य=कारणस । १७ अख कारणस्येदं कार्यमस्य च कार्यस 
कारणमिति । १८ अनुमानेन । १९ प्रकारान्तरेण तावेवं कार्य॑करणतेति निरूपयति । 
२० का्ैरक्षणे । २१ स्वरूपम्‌ । २२ का्यैकारणस्य । २३ अथैः=विषयः ॥ 
२४ आन्तरज्ञानाचनाम्‌। २५ बक्षः । २६ विकद्पाः । २७ प्रल्यर्थः । २८ विकरपाः ॥ 
२९ परस्परम्‌ । ३२० सम्बन्धः । २१ कार्यकारणयोः । ३२ कार्यस्य कारणस्य वा । 
३३ प्रद्यर्थायम्‌ । ३४ भिन्रख । 
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सम्बन्धस्य विशिष्ठ कार्यक्रारणाभिमतो श्छ स्याताम्‌ क्य 
च तो संयोगिसमवायिनो आदिग्रहणात्खछसखाम्यादिकम्‌, स्वै 
सेतेनानन्तरोक्तेन सायान्यसस्वन्धपतिपेघेन चिन्तितम्‌ । 


संयोग्यादीनामन्योन्यमपक्माराचाऽजन्यजनकभावाच न स- 
म्व॑न्धी च तादरोयुप्रका्योपकारकभूतः ५ 


स्ति कर्भित्समवौयी योऽवयविरूपं कायं जनयति अतो 
नायुपकारादसम्बन्धितेति; तन्न; यतो जननेपि कार्यस्य केन चि- 
त्समवायिनाभ्युपगम्यमने समवायी नासौ तदा जननकाङे 
कायस्यागिष्पंत्तेः । न च ततो जननात्समवाधित्वं सिद्यति 
कुम्भकारादेरपि धटे समवायित्वपसङ्गात्‌ । तयोः समवायिनो; १० 
परस्परमयुपकारेपि ताभ्यां वा समवायस्य निल्यतया समवायेन 
वा तयोः पर्ब वा क्चिदयुपक्रारेपि सम्बन्धो यदीष्यते 
तदा विश्व परस्परासम्बद्ध समवायि परस्परं श्यात्‌ । यदि 
च संयोगस्य कार्यत्वात्तस्य मभ्यं जननात्संयोगिता तथोः तदा 


संयोगजननेपीष्ठो, ततः संयोगजननान्न तौ संयोगिनो, कर्म॑णोपि १५ 


संयोगितापत्तेः । संयोगो चछान्यततैरकरमेजः उभयकर्मजश्चेष्यते । 
आदिग्रहणात्संयोगंस्यापि संयोगिता स्यात्‌ । न संयोगजननात्सं- 
योगिता । किन्तर्हि? खापनादिति चेन्‌; न सितिश्चं परतिवणिर्त 
भन्थान्तरे परतिक्षि्ता, स्थाप्यसथापकयोजन्यजनकत्वाभावान्नान्या 


स्थितिरिति। २२० 
“कायेकारणभावोपि तयोरसदहभावतः। 
भसिद्ध्यति कथं दिषटोऽद्विष्ठ सम्वन्यता कथम्‌ ॥ ७॥ 


१ स्वरूपेण । २ कारिकायाम्‌ । ३ सवामि्रलयमभावसम्बन्धादिकम्‌ । ४ निराक्रतम्‌ । 
५ अर्थैः । & उपकारकः । ७ तन्त्वादिः । < सम्बन्धवादिना। ९ कार्येण समम्‌ । 
१० समवायिना कारणेन कार्यस निष्पादन्तमये कार्यस्यानिष्यन्नत्वात्कुतः कार्येण 
समत्वं कारणस्य १ तत्करणे सति तस्य विनष्टत्वात्‌ । ११ तन्तूनाम्‌ । १२ तन्तुपरयोः । 
१३ असमवायिनि कारणे कार्य वा । १४ उपकारकत्वाभावाविरेषात्‌ । १५ सम्ब 
न्धस्य । १६ समवायिभ्याम्‌ । १७ संयोगिनोः । १८ क्रियायाः । १९ कर्मणः 
स्काद्यात्संयोगजननात्‌। २० तथा च द्रग्ययोरेव हि संयोगो, न क्मणोरेवेति मतं 
विषटेत । २१ दौर्दयेनयोः । २२ मयोः । २३ कारिकायाम्‌ 1 २४ गुणरूपस्य । 
२५ इस्तपुस्कसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगस्योत्पत्तेः । २६ संयोगिभ्यां ख्याप्यपदार्थ॑स्य 
संयोगलक्षणसख धितिनिष्पादनात्‌ । २७ संयोगिनोः संयोगस्य च । २८ निराकृता । 
२९ प्रत्यधैः । ३० जन्यजनकमवस्तु पराक्परतिकषिप् इभः । 


५१० 


0 


९० 


२५ 


२५ 


प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कमेण भाव एकच वत्तंमानोत्यनिस्प्रहः। 

तंदभवेपि वैद्धावात्सस्वन्धो नेकञ्त्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्यपेश्चय तयोरेकमन्यत्रासो परवत्तेते । 

उपकारी ह्यपेक्ष्यः स्यात्कथं चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९ ॥ 
येका्थाभिसम्बन्धात्कार्यकारणता तयोः । 

भराता दवित्वादिसम्बन्धात्सव्येतर विषाणयोः ॥ १० ॥ 
दिष्टो हि कश्चित्समस्बन्धो नातोन्यत्तस्य रक्षणम्‌ । 
मावाभावोपधियोर्मः कायैकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगोपाधी न तावेव कार्यकारणता किम्‌ । 
मेदाचेच्न्व.ऽयं राब्दो नियोक्तारं समाधितः ॥ १२॥ 
यद्यन्र्कमदरस्य ददने र्तददने । 
अपद्वयत्का्यमन्वेति बिना व्याख्याठभिजनः ॥ १३ ॥ 
दद्यनाददीने मुक्त्वा कायैवुद्धेरसम्भवात्‌ । 
कायौदिश्चुतिरण्यत्र खाघवाधं निवेशिता ॥ १४॥ 
तंद्धावाभावार््तत्कायग ति्याप्यलुवण्येते । 
सङ्केतविषयाख्या सा साख्रादेगोंगतियथा ॥ १५ ॥ 
भावे भाविनि तद्भावो भाव एव च भावितं । 

प्रसिद्धे हेतुफक्ते प्रत्यक्षायुपरम्भतं; ॥ १६॥ 
एतावन्मा्रतचवाथोः का्यैकारणगोचयः। 

विकल्पा दद्ेयन्तयथोन्‌ मिथ्याथा घरितानिव ॥ १७ ॥ 
भिन्ने का धेटनाऽभिन्ने का्यकारणतापि का। 

भावे ह्यन्धस्य विख्छिष्ठौ श्छि्टौ स्यातां कथं च तो ॥ १८॥ 
संयोगिसमवाय्यादि स्वैमेतेन चिन्तितम्‌ । 
खन्योन्यायपकाराचचच न सम्बन्धी च तादद्ाः ॥ १९॥ 
जननेपि हि कायेस्य केनचित्समवायिना। 

समवायी तदा नासो न ततोतिप्रसङ्खतः ॥ २० ॥ 
तयोरुपकारेपि समवाये परत्र वा । 

सस्बन्धो यदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ २१॥ 


क संयो < 
संयोगजननेपीष्ठो ततः संयोगिनो नतौ । 


२ काये कारणे वा। २ तयोः कायेकारणयोःः। ३ तस्यसम्बन्धस्य । 
४ सम्बन्धः । ५ नरम्‌ । & कारणम्‌ । ७ कार्यस । ८ तखनकारणख । ९ तख 
कारणस्य । १० तस्=कारणस्य । ११ सावनात्‌। १२ कायेता । १६३ अन्वय- 
व्यतिरेकतः । १४ सम्बन्धः । १५ सम्बन्धस्य । १६ स्मनायिनोः । १७ तदति 
रोषः । १८ ङु्तः ? यतः । 


सू० ४।६ | सम्बन्धसद्धाववादः ५११ 


कमोदियोभितापत्तेः सितिश्च प्रतिवर्णिता ॥ २२॥ 
[ सस्वन्धपरी० ] इति । 

अस्तु वा ऋार्यकारणमावरक्षणः सम्वन्धः, तथाप्यस्य प्रति. 
पन्नस्य, अप्रतिपन्नस्य वा स्वं सिद्ेत्‌? न तवदपतिपन्नस्य; अति- 
भसंङ्गात्‌। प्रतिपन्नस्य चेत्‌; कुतोस्य परतिपत्तिः-पत्यक्षेण, पल्यक्षा-५ 
नेपरम्भीभ्यां वा, अनुमानेन वा परकासन्तराऽसम्भवात्‌? घव्यश्चेण 
चेत्‌; अधिखरूपय्माहिणा, घूमसखरूपभ्राहिणा, उभयस्वरूपम्राहिणा 
चा?न तावदश्चिखरूपभ्रा्हिणः; तद्धि तत्सद्धावमाजमेव प्रतिपद्यते 
न धूमखरूपम्‌ , तद्रतिपत्तो च न तद्पेश्चयाश्नेः कारणत्वार्च- 


गमः । न हि प्रतियोगिखरूपाधतिपत्तौ तं प्रति कैस्यचित्कारण-१० 
त्वमन्यद्वा घमौन्तरं परयतं शक्यमतिभ्रसङ्गात्‌ । नापि धूमखरूप- 
ग्राहिणा प्रत्यक्षेण कार्यकारणमावावगमः; अत एव, उभयखरूप- 
ग्रहणे खलु तच्निष्ठसस्वन्धावगमो युको नान्यया ! नाप्युभयख- 
रूपग्रादिणा; तजरपि हि तयोः खरूपमाजमेवं प्रतिभासते न त्वञ्च 
धूमं भरति कारणत्वं तस्येव तं रति कायत्वम्‌। न हि खखरूपनिषएठ- १५ 
पदार्थद्धयस्येकज्ञानप्रतिभासमतरेणं . कायकारणमभावधतिभौसः, 
घधरपरदेरपि त्रस्ञत्‌ । यत्रतिभासानन्तरमेकव्र ज्ञाने यस्य 
पतिमासस्तयोस्तदवगमः; इदयपि तादे; घयर्पतिभासानन्तरं 
परस्यापि १ न च 'कऋमभाविपदार्थद्यप्रतिभास- 
संमन्वय्येकं ज्ञानम्‌' इति वक रक्यम्‌; सर्वं परतिभासभेदस्य २० 
सेदनिबन्धनत्वात्‌ । 
अथाभ्चिधूमसखरूपद्धयप्राहिज्ञानदयानन्तरभाविस्रणसहकारी- 
न्द्रियजनितविकैर्पज्ञाने तद्यस्य पूवौपरकारुभाविनः प्रतिभाखा- 
त्कायेकारणभावनिश्चयो भविष्यतीत्युच्यते; तद्प्युक्तिमाञम्‌ ; 
चश्चुरादीनां तञ्ज्ञानजननासा्चै्ये स्मरणसव्यपेश्चाणामपि अन-२५ 





१ गरनान्नादेरपि सच्वप्रसङ्गोऽप्रतिपन्नत्वाविञ्चेषाच्‌ । २ अन्वयन्यतिरेकश्चाना- 
भ्याम्‌ । ई उक्तप्रकारेभ्यः प्रमाणान्तरख परेणानमभ्युपगमावत्‌ । ४ अयमश्चिधूमस्य 
कारणमिति । ५ परतियोगी-धूमः । £ धूमम्‌ । ७अभ्ादेर्वस्तुनः । ८ साद्दया- 
दिकम्‌ । ९ स्वकुखुमादिकं प्रयपि कस्यनित्कारणत्वप्रसङ्गात्‌ । १० अभिभूमयोः । 
११ न त्वयम्चिधमस्य कारणं धूमोऽगेः कायैमिति प्रतिभासः! १२ पव । 
१२ युक्तः । १४ तस्य=कार्थकारणमवख 1 १५ एकञ्चानप्रतिमाप्तमानत्वस्याविन्े- 
षात्‌ । १६ अर्थसख । १७ कुतः । १८ एकं शानं परिहरति परः पदाथद्यप्रतिभासे 1 
१९ सनुयायि । २० ज्ञानेहेयेच। २१ षटपटयोरिव। २२ तौ अशिषूमाविति 
मीमां स्तकाञ्युपगते प्रयभिक्ञाप्रयक्षे। २३ सम्बन्धवादिना । २४ सथिधूमद्वय- 
का्यैकारणमावश्षानोत्पादनासामर््ये । २५ ज्ञानस्य । 


५१२ भ्रमेयकमछख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कत्वविरोधात्‌। न हि परिमलस्मरणसव्यपेश्च लोचनं “खरभि 
चन्दनम्‌ इति चैव्यययुत्पादयति । तत्सव्यपेश्चरोचनव्यापारा- 
नन्त॑रसेत्ते कार्वकारणभूता इत्यवभासनात्तद्धावः सविकरपक- 
प्रलयश्चपसिद्धः इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; गन्धस्यापि रोचनज्ञानविषय- 
५ त्वप्रसङ्गातै, गन्धस्मरणसदकारिखोचनव्यापारानन्तरं “खुरमि 
चन्दनम्‌, इति प्रययप्रतीतेः। तन्न पत्यक्षणासों प्रतीयते । 


नापि प्रयश्चाचपटस्माभ्याम्‌; पतयक्षस्येवानुपलस्भस्यापि पति. 
ेर््यविविक्तवस्तुमीत्रविषयत्वेनात्राऽसामथ्यात्‌ । अथाधिसद्धाव 
एव धूमस्य भावस्तदभावे चाभावः कायकारणभावः, ख चेताभ्यां 
१० श्रतीयतेः इच्युच्यते; तर्हिं वक्तृत्वस्यासर्वज्ञत्वादिना व्यिः 
स्यात्‌ । तद्धि रागादिमचवाऽसवज्ञत्वसद्धावे खरात्मन्येव टण्रम्‌, 
तद्भावे चोपठडाकरदौ न दृष्टम्‌ । तथा च स्वैज्ञवीतरागाय 


१९ 
दत्तो जङाञ्जछिः। 


ककस्स्य वक्तकामतादेकैकत्वाक्चायं दोषः; रागादिसंद्रावेषि 

१५ वक्कामताभावे तस्यासच्वात्‌ 1 नन्वेवं व्यभिंचैरे विवक्चाप्यस्य 
निमित्तं न स्यात्‌, अर्न्धविवक्षायामप्यन्यशब्दोपलम्भात्‌ , अन्यथा 
गोरजस्लखनादेरभावपरसङ्गात्‌। अथाथेविवक्षाव्यभिचारेपि दाब्द्‌- 
विवक्षायामप्यव्यभिंचारः; न; स्वप्रावस्थायामन्येज् गतचित्तस्य वा 
दाव्दबिवक्ामावेपि वक्तत्वसंवेवनात्‌ । नं च व्यवहिता सा 
२० तन्निमित्तमिति वक्तव्यम्‌; अरतिनियतकायेकारणभावाभाव- 
प्रसङ्गात्‌, सर्वरं सैत्प्रा्तेः। अथ 'असर्वैज्त्वादययमावे सर्वँ 
वक्तृत्वं न सम्भवति" इत्यत्र प्रमाणाभावान्न तस्य तेन कायेकारण- 
भावङुष्चणः प्रतिवन्धः सिद्धयति; तंदचिधरूमादावपि समानम्‌ । 


२ कतैपदम्‌ । २ कमेपदम्‌ । ३ परिमरुस्ररणस्षव्यपेक्षप्वेपि छोचने संति चन्दनं 
सुरमीति ज्ञानं घ्रणेन्दरियादेव जायत श्लथैः । ४ अिधूमादयः। ५ तदपि कुत इत्याद । 
६ भ्चिषूमादि । ७ मदाहदादि । ८ असर्वशत्वादिसद्धावे वक्तृत्व सद्धावस्तद भावे 
चामावे इति । ९ सर्वज्ञो बीतरागश्च नास्तीति मावः । १० सर्व्ञास्ित्ववादिना 
जेनादिना । ११ सर्वंशस्ित्वं घचयन्नाष्ट ! १२ साधनस्य । १३ नतु रागादि- 
देतुकत्वात्‌ । १४ असर्वशचत्वलक्षणः । १५ आदिना दवेषादि । १६ उक्तमकारेण । 
१७ वक्छृत्वस्ाधनसख । १८ अधभिदनत्त। १९ जिनदत्तादि। २० नाम। २१ वक्ततस् । 
२२ कार्यान्तरे । २३ दाम्द विवक्षा यदासीत्तदा वक्तत्वस्य निमित्त स्यात्कार्यान्तरेणान्यव- 
हिता । अतोऽन्यवहिता या शब्दविवक्चा पश्वात्तन्निमित्तं मववीत्युक्ते आह ! २४ व्यव- 
हित्तस्य कायंख । २५ तस्य~=व्यवहितकारणत्वस्य । २६ आदिना रागादिभस्वादि । 
२७ नृषु । २८ अविनाभावः । २९ यतो युक्तिमन्तरेण बोदधेनोक्तमिति भावः । 


सू° ४।६ | सम्बन्धसद्धाववादः ५१३ 
अथ "अच््यभावे धूमस्य भवे तद्धेतुकताविर॑हात्सङ्दप्यहेतो- 
रभस्तस्य भावो न स्यात्‌ +, डदर्यते च महानसादावंभचिवः ( 
ततो नानश्नेधुमसद्धाचः ईति प्रतिर्चन्धसिद्धिरियभिधीयते; 
तद्प्यभिधानमा्म्‌; यथेव दीन्धनादेरेकदा समुद्धूतोप्य्चिः 
अन्यदारणिनिर्मथनात्‌ मण्यादेवो भवन्चुपरभ्यते, धूमो वाधितो ५ 
जायमानोपि गोपाटघटिकाव्यौ पावकोद्धूतधूमादप्युपजायत्ते, तथा 
(अस्यभावेपि कदाचिद्धूमो मविम्यतिः इति कुतः प्रतिर्वैन्धसिद्धिः? 
अथ भ्यादखोधिरिन्धनादिसामन्रीतो जायमानो दृण्रो न तादरोऽ- 
रणितो मण्यादेवीं । धूमोपि यादशोच्चितो न तारो गोपा- 
घटिकादौ बहिप्रभवधूमात्‌, अन्यादरात्तादर्भ वेतिथसंङ्गात्‌ १० 
इति नाश्रिजन्यधूमस्य तृत्सदशस्य चानश्नेभावः। भावे वा ताद- 
दराधूमजनकस्यभ्चिखमावतेव इति न व्यभिचारः । तदुक्तम्‌- 


“अच्चिखभावः दाक्रस्य मूधा यद्यधिरेव सखः । 
अथानश्चिखभावोसो धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥* 
[ प्रमाणवा० ३।३५ | इत्यादि । १५ 


तदेतद्वक्तत्वेपि समानम्‌-“तद्धि सर्वज्ञे वीतरागे वा यवि 
स्यात्‌, असर्वज्ञाद्रागादिमतो चा कदाचिदपि न स्या्देहेतोः 
सछृदप्यसम्भवात्‌, भवति च तत्ततः, अतो न सर्वज्ञे तस्य 
तत्सदश्स्य वां सम्भवः" इति पतिकःधसिद्धिः । 


किञ्च, कायकारणभावः सकर्वेराकाखावस्थिताखिटािधूम- २० 
९ १८ 
व्यक्तिक्रोडीकरणेनावगतोऽचुमाननिमित्तम्‌, नान्यथा । न च 
(# ५५ [ प्रयश्चस्येयति 
निर्विंकर्पकसविकटपक वस्तुनि व्यापारः, प्र्यक्षा- 
© 
उपङस्भयोवां । 


किञ्च, कार्यात्पादनशक्तिवि शि््व कारणत्वम्‌ । न चासं 
[भ 
दाक्तिः प्रत्यक्षावसेया किन्तु कायंद्रांनगम्या, २५ 


"' शक्तयः सर्वभावानां कायोथापत्तिगोचराः” 
[ मी° च्छो० यून्यवाद छो० २५४ ] इत्यभिधानात्‌ । 


१ भूमोभनेः कार्य न भवतीति भावः। २ तख भावः । ३ अनेन प्रकारेण । 
ख का्यैकारणयोरविनामावसिद्धिः । ५ जेनादिना भवत्ता । ६ सु्कान्तदेः । 
७ धूमाभ्चिलक्षणकार्थकारणयोः 1 < मतम्‌ । ९न दृष्ट इति संवन्धः । १० वदि 
म्रभवधूम । ११ जलाद्चि्रद्धावम्रसङ्खात्‌। १२ अथस्य । १२ धूमाश्चिलक्षणच्ये- 
कारणयोः । १४ तहि । १५ कुतः ?। १६ वक्तृत्वस्य । १५७ वक्तृतस्यापर्वश्च- 
त्वादिना । १८ सावृत्तत्वेन एकत्वेन च | 


५९१४ प्रमेयकमख्मात्तण्डे [ ४. विषयपरि० 


तत्र कौयौर्कारैणत्वावगसेऽलमानाच्छक्यवगमः स्यात्‌। ततापि 
दवाक्तिकार्ययोः प्रतिवन्धैप्रतीतिने प्रयक्चादेः; उक्तदोषायुषङ्गात्‌ । 
अञ्ुमानात्तदवगमेऽनवस्थेतरेतराश्चयायुषङ्गो व! स्यात्‌ । एतेन 
दतीयोपि पश्च्िन्तित इति । 

५ तदेत॑त्स्ैमसमीचीनम्‌ ; सम्वन्धस्याध्यक्षणेवाथौनां पतिभा- 
सनात्‌ र्वथादि-परस्तन्तुसम्बद्ध एवावभासते, रूपादयथ्च 
परादिखम्बैद्धाः \! सम्बन्धाभावे तु तेषां वि्छिंष्टः भ्रतिभासः 
स्यात्‌ , तेमन्तरेणान्यस्य संश्छिष्टपरतिभासदहेतोरभावाव्‌ । कथ च 
सस्चन्े भरतीयर्भानिऽप्रतीयमानस्याप्यसम्बन्धस्य कलस्पना भ्रैती- 

१० तिविरेधात्‌ £ अर्थक्रियाविरोधश्च, अणूरनौमन्योन्यमसम्बन्धतो 
जलधारणाहरणाचर्थक्रियाकारित्वाुपपत्तः । रज्जुवरादण्डादी- 
नासेकदेशाकर्षणे तदन्याकर्षणं चासस्वन्ध वादिनो न स्वात्‌ \ अस्ति 
चैतत्सर्वम्‌। अतस्तदन्यथानुपपत्तेश्चासो सिद्धः । 

यच्च-"पारतच्यं हि' इत्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; एकैत्वपरि- 

१५ णतिलक्षणपारतन्यस्याथानीं प्रतीतितः खुप्रसिद्धत्वात्‌, अन्य- 
थो्तदोषायुपङ्गः । न , चाथोनां सम्बन्धः सखवोत्मनेकदेरोन 
चाभ्युपगस्यते येनोक्तदोषः स्यात्‌ अकारान्तरेणेबास्याभ्युपग- 
मात्‌। सवात्मेकदेशाभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ पकाररौन्तरस्य वा 
भावात्‌, तत्प्रतीलयन्यथादुपपत्तेश्च ताभ्यां जालयन्तरतर्योी ग्छेषः 

२० लिग्धरूक्षतानिवन्धनो चन्धोऽभ्युपगन्तैव्योऽसौ सुतोयादि- 
वच्‌ । विश्छिष्टरूपतापरित्यागेन हि संक्छि्ठरू्पतया कथश्चि- 
दन्यौत्वठश्चणेकत्वपरिणतिः सम्बन्धो ऽथौनां स्वि्रसंवेदने 
नीखाद्याकारवत्‌। न हि चिंजसंबिदो जाल्यन्तरसरूपततयोतपादा- 


१ धूमदिः। २ अश्यदेः । ३ कायैकारणमावरूपेण । ४ अनुमानेन वासौ 
काकारणमावः प्रतीयते इति । ५ बोदोक्तम्‌। ६ कथमर्थानां सम्बन्धखाध्यक्चेण 
अतिभाक्नमित्युक्ते सत्याह । ७ अवभासन्ते । ८ पटादेः सकाराद्धिन्नः । ९ अन्यः 
कंश्चित्संषिष्टमरतिमासदे तुभविष्यतीव्युक्ते स्याह । १० प्रलक्षेण । १२१ अथौनाम्‌ । 
१२ अन्यथेति शेषः । १३ असम्बन्धपक्षे। १४ अन्यसख~शेषस्तकर्मागस्य । 
१५ सौगतस्य । १६ प्रस्परमसम्बद्त्वात्‌ । १७ मा भवविव्युक्ते सलाह । 
१८ अनुमानतः! १९ स्कन्धरूपेण । २० बाद्याभ्यासिकानाम्‌। २१ त्व सौगतस्य 
स्यात । २२ जैनैः । २३ सौगतोक्त । २४ पिण्डोणुमात्रः खादि्यादि> । २५ कर्थ 
तर्हि सम्बन्ध इत्युक्ते सत्याह । २६ जैनैः । २७ लपरप्रकारस्य । २८ भ्रकारान्तर्‌- 
त्वेन । २९ पररेण-। ३० एकरोरीमावात्मलक्षुणया । ३१ पर्यायरूपेण । ३२ आदी 
दधियुडौ पृथक्‌ तिष्ठतः पृश्वात्संयोगेन कत्वाऽन्यथाख मानं पययरूपं पानकं जात्तमिति । 
३३ शानस्य । २४ कथ्चिन्नीराकारेभ्योऽश्क्यविवेचनतेन । ३५ उत्पत्तेः । 
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दस्यो नीङ्ायनेकाकारेः सम्बन्धः, सकीत्मनेकदेरेन बा तेस्तस्याः 
सम्बन्धे प्रोक्तीरोपदोधायप्ञाविद्योपात्‌। 


ख चेचविघः सम्बन्धोर्थानां कचिल्निखिटप्रदेदरानामन्योन्य- 
प्रदेरायुप्रवे्ेतः-यथा सक्तोयादीनाम्‌, कचि परदेरसं्छिषठ- 
तामात्रेण-यथाङ्कल्यादीनाम्‌ ! न चान्तवेहिवां सांरावस्तुवादिनः 
सांदात्वाद्षङ्गो दोपायः इण्रत्वात्‌। न चैवमनवस्था, तद्वतस्तत्प्देः 
दानामलय॑न्तसेदाभावात्‌ । तद्धेदे हि तेषामपि तद्वता मदेशान्तरेः 
सम्बन्ध इत्यनवस्था स्यात्‌ नान्यथा, अनेकान्तात्मकवस्तुनोऽ- 

तमेदासेर्दाभ्यां जादयन्तरत्वाचिज्संवेदनवदेव । 


नन्वेवं परमाणुनामप्यशरवच्वप्रसङ्गः स्यात्‌; इत्यप्युत्तरम्‌; १० 
यतो ऽचांदाराव्दः खभावार्थः, अवयवाथां वा स्यात्‌ ? यदि खभा- 
वीर्थः; न कञ्िरोषस्तेषां बविभिन्नदिग्विभागव्यवसितानेकाणुभि 
सम्बन्धानन्यैथायुपपच्या तावद्धा खभावमेदो पपत्तेः अवयवार्थस्तु 


तचासो नोपपद्यते; तेषामसेद्यत्वेनावयवासम्मवात्‌ । न चैवं 
तेषामविभागित्वं विरुध्यत्ते, यतोऽविभागित्वं सेदयितुमराक्यत्वं १५ 
न पुन्निःखभावत्वम्‌ । 

यत्त॒क्तम्‌-°निष्पन्नयोरनिप्पन्नयोवा पारतन्यकश्चणः सस्बन्धः 
स्यात्‌" इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; क थञ्िच्निप्पन्नयोस्तद्‌भ्युपगमात्‌। 


पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतयः! निष्पन्न एव अन्वयिनो द्रव्यस्य पटपरि- 
णामोत्पत्तेः प्रागपि सत्वात्‌, खरूपेण त्व ऽ निष्पं्ः, तन्तुद्रव्यमपि २० 
खरूपेण निष्पन्न परपरिणामरूपतयाऽ निष्पन्नम्‌ । तथाङ्कल्यादि 
दरव्यं खरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामत्मक्त्वेनानिष्पन्नमिति । 


किञ्च, पारतब्यस्याभ्माबाद्धावानां समस्वन्धाभावे तेन व्याप्तः 
कचित्सम्बन्धः मसिद्धः, न वा ? पसिद्धश्पेत्‌; कथं सर्वन्न सर्वदा 
सम्बन्धाभावः विरोधात्‌ ? नो चेत; कथमर्व्य॑पिकाभावादर्व्यीप्य-२ण 
स्यामावसिद्धिंरंतिभ्रसङ्गत्‌ ? 


१ भिन्नः। २ सोगतेन। ३ पिण्डोणुमात्रः खादिलयादि। ४ सांद्चत्वादि । 
५ इति प्रतिवन्धविधानम्‌ ! & सम्बरिधिनि पदार्थे । ७ मवति । ८ सम्बन्धमात्रेण । 
९ जनस्य । १० पदाथत्‌ । १२१ सर्वथा । १२ कथच्चिद्धेदे। १३ अन्तो=र्मः, 
कृथक्चिद्धेदाभेदरूपसख । १४ सर्वथानेकलत्वकल्वास्याम्‌ । १५ सांद्यवस्तुप्रकारेण । 
१६ तहिं ! १७ खमावमेदाऽभावे । १८ सख॑भावभमेदसम्भवे । १९ कथम्‌ । 
२० तन्त्वादेः । २१ पररूपेण । २२ पटः । २३ भावानां सम्बधो नाखि पारण्या- 
भावात्‌ । २४ दृष्टान्ते । २५ ज्ञातः । २६ जातत्वस्य । २७ अथ न प्रसिद्धस्तरिं \ 
२८ अन्ताध्य । २९ अपसाधनसख । ३० अन्यथा । ३१ घटाभावे परयमावप्रसङ्गाव्‌ । 
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"यन्छेषो हि" इत्यायण्येकान्तवादिनामेव . दूषणं नास्माकम्‌; 
कथञश्चित्सम्बल्धिनोरेकत्वापत्तिसखमभावस्य रूपन्छिषरुश्चणसम्बन्ध- 
स्याभ्युपगमात्‌ । अदाक्य बिवेर्चनत्वं हि सम्बन्धिनो रूपण्छेषः, 
असा्धीरणखरूपता च तद्‌ऽछेषः. । ख चानयोर्दित्वं न विर्‌ 
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५ न्ध्यात्‌ तथा पतीतेश्चिबाकारेकसंवेदनवत्‌ । न च पे्षिकत्वात्स- 

थन्थखमावो मिथ्याऽ्थानां खक्ष्मत्वादिवदिल्यभिधातन्यम्‌; अस- 

उवन्धखभमीवस्यापि तथामावायुषङ्गात्‌ । सोपि. हापिक्षिक एव 

कंञ्चिदथैमपेश्ष्य कस्यचित्तद्यवस्थित्यन्थथाडुपपत्तेः स्थुकतादि- 

वत्‌ 1 '्रतय्ुुदधौ प्रतिभासमानः सोनपिक्षिक एव तत्यष्ठमावि- 
३० विकस्पेनाभ्यवसतीयमानो यथाचेश्चिकस्तथाऽवास्तवोपि" इत्यन्य- 
जपि खमानम्‌। न खलं सम्बन्धोऽध्यक्षेण न प्रतिभासते यतोऽ- 
नापेश्चिको न स्थात्‌ । 

पतेम "परापेक्षा हि' इत्यापि अत्युक्तम्‌; असम्बन्धेपि 
समानत्वात्‌ । 

्वयोरेकाभिसम्बन्धात्‌' इत्याद्य्यविज्ञातपंरभिषायरस्यं विज्- 
म्मितम्‌$ यतो नासमभिः सभ्वस्धिनोस्त्थीपरिणतिव्यतिरेकै- 
णान्यः सस्बन्धोभ्युपगम्यते, येनानवस्था स्यात्‌ । 

कथा च "तामेव चाजुखम्धानेः इव्याद्यप्ययुक्तम्‌; क्रियाः 

कारङ्कादीनां सम्बन्धिनां तत्सम्बन्धस्य च प्रतीलयथं तदभि- 
०० धार्चेकानां प्योगप्रसिद्धेः 1 अन्यापोदस्य च ध्रागेवापास्तखरूप- 

तच्छब्दार्थ॑स्वमजुपपन्नमेव। चिर्ँशरनिवच्चनेकसम्बन्धितादात्म्ये- 

पयरत्वं सम्बन्धस्याविरुद्धमेव । 

यद्प्यु्तम्‌ -“कार्यैकारणभावोपि! इल्यादि; तदुप्यविचारितरम- 
णीयम्‌; यतो नासमीभिः सहभावित्वं कमभावित्वं वा काये- 


~~~ 

१ अनेकान्तवादिनां जैनानाम्‌। २ एकलोरीभाव । ३ इदं तोयमिमे सक्तव 
इति विभागस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ । ४ सक्ुतोययोभिन्नसवरूपता । ५ पृथक्त्वम्‌ । 
६ दं चित्रज्ञानमिमे चित्राकारा इति । ७ परेण । ८ अथीनाम्‌ । ९ आपेक्षिकत्वा- 
विशेषात्‌ । १० आअधिक्षिकत्वाभावे । २१ निविकल्पकवुद्धो । १२ साधनमसिद्ध- 
सुद्धाबयति । १३ स्यादेव । १४ भवदुक्त्या सम्बन्धस्य परानपे्षित्वसमर्थनेन । ` 
१५ दूषणम्‌ । १६ सौगतोक्तन्यायस्य । १.७ जेन । २८ सौगतस्य । १९ विशिष्ट 
रूपत्तापरिदयागेन संश्षटरूपतया एकलोरीमावलक्षणपरिणतिः । २० सम्बन्धसिद्धो । 
२२ देवदत गामभ्याजेलादीनाम्‌ । २२ शब्दानाम्‌ । २ सम्बर्िनामनेकत्वे 
सम्बन्धस्याप्यनेकलवं स्यादिप्युक्ते सद्या । २४ चित्रैकज्ञानवत्‌ । २५ तन्तुलक्षणेः 
परल्े नीलाकाादिभिः। २६ परस्य । २७ जनेः । 


२५५ 
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कारणमावनिवन्धनमिष्यते । किन्तु यद्धावे नियता यस्योत्पत्ति- 
स्तत्तस्य कारम्‌ , इतर कारणम्‌ । तच्च किञ्चित्सहभावि, यथा 
धटस्य स॒द्रव्यं दण्डादि बा। किञ्चिन कममावि, यथा पातनः 
वयोः । तच्तिपत्तिश्च पदयक्चाचपरम्भसदायेनात्मना नियते 
व्य्तिविेषे, वर्कसदयेर्थ वाऽनियते प्रसिद्धा । एकमेव च षु 
मत्यश्चं परत्यश्चालपलम्भरब्दाभिधेयम्‌। तद्धि कायैकारणभावाभिः 
मतीर्थं विषयं भवयक्चम्‌, तद्धिविक्तान्यवस्तुविषयमदुपलम्भशाब्द्‌ा- 
भिषे्भ्‌ । कंथाहि-ताबद्धिः भकार धूमोधिजन्यो न स्यात्‌-यदि 
खञ्चिखन्निधानात्पागपि त्र _देरो स्यात्‌ , अन्यतो वाऽऽगच्छेत्‌ , 
तद्न्यदेतुको वा भवेत्‌ । एतच्च सवैमयुपरस्भपुरस्सरेण प्रत्य- १० 
क्ेण प्रलाख्यातम्‌ । 

दतेन घागयुपरब्धस्य रासभस्य कम्भकारसन्निघानानन्तर- 
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मुपरूभ्यमानस्य तस्य तत्कायता स्यादिति पतिव्यूढम्‌ ; यदि हि 
तस्य तच चीगसकत्वमन्यदेशादनागमर्न्यदेतुक्त्वं च निश्येतुं 
राक्येव सैषदेव कुम्भकारकयिता । तत्तु निश्चेतुमशक्षयम्‌। १५ 

न च भिन्नीर्थमाहि ्रव्यक्षद्धयं दवितीयीग्रंदणे कैदपेश्चं कारणत्वं 
कायंत्वे वा यहीतुमसमर्थसित्यभिधातव्यम्‌ ; क्षयोर्चद्ाम विदेष्चतां 
घूममाजोपलस्मेप्यभ्याखवशणदवहिजरन्यत्वावगमभ्रतीतेः , अन्यौ 
वाष्पादिवेखक्षण्येनास्याऽनवधारर्णत्ततोश्यचुमाभावे सकरख्व्यव- 
हारोच्छेद्परसङ्गः। ततः कारणाभिमतपदार्थग्रहणपरिणामापरि- २० 
द्यागवतात्मना कयंखरूपप्रतीतिरभ्युपगरस्तव्या नीराचाकारव्या- 
प्येकन्ञाने तत्खरूपवत्‌। 





१ सह मवतीव्येवंशीलम्‌ । २ यद्‌ वयोत्पच्चिकाटे भवत्ति। ३ कुशूलादिः ॥ 
४ उन्तरपयायस्य कारणम्‌ । ५ महानसे । ६ मदान्ददे । ७ परिमिते । ८ धूमाभ्योः॥ 
९ यावान्‌ कृश्चित्कायलक्षणपदाथैः स कारणे उति भवति, नान्ययेति। १० आठमना। 
१२ अनुपरम्भज्ञब्देन किमुच्यते इव्याइ । १२ नालुमानादिकम्‌ । १३ अभिषूम । 
१४ बसः । १५ महाच्दादि । १६ (अनुपकुम्भः इति । १७ प्रयक्षम्‌ । 
१८ तथा दीलादिना भक्‌ प्रतिपादितार्थं व्यतिरेकद्वारेण समर्थयते । १९ प्राक 
अतिपादितैः प्रलक्षानुपलम्भादिभिः । २० तान्प्रकारानाह ! २१ एवमस्तु इ्युक्ते 
सत्याद । २२ प्रलयक्षानुपरूम्भादिभिः कायकारणभावसिद्धि्तमथेनेन । २३ निराक्रतम्‌। 
२४ कुम्मकारावश्ितग्रदेशे । २५ ऊुम्भकारसन्निधानात्‌ । २६ ऊुम्भक्रारापेश्चया । 
२७ तहि । २८ रासमख । २९ अभिधूम । ३० अिभूमयोसैध्येऽन्यतरस्य । 
२१ एकेन । ३२ अगृहीतका्यैकारणास्यतरापेक्षुम्‌ । ३३ परेण । ३४ कार्यकारण. 
मावज्ञानाच्छादककर्मणः । ३५ नृणान्‌ । ३६ धूमख । ३७ पूवोक्तात्कारणादूमख 


वन्दिजन्यत्वावयमामावे । ३८ दूरत्तः । ३९ धूमोभेः कायेमित्रि ! ४० प्रेण । 
भ्र ० मार ४ 


५१८ भरमेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


नयु नाखिकरेरद्वीपादिवालिनामक स्माद्धुमस्यान्नवोपलम्मेपि 
कार्यकारणमावस्यानिश्चयाच्रासो वास्तवः; तदप्यपेशाखम्‌ ; वाह्या- 
ल्तःकारणश्रभवत्वात्तन्निश्चयस्य । क्षयोपशामविोषो हि तस्यान्तः- 
कारणम्‌ , वंद्धाचभावित्वौभ्वसस्त बाह्यम्‌ , अकायेकारणभावा- 
५ वममस्य स्व ऽवद्धावभावित्वाभ्यासः। तदभावान्न चित्तेषां कायै- 


€ 


कारणभावस्याऽकायैकारणभावस्य वा निश्चय ईति । 


धूमादिक्षानजननसाभरीमाातत्कायेत्वादिनिश्चयायत्यत्तेने का 
यैत्वीदि धूमः खरूपमिति चेत्‌; तर्हिं श्चणिकत्वादिरपि 
तत्खरूपं मा भू्त॑त एव । श्चणिकत्वाभावेऽ वस्तुत्वम्‌ अन्यत्रापि 
१० समानम्‌ , सर्वथाप्यकयिकारणस्य वस्तुत्वानुपपत्तेः खरश्यङ्गवत्‌ । 
न च. का्यस्यायुत्पन्नस्यैव कार्यत्वं धर्मः; असखच्वात्‌ । नाप्युत्प- 
न्नस्यालन्तं भिन्नं तत्‌; तद्धर्मत्ात्‌। तत एव कारणस्यापि कार 
णत्वं धमो नेकान्ततो भिन्नम्‌ । तच्च ततोऽभिन्नत्वात्तद्भादि पत्यसे 
जेव प्रतीयते तद्यक्तिख रूपवत्‌ । दयते हि पिपासादयाकान्तचेत- 
१५ सामितरारथव्यवच्छेदेनावां तद्पनोद्समये , जलादौ पलयक्ा- 
त्मवृत्तिः । तच्छक्तिप्रधानतायां तु कार्थ॑दशोनात्तन्नि्यीयते तद्- 
तिरेकेणास्यौसम्भवात्‌ । न च खरूपेणाकायैकारर्णयोस्तद्धावः 
सस्मवति । नाप्युत्तरकार भिन्नेन तेरीनयोः कायेकारणताऽभिन्ना 
कत राकया; विरोधौत्‌ नापि भिन्ना; तयोः खरूपेण कायकारणता- 
२० प्रसङ्गात्‌ 1 न च खरूपेण कायैकारणयोर थोन्तरभूत तत्सम्बन्ध 
कस्पने किञ्चिसयोजनं कायैकारणतायाः खतः सिद्धत्वात्‌ ? 
ननु कार्याधरतिपत्तो कथं कारणीँस्य कारणताप्रतिपत्तिस्तदपेश्च- 
त्वाचस्याः १ कथत्नेवे पूवोपर्मागभ्रतिपत्तौ मध्यभीगस्यातो 
व्याव्रत्तिश्रतिपैचिरपेश्चाङ्ृतत्वाविरोषात्‌ ? तंतः ““पदयन्नयं ्षणि- 
१ कारण । २ का्यैख । ३ पुनः पुनर्दशेनम्‌ । ४ कारणम्‌ । ५ बाह्यान्तः- 
कारणयोः । ६ अश्चिधूमयोरुपरम्भेपि येषां वाह्चाम्तः कारणे सतस्तेषामेव तयोः कार्यैः 
कारणमावपरिच्छित्तिनौन्येषामिति मावः । ७ नेत्रादिः। ८ वहि॥ ° आदिना 
कारणत्वादि । १० आदिनागम्यादेः ! ११ धूमादिज्ञानसामयीमात्रात्‌ क्षणिकत्वा- 
निश्चयादेव । १२ धूमादिकं धम्येऽवस्तु भवतीति साध्यमकार्य कारणत्वाच्छदइविषाणवत्‌ । 
१३ ध्मधभिणोरलन्तभेदाभावात्‌ । १४ सन्दिग्धानेकान्तिकरत्वेयं परिहारः । 
१५ कारणभूते । १६ कारणत्वम्‌ । १७ कार्यस । १८ षटपटयोरिव । १९ कार 
णात्‌। २० सम्बन्धेन । २९१ अभिन्ना चेत्कथं भिन्नेन सम्बन्धेन विधीयते १ 
विधीयते चेतकथमभिन्ति निरोधः । २२ अस्यादेः । २३ क्षणविशेषणस्‌ । २४ वत्त 
-मनक्षणख । २५ पूर्वापरभगाद्भयादृत्तिसैष्यक्षणखति म्रतिपत्तिः कर्थ घटते ॥ 
२६ मध्यभागस्यातो स्यादृत्तिप्रतिपत्यमावततः । २७ योगी । 


सू ४1६ | सम्बन्धसद्धाववादः ५९९ 


कमेव पद्यति इति [ ] वचो विरुध्येत } मध्यश्चणसखभावत्वा- 
तद्वयाचरत्तेः तद्धादिज्ञानेन परतिपत्तिश्येत्‌; तदि कायात्पादनराक्तेः 
कारणखमभावत्वात्तद्धाहिणेच ज्ञानेन परतिर्प॑त्तिरिष्यतां विरेषा- 
भीवात्‌। उक्ता च कायेप्रतिपत्तिः पदयक्षादिसदायेनात्मनेत्यु 
परम्यते । ५ 

किञ्च, कायोनिश्ये रदाक्तरप्यनिश्चये नीलादिनिश्चयोपि मा 
भूत्‌ 1 यदेव हि तस्याः काचं वदेव नीलखदेरपि, अर्नयोर भेदात्‌ । 
वक्तत्वस्य चासर्ज्ञत्वादिना व्याघ्यसखम्भवः स्वैज्ञसिद्धिप्रघट्के 
प्रतिपादितः । 


न चेन्धनादिप्रभवपावक्रस्य मण्यादिप्रभवपावकादंसेदो येन १० 
नियतः कायैकारणभावो न स्यात्‌। अन्यादशाकासो दीन्धनप्रभवः 
पावकोऽन्यारशाकारश्च मण्यादियभवः । तद्धिचारे च प्रतिपन्ना 
निंपुंगेन भाव्यम्‌ ! यलतः परीक्षितं हि कय करणं नातिवत्तेते। 
कथमन्यथा वीतरागेतरव्यवस्था तच्च याः साङ्कयोांपरम्भात्‌ ? 


कथ चेवंवादिनो मतेतरव्यवस्था स्यात्‌? व्यापारव्यादास-१५ 
कारविशेषस्य हि ईंचिचेतन्यकार्यतयोपरस्से सत्यस्ल्यत्र जीव- 
चछरीरे चेतन्यं व्यापारादिकाये विशेषोपटम्भात्‌, खवशरीरे तु 
नास्ति तदयुपलस्भादिति कायेविदोषस्योपटस्भानपलटम्मास्यां 
कारणविररोषस्य भावाभावय्रसिद्धेस्तद्धयवस्थः युज्येत । 

अकार्यकारणभावेपि चेतत्सर्व समानम्‌-सोपि दि द्विष्ठः २० 
कथमसहर्भाविनोः कार्यकारणत्वाभ्यां निषेभ्ययोर्वतंतं? रं 
चादिष्ठोसो; सस्चन्याभावविरोधीात्‌ । पूवज भावे वर्सित्वा परस्व 
कमेणासो वत्तंमानो ऽन्यनिस्पृहत्वेनेकच््तिमच्वात्कथं समस्वन्धा- 
भावरूपता(ता) परतिपयतं 2 अथाका्यकारणयोरेकमपेश्ष्यान्य- 
आसी करमेण वत्तत इति सस्प्दत्वेनास्य दिष्ठत्वात्तदभावरूपते- २५ 





१ वसः । २ एव। ३ कार्यस । ४ मध्यक्षणस्वभावत्वाद्रधाब्च्तस्तद्राहिज्ञानेन 
मरतिपत्तिवरते, कार्योत्पादनद्यक्तेः कारणभावतवात्तद्रादिज्ञानेन भतिपत्तिर्नैलन । 
५ कारण्तम्बन्धिन्याः कार्योत्पादनलक्षणायाः । & तव॒ सौगतस्य । ७ कुतः । 
८ ्क्तिनीर्योः। ९ निरशवस्तुवादिमते । १० ञनैः। ११ किंतु भेद एव । 
१२ सर्व्ेन । १३ अभ्यादिलक्षणम्‌ । १४ इन्धनमण्यादिकस्‌ । १५ जपत्तपोध्या 
नदे; । १६ दृष्टान्तभूते 1 १७ कथम्‌ ! १८ गोमदिषयोः । १९ अकायकारणयोः । 
२० अनयोः सम्बन्धाभावो यत्तः । २१ अका्यैकारणभावतः सम्बन्धामावरूपो न 
भवल्यद्धिष्टत्वाद्टस््ववत्‌ । २२ अभावात्‌ । २३ अकारणे। २४ अकार्ये | 
२५ यथासाकं सम्बन्धो न घटते तथा तवापीलयधैः । २६ असम्बन्धस्य । 


५२० भरमेयकमरुमाचेण्डे { ४. विषयप्रि० 


श्यतेः तदः तेनेपिक्ष्यमैणेनोपकारिणा भवितव्यम्‌! "कथं चोप- 
करोदयसनः इत्यादि खर्वैम॑जापि योजनीयम्‌ 
अकार्यकारणभावश्याप्यथौनामनम्युर्पैगमे तु कार्यकारणभावो 
वास्तवः स्यात्‌ ! उभयाभावस्तु न युक्तः विरोधात्‌ , कचिन्चीले. 
५ तरत्वामाववत्‌ ! ततो यथा कतधित्पमाणादृकायेकारणंभावो 
गवाश्वादीनामतद्धावभावित्वंप्ैतीततेः परस्परं परमार्थतो व्यव. 
तिष्ठते, तथाश्चिधूमादीनां तद्धावभावित्वधतीतेः कार्यकारण- 
द्बोपि चाधकामावांच्‌ । तन्न प्रमाणतः प्रतीयमानः सम्वन्धः 
खौसिपरेततच््वर्वनिह्ववनीयो येन स्थूखादिपतीतेश्चोन्तत्वाचत्छ- 
१० भावतार्थस्य न स्वात्‌ । चिचज्ञानवद्युगपदेर्कस्यानेकाकारसम्ब- 
न्थित्ववच्छरमेणापि तच्तस्याविरुद्धम्‌ । इति सिद्धं परापरविवर्चै- 
व्याप्येकद्भव्यटक्षणम्‌द्ेतासामान्यम्‌ । 


यथा च देवा सोमान्ये तथा- 
विरोषश्च ॥ ७ ॥ 
९५ चकारोऽपिशब्द्य । कथं तद्वैविभ्यमिव्याह- 
€. (> 
पर्यायय्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र पयोयसखरूपं निरूपयति- 
एकसिन्द्रव्ये कमभाविनः परिणामाः पर्यार्थौः 
आस्मनि हषेविषादादिवत्‌ ॥ ९॥ 

२० अनोदादरणमाह आत्मनि दषंविषादादिवत्‌ । 

नु दषोदि विरेषव्यतिरेकेणीत्मनोऽससवादयुकमिदवसुदादरण- 


मिलयन्धः; सोप्यप्रक्षापूर्वैकारी; चिचरसंवेदनवदनेकाकारव्यापित्वे- 
नात्मनः खसंबेदनपत्यक्चप्रसि्दत्वात्‌ । "यद्यथा प्रतिभासते तत्त- 





१ सौगतेन मया । २ अक्तम्बन्धेन । ३ अकारणेनाऽकार्येण वा । ४ अकाय 
जकारणं वा । ५ असम्बन्धे । & न केवकं कायैकारणमावख । ७ प्रेण । ८ उक्त 
ग्रकारेण सम्बन्धो निराकत्च॑न शक्यते यतः । ९ ससम्बन्धः । १० नराश्ववत्‌ । 
११ चैतन्यन्यादारादिकार्यवत्‌ । १२ परस्परं परमार्थतो ज्यवतिष्ठवे । १३ उभयत्र । 
१४ कायैकारणाविनाभावः । १५ सौगत । १६ मसम्बन्धादिवत्‌। १७ किंतु 
स्यादेव । १८ ज्ञानख । १९ जीवादिपदा्थैख । २० ज्ञानसुखवीयैदश्चेनादय 
आत्मनः सदभाविव्वाहणाः सयुः ! कममावितवाच्च प्रयौयाश्च मवन्ति-ङुतो वस्तुनोऽ- 
नेकृथमौत्मकत्वाव्र । २९१ मेद। २२ अपरस्य । २३ सोगतः। 


स्‌> ‰।९ | अन्वस्यात्मसिद्धिः ५२१ 


यव व्यवदतव्यम्‌ यथा बेचाद्याकारात्मसंतेदनरूपतया पतिमाख- 
[| [ । य प (कप 

मान संवेदनम्‌ , खखाद्यनेकाकारकात्मतया परतिभासम(नश्चलताः 

इत्ययमानपरसिद्धत्वाच । 


सुख दुःखादिपयोयाणामन्योन्यमेकान्ततो सेदे च “पागहं सु- 
ख्यासं सम्प्रति दुःखी वत' इत्ययुसंन्धानप्रलययो न स्यात्‌ । तथा-५ 
किधवासनाप्रवोधाद्रसन्धानप्रययोत्पत्तिः; इत्यप्यसवयम्‌; अतु- 
्न्धानवासना हि यद्य्लन्धीर्यमानसलादिभ्यो भिना; वर्हि 
सन्तानान्तरसखख्ादिवत्खसन्तनेप्ययचुसन्धानप्रल्ययं नोत्पादयेद- 
विशा । तदसिन्ना चेत्‌; तावद्या भियत । न खलु भिन्नादभिन्नम- 
भिन्न नार्माऽतिभसंज्गात्‌ । तथा तश्वोधात्कथं खखादिष्रर्कैमनु- १० 
सन्धानन्ञानसुत्पंयेत ? तेभ्यस्तस्याः कथच्िद्धेदे नौममाचर भियेत- 
अहमहमिकया खसंवेद्नप्रयश्चध्रसिद्धस्यात्मनः सदकमभाविनो 
संणपयायानात्मसात्छर्बेतो "वाखनाः इति नामान्तरकर्णात्‌ । 


>> 

कऋमत््तिसुखादीनामेकसन्ततिपतितत्वेनाचुसन्धाननिचन्धन- 
त्वम्‌; इत्यपि तादगेव; आत्मनः सन्ततिराब्देनाभिधानात्‌ । तेषां १५ 
कधञ्चिदेकत्वा भावे नेकपुरुपसखुश्रादिवदेकसन्ततिपतितत्वस्याप्य- 
योगात्‌ 

आत्मनो ऽनभ्युपगमे च कतनाद्ाकृताभ्यागमदोपायुषङ्गः । 
कतर्निरन्वयनाद् टि कतस्य कर्मणो नाशः कैः फंडानभिसखम्ब- 
न्धांत्‌, अकृतभ्यागमश्च अक्रच्चरेव फलाभिसम्बधात्‌ । ततस्त-२० 
दोषपरिहारमिर्खछतात्माुगमोभ्युपगन्तव्यः। न चापरमाणकोयम्‌ ; 
तत्सद्धावावेदकयोः खसंबेदनाद्धमानयोः पतिपादनाच्‌। 


र वनहसे उ वेदि ५ ह 
अहमेव ज्ञातत्रीनहसमेव › इत्यादेरेकपमातवबिपयपलत्य- 
भिक्ञनस्य च सद्धावात्‌ । तथा चोक्तं भटेन- 





९ आदिना वेदकसंबिचियहः । २ दर्षविषादादियहः । ३ साधनमसिद्धमित्युक्ते 
स्याद । ४ सर्वथा । ५ आत्मनः सकाशात्‌ । ६ प्रयभिज्ाच। ७ गम्यमान । 
< सवथा! ९ खुखादिखरूपेण । १० उभयचर भिन्नत्वछ्य। २१ तदि! १२ सुखादयो 
यावन्तः । १३ एकम्‌ । १४ अन्यथा । १५ धटपरादिभ्योऽभिन्नानां तच्छरूपणां 
भिन्नत्वम्रङ्गाव्‌ । १६ वास्तनाया अचेतनत्वे च } १२७ अनेकवापरना । १८ अचेक- 
सछखानुसन्धानज्ञानयुतपचेतेल्यथः । १९ कारणवहृत्वे कार्यबहुत्वमिति वचनात । 
२० आत्मा वात्तनेति च । २१ अहं ख्यं दुःखीति । २२ खधमौन्‌ । २२ दषै- 
विषादादीनां च । २४ आत्मद्रन्यपेक्षया । २५ कथम्‌? । २६ कर्मणः| 
२७ पुरुषस्य । २८ क्रमणः । २९ कर्मफलकले तदमावात्‌। ३.० सौगदेन । 
३२१ पूर्वम्‌। ३२ इदानीम्‌ । 


५२२ प्रमेयकमङमात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


“'तस्मादभयहानेनं व्यीच्त्ययु गमात्मकः । 
पुरुषोभ्युपगन्तव्यः कुण्डलादिषुं संपत्‌ ॥” 
[ सी श्छो० आत्मवाद्‌ चछछो० २८ ] इति। 


""तस्प्रात्तत्पयभिक्ञानात्सर्वखोकावधारितात्‌। 
५ नेरीत्म्यवाद्वाधः स्यादिति सिद्धं समीहितम्‌ ॥ 
[ मी° छो आत्मवाद शछछो० १३६ ] इति च। 


अथ कथमतः प्रत्यभिक्ञानादात्मसिद्धिरिति चेत्‌ ? उच्यते-्रमा- 
तृविषयं तत्‌' इत्यज तावदावैयोरविवाद्‌ एव । ख च प्रमाता मव- 
त्राता भवेद्‌; ज्ञानं वा? न तावदुत्तरः पक्षः; अहं ज्ञातवानहमेव 
१० च सास्थतं जानामि" इव्येकथमावर्वशमर्देन द्यदंवुद्धेरुपजायमा- 
नाया ज्ञानक्षणो विषयत्वेन कल्प्यमनोतीतो वा कस्प्येत, वतमानो 


चा, उभो वा, सन्तानो वा प्रकारान्तयासम्भवात्‌ ? तत्रा्यविकस्पे 


ज्ञातवान्‌" इत्ययसेवाकारावरसायो युज्यते पूवं तेन ज्ञातत्वात्‌, 
सम्प्रति जानामि" इ्येतत्तु न युक्तम्‌, न दयसावतीतो ज्ञानक्षणो 
१५ वत्तमानकाले वेत्ति पूर्वमेवास्य निख्द्धत्वात्‌ ! द्वितीयप्श्चे त॒ 
सम्प्रति जानामि इव्येतदयुक्तं तस्येदानीं वेदकत्वाद्‌, श्ञातवान्‌ 
इत्याकारणप्रहणं तु न युक्तं प्रागस्यासम्भवात्‌ । त एवन 
तृतीयोपि पक्षो युक्तः; न खलु चतैमानातीताबुभो ज्ञानक्षणौ 
ज्ञान(त)चन्तो, नापि जीनीतः ! किं तदहि ? एको ज्ञातवान्‌ अन्यस्तु 


२० जानातीति । चतुर्थपश्चोप्ययुक्तः; अतीतवच्तमानज्ञानश्चषणव्यति- 
रेकेणान्यस्य सन्तानस्यासम्भवात्‌ । कट्पितस्य सस्भवेपि न 
ज्ञातत्वम्‌ । न दह्यऽसो ज्ञान(त)वान्पूव नाप्यच्ुना जानाति, 
कर्पितस्वेनास्याऽवस्तुत्वात्‌ । न चावस्तुनो ज्ञातत्वं सम्भवति 
वस्तुधसत्वात्तस्य इति अतोऽन्यद्धं प्रमादत्वाखम्भवादात्मेव 

४५ प्रमाता सिद्खयति । इति सिद्धोऽतः प्रल्यभिज्ञानादात्मेति । 


नु चात्माुखादिपयायेः सस्वद्ख्यमानः परिलयक्तपूवैरूपो वा 


१ उुखादिपयायाणां सर्व॑थातमनः सकाश्ाद्धेदाभेदो, तयोः । २ परिहारेण । 
३ सखादिखरूपतया । ४ चिद्ूपत्तया । ५ भेदभिदात्मकः । ६ आकारेषु । ७ सखणे- 
वदिति पाठान्तरम्‌ ! ८ ानसन्ततिरेवार्मा नान्यः कश्चिदिति हेतोर्नैराटम्यम्‌। ९ जन- 
बौद्धयोः। १० प्रयभिश्शानेन । ११ सौगतेन । १२ अवीतवत्तेमानरक्षणौ । 
१३ निश्चयः । १४ अतीतङ्खानक्षणस्य । १५ अतीतक्ञानक्षणस्य । २६ कथम्‌ ६ । 
१७ विनष्टत्वात्‌ । १८ एकस्य ज्ञातवत्तवज्ञातृत्वासम्मवादेव । १९ इत्युेखः । 
२० इत्युदेवः । २१ इत्युखेखो युक्तः 1 २२ अवीतश्ञानक्षणादेः । २३ अवह्िष्य- 
माणत्वात्‌ । 


सू० ४।९ | अन्वय्यात्मसिद्धिः ५२३ 


सम्बच्छत, अपरियक्तप्ूधेरूपो चा 2 पथमपक्षे निरन्वयनादा- 
प्रसङ्गः, अवस्थातुः कस्यचिदभाव्ात्‌ । द्वितीयपक्चे त॒ पूवात्तरा- 
चस्थयोरात्मनोऽविेपादपरिणामित्वाचुषङ्गः । प्रयोगः यत्पू- 
वोत्तराचस्थास न विद्यंते न तत्परिणासि यथाकारम्‌, 
न विशिष्यते पूवात्तरावस्थाखाःमेति; तदपरीक्चिताभिधानम्‌ 5५ 
आयना सदेन पसिद्धसत्ताकः सखुसखाषदिपयायः खस्य सस्वन्धानर- 


भ्युपगमात्‌ । अत्मव हि तस्पयःयवया परिणमते नीटाद्याक्रा- 
रतया चिघज्ञानवत्‌, खपर्रदणशक्तिद्धयात्मकतयेकविज्ञानवद्धा 
खद्दर ययेच दक््यात्मानं प्रतिपद्यते विज्ञानं तयेवार्थम्‌ , तयोर- 
सेदम्रसङ्गात्‌ । अन्यथात्मनो येन रूपेण खुखपरिणामस्तनैव दुःख- १० 
परिणामेपि अनयोरमेदो न स्यात्‌ । न च तच्छक्तिमेदे तदात्मनो 
ज्ञानस्यापि सेदः; अन्यथेकस्य खपरभ्राहकत्वं न स्यात्‌ । नापि 
चिचज्ञानस्य नीटाद्नेकाकारतया परिणासेपि एकाकारताव्या- 
घातः । तद्धत्सखादयनेक्ाक्रारतया परिणासेपि आत्मनो नेकत्व- 
व्याघातो विरेषाभावात्‌। न चेक युगपत्‌, अन्यन तु कारुसेदेन १५ 
परिणामाद्धिरषः; परतीतेर्नियामकत्वात्‌ । य॑ज दहि भतीतिर्देश- 
कारभिन्ने तदभिन्ने वा बस्तुन्येकत्वं पतिपद्यते तञेकंत्वं पति 
पत्तर्व्येम्‌, यच तु नानात्वं पतिपयते त्र तु नानात्वमिति । 


ततो यंदुक्तम्‌-सबोत्मनेर्वाभेदे भेर्वस्तद्धिपरीतः कथं मवेत्‌ 
न दयकद्‌ विधिप्रतिपेधो परस्परविखदद्धो युक्तौ । प्रयोगः-रयैज्ा-२० 
मेदस्तज् तद्विपरीतो न सेदः यथा तेषामेव पयायाणां दव्यस्य 
च यतमतिनियतमसखाघारणमात्मखरूपं तस्य न संभावाद्धेद्‌ः, 
असेदश्च द्रव्यपय्येयोरिति । किञ्च, पयौयेभ्यो वव्यसीसेदः, 
द्रव्यात्पयीयाणां वा? प्रथमपक्ष पययवद्रव्यस्याप्य.ऽनेकत्वायुषदङ्गः। 


१ पूर्वाकारापरित्यागात्‌ । २ “आत्मा धमी" परिणामी न भवतीति साध्यम्‌ 
पर्वोत्तरावसखास्वविशिष्टत्वातः इत्यु परिष्टत्संयोज्यम्‌ । ३ भिचते । ४ का (पच्चमी ) । 
५ जैनैः! ६ कथम्‌ १ तथाहि! ७ ज्ञानस्य सक्तिद्यं न विद्यते इत्याश्ङायामाद । 
८ खस्य सरूपम्‌ । ९ पक्यैव चछक्या खरूपार्थयोः प्रतिपत्तौ । १० आत्मनि ॥ 
१२१ आत्मनि १२ ( “प्रतीतेः इतिखपुस्तके पाठः)! १६३ छुखादिपयंयेः । 
१४ परेण । १५ नीलाघनेकाकारेः । १६ परेण । १७ सति । १८ द्रव्यपयौययो- 
भदः । २९ भदामिदौ । २० द्रन्यपयीयौ धर्मिणो भिन्नौ न मवतस्तयोरभेदादिति 
अनुमानं सौगतप्रयुङ्कसुपरितोत्र योञ्यम्‌ । २१ परे नीरचाकाराणाम्‌1 २२ प्रथ 
मपक्षे आत्मनः; द्वितीयपक्षे चिचज्ञानख । २३ अन्योन्यम्‌ । २४ प्रे नीरया- 
कारचिच्रशानयोः । २५ पक्षे नीरादाकारेस्यः । २६ पक्षे चितरेश्ञानेस्य । 


५२४ प्रसेयकमख्माचेण्डे [{ ४. विषयपरि० 


तथा दहि-यद्ाच्रत्तिसिरूपाऽभिन्नस्वभाव तल्याच्रात्तमत्‌ यथा 
पर्यायाणां खरूपम्‌ , व्याघ्त्तिमद्रूपाव्यतिरिक्त च दव्ययिति। 
द्वितीयपश्चे तु पयोयाणामप्येकत्वाचुषङ्ः । तथाहि-यद्युगत- 
खरूपाऽव्यतिरिक्तं तद कुगतात्मकमेव यथा दव्यखरूपम्‌, अनु- 
५ गतात्मखरूपाऽभिन्नसखभावाश्च सुखादयः पयायाः इत्यादिः 


तन्निरस्तम्‌; प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुरूपे कुचोद्याऽनवकादात्‌ यात्‌ न 
खल मदोत्तो इस्ती सन्निहितम्‌ व्यवहितं वा परं मारयति, 
सन्निहितस्य मारणे मेण्डस्यापि मार्णपरसङ्ः ! व्यवहितस्य च 
मारणगेऽतिप्रसङ्खः, इत्यनथोनस्पकस्पनाभयःत्‌ खकायकरणादप- 

१० र्यते । चिचक्ञानादावपि चेतत्सवं समानम्‌ । प्रतिषि च 
ग्रविक्षणं क्षणिकत्वं माभित्यरुमतिप्रसङ्ेन । 


अथेदानीं व्यतिरेकटक्षणं विदेष व्याचिख्यासुरथौन्तरेत्याद- 
अथन्तरगता विसहदटपष्र्णामा व्यातरक 


गोभहिषादिवत्‌ ॥ १० ॥ 


१५ पक्रसादथात्सजातीयो विजातीयो वार्था ऽथोन्तरम्‌ , तद्वतो 
विसदशपरिणामो व्यतिरेको गोमदहिषादिवत्‌ । यथा गोधु खण्ड- 
मुण्डादिरक्चषणो बविसखदशपरिणामः, महिषेषु विरार्विसङ्करत्व- 
रक्षणः, गोमदिषेषु चान्योन्यथसाधारनसखररूपरक्चषण इति । 
तावेवप्रकारो सामःन्यविरोषावात्था यस्यार्थस्याऽसौ तथोक्तः । स 

२० प्रमाणस्य विषयः न तु केवर सामान्यं विदेषो वा, तस्य द्वितीय- 
परिच्छेदे "विषयसमेदास्माणसेदः इति सोगतमतं प्रतिश्षिपता 
प्रतिश्षिप्तत्वात्‌ । नण्प्युभयं खतच्रम्‌; तथाभूतस्यास्यप्यगप्रति 
भासनात्‌ । न 


नयु चार्थस्य सामान्यविदेषात्मकत्वमयुक्तम्‌ $ तदात्मकत्वे 
२५ नास्य ब्राहकम्रमाणमावात्‌ । सामान्यविंदोषाकारयोश्चान्योन्यं 
प्रतिभासमेदेनाद्यन्तं सेद्‌ात्‌ । पयोगः-सामान्याकारविरोषाकारो 





१ व्यावृत्तयः=पयायाः । २ भेदवत्‌ । ३ तस्मादनेकभिति । ४ अचुगतखरूपं= 
द्रव्यम्‌ । ५ द्रव्यपयीयात्मके । ६ कुभश्च । ७ मदोन्मत्तो इस्तरी मारयलयेवेति प्रमाण- 
म्रतिपन्नः। ८ इस्तिपक्खय। ९ मारणात्‌। १० दस्वी। ११ सवासमनेद्यादि 
सोगतमवे । १२ चिव्रहानाकरौ भिन्नौ न भवतः तयोरभेदादियेवम्‌ । १३ खण्ड- 
छक्षणाद्धोः सजावीयो सुण्डलक्षणो गौः; बिजातीयो महिषः, खण्डापेक्षया सुण्डो 
विसट््लाकारो मदिषापेक्षया च विसटरशाकार इत्यथैः । १४ वैरोषिकः। १५ सर्वधा । 


सू© ।१० ] अर्थ सामान्यविरेपात्मकत्ववाद; ५२५ 


परस्परतोऽल्यन्तं भिन्नो भिच्प्रमाण्राह्यत्वाद्धट पटवत्‌ । पटादौ 
टि भिन्नपमाणग्राद्यत्वययन्तसेदे सव्येवोपरव्धम्‌ , तव्‌ सामा 
न्यविरेधाकास्योदपटभ्ययःदे कथे नात्यन्तसेदं प्रसाधयेत्‌ ? 
अन्यजप्यस्य तदप्रसाधकत्वग्रसज्त्‌ । न खद्दु प्रतिमासयेदा- 
दिरूद्धधमीध्यासाचान्यत्‌ पयादीनामप्यन्योन्यं सेद निचन्धनमस्ति। ५ 
स चावयवावयविनोर्थंणगणिनोः क्रियातद्धतोः सामान्यविशेषयोः 
श्चास्व्येव 1 पटपतिभासो हि दन्तुपरतिभःसखवेलक्षण्येनालुभूयते 
तन्नप्रतिमाःसश् यरधतिभःसवेखक्चषण्येन) एवं परप्रतिभासाद्रपा- 
दिप्रतिभास्वेरक्चण्यमप्यव गन्तव्यम्‌ । 


विरुद्ध धमौध्यासोप्ययुभूयत एव, परो हि परस्वजातिख- १० 
म्वन्धी विटक्षणार्थक्रिंयासम्पादकोतिरायेन महत्वयुक्तः, तन्त- 
वस्तु तन्तुत्वजातिसम्बन्धिनोल्पपरिमाणाश्च, इति कथ न 
भिरयन्ते ? तीदात्स्यं चेकत्वसुच्यते, तसिश्च सति प्रतिभासमेदो 
विरुद्धधमाध्यास्श न स्यात्‌, विभिन्नविपयत्वात्ततस्तयोः ! यदि 
च तन्तुभ्यो नाथौन्तरं परः; तरिं तन्तवोपि नाद्भ्योथौन्तरम्‌ , १५ 
तेपि खावयवेभ्यः इत्येवं तावचिन्त्यं यावन्निरंशाः परमाणव 
तेभ्यश्चासेदे सर्चस कायस्यादुपटमस्भः स्यात्‌। तसाद्थोन्तरमेचं 
पटात्तन्तवो रूपादयश्च पतिपत्तव्याः ! 


त्था विभिन्नकदेकत्वात्तन्तुभ्यो भिन्नः पयो घरादिवत्‌ । 
विभिन्नदाकतिकत्वाद्धा विषाऽगदवत्‌ । पूर्वात्तरकारुभावित्वाद्धा २० 
पितापु्रचव्‌ ! विभिन्नपरिमाणत्वाद्ा वदरामटकवत्‌ । 

तथा तन्तुपखादीनां तादात्म्ये “पटः; तन्तवः" इति कंचन- 
सेदः, "परस्य भावः परत्वम्‌ इति पष्ठी, तद्धितोत्पत्तिश्च न 
मिोतीति। 


किश्च, "तादात्म्यम्‌" इत्य किं ख पट आत्मा येषां तन्तूनां तेषां २५ 
भावस्तादात्म्यमिति विग्रहः कतेव्यः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य 


२ सन्दिग्धानकान्तिक्सवे भ्रतिपादिते सत्याह । २ साधनमिदम्‌ 1 २ खरूपम्‌ । 
ठ कथम्‌ ? तथा हि। ५ आदिपदेन क्रियादियदः। ६ शीतापनोदादि। ७ अव्यवा- 
वृयव्यादयः । ८ प्रतिभासभेदे विरुद्धधर्माध्यासे च स्यपि तादात्म्यं भविष्यतीत्युक्ते 
स्याह । ९ तन्त्ववयवेभ्यः । १० दवणुकादिलश्रणस्य ! ११ परमाणुद्रयेन दयणु- 
कमारभ्यते, व्णुकत्रिततयेन च्यणुकमारभ्यते, तच प्रत्यक्षमेव तत॒ उपरितननियमा- 
भावः । १२ जनेन । १३ परतिमासमेदविरुद्धधमौष्यासमरकारेण ! २४ योषि्छुविन्द्‌ । 
१५ जगदः=ओषधम्‌ । १६ एकवचनवहुवचनत्वेन । १४७ भेदाभवे सति । भदे 
षष्ठीति व चनात्‌ । 


५२६ ममेयकमर्माचतेण्डे { ४. विषयपरि० 


ट = 
परस्य, ख च ते आत्मा यंसयेति वा १ प्रथमपन्च परस्येकत्वात्त- 
न्तूनामप्ये्कत्वप्रसङ्ग, तन्तूनां वाऽनेकः्वात्पटस्याप्यनेकत्वाचु- 

घङ्ः ! अन्यथा तत्तादात्म्ये न स्यात्‌ 1 द्वितीयविकच्पेप्ययमेव 

दोधः। तृतीयपश्चश्चाविचारितरमणीयः; तघ्चतिरिक्तस्य वस्तुनो ऽ- 

५ खम्भवात्‌ ! न हि तन्तुपरव्यतिरिक्त वस्त्वन्तरमस्ति यस्य 
तन्तुपरखभावतोच्येत । 


न च तन्तुपटादीनं कथञिद्धेदामेदात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ ; 
संरयादिदोषोपनिपाताचुषङ्गात्‌ । केन खद्धु खरूपेण तेषां सेदः 
केन चासेदः इति संौयः । तथा शयजासेद स्तत्र भेदस्य विरोधो 

१० य्न च सेदस्त्रासेदस्य रीतोष्णस्परोवव्‌' इति विरोधः। तथा-- 
'असेदस्येकत्वखभःवस्यान्यदधिकरणं सेदस्य चानेकसखभावस्य- 
न्यत्‌ इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा “एकान्तेनेकात्मकत्वे यो 
दोषोऽनेकसखभावत्वाभावलक्चषणोऽनेकात्मकत्वे चेकखभावत्वाभा- 
वलरक्षणः सोक्नाप्यनुपज्यते' इत्युभयदोषंः । तथा शयेन खभवे- 

१५ नार्थस्येकखभावता तेनानेकखभावत्वस्यापि प्रसङ्गः, येन चाने. 
कखभावता तेनैक ख्भावत्वस्यापिः इति सङ्करपसङ्ः । “सवेषां 
युगपत्मा्िः सङ्करः [ । इत्यभिधानात्‌ । तथा ध्येन खभषे. 
नानेकत्वं तेनेकत्वं प्राप्नोति येन चैकत्वं तेनानेकत्वम्‌' इति व्यति- 
करः । “पर स्परविषयगमनं व्यतिकरः” [ | इति प्रसिद्धेः । तथा 

२० शयेन रूपेण सेदस्तेन कथञ्िद्धेदो येन चाभेदस्तेनापि कथश्चि- 
द्मेदः इत्यनवस्था! अतोऽप्रतिपत्तितो ऽभौवस्तत्वस्यायुषल्येता- 
नेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सत्वा्नेकान्ताभ्युपगमेप्येतेषटौ वोपा 
दष्टव्याः ! तन्न सैदात्मार्थः भमाणधमेयः। 


किन्तु परस्परतोत्यन्तविभिक्नी द्रव्यशुणकर्मसामान्यविरेष- 
२५ समवायाख्याः षडेव पदाथाः । तत्र पृथिव्येजोवाय्वाकाद्ाकार- 
दिगात्ममनां सि नवेव द्रव्याणि । परथिव्यपेजोवायुरिवेतचतुःसं ख्यं 


१ वस्तुनः १ २ स तदात्मा; तस्य भावस्तादात्म्यम्‌ । ३ णकरूपपरादमित्रा" 
स्तन्तव एकरूपमापन्ना इति । ४ तन्तुपय स्भावौ यख । ५ आदिपदेन युणयुण्या- 
दीनाम्‌ । & कथम्‌ १ तथा हि। ७ भेदाभेदात्मकत्वे वस्तुनोऽपाधारणाकारेण 
निश्ेतुमशक्तेः संचयः । ८ भेदामेदात्मकत्वे । ९ अयमपि वैयधिकरण्येऽन्तर्मैवति । 
१० सखभवानाम्‌ । ११ संशयादिदोषतः । १२ अनुपलम्भः । १३ आदिना 
ससत्वादि । १४ सामान्यविद्ेषात्मा । १५ आद्यः! १६ विभिन्न्रलयविषय्‌- 
ताद्धित्रलक्षणलक्षितवाद्धिन्नक्रारणप्रभवत्वाद्धिन्नाथैक्रियाकारित्वाच्च धृटपटवत्‌ । 
१७ अरनाणम्माद्याः । 


सू° ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविद्ेषात्मकत्ववादः ५२७ 


दरव्यं निद्यानिदयविकर्पद्धिथेदम्‌ । तत्र परमाणुरूपं निलय सद 
कारणवच्वात्‌ । तदारव्धं तु यणुकादि कायेद्धव्यमनियम्‌ । 
आकाणादिक् तु नित्ययवादत्पत्तिमिच्वात्‌ ! एषां च द्रव्यत्वाभि- 
सम्वन्धाट्रव्यरूपतौ ! 


एतचतरव्यवच्छेदकमेपां रश्वणम्‌; तथाहि-पृथिव्यादीनि ५ 
मनःपयन्तानीतरेभ्यो भिद्यन्ते, दव्याणिः इदि व्यवहत्तव्यानि 
दव्यत्यानिसम्बन्थात्‌ , यानि नेवन तानि दव्यः्वाभिसस्वन्धवान्त 
यथा गणादीनीति । पृथिव्यदीनामप्यवान्तस्येदवतां पुथिवीत्वा- 
द्भिसस्चन्धो क्षणम्‌ इतरेभ्यो सेदे व्यवहारे तच्छनव्दवाच्यः 
वा साध्ये केवटव्यतिरेकिरूपं द्रष्व्यम्‌। असेद्वतां त्वाकाशा- १० 
कारुदिग्व्याणामनादिसिद्धा तच्छव्दवाच्यता द्रष्टव्या । 


वं रूपादयश्च त्धिशतिशणाः । उत्क्षपणादीनि पञ्च कमोणि । 
परापर मेदमिच्र दिविध सामान्यम्‌ अचुगतज्ञानकारणम्‌ । नित्यद्र- 
व्यव्याच्र(व्यव्र)तयोऽन्या विशेषा अव्यन्तव्याच्रत्तिवुद्धिहेतवः 
युतसिद्धानामाघायाघारमूतानामिहेदमितिप्रल्ययहेतुयः सम्व- १५ 
न्धः स समवायः । 


अचर पदार्थपङ्के दव्यवहणां अपि केचिचिलया एव केचि 
नित्या एव 1 कमाऽनिदयमेव ! सामान्यविशेपसमवायास्तु निया 
एवेति । 








[म र 








२ खङ्कसुमादिना व्यभिचारपरिहाराथं सूदिति; तेनाव्यापिधटादिना व्यभिचार 
स्तन्निरासा्थमकारणवच्वादिति । २ अवयविरूपम्‌ । ३ उत्पत्तिमचवात्‌ । ४ सतै 
सतीति योज्यम्‌ । “ नवसंख्योपेतदयिन्यादीनाम्‌ । ६ प्रतिपत्तव्या । ७ इतरे 
युणादयः । ८ अन्नाधारणखरूपम्‌ । ९ अत्रापि साध्याभावे साधनामानोस्ति । 
१० द्रव्याणां युणादिभ्यो भेदादिकं प्रसाध्येदानीं नवद्रन्याणां तद्धेदानां च परस्परं 
भेदादिकं साधयति वैशेषिकः । १२ नतु ययपि नवानां परथिन्यादीनां गुणादिभ्यो 
भेदस्तथा व्यवदारस्तच्छन्दवाच्यतवं च समर्थितं तथापि तेषां तद्धेदानां च परस्परं 
भेदस्तथा व्यवदारस्वच्छब्दवाच्यत्वमिति च साध्येषु किं साधनमिव्युक्ते आ । 
१२ भटपटादिग््टनखादि्रतिपादिशीतवातादि इत्यादयोऽवान्तरभदाश्च तेष्वेव सम्भ 
वन्ति, आक्राञ्चादीनां निदलनिरंद्चत्वाभ्यामवान्तरभदासम्मवाद्‌। १३ यवादिभ्यः 

१४ साधनम्‌! १५ पृथिवी धर्मिणीत्तरेभ्यो भिद्यते पृथिवीति वा व्यवहतेव्या 
पृथिवीत्वाभिस्तम्बन्धादवादिवत्‌, एवमवादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ! १६ पृथिन्यादिप्रकारेण । 
१७ सत्ताख्य । १८ द्रव्यत्वादि ¦ १९ इदं सदिदं सत, इदं द्रव्यमिद्‌ दन्यमित्ये- 
वस्‌ 1 २० अपृथविसद्धानाम्‌। २२ गुणयुण्यादीनाम्‌ । २२ निदद्रव्याथिताः ! 
२२ यथाकाञ्चादौ परममद्वादि । २४ अनिदद्रव्याभिताः । २५ खामिदास्रादयः ! 





५२८ परसेवकमख्मात्तेण्डे [{ ४. विषयपरि० 


अनर प्रतिविधीयते । अदेकधमात्मत्तत्केनार्थसय आहकपमाणा- 
आावोऽसिद्धः+ तथाहि--वास्तवानेकयमोत्सकोर्थः, परस्परवि- 
छक्षणानेकार्थक्रियाकारित्वात्‌, पिदुत्रपा्रख्ादभाभिनेयायने- 
कार्थक्रियाकारिेवदत्तवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; आत्मनो 
५ मनोज्ञाङनानिरीक्चणस्पर्खनमधुरध्वनिश्रवणताम्बूखादिर्साखाद्‌- 
नकपूरादिगन्धाव्राणमनोक्ञवचनोचारणचङ्कमणावस्थानहषेविपाः 
दाचुचरत्तव्याचरत्तज्ञानाचन्योन्यविरक्षणनेकाथ क्रियाकारितेन अ- 
ध्यक्षतोजुमवाव्‌1. घरर्देश्च खान्यव्यक्तिशरदेशायपेक्षयावुदत्तव्याचर- 
तसदखत्पययस्यानगम्नजकधारणादिपरस्परविरुक्षणानेकार्थ- 
१० कियाकारित्त्ैन पव्यक्चतः भतीदेरिति । दष्टन्तोपि न साध्यसाधन- 
विकटः बास्तवनेकधमौत्मकत्वाऽन्योन्यविलक्षणनेकार्थक्रिय- 
कारित्वयोस्तज सद्धावात्‌ । 


नु मिन्नप्रमाणत्राह्यत्वेन ध्मधर्मिंणोरत्यन्तमेदप्र सिद्धेः सिद्धेपि 
चर्मणि वास्तवानेकधमौणां सद्धा तादौर्म्याप्रसिद्धिः; इत्यप्य- 
१५ समीचीनम्‌; अनेकान्तिकत्वाद्धेतोः, भलयक्षाचुमानाभ्यां हि भिन्न- 
पमाणग्राहयतवेप्यात्मादिवस्तुनो भेदाभावः, दृरेतरदेशंवस्तिनामः 
रपेवरप्रलययग्राह्यत्वेपि वा पष्दपस्याऽसेदः । नु चात्र परतयय- 
सेदाद्विषयभेदोऽस्त्येवं , प्रथमसमयंचति हि विज्ञानम्‌ दैताविषय- 
मुत्तरं च शौखादि विशोषविषयम्‌; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; एवंबिषय- 
२० मेदाभ्युपगमे "यमहमद्वाक्षं दुरस्थिंतः पाद्पमेत्हिं तेव 
पयामः श्वयेकत्वाभ्यवखायो न स्यीत्‌ , स्पष्टेतरपतिभासानां सा- 
मान्यचिरेषविषयत्वेन घधयादिपर्तिभासवद्धिन्नविषयत्वात्‌! अथ 
पादपापेश्चया पूर्वोत्तरप्रलययानामेकविषयस्वं सामान्य विरोषपिश्चया 

तु विषयसेद्‌ः; कथसेवमेकान्ताभ्युपगमि न विशीर्यत ? गुण- 


९ वृ्यार्थसख । २ खश्यास्यश्च तो व्यक्तिश्च प्रदेश्लादयश्च ते खान्ययोन्यक्ति- 
अदेरादयः वेषामपेक्षा तया, ततश्चायमर्थः खन्यक्यपेक्षुया खप्रदेराबपेक्षयान्य्‌- 
व्यक्छयपेश्चयाऽन्यप्रदेखाचपेक्षया यथःक्रपमनुदृत्तव्यादृत्तश्रययः सदत्प्रययलक्षणाथ्‌- 
क्रियाकारित्वादि । ३ आदिना कारूमावय्हणम्‌ । ४ धटस्तिष्ठति ! ५ धटो जले 
यच्छति प्नमाकाञ्चे गच्छवील्यादि । ६ सस्प्रविपक्षत्वं हेतोः सद्धावयति परः । ७ धर्मैः 
सह धर्मिणो धमिणा वा धमौणाम्‌ । ८ सर्वथा भेदाभावे । ९ भिन्नप्रमाणग्रा्यतवादि- 
सस्य । १० बद खस्यहं॑दुःखीलयादिसरसंवेदनेन आत्मासि व्यादारादिकाये- 
ददीनादिलयाचतुमानेन च । १२१ पुरुषाणाम्‌ । १२ यथा। १३ कुतस्था हि। 
२४ दूरतः । १५ समीपे राखादिमानति । १६ नरः! १७ तव प्रख। 
१८ ययोभिन्नपरमाणयाद्यत्वं तयोः सर्वथा भद इति । 


सु ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविचोषारमकत्वम्‌ ५२९ 


गुण्यादिप्वष्यंतस्वदत्कथञिद्धेदामेदप्रसिद्धेभिन्नपरमाणन्राद्यत्वस्य 
विरुद्धत्वम्‌ | 

पकान्ततो.प्वयवावयव्यःदीनां िन्नप्राणग्राद्यत्वं चासिद्धम्‌; 
परोयम्‌' इद्यादयुटेखेनाभिन्नपमाणग्राद्यत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 
न्यु “परोयम्‌' इत्यादुद्टेखेनावययव्येच प्रतिभासते नावयवास्तत्क-५ 
यमभिन्नप्रमाणग्राद्यत्वम्‌; इत्यप्यपेद्रम्‌ $ तद्ध दाभ्रसिद्धेः। तन्तव 
एव द्यातानवितानीभूत अवश्छाविदेपविदहिषठाः 'पयेयम्‌ 
इत्या्यद्धेखेन प्रतिमासन्दे नान्यस्ततोधान्तरं पटः} प्रमाणं हि 
यथाविधं वस्तुखरूपं यद्ाति तथाविघसेव(भ्युपगन्तंव्यम्‌ , यचा- 
त्यन्तमेद्रादकं तत्तत्राव्यन्तसेदो यथा घरपरादौ, यच पुनः १० 


कथञ्िद्धेदमाहकं तज कथचिद्धेदो यथा तन्तुपरादाविति। 


अतः कारल्ययापदिषं चेदं साध॑नं यथायुष्णोचिद्रंव्यत्वाजलख- 
वत्‌ । न च धराद तंथाविघधसेदेनास्य व्याध्युपरुम्भात्सर्वे्राव्यन्त- 
मेदकल्पना युक्ता; कचित्ताणत्वादिविशेपाधारेणाञ्चिना धूमस्य 
व्याघ्युपरस्भेन सर्वैत्राप्यतस्तथाविधविंशेषसिदधिपरसङ्गात्‌ । १५ 
अथ तार्णत्वादिविदयाधं परित्यज्य सकट्विद्धेषसाधारणमथिमा् 
धूमात्पसाध्यते । नन्देवमवत्यन्त सेदं परित्यञ्यावयवावयव्यादिष्व 
भिन्नपरमाणम्राद्यत्वगद्धेदमाचं करं न प्रसाध्यते विशेषाभावात्‌ ? 

इ एान्तय्य साध्यविकख्त्वाच् साधनाज्नम्‌ ; यद्यन्तमेदस्या्राप्य- 
सिद्धः। तद्सिद्धिश्च सद्रूपतया घटादीनाममेद्‌ात्‌। साघधनविकख्ञ्; २० 


स्फारिताक्षस्येकस्मिन्नप्यध्यक्े घरादीनःं परतिभाससम्भवात्‌ । न 
च प्रतिविषयं विज्ञानमेदोभ्युंपगन्तव्यः; मेचकक्ञानाभावप्रसङ्गात्‌। 
घखदिवस्तुनोप्येकविज्ञानविपयत्वायावालपङ्ञाचच; अत्राप्युदधाधो 
मध्यमागेषु वद्धेदस्य कव्पयितं चक््यत्वात्‌ ! तथां चावयविप्रसि- 
दये दत्तो जलाञ्जलिः । प्रतीतिविसेधोर्न्यचापि न काकेभेश्चितः। २५ 


१ भिन्नप्रमाणयाह्यत्वात्‌ 1 २ साध्यविपयेयन्याप्तो विरद्ध-ः। २ साषनम्‌। ४ असि- 
त्वं परिहरति परः । ५ पटः ! & पर्यायतया । ७ अभ्युपगन्तन्यः । ८ प्रमाणेन 
सर्वथा भदस वाधनात्‌ ! ९ न केवर्मसिद्धम्‌ । १० भिन्नप्रमाणग्द्यत्वादिवि 1 
११ घटपय्योः । १२ सर्वथा । १३ तन्तुपटादौ । १४ यथाचिमात्रे साधिते स्ति 
खादिरा्चिखथा पाणौभ्चिरपि ल्पते एवं अदमत्रै साधिते मेदो रुञ्यतेऽमेदोपि 
(-ते कथल्चिद्धदोऽपि ) टभ्यते इति मावार्थः ! १५ परेण त्वया { १६ विद्चेषपरि- 
त्यागसख । १७ वयपखदिति ! १८ अलन्तभेदः साध्यः। १९ युगपत्‌ । 
२० सेनावनादिज्ञानदत्‌ ! २१ सर्वथा। २२ दस ज्ञाय । २३ षरादिवस्तुनो 
भेदे च । २४ ज्ञानमेदेनेव सिद्धेः! २५ एकोयं घट इति । २६ अवयवावय- 
व्यादेः सर्वथा मेदे साध्ये 

परत कन माम ४५ 
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(1 23 

विरुद्धधमीध्याखोपि धूमादि नानेकान्तिकत्वाच्नावयवावयवि- 
नोराद्यन्तिकं सेदं प्रसाधयति । नं खल्युं खसाध्येतरयोगेम- 
कन्वागसकत्वटक्चषणविरद्धधमाभ्यासेपि धूमो भिद्यते । नन्वत्रापि 
खामग्रीभेदोस्येव-धूमस्य दहि पक्चधर्मत्वादिकारणो प्रचितस्य 
५ खसाध्यं परति गम॑कत्वम्‌ , तद्धिपरीतकारणोपचितस्य सामध्य- 
न्तरत्वात्खाध्यान्धरे ४गमकत्वम्‌, न तेकस्यैव गमकत्वागम- 
कत्व सम्भवति; इत्यप्यन्धसपविलगप्रवेरान्यायेनानेकान्तावल- 
स्वनम्‌; धूमस्याभिन्नत्वत्‌ 1 य एव दि धूमोऽविनाभावसखम्ब- 
न्धसरणादिक्रारण्नेपचितो वन्हि भति गमकः स एव साध्या. 
९० न्तरे ऽगमच्छ इति । अथान्यः खखाभ्यं रति गमकोऽन्यश्चान्यत्रागम- 
कः; तर्हिं यो नस्रको धूमत्तस्य स्रसाध्यवत्साध्यान्तरेपि 
सामथ्यीदेकसरादेव धूमान्निखिरुसाध्यसिद्धिप्रसङ्गादधेत्वन्तरोप- 

न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । 
किञ्च, अतोऽप्राप्तपरःवस्येभ्यः पराक्तनावस्थाबिशिष्टेभ्यस्त- 
१५न्तुभ्यः पटस्य मेदः साध्येत, परावस्थाभाबिभ्यो वा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धसाध्यता, पूर्वात्तरावस्ययोः खकरुभावानां मदा्युपगमंत्‌। 
न खल येवार्थस्य पूर्वावस्था सेबोत्तराचस्था पूवोकारपरित्यागेनै- 
वोत्तराकासोत्पत्तिप्रतीते;ः । द्वितीयपक्ष तु हेतूनामसिद्धिः; न 
खलु पटावस्थाभावितन्तुभ्यः परस्य 1 विसुद्धमौ- 
२० ध्यासविभिश्नकतैकत्वादयो धमाः परासादयन्ति। काडा- 
लययापदिष्रत्वं चेतेषाम्‌; आतान वितानीभूततन्तुव्यतिरेकेणाथौ- 
न्तरभूतस्य परस्याध्यक्चेणाचुपरब्धेस्तेन सेदपक्षस्य वाधितत्वात्‌ । 
"तन्तवः परः” इति संज्ञासेदोप्यवस्थासेद्‌ निबन्धनो न पुनद 
व्यान्तरनिमित्तः । योषिदादिकरव्यापायोत्पन्ना हि तन्तवः कवि. 
२५ न्दादिव्यापारत्पुवे रीतपनोदा्यथोसमथास्तन्तुव्यपदेदां कुभन्ते, 
ि विशिष्ठावस्थाप्रात्तास्तत्सम थोः परव्यपदेश- 

। 


विभिन्नराक्तिकत्वार्धप्यवस्थासेदमेव तन्तूनां प्रसाधयति न 
त्वचयवावयवित्वेनालयन्तिक भेदम्‌ । 


१ हेतुः! २ चक्षुरादिना च। ३ ययोविरुदधधमीध्यासस्तयोराल्न्तिको भेद 
इत्यनुमाने । ४ उक्तमेव समर्थयन्ति । ५ मदानस्तादो । & जलादौ । ७ आदिना 
पक्षुधरमत्वादियदणम्‌ । ८ विरुदधमध्यासात्‌ । ९ जनैः! १० खातमोपरुब्धिम्‌ । 
११ विरुद्षमौध्यास्षादयो यदि मेदप्रस्मधका च भवेयुस्तदा कथं सं्ञाभेदो भनिष्य- 
वीलयाह । १२ साधनम्‌ । 


सू ४1९० ] अर्थस्य सामान्यविदेपात्मकत्वम्‌ ५३ १ 


यच्ोक्तम्‌-"पटस्य भावः इल्यमेदेः षष्ठी न भापरोतीति 
तदृप्यम्रयुक्तम्‌ ; “पण्णा पदाथांनामस्तित्वम्‌ ; _ पण्णां पदाथाना 
यर्म: इत्यादौ भदामातेपि पषयाद्यत्पत्तिपरतीतेः । न हि भवता 
च7पदार्भव्यतिरिकमत्तित्वादीप्यते ! नच सते ज्ञापकप्रमाणवि- 
यस्य भावः सच्वम्‌-सदुपटस्भक्रयमःणवेपयत्व नामं धमान्तर 4 
घण्णामस्तित्वमिष्यते, तो ननेचानेकौन्तःः तदसत्‌ चट्पदीर्थं 
संख्याच्याघवादयङ्ान्‌ , तस्य तेभ्योन्यत्वात्‌ 1 नु धमिरूपा 
एव ये भावास्ते पटपदाथौः पोक्ताः, द्मरूपास्त तच्छतिरिक्ता 
इ एव ! तथ च पदार्थप्रवेदाकथ्न्थः-““ एवं धमिन धमि- 
णासेच निर्दराः कतः" [ प्रदास्तपादमा० पृ० १५ | इति। १० 


अस्त्वेवं तथाप्यस्तित्वादेधर्मस्य षटूपदार्थेः साध कः सम्बन्धो 
येन तत्तेषां घर्मः स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा ? न तावत्संयोगः; 
अस्य गुणत्वेन दव्याश्रयत्वात्‌ ! नापि समवायः; तस्येकःः 
नेष्रत्वात्‌ संमवयेन चास्य समवायसम्बन्धे समवायानेकत्व- 
परसङ्खः । सम्बन्धमन्तरेण धर्मघर्मिभावाभ्युपगमे चातित्रसंङ्ः । १५ 


किच अस्तित्वादैरपरास्तित्वाभावात्कथ तश्च व्यतिरेकनिव- 
न्धना विभक्तिभेवेत्‌ १ अथ तचाप्यपरमस्तित्वमङ्गीक्रिर्यैते तद्‌ा- 
नवस स्यात्‌ । सउ्तरोचरधर्मसमतेद्ेन च संस्वदेधर्भिरूपत्वा- 
चुषङ्गात्‌ “षडेव धर्मिणः" इत्यस्य व्याघातः ! धये धर्मिरूपा एवते 
षद्धेनावधारिताः" इत्यप्यसारम्‌ $ एवं हि गुणकर्ससामान्यविेष- २० 
समवायानामनिर्दंशः स्यात्‌ । न देषां घ्मिरूपत्वमेवः द्व्याधित- 
त्वेन धर्मरूपत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 





१ स्तामान्यविश्ञेषयोः ! तन्तुपटादीनाम्‌ । २ षट्‌ पदाथा एवे समूहः! 
३ वस्तुनः । ४ तदेव । ५ षर्‌पदार्थेभ्यो भिन्नम्‌ । & धर्मिधरमरूपयोः षट्‌पदा्थास्ति- 
त्वयोः सर्वथा भद्वामेदसद्धावात्‌ । ७ यत्र षष्ठीतद्धितोत्पत्तिस्त्रालन्तिको भेद इत्यस्य । 
८ सक्तमपदार्थापत्तेः । ९ अस्तित्वादयः । १० मम वैरेषिकख । १९१ ्भिभ्यो 
वमौणां व्यतिरिक्तान्वेषणपरकारेण । १२ श्रूयते । १३ परेण । १४ अन्येति देषः । 
१५ समवायपदार्थस्ित्वेन भाग्यं तत्त॒ तत्रापरसमवायपदारथेन कृत्वा वत्तेते । एवं 
तस्यानेकत्वापत्तिभवेत्‌ । १६ गगनङकुसुमायरित्वावो्धभिषर्यभवः खादिलतिग्रसङ्गः । 
१७ यत्रे षष्ठी विभक्तिस्तवात्यन्तमेद इल्यसिन्पक्षेऽनैकान्तिकं दूषणसुद्धावयति जैनः । 
१८ सामान्यस्य । १९ सत्ताया अस्तित्वं गोत्वादेरस्ित्वमिलतर } २० अनेकान्त- 
दोषपरिष्टाराय परेण । २१ अपररापरास्तितवसद्धावाव्‌ । २२ दूषणान्तरम्‌ 1 
२६ पूरवेस् पूर्वस् । २४ अथांत्‌-एकसेव द्रन्यख निर्देशः खात्‌ । 


५३२ भमेयक्रमख्मात्तेण्डे [ ४. विपयपरि८ 
तथ्या “खस्य भवः खत्वम्‌ः इत्यत्राभेदेपि तद्धितोत्पततेरुप 


टखम्भान्न सापि मेदपक्षमेवावरम्बते । 
यच्योक्तम्‌-(ताद्‌ल्म्य मित्य कीदशो विग्रहः कतैव्यः' इयादि, 
तच्ेव्थं विग्रहो , द्रषव्यः-तस्य वस्तुन आत्मानौ दव्यपयंभ 
५ सत्वाससवादिधमो चा तदात्मानो, तच्छब्देन वस्तुनः परामरचात्‌, 
तयोभोवस्तादात्म्यम्‌-भेदाभिदात्मकत्वस्‌ । वस्तुनो दहि भेदः 
पयौयरूपतेव, अभेदस्तु उव्यरूपत्वमेव, भेदभिदौ तु द्रव्यपर्याय- 
खभावावेव । न खद द्रव्यमाचं पयीयमाच्रं वा वस्तु; उभयात्मनः 
समुदायस्य वस्तुत्वात्‌ । द्रव्यपयोययोस्तु न बस्तैत्वं नाप्यव- 
१० स्तुता; किन्तुं चस्न्वेकदेराता। यथः समुद्रासो न समुद्रो 
नाप्यसमुद्रः, किन्तु ससुदेशूदेश् इति । 
“स परर आत्मा येपाम्‌" इत्यपि विग्रहे न दोषैः, अवस्याविरेषा- 
पेक्षया तन्तूनामेकत्वस्याभीणएत्वात्‌ । 
(ते तन्तव आत्मा यस्य इति विग्रहे तन्तूनामनेकत्वे परस्या- 
१५प्यनेकव्वं स्यादिति चेत्‌; किमिदं तस्यानेकत्वं नाम-किमने काः 
वयचवात्मकत्वम्‌ , भरतितन्तु तत्पसङ्गो वा? पथमपसषे सिद्धः 
साध्यता; आतानवितानीभूतनेकतन्त्वार्चंवयवात्मकत्वात्तस्य । 
द्वितीयपक्चस्त्वयुक्तः; पल्येकं तेषां तत्प्रिणामामावात्‌ । समुदि. 
तानामेव ह्यातानवितनीभूतः परिणामोऽमीषां प्रतीयते, तथा. 
२० भ्रूताश्च ते परस्यत्मेत्युर्च्यते । 
घस्तुनो भेदाभेदात्मकस्वे संदायादिदोषालषञ्ञो ऽयुक्तः; भेदा- 
भेदाऽप्रतीतो दि संशयो युक्तः, कचिरस्थाणुपुरषत्वाप्रतीतौ 
तत्संशयवत्‌ । तत्यतीतो तु कथमसौ स्थाणुपुर्षप्रतीतौ 
तत्संशायवदेव ? चकिता च प्रतीतिः संशयः, न चेयं तथेति । 
२५. ,न चानयो्विरो धः; कंथञ्चिदर्पितैयोः सत्वासत्यैयोरिव भद्‌ 
मेदयोर्विरोधासिद्धेः, सव्थापतीतेश्च । प्रतीयमानयोशच कथ विरोधो 
नामास्याजुपकम्भसाभ्यत्वात्‌ ? न च खरूपादिना वस्तुनः सचे 
तदेव पररूपादिभिरसच्वस्याञुपकम्भोस्ि । न॒ खलु वस्तुनः 
0 


१ एतेनोद्धंतासामान्यपर्यायलक्षणविरोषात्मकवस्तु गृहीतम्‌ । २ एतेन तियक्‌- 
सामान्यन्यतिरेकविशेषात्मकं वस्तु सङ्गीतम्‌ । इ प्रयेकम्‌ । ४ तन्तूनाम्‌ । ५ प्रखै- 
कत्वे तन्तूनामेकत्वानुषङ्गलक्षणः । ६ अवखा-प्रटरूपा । ७ आदिना अंशुग्रहणम्‌ । 
< असमाभिर्जनेः । ९ द्रग्यप्योयापेक्षया । १० बिवक्षितयोः ( मुख्ययोः ) । 
११ स्वपरद्रन्यादिचलुष्टयापेक्षया । १२ परयौयापेक्षया मेदः । द्रव्यापेक्षया चाभेदः । 
१३ मेदाभिदप्रकारेण । 


सू ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविङेषात्मकत्वम्‌ ५३३ 


स्वंथा भाव एव खरूपम्‌; खरूपेणेव पररूपेणापि मावः 
प्रसङ्गात्‌ 1 नाप्यभव एव; पररूपेणेव खरूपेणाप्यभावभ्रसद्भात्‌ । 


न च सरूपेण भाव एव पररूपणाभावः, परात्मना चाभाव 
पव खरूपेण भावः; तद्पेक्षणीयनि मित्तभेद्‌ात्‌, खद्रव्यादिक 
हि नियित्तमपेक््य भाव्यं जनयव्यर्थः परद्रव्यादिकं त्वपे-५ 
स्या ऽमावयव्ययम्‌ इति एकत्वद्वित्वादिखंख्यावदेव वस्तुनि 
भावाभवयोयदः। न दयक द्रव्ये द्रव्यान्तरमयेक्ष्य द्वित्वादि 
संख्या यकादामाना खल्ममाचापक्षकूव्वसं ख्यातो नान्या प्रती- 
यते । नापि रोभमयी तद्धतो भिन्नैव; अस्याऽखंख्येयत्वप्रसङ्गात्‌ । 
संख्यासमवायाचच्वंम्‌ ; इव्यप्यसखुन्दरम्‌ ; क थचित्तादात्म्यव्यति- १० 
र्किस्य समवायस्यासच्वप्रतिपादनात्‌ । तत्सिद्धो ऽपेश्चषणीयभे- 
दात्सखंख्याचर्सत्वासत्वयोभदः । तधाभ्ूतयोश्चानेयोरेकवस्तुनि 
परतीयमानत्वात्क्थ विसयेधः दव्यपयांयरूपत्वादिनः भेदाभेद 
योवा? पिथ्येय प्रतीतिः; इदयप्यसङ्गतम्‌ ; वाधकाभाचाद्‌ 1 
विसेधो वधकः; इयप्ययुक्तम्‌ ; इतरेतराश्रयानुषङ्गात्‌-सति २" 
हि बवियेधे तेनास्यावाध्यमानत्वन्मिथ्यात्वसिद्धिः, ततश्च तद्धि- 
रोधसिद्धिरिति। 
# १२ 


वियेघश्च अविक्रङूकारणस्यकस्य भवंतो दितीयसन्निधाने०- 
कर 


भावाद्वसीयते। न च भेदसन्निधानेऽमेदस्याऽभेदसन्िधाने वा 
भेदस्याभावोऽचुभूयते । 


किञ्च, अन्न विरोधः सहानवस्थानटश्चणः, परसर्परपरिहारः- 
स्थितिसखभावो बा, वध्यघातकरूपो वा स्यात्‌ ? न तावत्वद्ा- 
नवस्थानरुश्चणः; अन्योन्याव्यवच्छेदेनेकस्िन्नाघारे भेदाभेदयोः 
धर्मयोः सत्वासत्वयोवा प्रतिभारूमनत्वांत । परस्परपरिदार- 
स्थितिटश्चणस्त विरोधः सदहेकञ्ाघ्रफलखादौ रूपरसयोरिवानयोः २५ 
सम्भंवतोरेव स्यान्न त्वसम्भवतोः सम्भवदसम्भ्धतोवी । 


किञख, अयं विरोधो धर्मयोः, [धर्म] घामेणोचा ? अथमपश्चे 
सिद्धसाधनम्‌ ; पतद्क्षणत्वाद्‌ धर्माणाम्‌ । रेकाधिक्ररण्यं तु 


© 


१ भावःन्अस्तित्वस्‌ । २ व्रयो-=मावाभावयोः। ३ कथम्‌ १ तथा दहि। 
४ खायेक्ष्या एकःवं यथा तथा परपेश्चया द्वित्वं च । ५ विशेषः । & संस्येयत्वम्‌। 
७ उये। ८ भिन्नयोः । ९ सछरासतच्वयोः । १० सीत्य । ११ जायमानख। 
१२ उष्ण । १३ ययोद्था प्रतिभास्तमानत्वं न तयोस्था विरोधो यथा रूपरसयोः 
तथा प्रतिमास्तमानत्वं च भेदामेदयोरिति। १४ बिचमानयोः । १५ अस्िग्विरोषे सति 
दोष नास्वीलर्धः । १६ शाद्याश्वविप्राणयोरिव । १७ वन्ध्याऽवन्घ्यास्तनन्धययोरिव + 


५३ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तेपां न विदभ्यते ,मातलिङ्गदरव्ये रूपादिवत्‌ । धर्मधर्मिणोस्तु 

विरोधे धर्मिणि धर्माणां प्रतीतिरेव न स्यात्‌, न चैवम्‌, अवाध- 

वोधाधिरूढप्रतिभासत्वात्तज्न तेषाम्‌ । वभ्यधातकभावोपि 

वियोधः फणिनङख्योरिव वलर्वदवल्वतोः रतीतः सखा- 
५ स्रयो्भेदाभेदयोवौ नाशङ्कनीयः; तयोः समानचखत्वात्‌ | 


अस्तु वा कश्चिद्विरोधः; तथाप्यसो स्वेथा, कथच्चिद्ध स्यात्‌? 
न तावत्सवैथा; शीतोष्णस्परशदीनामपि सच्वादिना विरोधा 
सिद्धेः । एकाघारतया चैकस्मिन्नपि हि धुपदहनादिभाजने कचित्म- 
देो शीतस्परोः कचिच्रोष्णस्पशेः _ मरतीयत एव । अथानयोः 
१० ग्रदेरायोर्भेद एवेप्यंततेः अस्तु नामानयो्भदः, धूपदहनाचवयधि- 
नस्त न भेद्‌ः । न चास्य शीतोष्णस्पशाधारता नास्तीलयमिधात- 
व्यम्‌; मव्यक्षवियोधात्‌। तन्न सवथा विरोधः । कंथञ्चिद्धिोरध॑स्त 
सवै समानः। 


किंञ्च, भावेभ्योऽभिन्नः, भिन्नो वा विरोधः स्यात्‌? न 
१५ तावत्तेभ्योऽभिन्नो विरोधो बिरोधको युक्तः; खात्मभूतत्वात्त- 
त्खरूपचत्‌, वि्पयंयालुषङ्ञो चा । अथ भिन्नः; तथापि न 
विरोधकः; _ अनात्मभूतत्वाद्‌ थोन्तरवत्‌। अथाथौन्तरभूतोपि 
विरोधो विरोधको भावानां विश्चेषणभूतत्वावै, न पुभावान्तरं 
तस्य तद्धिशेषणत्वाभावात्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; विरोधो हि 
२० तुच्छरूपोऽभावः, सख यदि शीतोष्णद्रव्ययोविंरोषणं तर्हिं तयोर 
रोनापत्तिस्तत्खमस्बद्धरूपत्वात्‌। असम्बदधश्य च विरोषणत्वेऽति- 
सङ्गात्‌ । 


अर्न्यतरविशोषशत्वेष्ये तदेव दूषणम्‌ । तदेव च विरोधि स्याचय- 





१ जैनमते । २ प्रदीपादौ । ३ खपरम्रका्चादीनाम्‌ । ४ सत्वादिरूपाव्यव- 
च्छेदतः । ५ रीतस्पदः सन्घुष्णस्पशः सक्निव्यादिना धर्मेण । ६ शीतोष्णस्पशीदयो 
न विरुद्धा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्तथा प्रतीयते न तत्सर्वथा विरुद्धं यथा 
रूपरसादि, एकतुखायां नामोन्नामादिर्वा, एक्राधारतया प्रतीयन्ते च धूप्ददनादौ 
दीतोष्णसपद्वीदय इति । ७ परेण । ८ भावानामसाधारणखरूपएप्रकारेण ¦ ९ षटा- 
कारस्य पटेऽभावात्‌ । १० धरपटादो धटपररूपदौ बा । ११ मावा अपि वरिरोधख 
निरोभक्राः कुतो न भवेयुविरोधादभिन्नस्वानिचयेष्त्‌ १। १२ भावा विरेष्याविरोषो 
विदशेषणमनयोभोवयो विरोध इति । १३ षट पटादिरूपः । १४ विवादापत्ने शीतोष्ण 
द्रव्ये धमिणी न दृद्येते इति साध्यो धर्मैः, भमावसम्बद्धरूपत्वात्‌ कविसदेे 
धटनच्र्‌ । १५ शीतोष्णद्रन्ययोसंध्ये दीतद्रन्यस्योष्णद्रव्यस्य वा । १६ शीतोष्ण. 
न्ययोसध्ये । १७ विरोधख । १८ अदद्रीनापर्तिरक्षणम्‌ । १९ द्वितीयम्‌ । 


सू० ४।१० ] अर्थ सामान्यविदपात्मकत्वम्‌ ५३५ 


स्यासंः विशेषणं नाव्यत्‌ । न चेक्रन्न विरोधो नामास्य दि्ठस्वाद्‌ , 
अन्यथा स्वैर सर्वदा तस्प्रसङ्घः । 

अथ विरुध्यमानत्वविरोधर्वत्वपेक्चयौ कर्मकतैस्यो विरोधः, 
विरोचसरार्मन्यपेक्चयोमयविचेपणत्कदट्िष्ोभिधीयते । नन्वेवं 
रुप्देरपि दित्थीपत्तिः किच्च स्यात्‌ तत्सामान्यस्यापि दविषठैत्वा-५ 
विदपात्‌ ? बियेधस्याभावरूपत्वे सामान्यविशेपत्वाभावायुपपः 
त्तिश्च । गुणरूपत्वे गुणविदेप्रणत्वाभावायुपङ्कः । 

जथ प्रदरपदार्थव्यतिरिक्तत्वात्‌ पदार्थविद्तिपो विसेधोऽनेकस्थो 
दिसेष्यविरेधक्यलययविदेपपरसिद्धः समाश्ीयते; तदाप्यस्या- 
सम्बद्धस्य द्रव्यादौ विशेषणत्वम्‌ , सम्बद्धस्य चा ? न तावदसस्व- १० 
दस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ , दण्डादौ तंथाऽपरतीतेश्च । न खट्ट पुरुपेणा- 
सम्बद्धो दण्डस्तस्य विशेषणं प्रतीतो येनात्रापि तथाभावः । अथ 
सम्बद्धः; किं संयोगेन, समवायेन, विरोपणभावेन वान ताव 
त्संयागेन; अस्याद्रव्यत्वेन संयोगानाश्रयत्वात्‌ । नापि समवायेन; 
अस्य दरव्यगुणकर्मसामान्यविन्ञेपव्यतिरिक्तत्वेनासमवायित्वात्‌ । १५ 
नापि विरेपणमावेन; सस्बन्धान्तरेणासम्वद्धे वस्तुनि विशेषण 
भावस्याप्यसम्भवात्‌ , अन्यथा दण्डपुरुपादौ संयोगादिसम्बन्धा- 
भवेपि स स्यात्‌ इव्यरं संयोगादिसम्बन्धकटपनाप्रयासेन । 
“विरोध्यविरोधकग्रत्यधविरोपस्तु विशिषं वस्तुधर्ममेवारर्बतेः 
इति वक्ष्यते समवायसम्बन्धनिराकरणप्रकरमे । ततो विसेघस्य २० 
विचायंमाणस्यायोगान्नानेथोरसौ धरते । 

नापि वैयधिकरण्यम्‌ ; निवौधवोधे भेदाभेदयोः सच्वासत्व- 
योवो एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ । 





{ सीवद्रन्यस्योष्णद्रव्यल वा। २ उष्णद्रव्यं ज्लीतद्रभ्यं वा। ३ उष्णद्रव्ये रीतद्रन्ये 
वा । ४ तथा च घटस्य सद्रूपत्ावत्‌ ( सत्ताप्षम्बन्धात्सद्भूपाणीति मवो वेश्चेषिकमतते ) 
रूपादि ख मावतापि न स्याच्‌ , न चैतदुक्तं मरतीतिविरोधाव्‌ । ० विरुष्यमानः्=शीतः । 
६ विरोधकः=उष्णः । ७ विरोध्यविरोधकमभावस्तम्बन्धापेक्षया 1 < नतु विश्चेषपेक्चवया 
यतः कतृग्यो विरोधो हि कणि नास्ति कर्मस्थः कवैरि नास्तीलद्वि्टो विशेषापक्षयेति 
भवः । ९ विरोषप्रकारेण । १० भावानां बिरोभकत्वापत्चिः। ११ विरोधस्य 
भावरूपत्वं मा भूद्रुणरूपत्वं सखादिल्युक्ते आदाचावैः । १२ यणा नियणा इति 
वचनाच्छीतोष्णस्पर्घयो्युणरूपयो्धिरोधो गुणङूप इति विशेषणत्वमस्य न धट तेऽन्यथा । 
१३ सश्चो विन्ध्यं प्रति विशेषणं स्यादस्म्बद्धत्वाबिशचेषात्‌ । १४ असम्बद्धविरोषणत- 
प्रकारेण । १५ अप्तम्बद्धत्वप्रकारेण । १६ पञ्चय पदार्थेषु समवायोस्ि यत्तः । 
१७ प्रल्यो=श्ञानन्‌ । १८ वस्तुनोऽन्यतिरिक्तम भावरूपं विरोधमवल्म्ब्ते न तु 
व्यतिरिक्तम्‌ । १९ भेदाभेदयोः सच्वासक्वयोवी । 


' ५३६ प्रमेयकमर्माक्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


नाप्युभयदोपः; चोर पार दारिकाभ्यामचौरपारदारिकवत्‌ 
जेनाभ्युपगतवस्तुनो जाव्यन्तरत्वात्‌ । न्‌ खट भेदाभेदयोः 
सच्वांसत्वयो वा ऽन्योन्यनिरपेक्षयोरेकत्वं जेनेरभ्युपगस्यते येनायं 
दोषः, तत्सापेक्षयोरेव तदभ्युपगमात्‌, तथाप्रतीतेश्च । 
५ नापि सङ्करव्यतिकरो; खसरूपेणेवीधे तयोः प्रतीतेः । 
नाप्यनवस्था; म्मिणो द्यनेकरूपत्वं न धमोणां कथञ्चन 
[> ह्यभेदो तः 
इति, वस्तुनो भेदो चस्येव, भेदस्तु घमां एव, तत्कथमनवस्था? 
अभावदोषस्तु दृरोर्सारित एव; अरेषभाणिनामनेकान्तान्म- 
क्रार्थस्यासुभवसम्मवात्‌ । 


१० नु रारीरेन्द्रियदुद्धिव्यतिरिक्तात्मद्रव्यस्येच्छादिगुणाश्चयस्य 
नित्येक रूपत्वात्कथं सर्वस्यानेकान्तात्मश्त्वम्‌ ? न च निले 
रूपत्वे कतेत्वभोक्तत्वजन्ममरणजीवनर्हिंसकत्वादिव्यपदेरा- 
भावः; ज्ञानचिकीषोपरयलानां सम्वायो हि कटैत्वम्‌ , खुखीदि- 
संवित्समवायस्तु भोौक्तस्वम्‌, अपूर्वः रारीरेन्द्रियवुख्यादिभि- 

३५ आाभिसस्बन्धो जन्म} माणा्तैसतेस्तु बियोगो मरणम्‌, जीवनं 
तु सदेदस्यात्मनो धमाघमोपेक्षो मनसा सम्बन्धः, दिंसकत्वं च 
दरीरचश्चुरादीनां वधौन्न पुनराटमनो विनाशात्‌ । तथा च सूत्रम्‌- 
“कायोश्चयकठेवधाद्धिसाः [ न्याय ३।१।६ ] इति । कायौ- 
श्रयः रारीरं सुखादेः कायोश्रयत्वात्‌ । कैणीन्द्रियाणि विषयोः 

२० पठब्धेः कदत्वादिति । 


तदप्यसमीक्षितामिचघानम्‌ ; सर्व॑थाऽपरित्यक्तपू्वैरूपत्वेनास्यी- 
कादाङुशोशायवत्‌ ज्ञानादिसमवायस्येवासम्भंवात्‌ कथ तद्पेश्चया 
कठेत्वादिसखरूपसस्भवः ? पूर्वैरूपपरित्यागे वा कथे ननेकान्ता- 
त्मकरैत्वम्‌ ; व्यीवृ्यनुगमात्मकस्यांत्मनः खसंवेद्नपरत्यक्चषतः 
२२५ प्रसिद्धेः । व्याचत्तिः खद खखदुःखादिखरूपपेक्चया आत्मनः 
अनुगमश्च चेतन्यद्व्यत्वसत्वादिखरूपापेक्चयां । तद्‌ात्मकत्वं 
चाध्यक्चत एव पकिद्धम्‌ । 


१ आत्मादिवस्तुनः। २ द्रभ्यं प्यायमपेश्षय वत्तैते पर्यायो द्रव्यमपेक्ष्य वत्तेते । 
३ परस्परापेक्षया । ४ मेचकरलादो । ५ र्माणामपरधरमाऽसम्भवात्‌ । ६ प्रयक्षादि- 
"प्रमाणतः । ७ येषां वादिनां चरीरमेवात्मा इन्द्रियाण्येवात्मा बुद्धिरेवात्मा वा तेषां 
मत्तनिरासार्थमिदं विरोषणम्‌ । ८ आत्मना सदह । ९ आदिना चिकीषौप्रयलादि । 
१० धरते। ११ आत्मनः। १२ व्यापित्वाव्यापरित्वरूपे । १३ धटपटदो । 
-१४ पयायापेक्षाया व्यादृ्यात्मकस्य चैतन्यापेक्षयाचुगमात्मकस्य । १५ आक्रारवै- 
रक्षण्याति्चेषाच्‌ । १६ आत्मसुखादिवत्‌ ॥ 


मु9 ।१० ] परमाणुरूपनियद्रव्यविचारः ५३७ 
नयु चायुव्रचव्याद्रत्तखरूपयोः परस्परं विरोधात्कथ तकात्म- 
कत्वमात्मनो युक्तम्‌ ? इत्यप्यसत्‌ ; प्रमाणप्रतिपन्चे वस्तुखरूपे 
विरोधानवकादरात्‌ । न खल्दुं सर्पस्य ङुःण्डलेतरावस्थापेक्षया 
अङ्कल्यदेवा सङ्गोचितेतरखभाव पेक्षया व्यादरन्यजुगमात्मकत्व 
ग्रयश्चप्रतिपन्नं विरोधमध्यास्ते | ५ 

ननु सुखाद्यवस्थानःमत्सनोऽल्यन्तभेदात्त्चात्रुत्तावप्यात्मनः 
किमायातं थेनास्यापि व्याच्रच्यात्मकत्वे स्यात्‌ ? इद्यप्यपेश्टम्‌ः 
खखाद्यात्मनोरखन्तभेदस्य प्रथमपरिच्छेदे प्रतिविद्ितत्वात्‌ ! नु 
चाक्रारवैटश्चण्येप्यात्मसुखादीनामनानत्वे अरन्यत्राप्यन्यतोऽन्य- 
स्यान्यत्वं न स्वत्‌; वद्प्यविचारितरमणीयम्‌,; तद्धत्तादास्म्येना-१५ 
न्यजार्न्मस्य पमाणतोऽप्रतीतेः । पतीतो तु भवयेवाकारनानात्वे- 
प्यनानात्वम्‌ प्रत्यभिज्ञाज्ञानवत्‌, सामान्यविशेध॑वत्‌, सं रायज्ञान- 
वत्‌ , मेचकनज्ञानवद्वेति \ 

यचोक्तम्‌-(दव्यादयः पडेव पद्ाथौः परमाणप्रमेयाः' इत्यादिः 
तदप्युक्तिमाचम्‌ ; द्रव्यादिपदार्थवटरकस्य विचारासहत्वात्‌ ; १५ 
तथाहि-यत्तावखतुःसंख्यं प्रथिव्यादिनिद्यानित्यविकल्पद्धि मेद- 
मित्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; एकान्तनिये क्रमयोगपयाभ्यामर्थं - 
क्रियाविरोधात्‌! तष्क्षणसच्वस्यातो व्यालरुयाऽसर्सप्र सङ्गात्‌ । 
यदि हि परमाशवो वणुक्ादिक्छार्यद्रव्यजननैकखमभावाः; तर्दिं 
तत्प्रभवकायौणां सङृदेवोत्पत्तिपरसङ्गोऽविकखकारणत्वात्‌ । २० 
पयोगः-येऽबिकरुकारणास्ते सरृदेवोत्पद्यन्ते यथा समान 
समयोत्पादा वहवोऽङ्कयः, अविकटकारणाश्चाप्युकायत्वेना- 
भिमता भावा इति । तथाभूतानामप्यवुत्पत्तौ स्वेदायुत्पत्ति- 
परसक्तिविंरोपा्मावात्‌। 

नेड समृवाय्यऽसमवायिनिमित्तमेदा त्रिविधं कारणम्‌ । यत दि २५ 
कार्यं समवैति तत्समवायिकारणम्‌, यथा च्यणुकस्याणुद्धयम्‌ । 
यच्च भीर्येकार्थसमवेतं कीर्यकारणेकार्थ समवेतं वा कार्यमुत्पाद्‌- 
यति तदसमवायिकारणम्‌, यथा पटारस्से तन्तुसंयोगः, पट- 


१दे। २ परख) ३ तदात्म्ये । ४ पूर्वोत्तरपययश्चानद्वयाकारवत्‌ । 
५ वरदौ । £ पदेः । ७ यथा गोत्वं सःमान्यमश्वत्वप्नामान्यपपेक्षाया विरोषः १ 
८ एकान्तनिल्यस्य । ९ एकान्तनित्याः । १० अविक्ङ्कारणत्वस्य । ११ साधनम- 
सिद्धमिति परः सम्मावयति । १२ षृथभरपत्वेनोत्यचते ! १३ कार्य-पटः तेनेकारथ 
तन्तुरक्षणे समवेतं पटम्‌ । १४ कार्यकारणं पटगतरूपादि ( दे: कार्यखय कार्णं पटः } 
तेन सह एकाथैक्तमवेतं तन्तुगतरूपम्‌ । । 


५३८ प्रमेयकमरमा्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


समवेतरूपःयारम्ये पयोत्पादकतन्तुरूपादि च । रोषं तृत्पादकं 
निमित्तकारणम्‌ , यथा.ऽद्टकाशांविकम्‌ । तजं संयो ग॑स्याऽपेक्ष- 
घीर्यस्याभावाद्विकरकारणत्वमसिद्धम्‌ ¦ तदप्यसामस्परतम्‌ ; संयो- 
आदिनाऽनाघेयातिदार्यत्वेनाऽणूनां तदपेक्षाया अयोगात्‌ । 


अथ सयोग एवामीपामतिशयः; ख किं निलयः, अनित्योवा? 
निव्यश्ेत्‌; सवदा कायोत्पत्तिः स्यात्‌ । अनिस्यश्येत्‌ ; तदुत्पत्तौ 
कोऽतिर्खीयः स्यात्खयोशः, क्रिया वा? संयोगश्चेत्कि स एव, 
संयोगान्तरं बा १ न तावत्वं एव; अस्यादयाप्यसिद्धेः, खोत्पत्तौ 
खस्यैव व्यापारबितेधौच्च । नापि संयोगान्तरम्‌; तस्यानभ्युपम- 

१० मात्‌ । अभ्युपगमे वा तदुत्पक्तावप्यपरसंयोगातिशयकट्पनायाम- 
नवस्था ! नापि क्ियातिदायः; त दुत्पत्तावपि पूर्वाक्तदोषाडपङ्गात्‌! 

किञ्च, अदृष्टपेश्वादौत्माणसंयो गात्परमाणुषु करियोरत्पयते इय- 
भ्युपगमात्‌ आत्मपरस्माणुसंयोगोत्पत्तावप्यपरोतिदायो वाच्य- 
स्तत्र च तदेवं दूषणम्‌ । 

१५ किञ्च, अखो संयोगो वयण्णुकादिनिवैत्तकः किं परमाण्वा- 
याथितः, तंदैन्याधितः, अनाध्रितो वा? प्रथमपक्ष तदुत्प- 
त्ाश्र्थः उत्पद्यते, न वा ? यद्युत्पद्यते; तदाणूनामपि कायेता- 
उषञ्खः । अथ नोत्पद्यते; वर्दिं संयोगस्तदां्चितो न स्यात्‌+ 
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स्॑मवायपरतिषेधात्‌,; तेषां च तं प्रलयकार्कत्वात्‌ । तद्कार- 
२० कत्वं चाऽनतिरायरत्वीत्‌ । अनतिशयानामपि कार्यैजनकत्वे 

सर्वदा कार्यजनकत्वप्रसङ्गोऽविशोर्षौत्‌ । अतिायान्तरकट्पने 

च अनवस्था-तदुत्पत्ताचप्यपरातिरायान्तरपरिकट्पनात्‌ 1 तंत- 


१ आदिना कुविन्दादि । २ कारणत्रयमध्ये। ३ द्यणुकादिकार्यात्पादने । 
ड परमाणुभिः । ५ परमाणूनां परमाणुभिः सह संयोग- }! & निलयत्वात्‌ । 
७ सवदा निदरसतंयोगलक्षणातिद्ययसद्धावात्‌ । ८ कारणम्‌ । ९ परमाण्वोः । १० परर 
माण्ोः। ११ स्वयमनुत्पन्नस्य स्वात्मनि व्यापारः कथमिति विरोधः । १२ प्रेण) 
१३ इथणुकादीनि कार्याण्याट्नोऽदृष्टव्षाञ्नायन्ते आलमनो व्यःपकतवादिति हेतोः 1 
१४ ब्णुकादिकार्योसखादकटश्चणा । १५ प्रेण । १६ अनवखालक्षणम्‌ । १७ ततोऽ- 
न्यत्‌=अदृष्टाकास्चादि निमित्तकारणम्‌ । १८ तख संयोगसख । १९ दयणुकोसादकः 
संयोगः पररमाण्वाितः, च्यणुकोत्पादकसंयोगो दवणुकाभितः ; स्कन्योतपादकः संयोग- 
खयणुका्ित इति । २० परमाण्वादिः । २१ उत्पद्यमानत्वाद्धरवच्‌ । २२ तद 
परमाणोः । २३ समवायाद्धविष्यवी्युक्ते खत्याइ । २४ अये । २५ कार्यकारणभाव. 
सम्बन्धेन तदाभितो भविष्यतीत्युक्ते सल्यादाचा्यैः । २६ संयोगजनकख मावातिश्चया- 
भावात्‌ । २७ अनतिङयत्वख । २८ संयोगाश्रयखानुपचमानलत्वेन संयोगस्तदाभितो 
म्‌ सयब्बत्‌ः । 


सू० ४।१० ] परमाणुरूपनियद्रव्यविचारः ५३९ 


स्तेपामसंयोरूपतापरित्यायेन संयोगरूपतया परिणतिरभ्युपग- 
न्तव्या इति सिद्धं तेषां कथञ्चिदनिव्यत्वम्‌ । अन्यान्नितत्वेपि 
पूवाक्तदोपभ्रसङ्गः ! अनाश्चितत्वे तु निदंतुकोत्पत्तिषसक्तेः सदा 
सच्वघ्रसङ्गतः कायस्यापि सर्वदा माघादपङ्कः । कथं चासो गुण 
स्यादनाश्रतत्वादाच्ा्दिवत्‌ ? ५ 

क्रञ्च, धसा संयोगः सवात्मना, एकदेरेन वा तेपां स्यात्‌? 
सवात्मना चेत्‌; पिण्डोणुयाजः स्यात्‌ । एकदेरोन चेत्‌; सांरा 
त्वधरसङ्गोऽमीपाम्‌ ! तदेवं संयोगस्य विचायेमाणद्यायोगात्कथ- 
मसे तेपामतिद्यः स्यात्‌? निरतिश्चयानां च कायेजनक्त्वे तु 
सङूच्रिखिखुकायाणामुत्पाद्‌ः स्यात्‌ । न चैवम्‌ । ततोमीषां पाक्त- १० 
नाजनकसभावपरिदयागेन विदिएटखंयोगपरिणामपरिणतानां जन- 
कसभावसम्भवातिखिद्धं कथञ्चिद्‌ निव्यत्वम्‌ ! परयोगः-ये कमव- 
त्कायहेतवस्तेऽनित्या यथा कमवव्ङ्कयदिनि्चैतका बीजार्दयः 
तथा च परमाणव इति । 

ततो ऽयुक्तमुक्तम्‌-'नित्याः परमाणवः सद्कारणवत्वादाका- १५ 


दावत्‌! न चेदमसिद्धमावयोः परमाणुसचेऽविवादात्‌ 1 अकारः 
णवच्वं चातोऽस्पपरिमाणकारणाभावात्तेपां सिद्धम्‌ । कारणं हि 
कायाद्‌ रपपरिमाणोपेतसेव; तथाहि-व्छणुकायवयविद्रव्यं खप- 
रिमाणादव्पपरिमाणोपेतकारणारव्ध कऋार्यत्वत्परवत्‌, इति 
अकारणवच्वाऽसिद्धिः( द्धेः); परमाणवो हि स्कन्धावयविद्धव्य- २० 
विनाराकारणकाः तद्धावभावित्वाद्‌ घरविनारापू्ैककपारचत्‌ । 
न चेदमसिद्ध साधनम्‌ ; च्यणुक्राद्यवयविद्रव्यनिनाश्चे सत्येव पर- 
माणुसदद्धावभ्रतीतेः । सवेदा खतन्॑ परमाणूनां तदिनाशमन्तरेणा- 
प्य सम्भवाद्‌ भागासिद्धो हेतुः; इत्यप्युन्दरम्‌; तेपामसिद्धेः। 

थाहि-विवादापन्नाः परमाणवः स्कन्धसेदृधुवैका पव तच््वाद्‌ २५ 
व्यणुकादि सेदपूवेकपरमाणुवत्‌ । 

नरुं परोत्तरकारुमावितन्तूनां परसेदपू्वैकत्वेपि पटपूचैका- 
खभाविनां तेषामतत्पू्वैकत्ववत्‌ परमाणुनामप्यस्कन्धमेदपूर्व 


१ पूर्वरूप । २ सतो हेठुरदितस्य सर्वदा व्यवशिपेः। ३ दयणुकरादेः । 
४ अनायितपक्ते दूषरणान्तरमाद्याचायेः । ५ अवयविनिषेधश्च भवेत्‌ । & कथश्चिदेकत्व- 
ठक्षण । ७ ादिना क्ितिजल्वाततपादयः । ८ परमाणूनां कृथश्विदनिलयत्वं यतः । 
९ आभयासिद्ध खरूपािद्धं वा। १० जेनवैशचेपिकयोः । १२१ द्वितीयनिन्चेषणम्‌ । 
१२ दृष्टान्ते तन्तवः । १३ कथस्‌ १ तथा हि । १४ अवयविद्रन्यमावं पूर्वमम्राप्तना- 
मिल्यथैः । १५ जगति । १६ स्वतत्रत्ेन । १२७ मेदो=विनाद्ः । १८ साभन- 
स्यानकान्तिकत्वसुद्धावयति परः 1 १९ निष्यन्नपरासिष्कासितानाम्‌ । 


५४० प्रतेयकमख्माच्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कत्वं केपाश्चित्स्यात्‌; इत्यप्यडुपपन्नम्‌ तेपामपिप्रवेणीभेद्‌- 
पू्यैकत्वेन प्रतीद्या स्कन्धभेदपू्ैकत्वसिद्धेः । चैल वत्पुरुषयेरित- 
मुद्रयभिधाताद्वयवक्रियोत्पत्तः. अवयवविभागात्संयोगविना- 
खाद्विनादोथीनाम्‌' इर्दयादि विनादोत्पाद्‌पञ्ियोद्धोषणं तु प्रागेव 
 कृतोत्तरम्‌ । ततो गनिव्यैकत्वखभावाणूनां जनकत्वाखम्भवा- 
तदार्धं तु अणुकाययवयविद्रव्यमनिव्यमिलयप्ययुक्तसमुक्तम्‌ । 


त॑न्त्वा्यवयवेभ्यो भिर्बस्य च पटाद्यवयविद्व्यस्योपरुव्धि- 
श्षणभ्राप्चस्यानँपङम्भेनासच्वात्‌ । ब्र चास्योपरुन्धिकुक्षणप्रारत्व- 
मसिद्धम्‌; “'महदनेकद्व्यत्वादरूपविशोर्षीच रूपोपटव्धिः” 
१० [ वैदो० सू० ।९।६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । न च संमानदेशत्वाद्वय- 
विनोऽवयवेभ्यो भेदेनालपटन्धिः, वातातपादिभी रूपरसादिभि- 
अनेकान्वात्‌ , तेषां समानदेशत्वेपि भेदेनोपलम्भसम्भवात्‌ । 
किञ्च, अवयवावयविनोः राखीयदेशापेक्षया समानदेरा- 
त्वम्‌, छोकरिकदेरापेक्षया वा ? परथमपक्षऽसिद्धो हेतुः; पंडवय- 
१५ विनो ह्यन्ये एवारम्भकास्तन्त्वादयो देरास्तेषां चन्ये मवैद्धिर- 
भ्युपगम्यन्ते । दि तीयपश्ेप्यनेकान्तः; कोके हि समानदेदात्व- 
मरेकभाजनच्रत्तिकक्षणं सेदेनाथौनासुपरम्भेप्युपरुव्धम्‌, यथा 
कुण्डे वद्रादीनाम्‌ । 
किञ्च, कत्तिपयावयवपतिभासे सदयऽवयविनः प्रतिभासः, 
२० निखिखावयवप्रतिभासे घा? तजाद्यविकस्पोऽयुक्तः; जख निम- 
म्रमदहाकायगजादेरुपरितनक तिपयावर्यवप्रतिभासेप्यखिरावयव- 
व्यापिनो गजायवयविनोऽग्रतिभासनार्त्‌। नापि द्वितीयविकल्पो 
युक्तः; मध्यपरभागवत्तिसकखावयवप्रतिभासासम्भवेनावयवि- 
नोऽग्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । भंयोऽवयवग्रहणे सत्यवयविनो अहण- 
२५ मित्यप्ययुक्तम्‌; यतोऽवोग्भागमाव्यवयवभ्राहिणा प्रत्यक्षेण पर 
भागभ।व्यवयवा्रहणाच्न तेन तद्याभिरवयविनो ग्रहीतु राकया, 


१ स्वन्धभेदपूर्वकत्वेऽस्कन्धभेद पूर्वके च तत््वादिति हेतोर्व॑त्तनात्‌ । २ धटविनाद- 
पूर्वककपार्वदिति इष्टन्ते साध्यसराधनविकरु दरीयन्नाह परः । ३ एवं भरवेणीरूप- 
-स्या्थैस्य विनाद्ो जेयः तन्तवस्तु सरारम्मकावयवेभ्यः समुत्पद्यन्ते, ततः प्रवेणी- 
भेदपूरवकस्वं परपूर्व॑काल्माविनामपि तन्तूनां नास्रीति भावः । ४ उक्न्यायात्‌ । 
५ यौगपरिकद्पितं स्थूावयबिद्रव्यं निराकुर्वन्नाद जैनः । ६ सर्वथा । ७ भेदेन । 
८ विह्तोषणम्‌ । ९ परमाणुनाऽग्यभिचायर्थमेत्रत्‌ । १० आकाशेन व्यभिचारपरि- 
हाराय रूपविद्ेष इति । ११ भेदे सपि । १२ अम्मःक्षीरवत्‌। १३ परस्य । 
२.४ अन्यथा समानदेरखाद्धेदेनासुपरुच्धियैदि तर्द । १५ कथम्‌? तथा दहि। 
१६ प्रवेणिकासस्बन्धिनां श्चा । १७ वैशेषिकैः । १८ सर्वथा तयोभेदाव्‌ । १९ बह । 


सू० ४।१० | अवयविखरूपविचारः ५५४१ 


व्याप्यभ्रहणे तच्यापकस्यापि ग्रहीतुम ्छः। प्रयोगः-यदयन रूपेण 
ग्रतिभाखते तत्तथव तच्यचह्ारविषयः यथा नीर नीररूपतया 
प्रतिभाखमान तद्रपतयव तव्यवदारविपयः, अवाग्भागभाव्य- 
वयवसम्बन्धितया परततिभासते चत्यदीति । नंच परभाग- 
भाविव्यवहितावयवाम्रतिभासनेप्यव्यवहितोऽवयवी पतिभाती-५ 
लयभिधातव्यम्‌ $ तद्प्रतिभासने तद्रतंत्ेनास्याऽप्रतिभासनत्‌। 
तथाहि-यस्िन्ध्रतिमासमःने यद्रूपं न यतिभाति तत्ततो भिन्नम्‌ 
यथा घटे प्रतिभासमनेऽप्रत्िभासखमनं परखरूपम्‌, न मतिभा- 
सते चावोम्मागभमाव्यवयवसम्वन्ध्यवयविखरूपे परतिभासमने 


परभागभाव्यवयवसम्वन्ध्यवय विखंरूपम्‌ , इति कथ निरदेकोाव-१० 


यविसिद्धिः 2 अवोग्भागपरभागभाव्यवयवसम्बन्धित्वलक्षणविस- 
दधमध्यासेप्यस्याभेदे सवरं भेदोपरतिध्सङ्कः, अन्यस्य भेदनि 
वन्घनस्यासम्भवात्‌ । भरतिभासभेदो मेदनिवन्वनमिव्यप्यपेशा- 
खम्‌; विरुद्ध धमीध्यासं मेदकमन्तरेण पतिमासस्यापि भेदकत्वा- 
सम्भवात्‌ । १५ 

नापि परभागभाव्यवयवावयदिय्ाहिणा प्रलयश्चेणावग्भागभा- 
व्यवयवसम्बन्धित्वं तस्यं श्रदीतं शक्यम्‌; उक्तंदोषाचुषद्गात्‌ । 
नापि सरणेना्वाक्परमायमाव्यवयवसस्वर्भ्यवयविखरूपय्रहः; 
प्रत्यक्चाचुसारेणास्य पर्चत्तेः, प्र्यश्चस्य च तद्भादकत्वप्रतिषेधात्‌। 
नाप्यान्मा अवोक्परभागाचयवव्यापित्वमवयविनो अरदतं समर्थः;२० 
†डतया तस्य तद्भादकत्वालुपपत्तः, अन्यथा सखापमद्‌मूच्छोयव- 
स्थासख्पि तद्धाहित्वाचुषङ्कः । पव्यक्चादिसंहदायस्याप्यात्मनोवयवि- 
सरूप प्राहित्वायोगः; अवयविनो निखिखावयवव्याक्तिग्राहित्वेना- 
ध्यश्चादेः भरतिपेघात्‌। 


९ दण्डायदणे तत्तम्बन्धवान्दण्डी पुमान्‌ अहीतुं न खक्यते यथा । २ अवयवी 
धमी अवौरमागमाव्यवयवक्तम्बन्धितया तद्वयवदारविषयस्तथेव मरतिभासमानल्वादिव्यु- 
परिषश्टयोज्यम्‌ । ३ परमागमाविन्यवहितावयवाग्रविभास्रमानेषि अन्यवहितोऽवयवी 
माति, त्तस्तथेव प्रतिमास्तमानत्वमसिद्धमित्युक्ते सव्या । ४ अवयवी प्ररमागमा- 
व्यऽवयव गतत्वेन न प्रतिमाप्ततेऽगृदीताधारत्वान्मेर्मूधिं मोदकराद्िवव्‌ । ५ मिन्नम्‌ । 
£ त्रसिन्भरतिभात्तमानेऽपरतिमास्रमानत्वादिति दे्तोः । ७ त्साद्धिन्नमेव । ८ भागद्वये 
सति । ९ तन्तुखुक्षणर दैः कृत्वा पयोऽस्ची प्रतिपाद्यते त्रसात्सर्वेधा भिन्ना अतो निर 
द्ावयवी ते तसमात्सर्वथा भिन्ना भतस्ेषां बिनश्चेपि असय विनाश्चो चात्तो जिलत्वमिति 
मावः! १० तव परस्य । ११ व्यवहिताऽग्यवहितलक्षण। १२ षटपयादौ । 
२३ विरुद्ध मौध्याप्रादपरसयय । १४ अवयविनः । १५ व्याप्या्महणे वद्वयाप्कस्यापि 


अहीतुमशक्तेरिव्यादि । १६ परमते जड भत्मा । १७ आदिना सरणमदणम्‌ । 
भ्र कृ० मा० ४६ 
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नलु चार्बाग्भागदसंने सत्युत्तरकाटं परभागदर्यनानन्तरसरण- 
खदकारीन्दियजनितं 'सख एवायम्‌ इति प्रत्यभिज्ञाज्ञानमध्यक्चम- 
वयबिनः पूर्वापरावयवव्या्तिन्राहकम्‌; तद्प्यसास्तम्‌; भरलय- 
भिज्ञाज्ञाने ऽध्यक्षरूपत्वस्येवासिद्धेः । अश्लाश्चत विराद्‌ खभावं हि 
५ धरव्यक्षम्‌ , न चस्येतटुश्चणभस्तीति । अक्षाश्ितत्वे चास्याखिखा- 
वयवव्याप्यवयविखरूपम्राहकत्वासम्भवः; अक्षाणां सकखावयव्‌- 
ग्रहणे व्यापाराखम्भकवात्‌ । न च स्मरणसहायस्यापीन्दरियस्या- 
विषये व्यापारः खम्भवति । यद्यस्याविषयो न तत्तज् सरणसहा- 
यसपि ग्रचत्तते यथा परिमरुससरणसद्ायमपि रोचनं गन्धे, 
२० अविपथग्य व्यवहितोऽश्चाणा एरभागमाव्यवयवसम्वन्धित्वट्ष- 
णोऽकव्यविनः सभव इति! 


न॑ चानेकावयवव्यापित्वमेकखमभार्वेस्यावयविनो घटते; तथा 
दि.-यन्निरशेकस्वभावं द्रव्यं तन्न सषृद्नेकद्वव्याभितम्‌ यथा पर- 
माण, निरंतेकसभावं चावयविद्धव्यमिति ! यद्वा, यद्नेकं दवय 
१५ तन्न सङृन्निरंदौकद्वव्यान्वितम्‌ यथा कर ङु्यादि, अनेकद्धव्याणि 
चावयवा इति । 


अस्तु वानेकजावयविनो त्तिः; तथाप्यस्यासो सर्वात्मना, 
पकदेरोन वा स्यात्‌? यदि सवौत्मना प्येकमवयवेष्ववयवी 
वतत; तदा यावन्तोऽवयवास्तावन्त एवावयविनः स्युः, तथा 
२० चानेककुण्डादिव्यवस्थित विल्वादिवदनेकावयव्युपलम्भातुषद्कः। 


अथेकदेरोन; अत्राप्यस्यानेकत्र चत्तिः किमेकावयवक्रोडीरूतेन 
सखरभावेन, खभावान्तरेण चा स्यात्‌ ? तत्रा्यविकल्पोऽयुक्तः; तस्य 
तेनेवाचयवेन कोडीङृतत्वेनान्यत्र इृत्ययोगात्‌ । परयोगः-यदेक- 
क्रोडीरूतं वस्तुस्वरूपं न तदेवान्य्र वत्तंते यथेकभाजनक्रोडी- 
२५ कतमास्रादि न तदेव भाजनान्तरमध्यमध्यास्ते, पकावयवकोडी- 
तं चएवयविसखरूपमिति । चत्तो वान्यत्र अर्वावयवे बच्ययुपपत्ति- 
रपरसखभावाभावात्‌ । एकावयवसम्बद्धस्रभावस्याऽतदेद्ावयवा- 
न्तरसम्बन्धाभ्युपगमे च तद्बयवानामेकदेशातार्पत्तिः, पकदेशं- 
तायां चेका्म्यमविभक्तरूपत्वाव्‌ । विर्ं्ररूपावस्थितौ चेकदेशात्व 


१ सरण हि पूर्वभायस्य । २ तदबिषयत्वात्‌। ३ परपरिकलिपितमववविनः 
सरूपमऽवयवम्रानत्या निराकुर्वन्नाद । ४ एकसवभावत्वे च नित्यनिररचैकखभाव- 
त्वात्‌ । ५ अवयवान्तरे । ६ विवक्ित्तानयवे । ७ वेषां=विवक्षितानिवक्षितानाम्‌ । 
८ विवादापन्ना अवयवा एकदे द्यत्वमाजो भवन्ेकसरमावेनावयनिना ग्याप्यत्वादेक- 
वयनेवत्‌ { ९ अवयवानाम्‌। १० अविभकतरूपत्वमसिद्धमित्युक्ते सलाह ॥ 


सू° ४।१० || अवयविखरूपविचारः ५४३ 


न स्यात्‌ ।! अथ खभावान्तरेणासावचयवान्तरे वत्तेते; तदास्य 
निरंदाताव्याघायः, कथञ्चिदनेकत्वप्रसज्गश्, खभावभेदात्मकत्वा- 
दस्तुमेदस्य । ते च खभावा यद्यतोऽथोन्तरभूताः; तदा तेष्व- 
प्यसो खभावान्तरेण वतंतेत्यनवस्था ! अथानथान्तरभूताः, तद्य- 
वर्यैवेः किमपराद्धं येनेते तथा नेष्यन्ते १ तदिष्टं वावयविनोऽने-५ 
कत्वमरनिदयत्वं च खशधिरस्ताडं पुत्वैतोप्यःयातम्‌ | 


यदि चाचवयव्यविभागः स्यान्तदैकदेरास्यावरणे रागे च यखिल- 
स्यावरणं रागश्ाचुपल्यते, रक्तारक्तयोराच्रतानाच्तयोष्यावयविं- 
रूपयोरेकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । न चेवं प्रतीतिः, प्रव्यक्षविरोधात्‌। 
न चान्योन्ये विरुद्ध धमौध्यासेप्येकं युक्तम्‌, अत एव, अ॒मान- १० 
विरोधा । तथाहि-यद्विरूदढधमोौध्यासितं तच्रैकम्‌ यथां कुर. 
क्ड्यादयुपरभ्यायुपरम्यखभावम्‌, आच्रतानावतादिखरूपेण वि 
सुद्ध धमोाध्यासित चावयविसखरूपमिति । तथ्येकत्वे विश्व- 
स्येकद्रव्यत्वायुपङ्कः 


नयु चखाद रागः कुङ्कमादिद्व्येण संयोगः, स चाव्याप्यवृत्ति- १५ 
स्तत्क थमक रगे सवेज राग एकदेशरावरणे सखवैस्यावरणम्‌ ? 
तदप्यसारम्‌; यतो यदि पटादि निरंरामेकं द्रव्यम्‌, तदा कुङ्कमा- 
दिना करं तव्या येनाऽव्याप्यन्र्तिः संयोगो मेत्‌ ? अव्यासौ वा 
मेदयसन्ञे व्याप्ताव्याप्तखरूपयोर्विरुद ध्मभ्यासेनेकत्वायोगात्‌ ! 


किञ्च, अस्याव्याप्यच्रत्तित्वं सर्व॑द्रव्याव्यापकच्वम्‌, एकदेशा-२० 
चुतन्तित्वं वा ? न तावत्पथमः पक्षः; द्रव्यस्येकस्य सर्वदव्दविषय- 
त्वानभ्युपगमांत्‌ । अनेक हि सर्वदाब्दपरघ्त्तिरिषठा । नापि 
दवितीयः; तस्येकदेश्ासम्भवात्‌, अन्यथा सावयवत्वभरसङ्गात्‌। 
ततो नास्यवयवी चत्तिविकल्पाययसुपपत्तेरिति । 


नलु चावयविनो निरासे यत्साधनं तत्कि ख्तच्रम्‌, पसङ्गसा- २५ 





१ किंतु सांशत्वप्रसङ्खः । २ अवयविनः सकाश्चादभिन्नाः। ३ तन्तुलक्षणैः । 
४ अवयवी धम्येऽनेको भवतीति साध्यो धर्मोऽवयवेभ्योऽनथीन्तरत्वात्तच्छरूपवत्‌ । 
अवयवी धम्यऽनि्यो मवति अवयवेम्योऽनर्थान्तरत्ाचत्छरूपवत्‌ । अवयवानां बहू- 
त्वादनिलत्वाच्चेति उभयत्र हेतुः । ५ वैशेषिकसय । ६ निरेशम्‌। ७ तसाननैकम्‌ 1 
८ ण्केदेशे ! ९ अन्याप्यदृत्तियुणः संयोगच्क्षण इति वचनात्‌ । १० एकदे । 
१९१ देदो। १२ देद्य १२३ परेण। १४ तथा च निरश्लन्यादातः खात्‌। 
१५ शरविषाणवत्‌ । १६ पक्षदेतुदृष्ठन्तादयो यत्न विन्ते तत्खतन्रम्‌ । 
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धनं वा? खतन्ं चेत्‌; धर्मिसाध्यपंदयोव्यार्घातः, यथा-'द च 
नास्ति चः इति ! हेतो यश्चयासिद्धत्वञ्च; अवय विनोऽपसिद्धे 
न च स्या ससं व्याप्तम्‌ समवायच्रच्यनभ्युपगमेपि भवी 
रूपादेः सच्वाभ्युपगममैत्‌। एक्ंदेरोन सवात्मना वावयविनो 
५ ्रत्तिप्रतिषेषे विदोपधरतिपेधस्य रोषाभ्यनुज्ञाविषयत्वात्‌ पका- 
राच्तरेण चत्तिरभ्युपगता स्यात्‌ , अन्यथ 'न वतते" इत्येवाभि- 
धघातर्वधंम्‌1 इंत्तिश्च खमवायः, तस्य सवेधैकत्वान्निरवयवत्वाच्च 
काटस्न्यकदेरारव्दाविषयरेवम्‌ । अथ प्रसङ्गसाधनं परस्येयाऽनि 
प्रापादनात्‌ । ननु षरेषिः घरमाणम्‌, अप्रमाण वा { यदि प्रमाणम्‌ 
१० तर्हि तथैव वाध्यमानत्वादयचन्थान विपंरीताचुमानस्य । न चने 
नैवास्या वाघ; वायन्वरेणा्स्यी ऽपक्च ॑मेत्वात्‌ । अथाप्रमाणम्‌; 
तहि परमाणं विना परमेयस्यासिद्धिरिवयभिधातव्यम्‌ , किमयमानोः 
पन्यासेनास्याऽपक्षघर्सतयाऽप्रमाणत्वात्‌ 
दूखयप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; यतः परसङ्साधनमेवेर्दैम्‌ । तच 
१५ साध्यसाधनयोव्यप्यव्यापकभावसिद्धो व्याप्याभ्युपगमो व्याप 
काभ्युपगमनान्तरीर्थंकः, व्यापकाभावो वा व्याप्याभावाविना- 


भावी' इव्येतस्परदैशेर्नफलटम्‌ । [ व्याप्य | व्यापकभावसिद्धिश्चा् 
लोकथरसिद्धैव । खोको दि कस्यचित्कचित्सर्वात्मना चृत्तिमभ्युप- 
गच्छति यथा बिव्वादेः कुण्डादौ, कस्यचित्वेकदेरोन यथानेक- 
>० पीरादिश्यितस्य चेजादेः । य॑ च प्रकारद्वयं व्यावृत्तं तञ ईत्त- 


१ परेष्टयानिष्टापादनं .यत्र तत्प्रसङ्गसाधनम्‌ । २ अवयवी धर्मी, नास्तीति साध्य. 
पदम्‌ । ३ ्वमतापेक्षया वक्ति वैशेषिकः । रोकभ्रसिद्धोऽस्ि नास्तीति प्रतिपाचदे 
जनैरिति विरोध इति भावः । परस्परं विरोध इत्यर्थः । ४ वादिनो जनस्यापेक्षयाऽवय- 
विनो धर्मिणः । ५ समवायवृ्यावयवेष्वव्रयवी वैते यतः। & जेनेन । ७ तादा- 
त्म्येन; न तु समवायेनेति मावः । ८ किञ्च । ९ रोषाभ्यनुज्ञा=सामान्याभ्युपगमः । 
१० समवायेन । १९९१ विरोषप्रतिषेधस्य रोषाभ्यनुश्ाविषयत्वामवरे । १२ न तुसगौ- 
त्मनेकदेशेनेतल्यभिषातव्यम्‌ । १३ अवयवेष्ववयविनः। १४ अवयवेषु | १५ अवयवे 
ष्ववयविनः समवायः कात्डयैनेकदेरोन वेति दाब्दः । १६ प्रतिवादिनो वेश्ेषिकस । 
१७ पराभ्युपगमेन परस्ेवानिष्टापादनात्‌ ! १८ अवेयवेम्यो सिन्नोऽवयवी सर्वथा 
विद्यते इति परेष्टिः । १९ अवयवी नासि वृत्तिविकल्पा्नुपपनत्तरिति ¦ २० अवयवी 
नासि वृत्तिविकल्पाचनुपपत्तेरिल्यस्य । २१ विपरीतानुमानेन परेष्टेः पराभ्युपगमस्य यदा 
वाधा सखात्तदा प्रेष्टिविषयस्यावयविनोऽसच्वान्तद्धमैत्वं हेतो नौ स्तरीति मावः । २२ अव- 
यविरूपस्य । २३ जैनेन । २४ एवकारः खतच्रसाधननिरासा्थैः । २५ कचिदृष्टान्ते । 
२६ अविनाभूतः । २७ धर्मिणि । २८ मरसङ्गस।धनं मवति । २९ कात्दर्यैकदेशद्त्ति- 
त्वयोः । ३० अवयवेषु । ३१ अवयवेष्ववयविनः सवीौत्मनैकदेशेन वा वृत्तेः । 
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१ क 6 ५ 
रभाव पव इति कथं न व्यासिर्यतोश्च परसङ्गसाधनस्याचकाशो न 
स्यात्‌ ? निरस्ता चनेकस्सिन्नकस्य च्रृत्तिः पागेव । 


यच्ोक्तम्‌-“परेष्िः पमाणमप्रमाणं वा इत्यादिः; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः अरमाणाप्रमाणचिन्ता संवादविसंवादाधीना 1 परेषटिमात्रेण 
च प्रतिपद्धवयविनि संवादक्रमाणामावादपामाप्य स्यमेव 
भविष्यति ¦ नन च इहेदम्‌ः इति परत्ययपतीतेः पव्यक्चेणेवावय- 
विनो चरत्तिसिद्धः कथं संतादक्प्रमाणामावो यतोस्याः म्रामाण्यं न 
स्यात्‌ ? इत्यप्यसज्ञतम्‌ ; तन्त्वाद्यवयवेषु व्यत्तिररेक्तस्य पटाचवय- 
विनः समवायव्रत्तः खपरेप्यपरतीतेः । न च मेदेनाप्रतिभासमानस्य 
इटेदं चन्तते' इति प्रतीतियुक्ता ! न हि मेदेनापतिभासमने १० 
कुण्डे “इद कण्डे वदराणि' इति पत्ययो दष्टः । 


यद्य(द्‌)प्युक्तम्‌ वृत्तिश्च समवाय स्तस्य सवैत्रेकत्वान्निरवयव- 
त्वाच्च कारसन्यकदेरारष्दाविषयत्वमिति; तदपि खमनोरथमा- 
जम्‌ ; समवायस्याय्र प्रचन्धेनं परतिपेधात्‌ । नयु तथाप्येकसिन्न- 
वयविनि कात्स्येकदेदादाब्दापवरत्तेरयुक्तोयं प्रश्चः-“किमेकदेरोन १५ 
धरव्तैते काटस्न्यन वाः इति । कत्लमिति द्येकस्याशेर्षाभिधानम्‌ , 
एक्देराः' इति चानेर्कत्वे सति #स्यचिद्भिधानम्‌ । ताविमों 
काट्स्न्यक्देदादाब्दावेकस्मिन्नवयविन्युपपन्चो; इत्यप्यसमीचीनम्‌; 


पकनेकत्वेनावयविनोऽप्रतिभाखमानात्‌ भकारान्तरेण च चृत्ते- 
रसम्भवात्‌ । न खद्धं ङण्डादो वदरदेः स्तम्भादौ वा वशादेः २० 
कात्स्न्यैकदेरो परित्यज्य भकारान्तरेण चत्तिः पतीयते 1 ततोऽ- 
वयवेभ्यो भिन्ंस्यावयविनो विचायैमाणस्यायोयान्नासो तथाभूतो 
भ्युपगन्तव्यः । किं तहिं? तन्त्वाद्यवयवानामेवावस्याविराधः 
खात्मभुतं;ः चसीतापनोदाद्यर्थक्रियःकारी म्माणतः पतीयसमानः 
यटादययवयवीति पेक्चादक्चः प्रतिपत्तव्यम्‌ । २२५६ 


नु रूपाँदिव्यतिरेकेणापरस्यावस्थातवः चीताद्यपनोद समर्थस्या- 
प्रतीतितोऽखत्वात्‌ कस्यावयवित्वं भवतापि भसाध्यते ? चंश्चुः- 


१ एकदेशेन सवोटमना वेति प्रकारद्येन वृत्तिव्योप्ठा, तया वाऽत्रयविस्च्ं व्याघ्च- 
मिति हेतोः । २ एकस्यावयविनोऽेकेष्ववयवेषु वृत्तिभविष्यति नन्विलयाशद्कायामा- 
इाचायः । ३ सक्ाद्यात्‌ । ४ वदरेम्यः । ५ विस्वरेण 1 ६ अन्लेषाणां खमावानाम्‌ । 
७ देञ्यानाम्‌। ८ देश्ख। ९ सर्वथा । १० अवयवेपु। ११ परमतापेक्षया॥ 
१२ वश्चनस्य । १३ सर्वथा । १४ अप्तानवितानीभूतपरिणामविेषः । २५ भवय्‌ 
वेभ्यः कथञ्चिदभिन्नः । १६ रूपिप्रतिषेधकः सौगतः । १७ आदिना रसगन्धव- 
णैश्चन्दाः । १८ अवयविरूपपदार्थंस्य । १९ हेतोर सिद्धत्वं परिहरति पररः । 


५४६ भरमेयकमर्माच्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


रभवप्र्यये हि रूपे वावभमाखते नापरस्तद्वान्‌ , एवं रसनादिपलय- 
येपि वाच्यस्‌; इत्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतः किमेकस्य रूपादि. 
मतोऽसम्भवो विरुद्धधर्मध्यासेनेकतरैकत्वनेकंत्वयोस्तादात्स्य- 
विरोधात्‌, तद्रहणोपायासम्भवाद्ा ? प्रथमपक्षे तत्र तयोः कथ- 

५ न्चित्ताद्रात्म्य विखख्यते, सचैथा वा ? सर्वथा चेत्‌; सिद्धसाध्यता। 
कर्थेञ्िदेकत्वं॑तु रूपादिमिर्विखद्धघमोध्यसेप्येकस्याऽ विरुद्धम्‌ 
व्विचज्ञानस्येव नीरखाद्याकारेर्विंक स्पज्ञानस्येव वा बविकल्पेतयैकार- 
रिति । यथाच रूपादिरहितं भव्यक्षे न प्रतिभासते तथा तद्र 
हिता रूपादयोपि । न खढ्धं मातुलिङ्गद्रव्यरहितस्तद्रूपादयः 

१० खमेप्युपलभ्यन्ते । वंस्त॒नश्चेदमेवाध्यक्षत्वे यद्‌नात्मखरूपपरि- 
हरेण बुद्धो स्वरूपसमर्षणं नाम । इमे तु रूपादयो दव्य॑रहिता- 
स्तत्र खरूपं न सखमरपयन्ति प्रत्यक्षतां च खीकक्तुमिच्छन्तीलय- 
मूव्यदानक्रथिणंः। 


किञ्च, इदं स्तम्मादिव्यपदेरार्द रूपम्‌-किमेक परलयेकम्‌ , 
१५अनेकानंदापर्माणुखश्चयमा् वा? अथमपन्ञे जधोमध्योद्कोतम- 
केकरूपवत्‌ रसाद्यात्मकेकस्तम्भद्रव्यप्रसङ्कः 1 द्वितीयपक्षे तु किमे- 
कमनेकपरमाण्वाकारं ज्ञानं तद्धाहकम्‌ , एकेकपरमाण्वाकारमनेकं 
वा? प्रथमविकल्पे चिभरैकरञनवदरूपाद्यात्मकेकद्रव्यप्रसिद्धिरनि- 
पेभ्या स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु परस्परविविकज्ञानपरमाणुप्रति- 
२० भासंस्यासंवेदूनात्सकरदयुल्यतायषंङ्गः । 


अथ तद्भदणोपायासम्भवाद्रूपादिमतो द्व्यस्याभावः; तन्नः 
"यमहमद्राक्चं तमेति स्पदामिः इत्यु सन्धार्नप्रत्ययस्य तद्भाहिणः 
सद्धावात्‌। न च द्वाभ्यामिन्दरियाभ्यौं रूपस्पराधारेकार्थग्रहणं 
विना मरतिखन्धानं न्याय्धम्‌। रूपस्पदयोश्च प्रति नियतेन्द्रियम्राह्य- 
२५त्वादेतन्न सम्भवति । चेतनत्वाच्चात्मनः स्मरर्णीदिपयोयखदहायस्य 


१ पकसिन्वस्तुनि । २ अवयविनः । ३ रूपादीनाम्‌ । ४ द्रन्यरूपतया ! 
५ सादिलये । ६ अवयविनः । ७ कतरो-निर्विकटपकः पूर्वस्विकट्पकादुपादानभूता- 
तरिर्िकस्पकात्तद कारि भू तात्सविकर्दपक्रसुत्पद्यते तदा तदुभयोराक।रं बिभ्रति । ८ इदमे 
सम्भावयति । ९ तदि रूपादयो द्रन्यरहिता बुद्धो खरूपस्षमपका भविध्यन्तीलाह । 
१० दन्यरदितत्वादिति प्रथमान्तोपि देतुहेयः । ११ मू््यं सखरूपक्तमर्प॑णलक्षणमदच्ता 
कथिण इति भावः । १२ सौगतमते लि्रैकञ्चानं खीज्ृतम्‌ । १३ एकसिन्वस्तुनि । 
१४ ठोके । २५ जेयमाहकक्चानाभावाच्‌ ज्ञेयस्याप्य मावात्‌ । १६ अनुसन्धानेन 
अत्यभिज्ञानम्‌ । १७ चश्चुःस्पदयीनास्याम्‌ । १८ अनेन प्रल्यक्षमपि तद्वादकमुरूम्‌ 
ततश्वात्मसिद्धिरिति । १९ वैरेषिकमतनिरासार्थम्‌ । २० बोद्धमतनिरासार्थेम्‌ । 
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यर्वाक्परभागावयवेव्यःपित्वग्रदणमप्यययविद्रव्यस्यो पन्नम्‌ । भ- 
¢ ॐ ® 2 तिप्रसङ्धनं ८ 

साधितं चादुसन्धानस्य सविपयत्वमिल्यख्म । तन्न 
रेषां चतःसंख्य द्रव्यं यथोपंवर्णितसखरूपं घर्ते, सर्वथा नित्य- 
सखभावाणनामनर्थक्छियाकारिः्वेनासम्मवतः तदारब्धद्यणुकाद्य- 
वयविद्रव्यस्याप्यसम्भवान्‌ ! न हि कारणाभवे काय प्रभव-५ 
त्यतिप्रसङ्गात्‌ ! खावयक्रेभ्योथान्तरस्यावयधिनो अहकरमाणा- 
नावश्चासच्वम्‌ । 


जातिभदनं पृथिव्यादिद्धव्याणां मेदोपवणन चाच॒पपन्नम्‌; 
खरूपासिद्ध शदान्छज्वद्धदो पवणनासम्भवात्‌। जातिभेदेनादय- 
न्तं तेपां मेदे चान्योन्यसुपादानोपादेयभावो न स्यात्‌ । येषां हि १० 
जातिभेदेनात्यन्तिको भदो न तेषां तद्धावः यथात्मपुथिव्यादी 
नाम्‌, तथा तद्धेदश्च पृथिव्यादिद्रव्याणामिति। तन्तुपयादयुपा- 
दारोपादेयमाचेन व्यभिचारपरिदारार्थम्‌ अआलयन्तिकविदषणम्‌ । 
न॒हि तत्रादन्तिकस्तद्धेदः, पथि वीत्वादिसामान्यस्य,भिन्नस्या- 
पष्टः! नन्वेचं द्रव्यत्वादिना परथिव्यादीनामण्यभेदात्त द्भाबोस्तु; १५ 
तच्च; आत्मपरथिव्यादीनामप्येवं तद्धेदाभावादुपादानोपादेयभावः 
स्यात्‌, तथा चात्मद्धतश्रसङ्गात्तः परथिव्यादिभे्दः स्यात्‌ ? 
तन्नाठ्यन्तिकमेदे पथिव्यादीनां तद्भावो धरते। अस्ति चासो. 
चन्द्रकान्ताजखस्य, जङान्मुक्ताफलादेः, काषएठादनटस्य, व्यजनादे 
स्चानिटस्योन्पत्तिश्रतीतेः 1 चन्द्रकान्तादयन्तभूताजखदेरेव द्रव्या-२० 
जराद्युत्पत्तिः; इत्यप्युपपन्नम्‌; तच तत्सद्धावावेदकपरमाणामा- 
चात्‌ । तथापि चन्द्रकान्तादौ जटाद्यस्युपगमे खत्पिष्डादां घटा- 
दअभ्युपगमोपि कर्तव्यं इतति सांख्यदृशेनमेव स्यात्‌ । ततो खतस्पि- 
ण्डादौ घटादिवचन्द्रकान्तादौ अङादेरप्यपरतीतितोऽमावाच्‌, 
आव्यन्तिकभेदे चोपादानोपादेयमावासम्भवात्‌, "पयोयभदेना- २५ 
न्योन्यं पृथिव्यादीनां भेदो रूपरसगन्धस्पशात्मकपुद्रलद्नव्य- 
रूपतया चामेद्‌ः' इत्यनवद्यम्‌ । सूपादिसमन्वयश्च शुणपदार्थ- 





१ रूपस्परौ ! २ भ्रत्यभिडानसमर्थनसमये । ₹ मनुमन्धानसमर्थतेन । ४ वेशेषि- 
काणाम्‌ । ५ सर्वधा नित्यानियत्तया । ६ पृथिवीत्वादिना । ७ ययोर्जातिमेदेन भेदो 
न तयोर्षादानोपदेय भावो स्वी्युक्तं ततस्तन्तुपट।दौ न्यभिचारो भवति । ८ तन्तुत्व 
पटत्वजातिभेदे सत्यपि । ९ तन्तुपटादिषु। १० अयमात्मेमे रएथिन्यादय इति । 
१२१ मा भववििल्युक्ते सत्याद ! १२ एथिवीरूपाव! १२ सर्वं सर्वत्र विधते शते 
वचनात्‌ । १४ पृथिव्यामेव गन्धोऽप्लेव रस इति वचनत्कथं चनुणीमविचचेषेण रूपा- 
चात्मकत्वमित्याद । १५ समन्वयः सम्बन्धः । 


५४८ परमेयकमख्मा्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


परीक्षायां चतुर्णामपि समर्थयिष्यते । तन्न नित्यादिसखभावमा- 
त्यन्तिकमेदभिन्न च पृथिव्यादिद्धव्यं चरते । 
नाप्याकारादि; सर्वथा नित्यनिरंशात्वादिधमपितस्यास्याप्य- 
तीतेः! नञ चाकाशस्य तद्धमेपितत्वं शब्दादेव लिङ्गात्परतीयते; 
५ तथाहि-ये बविनाश्ित्वोत्पच्तिमच्वादिधघमौभ्यासि तास्ते ईचिदा- 
धितः यथा घादयः, तथा च दाव्दा ईति। गुणत्वाच ते कचिदा- 
धिता यथा रपादयः । न च शुणत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-शब्दो 
गुणः प्रतिषिध्यमानद्र॑व्यकर्म भावत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वाद्र 
पादितरत्‌! न चेदं साघनमसिद्धम्‌; तथाहि-दाब्दो द्रव्यं न भव- 
१० देकद्रव्यत्वादरूपादिवत्‌ । न चेदमप्यसिद्धम्‌; तथाहि-णक्द्र््यः 
राब्दः सामान्यविशोषवक्वे सति वाहरन्द्रियथव्यक्षत्वात्तद्वदेव । 
'सामास्यविसेषवस्वात्‌ः इत्युच्यमाने हि परमाणुभिव्यभिचारः, 
तच्निचरच्य्थ॑म्‌ इन्द्रियपत्यक्षत्वात्‌ इत्युक्तम्‌ । तथापि घटादिना 
व्यभिचीरः, तननिरासार्थमेकविरेषणम्‌ । “एकेन्द्रियपत्यस्षत्वात्‌ 
२५ इत्युच्यमाने आस्वैना व्यभिचारः, तन्जिदधस्यथं वाह्यविशोषण्‌ | 
रूपत्वादिना व्यभिचार परिहाराथं च “सामान्यविदोषवच्छे सतिः 
इति विरोषणम्‌ । 
तथा, कर्मापि न भवत्यसौ संयोगविभागाकारणत्वादूपादि 
देवेति । तस्मास्सिद्धं -भरतिषिध्यमानद्रव्यकर्समभांव॑त्वं शाब्दस्य । 
२० "ससौ सम्बन्धित्वात्‌ इत्युच्यमाने च द्रव्यकमेभ्यामनेकान्तः, 
तन्निवृ्यसच “प्रतिषिष्यमानद्रव्यकर्मभावस्वे सतिः इति विशे 
वणम्‌ । श्रतिषिर्ष्मानद्रव्यकर्ममावत्वात्‌" इत्युच्यमनेपि सामा- 
न्यादिं व्यभिन्चारः, तन्निदस्य्थं सत्तासम्बन्धित्वाव्‌' इत्यभिधा- 
नम्‌ 1 तर्सिद्धं गुणस्वेन कचिदाधितत्वं रब्दानाम्‌ । 





१ सैननैः। २ गगने। ३ सखावयनेषु। ४ तसमातकचिदाभिता सन्त्येव । 
५ आकादाविशेषयुणः शब्द इति वचनात्‌ । ६ रूपिद्रभ्ये । ७ शब्दो द्रव्यं न 
भवति कमं च नेति। ८ त्रयः पदाथाः खरूपेणासन्तः सनत्तासम्बन्धारसन्त इति 
वचनात्‌ । ९ गगनल्ध्ुणमेकं द्रव्यं यख सर एकद्रव्यस्तसख मावः, दृष्ठन्तपकषे 
घटाचिकद्रन्वं यस्य रूपादेः ! १० सामान्यशब्देनात्रापरसामान्यं गृद्यते । ११ एक 
द्रन्यत्वासावाव्‌ । १२ षटादीनामेकद्रन्यत्वामावात्‌ । १३ घटस्य रपररैनचश्चरि- 
न्दरियास्यां भराह्यतवाच्‌ । १४ यत्तो भनोरक्षुणेन्द्रियप्र्क्ष आत्मा ।॥ १५ अनेक- 
द्रन्याधितत्वाव्‌। १६ विशेषणम्‌ । १७ इदानीं विशेष्यं विचारयति । १८ सत्ता- 
सम्बन्धित्वे द्रन्यकसैणोद्णत्वामावाच्‌। १९ आदिना विदेषस्रमवाययेभ्रदणम्‌ । 
२० गुणत्वामावात्‌। २२१ सामान्यविरेषस्तमवायाः खरूपेण सन्तो न ठु सत्ता- 
सरम्ब॑न्धादिलयमिषानात्‌ । 


सू° १० | आकारद्रन्यविचारः ५४९ 


यश्चेषामाश्चरयस्तन्पारि्ेष्यादाकादाम्‌; तथादि-न तावर्स्पशे 
वतां परमाणनां विशेषगुणः राव्दोऽस्दादिपदयश्चत्वात्कायदव्य- 
रूपादिवत्‌ । नापि कायेद्रव्याणां पृथिव्यादीनां बिरेषगुणोसोः; 
कीयैद्रव्यान्तराप्रादभोतेप्यपजायमानत्वात्सछ॒खादिवत्‌, अकारण- 
गुणपूवैकत्वादिच्छदि्वंत्‌, अयाव््रव्यभाविर्त्वात्‌ , अस्मदादिपुर- 
पान्तरग्रत्यश्चन्वे सति पुरखषन्तराप्रत्यक्षत्वाच तद्धत्‌, आचघ्रया- 

दरयदेरन्यचोपच्व्येश् ! स्पदंवतां हि परथिव्यादीनां यथोक्तवि 
परीतां गुणाः प्रतीयन्ते । नाप्यात्मविश्चेषगुणः; अहङ्कारेण विभ 

्य्रहणात्‌ , वादयेच्दियपरत्यक्चत्वात्‌ , आत्मान्तरप्राह्यत्वाच् । वुच्या- 
दीनां चान्मगुणानां तंद्येपरीत्योपटन्धेः! नापि मनोगुणः; अस्दा- १० 
दिप्रलयक्षत्वाद्रूपादिवत्‌। नापि दिक्षाख्विशेपगुणः; तयोः पूषोपरा- 
दिभव्ययहेतुत्वात्‌ । अतः पारिशेष्याइणो भूत्वाकादास्येव लिङ्गम्‌ । 


तच शाब्द लिङ्गाविशोर्पाद्िरोपलिङ्ाभावाच्येकम्‌ । विभु च संवै- 
जोपटभ्यमानगुणत्वात्‌, निर्ययत्वे सत्यसदार्धुपकम्यमानयुणै- 
धिषानत्वाच्चात्मादिवत्‌ । नियं राब्दाधिकरणं द्रव्यं सामान्य-१५ 
विशोषधरचे सत्यनाधिंतत्वादस्मादिवत्‌। अँनाधितं शाब्दयाधिकरणं 
दव्यं शुणवच्वे सल्यस्पशवच्वात्तद्धत्‌ ! अस्ैवायवत्वे सलयऽना- 
भरितत्वाचास्य दव्यत्वमिति। 





१ पृथिन्यादिचतुणौम्‌ । २ योगिप्रयक्षेण व्यमिचारपरिदाराथम्‌ । ३ तेषामती- 
न्द्रियतवात्तदुणोप्यवीन्द्रिय एवेति भावः । ॐ कार्य-दवणुकादि ¦ ५ कारणस 
गगनख गुणः करारणयुणः न विद्यते कारणयुणः पूर्वं यस्य उब्दस्यासरावकारणयुण- 
पकस्तस्य भवस्तसात्‌› प्थिन्यादिविज्ेषयुगे परमाणुरूपस्य कारणस्य गुणपूर्- 
कृत्वमस्तरीति । ६ दृष्टान्तपक्षे आत्मा कारणन्‌ { ७ गगने सर्वत्र न विते यतः । 
८ इच्छादिवदेव । ९ योतिद्येन दूरान्तरितः। १० सर्वर सन्दिरषानैकान्तिकते 
सलाह । १९१ कायंद्रन्यान्तरप्रादुभवे स्मुपजायमानलक्षुणाः; । १२ अदं सुख्यहं 
दुःखीत्यादिवदरदखब्दवान्‌ इत्यदंकारेण विभक्त रहितस्य शब्दस्य अदणाव्‌ । 
१३ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे सवाह । १४ हेतोरसिद्धत्वपरिदाराथमिदम्‌ । १५ दिगा- 
काश्चकालादि सर्वगतं परमते रउाब्दस्य दिक्षालविक्षेषगुणत्वे छब्द एव ॒तयोस्सद्धावे 
रिद्खं स्यादिति मावः। १६ अविषः एकत्वम्‌ । १७ पटेन व्यभिचारपरि- 
हाराथेम्‌। १८ परमाणुभिन्येभिचारपरिदारार्थम्‌। १९ स युणः शब्दः । 
२० नित्यत्वमस्निद्धमिद्युक्ते स्याह । २९१ अमावेन वा व्यभिचारपरिहारार्थम्‌ ! 
२२ धटेन ग्यभिचारपरिदाराथेम्‌ । २३ असिद्धत्वे सत्याह । २४ गुणेन व्यमिचार- 
परिहारार्थं युणवन््वमिति विेषणं गुणानां नियैणत्वातच्‌ । २४५ समवयेनामावेन वा 
व्यभिचारपरिदारार्थम्‌ । 


५५० परमेयकमल्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


अचर प्रतिषिघीयते 1 ब्दानां. खामान्येनाधितत्वं क्रिमेतः 
साध्यते, निव्यैकामूतेविसुद्रव्याधितत्वं वा? पथमपक्षे सिद्धसा- 
ध्यताः तेषां पुंहृरकायेतया तद्धितत्वाभ्यर्पेगमात्‌ । द्वितीयपक्ष 
वु सन्दिग्धविपंश्षव्याच्त्तिकतत्रेनानेकान्तिको हेतः; तथाभूतसा- 
५ ध्यान्वितत्वेनास्य कचिद्ु्टान्तेऽ्रसिद्धेः । प्रतिषिध्यमानक्मभा- 
वत्वे सलयपि च परतिषिध्यमानद्रव्यभावत्वमसिद्धम्‌, दव्यत्वा- 
च्डब्दस्य ! तथा हि-दव्यं दाब्दः, स्परास्पत्वमदच्यपरिमाण- 
संख्यासंयोगगुणोध्रयत्यात्‌ , यद्यदेवंविधं तत्तद्रव्यम्‌ यथा वदरा- 
मटखकविव्वादि, तथा यायं शब्दः, तस्माद्रव्यम्‌। 


१० तत्र न वावत्स्पराश्रयत्वमस्यासिद्धम्‌ ; तथाहि-स्पर्शवाञ्छ्द्‌; 
खखस्वद्धार्थान्तराभिघातदहेतत्वात्‌ मुद्सादिवत्‌ । सुपतीतो दि 
कंसपाज्यादिध्वानाभिखमस्वन्धेन श्रोजाद्यभिघातस्तत्कार्यस्य वाधि. 
यादेः प्रतीतेः । स चास्याऽस्पशेवत्वे न स्यात्‌। न ह्यस्परवता 
कालादिनाभिसम्बन्धेऽसौ दृण्ः। न च राब्दसहचरितेन वायुना 

१५ तदभिधातः इत्यभिघातव्यम्‌; शब्दाभिसखम्चन्धान्वयव्यतिरेका- 
डुविधायित्वात्तस्य, तथाभूतेपि तद्‌भिधातेऽन्यस्यैव हेतुकख्पने 
तत्रापि कः समाश्वासः? राक्यं हि वक्तुम्‌-न वाय्वाययमिसम्व- 
न्धात्तद्भिघातः किन्त्चन्यिन, इत्यनवस्थानं हेतूनाम्‌ । गुणत्वेनास्य 
निर्यणत्वार्स्परोमावात्तदभिघाताहेतत्वे चक्रकप्रसङ्कः-- गुणत्वं 

२० ्यद्रव्यत्वे, तदप्यस्परोवच्वे, तदपि गुणत्वे इति । स्परौवता्थैना- 
भिहन्यमनत्वाचच स्परौवानसौ । न चौनेनाभिहन्यमानत्वमस्यासि- 
दम्‌; प्रतिवातभिच्यादिभिः शब्द्स्याभिहन्यमानतया सकर्जन- 
सासक्षिकर्त्वत्‌ मूर्तंन चागुत्तस्याविरोधेनाऽग्रतिधाताद्रगनभित्या- 
दिवत्‌ । तन्नास्य स्पराोश्रयत्वमसिद्धम्‌ 


२५ नाप्यर्पमहस्वपरिमाणाध्रयर्त्वम्‌ अस्पमहच्वपतीतिविषयत्वा- 
ददरादिवव्‌ । नु च (अस्पः शब्दो मन्दः* इत्यादिप्रतीस्या मन्द्‌ 


१ शुणत्वादिति हेतोः । २ इति विद्षणम्‌ । इ अतोनुमानान्नभसो द्रव्यसिद्धि- 
राभ्रयमात्रयेव सिद्धिग्रसङ्गात्‌ । ४ जनानाम्‌ ।! ५ विपक्षः अनिल्यनेकमूत्तौऽविमु- 
दन्या्ित्तम्‌ । & रूपादयो वृष्टान्तभूता यनिलयादिविरिष्टपश्षे वरतैन्तेऽतोऽयमपि हेतु- 
स्तादे पक्षे वत्तेते अन्यादृश वेति सन्दिग्ध: । ७ गुणत्वात्‌ । ८ निदैकव्याप्याश्रया- 
भितत्वे साध्यविकलो दृष्टन्तो रूपादीनां तद्धिपरीत्ताश्रयाितत्वाच्‌। ९्तेचते 
गुणाश्च । १० अनिर्वचनीयेन । ११ आदौ यत्प्रतिपादितं तदेवान्ते स्यादिति 
्क्रकदोष इति भावः । १२ सन्दिग्धातिकान्तिकत्वे श्दम्‌ । १३ स्परंवद्धिः । 
१४ असिद्धमिति संबन्धः । १५ शब्दस । १६ अव्पत्वमहश्व परिमाणम्‌ । 


। 


सु० ४1१० ]| जआकाडद्रव्यविचारः ५५१ 


त्वमेव धमा यृद्यते, “महान्‌ पटुस्तीवः' इत्यादिप्रतीत्या च तीव- 
त्वम्‌; न पुनः परिमाणमियत्तानवघारणात्‌ । नहि “अय मदा- 
ञ्छच्दः' इति व्यवस्यन्‌ इयान्‌? इत्यवघारयति, यथा द्रव्याणि चद्‌ 
रामटकविस्वादीनिं 1 मस्दतीत्रतः चाकान्तसरो जातिविशेषो गुण 
उत्तित्वाच्छन्दत्ववत्‌ ; तद्रप्यपेशखम्‌; यतः कथं शाब्दस्य गुणत्वं ५ 
{सिद्ध यतस्तहरृत्तित्वान्मन्दत्वादेजाति विरपत्वं सिद्धयेत्‌ ? अद्रव्य 
त्वच्‌; तदपि कथम्‌? अल्पमहच्वपरिमाणानधिरूरणत्वाचेत्‌; 
तदप कुतः 7 गुणत्वात्‌; चक्रकपसङ्खः | 


द्र व्यान्तर्रदियत्तानवधारणा्ेत्‌; न; वायुनानेकान्तात्‌ ! न 
खलु विसववदरादेरिव वायोरियत्तावधायते । वौयोरपरदयक्षत्वा-१० 
दियत्ता सदपि नावधायते, न रखाब्दस्य विरप्थयात्‌$ इत्यप्य- 


युक्तम्‌; गुणगुणिनोः कथश्िदेकत्वे गुणप्रतिभासे गुणिनोपि 
प्रतिमाससम्मवात्‌ । वाद्युगतस्पद्य विदोषस्येवाध्यक्षत्वाम्युप्रगमे 


च “स्पा शीतः खरो चाः इति प्रतीतिः स्यान्न वायुरिति । न 


खलं रूपावभासिनि घत्यये सोवभासते । स्पर्च विशेषपरिणामस्यैव १५ 
च चायुत्वात्कथ नास्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ? 


इयत्ता चेयं यदि परिमाणरदै्यः; कथमर्यस्यानवधारणेऽच्चस्या- 

भावः १ न खलं घटानवधारणे परावो युक्तैः । परिमाणं चेत्‌; 

इयत्तानवधारणात्परिमाण नास्तिः इयन्न "परिमाणं नास्ति 
परिमाणानवधारणात्‌' इत्येतावदेवोक्तं स्यात्‌ । अल्पत्वमदच-२० 

ग्रलययतस्तत्परिमाणावधारणे च कथं तदनचधारणं नामामद- 

कादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? मन्दतीवताभिखस्वन्धात्तत्पलययसम्भबे 

- अरं पमेतत्‌ १ [4 कु स्याजले 4 
च मन्द्वाहिनि नर्यदानीरे “अरं तीववादहिनि च कुस्थाजटे 


१ इयन्ति अवधारयति जनः । २ वीत्रेत्वं मन्दत्वं च प्ररिमाणविदेषोऽस्तित्युके 
तव्याह । ३ चन्दे । ४ चक्रकपरिदहारार्थ युणत्वादिति हेतुखठे इयत्तानवधारणादिवि 
हेतु योजयति परः । ५ अल्यत्वमहत्त परिमाणाधिकरणत्वेपि वायोरियत्ता नावधार्यते 
इति भावः। ६ अनेकान्तिकलं हेतोः परिहर बाह । ७ प्रयक्षत्वात्‌ । ८ श्यत्तावाय्योः ॥ 
२ प्रदे्भदामानात्‌ । १० ततश्च वायुगत्स्य स्परौख प्रव्यक्षत्वाद्ायोरपि अल्यक्षत्व 
स्याच्‌, तथा च वायोरप्रयक्षत्व वक्तमश्क्यं तव परस्य । ११ न वायुः शीतः खरो चेति 
भतीतिः । १२ रूपी वादुः। १३ तथा च वायोरमावः स्यात्‌ । १४ कथञ्धिदेक- 
त्वेन । १५ त्वगिन्दियग्राह्यत्वम्‌ । १६ इयनत्ताया अनवधारणे खन्दसाद्पत्वमहक्व- 
प्रिमाणस्यामावः श्यासिन्पक्षे दूषणन्तरम्‌ । १७ इयत्ता परिमाणाद्धिद्णाभित्रा वेवि 
निकस्पद्वयम्‌ । १८ इयत्तालक्षणस्य । १९ परिमाणरक्षणस्य । २० अन्येदि विङ्स्पे । 
२१ द्विवीयपक्षे । २२ परेणाज्गीत्रियमणे । २३ उरम्‌ । २४ भद्पा सरित्‌ ऊुखया ॥ 


५५२ प्रमेयकमङ्माततेण्डे [ ४. विपयपरि० 


'मददेतंत्‌ इति धव्ययः स्यात्‌ । न चैवम्‌! त्रान मन्दतीबता- 
निवन्ध॑नोयं त्ययः, अपि त्वस्पमहच्वपरिमाणनिवन्धनः, अन्यथा 
वद्ररानलकरदावपि तच्चिवन्धनोसा न स्यात्‌ । वद्रादीनां द्रव्य- 
त्वेन तत्परिमाणसम्भवात्तस्यं तन्निवन्धनत्वे शाब्देप्यत पवाक 

५ तन्निवन्धनोस्तु विदार्षाभावात्‌ । कारणँगतस्य चाल्पमहस्वपरि- 
मार्णस्य शब्दे उपचारयात्तथा पर्यये वदरादावमप्यसो तथानुष- 
उपेत  तच्ाद्पमहच्वपरिमाणाश्रयत्वमप्यस्याकिद्धम्‌ । 


नापि सङ्ख्या्रयत्वम्‌ : "णकः राव्वो दधौ राब्दो बहवः शब्दाः 
इति संख्यावच्वप्रतीतेधेखादिवद्‌ । अथोपचाराच्छब्दे संख्याच- 
$° त्वपर्ततिः; नच करं कारणगता, विषयगता वा शाब्दे संख्योप- 
` चयेत ? कारणगता चेद्‌; कि समवायिकारणगता, कारणमाज- 
गता वा ? आ्यपक्षे एकः चब्द्‌ः' इति सर्वदा व्यपदेरापसङ्कस्त- 
स्थैकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ चदव; राव्दाः” इति व्यपदेशः स्यास्य 
चडुत्वात्‌ । विपयसं ख्योपचारे ठ॒.गगनाकाशव्योमादिाच्दा वहु 
१५ व्यपदेशमाजो न स्युगेगनरुक्षणविषयस्थेकत्वात्‌ । पश्वादीनां, च 
वहुत्वात्‌ “टको गोशब्दः" इति खप्रेपि दुर्भरम्‌ । यथा ऽबिरोधं 
संख्थोपचारः; इव्यप्ययुक्तम्‌; खयं संख्यावन्वमन्तरेणाविरोधाऽ- 
सम्भवात्‌ । 
किञ्च, विरपरीतोपटम्भष्य बाधकस्य सद्भावे सत्युपचारकद्पना 
२० स्यात्‌, न चाश्चित्वरहितपुरूषय्येवेकत्वादिसंख्यारहितस्य शब्द्‌ 
स्थोपटस्भोस्तीति कथमुपचारकस्पना ? तर्थपि तत्कल्पने अदुप- 
चरितमेव न किञ्चिर्स्यात्‌ । तन्न संख्याश्रयत्वमप्यसिद्धम्‌ । 
नापि संयोगीश्रयत्वम्‌ $ वाय्वादिनाभिहन्यमानत्वात्‌ , पांश्वादि- 


चत्‌ 1 संयुं्ा एव हि पांश्वार्दयो वायुनान्येन वाऽभिहन्यमाना 
तेर्मं (4 हि क क ) 
२५ दः । तेन तदभि घातश्च देवदत्तं मरल्यागच्छंतः प्रतिवातेन प्रति- 





१ जलम्‌ । २ भवत्वित्युक्ते सत्याहाचा्यैः । ३ अस्पत्वमदश्त्वलक्षणः । ४ बद्‌ 
रादिष्वरपत्वमह्वप्रल्ययस्य । ५ अल्पत्वमहच्वग्रलययः ! & द्रग्येस्वेनादपत्वमहर्दपरि- 
माणसस्तम्भवस्य । ७ ब्दस्य कारणमाक्राद्यम्‌। < द्रव्यस्य! ९ कार्यैरूपे। 
१० ताल्वादिभयादिकारणमान्नख । ११ विषयः=स्ब्दस्य वाच्यः । १२ वाग्दिग्भू- 
रदिमवारिबाणाख्यसख्रगौणां यहणमादिश्चब्देन । २३२ किन्तु गोशब्दा बहवो भवेयुरिति 
भवः; न तु गोदयब्दो वह्ूप्रकारः। १४ एकसिन्धटे कः शब्द इत्यादिवत्‌ । 
१५ पदाथोनाम्‌ । ६६ चब्दलक्षणा्थीनाम्‌ । १७ असंख्यावच्वस्य । १८ पकल्वादि- 
संख्यारहितस्योपङम्भामावेपि । १९ संयोगो युणः । २० चन्दस्य । २१ सन्दिगत्व 
सेत्याह । २२ साधनमपि द्रमि्युक्ते सत्याह । २३ चन्दख । 


सु° ९।१० ] आकाञ्द्रव्यविचारः ५५३ 


निचर्तनात्पांश्वादिवदेवार्वसीयते, तरदंप्यन्यदिगवस्थितेन अ्रव- 
णात्‌ ! नँ गन्धादयो देवदत्तं भव्यागच्छन्तस्तेन निवच्यन्ते, न 
च तेां तेन संयोगो निर्गणत्वाहणानास्‌ ; तन्न; तद्वतो द्रव्यस्यै- 
वानेन धतिनिवत्तंनात्‌ , के्वटानां तेषां निक्च्ियत्वेनागमन निव- 
तनायोगात्‌ । तंतः सिद्धं गुणव्वाद्रव्यत्वं शाब्दस्य । ५ 


च्ियाक्च्ाच वाणादिवत्‌ । निच्च्ियत्वे तस्य श्रोजणाऽअ्हणम- 
नभिसस्वन्धात्‌ । तथापि ब्रदणे ओच्स्याप्राप्यकारित्वं स्यात्‌ । 
तथा च, शराप्यकारि चक्चुककद्यस्द्रियत्वास्वमिन्दियवत्‌' इत्यस्याने- 
कान्तिकत्वम्‌ । सरवन्धकद्पने रों वा राब्दोत्पत्तिष्देश्चं गत्वा 
राब्देनाभिसस्वध्येत, शाब्दो वा खोत्पत्तिदेरादागयय ्रोज्ञेणाभिस- १० 
सम्बध्येत ? न तावद्धमोघमोभ्यां संस्कछतक णैदाष्कुल्यवरुदनभोदेर- 
छश्चणश्रोजस्य दाब्दोत्पत्तिदेरो गतिः; तथा प्रतीत्यभावात्‌ , निष्कि- 
यत्वाच्च ! गतो चा विबक्षितरब्दान्तराख्वत्तिनामस्परब्दानाध 
ग्रहणप्रसङ्गः; सम्धन्धाविरेपात्‌ । अयुवातपरतिवाततियेग्वातेषु 
यतिपच्यप्रतिपत्तीपत्प्रतिपत्तिसेदाभावश्च, श्रोचस्य गच्छतस्तत्छ- १५ 
तोपकाराद्ययोगात्‌ । नापि शाब्दस्य श्नरोजपषदेश्लागमनम्‌ ; निष्िय 
त्वोपगमर्मत्‌ । आगमने वा सखन्धिर्यैत्वम्‌ । 


नयु नाद्य एवाकारतच्छङ्कुमुखसंयोगेभवरदिः समवाय्यसम- 
वायिनिपित्तक्ारणाजातः शब्दः श्रोज्रेणागदय सस्वध्यते येनायं 
दोषः, अपि तु बीचीतरङ्गन्यायेनापरापर एवाकाराराव्दौदिरुक्ष- २० 
णात्‌ समवास्यसमवायिनिमित्तकारणार्ज्जातः , तेनाभिसम्वभ्यते 
तद्प्यसमीचीनम्‌ ; स्वज क्रियोच्छेदायुषङ्गात्‌ । शवाणादयोपि हि 
पूवेपूवेसमानजातीयटक्षणप्रभवा कस्ष्यपरदेराव्यापिनो न पुनस्ते 
एवः इति कव्पयितुं राक्यस्वाद्‌। तज प्रत्यभिज्ञानान्नित्यत्वसिद्धेनेवं 





१ निश्चीयते । २ न चेदमसिद्धम्‌। ३ पुरषेणावसीयते। ४ अनेकारितक- 
हेतुसुद्धावयति परः । ५ द्रव्यरदितानाम्‌। & न्यभिचाते नासि प्रतिनिवत्तै 
नादिवलयसय देतो्थतः । ७ छब्दस्य । ८ तास्वादिकम्‌ । ९ निष्कियत्वमसिद्ध- 
मित्याह । १० अन्तरार भेयांदिशब्दे। १२ विवक्षितानां नरादिश्चब्दानाम्‌ । 
१२ शओोत्रेण। १३ सत्सु।॥ १४ रब्दोत्पत्तिदेद्यं म्रति। १५ भादिनां अनुप 
करारेषदुपकारयहणम्‌ । १६ परेण । १७ तथा च दर्यं शब्द इत्यायातम्‌ 
शब्दः क्रियावान्परवदेद्यव्यागेन देद्ान्तरे सयुपरुभ्यमानत्वात्‌ , यदित्थं तदित्थं यथा 
वाणादि9 न चेदमसिडधं वक्तमुखम्देशत्यागेन यो्रप्रदेञचे समुपरुभ्यमानत्वात्‌ । 
८ भादिनाचुकुर्वातादियहः> । १९ आदिना ईश्वरादियहः । २० अन्यः चन्द 
२२१ प्रथमसुक्ताः । 

भर कन माऽ ४७ 


९५५४ प्रमेयकमलसात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कट्पना चेत्‌; नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं दब्देपि समानम्‌ “उपाध्यायो 
णोपि शिष्योक्तं वा श्णोमिः इति प्रतीतेः । 


नय पत्यभिज्ञानसय भंवदरोने दरेनस्मरणकारणकत्वादज्न च 
तदभावात्कथं तदुत्पत्तिः ? न खद्टरपाभ्यायोक्ते राब्दे दैर्नवत्सरणं 
५ मवति; अस्य पूर्वदर्रनाद्याहितसं स्कारपरवोधनिवन्धनत्वात्‌ । न 
च कारणाभावे कार्य भवत्यतिभसङ्गात्‌; इत्यप्यनुपपन्नम्‌; सस्व- 
न्धिर्तौपतिपत्तिद्धारे्णीनरैकत्वस्य प्रतीतेः। सम्बन्धितायां च दु्सन- 
स्मरणयोः सद्धावसम्मवात्पत्यभिज्ञानस्योर्पत्तिरविरदधा । तथाहि- 
प्रलक्षावुप॑ंरम्भतोऽखमानतो वा तत्कायेतया तर्खंवन्धिनं शब्दं 
२० परतिपयदानीं तरस्ख॒त्युपलम्मोद्धूतं भवयभिज्ञानं तत्सम्बन्धितया 
तं प्रतिपद्यमानसेकत्वविशिष्मेव पतिपर्धते, अन्यथा 'उपाध्या- 
योक्त श्णोमि' इति प्रतीतिने स्यात्‌ , किन्तु वतेदुक्तोद्धूतं तत्सं 
शाब्दान्तरं श्णोमिः इति धरतीतिः स्यात॑ । वीचीतरङ्गन्यायेन 
तदुत्पत्तिश्चा्ैव निषेत्स्यते । 


९५ यदि पुनरठनपुनजातनखकेरादिवत्सररापरापरोत्पत्तिनिब- 
न्यनसेतत्पव्यभिन्ञानं न काखान्तरस्थायित्वनिचन्धनम्‌, तद्राणा- 
दावपि सानम्‌ । न समानम बाधकसद्भावात्‌ वर्था कल्पना, 
नान्यत्र विपयैयांत्‌ । नन्व प्रत्यक्षम्‌, अयमान वा वाघकं 
कस्प्येत ? प्रलयश्च चेत्‌; किमेकत्वविषयम्‌ , श्रणिकत्वविषयं वा ? 

२० न तावदेकत्वविषयम्‌; सम विषर्यत्वेन तदतकरूत्वात्‌ । नापि 
क्वणिकत्वविषयम्‌ $ शब्देऽन्य्र चा तस्य विवादगोचर्पिचनत्वात्‌ । 
नाप्यजुमानम्‌; चत्यभिज्ञानं हि मानसप्रत्यक्षं भवन्मते तस्य कथ- 
मञ्ुमानं चाधकम्‌ ? भव्यक्षमेव हि वाधकम्‌ आमता्राद्येकराखा- 
्रभवत्वाञ्चुमानस्य, न चुनस्तदसुमाने परत्यक्षस्य । अथाध्यक्षा- 


१ पूर्वक्षणे । २ उन्तरक्षणे । ३ अदं गुरुः । ४ एकलत्वभ्राहिणः । ५ जेनमते । 
६ ओत्रेन्दरिययज्ञानवत्‌ । ७ अयञुपाध्यायोक्तः शब्द इति । ८ मया यः छब्दः शूयते 
स उपाध्यायेनोक्त इति । ९ अन्वयव्यतिरेक; । १० श्रुयमाणम्‌ । ११ उपाध्याय 
सम्बन्धित्वेन तस्य शब्दस्य । १२ दरीनस्यृतिप्रमवम्‌ । १३ तेन उपाध्यायोक्तेन 
शब्देन । २४ व्यजनानिरुवत्‌ । १५ न चवम्‌! १६ तथा चारेषाथौनां 
क्षणिकत्वप्रसङ्गात्सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ । १७ शष्दे । १८ श्वणिकत्वेन । १९ नेमे 
ते बाणादय श्त्र बाधकाभावात्‌ । २० हाब्दाक्षणिकत्वप्रयभिज्ञाने । २१ प्रलयभि. 
जानस्यै कविषयत्वं प्रलयक्षस्याप्येकविषयत्वम्‌ । २२ तेन~प्रतयभिज्ञानेन । २६३ क्षणिक- 
त्वविषयस्य प्रक्षस्य । २४ भसिद्धत्वादिति भावः । २५ वैरशेषिकमते ! २६ पक्रा 
न्येतानि फलानि एकशाखाप्रभवत्वादिलयनुमानसयाऽऽमताम्माहि प्रयक्ष बाधकम्‌ । 
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भासत्वादस्यायमानं वाचकम्‌, यथा सिरचन्द्राकांदिविज्ञानस्य 
देदान्तरप्राप्तिलिज्गजनित गव्ययुमानम्‌; कथ पुनरस्याध्यस्षाभास- 

त्वम्‌ ? अयुमोनेन वाधनाचत्‌ ; अनेनानुभानस्य वाधनादजुमाना- 
भासता किन्न स्यात्‌ ? अथायुमानवाधितविपयत्वान्रदमयुमानस्य 


चाधकम्‌; अयुमःनमप्येतद्राधितविपयत्वान्नास्य वाघक्रं स्याच्‌! न ५ 
च तदसुमानमस्ति। 

नन्विदमस्ति-क्षणिकः दाब्दोऽसदादिपव्यक्चत्वे सति वियुद्रव्य- 
विचो्पगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । संलयमस्ति, किन्त्वेकशाखापमव- 
त्ववदेतत्साधनं प्रयभिज्ञापद्यक्षवाधितकम निदेशानन्तरं परयुक्त- 
त्वान्न साध्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ । वियुद्रव्यविशेषगुणत्वं चासिद्धम्‌; 
शाब्दस्य दव्यत्वप्रसाधनात्‌ । घमादिना व्ययिचारथ्य; अस्य विथु- 
द्रव्यविरोषगुणत्वेपि क्षणिकैत्वामावात्‌ । तस्यापि पर्षीकरणाद्‌- 
व्यभिचारे न क्थिद्धेतुव्यभिचारी, सर्वजन व्यभिचारविषयस्य 
पक्चीकरणात्‌ । 'असदादिपत्यश्चत्वे सतिः इति च विद्ेषणमर्नथं 
कम्‌; व्यवच्छेद्यांभावात्‌ । घमादे्च क्षणिकत्वे स्रोत्पत्तिसमया- १५ 
नन्तरमेच विनष्टत्वात्ततो जन्मान्तरे फटं न स्यात्‌ । 

शब्दाच्छन्दोत्पत्तिवद्धमोदेधेमोदुत्पत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌; तथा- 
भ्युपगमाभवात्‌, तदधद्परापरतत्का्यात्पत्तिप्रसंद्धाच्चं । "परस्यीयु- ` 
कूरेप्वनुक्रुलाभेमानजनितोभिकापः अभिख्षितुरंथोभिमुखक्तिया- 


कारणमात्मविरोषशुणमाराध्चोति अनुकरेष्वुक्ुखाभिमानजनि- २० 


त 


० 





१ शब्देकत्वविषयस्याध्यक्षसख् । २ यन्दस्य क्षणिकरत्वप्ताधकेन । ३ एतेन 
मानसम्रलक्षण । ४ खब्दक्षणिकत्वानुमानम्‌ । ५ परममदहापरिमणेन न्यभिचार- 
परिहारा्थमिदं विच्चेषणम्‌ । & विभु आकाञ्चमात्मा च । ७ धडादिगतरूपादिना 
न्य॒भिचारनिरासार्थ बिचचेषेति। ८ उपासे ! ९ कमैनप्रतिन्ञा । १० ्रत्यभिश्ञाप्रलक्षेण 
पूवं शब्दस्याक्षणिकत्वं साधितं यतः । १२१ बिसुद्रन्यवि्ञेषशुणत्वारित्यवोच्यमाने 
१२ क्षणिकत्वं साध्यम्‌ । १३ अनेकान्तपरिहाराय, पक्षान्तःपातित्वाद्धमदेः क्षमि- 
कत्वमायातमिति भावः । १४ व्यवच्छेफ़रं हि बिद्येषणमिति वचनात्‌ । १५ अस 
दादिभलश्चतवे सतीति विरोषणेन किरासदाचऽप्रलक्षो धर्मादिर्व्य॑वच्छेधः, त्खापि 
पक्षीकरणे व्यवच्छे्यमसख विरेषणस्य नासीति मावः, सर्वेषां पक्षीकरणाद्विदचेषणेन 
परिहरणीयस्याभावात्‌ । १६ परेण । १२७ धर्माधर्मयोः क्षणिकत्वे । १८ सस्तु, न 
चवम्‌ , न खड धमदुतपत्तिवद परापरवनिताचङ्गादयुस्पत्तिः अवीयते 1 १९ प्रङृताध्ये 
हेतवन्तरमिदम्‌। २० अनुष्ठादुर्वेशेषिकख । २१ इज्यायागादिपूजादिषु धर्मोत्मादन 
कारणभूतेषु । २२ धमैजनकतवेन । २३ इमान्यनुकूलनीलखभिमानस्ेन जनितः ॥ 
२४ अर्थ~ल्रवुचन्दनादिकं प्रति । २५ क्रियाकार्य । २६ उत्तरजन्मनि ॥ 
२७ धर्मरक्षणं दृष्टान्तपक्े मरयब्रुक्षणं च । २८ उत्पादयति, साधयति । 


५५५६६ परमेयकमख्मारचेण्डे { ४. विष्यपरि० 


ताभिरापंत्वाव्‌ “आर्त्मनो ्ँङकरेष्ववुङ्खाभिमानजनिताभिखाप- 
चत्‌, इत्यस्य च विरोधः, यसाद्योऽसो पैरस्याचुक्ेष्वयक्रखा- 
मिमानजनिताभिल्णषजनित आत्म विरोषशुणो नासावभिरपितु- 
रथौमिसुखक्रियाकारणम्‌, र्वत्समानस्य तत्कारणत्वात्‌, यश्च 
५ तत्कियाकारणं नासौ यथोक्ताभिखाषजनित इति । 

{इच्छदद्वेष निमित्तो भवत्तंक निवत्तको धमौधर्मो, अव्यवधानेन 
हितादितविषथघाप्तिपरिद्यारहेतोः कर्मणः कारणत्वे सव्यात्म- 
बिरोषगुणत्वांदै , भ्रव्चक निवत्तैकथथललवत्‌' इत्य हेतोव्यभिक्ची- 
रश्च-जन्मान्तरफलोदययो धमो थैर्मयोः अव्यवधानेन हिताहित- 

१० विपयप्राक्तिपरिहार्टेतोः कर्मणः कारणत्वे सत्यात्मविरोषशुणत्वे- 
पीच्छाद्वेपजनितत्वाभावात्‌ । ततः दाब्दाच्छब्वोत्पत्तिवद्धमादे- 
धमौदुत्प्यभावात्‌ । क्षणिकत्वे चातो जन्मान्तरे फलासम्भ- 
वादश्चणिकत्वं तस्याभ्युपगन्तव्यमिद्यनेनानेकान्तिंको हेतः । 

थासदादिधव्यक्चत्वविरेषणविशिष्टस्य विभुद्रव्यविदेषगुण- 

१५ त्वसजसम्मवान्न व्यभिचारः । नलु मा भद्यभिचारः; तथापि 
साकल्येन हेतोरविष्॑षाद्ाञस्यसिद्धिः । विपक्षविरुद्धं हि विरोषणं 
ततो हेत निवत्तंयति । यथा सहेतुकैत्वमहेतुरकैत्वविखुद्धं ततः 


१ सामान्यं हेतुं ब्रुवतां दोषामावात्र्‌ ।॥ > जीवस्य खस्य वा । ३ वखादिषु खङ्‌- 
चन्दनादिषु च । ४ अनुमानस्य । ५ धमोदेधमौयुत्पन्तौ सल्याम्‌ । & धर्मलक्षणः । 
७ अनुष्ठातर्वेशेषिकखय । ८ परापरोत्पस्या तस्रादन्यत्वात्‌ । ९ अन्त्यो ष्मः । 
१० इच्छद्विषो निमित्ते दारणं ययोधमौधर्मयोरिति मावः । ११ कार्यख निष्पादका- 
निष्पादकौ । १२ कारणत्वादिद्युच्यमाने चक्षुरादिना व्यभिचारस्तत्निवृस्यधेमात्म- 
विशेषयुणत्वादित्युक्तम्‌, तावत्युक्ते सुखादिननेकान्तस्तत्परिदारार्थं करणः कारणत्वे 
सतीति विशेषणम्‌, तावत्युक्ते बुघ्यादिनानेकान्तस्तमिरासा्थं दहितादहिठविषयप्रा्ि- 
प्रिदारहेतोरित्युपात्तम्‌, तावल्युक्ते इच्छद्वेषाभ्यामने कान्तस्तज्नियसा्थेमनज्यवधानेनेति 
बिशेषणसुपादीयते । १३ धमोद्धितविषयम्राप्यहितविषयपरिदारो मवतः; अधमोददित- 
विषयप्रा्िहितविषयपरिदयारो स्तर इति सम्बन्धः । १४ धर्माधसैयोः । १५ अनुमाने । 
१६ षमौदेः क्षणिकत्वे । १७ पूर्वधमौधर्येसदृशयोः । १८ धघमौदेः क्षणिकत्वे साध्ये । 
१९ धर्मादेः क्षणिकत्वाभावात्‌ । २० अस्दादि प्रलक्षत्वे सतीति विदयेषणं लक्ता 
विमुद्रव्यविहेषयुणल्वादिलयं हेतुः । २१ व्यभिचारपरिहाराथेम्‌ । २२ साधनस्य । 
२३ धरमोदो । २२४ चन्दे यथा प्म्भवस्तथा धमाँदौ नास्ति यत्तः 1 २५ अक्षणिकात्‌। 
२६ कथम्‌ १ तथादहि। २७ हेतोर्विपक्षे इर्ति वारयति यत्तदेव हेतुविशेषणम्‌ । 
२८ अनित्यः चब्दः कादाचित्कताद्‌ धटवदित्युक्ते खननोत्से चनादिना कादाचित्केन 
नमसानैकान्तिकत्वम्‌ , तद्वथवच्छेदार्थं॑सहेतुकत्वे सति कादानित्कत्वादिति सराधर्न 
भयो्छन्यम्‌ । २९ विशेषणम्‌ । ३० अहेतुकमू-आकाद्यादि ॥ 
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कादाचित्कर्वम्‌ । न चास्दादिधव्यक्षत्वमश्चणिकत्वविंख्डम्‌ 
अश्चणिकेप्वपि सामान्यादिषु भवात्‌ । ततो यथासदादिप्रल्यक्षा 
अपि केचित्पदीपादयो भावाः क्षणिकाः सामान्याद्यस्त्वक्षणि- 
कास्तथास्मदादिपत्यक्चा अपि विमुटढव्यविक्तेपगुणाः केचितश्च- 
णिर्वेनः केचिदश्चणिक्ता भविष्यन्तिः इति सन्दिग्यो व्यतिरेकः । ५ 
अथाक्षणिके कचिद्‌ सदादिप्रदयक्चत्वविशेपणविशिस्य विसुद्रव्य- 
विरोपमणन्वस्यादर्शनात्ततो व्यात्रत्तिखिद्धिःः न; मवदीयादरोनस्य 
साकल्येन भावाभावाधसाघकत्वात्‌ , अन्यथा पररोकादेर्रप्य- 
मावायषङ्गः । सवैस्याददौनं चासिद्धम्‌; संतोऽपि निश्ेत॒म- 
दाक्यत्वात्‌ | १० 
विप॑स्षऽ्दरदनमबाद्धब्रत्तितिद्धो- 
"“यद्वेदाध्ययनं किञ्चित्तदध्ययनपूरवैकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्‌ुनाघ्ययनं यथा ॥ 
[ मी० न्छो० प° ९.५९. | 


इरयस्यापि गमकत्वभसङ्ः। न खलु बेदाध्ययनमतद्ध्ययन-१५ 
पूर्वकं दण्म्‌ ! तथा चास्यानादित्वसिद्धरीश्वरर्पूवैकत्वेन प्रामाण्यं 
न स्यत्‌! न च कतर्कैत्वादावप्ययं दोपः समानः; तजन विचक्षे 
हेतोः सद्धाववाधकप्रमाणसम्भवात्‌ । 


चमोदेश्ास्मदाद्यप्रत्यक्षत्वे “देवदत्तं पत्युपसपेन्तः पश्वादयो 
देवदत्तगुणारृष्रास्तं प्रत्युपसपेणवच्वादखादिवव्‌ः इयमानं न २० 
स्यात्‌; व्यापेर्रहणात्‌ । मानसपत्यश्चेण व्यापिग्रहणे सिद्धं चमौ. 
देरस्मदादियत्यक्चैत्वम्‌। अथ 'वह्यन्द्रियेणासदादिषव्यक्षेतवे सति" 


१ हेतुं निवतेयति । २ असदादिप्रलक्षत्वविशेषणस्य । ई पदाथाः । ४ सखखा- 
दयः । ५ धमौदयः । & देतोव्रिपक्चायावृ्तिः । ७ धर्मांदो । ८ दिना परमाण्वा- 
देश्च । ९ भवदीयाददीनस्य पररोकादो सद्धावाविशेषाच , तथा च चावोकमतप्रसङ्गः । 
१० नरस्य । १९१ सर्वेषां हेतोविपक्षेऽदरौनं विद्यते तथापि तखय।॥ १२ सर्वेषा 
प्राणिनां यदहणामावात्‌ ; अन्यथाऽजेषशत्वपरसङ्गः ! १३ अक्षणिके । १४ अदश्ैन- 
सामान्यात्‌ ।\ १५ विपक्षात्‌ । १६ अपौरुषेयत्वरु्षणप्ताध्यस्य । १७ अवेदाध्य" 
यनपूर्वके कोकवचने विपृक्षे हेतोरदरौनमात्रादधेतोर्विपक्षाद्वथावृन्नतिसिद्धेः सद्धावाठ्‌ । 
१८ ईश्वरकरैकत्वेन ! १९ भवन्मते । २० हेतो । २१ नित्ये गगनादौ, यत्कृतकं 
न भवति तदनित्यं न मवति यथा गगनमिति । २२ यचत्तं भत्युपसपं णवनत्तच्दे वदत्त. 
गुणाक्ृष्टमिति प्रयक्षेण ॒धमादेरप्रलक्षत्वात्‌ । २३ ततश्च धमौदिना व्यभिचारः 
पूर्ववदवस्थ एव । २४ इति विरोषणेन । 


५५८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


इति देतर्विशेष्यते तदा साधनवेकैल्यं दण्न्तस्य, खुखादेस्तथा 
भरयक्चत्वाभावात्‌ । 


यदि च वीचीतरङ्गन्यायेन व्दोत्पत्तिरिप्यते तदा भथमतो 
चक्तुव्यापारादिरकः शब्दः प्राढुमैवति, अनेको वा १ यद्येकः; कर्थं 
५ नानादिकानेकदराब्दोत्पत्तिः सकृदिति चिन्त्यम्‌ । सवेदिक्कताल्वा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकारासंयोगानामसमवायिकारणानां सम- 
चायिकार्॑णस्य चाकारस्य सर्वगतस्य भावात्‌ सरूत्स्वैदिङ्कना- 
नाशब्दोत्पत्यविरोये शब्दस्यैरम्भकल्वायोगः । यथैवा्ः शाब्दो न 
दाब्देनारब्धस्ताव्वाद्याकाशारसंयोगदिवासमवायिकारणादुत्पत्तेः, 
२० तथा सर्वैदिकदाब्दन्तराण्यंपि ताल्वादिव्यापारजनितवाय्वाकाद्- 
खंयोगेभ्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तदुत्पत्ति सम्भवात्‌ । र्था च 
“संयोगदिभौगच्छन्दाच राब्दोत्पत्तिः” [ वैरो” सु०° २।२३१ 1 
इति सिद्धान्तव्याधीतः । 


अथ राब्दान्तराणां प्रथमः शब्दो ऽसमवायिकारणे तत्सरश- 
१५ त्वात्‌ , अन्यथा तद्विसदशादाष्दान्त रोत्पत्तिप्रसङ्गो नियामकाभा- 
वात्‌ । नन्वेवं प्रथमस्यापि दाब्दस्य राब्दान्तरसदशस्यान्यरब्दाद्‌- 
समवायिक्रारणादुत्पत्तिः स्यात्‌ तस्याप्यपरपूवैशब्दादित्यनादित्वा- 
पत्तिः राब्दसन्तानस्य स्यात्‌! यदि पुनः पथमः राब्द्‌ः अतिनिर्यः 
प्रतिनियताद्धक्तव्यापारादेवोत्पन्नः स्सदरानि राब्दान्तराण्यार- 
२० सेत; तिं किमायेन रशब्देनासम्रवायिकारणेन ? धरतिनियतवक्त- 
व्यापारात्तज्ञनितप्रतिनियतवाय्वाकाडशर्खयोगेभ्यश्च सद्दापरा- 
परराब्दोत्पत्तिसम्भवात्‌ । तन्नेकः शब्दः राब्दान्तरारस्भकः। 


नाप्यनेकः; तस्येकस्मात्ताव्वाद्याकादार्संयोगादुत्पत्यसम्भवात्‌। 

च चनेकस्ताव्वाद्याकाशसंयोगः सङृदेकस्य वक्तुः सम्भवति, 

२९५ प्रयल्स्यैकत्वात्‌ । नं च परयल्लमन्तरेण ताव्वादिक्रियापूर्वैको.ऽन्य- 
तरकर्मजस्ताव्वाद्याकारसंयोगः प्रसूते यतोऽनेकदाब्दः स्यात्‌। 


अस्तु वा कुतश्चिदाय्यः शब्दोऽनेकः; तथाप्यसो खदेदो शब्दा 
न्तरा्यारभते, देशौन्तरे वा ? न तावत्खदेशे; देशान्तरे शब्दो- 





१ विथुदरन्यविक्ेषयुणत्वादिव्ययम्‌ । २ बाद्येन्द्रियेण सुखादि वदिति दृष्टान्तः प्रलक्षो 
म भवतीति भाव; । ₹ शब्दादेव । ४ सर्वदिक्ः-~सर्वगतः । ५ उपादानसयेत्यथैः । 
६ भवन्मते । ७ प्रथमसख। < शब्दान्तरं प्रति । ९ चब्दान्तरेणारण्धानि। २० ब्द 
स्यारम्भकत्वायोये च । ११ मेरीदण्डयोः । १२ वंश्चादिविभागात्‌ । १३ वैशेषिकस्य 
-तव । १४ प्रतिनियतसरूपः विष्टः । १५ कदपितेन । १६ न चेदमसिद्धम्‌ । 
१७ ताच्वादिषु । १८ स्वोत्पचचिदेशे ताल्वादौ ! १९ स्वो्पत्तिदेश्यादन्देचेषु । 


मू० ४।१० | आकाशद्रन्यविचारः ५५९ 


यम्भाभावपसङ्गात्‌ । अथ देदान्तरेः तत्रापि कं तदेशे ग॑त्वा, 
खदेरास्थ एव वा देरान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ ? यदि खदेशस्थ एवः; 
तर्हि खोकान्तेपि तज्नकत्वयसङ्गः । अदृष्रमपि च रारीर्देरास्थ- 
मेव देदान्तरवत्तिमणिमुक्ताफला्याकयणं इयात्‌ । तथा च 
“धर्माघर्मो खाश्चरयखंयुक्ते आश्रयीन्तरे कर्मार मेत्ते [ ]५ 
इव्यादिविरोधः ! न च वीचीतरङ्दावप्यय्ाप्तकायदेरत्रे सलया- 
रम्मक्त्वं दशर येनाचापि तथा तच्कस्प्येताध्यक्चषवियोधात्‌ । अथं 
तदेशे गत्वा; वरि सिद्धं खब्दस्य क्रियवच्चं दरव्यत्वप्रसाघकम्‌। 
क्च, आकागुणत्वे खब्दस्यासद्‌ादिप्रदयक्षता न स्यादाकाडा- 
स्याव्यन्तपसोक्षत्वात्‌; तथाहि-येऽव्यन्तपरोक्षगुणिगुणा न तेऽस्म- १० 
दादिपरद्यक्षाः यथा परमाणुरूपादयः, तथा च परेणाभ्युपगतः 
शाब्द इति । न च वायुस्पशैन व्यभिचारः; तस्य भव्यश्चत्व- 
प्रसाधनात्‌ । | 
किञ्च, आकाश्गुणत्वेऽसदादिपत्यक्चत्वे चास्यात्यन्तपरोष्ा 
काराविशेषगुणत्वायोगः । प्रयोगः-यदसदादिग्रलयक्षं तन्नात्यन्त- १५ 
परोक्चगुणिगुणः यथा घटरूपादयः, तथा च हाब्द्‌ इति । 
यचोक्तम्‌-“सत्तासस्वन्धित्वात्‌ः इति; ततर किं खंरूपभूतया 


सत्तया सम्वरन््धित्वं विवक्षितम्‌, अथोन्तरभूतयीं चां ? परथमः 
यक्षे सामान्यादिभिव्यमिचारः; तेषां अरतिषिध्यमानद्रव्यकर्म- 
भावत्वे सति तथाभूतया सत्तया खस्वन्ित्वेपि गुणत्वासिद्धेः । २० 
द्वितीयपश्चस्त्वयुक्तः; न हि शब्दादयः+ खयमसन्त पवाथोन्तर- 
भूतया सत्तया सस्वध्यमानाः सन्तो नासाभ्वविपाणादेरपि 
तथाभावायुषङ्गात्‌ । परतिपत्स्यते चाथान्तरभूतसत्तासम्बन्धे- 
नाथोनां सच्वमिदयलरमतिप्रसङ्धेन । 

यच्ोक्तम्‌-रब्दो दव्य न भवययेकदव्यतेवात्‌; तत्रेकदव्यत्वं २५ 
साधनमवतिद्धम्‌; यतो गुणत्वे, गगने एवेकद्रव्ये समवायेन 
चतेने च सिद्धे, तत्सिद्छेत्‌, तच्योक्तया री्याऽपास्तमिति कथं 
तत्सिद्धिः १ 


१ जायोऽनेकः छब्द । २ खाश्रयः आत्मा आत्मनो व्यापकत्वात्‌ । ३ मणिसुच्छ~ 
फलादौ, दचरीरापेक्षया । ४ अआकर्षणादिलक्षणम्‌ । ५ कारयैम्‌--उच्तरवीची रक्षणम्‌ ॥ 
६ उत्तरतरङ्गाणाम्‌ । ७ वायुस इलन्तपरोक्षगुणियणो मवद्यसदादिप्रल्यक्षो न 
भवतीति न । < आकादगुणः शब्दः । ९ सामान्यविच्ञेषस्मवायवत्‌ ( सामान्य 
विशेषस्षमवायाः सखतः सन्त इति वचनात्‌ )। १० छब्दस्य । ११ द्व्यगुणकर्मवव्‌ । 
१२ उभयथा सत्तास्तम्बरिधत्वस्य दृष्टत्वातप्रकारान्तयास्रम्भवात्‌ । १३ आदिना विश्चेष- 
समवाययोशरैहणम्‌ । १४८ रूपादिवत्‌ । १५ शब्दस्य । 


५६० भरमेयकमङ्माचेण्डे [ ४. विपयपरि० 


यदप्येकद्रव्यत्वे साधनमुकूम्‌-“एकद्रव्यः रखाव्द्ः सामान्य 
विरेपवच्वे सति वादोकेन्द्रियपव्यश्चत्वातव्‌ः इति; तदपि भलय- 
यमानवाधितम्‌; तथादि-अनेकद्रव्यः शब्दो ऽसदादिपदयक्षतवे 
सत्यपि स्प॑रशव्वाद्‌ घटादिर्वेत्‌ ! वायुनानेकान्तञ्च; स हि वादेक 
९५ न्द्ियथत्यक्षोपि नेकदव्यः, चश्चुषेकेनाऽस्मदादिभिः पतीयमलेश्च- 
नद्राकदिर्भिश्च । अस्दादिविलक्षंणेवौयरन्दियान्तरेण तत्यतीतौ 
दाब्देपि तथा प्रतीतिः किन्न स्यात्‌ ? अन्न तथादुपलस्भोऽन्यत्रापि 
समोनः। 


पतेर्नेदमपि प्रत्युक्तम्‌-'शयुणः शाब्दः सामान्यविशेपवत्वे सति 

१० यादयकेन्द्ियपरत्यक्षत्वाद्रूपादिवत्‌' इति, वाय्वादिभिंव्यभिचारात्‌, 

ते दि सामान्यविरोषवच्वे खति वाहयकेन्द्रियभत्यक्षा न च गुणाः, 

अन्यथा द्रव्यर्संख्याव्याघातः स्यात्‌ । ततः शब्दानां शुणत्वासिद्ध- 
रयुक्तमुक्तम्‌-"यश्वेषामाश्रयस्तत्पारिशेष्यादाकादाम्‌' इति । 


यच्चोक्तम्‌-“न तावत्स्परीवतां परमाणूनाम्‌ इत्यादि; तत्सिद्ध- 

१५ साधनम्‌; तद्धणत्वस्य तजानभ्युपममात्‌ । यथा चासदादिषत्य- 

त्वे शब्दस्य परमाणुविरोषगुणत्वस्य विरोर्धंस्तथाकाडाविसोष- 

गुणत्वरसयीपि । तथा हि-राब्दोऽव्यन्तपरोश्चाकादाविरोषगुणो 

न भवत्यस्मदादिपत्यक्चत्वात्कायद्रव्यरूपादिवत्‌ । न ह्यसदादि- 

भ्रत्यक्चत्वं परमाणुविशोषगुणत्वमेव निराकरोति क्स्य नाकाशा- 

२० विरोषगुणत्वम्‌ उभयत्राविशेर्धोत्‌ । यथेव हि परमाणुगुणो 
रूपादिरसदायप्र्यक्षस्तथाकाडरशगुणो मदच्वादिरपि । 


यच्चाप्युक्तम्‌-“नापि कायद्रव्यार्णीम्‌" इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ 
रब्दस्याकादागुणत्वनिषेधे का्यद्रव्यान्तराप्रादुभौवेप्युत्पच्यभ्युच- 
गमे शाब्दो निराधारो गुणः स्यात्‌ । तथा च "बुद्ध्यादयः कचिद्ध- 


१ अनेकानि द्रव्याणि यख परमाणुद्याचयपेक्षया । २ योगिप्रलक्षेण परमाणुनां 
न्यभिचारपरिदारार्थेम्‌ । ३ एकेन वायुपरमाणुना व्यभिचारपरिदाराथेम्‌ । ४ परर 
मआण्वपेक्षया । ५ परमाण्वपेक्षया । ६ अनेकान्त इति संबन्धः एकद्रन्यलक्षणसाध्या- 
भानात्‌ ॥ ७ योगिभिः । < चश्चुषोपेक्षयान्येन स्परनलक्षणेन । ९ तथा चने- 
कान्तिकं एव हेतुः स्यादिति भावः! १० पकद्र्यः यब्द इत्यादिनिराकरणेन । 
११ मदिना पएथिव्यप्ेजसां अहः । १२ नवद्रन्या्णां पञ्चद्रन्यत्वप्रसतङ्ग श्वर्धेः 
१२ शब्दो विदेषयुणो न भवत्यसदादिभरयक्चस्वात्कारयद्रव्यरूपादिवत्‌ । १४ जनैः । 
१५ विशेषणे । १६ भवन्मते । १२७ अस्मन्मते । १८ अस्रदादिप्रलश्चत्वस्य । 
१९ पृरथिव्यादीनाम्‌ । २० जेनैः। २१ परेण । 


सु० ४।१० | आकाहाद्रव्यविचारः ५६१ 


तन्ते गुणत्वात्‌" इत्यस्य व्यभिचारः । ततः कायद्रव्यान्तयोत्पत्ति- 
स्तअ्ाभ्युपगन्तव्येयसिद्धो हेतुः । 

अकंरणगुणपूवंकरत्वं चासिद्धम्‌ $ तथा हि-नाकारणगुणपूवैकः 
शब्दो ऽसदादिवाद्यच्ियग्राद्यत्वे सति गुणत्वात्पररूपादिवत्‌ । न 
चाणुरूपादिना खंखादिना वा हेतोव्यभिचारः+ "बाद्येन्धियप्राद्यत्वे ५ 
सतिः इति विशेपणत्‌। नापि योभिवद्येन्दिय्राद्येणाणुरूपादिना; 
अस्पदादिप्रहणाव्‌ ¦ नापि सामान्यादिनाः गुणग्रहणात्‌ । 

अयावद्रव्यभावित्वं च विरुद्धम्‌; साध्यविपरीतार्थभरसाधन- 
त्वात्‌ 1 तथाहि-स्पद्यीवद्रव्यगुणंः शबव्दोऽस्मदादिवाद्येन्दियभ्रय- 
श्चत्वे सत्ययावद्रव्यभावित्वात्पटरूपादिवत्‌। अस्रद्‌ादिपुरुषान्तर- १० 
प्रत्यक्षत्वे सति पुरुषान्तराप्रत्यक्षत्वात्‌' इति वाखादयमानेन रसा- 
दिनानेका्न््िकः। “आश्रयाद्धयदेरन्यजोपरग्धेः" इति चासदङ्गतम्‌ $ 
मेयादेः दाब्दाश्चयत्वासिद्धेस्तस्य तन्निमित्तकारणत्वात्‌ 1 आत्मादि 
शुणत्वा(त्व)परतिपेधस्तु सिद्धसाधनान्न समाघानमहति । 


यच “रव्दलिङ्गाविरेषोव्‌' इत्याद्युक्तम्‌; तद्वन्ध्यासतसोभाग्य- १५ 
व्यावणेन््रख्यम्‌ ; कायद्रव्यस्य व्यापित्वादिघमांसम्भवात्‌। 


पएतेनेदमपि निरस्तम्‌-“दि वि युव्यऽन्तरिश्चे च राब्दाः श्रूयमाणे- 
नेकौर्थसमर्वायिनः खब्दत्वात्‌ श्रूयमाणाद्यद्ाबव्दवत्‌ । श्रूयमाणः 
शाब्दः सखमानजातीयासमचायिकारणः सामान्यविरोषंधच्वे सति 
नियमेनासदादिवाद्येकेन्द्रियप्रलयक्षत्वात्‌ कायेद्रव्यरूपौदिवव्‌? २० 





१ छब्दस्य गुणङ्पस्य कननिद्धत्तनाभावात्‌ । २ काय॑द्रब्यान्तरात्परमाणुरूपाच्छन्द- 
जनकात्‌ । ३ अकारणेगगनम्‌ › तस्य गुणो मदक्वादिः । ४ कितु स्पदीरसगन्धवणी व्‌- 
तुद्रल्द्रन्यहेतुक इति भावः। ५ परगतरूपयुणो यथा तन्तुगतरूपयुणपूरवंकः । & प्रसङ्ग 
साधनमेतत्‌। ७ आत्मनः खभावत्वात्‌ । ८ वीचीतरङ्गन्यायेन ग्दाच्छब्दोत्पत्ते- 
निषिद्धत्वात्‌ । ९ अ्रसङ्गसाथनमेतत्‌। १० वि्चेषरयुणो न भवतीति साध्यामावात्‌ ! 
२१ चब्दस्यान्तजेस्परूपस्य । १२ आदिना मनोदिङक्षाला यद्यन्ते । १३ भदाभावादेक- 
मिय्थंः। १४ सदृश्चम्‌। १४५ छब्दस्य आकाञ्चविद्धेषगुणत्वनिराकरणेन कार्यदन्यविशचेष 
गुणत्वस्ताधनेन वा । १६ अब्देन । १७ एकाथः=माकदखलक्षणा्थे । १८ गगनसम- 
वायिकारणकाः । १९ वीचीतरङ्गन्यायागतेन श्रूयमाणेन घर ङब्देन आद्या धट शब्दाः 
अयमाणा षटशब्दस्यातस्तमवायिकारणत्वेनाभिमता एकार्थसमवायिनो यथा । २० सामा- 
न्यादिना व्यभिचारपरिदह्ाराथम्‌ । २१ न चाकराञ्चेन व्यभिचार इन्द्रियमदणात्‌, नापि 
घटदिना एकपदोपादानात्‌ , नापि खुखादिना बाद्यपदोपादानाव्‌, नापि योगिबाद्यै- 
केन्द्रियप्रयक्षेण परमाणुना तद्रूपादिना वाऽसदादिपदय्हणात्‌, नापि पिञ्चाचादिना 
नियमेनेति पदोपानाव्र्‌ । २२ प्रस्मवेतरूपायारम्भे परयोत्पादकतन्तुरूपादिवत्‌ । 


५६२ भमेयक्मख्माच्ेण्डे { ४. विषयपरि० 


इति; थतिद्ाचदं पुद्रद्रव्यस्य तत्समवायिक्ारणस्य सेव्‌त्‌। शच्द्स्य 
श्चणिकत्वनिपेधाचच कथं समानजातीयासमवायिकारणत्वम्‌ ? 
यदि चाकारामनवयवं दाब्दस्य खमवायिकारणं स्यात्‌; तर 
शब्दस्य नित्यत्वं सवैगतत्वं च स्यादाकारागुणन्वात्तन्महस्ववत्‌। 
५ श्चणिकैकदेदादृत्तिविरेपगुणत्वस्य दाब्दे प्रमाणतः परतिपे्धीच्च | 
त्वे वा कथं न राव्दाधारस्याकारस्य सावयवत्वम्‌? नहि 
निरवयवत्वे ^तस्येकदेे प्व ॒राष्दो वत्तेते न सर्वच इति 
विभागो घरते । 


किञ्च, सावयवमाकां हिमवदविन्भ्यावरुद्धविभिन्नदेशत्वाद्- 
१० मिवत्‌। अन्यथा तयो रूपरसयोरिवेकदेशाकादावस्थितिप्रसंक्तिः। 
न चेतद्‌ दष्टमिष्टं वा। 


कथं वा तदाघेयस्य शाब्दस्य विनाशः? स हि न तावद्‌ाध्रय- 
बिनाशद्धटते, तस्य निव्यत्वाभ्युपगमीत्‌ । नापि विरोधिगुणसद्भा- 
वात्‌+ तन्महच्वौदेरेकार्थसमवेतत्वेन रूपरसयोरिव विसयोर्धित्वा- 
१५ सिद्धेः । सिद्धौ वा श्रवणसमयेपि तदभावप्रसङ्गः; तदा तन्मह 
त्वस्य भावात्‌ । नापि संयोगादिविसोधिगुणः; तस्य तत्छारण- 
त्वौत्‌ । नापि संस्कारः; तस्याका्चेऽसस्मवात्‌ । सम्भवे वा 
तस्याभावे आकारस्याप्यभावायुषङ्गस्तस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यति- 
शेके वा ^तस्य' इति सम्बन्धो न स्यात्‌ । नापि राब्दोपरव्धिषाप- 
२० कादष्ठाभावात्तद्‌भावः; तुच्छभावस्यासामथ्यतो विनाशाहेतुत्वात्‌ 
सरविषाणवत्‌। तन्न राब्दस्याकाशपभवत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


नु चाऽस्य पोष्रकिकत्वेऽस्दाद्यञुपटभ्यमानरूपा्याश्रयत्वं 

न स्या्पटादिवव्‌ ; तन्न; ब्यणकादिना हेतोव्यंभिंचारात्‌ । नाय 
नरदिमघु जरुखंयुक्तानंले चाजुद्धूतरूपस्पंय्धेत्‌ रब्दाध्रयद्रव्ये- 
2५ ऽस्मदाचयवुपलभ्यमानानामप्यचुद्धूततया रूपादीनां बृतस्यविसोधः। 
यथा च घ्राणेन्द्रियेणो परभ्यमाने गन्धद्रव्येऽचुद्धूतानां रूपादीनां 
चत्तिस्तथा्ापि । यथा च तेजसत्वात्पार्थिवत्वाचाज्जौनुपरूम्भेपि 


१ अनेकात्‌ । २ पर्यायरूपेण वस्तुनो विनाशात्‌ । ३ जनेन । ४ तन्मह खवत्‌ । 
५ तथा च हिमवद्धिनध्ययोः सह चरभाव इति भावः । & प्रेण । ७ विरोधियुण- 
पस्य । ८ शाब्दं प्रति । ९ संयोगादिः शब्दकारणमिति वचनात्‌ । १० कायरूपेण। 
११ यत्पृद्लिकं तदसदाद्ुपङभ्यमानरूपा्या्रयमित्युक्ते द्गणुक्रादिना पौदिकिन 
न्यभिचारोऽसदाधुपरूम्यमानरूपाश्रयत्वलक्षणसाध्यामावात्‌। १२ उष्णस्प्ं । १३ भत्र 
कूपं भ्रम्‌ । १४ परमते । १५ परमते । १६ नायनरदम्यादिषु ( जलंयुक्तानठे 
मन्धद्रन्ये ) तरिषु । 
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रूपादीनामञद्धनतयास्तित्रसम्भावना तथा रखब्देपि पोद्वछिक- 
त्वात्‌ ! न च पोद्रलिकत्वमसिदधम्‌ः तथादि-पौद्रछिकः शब्दो- 
स्मदादिप्रयश्छत्वेऽ चेतनत्वे च सति क्रियाचस्वाद्राणादिवत्‌ । 
न च मनसा व्यभिचारः; 'असदादिप्रव्यक्षत्त्े सतिः इति विहो- 
पणत्वात्‌ ! नाप्यात्मना; “अचेतनत्वे सतिः इति विरेपणात्‌ । ५ 
नापि सामान्येन; अस्य क्रियावस्वाभावात्‌ ! ये च “असदादि 
मव्यश्चत्ते सति स्प्चवच्वात्‌ः इत्यादयो हेतवः भरारुपन्यस्तास्ते 
सवं पौदलिकत्वधरसाधक् दष्व्याः। ठतः खब्दस्याकाशगुणत्वा- 
सिद्धनांसो तद्िङ्गम्‌ । 

कुतस्तं तत्सिद्धिरिति चेद्‌ ? “युगपन्निखिखद्रव्यावगाह- १० 
कार्यात्‌ इति वर्यः; तथादि-युगपन्निखिर्दव्यावगाहः साधारण- 
कारणापेश्चः तथावगाहत्वान्यथाऽजुपपत्तेः । नतु सर्पिषो मधुन्यव- 
भदो मसनि जरस्य जलेऽश्वादेयंथा तथैवाटोकतमसोरश्ेपायो 
वगाहधटनान्नाकाराप्रसिद्धिःः तन्न; अनयोरप्याकाराभातवेऽवगा- 
दापपत्तेः। १५ 


नयु निखिटार्थानां यथाकाशेवगादः तथाकाडास्याप्यन्यस्ि- 
धिक्रणेऽवगादेन भवितव्यमिदयनवस्था, तस्य स्वरूपेवर्गहे 
सवांथानां खात्मन्येवावगादप्रसङ्गात्कथमाक्रारस्यातः प्रसिद्धिः ? 
इत्यप्यपेराटम्‌; आकाशस्य व्यापित्वेन खावगादहित्वोपपत्तितोऽ- 
नवस्थाऽ्सम्भवात्‌, अन्येपामव्यापितरेन खावगाहित्वायोगाच ! २० 
न हि किञ्चिदस्पपरिमाणं वस्तु खाधिकरणं णम्‌ ; अश्वादेजेटा- 
दयधिकरणोपरव्धेः। कथमेवं दिक्रारात्मनामाकारोवगाहो व्यापि 
त्वात्‌; इत्यप्यसाम्पतम्‌, हेतोर सिद्धेः । तद सिद्धिश्च दिग््रव्यस्या- 
सत्वात्‌, कारात्मनोश्ासर्वगतद्वव्यत्वेनाम्रे सम्थनात्पसिद्धेति । 
नु तथाप्यमूत्तत्वेन कारात्मनोः पाताभावात्कथं तद्‌ाधेयता ?२५ 
इत्यप्ययुक्तम्‌; अमूचस्यापि ज्ञानसुखादेरात्मन्याघेयत्वपरसिद्धेः 


पतेनामूत्तैत्वान्नाकारं कस्यरचिद्धिकरणमिदयपि पत्युक्तम्‌; 
असूतेस्याप्यात्मनो ज्ञाना्यधिकरणंत्वधरतीतेः । समानसमयवर्नि- 
त्वान्निखिलखाथोन नाधारापेयभावः, अन्यथाकाडादुत्तरकार 
भावस्तेषां स्यात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; समसमयवर्तिनामप्यात्मा- ३० 
-मृत्तत्वादीनां तद्धावपरतीतेः । न खद्धुं परेर्णाप्यच पोवांपरीमाबोऽ- 


१ परस्य त्व । २ परौद्धलिकित्वामावाद्धावमनसः । ३ जनैः । ४ वयं जनाः । 
-५ सकल्द्रव्याणां साधारणमाश्रयकारणमाकाद्चम्‌ । & साधाररणक्यरममन्तरेण । 
-आकाराभावे। ७ वुडनमिदय्थः। ८ जेनापेश्चया। ९ आत्मादीनाम्‌। १० वैशेषिकेण 1 
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मीठो नित्यैत्वविरोचादङ्गात्‌ । श्व॑णविच्ययखतया निखिखा्थौनां 
नाघधाराधेयभावः; इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌; 
थीनां धायेव प्रतिषेधात्‌ । “खे पतत्री इत्याय.ऽवाधितपत्ययाच्च 
तद्धावप्रसिद्धेः । ततः परेषां निरवय लिज्ञाऽमावान्ाकाराद्रवयसय 
५ पसिद्धिः 

नापि काठद्रव्यस्य । यच्चोच्यते-काठ्द्रव्ये च परापरदिषलय- 
यादेव लिङ्ात्मसिद्धम्‌। काङ्दव्यस्य च इतरस्माद्धेदे "कालः" इति 
व्यवहारे वा साध्ये स पव लिङ्गम्‌। तथा हि-कार इतरस्ाद्धिचते 
काटः इति वा व्यतहत्तव्यः, परापरव्यतिकरयोगपययायोगपद्यसि. 

१० रक्षिष्रत्ययकिईत्वात्‌, यस्तु नेतर स्माद्धि्यते “काठ! इति वा न 

व्यवहियते नासाड्ुक्तलिङ्गः यथा क्षिव्यादिः, तथाच कालः 
तसात्तथेति। विशिका्य तया चेते प्रत्ययाः काडे पव परतिवद्धाः। 
यद्विरिष्टकाय तद्धिरि्टकारणादुत्प्ते यथा घर इति प्रसययाः, 
विरिटका्य च परापरव्यतिकरयोगपयायोगपदयचिरक्षिप्प्रदयया 
१५ इति 1 परापैरयोः खदु दिष्देदाङृतयोः व्यतिकरो विर्प्वयः-यननैव 
दिग्विभागे पितययत्पन्नं परत्वं तत्रैव स्थिते पुतेऽपरत्वम्‌ , यत्र 
चापरत्वं तत्रैव स्थिते पितरि परत्वमुत्पद्यमानं दष्टमिति दिग्देश. 
भ्यामन्यचिमित्तान्तरं सिद्धम्‌; निमित्तान्तरमन्तरेण व्यतिकर 


सम्भवात्‌। न च परापरादिप्रतययस्य आदित्यादिक्छिया दव्यं वि 
२० पलितादिकं वा निमित्तम्‌; तत्प्त्ययविरश्चणत्वात्परादिम्रययः- 
वत्‌ । तथा च सत्रम्‌ ““अपरस्मिन्परं युगपद युगपञ्िरं क्षिप्रमिति 
कारुलिङ्गानि" [ केरो० सू० २।२।६ ] आकारावच्ास्यापि विभुत्व- 
निवयेकत्वादयो घमौः प्रतिपत्तव्या इति । 
अबोच्यते-परापरादिप्रययलिङ्गाचुमेयः काठः किमैकद्रः 
२५ व्यम्‌, अनेकद्रव्यं वा एन तावदेकद्रव्यम्‌; मुख्येतरकारुमेदेनास्य 


देविध्यात्‌। न हि समयावलिकादिव्यवहारकालो भमुख्यकालद्रव्य- 
मन्तरेणोपपद्यते यथा मुख्यसंचचमन्तरेण कचे दुपचरितं सत्वम्‌। 





१ आत्मन । २ सौगतमतमालम्न्य । ३ आदिपदेन योगपद्यायोगप्चिरक्षि- 
प्रादियदः । ४ वसः । ५ तद्येते प्रयया अविशिष्टनिमित्तका भविष्यन्ती्युक्ते स्याह । 
६ धटे सयेव प्रसिद्धाः । ७ कथम्‌ १ तथा हि। € प्रयर्थेः। ९ सत्निहितदिग्देदे । 
१० कराठापेक्षया दूरत्वम्‌ । ११ काठपेक्षया सन्निहितत्वम्‌ । १२ काठुद्रन्यम्‌ । 
१३ काछ्द्रव्यम्‌ विनाऽन्यक्निमित्त परापरादिम्रययस्य मविष्यतीत्याशद्धायामाह । 
१४ प्रययऽ=पतीतिः। १५ जेनादिमिः। १६ जेनेः। २७ व्यवहार । १८ आदिना 
ख्वनिमेषषरिकासुहूतेप्रहरादिथर्दणम्‌ । १९ अञ्यादेरस्ित्वम्‌ः। २० माणवके । 
२१ भभ्भेः। 
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स च मुख्यः काटोऽनेकटव्यम्‌ , पव्याकाद्यपदेशं व्यवदह्ास्काख्से- 
द्न्यथाचुपपत्तः । परत्याकादापरदेदं विभिन्नो हि व्यवदारकाः 
ऊः टद्षचलङ्काकाडादेरयोदवसादिमेदान्ययानुपपत्तः । ततः प्रति- 
खाच्ाकराद्यप्रदेञ्चं काखस्याणुरूपतयः सेद सिद्धिः 
तदुक्तम्‌- ५4 
““लो्यायासपणस् एकैके जे हिया हु प्क्तेकः। 
रथणाणं रास्रीदिव ते ऋाल्ाणु नुणेयव्वा ॥ २ {"" 
[ दव्यसं° गा० २२ (2) ] 


योगपद्यादिप्रल्ययाविरेषान्तस्येकत्वम्‌; इत्यप्यसत्‌; तत्पमलयया- 
विशेपासिद्धिः। तेपां परस्परं विशिण्त्वात्काटस्याप्यतो विधि्रत्व-१० 
सिद्धिः! सहकारिणामेव विशिष्टत्वं न काटस्य; इ्यप्यनुत्तरम्‌; 
खरूवममेद्यतां सदकारित्वपरतिक्चपात्‌ । 


यदि चास्य निरवयवेकदव्यरूपताभ्युपगस्यते कथं तदती- 
तादिकारुव्यवदारः १ स हि किमतीताद्य्थक्रियासम्बन्धात्‌, 
खतो वा स्यात्‌ ? अतीतावर्थक्रियासम्बन्धाच्चेत्‌; कुतस्तासाम- १५ 
ततादित्वम्‌ १ अपरातीताचशरक्रियासम्बन्धाचचेत्‌ ; अनवस्था 1 
अतीतादिकारुसस्बन्यचेत्‌ ; अन्योन्यार््रयः ! खततस्तस्यातीतादि- 
रूपता चायुक्ता, निरररत्व से दरूपस्वयोर्विरो धात्‌ । 


योगपद्यादिप्रत्ययाभावश्चैववादिनः स्यात्‌; तथाहि-यत्कार्य- 
जातभेकसिन्काठे कृतं तद्यगपत्कृतमिःस्युच्यते । कलैकत्वे चाखि-२० 
खकायोणामेककारोत्पाचयत्तेनेकदैवोत्पत्तिप्रसङ्गान्न किश्चिदयुगप- 
त्ृतं स्यत्‌ । 


चिरक्चिपव्यवहाराभावश्यैवंवादिनः । यत्खलु वडना कालेन 
छतु तच्चिरेण छतम्‌ । यच्च खस्पेन रतं तरश्षप्रं छृतमित्युच्यते । 
तच्चेतदुभयं कारकत्वे दुधेरम्‌ । २५ 











१ कारुपरमाणुलक्षणम्‌ । २ युख्यकाठद्रव्यानेकत्वासावे । ३ हेतुरसिद्ध इत्युक्ते 
सत्याद्‌ । ४ चन्द्राकोदिदक्षिणायनोत्तरायणयोः सतोः। ५ लोकाकाच्चप्रदेशे एकैके 
ये सत्ताः खलु ॒ वैके ! रलानां राशचिरिव ते काराणवो तव्याः । ६ सिदेदहि 
क्रियाणामतीतादित्वे तत्सम्वन्धात्कारस्यादीतादित्वविद्धिस्तत्सिद्धौ च तत्सम्बन्धात्ता्ां 
तत्सिद्धिरिति । ७ निरंश्चख कालखयावीतत्ववैमानत्व मनिष्यसलक्चषणधमणां सद्धाबो 
न षटते इति मावः । < कार्यसमूृदः । ९ कारस्य निलिकत्वादिरूपत्वे ! १० अयौग- 
पचाभावे तदपेक्षया जायमानस्य यौगप्स्राप्यभाव इति भावः । 

अण कृ० मा ४८ 
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नलु चेकत्वेपि काटस्योपाधिसेदाद्धेदोपपत्तेनै योगपद्यादि 
प्रलययाभावः। तद्क्तम्‌-““मणिवत्पाचकवद्धोपाधिसेदात्कारमेदःः 
| ] इति; तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽचोपाधिसेद 
कार्यसेद एव 1 ख च “युगपत्छतम्‌' इत्यत्राप्यस्येवेति किमिद्य- 
५ युगपस्प्रत्ययो न स्यात्‌ १ अथ क्रमभावी कायमेद्‌; कारभेदव्यव- 
दारहेतुः । नु कोस्य कमभावः ? युगपद्‌ वुत्पादश्येत्‌; ध्युगपव्‌- 
चत्पादः' इत्यस्य भाषितस्य कोर्थः? एकस्मिन्काङेषयुत्पादः 
सोयमितरेतराश्चयः-यावद्धि कारस्य भेदो न सिद्धयति न ताव- 
त्का्याणां सिन्नकाटोत्पदलक्चषणः कमः सिध्यति, यावच कायाणां 
१० ऋम्भावो न सिध्यति न तावत्काटस्योपाधिमदाद्धेदः सिभ्यतीति। 
ततः प्रतिक्षणं श्चणपयीर्यः काटो भिन्नस्तत्समुदायात्मको ख्व- 
निमेपादिकाख्ख । तथा चेककारुमिदं चियोत्पन्नमनन्तरोत्पन्न. 
मियेवमादिव्यबहारः स्यादुपपन्नो नान्यथा । 


पतेन परापरव्यतिकंरः काङेकतवे भत्युक्तः; तथाहि-भूम्यवय- 

१५ वैसालोकावयवेवां वह्भिरन्वरितं वस्तु विपररृ्ं परमिति चोच्यते 

खस्पेस्त्वन्तरितं सच्चिदृ्टमपरसिति च ! तथा वहुभिः क्षगेर्दो 

राञादिभिववान्तरितं विप्रछृष्रं परमिति चोच्यत्ते खस्पेस्त्वन्तरितं 

सन्निकृष्रमपरमिति च । वहस्पमावश्च गुख्त्वपरिमाणंदिवदपेक्चा- 
निवन्धनः कारकत्वे दुधर इति । 


2० यौगपद्यादिप्रव्ययाविद्ेपात्‌ काठस्येकत्वे च गुरत्वपरिमार्ण 
देरप्येकत्वप्रसङ्गस्तुव्या्चेपखमधानत्वात्‌ । ततो शुरुत्वपरिमाणा- 
देरनेकगुणरूपतावत्काटस्यानेक द्रव्यरूपताभ्युपगन्तव्या । 


ये तु वास्तवं काठ्द्रव्ये नाभ्युपगच्छन्ति तेषां परापरयोगपद्या- 


१ यथा स्फरिकमणो पावके च यथाक्रमं जपाङ्कघुमादिखादिरादिलक्षणोपाधिमेदाद्धेद- 
सश कार्य॑क्षणोपाधिमेदद्धेदः कालस्यापीलय्थेः, ततश्च व्यतिकरो न स्यादिति मावः! 
२ कालक्रमेणोत्पाद इत्यथैः { इ कारुख्येकस्वे योगपद्यामावो यतः । ४ वसः । 
५ विपर्ययः । & काकस्य । ७ अस्रादयं गुरुरस्मा्छधुरिति व्यवद्ारो वस्तुन एकत्वे 
दर्वटो यथा ८ स्वपरापेक्षा । ९ युरुत्वादिप्रल्ययाविश्चेषात््‌ । १० अद्पपरिमाणसखापि। 
११ गुरुत्वपरिमाणमदपत्वपरिमाणं च प्रतिपदा भिचेत इयाक्षेपः; समाधार्न-तर्हि 
योगपयादिप्रययोपि प्रतिपदार्थं भिद्यते इति समानम्‌ । १२ निलनिररैकद्रन्यरूपतवे 
सानां भूतमविष्यद्वतेमानतं इषैरमवीतानागतववैमानश्राल्मेदाभावाव्‌; सिद्धे हि 
तद्भेदे तत्सम्बन्धादथनां तथा व्यपदेशः स्यान्नान्यथातिप्रसङ्गाव्‌ । न चास्य तत्तिद्धिर्व॑रते 
निल्यनिरंेकरूपएत्वात्‌ । यदेवंविधं न तत्रातीतादिसखरूपभदाः । यथा परमाणो ॥ 
निल्यनिरदैकरूपश्च वद्धिः परिकलिपतः कारः । १३ मीमांसकसौगतद्राबिडाः । 
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योगपदयचिरक्चिष्प्रल्ययानामभावः स्यात्‌। न खद ते निर्निसित्ताः, 
कादाचित्कत्वाद्धटादिवत्‌ । नाप्यविरिंटनिमित्ताः; विरिश्पल्यय- 
त्वात्‌। न च दिग्गुणजातिनि मिन्तास्ते; तज्ातधव्ययवैटक्षण्येनोप- 
पत्तेः । तथा हि-अंपर दिग्व्यवस्ितेऽधरास्तेऽ्धैमजातीये स्थविरः 
पिण्डे 'परोयम्‌' इति प्रत्ययो इदयते । परदिग्व्यवस्थिते चोत्तम-५ 
जातीये प्रशस्ते यूनि पिण्डे ˆअपसोयम्‌' इति प्रत्ययो दश्यते । 

अथादित्यादिक्छिया तन्निमित्तम्‌; जन्मतो हि प्रभूलयेकस्य 
प्राणिन आदित्यवतेनानि भूयासीति परत्वमन्यस्य चाद्पीयांसी- 
ल्यपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं यौर्गपदयादिप्रलयप्रादुभौवः एकसि- 
ननेवादित्यपरिवत्तने सवेंषामुत्पादात्‌ £ तंथाव्यपदेशाभावार्खच; १० 
श्युगपत्कारः' इति हि व्यपदेशो न पुनः श्युगपदादिव्यपरि- 
वत्तंनम्‌ः इति । 

नं च क्रियैव कालः; अस्याः क्रियौरूपतयाऽविशेषतो युगः 
पदादिप्ल्ययाभावालुषङ्गात्‌ ! तस्य चोक्तकायनि्वैत्तैकस्य कारस्य 
“क्रियाः इति नामान्तरकरणे नाममचरे भियेत । १५ 
नच कलठैकर्मणी प्व योगपद्यादिभ्रत्ययस्य निमित्तम्‌; यतो 
योगपद्यं बहूनां कणां कार्यं व्यापारो युगपदेते कुर्वैस्तिः इति 
प्रतययसमधिगम्यः । वहूनां च कायोणामा्त्मखाभो शयुगपदेतानि 
तानि इति मरययसमधिगसम्यः। न चौर कतैमाञ्न कायम 
वालस्वनमतिप्रसङ्गात्‌। यज हि करमेण काय त्रापि कदैकर्सणोः २० 
सद्धावात्स्यादेतद्िज्ञानम्‌, न चैवम्‌ । यथाऽ(तथाऽ)योगपद्भव्य- 
योप्ययुगपदेते कुवैन्तीति, अयुगपदेतत्कृतमिसि नाविशिष्ं कतै. 


१ किंतु काठलक्षृणकारणोत्पाया श्तयर्थः । २ अविद्िष्टं-साधारणम्‌ । ३ पर“ 
रलययः; जपरम्रल्य इत्यादिरूपेण । ४ पराप्रादिप्रययानाम्‌ ।! ५ निकटदिक्‌ । 
& गुणापेक्षया । ७ मातङ्गादौ । ८ अतद्रुणसंविज्ञानोयं बस्तः, यौगपद्यमादियेषाम- 
यौगप्ादीनां ते यौगपच्ादय इति, तेनायोगपरचादिषरययप्रादु मौवः कथमिलयथः 
संपन्नः । ९ युगपदादिलयपरिववनमिति । १० अयना हेतुना यौगप्चसयाभावः कृतः । 
११ कारुव्यतिरिक्तसय निमित्तस्य यौगप्यादिप्रलये विंचार्यमाणसयानुपपद्यमानत्वात्तदा- 
दिल्यपरिववैनं स्याच्रियाविश्चेषो वा न तावदादित्यपरिवतेनमेकसिन्नप्यादिल्यपरिवतैने 
सर्वेषासुत्पादादिति, अस्य परिवतैनं मेरप्रादक्षिण्येन परिभ्रमणमदोरत्रमभिधीयते, 
तसिन्नेकसिन्नपि यौगपचादिप्रतीतिनिषयमूतार्थानासुत्पादः मरतीयते एव तथा व्यप्देशा- 
भावाच्चेति । १२ क्रिया कारो मविष्यतीयाइ । १६ काररूपतया यौ गपचादिप्रलययो, 
न पुनः क्रियारूपतया । १४ भेदामावतः। १५ तर्हिं कदैकर्मणी यौयपधघादिप्रययख 
निमित्ते मविष्यवीत्युक्ते सत्याद । १६ यो गपदयम्‌। १७ यौगपचप्रल्यये । १८ विषयः, 
कारणमिलयथैः । 





५६८ परमेयकमर्माततेण्डे [ ४. विषयपरि० 


क्ममाच्माखस्वतेऽतिपरसङ्गादेव । अतस्तद्िदषणं काटोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः । कथमन्यथा चिरक्षिप्रव्यवहायोपि स्यात्‌? एक एव 
हि कत्त किञ्चित्कार्यं चिरेण कयेति व्यासङ्गादनर्थित्वाद्धा, 
किश्चिचु क्षिप्म्थितया । त्र “चिरेण छतं क्षिप्रं छतम्‌ इति 
५ रत्य वि्िण्त्वाद्धिशिठं निचित्तमाष्षिपत इति कारसिद्धिः। 
लोकव्यवदह्यराच; प्रतीयन्ते हि प्रतिनियत एव काले परति 
नियता वनस्पतयः पुष्यन्तीस्यादिव्यवदहारं ऊु्वैन्तो व्यवहारिणः | 
यथा वसन्तसमये एव पाटखादिङकखुमानामुद्धवो न कालान्तरे । 
इयेवं कायोन्तरेष्व॑प्यमभ्युह्यम्‌ “प्रसवनकारमपेश्चतेः इति व्यव- 
१० हारात्‌ 1 समयसुह्ृत्तंयामादोरात्राैमासत्वैयनसंवस्सरादिव्यव- 
हाराच तत्सिद्धिः । तन्न परपरिकस्पितं काल्द्वव्यमपि धरते । 
नापि दिग्व्यम्‌; तत्सद्धावे प्रमाणाभावात्‌ । यच्च दिशः 
सद्धावे भमाणमुक्तम्‌-““मूरतेष्वेव द्व्येषु मृत्तद्रव्यमवत्थ छत्वेद्‌- 
मतः पूर्वेण दक्षिणेन पञथिमेनोन्तरेण पूर्वैदक्षिणेन दक्चिणापरे- 
१५णाऽपरोत्तरेणोत्तरपूर्वेणाधस्तादुपरिण्दित्यभी द प्रयया यतो 
भवन्ति सा दिग" [ प्ररा० भा० पृ० ६६] इति ! तथा च 
सूचय्‌-“अत ईदमिति यतस्तदिदो लिङ्गम [ वेरो० सू० 
२।२१० ] त॑था च दिग््रव्यमितरेभ्यो भिद्यते दिगिति व्यवदह्तै- 
व्यम्‌, पबौदिभत्ययलि्गत्वात्‌, यत्तु न तथा न तत्पूवादि.- 
२० प्रयय लिज्गम्‌ यथा क्षिव्यादि, तथा चेदम्‌ , तसात्तथेति । न चैते 
प्रत्यया निनिंमित्ताः; कादाचित्कत्वात्‌ । नाप्यविर्दिण्निमित्ताः; 
विशिष्प्रययस्वादण्डी तिभ्रत्ययवत्‌। न चान्योन्यपेश्षमूतैदव्यनि- 
मित्ताः; परस्पराश्चंयत्वेनोभयप्रल्ययाभावाुषङ्गात्‌ । ततोऽन्य. 
निमित्तोत्पाद्यत्वासमस्भवादेते दिश पवीवुमापकाः । प्रयोगः- 
२५ यदेतत्पूवापरादिज्ञानं तन्मृ्तद्रव्यव्यतिरिक्तपद्‌ार्थैनिवन्धनं तत्प 
लययविङक्षणत्वात्सुखादिप्र्ययवत्‌ । विभुत्वैकत्वनित्यत्वादय- 
आस्या धमः कारवद्‌ वगन्तव्याः । तस्याश्चैकत्वेपि प्राच्यादिमेद- 
व्यवहारो भगवतः सवितुमेरं प्रदक्चिणमावत्तंमानस्य लोकपाल- 
ग्रही तदिक्पदेदोः संयोगाद्धरते। 


१ युगपदेव कुर्व॑रिति युगपदेतानि तानीति तयोः कवकर्मणोः । २ पुरषाः 1 
३ पुत्रोत्पत्यादिक्षणेषु । ४ शानं भवतीति दोषः । ५ लिङ्गसिद्धौ। £ वसः। 
७ पटादिवत्‌। ८ साधारणाऽऽकाञ्चादिकारणका न भवन्तीति भावः! ९ एकस 
वस्तुनः पूर्वत्वसिद्धो सयां तदपेक्षया इतरस्यापरत्वसिद्धिरितरस्यापरत्वसिद्धौ सयां 
च तदपेक्षयाऽपरत्व्तिद्धि( प्रथमस्य पूर्वत्वसिद्धि }रिति। १० नान्वस्याकाश्चादेः 1 
११ इन्द्रादि । 


सु ४।१० | दिगूद्रव्यवादः ५६९ 


तदप्यसमीचीनम्‌; परोक्तपरययानामाकारादेत॒कत्वेनाकारादिः 
दो ऽथान्तरत्वासिद्धेः। तत्प्रदेराश्रणिष्वेव ह्यादिव्योदयादिवात्पा- 
च्यादिदिग्व्यवदहारोपपन्तेनं तेषां निहंतुकत्वं नाप्यविरिष््पदार्थ- 
हे व॒कत्वम्‌। तथाभूतंप्राद्यादिदिक्संवन्धाच् मूत्तद्रव्येषु पूवापरा 
दिपरत्ययविशयेषस्योत्पत्तेन परस्परपेक्चया सृत्तद्रव्याण्येव तद्धेतवो ५ 
येनेकतरस्य पर्यत्वासिद्धा्वन्यतरस्यापरत्वासिद्धिः, तदसिद्धौ 
चेकतरस्य पूर्वैत्वायोगादितरेतसाश्रयत्ेनोभयाभावः स्यात्‌ । 


नन्वेवमाकारापदेरश्रेणिष्वपि कुर्तंस्तत्सिद्धिः 2 खरूपत एव 
तात्सद्ध तस्य परीच्रच्यभावपरसङ्गः, अन्योन्यपेक्षया तत्सिद्धौ 


अन्योन्याश्चरयणादुभयाभावः; तदेतदिक्पदेरोष्वपि पुबौपरादि- १० 
पत्ययोत्पत्तौ समानम्‌ । यथेव हि मृत्तद्रव्यमवधि त्वा मूत्तंप्वेव 
इदमतः परूवण' इत्यादिप्रयय। दिग््रव्यहेतुकास्तथा दिग्येदमवाधि 
कृत्वा दिग्मेदेष्वेव “इरयमर्तः पूवो इत्यादिपत्यया द्रव्यान्तर्टेतकाः 
सन्तु विशिष्प्रलययत्वाविशेषात्‌ , तथा चानवस्था । परस्परापेक्षया 
त्सिद्धावितरेतरश्चयणादुभयाभावः । खंरूपरतेस्तत्पमत्ययप्रसिद्धो १५ 


तेनेवानेकान्तात्‌ कुतो दिग््व्यसिद्धिस्तत्मलययपरान्ुत्यभावश्चा- 
नुषज्यः 


सवितुमेर प्रदृक्षिणमावत्तंमानस्येत्यादिन्यायेन दिग्दय्ये पाच्या- 
दिव्यवहारोपपत्तो तैतप्देरापङ्किष्वऽप्यत एव क्द्यवहारोपपत्ते- 
रं दिग््रव्यकल्पनया, देशद्रव्यस्यापि कद्पना्रसङ्गत्‌-अयमतः २० 
पूवा देराः इत्यादिप्रलययस्य देशद्रव्यमन्तरेणाचुप्रपत्तः । पृथिव्यादि 
रेव देशद्रव्यम्‌ ; इव्यसत्‌; तच पृथिव्यादिभव्ययोर्त्तेः । पूवीदि 





१ आकाद्यस्यकत्वादिर्व्यवहारः कर्थं स्यादिल्याद । २ अकारप्रदेश्लक्षण ॥ 
३ पूवद्रेः। ४ पश्चिमद्ः। ५ मूृततद्रभ्येषु पूर्वापरादिभ्रलययविशेषोत्पत्तिप्रकरिण । 
६ तस्यचपूवापरत्वख्य । ७ पूर्वापरद्वेः । ८ परावृ्तिः=निकृ्तिः। ९न चतथा 
पूवादिदिज्ामपि कस्यचिदेशस्यपेक्षया पश्चिमादिन्यपदेशोस्ि । १० पूोपक्षयाऽपरः, 
अपरापेक्षयापूर्ं इति। ११ चोचम्‌ । १२ मवन्मते। १३ दिक्‌। १४ दिः 
सकाशात्‌ । १५ जनमते । १६ अन्यदिग््न्यापेक्षयाऽनवस्या तवापि तस्रल्य- 
हेदत्वस्यापरदि््रव्यहे ुत्वप्रसङ्गात्र्‌ । १७ दिग्भेदेषु दिग्द्रव्यव्यतिरिक्तद्रम्यान्तराभवेपि 
पूवौपरादिप्रलयख खतो जायमानत्वात्‌ । १८ पूवौप्रेति । १९ पूर्वापरादि र्थन । 
२० तत्मल्यथनिरक्षणत्वादिलस्य हेतोः । २१ दिग््रग्यं पूर्वापरादिप्रस्यस्य कारणं 
न अवतीति भावः । २२ पूवापर । २३ तखनमाकाश्चख । २४ प्राच्यादि । 
२५ तथा च नव द्रव्याणीति द्रन्यसंस्यान्याघातः खातर । २६ तस्य एथिव्यादि- 
भलयदेतुत्वेनायमतः पूर्वे देश इति प्रल्ययहेतुत्वाऽनुपपतेः । 


५७० प्रसेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


दिकतः पृथिव्यादिषु पूर्वदेशादिपरत्यय्चेत्‌; तरिं पूवाद्याकाश- 
इतस्तैव पूर्वादि दिक्थत्ययोस्त्वऽरं विक्स्पनाप्रयासेन । 


नन्वेवमादिव्योदयादिवशादेवाकारापरदेशपङ्किष्विव पृथिव्या 
दिष्वपि पूर्वापरादिप्रल्ययसिद्धरकाराप्रदेशश्रणिकल्पनाप्यनार्थका 
भवत्विति चेत्‌; न; "पूर्वस्यां दिशि पृथिव्यादयः' इत्यायाचारा- 
धेयव्यवदारोपरम्भात्‌ प्रथिव्याद्यधिकरणभूतायास्तंत्पदेरापङ्केः 
परिकट्पनस्य सार्थकत्वात्‌ 1 आकाशस्य च पमाणान्तंरतः 
म्रसाधितत्वात्‌ । तन्न परपरिकद्पितं दिग््रव्यमप्युपपद्यते । 


नाप्यात्मद्रव्यम्‌ । तद्धि सर्वगतत्वादिधमपितं परेरमभ्युपेयते। 
१०न चास्य तद्ुपेतत्वमुपपदयते; परव्यक्चवियोधात्‌ ! प्रत्यक्षेण ह्यात्मा 
सुख्यहं दुःख्यदं घटादिकमहं वेधिः इत्यहमहमिकया स्वदेह 
एव खुखादिसखभावतया प्रतीयते, न देहान्तरे परसम्बन्धिनि, 
नाप्यन्तराले 1 इतस्था सर्वस्य सर्वत्र तथा प्रतीतिरिति सर्व 
दार्सित्वं भोजनादिव्यवहारसङ्कःर्च स्यात्‌ । 


२५ अयुमानवियेघाच्चास्य तद्धमपितत्वायोगः; तथादि-नात्मा 
परममदापरिमाणाधिच्स्णो दव्यान्तयऽसाधारणसामान्यवच्छे 
सत्यवेकत्वाद्धयदिवत्‌ । “अनेकत्वात्‌ः इत्युच्यमाने दि सार्मन्ये- 
नाने न्तः, तत्परिदारयाथं "सामान्यवत्वे सतिः इति विशेषणम्‌ । 
तंथाकाश्चादिना व्यभिचारः, तत्परिहारार्थं (द्रव्यान्तरयसाधारण- 

२० सामान्यवचे सतिः इत्युच्यते । एकस्मैद्धि दरव्यादर्न्यद्रव्य 
द्रव्यान्तस्म्‌, तदन्वाघारणसासान्यवस्रे सत्यनेकत्वमाकादादौ 
नास्तीति। अंत एव षरममहापरिमाणलक्षणगुणेनापि नानेकान्तः। 


तथा, नात्मा तत्परिमाणाधिक्ररणो दिकालाकाशान्यत्वे सति 

दव्यत्वाद्धसादिवत्‌ । न सामान्येन परममदहापरिमाणेन वाने- 

२५ कान्तः, तयोरद्रव्यत्वात्‌ । नापि दिगादिना, (तदन्यत्वे सतिः 
इति विद्येषणात्‌ । 


तथा, नात्मा तत्परिमाणाधिक्नरणः क्ियावच्वाद्राणादिवत्‌। 
न चेद्मसिद्धम्‌; योजनमदमागतः कोशं वाः इत्यादिप्रतीति- 
तस्तत्सिद्धः । न च मनः दारीर वागतसिव्यभिधातव्यम्‌; तस्याह- 


१ व्योम । २ तिखिरुद्रव्यावगाहान्यथानुपपत्तेः । २ आ्मनः सर्वेरात्मभिः सम्ब 
न्धात्‌। ४ गोत्वाश्वस्वमहिषत्वादिना । ५ -सामान्यवत्वादित्युच्यमाने । ६ यतो द्रव्यत्वं 
सत्वं वा सामान्यमाकराञ्चादिषु । ७ आअल्मलक्षणात्‌ । < अकार्यम्‌ । ९ गुणत्वसामा- 
न्यसद्धावादनेकत्वामावाच । १० तत््‌-प्रममदत्‌ । 


सू° ४।१० | आत्म द्रव्यवादः ५७१९ 


प्रलययाऽवेयत्वात्‌ , अन्यथा चावांकमतप्र्षङ्गः स्यात्‌ । प्रसाध- 
पिष्यते च्रे विस्तरतोस्य श्वियावच्वमिदयरूमतिप्रसङ्कन । 

तथा, आत्माऽणुपरममहच्वपरिमाणानाधक्ररणः, चेतनत्वात्‌ , 
येतु तत्परिमाणधिकरणा नते चेतनाः यथाकादापरमाण्वा- 
द्यः, चेतनश्थद्छा, वस्मान्न तत्परिमागाधक्ररण इति । रः 

नच चास्मा परमजहापरिमाणाधिकरणो न भवतीति भ्रति 
ज्ञःऽलुमानवाधिवंः । तच्यावुमःनम्‌-आत्मा व्यापएकोऽणुरपरिमाणा- 
नधिकरणत्वे सति निदद्रव्यत्वाद्कारावत्‌ । अणुपरिमाणान- 
धिक्रणोसो अस्ददिषर््यैक्चविशेषगुणाधिकरणत्वाद्धखादिवत्‌ । 
दथा निदद्रव्यमात्माऽस्पशेवद्र्व्यत्वादाकारावदेवेति । १० 

अजोच्यते-अणुपरिमाणप्रतिषेधोत्र पयुदासः, परसञ्यो वामि- 
परेतः 2 यदि पर्युदासः; तदासौ भावान्तरखीकारेण भवत्तेते । 
भावान्तरं च किं परममदहापरिमाणम्‌, अवान्तर्पपरिमाण्‌ वा 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्चे साध्याविधिर्त्वं हेतुविदोषणस्य । यथा 
अनिल्यः ₹राब्दोऽनिव्यत्वे सति वाद्यन्द्रियप्रदयश्चत्वात्‌ इदि । १५ 
द्वितीयपक्षे तु विरुदत्वम्‌ › यथा "नित्यः शब्दोऽनित्यत्वे सति 
वाह्येन्द्रियप्रयश्चत्वात्‌ः इति । 

प्रसञ्यपक्षेप्यसिद्धत्वम्‌ ; तुच्छसभावाभावस्य प्रमाणाविषयत्वेन 
प्रतिपादनात्‌ । द्धः वा किमसो सभ्यं खमावः, कयवा? 
यदि सखभावः; तदहि साध्यस्यापि तद्धत्तुच्छरूपतानुषङ्गः । अथ २० 
कायम्‌; तन्न; वच्छखभावाभावस्य कायत्वायोगात्‌ । कायेत्वं हि 
किं खक्रारणसत्तासमवायः, कृतमिति वुद्धिषिषयत्वं वा? न 
तावद्षयः पक्षः; अभावस्य खकास्णसत्ताक्मवायानभ्युपगमात्‌, 
अन्यथा भावरूपतेवास्य स्यात्‌ । नापि द्वितीयः; तुच्छखभावा- 
भावस्य तद्धष्यत्वासम्मवात्‌ । तस्य हि पमाणागोचरत्वे कथ २५ 
छृतवुद्धिविषयत्वं सम्भवेत्‌ ? अनेकान्तिकं चैतत्‌; खननोत्सेच- 
नानन्तरमकायप्याकाो ङतवुद्धिविषयत्वसम्भवात्‌ । 


१ अत्रैवात्मसर्वयततत्वादिनिराकरणे । २ काललयापदिष्टिन हेतुना । इ परमाणु- 
भिरनेकान्तपरिहाराथैमेतत्‌ ; परमाणुपु निद्यत्वमस्ि व्यापकत्वं च नास्तीति भावः । 
४ हेतोरविश्ेषणसमर्थनार्थमेत्ततच्‌ । ५ योगिप्रलयक्षविरेषगुणाधिकरणेः पररमाणुभिरन्य॑भि- 
चारस्तत्परिदहाराथमसदादिष्दम्‌। & प्रयक्षश्च ते विरोषशुणाश्च वेषामधिकप्णम्‌ । 
७ हेतोर्विचेष्यदलपमथनार्थम्‌ । ८ क्रिययाऽनेकान्तपरिहाराथ द्रव्येति! ९ हेतो- 
विशेषणं निरस्यति जेन: । १० साध्यसमत्वम्‌ , मदापरिमाणस्याथौ हि व्यापकत्वम्‌ , 
एवं सति आत्मा व्यापकः व्यापकत्वादिदयायातं महापरिमाणव्यापकत्वयोः समानार्थ- 
तवात्र । ११ व्यापकस्वविशिष्टस्यात्मनः । 


५७यद्‌ प्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


निदयंद्रव्यत्वं च किं कथशित्‌, स्वैथा वा विवक्षितम्‌? 
कथञ्िचेत्‌ घटादिननेकान्तः, तस्याणुपरिमाणानधिकरणत्वे 
यश्चिन्निवयद्धव्यस्वे च सस्यपि व्यापित्वाभावात्‌ । सर्वथा चेत्‌ ; 
अतिद्धत्वस्‌, स्वैथा निलयस्य वस्तुनोऽ्थक्रियाकारित्वेनाश्ववि 
५ षाणप्र्यत्वप्रतिपादनात्‌ । अस्रदादिप्रलयक्षविरेषगुणाधिक्ररण- 
त्वाच्चाणुपरिमाणप्रतिषेधंमाचमेव स्याद्‌ घटादिवत्‌, तस्य चेष्ट 
स्वात्सिद्धसाध्यता । अस्परोवद्रव्यत्वाचात्मनो यदि कथञ्चि 
न्नित्यत्वं साध्यते; तदा सिद्धसाध्यता ! अथ सर्वथा; तर्हि हेतो 
रनन्वर्य॑त्वमाकाश्ादीनामपि सवैथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 


१० नयु देदान्तरे परसम्वन्धिन्यन्तखले चात्मा न प्रतीयते 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌ ; अनुमानात्त्ास्य सद्धावप्रतीतेः; तथाहि-देव- 
दत्ताङ्गनाद्यङ्ग देवद त्तगुणपूर्वकः कायेत्वे तदुपक्रारकत्वाद्धासा- 
दिवत्‌। कायदे च सन्निदितं कारणं तज्नन्मनि व्याप्रियते 
नान्यथा, अतस्तदङ्ञादिकायषादुभांवदेदे तत्कारणवत्तहुण- 

१५ सिद्धिः । यत्र च गुणाः प्रतीयन्ते तज तहृण्यप्यनुमीयते एव, 
तमन्तरेण तेषामसम्भवात्‌; इव्यप्यसाम्परतम्‌; यतो देवदत्ता- 
ङ्नादयङ्गादिकायस्य कारणत्वेनाभिप्रेता ज्ञानदशेनादयो देवदत्ता- 
त्मगुणाः, चमाधमा वा ? न तादञ्ज्ञानदरोनञुखाद्यः खसंवेदन- 
सखभवास्तज्ञन्मनि व्याभिय्माणाः प्रतीयन्ते । वीयं तु शाक्तिः, 

२० सापि तदेह एवानुमीयते, तत्रैव तदङ्ग भूतञ्जि्यीयाः पतीतेः। 
ठर्ज्ञानादेस्तदेह एव रतत्कायक्रारणविमुखस्याध्यक्चादिनो परतीते 
तद्वाधितर्कस निदृदप्रनन्तरथयुक्तत्वेन काटाल्ययापदिष्ठः “कायत्वे 
सति तदुपकारकत्वप्त्‌ः इति हेतुः । 


अथ धमौघर्मो; तदङ्गादिकाय तन्निमित्तमस्माभिरपीष्यते एव । 

२५ तद्ात्मगुणत्वं तु तयोरसिद्धम्‌; तथाहि-न धमोघमोँ आत्मगुणौ 
अचेतनत्वाच्छब्दादिवत्‌ । न खादिना व्यभिचारः; अचर हेतोः 
रवत्तेनात्‌ ›, तद्धिरुद्धन सख्सवेद्‌नठक्षणचंतन्येनास्याऽव्याप्नत्वा- 
साचनात्‌ । नाप्यसिद्धता; अचेतनो तो खग्रहणविधुरत्वात्पखा- 
दिवत्‌। न च वबुद्यास्य व्यभिचारः; अस्याः सखग्रहणात्मकत्व- 
३० प्रसाधनात्‌ । प्रसाधितं च पोद्रणिकत्वं कर्मणां सववैज्ञसिद्धि- 


१ हेतोविशयष्यं निरस्यति । २ नतु परममहापरिमाणमवान्तरपरिमाणं वा सिध्येत्‌ । 
३ तथाविधसाध्येन व्याप्तस्य दहेतोटृष्टान्ते स्वं नास्वीति भावः । ४ महेश्वरेणाने- 
कऋन्तपरिदयाराथमेतत्‌। ५ व्याघादिना व्यभिचारपरिदारार्थं तदुपकरारकेति । ६ बिङ्ग- 
ज्ञापकम्‌ । ७ भारवादादिकायाः । ८ देवदन्ताङ्गनाबङ्गादि। ९ वीयानुमान । 
१० पृक्ष । १९१ बस्तः। १२ धमोध्मैरूपाणाम्‌ । 


सु° ४।१० | आत्मद्रव्यवाद्‌ः ५७२ 


प्रस्तावे तदलमतिप्रसङ्गन । तदेवं धमधर्मयोस्तदात्मगुणत्व- 
निषेघात्‌ तन्निषेघालुमानवाधितसेतत्‌-'देवद्त्ताङ्नायङ् देवदत्त 
गुणपुवैकम्‌ः इति । | 

अस्त वा तयोशणत्वम्‌ ; तथापि न तदङ्गनाङ्गादिष्रश्दुभोवदेरो 
तत्सद्धावसिद्धिः। न खलं सर्वं कारणं कायेदेशे सदेव तज्न्मनि ५ 
व्याप्रियते, अश्चनतिख्कमन्राऽयसुक्तान्वादेयाक्प्यमाणङ्गनादिः 
देरेऽसतोप्याकरषणादिकायकचैत्वोपलम्भात्‌ । । क्गयेतवे सतिः 
इति च विरोयणसनर्थकंम्‌; यदि दि तह्वणपू्ैकत्वानवेपि तदुप 
कारकत्वं षं स्यात्‌ तदा “कायत्वे सतिः इति बविरोषणं युज्येत; 
"सति सम्भवे व्यभिचारे च विदोषणन्नुपादीयमानमर्थवद्कवतिः १० 
इति न्यायात्‌ । कारे्वरीदौ रमिति चेत्‌; तर्हिं काङेभ्वरादिक- 
मतद्धणपू्वैकमयपि यदि तदुपकारकम्‌ कायंमपि किञ्िदन्यपूर्यैक- 
मपि तदुपकारकं भविष्यतीति सन्दिग्धविपश्चव्याच्नचिकत्व्पदने- 
कान्तिको हेतुः, कचित्सर्वज्ञत्वाभावे साध्ये वागादिवत्‌ 1 नच 
नित्येकखमावात्काङेश्वरादेः कस्यचिदुपकारः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । १५ 


न च(नन्ु च) नङक्कक्छसीरपध्वंसाभावोऽदहेरूपकारकोस्ति तसि- 
न्सति खखादासश्रमणादिभावाद्तः सोपि तड्णपूर्वकः स्यात्‌, 
तथा च कायैस्वासखस्भवेन सखविशेषणस्य हेतोरवत्तंमानाद्धागा- 
सिद्धो हेतुः 1 त्युक्तं चभावस्वीनन्तरमेव कार्थत्वम्‌ । अथाऽत- 
इणपू्यैकः; अर्न्यदप्यतदहणपूर्वैकमपि तदुपकारकं किच स्यात्‌ २० 

साध्यविक चेदं निद्रोनं ्रासादिवदित्ति | त्र ह्यात्मनः को 
गुणो धमौदिः, प्रयल्लो वा स्यात्‌ ? धमदिश्चेव्‌ ; साध्यवत्पसंः । 
प्रयल्रश्येत्‌; कोयं भयल्लो नाम ? आत्मनः तदवयवानां वा दस्ता- 
दयवयवध्रविष्ठानां परिस्पन्दः; स तदहि चलनटक्षणा क्रिया, कथं 
गुणः ? अन्यथा ममनादेरपि गुणत्वायुषज्ञात्कियावात्तोच्छेद्‌ः । २५ 
तथा चायुक्तम्‌-क्रियावच्वं दव्यटक्षणम्‌। 


यद्प्युक्तम्‌-'अदष्टं खीश्चयसंयुक्ते आश्र्थौन्तरे कमौरभते 





१ ततश्चाचेत्तनत्वं कर्मणाम्‌ । २ कर्मणां पौद्रलिकलस्तम्थैनस्य । ३ आदिना 
छोदहादिदेश्े। ४ हेतोरविंपक्चे वृत्तिनिषृच्य्थं देतो विशेषणं योजयन्लाचाय इति 
वचनात्‌ । ५ विपक्षे । ६ ऊुधचिन्निददैने ।! ७ वि्ञेष्यस्य । < हेतोः । ९ अकार्य 
रूपे । २० अकायेतवे स्ति तदुपकारकत्वम्‌ । ११ तस्यनदेवदत्तादेः । १२ अभावस्य 
कायेत्वासम्भवेन । १३ अणुपरिमाणानधिकरणत्वसय प्रस्तज्यपक्चे । १४ देवदत्ताङ्गना- 
दङ्गमपि । १५ स्ाध्यमसिद्धं यथा तथा धमोदिगुणमप्यसिद्धम्‌। १६ साश्रयः 
आला । १७ दीपान्तरवक्तिपदार्थे । 


५७४ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


एकद्रव्यत्वे सति च्रिय्ेतुगुणत्वात्मयलवत्‌ । न चास्यं क्रिया 
हेवत्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-अभ्ररूष्वैज्वखनं वायोस्तियक््पवनमणु- 
मनैसोशार्च कंस देवदन्तविश्ेषशुणकारितं कायेत्वे खति तदुप- 
कारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्दवत्‌ । नाप्येकद्व्यत्वम्‌; तथाहि- 
५ एकद्रव्यमदष्टं विशेषगुणत्वाच्छन्द्वत्‌ । 'एकद्रव्यगुणत्वात्‌? इत्यु 
यमने रूपादिभिव्यैर्भिचारः, तच्निवृस्यर्थं ^क्रियशडेतुयुणत्वात्‌' 
इति विदोपणम्‌ } ^क्रियाहेतुगुणत्वात्‌ः इत्युच्यमाने दस्तमुसल- 
सखंयोरोन खाश्रयासखंयुक्तस्तम्भादिक्रिवाहेतुनानेकान्तः, तच्िचुच्य- 
थेम्‌ (एकद्रव्यत्वे संति" इति । 'दकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुत्वात्‌ 
१० इत्युच्यमष्ये खाधयसंसुकलयेदादिक्धिधाडेतुनःऽयस्कान्तेनानि 
कान्तः, वत्प्रिद्ायथ “गुणत्वःत्‌' इत्युक्तम्‌ \' 
तदेतदप्यविचःरितरयणीयम्‌; अदृष्टस्य गुणस्वप्रतिपेघात्‌, 
अतो . विरेष्यासिदे हेतः । विखेपणाकिद्धव्य; प्कद्रव्यत्वाध्र- 
सिद्धेः 1 तद्धि किमेकसिमिन्द्रव्ये संयुक्तत्वात्‌, समवायेन वत्तंमा- 
१५ नात्‌, अन्यतो वा स्याद्‌? न तावत्छंयुक्तत्वत्‌ ; संयोगस्य गुणत्वेन 
द्रव्याभ्रयत्वात्‌, अदस्य चाद्रव्यत्वात्‌ । अन्यथा गुणवच्छेनास्य 
दव्यत्वायचषङ्गात्‌ "क्ियाहे तुगुणत्वात्‌ः इव्यतद्धिघटते । समवायेन 
वत्तेनं च समवय सिद्धे सिच्छेत्‌ , स चासिद्धः, अग्रे निषेधात्‌! 
ततीयपक्षस्त्वनभ्युपगमादेव न युक्तः 


२० क्रियाहेतुत्वं चस्याऽचुपपन्नम्‌। तथा हि-देवदत्तदारीरसंयुक्ता- 
त्मप्रदेशो वत्तंमानमदषठं द्धीपान्तरवत्तिश्रु मणिञुक्तापरपवाखादिषु 
देवदत्तं पत्युपसपंणवत्छ कियःहेतुः, उत द्वीपान्तरव्तिद्रव्यसंः 
युक्तात्मप्रदेदो, किं धा सवैर ? तत्राद्यपक्षस्यानभ्युपगम एव 
श्रयौन्‌, अतिव्यवहितत्वेन दीपान्तरवात्तदव्येस्तस्यानभिसम्बन्पेन 

२५ तत्र क्रियाहेतुव्वायोगात्‌। नलु खाश्चयसंयोगसस्वन्धसंम्भवात्ते 
धामनभिसंम्बन्धोऽसिद्धः, अमुमेव द्यारमानमाधित्यादष्टं वत्तेते 
तेन संयुक्तानि सवाण्यप्याङ्ृष्यमाणद्रव्याणिः, इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्य 


१ एकद्रन्यमात्मा, यन्नः । २ यषः । ३ आत्ममनसोः सर्वथा भेदात्‌ 1 ४ भणु- 
मनसोः दारीरोत्पत्तिदेश प्रति गमनक्रिया । ५ असिद्धमिति संवन्धः । & पुद्धक 
ठक्षणेकद्रग्यं रूपं यत । ७ क्रिया-इननलक्षणा । ८ ह स्तमुसलद्रव्यद्यसद्धावात्‌ । 
उदखठे धान्यादिके खण्ड्यमाने सति दूरतोऽसंयुक्तस्तम्मादिः पत्ततीति मावः 
९ खाश्रयो=मूम्यादिः । १० त्रिया=ञाकर्षेणम्‌ । १ भूम्यादौ सिितोऽयस्कान्त 
ऊर्ध्वंसितमसंयुक्तं रोदहादिकमाकर्षतीति मावः । १२ परस्य तव। १३ तस्यदृ्ट- 
स्याश्रय यात्मा तेन संयोगः । १४ अदृष्टस्य । १५ द्रव्याणाम्‌ । १६ अदृष्टेन 
सद । १७ कथम्‌ ए तथा हि) 
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सर्वचाविरोयेणं सर्वस्याकर्षणाल॒पङ्गात्‌। अथ यददृष्टेन यज्न्यते 
तददण्ेन तदेधाक्चष्यते न सर्व॑म्‌; तर्द देवदत्तशरीसरम्भकाणां 
परमाणुनां नित्यत्वेन तद ्राजन्यत्वात्‌ कथं तददषटेनाकषेणम्‌ १ 
तथाप्याकपेणेऽ तिप्रसङ्गः । तच्नाचः पक्षो युक्तः । 

नापि द्वितीयः; तथाहि-यथा वायुः खयं देवदत्तं परस्युपसपेण-५ 
वानन्येषां वृणादीनां तं परत्युपसपेणहेतुस्तथ।ऽदष्टमपि तं भत्युप- 
सपत्खयमन्येपां तं प्रव्युपसयपतां हेतः, ीपान्तस्वत्तिद्रव्यसंयु- 
्ात्मप्देरास्यमेव वा ? प्रथमपक्षे खयमेव तं परत्युपसर्षति, 
अदष्टन्तराद्वा ? खयमरेवास्य तं प्रत्युपसपेणे द्ीपान्तरवरसिद्रव्या- 
णामपि तथैव तत्‌ इत्यदष्टपरिकख्पनमनर्थकम्‌ । यदेवदत्तं पल्यु-१० 
थस्पति तदेवदत्तगुणाङ्टं तं षत्युपस्षणात्‌ः इति हेतुथनेका- 
न्तिकः स्यात्‌ । वायुवच्ाषटष्टस्य सक्रियत्वम्‌ गुणत्वं वाघेत । रँब्द्‌- 
वच्चापरापरस्योत्प त्तौ अपरमदष्ठं निमित्तकारणं वाच्यम्‌ , तन्नाण्य- 
परमिदयनवस्था । अन्यथा खब्देऽप्यदप्रस्य निमित्तत्वकस्पना न 
स्यात्‌ । अदछ्ठन्तयाच्तस्य तं प्रत्युपसपंगे तदप्यदष्ठान्तरं तं पत्युप- १५ 
सपेत्यदृठान्तरात्तदपि उदन्तरादिति तद्वस्थमनवस्थानम्‌ । 

अथ द्वीपान्तरवर्सिद्रव्य्तंयुक्तात्मप्रदेदास्थमेव तत्तेषां तं घरत्यु- 
पसपेणहेतुः; न; अन्यत्र प्रयज्ञादावात्मगुगे तथानभ्युपगमात्‌ ! न 
ख पयज्लो ग्लादिसंयुक्तात्मभदेशोस्थ पव दस्तादिस्चरुनहेतु- 
आ्आसादेक दवद्‌तचञ्ुख प्रापयति, अन्तराख्प्रयल्वेफल्यप्रसङ्गात्‌ । २० 

नु_रयलस्य वि चिचतोपद्टभ्यते, कश्चिद्धि पयल्लः सखयम- 
परापरदेरवानन्त्र करियादेतुयेथानन्तसोदिर्तः । अन्यश्चान्यथा 
य॒था रायासनाध्यासखपदसंयुक्तात्मभदेदस्थ ` ष्ट्व ॒शरीरा(श) 
दानां लक्ष्यप्रदेशप्रातिक्रियाहेतुरिति । सेयं चिता एकद्रव्याणां 
क्रियाहेुंगुणानां खाश्चयसंयुक्तासंयुक्त द्रव्यक्रियाहेतुत्वेन किन्ने-२५ 
प्यते विचित्रशक्तित्वाद्धावानाम्‌ ? रद्यते हि शामकाख्यस्याय- 
स्कान्तस्य स्पा गुण एकद्वव्यः खा्रयसंयुक्तटोदद्रव्यक्छियाहेतुः, 
आक्रषकाख्यस्य तु खाश्रयासंयुक्तखोहद्रव्यक्रियाहे तुरिति । 


१ अनाङृष्यमणेवष्वपि 1 २ संयोगस्य । ३ सर्वयाप्याक््षणप्रसङ्गः । ४ स्वयमुप- 
सपैताऽदृषटेन । ५ चब्दवदपरापराटृष्टसयोत्पत्तेः कथं सक्रियत्वमिलयाशङ्कायामाह । 
£ “इति चेत्‌ इत्युपरिष्टायोज्यम्‌ । ७ हस्तादिगतालप्रदेशखः । < येन म्रयलन 
यसो गद्यते स प्रथमः प्रयः, अन्तरालप्रयलस्तु येन यासादिकमूरध्वं इत्वा सुखे 
अति नीयते स इति। ९ यः प्रयलो भितं भित्र प्रदेयं गृह्णातीलय्थः। १० यासादौ। 
११ दखससनख धनुपोऽध्यासः स्िदिस्तख पदं खानं दस्तरूपं तव संयुक्तश्चासावात्म- 
म्रदे्चश्च तत्न तिष्ठदीति वियहवाक्यम्‌ । १२ अदृष्टलक्षुणानाम्‌ । 
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अथच देव्यं क्रियाद्ेत॒न स्परादिशगुणः; कुत एतत्‌ ? द्रव्यरहि 
तस्यास्य तद्धेतुत्वाददानाच्चत्‌ तहिं वेगस्य याहे तुत्वं क्रियायाश्च 
संयोगहेतृत्वं संयोगस्य च द्रव्यदेतुत्वं न स्यात्‌ , किन्तु दव्यमेवा- 
जापि तैत्कारणम्‌ । नच दव्यस्य तत्कारणत्वे वेगादिरदितस्यापि 
५ तत्स्यात्‌; तहिं स्पशस्य तद्कारणत्वे तद्भ्देतस्येवायस्कान्तादेस्तद्ध- 
तत्वं किन्न स्यात्‌ 2 तथाविधस्यास्यादरोनान्नेति चेत्‌; तर्हि रोद- 
द्रव्यक्रियोत्पत्ताबुर््यं द्यते उभयं कारणमस्तु विरोषाभावात्‌ । 
तथाच 'पकदव्यत्वे सति शियादेत॒गुणत्वावः इत्यस्यनेकान्तः 


संयैअ चादष्टस्य वृत्तो सवैद्रव्यश्छियाहेतुत्वं स्यात्‌ । “यद्दष् 
२० यद्रव्यमुत्पाद्यति तददष्टं तन्नेव क्रियां करोति" इत्यापि दारीरा- 
रम्भकाणुपु करिया न स्यादित्युक्तम्‌ । अदृष्टस्य चाश्चय आत्मा, स 
च हर्षविषादादिदिवतात्मको द्वीपान्तरवतिद्रव्येवियुक्तमेवात्मानं 
खसंत्रेदनपव्यश्चतः म्रतिपद्यते इति परद्यक्षवाध तकम निदंरानन्त- 
रपयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टो हेतुः । तद्धिथुक्तत्वेनाऽतस्तत्प्रती 
१५ तावप्यात्मनस्तद्रव्येः संयोगाभ्युपगमे परादीनां सेवोदिभिस्तेषां 
वा परादिभिः संयोगः किन्नेष्यते यतः साङख्यदरानं न स्थात्‌ ? 
प्रमाणवाघनमुभंयत्र समानम्‌ । 


किञ्च, ध्माधसयो्व्यान्तरसंयोगस्य चात्मैक आश्चयः, स च 
भवन्मते निरंशः! तथा च धमांधर्माभ्यां स्वातमनास्यालिङ्गितत- 
२० चुत्वान्न तत्संयोगस्य तज्रावकारशस्तन वा न तयोरिति । 
अथ घ्माघममालिङ्धिदतत्खरूपपरिहारेण तत्खयोगस्तत्खरूपान्तरे 
वत्तते; तदहि घरादिवदात्मनः सावयवत्वे खारस्मकावयवारभ्य- 
त्वमनिदत्वं च स्यात्‌ । 


पतेनेतच्निरस्तम्‌-श्देवदन्त परत्युपसर्पन्तः पश्वादयो देवदनत्त- 

२५ गुणारूष्टास्तं प्रत्युपस्पणवसवाद्भासादिवत्‌' इति । यथेव हि तद्ि- 
रेषगुणेन भयल्लाख्येन समाक्ृष्टास्तं ्रत्युपसपेन्तः समुपलभ्यन्ते 
श्रासादयः, तथा नयनाञ्जनादिना द्व्यविरेषेणाप्याङष्ठाः स्याद 
यस्तं प्रत्युपसपन्तः समुपलभ्यन्ते एव, अतः “किं पयल्लसधमणा 





१ अवयवाभिततसख । २ जवयवेष्वेव । ३ अवयवलश्चणतन्त्वाधिततख संयोगस्य । 
४ सवयविलक्षणपटस्य । ५ अवयविद्रन्यम्‌। ६ क्रियासंयोगद्रव्येष्वेवं । ७ तस्= 
क्रियायाः संयोगस्य द्रव्यस्य च । ८ स्पद्चौयस्कन्तो । ९ स्पश्ेन। १० रकरिवा 
सर्वत्र" इति तृतीयो विकल्पोयम्‌ । ११ पूर्वम्‌ । १२ सर्व सर्वत्र विदधते इति वचनात्‌ । 
१३ असदुक्ते भवदुक्तेच। १४ द्रव्ययापि त्रियाहेतुत्वस्षम्थनपरेण अन्येन एक- 
द्रव्यते सति क्रियाहे वुयुणत्वाञ्ुमाननिराकरणेन वा । १५ प्रयज्ञसट्शेनेलः । 
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केनचिदाङ्ष्टाः पश्वादयः करं वाञ्नादिसधर्मणाः इति सन्देहः । 
शक्यं हि परेणाप्येवं वक्तम्‌-विवादार्पन्नाः पश्वादयोऽञ्जनादिस- 
धर्मणा समाङृष्ास्तं प्रत्युपसर्पणवच्वात्‌ हयादिवत्‌ । अथ तदंभा- 
वेपि प्रयल्लादपि तद््टरनेकान्तः; तर्हि परयल्लसधर्सणो शुणस्याभा- 
वेप्यञ्जनादेरपि रवदरषेभवदीयहेतोरप्यनेकान्तिकत्वं स्यात्‌ । अना-५ 
खमीयमानस्य प्रयल्लसधमेणो हेर्त॑त्वादव्यभिचारे अन्यत्राप्यञ्चना- 
दिसधर्मणोनुमीयमानस्य हेतंत्वादव्यभिचारः स्यात्‌ 1 तंत्र पयल- 
स्येव सामथ्योदस्य वेफस्ये अ्जप्यञ्जनादेरेव साम्थ्यात्तदधैफ््यं 
किं न स्यात्‌ 2 अथाञ्जनादेरेव तद्धेतुत्वे सं्वैस्य तदतः ख्याद्ाकः- 
पणं स्यात्‌, न चाञ्जनादौ सव्यप्यविरिष्टे तद्धतः सवीन्प्रति १० 
ख्याचयाकर्षणम्‌ , ततोऽवसीयते तद विरोषेपि 'यंदेकल्यात्तन्न स्यान्त- 
द्पि तत्कारणं नाञ्जनादिमा्म्‌ ; इद्यप्यपेशरम्‌ ; पयल्लकारणेपि 
समानत्वात्‌ ! न खलु सव प्रयल्लवन्तं रति आसाद्य समुप्रस- 
पन्ति तद्पहारादिदयनात्‌। ततोऽताप्यन्यत्कारणमयुमीयताम्‌ , 
अन्यथा न प्रङतेप्यविरोषात्‌ । १५ 


अञ्जनादेश् ख्याद्याकषणं त्यकारणत्वे घटादिवत्तदर्थिनां तदु- 
पादानं न स्यात्‌ । उपादाने वा सिकतासमूात्तेरवन्न कदाचित्त- 
तस्ततस्यात्‌ । न च दश्टसामथ्यस्याञ्जनादेः कारणत्वपरिहारेणा- 
चान्यकारणत्वकद्पने भवतोऽनवस्थातो मुक्तिः स्यात्‌ 1 अथा- 
खनादिकमदष्टसहकारि तत्कारणे न केवरूम्‌; हन्तैवं सिद्धमद्ट- २० 
वद्ञ्जनादेरपि तत्कारणत्वम्‌ । ततः सन्देह एव-“किं भ्रासादिवः- 
त्पयल्सधर्मणाङूष्ाः पश्वादयः किं वा खधादिवदञ्चनादिस- 
धर्मणा तैत्सखंयुक्तेन दव्येणः इति । परिस्पन्दमानात्मपदेश- 
व्यतिरेकेण ्रासाद्याकषेणदेतोः प्रयलस्यापि तद्धिदषशुणस्य परं 
प्रलयसिद्धः साध्यविकरूता र्न्तस्य । २५ 

यच्ोक्तम्‌-देवदत्तं प्रत्युपसपेन्तः इति; तजन देवदत्तराब्द्‌- 
वाच्यः कोर्थः-शरीरम्‌,- आत्मा, तत्संयोगो वा, आत्मसंयोग- 
विशिष्टं शरीरं वा, शारीरखंयोगविशष् आत्मा चा, शरीरसंयुक्तं 


१ गुणेन 1 २ गदृष्टलक्षणेन द्रन्यविद्येषेण । ३ जेनेनापि । ४ गुणेन समाङ्गश्य 
द्रव्येण वेति। ५ अश्जनादिसधमद्रन्यविशेषासावेपि। & तस्य~गरास्ाचकर्षणस्य । 
७ तस्य=ख्याघाकर्षणस्य । ८ उपसपणकारणतात्‌ । ९ अदृष्टलक्षणद्रन्यविशेषस्य । 
१० ख्याचाकर्षणे । ११ मआसाद्यकर्षेणे । १२ द्रव्यस्य । १३ खयादाकैणेपि । 
१४ मराणिनः। १५ अदृष्ट । १६ यक्त: १७ वैशेषिकस्य । १८ दष्टसामर्थ्य- 
स्यान्यकारणस्य परिहारेणेल्यादिप्रकारेण । १९ कारणानां पूर्वपूर्वकारणपरित्यागेनाऽपरा- 
परकारणपरिकल्पनात्‌ । २० अदृष्ट । २१ आत्मना। २२ द्रन्यमिदम्‌। 

भत कण मा ४९ 


५७८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि ० 


आतमघदेदो वा ? यदि दारीरम्‌; तर्हिं रारीरं प्रत्युपसर्पणाच्छरी- 
रगुणाङृष्टाः पश्वादय इत्यात्मविशेषगुणाङष्टत्वे साध्ये ररीरणु- 
णाङ्ृष्रत्वसाघधनादिरुद्धो हेतुः । 

अथात्मा; तस्य समाङूष्यमाणार्थदेदाकालाभ्यां संदाभिसम्ब- 

५ न्धान्न तं प्रति किश्चिदुपसर्पत्‌ । न द्यत्यन्ताश्छिष्ठकण्टकामिनी 
कामुकमुपसर्पति । अन्यदेश्यो द्यथा ऽन्यदेदां भत्युपस्पेति, यथा 
टक्ष्यदेरार्थ भरति बाणादिः। अन्यकाङे चा प्रल्यन्यकारः, यथाङ्करं 
परल्यपरापरशक्तिपरिणामलामेन वीजादिः । न चेत॑दुभयं निल्य- 
व्यापित्वाभ्यासात्मनि सर्वत्न स्यदा सन्निहिते सम्भवति, अतो 

१० 'देवद त्तं भत्युपसखपन्तः' इति धमिविदेषणं ^देवदत्तगुणाङक्ष्टाः" 
इति साध्यधर्मः (तं प्रत्युपखर्षणवत्वात्‌' इति साधनधर्मः चैरस्य 
खरूचिविरचित एव स्यात्‌ । 

श्रथ श्ारीरात्मसंयोगो देवदत्तशव्द वाच्यः; न; अस्य तच्छब्द्‌- 
वाच्यत्वे तं प्रति चेषौमुपसर्पणे (तद्णाङ््टास्तेः इव्यायातम्‌ । न 

१५ च गुणेषु गुणाः सन्ति, निगणत्वात्तेषाम्‌ 

“आत्मसंयोगविशिषं रारीरं तच्छव्दवाच्यम्‌' इत्यजापि पूर्वै 
वद्धिरुद्धत्वं दष्टव्यम्‌ । 

्ारीरसंयोगविरिष्र आत्मा तच्छब्द्वाच्यः' इत्यत्रापि प्राक्तन 
पवं दोषः निव्यव्यापित्वेनास्य सवै सर्वदा सन्निधानानिवार- 

२० णात्‌ 1 न खद घर संयुक्तमाकाशं मेवौदौ म सन्निहितम्‌ । 

अथ हारीरसंयुक्त आत्मप्रदेशस्तच्छब्देनोच्यते; स कारप- 
निकः, पारमार्थिकी वा? कार्पनिकत्वे कार्पनिकात्मप्रदेरागु- 
णाङ्कष्टाः पश्वाद्यस्तथाभूतात्मपरदेरं प्रव्युपसपेणवत्वादिति तह्ध- 
णानामपि काट्पनिकत्वं साधयेत्‌ । तथा च सोगतस्येव तद्धणक्ृतः 

२५ मरेव्यभावोपि न पारमार्थिकः स्यात्‌ । न हि कद्िपितस्य पावकस्य 
रूपादयस्तत्कायं वा दादादिकं पारमार्थक ष्टम्‌ । 
पारमार्थिकाश्ेदात्मप्देराः, ते ततोऽभिन्नाः, भिन्ना वा? यद्य 
भिन्नाः; तदात्मेव ते, इति नोक्तंदोषपरिहारः । भिन्नश्ेत्‌; तदि. 
रोषगुणाङूएः पश्वादय इव्येतत्तेषौमेवात्मत्वं परसाधयतीव्यन्यात्म- 
२० कल्पनानर्थक्यम्‌ । कट्पने वा सावयवत्वेन कायत्वम नित्यत्वं 
चास्य स्यादित्युक्तम्‌ । 

१ निलयप्र्वगत्तत्वादात्मनः । २ देरकालकरृतोपसपणम्‌ । ३ वैशेषिकस्य । ४ इति 
चेदिति योज्यम्‌ । ५ पश्वादीनाम्‌ । ६ अभिमौणवक्‌ इत्यादौ । ७ आत्मनः समा. 
कृष्यमाणा्थदेशकाराभ्यामिलयादिना । ८ तख=आतमनः । ° आलप्रदेश्ानाम्‌ ॥ 
१० घटवत्‌ । 


सू० ४।१० | आत्मद्रव्यवादः ५७९ 


यच्चान्यदुक्तम्‌-“सर्वेगत आत्मा सर्व्ोपठभ्यमानगुणत्वाद्‌ा- 
कादावत्‌ इति; तच्च किं खदारीर पव सर्वैत्नोपरभ्यमानगुणत्वं 
हेतुः, उत खद्ारीरवत्परशारीरेऽन्य् च ? तच प्रथमपक्षे विख्दो 
हेतः, तत्रैव ततस्तस्य ख्वैगतत्वसिद्धेः । द्वितीयपश्चे त्वसिद्धः, 
तथोपलम्भामावात्‌ । न खद्धु बुच्यादयस्तइणाः सर्व्ोपठभ्यन्ते, ५ 
अन्यथा घरतिप्राणि स्वैज्ञत्वादि््सङ्गः। 

अथ मन्याखेर॑वत्खेखान्तरे मनुष्यजन्मवजन्मान्तरे चोपरभ्य 
मानगुणत्वं विवक्षितम्‌; तक्कि युगपत्‌ , कमेण वा 2 युगपचेत्‌ ; 
असिद्धो हेतुः। कमेण चेत्‌ सवं सर्वगताः स्युः, घरादीनामपि 
तथा स्वै्ोपठभ्यमानगुणत्वसम्भवात्‌। तेषां देशान्तरगमना- १० 
तत्सम्भवे आत्मनोपि ततस्तत्सम्भवोस्तु तद्धत्तस्यापि सक्िय- 
त्वात्‌ । प्रत्यक्षेण हि सर्वां देरादेशान्तस्मायातमात्मानं परतिपद्यते, 
तथा च वदृत्यहमद्य योजनमेकमागतः । मनः रारीरं वागतमिति 
चेत्‌; किं पुनस्तदहम्प्रत्ययवेद्यम्‌ ? तथा चेत्‌; चावोकमताञुषङ्गः । 


नयु चास्य सरक्रियत्वे टोष्टादिवन्मूत्तमिः; सम्बन्धं; स्यात्‌ । १५; 
तञ्च केयं मूरतिनोम-असर्वैगतद्रव्यपरिर्माणम्‌, रूपादिमस्वं वा 
स्यात्‌ ? तजराद्यपक्षो न दोषावहः, अभीष्रत्वात्‌ । न दीषमेव दोषाय 
जायते । रूपादिमती मूत्तिः स्यादिति चेत्‌; न; व्याघ्यभावात्‌। रूपा- 
दिमन्मूत्तिमानात्मा सक्रियत्वाद्वाणादिवत्‌; इव्यप्यसुन्दरम्‌; मन- 
साऽनेकान्तिकर्त्वात्‌ । न चास्य पक्षीकरणम्‌; “रूपादि विशेषगुणा-२० 
नधिकरणं सन्मनोयं भकाशायति दारीरादथोन्तरत्वे सति सं्व् 
शनकार्णत्वादात्मववः इत्यञुमानवियोधायुषङ्गाव्‌। 

नु सक्गियत्वे सत्यात्मनोऽनित्यत्वं स्याद्धयादिवत्‌ऽ इत्यपि 
वात्तम्‌; पर्माणुभि्मनसा चानेकान्तात्‌ । 

किञ, अस्यातः कथञ्चिद्‌ नित्यत्वं साध्येत, सर्वथा वा? कथ-२५ 
्चिच्चेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ । स्वैथा चानित्यत्वस्य धरादावप्यसिद्ध- 
त्वात्साध्यविकलता दष्टान्तस्य । | 





१ अन्तराङे । २ प्रश्रीरादो। ३ आदिना दुःखित्वादियहः । ४ द्वितीयपक्षे 
दूषणान्त्रप्रूपणार्थं॑परमाश्खयाहइ । ५ अयं खब्दो आममेदे । & तथा प्रवीतेर- 
भावात्‌ । ७ तत आत्मना मूरतिंमता भाग्यमिति भावः । ८ चरीरमसर्वगतद्रन्यमन्र । 
९ यद्यतक्रियं तत्द्ृपादिमन्मूतिंमदिति । १० मनसः सक्रियत्वेपि रूपादिमन्मूरति- 
मतत्वाभावात्‌ । ११ प्वं निरूपणे षटेन व्यभिचारः । १२ शष्टानिष्ट्थेषु । १३ ज्ञान. 
कारणलत्वादित्युच्यमाने चष्चुषा व्यभिचारस्वन्निद्स्यथं सर्वत्रेति विशेषणम्‌, तथापि 
शरीरेण म्बभिचारपरिदयारा्थं शरीरादिव्यादि । १४ कारणमच सहकारि । 


५८० प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


किञ्च, आत्मनो निष्कियत्वे संसखाराभवो भवेव्‌ । संसारो हि 
शारीरस्य, मनसः, आत्मनो वा स्यात्‌ 2 न तावच्छरीरस्य; मवुष्य- 
लोके भस्मीभूतस्यामरपुयऽगमनात्‌ । 


नापि मनसः निष्करियस्यास्यापि वद्धिरहात्‌ 1 सकियत्वेपि 
५ तक्कियायास्ततोऽमेदे तद्धत्तद्नित्यत्वपरसङ्गान्नास्य कचितक्षण- 
माजमवस्थानं स्यात्‌ । सेदे सम्बन्धासिद्धिः, समवायनिषेधात्‌ । 


अचेतनं च तद्‌ निच्रनरकादिपरिहरेणे्ठे खगौदो कथं पवर्तत- 
स्वभावतः, ईश्वरात्‌, तदत्मनः, अदष्टाद्धा १ प्रथमपक्षे दत्तः 
स॑र्वत्र ज्ञानाय जलाञ्जङिः । अथेश्वरप्रेरणात्‌, न; तल्रिपेधात्‌ । 
१० को वायमीश्वरस्याश्रहो यतस्तत्मेरथति, न तद्ात्मानम्‌ ? अस्य 
प्रेरणे चेर्दमनुयदीतव भवति- 


^ “अज्ञो जन्तुरनीङोयमात्मनः खुखदुःखयोः । 
डईवरप्रेरितो गच्छेत्खर्ग वा श्वश्चसैव वा ॥": 
[ महाभा० वनपर्व ३०।२८ ] इति । 


१५ "तदात्मभेरणात्‌! इत्यापि ज्षातम्‌ , अज्ञातं वा तत्तेन परर्येत १ न 
तावदाद्यो विकद्पः; जन्तुमाजस्य ततंपरिज्ञानाभावात्‌ । नपि 
द्वितीयः; अज्ञातस्य वाणादिवत्पेरणासम्भवात्‌। ननु स्मे खदह- 
स्तादयोऽक्ञाता एव प्रेयन्ते; न; अहितपरिहरेण हिते मेरणा(५) 
सम्भवात्‌ , ञ्वरुज्वखनञ्वाखाजाखेपि तत्मेरणोपरूम्भात्‌। 


2० अंदष्पेरणात्‌; इत्यप्यसारम्‌; अचेतनस्यापि(स्यस्यापि) तत्पे- 
रकत्वायोगात्‌ । तत्प्रेरितस्यात्मन एव वरं प्रत्रत्तिरस्तु चेतनत्वा- 
तस्य । ददयते हि वरीकरणोषधरसंयुक्तस्य चेतनस्यानिष्गृद- 
गमनपरिहारेण विशिष्टगृदगमनम्‌ । तन्न मनसोपि संसारः । 


१ पर्यायापेक्षया । २ श्रियामनसोः समवायेन सम्बन्धो भविष्यदीत्युक्ते सलयादा- 
वचाय; । ३ प्ररमतेऽचेत्रनं मनः! ४ मनःसम्बन्धिजीवात्‌ । ५ इष्टानिष्टवस्तुषु । 
& ज्ञानाभवेप्यचेतनसख मनस इष्टानिष्टवस्तुपु भव्त्तिनिव्रृत्तिद दौ नात्‌ । ७ मन पव 
त्रेरयति नात्मानमयमेवायह इत्याशङ्क्याह । ८ अथे वक्ष्यमाणं भवच्छाख्रोक्तम्‌ । 
९ भवता खीकरृतम्‌ । १० मनसः प्रेरणे चेदमनुगृहीतं न मवतीति भावः । ११ तदा 
तमना । १२ अणुरूपमचेत्तनमवीन्द्ियं मनस्तख । १३ अनैकान्तिकत्वं मावयति । 
१४ ८इति चेत? श््युपरितः । १५ . वुं बिकटपः। १६ मन एवं ! १७ न मनसः । 
१८ अनिष्टनरकादिपरिदरेणेष्टलगौदौ । १९ चेतनत्वादात्मनः भ्रदृत्तिरसिद्धत्युक्ते 
सदयादाचायंः.। 


सु° ४।९१० | आस्मद्रव्यवादः ५८१ 


आत्मनस्तु स्यात्‌ यचेकदेदपरिव्यागेन देदान्तरमसौ चजेत्‌ , 

्। [ > स्वै 

तथा च धंटादिवत्तस्य संवैत्नोपरुभ्यमानगुणत्वमित्युंभयोः सवै- 
गतत्वे न वा कंस्यचिदंविद्ेपात्‌ । 


यच्चाकाडरावदित्युक्तम्‌; तच्राकारास्य को गुणः सवैनोपल- , 
भ्यत्े-शव्दुः , महच्च वा ? न तावच्छब्दः; अस्याकारागुणत्वनिषे-५ 
धात्‌ । नापि महत्वम्‌; अस्यातीन्द्रियत्वेनोपलम्भासम्भवात्‌ । 


एतेन “वुच्यधिकरणं द्रव्यं बिथु निलयते सव्यसदाद्युपरभ्य- 
मानगुणाधिषानत्वादाकाशवत्‌" इत्यपि प्रत्युक्तम्‌; साधनविकख- 
त्वादृष्टान्तस्य । हेतोश्चानैकान्तिकत्वम्‌ , परमाणुनां नित्यत्वे सद्य- 
स्मदाद्युपरकभ्यमानपाकजगुणाधिष्टानत्वेपि विभुत्वाभावात्‌। तत्पा- १० 
कजगुणानामसदाय्यप्रवयक्चत्वे हि "विवादाध्यासितं श्िव्यादिक- 
मुपरन्धिमत्कारणं कार्यैत्वाद्धरादिवत्‌' इत्यच् प्रथोगे उयसिनं 
स्यात्‌। अथ "नित्यत्वे सत्यस्मदादिवाद्यन्द्रियोपलभ्यमानरुणत्यात्‌ः 
इत्युच्यते; तर्हि वाखन्द्रियोपरूभ्यमानत्वस्य वुँदावषिद्धेषिंरोषणा- 
सिद्धो हेतुः। १५ 


नित्यत्वं च सर्वथा, कर्थञ्चिद्धा विवक्षितम्‌ ? सर्वथा चेत्‌; 
पुनरपि बिरोषणासिद्धत्वम्‌ । कथचश्चिच्ेत्‌; धरादिननेकान्तः, 
तस्य कथञ्चिन्निवयत्वे सलयस्मदादयुपरभ्यमानगुणाधि्ठानत्वेपि 
विभुत्वाभावात्‌। 


यद्प्युक्तम्‌-स्यैमत आत्मा द्रव्यत्वे सद्यसूत्तंत्वादाकारावत्‌ । २० 
(्रव्यात्‌ः ( दव्यत्वात्‌) इत्युच्यमाने हि घरादिना व्यभिचारः, 
तत्परिद्ारार्थम्‌ “अमूर्तत्वात्‌ इत्युकूम्‌ । “अमूत्तैत्वात्‌ः इत्यु- 
च्यमाने च रूपादिगुगेन गमनादिकर्मणा वानेकान्तः, तन्नि- 
चरत्यथ (द्रव्यते सतिः इत्युक्तम्‌ । 





` १ षरटपक्षे देशान्तरपरित्यागेन देश्ान्तरमसौं व्रजेत्‌ । २ रोक्त्रये। ३ भातम- 
घटयोः । ४ आत्मनोपीलयर्थ; । ५ उमयोगमनस्य । £ अतः साधनविकरो दृष्टान्तः ॥ 
७ सर्वत्नोपरभ्यमानगुणत्वादिल्यस्य निराकरणपरेण मन्येन । < परमाणुमिव्यभिचार 
परिष्टारार्थम्‌ । ९ घटादिना व्ययिचारनिराकरणार्थम्‌ । १० परेणाङ्गीक्रियमाणे 1 
११ ईश्वरस्य । १२ तत्पाकजगुणानामसदायप्रलक्षत्वे यत्कार्यं तत्तद्धीमद्धेतुकमिति 
मानसषप्रयक्षेण साकल्येन व्याधिय्यहणं न स्यादिति भावः । का्याप्रलयक्चत्वे कायै 
कारणयोन्यौस्यसम्मवात्‌ । १३ गुणरूपायाम्‌ । १४ द्रव्यापेक्षया । १५ अतर्वगत- 
द्रव्यपरिमाणलक्षणमूत्तेत्वस् रूपादिष्वभावाद्रूपादीनाममूवैत्वम्‌ , रूपादीनां तत्परि 
माणामावः कुतः ए नियणा गुणा इत्यभिधानात्‌ । 


५८२ - प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽमूत्तेत्वं मूत्तेत्वाभावः, ततर किमिदं 
मूर्चत्वं नाम यत्पतिपेधोऽमूत्तैत्वं स्यात्‌ ? रूपादिमच्वम्‌, ससवै- 
गतद्रव्यपरिमणं बा? प्रथमपक्षे सनसानेकान्तः; तस्य द्रव्यत्वे 
सल्यमूरत॑त्वेपि सर्वैगतत्वाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किमखवेगत- 
५ द्रव्यं भर्वेतां सिद्धं यत्परिमाणं मूरिर्धण्यते ? घटादिकमिति 
` चेत्‌; कुतस्तन्तथा ? ततथोपलम्भाचत्‌; करं पुनरसो भवतः 
प्रमाणम्‌ १ तथा चेत्‌; तद्धदात्मनोपि स पवास्वेगतत्वं पसाधय- 
तीति मूततैस्वम्‌, अतः *असूत्तैत्वात्‌ः इत्यसिद्धो हेतुः । तदसाधने 
न चैमाणम्‌-“*ऊक्षणयुक्ते वाधासंम्भवे तैलक्षणमेव दूषितं स्यात्‌” 
२० [ प्रमाणवार्तिकार० | इति न्यायात्‌ ततथा चातो घरादावप्यसवे- 
गतत्वमतिदुरकभम्‌ । चक्यं हि वक्तम्‌-“घखाद्यः स्वगता द्रव्यत्वे 
सत्यमूर्तत्वादाक्रारावत्‌ः इति । पक्षस्य प्रव्यक्षवाघनं हेतोश्चा- 
सिद्धिः उभयज् समाना । 
नु चात्मनः सर्वैगतत्वाततत्रास्त्यमूत्ेत्वमसवैगतद्रव्यपरिमाणः- 
१५ सम्बन्धाभावरक्षणं न घटादौ वि्षैयंयात्‌। ननु चास्य कुतः स्वै- 
गतत्वं सिद्धम्‌-साधनान्तरात्‌, अत एव वा ? साधनान्तराचेत्‌ ; 
तदेव (तत ष्व) समीहितसिद्धेः शरव्यस्वे सव्यमृत्तेत्वात्‌" इत्यस्य 
वेयर्थ्यम्‌ । अत एव चेदन्योन्या्चयः-सिद्ध हि तस्य स्वैगत- 
त्वेऽसर्वैगतद्व्या(व्य)परिमाणसम्बन्वरूपमूततेत्वाभावो ऽमूत्तत्वं 
२० सिध्यति, अतश्च तत्सवैगतत्वमिति । 
किञ्च “अमृत्तेत्वात्‌, इति किमयं प्रसस्यमतिषेधो मृत्तत्वा- 
भावमातच्रममू त्त्वम्‌ , पयुदासो वा मूत्तेत्वादन्यद्धावान्तरमिति ? 
तत्राद्यविकल्पोऽयुर्कतः; तुच्छाभावस्य धीक्पवन्धेन भरतिषेधात्‌ । 
सतोपि चास्य श्रहणोपायाभावादज्ञातासिद्धो देवः । न हि प्रलयश्च 
२५ स्तद्भदणो पायः; तस्येन्दियार्थसन्निकषंजत्वात्‌ , तुच्छाभावेन सह 
मनसोऽन्यस्य चेन्द्रियस्य सन्निकषोभावात्‌ । 


॥ ¢) क क व. 
नयु मन आत्मना सम्बद्धमात्मविश्ेषणं च तद्भावः; ततः 


[ >> 4 सिर्द 
सस्वद्धविदयोषणीभौवस्तेन मनस इति 1 युक्तमिदं यद्यसावात्मनो 
विशेषणं भवेत्‌ । न चास्यैतदुपपन्नम्‌ । विष्ये हि विशिष्टपरत्यय- 


१ वैरेषिकाणाम्‌। २ असर्वंगतत्रेन । ३ उपरुम्भः । ४ असर्वंगतद्रन्यपरिमाणोप- 
म्भः प्रमाणख रक्षणम्‌ । ५ प्रमाणे । £ प्रमाणस्यात्मन्यसर्वगतत्वासराधनटक्षणे 
वाधासम्भवे । ७ तखय~प्रमाणख । ८ आत्मन्यसर्वगतत्वोपकम्भस्याप्रमाणत्वे च । 
९ आत्मनि धटादौ च । १० असर्वगत्त्वात्‌ । ११ अमूत्तैत्वम्‌ । १२ अभावनिराक- 
रणावसरे । १३ तुच्छाभावेन सद मनसः सन्निकर्षं द स्यति प्रः । १४ अमूत्तेत्वा- 
भवः । १५ सम्बन्धः । १६ परेणोक्तं यच्‌ । १७ मूत्तैत्वामावलक्षणं विञ्ञेषणम्‌ ॥ 





सू० ४।१० | आत्मद्रव्यवाद्ः ५८२ 


देतुविद्ोषण थथा दण्डः पुरुषे । न च तुचछाभावस्तस्प्रतययहेतु- 
धेटते; सकटराक्तिविरदहरश्चणत्वादस्य, अन्यथा भाव एव स्यादथ 
क्रियाकारित्वटक्षणत्वात्‌ परमार्थसतो छक्षणान्तराभावात्‌ । 
सत्तासम्बन्धस्य तद्क्षणस्य छतोत्तरत्वात्‌। 

किओ, ग्रंदीतं विशेषणं भवति, “नाऽग्रदीतविशेषणा विशेष्ये ५ 
वुद्धि" | ] इत्यभिधानात्‌ ! ग्रहणे चेतरेतराश्चयः 
तथाहि-आत्मसम्वद्धनेन्द्ियेणासो श्रहीतः सिद्धः सन्नात्मनो 
विद्ेषणं सिध्यति, तत आात्मसखस्वद्धनेन्द्ियेण अदणमिति । यदि 
चात्मा सखयमसवेगतद्रव्यंपरिमाणसमस्वन्धविकलठः सिद्धस्तदिं 
तावतैव समीदहितार्थसिद्धेः किमपरेण तद्‌भावेनेति कथं विरो-१० 
प्रणम्‌ 2 अथ विपरीतः; कर्थं तद्भावो यतो विशेषणम्‌ ? 

किञ्च, आलसमतद्भावाभ्यां सह विरोषणीभावः सम्बद्धः, अस- 
म्बद्धो वा ? सम्बद्धभ्चेत्‌, तदहि यथात्मनि बविशिंएविज्ञान बिध्पना- 
दात्मनस्तदर्भावो विशेषणम्‌, तथा विरोषणीभावोपि आत्मा 
विशेष्यस्तदभावो विरोषणम्‌' इति विशिषप्रययजननात्‌ वि्ेषणं १५ 
समवायवसप्रसक्तम्‌ , तथा च तजाप्यपरेण तत्सम्बन्धेन भवितव्य- 
मिदयनवस्था । अथासमस्बद्धः; कथं विदरोषणविदष्याभिमतयोः स 
भवेत्‌ यतस्तत्र विशिष्त्ययपादुभौवः खम्वन्धो वा? विशि्टपव्य- 
यहेतुत्वाच्चत्‌ ; ईश्व यदो परसंज्गः । तथापि स (तयोः इति कल्पने 
भावस्याभावः समवायिनोऽस८ नोः स )मवायस्तथेव स्यादिदयटं २० 
तज बिदेषणीभावसम्बन्धकस्पनया 1 तन्न प्रलयश्च तद्धदणोपायः 


नाप्यनुमानम्‌ $ परस्य पल्यक्षाभावे तदभावात्‌, तन्मूख्त्वा- 
तस्य । नन्विदमस्ति-आत्माऽमूतं इति बुद्धिभिन्नाभावनिसमित्ता, 
अभावविदेषणभावविषयवुद्धित्वात्‌, अघटं भूतरमिव्यादिबुद्धि- 
वत्‌; इत्यप्यसारम्‌; तंथाविधाभावस्य बिरेषणत्वासिद्धिप्रतिपा-२५ 
दनात्‌ । अभावविचारे चानयोरहँतूदाहरणयोः; प्रतिहतत्वान्न 
साध्यसाधकत्वम्‌ । 


१ दण्डीति बिशिष्टरलययहेतुः । २ ज्ञातम्‌ । ३ मनसा । ४ मृत्तैत्वामावः ॥ 
५ असर्वगतद्रव्यं~खरीरम्‌ । & असर्वगतद्रव्यपरिमाणसंवन्धरदितः । ७ आत्मा मूते 
इति । ८ मूर्तैत्वामावः । ९ गुणगुणिनोः स्षमवाय इति । १० विद्येषणीमावस्य 
बिद्चेषणत्वे च । ११ स्वयं संवन्धरूपोपि नेव । १२ ईधरक्लाकरा्चादयोपि विष्िष्ट- 
्रययोतपत्तौ निमित्तकारणकास्तेषामपि विशेषणी मावः सम्बन्धो मवतीति दोषः । 
१३ संबन्धस्य । १४ सम्बन्धामवेपि । १५ अमावो विद्चेषणमस्य, स चासौ 
मावश्च स विषयो यस्यास्तखा भाव इति वाक्यम्‌ । १६ द्रव्यत्वे सल्यमूत्तेत्वादिलेत 
्निरासेन । १७ वुच्छरूपस्य । 


५८४ भरमेयकमरमाच्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


पयुदासपक्षेष्यसर्वेगतद्धव्यपरिमाणसम्बन्धभावान्मूतैत्वादन्य- 
दमुत्तत्वं सर्यगतद्रव्यपरिमाणेन परममदच्वेन सम्बन्धा(न्ध)- 
[ क 
भावः, स च न कुतश्ितपरमाणास्सिद्ध इति हेतोरसिद्धिः। 


यच्ान्यदुक्तम्‌-आतमः व्यापको मनोन्यत्वे सत्यस्परोवद्रव्यत्वा- 
५ दाकादावदिति, तदुप्येतेनेव प्रत्युक्तम्‌ ; स्पर्यैवद्रव्यप्रतिषेधे ऽअपि 
प्रागक्तारोषदोषायुषङ्ञात्‌। सन्दिग्धानेकान्तिक्ञ्ायं हेतुः; तथाहि- 
अस्पश्चैवद्रव्यत्वमाकारादौ व्यापित्वे सत्युपर्व्धं मनसि चाऽव्या- 
पिते, तदिदानीमात्मन्युपलभ्यमानं किं "व्यापित्वं परसाधयत्व- 
व्यापित्वं वाः इति सन्देहः । ननु मनोद्रव्यत्व(मनोऽन्यत्व)वि- 
९० शिष्स्यास्परवद्रव्यत्वस्य मनस्ययुपटम्भात्कथ संन्देदोऽतरेति 
चेत्‌? अत एव । यदि हि तद्विशिष्टं तत्तजोपडङभ्येत तदा निशि- 
तानैकान्तिकत्वमेवास्य स्यान्न त॒ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमिति। 
तन्नाटेमनः कुतश्चित्माणात्सर्वगतत्वसिद्धिरिव्यसर्वगत एवासौ 
यथाधरतीत्यभ्युपगन्तव्यः। 


१५ ननु चात्मनोऽसर्वेगतत्वे दिष्देशान्तरवर्तिमिः परमाणुभियु- 
गपत्संयोगाभावोऽतश्चार्चंकमोभावः, तदभावादन्त्यसंयो्भस्य 
तन्निसित्तरारीरस्य तेन तत्सम्बन्धस्य चाभावादनुपयसिद्धः 
सर्वैदात्मनो मोश्चः स्यात्‌, स्यादेवं यदि "ययेन संयुक्तं तं प्रति 
तदेवोपसपेतिः इत्ययं नियमः स्यात्‌ । न चास्ति-अयस्कान्तं 

२० प्रययसस्तेनाऽसंयुक्तस्याप्युपसपेणोपरुम्भात्‌ । 


यस्य चात्मा सब्रैगतः तस्यारब्धकार्येरव्येश्च परमाणुभियगप- 
त्संयोगात्त [ र, 1, 
त्सयोगात्तथेव तच्छरीरारम्भे प्रलयेकमभिमुखीभूतानां तेषामुप- 
४ त्परिमाणं @ 
सपणमिति न जाने कियत तच्छरीरं स्यात्‌| 


नु ये तत्संयोगास्तद्‌ऽदष्टापेश्चास्त एव खसंयोगिनां परमाणु- 

२५ नामायं कम रचर्यन्तीति चेत्‌; अथ केयं तद्दष्टपिक्ला नैम- 
प्कार्थसमवायः, उपकारो वा, सहादययकर्मजननं वा ? तत्राद्यः 
पक्चोऽयुक्तः; सर्वैपरमाणुखंयोगानां तदद्षटेकार्थखमवायसद्धा- 


१ अस्पशवद्भन्यत्वादिलयत्रं नज पयुदासः, प्रसव्यो वेदादि । २ विपक्षे बाधकं 
प्रमाणं चेदस्ति तदा सन्देहो निवरैतेऽनुपलम्भमात्रेण तु प्रचेतोवृत्तिविरेषवत्‌ सन्देहो 
भवेदेवेति भावः । ३ दरीरारम्भकाणूनां शरीरोत्पत्तिदेदौ ग्रति गमनमा्यं क । 
४ दारीरनिष्पत्यवसानकालभावख । ५ शरीरारम्भकाणूनां श्रीरोत्पत्तिदेशं भ्रति 
गमनम्‌ । £ अत एव महच्छरीरं न स्यात्‌ । ७ परमाणुर्॑योगानाम्‌ । ८ एक> 
सिन्नात्मरक्षणेऽभ समवायोऽदृष्टसख । ९ तस्यात्मनोऽदृषटं तेन सहैकसिन्नथं आत्मलक्षणे 
समवायस्य सद्भावात्‌ । 


सू° ४।१० ] `आत्मद्रव्यवादः ५८५ 


वात्‌ 1 उपकारः; इत्यप्ययुक्तम्‌; अपेक्ष्यादपेक्षकस्यासम्बन्धन- 
वस्थानुषद्गेणो पकारस्येवासम्भवात्‌ । सदायकर्मजननम्‌ $ इत्यप्य- 
सत्‌; तयोरन्यतरस्यापि केवलस्य तजननसाम््यं प॑ंरपेक्षा- 


योगात्‌ । यदि पुनः खहेतोरेवादशटसंयो्योः खहितयोरेव कायं- 
जननसाम्यमिष्यतते तदहि तत एवादघ्रस्येव तत्संयोगनिरपेश्चस्य ५ 
तत्सामथ्यमस््तृ। दयते हि हस्ताश्रयेणायस्कान्तादिना खाश्चया. 


संयुक्तस्य भूभागस्थितस्य खोहादेराकषंणमित्यलमतिप्रसङ्गन । 


यदप्युक्तम्‌-सावयव दारीरं परदयवयवमयुप्रविरास्तदात्मा 
सावयवः स्यात्‌, तथा च घरादिवत्समानजातीयावयवारभ्यत्वम्‌ , 
समानजातीयत्वं चावयवानमात्मत्वामिसम्बन्धादिदेकज्रात्म- १० 
न्यनन्तात्मसिद्धिः, यथा चावयवक्गियातो विभागत्संयोगयविना- 
शओाद्धटविनाराः तथात्मविनारोपि स्यात्‌; इत्यप्यपरीक्षिताभिधः- 
नम्‌ $ सावयवत्वेन {भन्नावयवारब्धत्वस्य धरादावप्यसद्धेः। न 
खल्द घयादिः सावयवोपि प्राकपरसिद्धसमानजातीयकपारसंयो 
गपूर्वैको दष्टः, ग॒त्पिण्डात्‌ प्रथममेव खावयवरूपाद्यात्मनोस्य १५ 
भ्रादुभोवपरतीतेः। न चक्र पटादौ खावयवतन्तुसखंयोगपूर्यैकत्वो 
पलठम्भात्सवै तद्भावो युक्तः, अन्यथा काष्ठे छोदङेल्यत्वोपल- 
म्भाद्धज्नेपि तथाभावः स्यात्‌ । प्रमाणवाधनमुभयंज समानम्‌ । 


किञ्च, अस्य तथाभरतावयवारन्धत्वम्‌-आदौ, मध्यावस्थायां वां 
साध्येत ? न तार्वदादौ; स्तनदो प्रत्रच्यभावायुषङ्गात्‌ , तद्धत्वभि-२० 
रखाषथरलयभिज्ञानस्रणदशनादेरभावात्‌ । ैदारम्भकावयवानां 
प्राक सतां बिषयदशोनादिसम्भवे तेषामेवाहजांतवेखायां सच्वा- 
न्तराणामिव प्रत्तः स्यात्‌ । मध्यावस्थायां तु तत्साधने परत्यक्ष- 


१ व्यापित्वादात्मनः । २ अपेक्ष्येणादृषटेनापेक्षकस्याणुसंयोगख क्रिमयाण उपकार 
स्तसादभिन्नो भिन्नो वा स्यात्‌ १ अमेदे सोपि तस्जन्यः स्यात्‌ । मेदे संबन्धासिद्धिः । 
अथापकारमुपकारं क्वा तत्सम्बन्धील्यादिपरिकस्पने चानवस्या । अयं संयोगस्योपकार 
इति न धरते अन्यथातिभसङ्गः । यथा संयोगख तथान्यस्यापि । तथा चात्मपरमाणु- 
संयोगस्य निलतलव्याघातः स्यात्‌ । ३ अद्ृष्टाणुसंयोगयोर्मध्येऽद्ृष्टस्य परमाणुसंयोगस्य 
वा । ४ अविदेषतः सर्वत्र तज्जननस्यापि प्रसङ्गात्‌ । ५ आत्मनः । & अदृष्टाःमाणु- 
संयोगयोः । ७ प्रेण । ८ ततश्वाणुसंयोगपरिकस्पनेन किम्‌ । ९ वक्त: । १० ततश्च 
सखाश्रयासंयुक्तमेव परमाण्वादिकमाक्रष्यते आत्मना । ततश्च सर्वगतत्वपरिकर्पनेनाल- 
मात्मनः । ११ आत्मत्त्रेन । १२ आत्मनः । १२३ उपादानकारणात्‌ 1 १४ अत्मा- 
दिषु । १५ खावयवसंयोगपूरवंकत्वम्‌ । १६ वज्रे आत्मनि च । १७ स्मानजावीय- 
भिन्नावयव । १८ गभोवखायाम्‌ । १९ संस्कारस्य । २० तस्य आत्मनः । 


५८६ भ्मेयकमल्मा्तैण्डे { ४. विषयपरि० 


वियोधैः ! अन्त्यावस्थायां चास्याद्यन्तबिनादे सरणादभावात्स्त- 
नादौ पच्त्यभाव एव स्यात्‌ । न चेयं विनादोत्पादुभक्रिया कचिद्‌ 
दयते । न खलु कटकस्य केयूरीभावे कंत्चिंद्धागेषु क्रिया 
विभागः संयोगविना्यो दव्यविनाशः पुनस्तदवयवाः केवलास्तद्‌- 

५ नन्तरं तेषु कंमसंयोगक्रमेण केयुरीर्भाव इति, कैवलं खुवेणकार- 
का(कारकसः)दिव्यापारे कटकस्य केयूरीभावं पयामः । अन्यथा 
कल्पने च प्रलक्षविसोघः। 


न च सावयवशरीरव्यापित्वे सत्यात्मनस्तच्छेदे ऊेदध्रसङ्ञो 

दोषाय; वाथञ्चित्तच्छेवस्येष्ठत्वात्‌ । शरीरसम्बद्धात्मभ्रदेशेभ्यो 

१० हि तत्प्देदानां छिच्चशरीरथदेरेऽवस्थानमात्मनच्छेद्‌ः, स चाजी- 

स्वव, अन्यथा रारीरत्पथग्भूतावयवस्य कस्पोपठन्धिने स्यात्‌ । 

न च छिडन्नावयमप्रतिष्ठस्यात्ममरदेद्यस्य पृथगात्मत्वाुषङ्गः; तओ- 

वाजुश्रवेशात्‌ । कथमन्यथा छिन्न हस्तादौ कस्पादितंलिङ्ञोपरम्मा- 
भावः स्यात्‌ ? 


१५ नयु कथं छिन्नच्छिन्रयोः संघटनं पश्चात्‌ १ न; एकान्तेन 
ऊेदानभ्युपगमात्‌ , पञ्मनारूतन्तुवद विच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ । 
तैधाभूतादष्टवशाव्च तदविखद्धमेव । ततो यद्यथा निबाधवोधे 
रतिभाति तत्तथेव सद्यवह्यारमवतरति यथा खारम्भकतन्तुषु 
मतिनियतदेदाकाखाकारतया प्रतिभासमानः पटः, दारीरे प्व 

२० प्रतिनियतदेश्काटाकारतया निवाधवोधे भरतिभासते चात्मेति । 


१ 
न चायमसिद्धो देवुः $ रारीराद्रहिस्तस्प्रतिभासाभावस्य प्रतिपादि- 
तत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण चानवदयस्य वाधकप्रमाणस्य कस्यचिद्‌- 
सम्भवान्न विरोषणासिद्धत्वमिति 1 तन्न परेषां यथाभ्युपगत- 
खभावमात्मद्रव्यमपि घटते । 


२५ नापि मनोद्रव्यम्‌; तस्य प्रागेव खसवेदन सिद्धिप्रस्तावे निरा- 
छृतत्वात्‌ । ततः पथिव्यादेर्दर॑व्यस्य - यंथोपवर्णितस्वरूपस्य प्रमाण- 
तोऽप्रसिद्धः “पृथिव्यादीनि दव्याणीतरेभ्यो भिद्यन्ते द्रव्यत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ इदयादिहेतूषन्यासोऽविचारितरमणीयः, तच्खरूपा- 
सिद्धो देतोसश्रयासिद्धत्वात्‌ । खरूपासिद्धत्वाचः; दव्यत्वाभिस- 





१ समानजातीयसिन्नावयवारभ्यत्वं ्रलक्षेण न ज्ञायते यत्तः । २ अथ वक्ष्यमाणा । 
३ कारणात्‌ । ४ जवयवेपु । ५ क्रिया । £ केयूरोत्पादः। ७ वयं जनाः । 
८ अवयवापिक्षया । ९ जैनख। १० आत्मनि! ११ आत्मन्येव । १२ तख 
आत्मनः । १३ प्रदेरयोः । १४ सद्टनकारिकमैवच्चात्‌। १५ इरीरे एव प्रति- 
नियतदेशकालाकारतया निकौधबोवे भरतिभास्तमानत्वादिति । १६ वदेषिकदारा । 


सु° ४।१० ] गुणपदार्थवादः ५८७ 


. 
ञ्चन्धो हि समवायरुश्चणो भंवताभ्युपगस्यते, न चासो प्रमाणतः 
प्रसिद्ध इति । विदोषणासिद्धत्वं चः दव्यत्वसामान्यस्य यथाभ्युप- 
गँतखभावस्यासम्भवात्‌। तन्न परपरिकद्पितो दव्यपदाथो घटते। 


नापि युणपदार्थः। स हि चतुर्विंशातिभ्रकारः परैरिष्टः। तथाि- 
“रूपरखगन्धस्पदैः संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगबिभागो ५ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः खखदडुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयल्लश्च तु गुणाः” 
[ वैशे० स्र० ९।१।६ ] इति सूत्रसङ्कदीताः सप्दरा, चराब्दसमु- 
चिताः गुखत्वद्रवत्वस्नेदसंस्कारथमाधर्सरब्दाश् सप्तेति । तज 
रूपं चश्चु्माद्यं प्रथिव्युदकञ्वरनच्त्ति । रसो रसनेन्द्रियग्राद्यः 
पुथिव्युदकचत्तिः। गन्धो घ्राणम्र्यः पथिवीचरत्तिः । स्पद्यंस्त्व- १० 
गिन्द्रियग्राद्यः पुथिभ्युद्कज्वलनपवनञ्ुत्तिः । 


संख्या तवेकादिव्यवहार्टेतुरेकत्वादिरक्षणा, एकद्‌व्या चने- 
कद्रव्या च । तत्रैकसंख्या प्कद्वव्या । अनेकद्वव्या तु दित्बादि- 
संख्या । सा च मस्यक्षत एव सिद्धा, विरेषवुद्धे्च निमि चान्त- 
रपेक्चत्वादयुमानतोपि । १५ 


परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌, महदणु दीघं हस्रसिति 
चतुर्विधम्‌ । तत्र महद्धिविधं नित्यमनिद्यं च । निदयमाकाराकाल- 
दिगात्पसु परममहत्वम्‌ । अनिदयं उयणुकादिदव्येषु । अण्वपि 
निदयानित्यमेदाद्धिबिधम्‌ । परमाणुमनस्सखु पारिाण्डट्यटश्चणं 
नित्यम्‌ । अनित्यं द्वणुके एव । वंदरामटखकबिस्वादिषु तु मह-२० 
त्खपि त॑त्परकषोभावमपेक्षय भौक्तोऽणुव्यवहारः। 


नच महदीधेत्वयोख्यणुकादिषु  मवत्तेमानयोच्येणुके चाणुत्व- 
हखत्वयोः को विश्चिषः ? महत्सु दीर्ध॑मानीयतां दीर्धेषु महदानीय- 
ताम्‌ इति व्यवदारभेदप्रतीतेरस्त्यनयोः परस्परतो सेदः। अणुत्व- 
हखत्वयोस्तु विशेषो योगिनां तद्धिनां पयश्च एव । यशटदादि २५ 





१ वेशरेषिकेण । र नित्यनिरंशत्वेन । ३ चश्ति कपुस्तके नास्ि। ख, ग, 
धपुस्तकेभ्य संयोजितः । ४ एव । ५ विरोषः=भेदः । ६ पकादिभ्रलया विदेष[ण] 
यहणापेश्चा विशिष्टपरययत्वादण्डीतयादिप्रययवदिति । ७ ततरैकत्वसंख्या निलद्व्येषु 
नित्या कायंद्रव्येष्वनितया । दित्वादिसंख्या ठु पराद्धीन्ता अपेक्षावुद्धिजन्या सखर्व्॑नानित्या । 
< वुलाकारमिलयथैः ! ९ नन्वणु द्वथणुके एव यदि व्तैते तर्हिं वदरामल्कादिष्वणु- 
परिमाणन्यवहारः कथमिवयाश्चङ्कायामाहई ॥ १० तख~अतिद्यसखय । ११ उपचरितः । 
१२ परिमाणयोः । १३ वस्तुषु । १४ वस्तु । १५ महदादिपरिमाणस्य रूपादि- 
भ्योऽमेदो भविष्यतीत्युक्ते सत्याद । | 


५८८ परमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


च परिमाण रूपादिभ्यो.ऽथान्तरं तत्पत्ययविरस्षणवुद्धिप्राह्यत्वा. 
त्छ॒खादिवत्‌ । 


संय॑क्तमपि दरव्यं यद्धशात्‌ “अचेद्‌ पृथक्‌" इत्यपोद्धियते तदपो 
द्ारव्यवहारकारणं परथक्त्वं घटरादिभ्योऽथोन्तरं तत्मत्ययविल- 
५ श्षणज्ञानभ्राह्यत्वात्सुखादिवत्‌। 


अप्रा्िपूर्विका पासिः संयोगः! परा्िपूर्विंका चाधरािर्विभागः। 
तो च दव्येपु यथाक्रमं संयुक्तविभक्तप्रययहेतू । 


इदं परमिदमपरम्‌' इति यतोऽभिधानप्रलययौ भवतस्तयथाक्रमे 
परत्वमपरत्वं च । वुच्यादयः पयल्लन्तश्च गुणाः सुप्रसिद्धा पैव। 


१० शरत्वं च परथिव्युदकचृत्ति पतनक्रियानिवन्धनम्‌ । द्रवत्वं तु 
पुथिव्युदकजञ्वनचत्तिः स्प(स्य)न्द नहे तुः। पृथि्व्यनखयोनमित्ति- 
कम्‌ † अपां सासिद्धिकम्‌ । स्रेदस्त्वऽम्भस्येव लिग्धप्रत्ययहेतुः। 


स॑स्कारस्त चिविधो वेगो भावना स्थितस्थापकश्चेति । तजर 
वेगाख्यः प्रथिव्यत्तेजोवायुमनश्सु मुंत्तद्रव्येषु पभयल्लाभिघातविहे- 
१५ पापेश्चात्कर्मणः समुत्पद्यते । नियतदि कूक्रियाप्रतिव(प्रब)न्धहेतु 


स्पर्चवद्रव्यसंयोगविसेधी च । भावनाख्यः चुनरात्मगुणो ज्ञानजो 
जञानहेतश्च, चष्टाचुभूतश्ुतेष्वप्यथेघु स्खतिप्रत्यभिज्ञाकार्योन्नीय- 
मानसद्धावः । मूत्तिमद्रव्यगुणः स्थितस्थापकः, घनावयवसन्निवे 
दराविशिष्ं खमाश्चय काङान्तरस्थायिनमन्यथाव्यवस्थितमपि षय- 

२० लतः पूर्ववद्यथावस्ितं स्थापयतीति कृत्वा, ददयते च तारुप- 
देः प्रभूततरकारुखवेषटितस्य परसायेसमुक्तस्य पुनस्तथेवावस्थानं 
संस्कारवशात्‌ । एवं धयुःलाखाश्शङ्गदन्तादिषु भभ्रापवतितेषु 
वखादौ चास्यं कायं परिस्फुटमुपरभ्यत एव । धमाद्यस्तु सुप्र 
सिद्धा एवेति । 


१ विभागात्पुथक्त्वस्य भदामावा्पथक्त्वप्रतिपादनं किम्थमित्युक्ते सत्याह । २ पृथक 
क्रियते । ३ अस्तु विभागात्पृथक्त्वस्य भेदस्तथापि षटादिभ्योऽमेदो भविष्यतीत्युक्ते 
वक्ति । ४ अनिलयवेवं । ५ अनिल्यमेव । & अनित्यमेव । ७ अनित्या एवं । ८ तच 
पाथिवाप्याणुषु निदं दवणुकादिष्वनिलम्‌ । ९ लाक्षालोदादिषु । १० सपिःसुवणैयोः ॥ 
११ अनिल्यमिल्थः । १२ निभिः । आप्याणुषु निलयमाप्यद्भधणुकादिषु त्वनि- 
त्यम्‌ । १३ भसर्वेगतद्रव्यपरिमाणवर्लियथः। १४ कर्मैषारयः । १५ वृक्षादिकेन 
स्पशैववा द्रव्येण सद वेगाख्यस्य वाणादेः संयोगे सति वेगाख्यः संस्कारः खयं 
विनरयतील्थः । १६ आङ्ृषटसुक्तेषु । १७ स निविधोप्यर्थं संस्कारो भनिलय पवः 
धमोधमीवात्मविचेषयुणावनिलयावेव, रब्दस्त्वाकादनिक्नेषयुणोऽनिखय एव । ` 
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तदेतव्खगरहमान्य परेषाम्‌; रूपादिगुणानां यथोपवर्णितखरू- 
पेणावस्थानासम्भवात्‌ । न खदु रूपं पृथिव्युद्‌कञ्वटनच्रुच्येवः 
वायोरपि तदत्तासम्भवात्‌ । तथाहि-रूपादिमान्वायुः पोद्रलिकः- 
त्वात्‌ स्परोवच्वाद्धा परथिव्यादिवत्‌ ! एवं जखानख्योरपि गन्धर- 
सादिमत्ता प्रतिपत्तव्या । रूपरसगन्धस्पशेमन्तो दहि पुद्धखास्तत्कथं ५ 
तद्विकाराणां प्रतिनियमः ? रँपाद्याविभोवतियोभावमानं तु तञा- 
विरखुदधम्‌, जखकनकौादिसखंप्रयुक्तानङे भासुररूपोष्णस्परायोस्ति- 
योभावाविभांववत्‌। 


संख्यापि सखंख्येयार्थव्यतिरेकेणोपरन्धिखश्चणप्रात्ता नोपलर- 
भ्यते इत्यखती खरविषाणवत्‌ । न च विदेषणमतिद्धम्‌ $ तस्या १० 
इदयस्वेनेषठेः .॥ तथा च खत्रमू-“संख्या परिमाणानि प थक्त्वं 
संयोगविभागो परत्वापरत्वे कम॑ च रूपिसमवायाच्राश्चुषाणि" 
[ वेञ्े° सू० ७९१९ ] इति। 


"एकादिप्रत्यया विरोध[ण]त्रहणपेश्चा विशिष्रप्रलययत्वादण्डी- १५ 
व्योदिषपत्ययवत्‌ इत्यनुमानतोपि न संख्यासिद्धिः यतो यथा 
"एको गुणोपि(णः) वहवो गुणाः" इत्यादौ संरईयामन्तरेणाप्येकादि- 
बुद्धिस्तथा धटादिष्वप्य॑सहायादिखमभावेष्वेकादिवुद्धिमविष्यती- 
लयमथौन्तरभूतयेकादिखंख्यया । न च गुणेषु संख्या सम्भ. 
वति; अद्व्यत्वात्तेषां तस्याश्च गुणत्वेन इव्याथितत्वात्‌ । न च २० 
गुणेषुपचरितमेकत्वादिक्ञानम्‌, अस्खलद्त्तित्वात्‌ । यदि. चाश्चय- 
गता संख्येका्थसमवायाइणेषूपचर्येत; तरि ^पकसिन्द्रव्ये रूपा- 
द्यो वहवो गुणाः इति धत्ययोत्पत्तिनं स्यात्‌, तदाश्रयद्धव्ये 
वहुत्वसंख्याया अभावात्‌ । "षट्‌ पदाथौः' इत्यादिव्यपदेरो च 
किं निमित्तमिव्यभिघातव्यम्‌ ? न ह्यतेकार्थस्षमवायिनी संख्या २५ 
सम्भवति; तया सह षट्पदाथानां कचित्समवायाभावात्‌। अस्तु 
वा संख्या, तथाप्यस्याः कथं गुणत्वसिद्धिः सच्वादिवत्‌ षट्खपि 
पदार्थेषु पवुत्तेः ? 


१ पृथिन्यादीनाम्‌ । २ पृथिव्यामेव गन्ध इलयादिः । ₹ तदि सर्वत्र तेषामाविमौवः 
ङतो न स्यादित्युक्ते सत्याह । ४ उष्ण । ५ उक्निरपलयं प्रथमं सुगणमिल्यागमतः 
अरसिद्धतेजसत्वं कनकादीनां ततः कथमुक्तं कनकादि संयुक्तानर श्त्यरेकायामाद कनकेपि 
पृथिव्य॑श्ोस्तीति । ६ परस । ७ अत्र दण्डपुरुषयोः संयोगो विदोषः । ८ नि्यणा 
[ गुणा ] इति वचनात्‌ । ९ संख्यारदितेष्वित्यथैः। १० अवाधिव । ११ आश्रय 
गतद्रव्यसैकत्वात्‌ । २२ केवरद्रन्यस्तमवेता । १३ दन्यलक्षणेऽथं । 
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नचु यदि संख्या गुणो न स्या्तद्येनिदयत्वमसमवायिकार णत्व 
चास्या न श्यात्‌ । अस्ति च तदुभयम्‌। तथा चोक्तम्‌-““एकादिव्य- 
वहारहेतः संख्याः । सा पुनरेकद्वव्या चानेकद्धव्या च । तत्ैकद्र- 
व्यायाः; सकिडादिपरमाणुरूपादीनासिव नित्या निव्यत्वनिष्पत्तयः। 
५ सलिर्ढादयश्चादिपरर्माणवश्चेति विग्रहः । अनेकदव्या तु द्वित्वा- 
दिका पराद्छन्ता। तस्याः खस्वेकत्वेभ्यो ऽनेकबिषयवुद्धिसदहितेभ्यो 
निष्पत्तिः, अंपेक्चावुद्धिनाशाच्च विनाशः कचिदार्धयविनारादुंभ- 
यविनाशच्चेति चार्थः । असमवायिकारणत्वं च द्वित्ववडुत्वसं- 
ख्यायाः ्छणुकादिपरिमाणं पति” [ पररा० भा० प° १११-११२] 
९० इति; एतदपि मनोरथमाजम्‌ $ भेदवदस्याः कारणत्वाभावात्‌ । 
यथेव हि का्यभिन्नतायां कारणमिन्नताया असमवायिकारणत्वं 
भवता नेष्यते तथेकत्वस्यापि तश्नेध॑व्यं तस्याऽमेदपय्यौयत्वात्‌ \ 


मेदो ८ 
भ्रसेद््येदौ च खात्मपरात्मापेक्षो सूपादिर््वपि अवतः । यथा 
९ थानैक भिच्यि [ क्व 
चेकमभिन्नमिति पयायस्त मृन्मित्यपि । तथा च दित्वा- 


[ अ ९ © 
१५ विरप्यनेकत्वपयीयः, तस्योत्पत्त्यादिकस्पना न कयौ । 
य १, ॐॐ 
नन्वेवं सर्वैर ददे जणि' इत्यादिपतिभासप्रसङ्गन परतिभासपरवि- 


१ उत्तरसंख्योत्पत्तो प्राक्तनसंख्याऽसमवायिकारणं, व्यं समवायिकारणमपेक्षाबु- 
द्धिनिमित्तकारणमिति । २ आदिशब्दोत्र ठुघ्तो द्रष्टव्यः । ३ सङ्लिदि( कार्यल्क्षण ) 
रूपादीनामनित्यत्वनिष्पत्तिर्यथा तथाऽनिलयकद्रव्यगताया एकसंख्याया निलयत्वनि- 
ष्पत्तिः; यथा च जङादिपरमाणुरूपादीनां ( कारणरूपाणाम्‌ ) तथा निदे 
कद्रव्यगताया एकसंख्याया नियत्वमिति भावः । ४ कार्यरूपाः । ५ कारणरूपप- 

ˆ रमाणव । £ द्विखादिसंख्यां प्रलयपेक्षाबुद्धः कारणत्वमेकत्वसं ख्यायास्त्वसमवायि- 
कारणत्वमिति मवः। ७ इमो द्वावमी वहवः। ८ संख्येय आशयः । 
९ संख्येयस्य च । १० संख्याम्‌ । ११ उत्तरगुण प्रति आक्तनगुणस्यासमवायिका- 
रणत्वाभ्युपगमात्‌ । १२ दित्वादिसंख्यां म्रति। १३ दित्वादिसंख्यां परति । १४ अभ. 
दपयीयत्वेप्यसमवायिकारणत्वं कुतो न॒ भववीव्युक्ते सत्याह । १५ पकनानात्वम्‌ । 
१६ रूप स्वरूप्पेक्षयाऽभदः, परापेक्षया भदः; एवं रसादिषु वाच्यम्‌ । 
१७ अभेदोऽसमव्रायिकारणं न॒ भवति द्रव्यादन्यत्र॒वृत्तिमश्वाद्धेदवत्सच्वादिकदरेति । 
१८ अपिशब्देन द्रव्यं यद्य तन्नापि खपररूपपेक्षयाऽभेदमेदो । १९ भादिशब्देन 
ना्सितिसंयहः । २० द्वितादेरनेकपयौयत्वे वस्तुस्वरूपमेवायातम्‌, तख च 
स्कारणकलापादुत्यत्तेरनेकविषयधुद्धिसदितेभ्यो निष्पत्तिरिल्यादि निरर्थकमिति भावः । 
२१ द्वित्वादेरनेकत्वपयौयत्वभ्रकारेण । २२ त्रिचतुः पच्चषडादिवस्तुषु । २ ₹ दिस्वादेर- 
नेकपयोयत्वात्‌ । । । 
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भागो न स्याद्‌ऽनेकत्वस्यावि शिष्टत्वात्‌; त्न ; अपेक्चाबुद्धिविरोष- 
वत्तरि्सिद्धेरप्रतिवन्धाव्‌ । यथेव नेकविषयत्वाविरेषेपि काचि- 
द्पेश्चावुद्धिः द्वित्वस्योत्पादिका काचिर्चित्वस्य । नं हयपेश्चावुद्धेः पूव 
दित्वादियुणोस्ति; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌, अपेक्षावुदधिजनितस्य वा 
दित्वादेरानर्थक्यायुषङ्गात्‌ । तथा द्वित्वादिश्रययविभागोपि मवि- 
ष्यति । यत एव चाभिन्नभिन्नत्वलक्षणाद्धिरोषदपेक्षवुद्धिविश्ेष- 
स्तत ॒एवेकत्वादिव्यवहारमेदोपि भविष्यति इत्यरूमन्तमेडुनेकः- 
त्वादिगुणेन । 

वं च गाणेष्वप्येकत्वादिव्यवहायेऽकषटकट्पनः स्यात्‌ । गणि 
तव्यवहारथ्थ .'षटपश्चावदातिभिः साध दातम्‌" इत्यादिः १० 
खुगमः । तस्मादभिन्नं तावदेक मित्युच्यते, तदर्परेणाभिननेनं 

द्वे इति, ते त्वपरेणौभिन्नेन सह जीणीव्येवमादिः समयो 
लोके प्रसिद्धो गणितप्रसिद्धश्येकत्वादिव्यवहारहेतुद्र्टव्य इति । 

अथ दवित्ववहुत्वसंख्याया च्यणुकादिपरिमाणं प्रत्यसमवायि 
कारणत्वोपपत्तेः सद्धावसिद्धिः, तन्न अस्यास्तदसमवायिका- १५ 
रणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । परिशेषोस्तीति चेत्‌; न; कारणपरिमा- 
णस्येवासमवायिकारणत्वसम्भवादूर्पादिवत्‌। 

नु परमाणुपरिमाणजन्यत्वे च्छणुकेपि परमाणुत्वपखङ्कः; 
स्यात्‌ ; तन्न; कायंकारणयोस्तुल्यपरिमाणत्वे दष्ठान्ताभावात्‌ 1 
सर्वैर हि कारणपरिमाणाद्धिकमैव कायेपरिमाणं दशयते 1 २० 
परिमाणवच्च कमण्यप्यसमवायिकारणत्वमस्याः स्यात्‌ । उदयते 
हि डास्यां बहुभिवा पाषाणाद्युत्थापनम्‌ । न चाज संख्यायाः 
कारणत्वं भवद्धिरिष्टम्‌ । अथास्यास्तत्रापि- निमित्तत्वमिष्यते 
को वे निमित्तत्वे विप्रतिपद्यते £ समान्यादीनामपि तदभ्युपग- 
मात्‌ । असमवायिकारणत्वं तु तस्याः परिमाणवडुत्थापनादि- २५ 
कर्मण्यभ्युपगन्तर्व्यम्‌, न चान्यजांपीत्यलमतिप्रसङ्खर्न । 

१ उन्तरमिदम्‌-द्वित्वादिसंख्यां प्रति करणद्वेनाभिमताया अपेक्षाबुद्धेरनेकत्वा- 

विकेषेपि भेदो यथा तथा द्वितवादिभ्रययनिभागोपीति । २ अपेक्ादुदधेः पूर्वमेव 
दित्वादिगुणोस्तीत्युक्ते सल्याद । इ३॒॑द्ित्वादिगुणस्यापरि दवित्वादिकमपरसाद्धित्वा- 
दियणात्तस्याप्यपरस्रादिति । ४ भिन्राभिन्नत्वरक्षणाद्दिशेषादेकत्वादिभवनप्रकारेण । 
५ संख्येयात्‌ । ६ एकेन । ७ अपरसंख्येयात्‌ । < सङ्केतः । ९ दवणुकादिप- 
रिमाणमस्षमवायिकारणकं सद्रूपकायैत्वाद्धरवदिललुमानम्‌ । १० कारणरूपादेर्यथा 
कायेरूपादिकं प्रयस्मवायिकारणत्वम्‌ । ११ इवणुकादिपरिमाणस्य । १२ परमाणुपरि- 
माणखरूपवत्‌ । १३ प्राषाणाचुत्थापनलक्षणे। १४ नराभ्याम्‌ । १५ परैः । 
१६ विवादं करोति । १७ पुरुषत्वादीनाम्‌ । १८ अभ्युपगन्तम्यं नेति सम्बन्धः } 
१९ प्रिमाणे। २० संख्यायाः परिमाणं प्रलयस्षमवायिकारणत्वनिसकरणेन । 


५९२्‌ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


यदृप्युक्तम्‌-महदादिपरिमाणं रूपादिभ्योथान्तरं तत्पत्ययवि- 
क्षणवुद्धिभराद्यतवात्छुखादिवत्‌; तदप्ययुक्तम्‌ हेतोरसिद्धेः, 
घयाचर्भव्यतिरेकेण महदादिपरिमाणस्याध्यक्चप्रत्ययग्राह्यत्वेनासं- 
वेदनात्‌ । 


५ असत्यपि मंहदादौ भासादमाकादिषुं मददादिपरद्ययप्रादुमो- 
वरतीतेरनैकान्तिकश्चायम्‌ । न च यत्रैव प्रासादादौ समवेतो 
माखाख्यो गुणस्तत्रैव महस्वादिकमपि इत्येकाथंसमवायवशाद्‌ 
"महती भराखादमाखा' इतिप्रत्ययोःपत्तेनीनेकान्तिकत्वम्‌ , खंसम- 
यविरोर्घोत्‌ 1 न खद्धं भ्रासादो भंवद्धिरवयविद्धव्यमभ्युपगम्यते 

१० विजातीयानां इवयप्नारस्मकत्वत्‌ ! क्रि तर्ि१ संयोगात्मको 
गुणः । न च गुणः परिमाणवान्‌ , ““निगणा सुणाः' [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । ततो मालाख्यस्य गुणस्य भरासादादिष्वभावात्‌ 
'प्रासादमाखाः इत्ययमेव त्ययस्तावदयुक्तः, दूरत प्व सा 
“महती इसा वाः इति भ्रलयः, माखायाः संख्यात्वेन प्रासादानां 


१५ संयौगत्वेन महद्‌ादेश्च परिमाणत्वेन परैरभ्युपगमात्‌ । 


अथ माला द्रव्यखभवेष्यते;, तथापि दव्यस्य दव्या्रयत्वा- 
न्नास्यः; संयोगखरूपप्रासादाश्रयत्वं युक्तम्‌ । अथासौ जातिख- 
भावेष्यते; तर्हि प्रत्याश्रयं जातेः समवेतत्वादेकस्िन्नपि भ्रासादे 
'माखाः इति प्रलययोत्पत्तिः स्थौत्‌ । "एका प्रासादमाखा महती 
२०्दीर्घां हसा वाः इत्यादिरत्ययालुपपत्तिश्च तदवस्थैव; माख्या 
तदाश्रये च भ्रासुादादावेकत्वादेगुणंस्याऽसम्भवाव्‌ । वहीषु च 
प्रासादमाखंखु "माला मालाः इत्यद्चगतपरत्ययोत्पत्तिनें स्यात्‌ , 
जाताव.ऽपरापरजातेरनुपपत्तेः। न चौपचारिकोयं भ्रलययोऽस्ख- 
रडृत्तित्वात्‌ । न हि सुंस्यप्रल्ययाविशिषस्योपचारिकत्वे युक्तमति- 
२५ भरसङ्गात्‌। अत एव माखादिषु महस्वादिप्रत्ययोपि नोपचारिकः 1 
ततो यथा सखकारणकरापल्परासरादादयो मददादिरूपतयोत्पन्ना- 


१ य॒णरूपे । २ भादिना पर्वतमाडादिषु। ३ अन्यथा। ४ गुणे गुणसद्धा- 
वाभ्युपगमात्र्‌। ५ वैरोषिकैः। ६ काष्ठादीनाम्‌ ७ प्रासादलक्षणावयनिद्रन्यम्‌ । 
त्स्य । < तन्त्वादिना सजातीया ये तन्त्वादयस्व एव॒ परा्यवयतिद्रन्यारम्मका 
इति भावः 1 ९ बहुत्वलक्षणेन 1 १० काष्ठादिभिः । २१ वैदेषिकैः । १२ वसः ¦ 
१३ एकसिन्नपि प्रासादे मालायाः सद्धावात्‌ । १४ महच्वगुणयुक्ता 1 १५ दित्व- 
बहुत्वादेः । १६ जातिरूपाघु । १७ निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ ॥ 
१८ सुख्यश्वासो अलययश्च खण्डयुण्डादिषु॒गौर्गोरिलयादिरूपन्तेनाविदचिष्टोऽनुगतत्वेन 
समानस्तसख । १९ मुख्यखयाप्य पचारिकत्वमसद्कात्‌ । 


सू०° ४१० ] गुणपदार्थविचारः ५९३ 


स्तत्पत्ययगोचरास्तथा घटादयो पीत्यरमथन्तरभूतपरिमाणपरि- 
कल्पनया । 


यदप्युक्तम्‌-°वदरामरकादिषु भाक्तो ऽणुव्यवहारः* इत्यादि, तद्‌- 
प्युक्तिमाचम्‌ ; मुख्यगोणप्रबिमागस्याजापरमाणत्वात्‌ । न खल्धु यथा 
खिहमाणवकादिषु सुख्यगोणविवेकप्रतिपत्तिः सवषाम विगाने 
नास्ति तथा 'द््यणुके पएवाणुत्वहस्त्वे मुख्येऽन्य्च भाक्तः इति 
कस्याचेत्प्रतिपत्तिः । भक्धियामाच्नस्य च सर्व॑शाखेषु सखुरुभत्वा- 
न्नातो बिवाद्निचृत्तिः 


आपेक्षिकत्वाच्च परिमाणस्यागुणत्वम्‌ । न हि रूपादेः सुखादेव 
गुणस्यपेक्षिकी सिद्धिः । योपि नीखनीखतरादेः सखेखखतरादे- १० 
वौ ऽऽपेक्षिको व्यवहारः सोऽपि तत्पक्षौपकषेनिवन्धनो न 
घुनगणखरूपनिवन्धनः । ततो इखदीधैरैवादेः संस्थानविरोषूाद्य- 
तिरेकाभावात्कथं गुणरूपता ? तद्धिेषस्यापि कथञ्चिद्धेदाभिधाने 


ञयखचतुरखादेरपि मेदेनाभिधनायुषङ्गात्कथं तश्चतुर्विंधत्वोप 
वणेन संशोसेतेति ? ९५ 


यच्योक्तम्‌-पुथक्त्वं घरादिभ्योथौन्तरं त्परत्ययविरक्षणज्ञीन- 
ग्राह्यत्वात्सुखादिवत्‌; तदप्युक्तिमाजम्‌; हैतोर सिद्धत्वात्‌ 1 न 
खलु खहेतोरत्पच्नाऽन्योन्यव्यांचृत्ता्थैव्यतिरेकैणा्थान्तरभुतस्य 
पुथक्त्वस्याध्यस्षे पतिभासोस्ति, अत एवोपरन्धिङक्चषणप्ाप्त- 
स्यास्याचुपस्भादस्वरभ । ९० 

रूपादिगुणेषु च पृथक्‌ इतिप्रत्ययपरतीतेरेनेकान्तः । न हि 
तत्र परथक्त्वमस्ति गुणेषु शगुणासम्भवात्‌ । न च गुणेषु 
पथक्‌ इति प्रत्ययो भाक्तः सुख्यपल्ययाविश्िषठत्वात्‌ । 
न च खरूपेणा (ण ) व्याचत्तानामथानां पृथक्त्वादिवश्षात्प्रथ- 
श्रपता धरते; भिन्नाभिन्नपुथग्रपताकरणेऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । मेद्प-२५ 
श्च हि सम्वन्धासिद्धिः। अमेदपक्षे तु पृथयरूपस्यार्थस्येवोत्पत्तेरथा 
न्तर भ्ूतप्रुथक्त्वगुणकल्पनावेयथ्यम्‌ । प्रयोगः-ये परस्परव्यानर- 





१ परिमाणे । २ अविप्रतिप्या । ३ द्गणुके एवाणुत्वहस्रते युख्येऽन्यत्ना- 
न्ययेति प्रक्रियातो सुख्यगोणविवेकप्रतिपर्तिविष्यवीव्युक्ते सत्याद । ४ अपेक्चाजनि- 
तत्ात्र । ५ आशङ्कतीया । ६ मपेक्षिकत्वात्परिमाणसख गणत्वं नास्ति यतः। 
७ परिमाणस्य । < व्यतिरेको मेदः । ९ तस्य~परिमाणसय । १० पृथक्तवमिति । 
११ धटात्यटो ब्यादृत्त इति। १२ तद्वधतिरेकेणाथौन्त्रभूतख पृथक्तवस्याध्यक्षे 
अतिभासो नास्ति यतः 1 १३ गगनकमल्वत्‌ । १४ घटपटादीनाम्‌ । १५ आदि- 
शब्देन बिभागपरियहः । १६ कथम्‌ १ तथा दि । 


५९४ परमेयकमङमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तात्मानस्ते खव्यतिरिक्तपृथक्त्वानाधाराः यथा रूपाद्यः, पर- 
स्परव्याच्र्तात्मानश्च घराद्योथा इति । 


चतो विभिन्नसखभावतयोव्पन्ना्थैस्येव “पथकः इतिप्रलययविषय- 
त्वप्रसिद्धेरटं परथक्त्वगुणकरस्पनया 1 पूथक्प्रलययस्याप्यसाधारणै- 
५ घमोदेवोपपत्तेः, यद्‌ द्येक वस्त्वितरेभ्यो भिन्नं परयति प्रतिपत्ता 
तवा “पकं परथ" इति प्रतिपद्यते । यदा तु दे वस्तुनीतरेभ्यो 
विखक्षणेकघसयोगादिभिन्ने पदयति तदा (धे पृथङ्‌ इति मन्यते। 
यद्‌ त्वेकदेदात्वाद्धि्ा घर्मेणेतरेभ्यो वहूनि भिन्नानि परयति 
तदा "पतान्येतेभ्यः पृथक" इति परतिपत, यथा रूपादयो दव्या- 
१० त्पृथगिति । 
संयोगस्तु खमवायनिराकरणग्रघट्क परतिपेत्स्यते ! तदभावात्‌ 
“प्रातिपूर्विका अगप्रािर्विभागः" इत्यपि निरस्तम्‌ । न हि भाग्मावि- 
सान्दररूपतापसितयागेन निररन्तररूपतयोत्पन्नवस्तुव्यतिरेके- 
णान्यः संयोगः संयुक्तप्रल्ययविषयोचुभरूयते । अबिच्छिन्नोत्पत्ति- 
१५ कमेव हि वस्तु निरन्तरप्रत्ययविषयः निरन्तरोपरचितदेवदत्त- 
६५ 
यज्ञदत्तग्रहठदत्‌ ¦! न सद्धु ग्रहयोः परेणापि संयोगगुणाश्चयत्व- 
भिम्‌ , निर्युणत्वाह्णानाम्‌ , तयोश्च संयोगाव्मकत्वेन गुणत्वात्‌ । 
नापि विच्छिन्नोत्पन्नवस्तुव्यतिरेकेणान्यो विभागो विभक्तप्रलयय- 
विषयो हिमवद्धिन्ध्यवत्‌ । न हि तयोर्विभागाश्चयत्वं पासिपूर्वि- 
२० काया अभ्रासेर्विभागरुश्चणायास्तयोरभावात्‌ । 
प्रयोगः-या संञुक्ाकासा बुद्धिः सा भवत्परिकर्पितसंयोगा- 
नास्पदवस्तुषिरोषमत्रपभवा यथा संयुक्तो पाखादौः इति 
बुद्धिः, संयुक्ताकासया च श्वेः ऊकुण्डटीः इत्यादिवुद्धिरिति । 
यद्वा, याऽनेकवस्तुसन्निपाते सति समुत्पद्यते सा भवत्परिक- 
२५ सिपितसंयोगविकखनेकवस्तुविश्ेषमात्नभाविनी यथाऽविरलाऽव- 
सिताऽनेकतन्तुविषया बुद्धिः, तथा च विमत्यधिकरणभावापन्ना 
संयुक्तवुद्धिरिति। 
तथा सेषादिषु विभक्तवुद्धिर्विभागरदहितपदार्थमाजनिबन्धना 


१ खव्यतिरिक्तप्थक्त्वानाधारा षटादयो यत्तः ॥ २ वरतुव्यतिरिक्पृथक्त्वासम्भवा- 
त्कथं पृथक्त्वप्रल्ययोतपत्तिरित्युक्े सलाद । ३ असाधारणर=तन्माचवृत्तिः । ४ आदिना 
कार्त्वस्वरूपत्वयदः । ५ भित्रूपतेवयर्थः। ६ अभिन्नरूपतयेव्यर्थः । ७ अपृथक्‌ । 
८ न केवलमसामिः । ९ गृहस्य गुणत्वमसिद्धमिलाद । १० इन्द्रियाणामनेकवस्तुभिः 
सदं सज्जिपाते सन्निकर्षः ससुत्पयते इयथः । ११ अयमस्मान्मेषाद्धित्नो मेष शयादि- 
भ्रकारेण । 


सू० ४।१० ] शुणपदार्थविचारः ५९५ 


विभक्तत्वादनेकपदार्थसन्निघधानायत्तोदयत्वाद्धा देवदत्तयक्ञदत्त- 
ग्रहविभागवुद्धिवद्‌ हिमवद्धिन्भ्यविभागवुद्धिवद्वा । 


सत्यपि वा संयोगे विभागस्य तदभावलश्चणत्वान्न गुणरूपता। 

धसन्यथा पुादौ चिरनिघ्त्तेपि संयोगे विभक्तप्रलययः स्यात्‌ ? 
न खल्ठु तच्र विभागः संभवति, अस्य कियत्काङस्थाचिशुणत्वेना- 
भ्युपगमात्‌ । कथं वा हिमवरद्धिन््यादौ संयोगेऽनुत्पन्नेपि बिभक्त- 
मत्ययः स्यात्‌ संयोगाभावात्‌ ? व्यतिरिकूविभागसरूपस्य कचिद्‌- 
प्यनुपर्म्भान्नोपचारकल्पनापि साध्वी । 

विभागाभावे ङतः संयोगनिघत्तिरिति चेत्‌? “कं्स॑ण , एवः 
इति वमः । "कर्ममाश्रादपि तज्निच्रत्तिः स्यात्‌ इत्यप्यदोषः; १० 
संयोगमाचरनिव्रत्तेरिषएत्वात्‌ 1 संयोगविरोषनिच्रत्तिस्तु कर्मविशे- 
षात्‌ , त्वन्मरेते ततो बिभागविरोषोत्पत्तिवत्‌ । कर्मणः खयो 
गोत्पादकत्वात्कथं तचन्चिवतेकत्वसिति चेत्‌? तिं इस्तवाणादि 
संयोगस्य कै्मोत्पादकत्वोपलम्भात्‌ कथं चरश्चादौ वाणादिसंयो 
गस्य तन्निर्वेतकत्वं स्यात्‌ अन्यस्य तन्निवतेकत्वमन्य्ापि १५ 


समानम्‌ । न खद्धु येनैव कर्मणा य; संयोगो जनितः 
तेनेव निवलत्यते इति । 


एतेन विभागजविभागोपि चिन्तितः 1 तस्यापि संयोगाभावरू- 
पस्य क्रियात एवोत्पत्तिप्रसिद्धेः । न॒ यदि विभगजविभागो न 
स्यात्तं दस्तकुड्यसंयोगविनाशेपि शारीरङ्कुञ्यसंयोगविनारो न २० 
म्रामोति; तन्न; हस्तकुञ्यसंयोगव्यतिरेकेण शअरीरङ्ञ्यसंयोगस्ये- 
वासंभवात्‌ । इदस्तकुञ्यसंयोगादेवासो कन्प्यते इति चेत्‌ऽ तदि 
उस्तकर्मदरोनाच्छरीरेपि कर्मं कस्मान्न कर्प्यते तुख्याश्चेपसमा- 
धानत्वात्‌! 


१ अनेकपदार्थैः सह सन्निकर्ष इन्द्रियाणाम्‌, तस्यायत्त उदयो यस्या इति 
वाक्यम्‌ । २ विभागख । इ यतो यत्र संयोगपूर्वक्ो विभक्तप्रत्ययस्तत्रैव 
विभागव्यवदयारो युज्यते, न चानथोः प्राक्‌ संयोगः पश्चाद्विमाय इवि । ४ व्यति- 
रिक्तसयनवस्तुनः सकादाद्धिन्नरूपस्य । ५ कचिन्युख्यत्रेनाप्रसिद्धस्योपचाराभावात्‌ , 
सति संभवेन्यत्र॒निमित्तप्रयोजनवक्चादुपचचारः प्रकेटप्यते यतः । & क्रियातः । 
७ जेनाः । ८ काचिदेव कथैण शयथैः । ९ तससंयोयख । १० जेना- 
नाम्‌ । ११ यथा द्रन्यारम्भक ( परमाणु ) संयोगवि्ेषनिवृत्तिभिचमानवंद्याचवयवि- 
द्न्यस्यावयवक्रियात इति संबन्धः ॥ १२ तवनवैशेषिकख । १३ भत्र देश्चादेश्ान्तर- 
आधिलक्षणमेव कमै गृ्यवे । २४ ब्क्नादो संयुज्य बाणादि पुनम ततोयदेशै 
यातीलयथैः । १५ संयोगनिवृत्तेः कर्मैजत्वेभ्रतिपादनेन । 


५९६ प्रमेयकमरमात्तण्डे { ४. विषयपरि० 


यच्चोच्यते तत्प सिद्धयेऽचमानम्‌--विवक्षितावयवक्रियाऽऽका- 


क्ादिदेशभ्यो विभागं न करोति, द्रैव्यारम्भरकखंयोगविसे- 
धिविभागोत्पादकत्वात्‌, या पुनराकाशादिदेराविभागक्््रीसा 
संयोगविद्टोषनिवत्तंकविमागजनिकापि न भवति यथाङ्कलि- 

५ क्रियेति ! यदि भिद्यमान्वदाद्यवयविद्धव्यस्यावयवक्रिया आक्रा- 
रादिदेदाभ्यो विभागं कुर्यात्‌ तर्हिं वंशादिद्रव्यारस्मकसयो- 
गविरोधिविभागोत्पादकमेवास्या न स्फादङ्कल्या्यवयविद्रव्य- 
क्रियाचत्‌ । ततोऽवयविद्रव्यस्याकारादिदेदाविभागोत्पादकोऽ- 
विभागो ऽभ्युपगन्तव्यः; इत्यप्यसास्प्रतम्‌; वश्यं विभागोत्पा- 

२० द्कत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ । च्छियातं एव संयोगनिचरतेरुक्तत्वात्‌ । 
अथ (अवयविनस्तत्क्ियाऽऽकाडरादिदेरासंयोगे न निवन्तेयति 
दव्यारम्भकसंयोगनिवत्तंकत्वात्‌ः इतीदमत्र विवक्षितम्‌; तथा- 
प्थ॑साध्रारणो हेतुः; सपक्षेप्याकारादिदेशसंयोगानिवत्तंके रूपादौ 
चृत्तेरभावात्‌ । न चावयवसंयोगाद्वयविनः संयोगोन्यः तद्दे. 

१५ कान्तस्य मरागेव_ प्रतिश्चेपात्‌, विनाशोत्पादधक्ियायाश्च कतो- 
त्रत्वात्‌ । तन्न विभागो घटते । 


नापि परत्वापरत्वे; परापरपत्ययाभिधानयोस्तदन्तरेणापि 
रूपादौ सम्भवात्‌ तथाहि-करमोत्पन्ननीरादिशुणेषु “परं नीम- 

परं चः इति प्रत्ययोत्पत्तिः असत्यपि परत्वापरत्वटक्षणे गुणे दा 

२० गुणानां निशैणतयोपगमात्‌, तथा घरादिष्वपि स्यात्‌ । अथा 
दिक्वारकृतः परापूरषत्यंयः; नयु धरादिष्वप्यसौं तच्छृतोस्तु 
विरोषाभावात्‌। तथा. प्रयोगः-योयं परापरादिपलययः स पर- 
परिकद्पितगुणरहितौर्थमाजरङ्तक्रमोरपादव्यवस्थानिवन्धनः, परा- 
परपरत्ययत्वात्‌ , रूपादिषु परापरप्रलययवत्‌ । “विप्रङृष्ठं परं संनि- 
५ कृषटमपरम्‌ः इति चीनयोरेकार्थत्वान्न सेदं पदयामः । ततश्चायुक्त- 


१ भिचमान्वंचाद्यवयविद्रन्यय। २ भिद्यमानर्व॑श्चायवयविन इति शेषः । ३ द्र्ग्यं 
व्चादि। ४ परमाणु। ५ प्रसारणसङ्कोचनरूपा। ६ द्रन्यारम्भकसंयोगविरोधिवि. 
मागोत्पादकत्वं च स्यादाकाञ्चादिदेशेभ्यो विमगं च कुयौदिति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे 
सयाद । ७ बिभागादिमागो जात श्रथः । ८ जनादिना। ९ तरि विभागामवे संयोग. 
निवृत्तिः कथमिति शङ्कायामाद । १० अनेकान्तिकः । ११ तयोः अवयवावयविनोः । 
१२ अवयवेषु क्रिया क्रियातः संयोगः संयोगादवयविन उत्पत्तिरिति प्र्रियातस्तयोर्भेदं 
इत्युक्ते सत्याह । १३ द्रव्यारम्मकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वस्ताधनमसिद्धं यतः । 
श्न तु खाभाविकः। १५ गुणौ परत्वापरत्वलुक्षणौ । १६ अर्थो दिक्षारुलक्षणः । 
१७ गुणरूपेषु । १८ परतिप्रङ्ष्टयोरपरसनिङ्ष्टयोश । 
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मुक्तम्‌-°विभ्रकृष्टसचिङ््टवुद्धिभ्यां परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः इति। 
न हि धघटवुद्धिमपेक््य कुम्भ उत्पद्यते इति युक्तम्‌ । नापि 
पयोयशाब्दमेदादर्था भिद्यते इति । 

किञ्च, सामान्येषु महापरिमाणास्पपरिमाणगुणेयु च महद्व्पा- 
धारत्ववुच्यपेक्षयोः परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः कस्प्यताम विशेषोत्‌ ! ५. 

किञ्च, परत्वापरत्वयोगुणत्वमभ्युपगच्छता मध्यत्वं च गुणो- 
भयुपगन्तव्यः, काठदिक्कुतमध्यव्यवहारस्याप्यत्न समानत्वात्‌ । 

सुखदुःखेच्छादीनां चाबुद्धिरूपतवे रूपादिवन्नालगुणता युक्त, 
बुद्धिरूपत्वे चातो सेदेनाभिधानमयुक्तम्‌ । कंचिद्धिरोषमादाय 
वुच्यात्मकानामप्यतो सेदेनामिधाने अभिधाना(घादी )दीनामपि १० 
भेदेनाभिधानं कायैम्‌ । इत्यखमतिभ्रसङ्गेन । 

गुरुत्वादीनां तु पुद्धटगुणत्वं युक्तमेव । “अतीन्द्रियं गुरव 
पातोपलम्सेनायुमेयत्वात्‌ः इलयेतन्न युक्तम्‌; करतटखाद्युपरिस्थिते 
द्रव्यविरोषे पताचुपरम्मेपि गुरुत्वस्य प्रतिभासनात्‌ । रजःपरभ- 
तीनामपि गुरुत्वं कस्मान्न गृह्यते इति चेत्‌ ? अहणायोभ्यत्वात्‌ 1 १५ 
तावतेवातीन्द्रियत्वे गन्धरसादीनामप्यतीन्द्रियत्वं स्याव्‌। कचिद्रे 
तदाश्चयस्याघ्रफलादेः प्रतयक्चत्वेपि तेषां श्रहणाभावादिति । 

परथिव्यनलयोरप्यस्ति दवत्वम्‌; इत्ययुपपन्नम्‌, खुवणीदीनाम्‌ 
°°अश्चेरपत्यं परथमं सुवणेमःः [ | इत्यागमतः भसिद्ध- 
तेजसत्वानां जवुप्रथ्रतिपाथिबद्रव्याणां चाप्यस्येव द्रवत्वस्य संयु-२० 
्समवायवशात्प्रतीतिसम्भवात्‌ । 

अथ “सर्वं पार्थिवं तैजखं च द्रव्यं दवत्वश्॑युक्तं रूपित्वात्तो- 
यवत्‌, इदयतुमानात्तस्य दवत्वसिद्धिः, तच्च; प्रत्यक्षेण स्प (स्य) 
न्दनकमोयुपरम्मेन च वाधितविषयत्वात्‌ । अथेत्थन्धर्सकं तत्र 
द्रवत्वं जातं यत्मदयक्षं न भवति स्प(स्य) ब्दनक्रियां च न२५ 
करोतीत्युच्यते; तर्हिं शुरुत्वरसावयप्येवर्धर्मको रूपित्वादेव किन्न 
तेजसोभ्युपगस्येते वँस्यासेपसमाधानत्वाव्‌ ? तथा चाऽस्योद्ध- 
गतिखभावता न स्यात्‌> रसः पृथिव्युद्‌कच्ततिः इत्यस्य च 
विरोध ईति। । 


१ परापररूपेषु इत्यर्थः । २ उमयत्र अपेक्चावुद्धेः । ३ आदिना मस्तकस्क- 
न्धादिग्रहणम्‌ । ४ आदिपदेन हरित्राल्रीतिकायदणम्‌ । ५ जलीयखय । ६ मदश्च 
न भवतः पतनादिक्रियां चनं छुरत इति। ७ प्रदयक्चेण पत्तनादिकमौसुपलम्भेन 
च बाभितविषयत्वात्‌ तेजसो युरुतवं रसत्वमिल्याक्षेपः, अयेत्थ्कुमेकं तेजसि युरत्वं 
रसत्वं च जातं यत्म्रलक्षं न॒ भवति तत्पत्तनादिक्रियां च न करोपीति समाधानम्‌ । 
८ तेजोद्रन्यस्य गुरुत्वरसत्वोपगमे च । ९ तेजस्यपि रसस भावात्‌. । 


५९८ प्रमेयकमख्मा्तण्डे [ ४. विषयपरि० 


श्ञेहो ऽम्भस्येव' इत्यप्ययुक्तम्‌ $ घृतादेरपि कोके वेयकादिशाखे 
च खिग्धत्वेन भसिद्धत्वात्‌ 1 घृतादावन्यंनिसित्तत्वेनोपचारिकः 
खिग्धप्रल्यथः; इत्यप्यसास्प्रतम्‌ ; विपयेयस्यापि कल्पयितुं राक्य- 
त्वात्‌ । तथा दि-तोयसम्पकेप्योदनादौ च सिग्धपत्ययो नास्ति 
५ घृतादिखस्पकै तु सिग्धधरत्ययः सर्वेषामस्व्येवेति । कणिकादौ 
तोयस्य बन्धहेतुत्वोपरूस्भा्तस्यैव खेदो विद्रोषगुणः; इत्यप्यसा- 
रम्‌$ भवता सेहरदितत्वेनाभ्युपगतस्यापि श्षीरजतुरशचतेवेन्धहे- 
तत्वेन प्रतीतेः । 


सहस्य गुणत्वाभ्युपगसे च काठिन्यमादवादेरपि गुणत्वाभ्यु- 
१० पगमः कचतेव्यः, तथः? च तत्सं ख्याव्याघातः स्यात्‌ । ननु कादटि- 
न्यादेः क्त॑योगदिरेषरूपत्वात्कथ गुणसंख्याव्याघातहेतुत्वम्‌ ९ 
तथा चोक्तम्‌-“'अवयवानां परिथिरुसंयोगो खुदुत्वम्‌ः' [ 
] इत्यादि तदप्यसङ्गतम्‌ ; चश्चुषा संयोगेघु परतीयमानेम्वपि 
मादैवादेरप्रतिभासनात्‌ । यो हि यद्विदोषः स॒ तस्िन्रतीयमाने 
१५ प्रतीयत पव यथा रूपे प्रतीयमाने तद्विशेषो नीलादिःः न भ्रती- 
यते च संयोगेषु भरतीयमानेष्वपि काटठिन्यादिः, तस्राच्रासो 
तद्विशेष इति । कखाद्यवयवानां प्रशिथिररसंयोगेपि सुदुत्वापरती- 
तेश्च, विशिष्टचर्माद्यवयवानामप्यप्रशिथिरसंयोभित्वेपि सदुत्वो- 
पठन्येश्येति 
९० नय॒ कारिन्यादेः संयोगविशेषरूपत्वाभावे कथं कटिनमेव 
कणिकादिद्रव्यं मदेनादिना सदुत्वमपाद्यते १ इत्यप्यसखुल्द्रम्‌; न 
हि तदेव द्रव्यं सद भवति । किं तर्हि? पूर्वकटिनपयायनिचरत्तौ 
अदुपयोयोपेतं दव्यान्तरमुत्पद्यते । संयोगविशेषख दुत्ववादिनापि 
पुचैद्रव्यनिचुत्तिरत्राभ्युपगतेव । ततः स्परीविशेषो सदुत्वादिरः- 
२५ भ्युपगन्तव्यः “कठिनः स्पशो मृदुः स्पशः इति भ्रतीतिदशे- 
नात्‌ । तंथा च पाकजत्वमपि स्परेस्योपपन्नं धरादिषु रूपादिवत्‌ 
विटश्चणस्परोपलम्भार्व्‌ नान्यथा । नं च काठिन्यादिव्यतिरेकेण 
स्पसीस्यान्यदैटक्षण्यं व्यवस्थापयितुं राक्यमिति। 
वेगाख्यस्त॒ सखंस्कायो न कैवलं पुथिव्यादाचेवास्ति आत्मन्य- 
३०१्यस्य सम्भवात्‌ , र्तस्यापि सक्रियत्वेन प्रसाधितत्वात्‌ । न च 


१ अन्यत्=जल्म्‌ । २ गृदुरूपोपि संयोगयुण विशेषः । ३ मृदुत्वादेः स्परी- 
विरेषस्वे च । ४ भदुत्वादेः स्पदीविशेषस्यामावे स्परस्य न पाकेजतवं विलक्षणस्पशौ- 
भावादिति भावः । ५ काठिन्यादेः स्प विशेषत्वामावेपि स्पदीस्यन्यदलक्षण्यं सम्म- 
विष्यति ततश्च विरुक्षणस्पर्ोपरम्भेन पाकजत्वमप्यविरुद्धं स्पदचैयेदयाशयङ्कायामाह । 
& आत्मनो निष्रियत्वात्कथं वेगाख्यख संस्कारसख सम्भव इत्युक्ते सलाद । 


सु० ४।१० | गुणपदाथंविचारः ५९९ 


च्ियातोऽथाोन्तरं वेगः; अस्याः रीघ्ोत्पादमन्ने वैगव्यवहारप- 
सिद्धेः वेगेन गच्छतिः इति प्रतीतेः क्रियातोर्थान्तरं वेगः; इत्य- 
प्ययुक्तम्‌; श्वेगेन गच्छति, शीघ्रं गच्छति' इत्यनयोरेकत्वात्‌ । 
न च कर्मणः कमारम्भकत्वेऽनुपरमश्रसङ्गः$ राब्दवत्तदुपरमोप- 
प्रतेः! यथेव हि दाब्दस्य शब्दान्तरारम्भकत्वेप्युपरमस्तथात्रापि 1५ 
“करस कर्मसाध्यं न विद्ते [ वरो० सू° ११११] इत्यपि 
वचनमाच्रत्वाद्विरोधक्रम्‌ | 


न च विभिन्नः संस्कारो वाणादीनामपातदहेवुः भतीयते, अन्य- 
थां कदाचिदपि तेषां पातो न स्यात्‌, तत्पतिवन्धकस्य वेगस्य 
सर्वैदावस्थानात्‌ ! न च समूत्तिंमद्धाय्वादिखंयोगोपदहतदाक्तित्वाद्धे- ९० 
गस्य तेषां पतनम्‌ ; प्रथममेव पातप्रसक्तः, तत्खंयोगस्य तद्धिये- 
धिनस्तदापि सम्भवात्‌ । न च पाग्बेगस्य वरीयस्स्वादिसोधिन- 
मपि मृत्तद्रव्यसंयोगमपास्य शारं देशान्तरं प्रापयति; इत्यभिधातः- 
व्यम्‌; पश्चादप्यस्य बङीयस्त्वात्तथेव तत्पापकत्वप्रसक्तेः। न 
लल्ट वेगस्य पश्चादन्यथात्वम्‌; तथोत्पत्तिकारणाभावाव्‌, तत्स- १५ 
मरवायिकारणत्वस्येष्वादेः स्वैदाऽविशिष्टत्वात्‌। न च कमोख्यं 
कारणं पश्चद्धिश्चिष्यते, तस्यापि रवु्यपयुयोगत्वात्‌। न च 
प्रभूताकादाप्देरसंयोगोत्पादनात्‌ संस्कारप्रक्षयादिषोः पातः; 
संस्कारस्येकखमभावत्वेनावसिितस्य पाभिव पश्चादपि प्रक्षयायुप- 

तेः । न चाकादास्य प्रदेराः परेणेष्यन्ते, येन तत्संयोगानां २० 
मूयस्त्वं सं स्काररक्षयहेतुत्वं वा युक्तियुक्तं भवेत्‌ 1 कट्पनाशि 
स्पिकल्पितनां संयोगसेरदैकत्वं तदायत्तसेदघ्नां च संयोगानां 
संस्कारप्रक्षयदहेतुत्वं दुसोत्सारितमैव। 


भावनाख्यस्तु संस्काये धारणापरनामा नानिषटः; पूर्वपूवोयु- 
भवाहितसामथ्येछक्षणस्यात्मनोऽनथान्तरभूतस्य स्मृदयादिहेतुत्वे- २५ 
नास्यासाभिर पीष्टत्वात्‌ । 


स्थितस्थापकरूपस्तु संस्कारयोऽसम्भाव्य प्व । सहि कि 
खयमस्थिरखभावं भावं स्थापयति, स्थिरखभावं वा ? न तावद्‌- 
स्थिरखभावम्‌; तत्खभावानतिक्रमात्‌ । तथाविधस्यापि स्थापनेऽ- 


१ शीघ्रत्वं च क्रियाखरूपं परमते सखमवेच। २ वेगसख क्रियात्वे क्रियातः 


्रियोत्पचत इति भावः! ३ यद्यपि समवायिकारणमविशिष्टं तथापि कमाख्यं 
कारणं विद्धिष्यत इ्युक्ते सव्याद्‌ । ४ न खट कमौस्यख प्यादन्यथात्वं तथोत्पत्ति- 
कारणामावादिद्यादिरूपेण । ५ निल्यत्वाद्ुणानाम्‌ ।॥ & आकराहप्रदेशानाम्‌ । 


७ संयोगानां नानाकारत्वम्‌ । 


६०० परसेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि 


तिंभसङ्गः । क्षणादूरध्वं॒चार्थस्य खयसमेवाभावात्कस्यासो स्थापकः 
स्यात्‌ ? भावे वाऽखिरखभावताविरोघः । अथ द्वितीयः पक्षः; 
तदा स्थिरस्रभावेऽवस्थितानामथोनां सख्यमेवावस्थानात्किमकि- 
श्चित्करस्थापकप्रकस्पनया ? ततः खहेतुवदात्तथा तथा परिण- 
५ तिरेवा्थनां स्थितस्थापकः संस्कारो नान्यः । 
धमोचसराब्दानां तु गुणत्वं प्रागेव भरतिविहितमितयङमतिष- 
सद्धेन ! ततः “करः फर्दाय्यात्मगुण आत्ममनःसंयोगजः खका- 


यैविसेधी घमीघसरूपतया सेदवानरश्राख्यो गुणः [ 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌ । इद्‌ तु युक्तम्‌ “कठः पिर्यहितमोक्षहेतधैसः, 
१० अधर्मस्त्वपियश्रत्ययदेतुः [ धदा० भा० प° २७२२२८० ] इति । 
तन्न गुणपदार्थोपि भरेयान्‌ 1 
नापि कर्यपदार्थः। स हि पञ्चप्रकारः परैः पतिपाद्यते- “त्क्ष 
पणमवक्षेपणमाङ्कनं प्रसारणं गमनमिति कमोणि? [ वैरो० सू° 
११७1] इत्यभिधानात्‌! तत्रोत्क्षपणं यदुध्वीधःप्रदेराभ्यां संयोग- 
१५ बिभागकारणं कर्मोत्पद्यते, यथा रारीरावयवे तत्सम्बद्धे वा मूर्ति- 
मद्वय ऊरध्वदिग्भाविभिराकाशदेराचैः संयोगकारणमधोदिग्मा- 
गावच्छिन्नेश्च तेर्विभागक्रारणम्‌। वद्धिपरीतसंयोगकारणं च कमौ- 
वक्षेपणम्‌ । ऋजुद्रव्यस्य कुरटिखत्वकारणं च कमोङुञआनम्‌, यथा 
अजनो कृस्यादिद्रव्यस्य येऽ्रावयवास्तेषामाकाशादिभिः सख्र्ययो- 
२० भिभिविभागे सति मूखप्रदेशश्च संयोगे सति येन कर्मणाङ्कव्या- 
दिरययवी कुणिः संपद्यते तदाकुश्चनम्‌ । तद्विपर्ययेण संयोग॑- 
विभागोत्पत्तो येनाघयवी ऋजुः सम्पद्यते तत्कम॑पसारणम्‌ । 
अनिर्यतदिग्देरोयत्संयोगविभागकारणं तद्मनम्‌ । उत््षेपणादिकं 
तु चतुपकारमपि कम नियतदिग्देहासंयोगविभागकारणसिति । 
२५ तदेतत्पश्चप्रकारतोपवणेनं कर्मपदा्थेस्याविचारितरमणीयम्‌ ; 
देदादेदान्तरपािहेतुः परिस्पन्दात्मको हि परिणामोऽ्थस्य 
कर्मोच्यते । उर्क्षेपणादीनां चाजेवान्तमावः । अजरान्तभूतानामपि 
कञ्चिद्धिरोषमादय सेदेनाभिधाने ्रमणस्प(स्य)न्दनादीनामप्यंतो 
सेदेनाभिधानायुषङ्गात्कथं पञ्चप्रकारतेवास्य ? 


१ विचयुदादीनामपि स्थापकः स्यादियतिप्रसङ्गः। २ सखकारये क्रियमाणे सति 
विरोधोऽमावो यख सः । ३ सुसलादियेथा । ४ प्रियः सुखदः । ५ हितः परिणा- 
मप्थ्यः ! ६ दुःखकारणम्‌ । ७ ऊध्वीधः्रदेशाभ्यां विपरीतौ अधङर्ध्वप्रेद्ौ । 
८ ऊर्ध्वाः । ९ ऊध्वौध्रदेश्चयोः १० गमनस्य यथाऽनियतदि्देशः संयोगविभा- 
गकारणत्वं तथोत्कषेपणादेरनियतदिष्देश्चाभ्यां संयोगनिभागकारणत्वं ततश्च कथमुक्ज्षेप- 
णादीनां भद इत्युक्ते सत्याह । ११ पच्नप्रकारात्क्मेणः । 
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न चैकरूपस्यार्थस्य क्रियासमवेदो युक्तः; सर्वैदाऽविरिष- 
त्वात्‌! यत्सर्वदाऽविशिष्ं न तस्य कियासम्भवो यथाकारास्यः 
अविशिष्रं चेकरूपं वस्त्विति । नं चेकरूपत्वेप्यथोनां गन्तखभा- 
चता युक्ता; निश्चकत्वामावधरसज्गात्‌ , स्वैदा गन्त्त्वैक रूपत्वात्‌ । 
अथा ऽगन्त॒त्वरूपताप्येषामज्ञीक्छियते; तथा सदयाकारावद्गन्त॒तेव ५ 
स्यात्‌ 1 एवे च गद्यवस्थायामप्यचछत्वमेषां प्रसक्तं तदपरित्य- 
्ताऽगतिरूपत्वान्निश्चखावस्थावद्‌ । न चोभंयरूपत्वादेषार्मयम- 
दोपः; गन्त॒त्वागन्वत्वविरुदधमौध्यासेनेकत्वव्याघातालुषङ्गादच- 
लाऽनिरखुचत्‌ । 


यथा चाक्चषणिकैकरूपस्यार्थस्य क्रिया नोपपयत्ते तथा श्चणिकैक- १० 
रूपस्यापि, उत्पत्तिप्रदेश प्वास्य पध्वसेन पदे हान्तरपरास्यसम्भ- 
वात्‌। यो ह्युत्पत्तिपदेश एव ध्व समुपगच्छति न सोन्यदेरामाका- 
मति यथा पदीर्पः, उत्पत्तिप्रदेरा(र)ध्वंसमुपगच्छति च श्चग्रिको 
भाव इति । न चार्थस्य श्षणिकत्वादेशादेरान्तरप्रा्तिश्रान्ताः; 
श्चणिकवादस्य भरतिषिद्धत्वात्‌ । ततः परिणासमिन्येवार्थं यथोक्तं १५ 
कर्मोपपदयते । 


न चेदमर्थादथीन्तरम्‌; तथाभूतस्यास्योपरुष्धिरक्षणप्रा्तस्या- 
सपठम्येनासत्वात्‌ । भपयोगः-यदुपरुव्धिरक्चषणप्राप्तं सन्नोपः 
भ्यते तन्नास्ति यथा कचित्परदेदहो धरः, नोपरूभ्यते च विर्शिश्टा- 
्थैखरूपव्यतिरेकेण कर्मेति । न चोपरुन्धिरश्चणप्राप्तत्वमस्याऽ- २० 
सिद्धम्‌; “संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वाप- 
रत्वे क्च रूपिसमवायाच्च्ुषाणिःः [ वेशौ ° सू० ४।१।११] 
इत्यभिधानात्‌ । तन्न कर्मपदा्थोपि परेषां घरते । 


१० 
नापि सामान्यपदार्थः; तस्य पराभ्युपगतखभावस्य प्रागेव 
प्रतिषिद्धत्वादिति । २५ 


बिरोषपदार्थोप्य्ुपपन्नः । विशेधौ हि निदयद्रंव्यच्त्तयः परमा- 





१ निर्॑चस्याऽविचलितस्य जीवादेः । २ सर्वदाऽविशिष्टश्च स्यात्कियापस्तमवेतश्च 
स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकतवे सत्याह । ३ गन्त्त्व मेवागन्तृत्व मेवेवेकान्तप्रसङ्ग- 
रक्षणः । ४ पर्वववाथुवव्‌ । ५ कब्धावक्षरो हि सोगतो नुते-अर्थस्याक्षणिकेकरूपत्व 
क्रिया न घटते तहि क्षणिकैकरूपत्वे धरिष्यत इत्याशङ्कायामाह । ६ वैद्धमतापेक्षयो- 
दारणम्‌ । ७ सर्वथाऽक्षणिके क्षणिके वारथेऽक्रिया न घटते यतः । < कमेरूपतयां 
परिणतो विशिष्टः । ९ विश्चेषणमसिद्धमिल्युक्ते सत्याद । १० सामान्यनिराकर णसमये । 
११ निखद्रव्यदृत्तयोऽलन्तम्याडइत्तिदेतवो विदेषाः, बिद्ेषा इति बहुवचनेनानन्ल 
विवक्खितम्‌ । १२ सामान्यरदितनिखद्वन्यदृत्तयोऽन्तया विदयेषाः । 

प्र क० मा० ५१ 


६०२ प्रतेयकमख्मात्तैण्डे { ४. बिषयपरि० 


ण्वाकादकारदिगात्ममनस्खु उृचचेरव्यन्तव्यादृत्तिञुद्धिदेतवः। ते 
च जगद्धिनादार्भकोटिभूतेषु परमाणुषु सुक्तात्मरु सुक्तमनस् 
चन्तेषु भवा “अन्त्यः इत्युच्यन्ते, तेषु स्फुट तरमाट्क््यमाण- 
त्वात्‌ । चृचतिस्तेषां स्वैस्मिश्नेव परमाष्वादौ निये दव्ये वियते 
५८ 1 अत एव ^नित्यद्रव्यचच्तयोऽन्त्याः' इत्युभयपदोपाद्ानम्‌ । 


व्याचरत्तिवुद्धिविषयत्वं च विषाणां सद्धावसाधकं प्रमाणम्‌ । 
यथा द्यस्सदादीनां गवादिषु आ्तिगणतरिंयावयर्वैसंयोर्मनिनिः 
सोऽभ्वादिभ्यो व्यावृत्तः रल्ययो षः, तद्यथा-गोः, शङ्क शीघ- 
गतिः, पीनकङ्दः, म हा घण्टः" इति यथाक्रमम्‌ । तथास्द्िशिष्टानां 
१० योमिनः निय वल्याकृत्तिगुणच्छियेफु परमणुपु सुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमिन्ताभत्रे पत्याधारं यद्वलात्‌ “विकक्षणोयं विलश्चणो- 
यम्‌” इति प्रत्ययभच्चचिस्ते योभिनां विरेपभरस्ययोच्नीतसच्वा 
अन्त्या विशेषाः सिद्धाः । 
इत्यपि खाभिपरायप्रकादानमाच्म्‌ ; तेषां लश्चणासखम्भवतोऽस- 
२५ स्वात्‌ । तथादहि-यदेतेषां निदयद्रव्यव््तित्वादिकं छक्षणमभिदहितं 
तदसम्भवदोपदुटत्वाद्‌ लक्षणमेव; यतो न किञ्चित्सर्वथा नियं 
द्रव्यमस्ति, तस्य पूवमेव निरस्तत्वात्‌ । तदभावे च तदुत्तित्वं 
छक्षणमेपां दुयोत्सारितमेव । 


यच्चायो( च-यो )भिप्रमचविरेषध्रत्ययवरदेषां सत्वं साध्यते, 
२० तदप्ययुक्तम्‌; यतो.ऽण्वादीनां सखस्भावव्यवस्थितं स्वरूप परस्प- 
राखङ्खणेरूपं वा - मवेत्‌ , सङ्कीणस्वभावं वा ! पथमे विकस्य 
खत पवासङ्गीणीण्वयादिरूपोपलस्भायोगिनां तेपु वेरश्चण्यभरतिः 
त्तिविष्यतीति व्यर्थमपरविरेषपदार्थपरिकल्पनम्‌ । द्वितीये 
विरोषाख्यपदाथौन्तरसन्निधानेपि परस्परातिमिधितेषु परमाण्वा- 
२५ दिषु तद्रलाद्याुत्तप्रत्ययो योगिनां प्रवत्त॑मानः कथमशरान्तः? 
खरूपतोऽव्याचत्तरूपेष्वण्वादिषु व्याच्त्ताकारतया परवत्तेमान- 
स्याखा ऽर सस्तङ्कदणरूपतया आान्वत्वानतिक्रमात्‌ १ तथा चेरत 
स्लयययोभिनस्तेऽयोभिन एव स्युः । 


१ असादयं सर्वथा व्याहृत श््यादिरूपेण । २ अन्तेऽवसाने भन्ति सन्तीति 
यावत्‌ , येम्योऽपरे विशेषा न सन्तीत्यथैः, सामान्यरूपेभ्यो विररेषेभ्योऽपरे युणादयो 
विषाः सम्ति, पभ्यस्तु नापरे किन्तेष्वेव वैरिष्टयं समाप्यते । ३ खण्डमुण्डादि- 
रूपेषु विशेषेषु । ४ जङृतिः= जातिः । ५ गुणः=श्वेतादिः । ६ त्रिया गच्छलयादिः ¦ 
७ अवयवः ककुदादिः। ८ धण्टादिभिः। ९ उन्नीतन ज्ञातम्‌ । १० द्रग्यपरीक्षाप्रधटूके। 
११ सद्कार्णखरूपे। १२ तस्यासद्भीणस्य ॥ १३ भनान्तभलययसम्बन्धिन इत्यथैः । 


सू० ४।१० ] विशेषपदार्थविचारः ६०३ 


यदि च विशेषाख्यपदा्थान्तरव्यतिरेकेण विखक्षणपत्ययो- 
त्पत्तिं स्यात्‌, कथं तर्हिं विषेषु तस्योर्पत्तिस्तजापरविरोषा- 
भावात्‌ ? भावे वा अनवस्था, (निव्यद्रव्यचरत्तयः इत्यभ्युपगमक्ष- 
तिश्च श्यात्‌ । अथ खत पवाजान्योन्यवैठक्षण्यथति पत्तिः; तर्हि 
परमाण्वादीनामष्यत एव तत्प्रल्ययथचत्तिभंविष्यतीति कतं विरो-५ 
षाख्यपदार्थपरिकद्पनया । 

अथ विद्ेषेष्वपरविरोपयोगाद्यावृत्तवुद्धिपरिकल्पनायामनव- 
स्थादि्ौधकोपपचेरुपचारत्तेषुं तदुद्धिंः । नलु कोयं तद्धुद्धेरप- 
चारो नाम 2 असतो वस्तुखभौवस्य विषयत्वेनाश्चेपश्चेत्‌; कथं 
नास्या मिथ्यात्वं तद्योगिनां चायोभित्वम्‌ १० 

किञ्च, असो वंस्त॒ुखभावो विषयत्वेनाक्षिप्यमाणः संदायत्वेना- 
क्षिप्यते, विपर्यस्तस्वेन वा ? तादे पक्चे व्याञ्रचरूपतया चकित- 
प्रतिपत्तिविषयाणां विशेषाणां यथावत्प्रतिपत्यसम्भवात्तदयोभि- 
नोऽयोभित्वमेव । द्वितीयेप्येतदेव दूषणम्‌ , विदोषरूपविकरानपि 
तान्‌ विदेषरूपतया प्रतिपद्यमानस्याऽयोभित्वप्रसङ्गाविशेषात्‌। १५ 


गोपपत्त (५ रोषेषु 


यदि च रवीधकोपपत्तेविं व्यावृत्तवुद्धिनोपरविशेषनिव- 
न्धना; तद्दि परमाण्वादिष्वसो तन्निबन्धना नाभ्युपगन्तव्या तद्‌- 
विशेषात्‌ । परमाण्वादौ हि विशेषेभ्योऽन्योन्यं व्याच्रत्तवुच्युत्पत्तौ 
सकरविशेषेभ्यः परमाणूनां व्यात्तवुद्धिविंशेषान्तरारस्यादिल्यन- 
वस्था । स्वतस्तेषां ततो व्याबृत्तवुद्धिहेतुत्वेऽन्योन्यमपि तद्धेतुत्वं २० 
खत पव स्यादिति व्यर्थमर्थान्तरविश्येषपरिकटपनम्‌ । 


नयु यथाऽमेभ्यादीनां खत पवाड्ुचित्वमन्येषां तु भावानां 
तदयोगतत्तत्तथेहापि तत्खभावत्वाद्विशेषेषुः खत एव व्यावृत्तप्रत्य- 
यहेतुत्वं परमाण्वादिषु तु तदयोगात्‌ । 

किञ्च, अतव्त्मकेष्वप्यन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवययेव, यथा २५ 
प्रदीपात्पयादिर्धु, न पुनः पटादिभ्यः प्रदीपे, एवं विरोषेभ्य 
पएवाण्वादौ विशि; भत्ययो नाण्वादिभ्यस्तच; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 





१ विशेषेषु विशेषाणां प्रवृत्तेः । २ आदिना निदयद्न्यङृत्तय इत्यभ्युपगमक्षतिश्चेति । 
३ विशेषेषु । ४ तस्य=व्यावृत्तख । ५ अपरविशेषा उपन्वारभूतास्तत्संयोगात्तेपु जातोपि 
प्रलय उपचाररूप इयथः । £ अक्षतो लक्षण्यस्य । ७ अन्योन्यव्याव्रृच्चरूपस्य । 
€ वेरक्षण्यरूपः । ९ उप्रचाररूपः । १० अनवस्थादिरूयो बाधकः । ११ प्र- 
माण्वादिम्यः सर्वथी भिन्नेभ्यः । १२ विञ्चेषान्तराणामप्यन्येभ्य इतयादिभ्रकारेण । 
१३२ अच्यादृत्तेषु अणुपु सुक्तमनस्सु च । १४ जन्यो=विञ्ञेषः । १५ अन्यनिमिन्तात्‌ । 
१६ इमे पादय इति प्र्ययः । १७ सर्वथाभिन्नेम्यः । 


| 
५ 
1 


६०४ भमेयकमङ्मासैण्डे [ ४. विषयपरि० 


यकततोऽष्याचद्युचिद्रव्यसंसगान्मोदकाद्यो भावा पर्युतध्रारन- 
द्युचिसभावा अन्ये एवाऽद्युचिरूपतयोत्पंचयन्ते इति युक्तमेषामन्य- 
संसर्गादद्युचित्वम्‌। न चाण्वादिष्वेतंत्सम्भवति, तेषां निव्यत्वादेव 
प्राक्तनाविविक्तरूपपरिव्यागेनापरबिविक्तरूपतयायुपप(यत्प)च्ेः 1 
५ श्रदीपदश्ठान्तोप्यंत एवासङ्गतः; परादीनां प्रदीपादिपदाथोन्तसे- 
पाधिकस्य रपान्तरस्योत्पत्तेः, मरते च तद्‌ सम्भवात्‌ । 
अलुमानवाधितश्च विरेषसद्धावाभ्युपगमः; तथादि-विवादा- 
धिकरणेषु भवेषु विटक्चषणगप्रययस्तद्च तिरिक्तविशेष निबन्धनो 
न मवति, व्याच्रत्तप्रत्ययत्वात्‌, विदषेषु व्याच्रत्तपरतययवदिति । 
१० तन्न विदोपपद्ाथांपि श्रेयान्‌ साधकामावाद्राघकोपपत्तेञ्च । 
नापि समवायपद्ा्थाऽनवयतदछ्धक्षणःभवात्‌ । ननु च “अयुत- 
सिद्धानामाधार्याधारभुंतानामिहेदम्यत्ययहेतुयैः सर्वैन्धः स सम 
वाय ।` [ पा० भा० प° १७ | इत्यनवयतदश्चणसद्धावात्तद- 
मावोऽसिद्धः 1 नं चान्तराराभविन इह ग्रामे बुक्लाः' इतीदेद्‌- 
१५ स्थत्ययहेतुना व्यभिचारः; सम्बन्धय्रहणात्‌ । न चासौ सम्ब- 
न्धो ऽमावरूपत्वात्‌ । नापि दाकाशे शाङुनिःः इति प्रययहे न! 
संयोगेन; “आधाराधयभूतानाम्‌' इव्युक्तेः । न ह्याकाशस्य व्यापि- 
त्वेनाधस्तादेव भावोस्ति रशकुनेखपयेपि भावात्‌ । नापि “इद ऊुण्डे 
दधि इतिप्रत्ययहेतुना; 'अयुंतसिद्धानाम्‌' इत्यभिधानात्‌ । न खलु 
२० तन्तुपरादिवदधिङण्डादयोऽयुतसिद्धाः, तेषां युतसिद्धेः सद्ध(- 
वाव्‌ 1. युतसिद्धिश्च पथगाश्रय्त्तित्वे पृथरंगतिमच्वं चोच्यते । 
न चासो तन्तुपरादिष्वप्यस्ति; तन्तून्विहाय परस्यान्यत्राचत्तेः । 
तथापि “इहाकारो वाच्ये वाचक आकाशशब्दः इति वाच्यवा- 
चकभावेन इहात्मनि ज्ञानम्‌ इति बिषयविषयिभवेन वा व्यभि- 
२५ चायोऽर्चयुतसिद्धेरधाराधेयभावस्य च भवात्‌; इत्यप्यसास्प्- 
तम्‌; उभय्जविधारणींऽऽश्रयणात्‌ । एतयोश्च युतसिद्धेष्वप्यना- 


१ परमते । २ विशेषेभ्यो व्यावृत्तस्वरूपतेनोत्पत्तिमस्वम्‌ । ₹ परमणण्वादीनां 
नित्यत्वादेव । ४ प्रका्लक्षणसखय । ० यादकप्रमाणामावाच । & गुणयुण्यादीनाम्‌ । 
७ याकारपरमाण्वादीनां युतसिद्धत्वन्यवस्थापनाथमिदं रक्षणम्‌ । ८ य इहेदम््रयय- 
हेतुः स समवाय इत्युच्यमने । ९ कारणभूतेन । १० कारणभूतेन । ११ अयुतः 
सपृथक्‌ । १२ बस्तः; मल्योयथा । १३ मेषयोयेथा वा । १४ अयुतसिद्धानामा- 
धायोधारमूतानामिल्युमयपदोपादानेषि । १५ सम्बन्धेन । १६ आकारतद्वाचकब्द- 
योरात्मश्ानयोश्च । १७ आधायौधारभूतानामयुवसिद्धानां समवाय एवेति न नियम 
इति भावः । १८ अयुतसिद्धानामाधायोधारमूतानामिलत्र । १९ अवधारणम्‌ 
एवकारः, अयुत्तसिद्धानामेवाधायाधारभूतानामेव समवाय इति । 
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& ॥। & © | 
चाराघेयभूतेष्वपि च भावात्‌, थयरतच्छनब्दक्षनवत्‌ पन्य. 
अयुतसिद्धानामेव' इत्यवधारणेष्यव्यमिचारात्‌ˆअ 
नाम्‌" इति वचनमनर्थकम्‌ , “जधाराघेयभूतानामेवः इत्यवधारणे 
अयुतलसिद्धनाम्‌' इतिवचनवत्‌, ताभ्यामव्यभिचारात्‌; इदयप्य- 
सारम्‌ ; एकद्वव्यसमवायिनां रूपरसादीनामयुत सिद्धानासेव परः 
स्परं समवायाभावात्‌ पएकार्थसंमवायसस्बन्यव्यभिचारनिवु्यर्थः 
मुत्तयावधारणंम्‌ 1 न दयं वाच्यवाचकभावादिवद्युतसिद्धानामपिं 
सम्भवति । तथोत्तरावधारणे स्यपि आचासधेयभावेन सयो 


गविक्षेषेण स्वैदाऽनाघाराघेयभूतानामखस्भवता व्यभिचारो 
मा भूदिलयेवमथं पूवार्वघारणम्‌ । १० 


इति सेदैकलश्चषणस्यादेषदोषरदहितत्वादिर्भ्रुच्यते-तन्तुपरा- 
दयः सामान्यतद्धदादयो वा संयुक्ता न भवन्तिः इति व्यवहतै- 
व्यम्‌, नियमेनायुतल्तिद्धत्वादाधाराघेयभूतत्वच्, येतु संथुक्ता 
न ते तथा यथा कण्डवदरादयः, तथा चेते, तस्यात्सछंयोगिनो न 
भवन्तीति । यद्धा तन्तुपरादिसम्बन्धः संयोगो न भवति, निय- १५ 
सेनायुत सिद्ध सम्बन्धत्वाद्‌ , ज्ञानातव्मनोर्विंषयविषयिभाववदिति । 


नयु समवायस्य पमाणतः भरतीतो संयोगद्धेङश्चषण्यसाधनं 
युक्तम्‌, न चासो तस्यास्ति; इत्यप्यसत्‌ ; पयश्च एवास्य प्रतीतेः। 
तथाहि-तन्तुसस्बद्ध एव पटः प्रतिभासते तद्रूपादयश्च पटादि, 
सम्बद्धाः, सम्चन्धाभावे सद्यविन्ध्यवदिण्छेषभ्रतिभासः स्यात्‌ । २० 


अञुमानाचाखो प्रतीयते; तथाहि-“इह तन्तुषु पटः* इत्यादीह- 
प्रत्ययः सम्बन्धकायांऽवाध्यमानेहप्रलययत्वात्‌^ इह कुण्डे दधीलया- 
दिपत्ययवत्‌ । न तावदयं प्रत्ययो निहतुकः; कादाचित्कत्वात्‌ । 


१ द्ब्दश्च ज्ञानं च खब्दज्ञाने, तख घटस्य चन्दज्ञाने तच्छब्दज्ञाने, षट्च 
तच्छब्दज्चाने चेति इन्द्रः । २ भूम्याकाश घटतच्छब्दाषारो तो तत्र सिद्धौ, 
पटतच्शाने आत्मभूम्याधारे ते तत्न सिदे इति । इ आधाराधेवभूतानामितिवचनसम्ै- 
नाधैमिदम्‌ । आधाराधेयमावस्य रूपर्ादावभावात्‌ । ४ रूपरसादय एकार्थः । 
५ आधार्याधारभूतानामेवेति । ६ प्रथमावधारणेनैव तद्वयभिचारनिवृत्तिः कुतो न 
भवतीत्याह । ७ अस्िन्पर्वते वृक्षा इति । ८ अयुतसिद्धानामेवेति । ९ अनेन 
प्रकारेणाशेषदोषरहितत्वमयुतसिद्धेलादिभेदकलक्षणस्य, इतरेभ्यो द्रव्यादिभ्यः समवायस्य 
भदकत्वाक्षणं भदकमयुतसिद्धेल्यादि । १० अथेतनं प्रसषक्तप्रतिषेधार्थमनुमानम्‌ । 
संयोगानां प्रतिषेषात्समवायस्य सिद्धिर्यतो मवति तततः परिरोषानुमानमिलर्थः । 
११ आदिपदेन युणयुणिनः त्रियातद्न्तश्च । १२ प्रलक्षततः। १३ परटतद्रुपादीनाम्‌ । 
१४ इहात्मनि रूपादय इल्यादीदहमलययेन वाध्यमानेन्‌ व्यभिचारपरिहारा्थमिदम्‌ ॥ 
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नापि तन्तदेतकः पट्ेवुको वा; तत्र (तन्तवः, पटः" इति चा 
भ्रलययपरसङ्ञत्‌ । चापि वासनाहेतुकः; तस्याः कारणरहितायाः 
सम्भवाभावात्‌ । पूर्वज्ञानस्य तत्कारणत्वे तदपि कुतः स्यात्‌ ! तत्पु. 
वैवासनात्ेत्‌ ; अनवस्था । ्ञानवाखनयोरनादित्वाद्यमदोषश्वेत्‌ 
५न; एवं नीादिक्लन्तानीन्वरसखसन्तानसंविददैतादिसिद्धेरप्यभावा- 
नषङ्ात्‌ , अनादिवासनीवद्यादेव नीरखादििलययस्य खंतोऽवंभासस्य 
नां @ अ 
च सम्भवात्‌ । नौपि तादात्म्यहेतुकोयम्‌; तादात्म्य हयैकत्वम्‌; 
तत्र च सम्बन्धाभाव एव स्यात्‌ दविष्ठ )च्चत्तस्य । न च तन्तु- 
पटयोरेकत्वम्‌\ धरतिभाससेदाद्विर्डधमौध्यासात्‌ परिमाणसंख्या- 

१० जातिमेदाच घटपटवत्‌ । नापि संयोगदेतुकः; युतसिद्धेष्वेवाथषु 
संयोगस्य लन्भवात्‌ ! न चाज समवायपू्वैकत्वं साध्यते येन 
दृघ्रान्तः साध्यविकदटो हेतु विडः स्यात्‌ । नापि संयोगपूवैकत्वं 
येनाभ्युपगमविरोधः स्यात्‌ । किं तदहि £ सस्वन्धमात्रपू्वैकत्वम्‌ । 
तद्सिश्च सिदे परिरोषात्समवायं एव तजनको भविष्यति । 

१५ त( य }चेदम्‌-“विवादास्पदमिदमिदेति ज्ञानं न समर्धोयपूषै- 
कमवाधितेदद्लानत्वात्‌ इ ङण्डे दधीतिज्ञानवत्‌ इति विदोषे(ष) 
विश्दाचमानम्‌; तत्सकलाञुमानोच्छेर्ैकत्वादचुमानवादिनां न 
मयोक्तव्यम्‌। 


यच्चोर्च्धते-ददमिहेति ज्ञानं न समवायालस्बनम्‌; तत्सत्यम्‌; 

२० विशिष्टाघारविषयत्वांत्‌। न हि इह तन्तुषु परः" इत्यादीहप्रलययः 

केवट समवायमाङम्वतेः समवायविशिषए्टतन्तुपडारस्वनत्वाव्‌ । 
वैशिष्ठ्यं चानयोः सम्बन्ध इति । 





१ तन्त्वादौ । २ सौगतं प्रत्याह । ३ विकल्पज्ञानाद्वास्ना वा्तनातो विकसप- 
्ञानमिति वीजाङ्करवत्‌ । ४ सन्तानान्तरं च खसन्तानश्च तौ नीलादीनां आकी 
नीलसन्तानान्तरस्वसन्तानौ च खसंविददैतादिश्व श्चानदरैतादिश्चेय्ैः; तेषां सिद्धिरिति 
वाक्यम्‌ । ५ नीकादेः सयुत्प्यमानो नीरं नीरमिति प्रययः संत्नेव॒समुत्प्ते 
विचमानान्नीकदेः सयुतचमानत्नान्न तु कद्पनाश्चित्प्िकदिपतवासनातः प्युत्चयमानः 
सन्सुत्चते । & ततोनादिवास्नाहेतुक्षत्वमस म्रययसख नेखधैः 1 ७ कुतः । 
८ नतु नीलादैः। ९ आदिना सन्तानरसंमरहः। १० अन्यतोवमासमाने दैत- 
गरसक्तिस्तन्निरासार्थं खतो विश्ेषणम्‌। ११ संबिदद्वैतसख । १२ जेनमतमाशचङ्याह । 
१३ सम्बन्धमात्रे साध्ये सम्बन्धविरशेषसाधनात्‌ । १४ किन्तु संयोगपूर्वकम्‌. । 
१५ विशेषणस्मवायपूरेकत्वेन विरुद्धमसमवायपूर्वक्वं तस्याचुमानम्‌ › विरशेषविरद्धा- 
नुमाने श्दसुदादरणं पेतः प्वतसेनाध्िनान्निमान्न मवति भूमवखान्महानस्वदिति । 
१६ पर्वेतोिमान्धूमव््वादित्यादेः स्म्यगनुमानस्य यदुच्छेदकानुमानं तस्य वक्तुम 
शक्यत्वादिति भावः । १७ जैनादिना । १८ जैनादिना । १९ तख ानख । 
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न चास्य संयोगवनच्चानात्वम्‌; इहेति प्रव्ययाविरदषाद्धिरोषलिः 
ज्ञाभावाच्च सत्पत्ययाविदेपाद्विशेषलिङ्गाभावाच सत्तावत्‌ । नच 
सम्बन्धत्वसेव विरेपलिङम्‌; अस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ । न दि 
संयोगस्य सम्बन्धत्वेन नानात्वं साध्यतेऽपि तु प्रयक्षेण भिन्नाः 
श्रयखंमवेतस्य ऋसमेणोत्पादोपशर्व्येः । समवायस्य चनेकव्वे ५ 
सति असचगतप्रह्ययोत्पत्निमै स्यात्‌ । संयोगे तु संयोगत्ववला- 
चछ्ानःत््ेपि स्याद्‌ । दै चेतत्समवाये सम्भवति; समवायत्वस्य 
समवाये समवधयाभावात्‌, रःन्यथानर्वैस्था स्यात्‌। संयोगस्य 


गुणत्वेन द्व्यव्रचित्वात्‌ , खंयोगं॑त्वं पुनः संयोगे समवेतमिति । 
न चैकत्वे समवायस्य द्रव्यत्वबहणत्वस्याप्यभिव्यज्जक दव्य १० 
ङतो न भवतीति थौच्यम्‌ ? आधाररशेरनि्थीमकत्वात्‌ । द्रव्याणां 


हि दर्यत्वाधारशक्तिरेव, गुणादेस्तु गुणत्वद्याघारदाक्तिरिति । न 
चालगतप्रव्ययजनकत्वेन सामान्यादस्याऽसेदः; भिन्न॑रश्चण्स्योभि 
त्वात्‌ । 
यद्वा, “समवायीमि द्व्याणिः इत्यादिथत्ययो विरोषणपूर्ैको १५ 

विश्ेष्यप्रलययत्वादण्डीत्कादिप्रलययवत्‌' इत्यतः समवायसिद्धिः 1 
न चन्येषामंबायुरंगः सम्भवति । किन्ताहं ? समवायस्यव । 
अतः स एव विशेषणम्‌ । अप्रतिपन्नसमयस्य "समवायी इतिश्र- 
तिभाखाभावादस्याऽविरोषणत्वम्‌, दण्डादावपि समानं तस्य 


१ सतस्मलयाविक्चेषाद्विशेषलिङ्गामावाच सत्ताया नानात्वं नास्ति यथा । २ समवायो 
नाना सम्बन्धत्वात्संयोगवदिति । ३ संयोगस्य । ४ अर्यं समवायोऽथं समवाय इति । 
५ ननु समवायेपि समवायत्ववलान्नानात्वेप्यनुगतपरलययोत्सत्तिः स्यादिति शङ्कायामाइ । 
& सामान्यस्य । ७ समवायत्वस्य समवाये सद्धावेऽपरः समव यः समायात्तख्वक्रापि 
समवायत्वस्षमवायेऽपरः समवायः समायात्त इति । ८ तर्हि संयोगस्याप्यपरसंयोगपूरवै- 
कत्वेनानवस्ा कुतो न खादिल्याह । ९ कथं तिं संयोगत्वमिव्याह । १० संयोगा- 
न्तरापेश्चा नास्तीति भावः । ११ येन समवायेन द्रव्ये द्न्यत्वं समवेतं तेनैव समवायेन 
गुणे गुणत्वमपि समवेतं समवायदैकत्वाव › ततश्चात्मनि समवेतस्य द्रव्यत्वस्य द्रव्यं 
यथामिव्यज्ञवं सवति तथा युणत्वस्याप्यमिग्यज्ञकं कुतो न भवति एकसमवायपस्तमवे- 
तत्वाविदेषादिति भावः! १२ जेनादिना। १३ द्रन्यखरूपायाः। २४ द्रव्यल्य। 
१५ धयादीनाम्‌। १६ द्न्यत्वमेव खरूपदयक्तिरिति भावः निजा हि शक्तिः 
पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव । १७ गुणत्वादिकमेवं खरूपं शक्तिः । १८ खाभि- 
धेययवाभिव्यज्ञकं नान्यथेति भावः । १९ अवाधितानुगतप्रल्यहेतुः सामान्यमिति 
लक्षणं सामान्यस्य, समवाय त्वयुतसिद्धेल्यादि । २० दण्डलक्षणविरोषणपूरवेकत्वमतर । 
२१ त्रादात्म्यसंयोगादीनाम्‌। २२ समवायीनि द्रव्याणीति वचने । २२ विशेषणत्वम्‌ । 
२४ अप्रतिपन्नदण्डस्य । 
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दण्डायु्धेखेन "दण्डी* इत्यादिशत्ययाडत्पत्तेः । दण्डादेरभिधा- 
नयोजनाभातेपि "अनेन वस्तुना तद्वानयम्‌ः इत्यनुरागभरतीतिः 
(संखा पते तन्त॒पटादयः इति सम्बन्धमाजरेपि तुल्या । केवलं 
सङ्केताभावात्‌ “अयं समवायः इति व्यपदेदाभावः । प्रतिपन्नस- 

५ मयस्तु दण्डदेरिव समवायस्यापि विरेषणतामभिधानयोजना- 
द्वारेण प्रतिपद्यते । 


यच्चान्यत्समवाये बाधकसुच्यते--“नानिष्पन्नयोः समवायः 
सस्बन्धिनोरयुर्पादे सम्बन्धाभावात्‌ । निष्पन्नयोश्च संयोग 
पव । असम्बन्धे चास्य 'समवायिनोः समवायः इति व्यपदेशा 
१० य॒पपत्तिः । संस्वन्धे वा न खतोसौ; खंयोगादीनामपि तथा 
तत्प्रसङ्ञत्‌ ! परतश्वेदनवस्थः। न च शुणादीनामाधेयत्वं निष्किय- 
त्वात्‌ । गतिप्रतिवन्धकश्चाधारो जलादेधेखादिवत्‌ ¦ तथान 
खंरूपसन्छेषः समवायो यतस्तसिन्सदेकत्वमेव न सम्बन्धः । 
नापि ˆपारतच्यम्‌; अनिष्पन्नयोयधारस्यैवासच्वात्‌ । खतन्रेण 
९५ निष्पन्नयोश्च न पारतच््यम्‌”; इत्यप्यसमीचीनम्‌ \ यतो न निष्पन्न- 
योरनिष्पन्नयोवां समवायः, खकारणसत्तासम्बन्धस्येव निष्पत्ति 
रूपत्वात्‌ । न हि निष्पत्तिरन्या समवायश्चान्यो येन पौर्वापर्यम्‌ । 


एतेन “रूपं छेषः पारतचयं वा' इत्या्यपास्तम्‌। नापि समवा- 
यस्य सम्बन्धान्तरेण सम्वस्धो युक्तो येनानवस्था स्यात्‌, सम्ब- 
२० धस्य समानलश्षणसम्बन्धेन सम्बन्धस्यान्यजाद्टः संयोर्वत्‌ । 
उ्चेरष्णतावचच्च खत एवास्य सम्बन्धो युक्तः खत एव सम्बन्ध- 
रूपत्वात्‌, न संयोगादीनां तदभावात्‌ । न ह्येकस्य सखभावोऽन्ध- 
स्यापि, अन्यथा खतो्नेरुष्णत्वदशेनाजखादीनामपि तत्स्यात्‌ । 
य्योक्तम्‌-“निष्कियत्वा्तेषां नाधेयत्वम्‌' इति; तदप्यसत्‌; 
२५ संयोगिद्रव्यविलक्चषणत्वाहणादीनाम्‌, संयोगिनां सक्जियत्वेनेव 
१५ 
तेषां निष्कियत्वेप्याधाराधेयभावस्य पत्यक्षेण भरतीतेभ्ये ति । 


१ समवायस्याभिधानयोजनाभावेपि संखष्टा एते तन्तुपटादय इति सम्बन्धमत्रेपि 
अनुरागप्रतीतिः । २ जैनादिना । ३ भसौ समवायः सम्बन्धिनोरनिष्पन्नयोः खान्नि- 
षपजनयोवेति विकद्द्वयं हदि निधाय दूषयति । ४ कित्रासो समवायः समवायिभ्या- 
मसम्बद्धः सम्बद्धो वेति विकल्पद्वथं विधाय प्रथमविकद्पे दूषणमाह । ५ सम्बद्धश्त्लतः 
परतो वेति निक्पद्वयमत्रापि योञ्यम्‌ । & खरूपयोः सखवभावयोः संश्षः सम्बन्धः । 
७ खकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तिरूपत्वादिल्यनेन मन्येन । ८ समवायिना सदं । 
९ अप्रसमवायेन । १० संयोगिनोः संयोगस च समवायेन सम्बन्धसद्धावात्‌ । 
११ कथं तद्यैसय सम्बन्ध इत्याशङ्कायामाह । १२ संयोगस्य । १३ गुणादीनाम्‌ । 
१४ द्रव्याणाम्‌ । १५ संयोगिनां सक्रियत्वादेव तेषामाधेयत्वमिति मावः । 
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अच प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमयुतसिद्धे्यादि$ तत्रेदमयुत- 
सिद्धत्वं चास्रीयम्‌, लोकिकं वा ? तवाद्यः पक्षो ऽयुक्तः; तन्तुप- 
खादीनां शाख्ीयायुतसिद्धत्वस्यासम्भवात्‌ । वेरोषिकशाखे हि 
प्रसिद्धम्‌-अप्रथगाश्चयव्र्तित्वमयुतसिद्धत्वम्‌, तचे नास्त्येव, 
तन्तूनां सखावयवांड्युषु चत्तेः पटस्य च तन्तुपुः इति पथगाश्रय-५ 
चत्तित्वसिद्धेरप्रथगाश्रयच्रत्तित्वमसदेव । एवं गुणकर्मसामान्या- 
नामप्यपुथगाश्चयचत्तित्वामावः प्रतिपत्तव्यः 1 रोकथ्रसिदेकभाज- 


क (>, 2) 


नच्ुत्तिरूपं त्वयुतसिद्धत्वम्‌ दुग्याम्भसोयुतसिद्धयोरप्यस्तीतिं । 


नच यथा कुण्डदध्यवयवास्यो प्रथग्भरूतावाश्चरयो तयो 
कुण्डस्य दशृश्च इत्तिने तथात चत्वारोथीः पतीर्यन्ते-द्वीवाश्चयो १० 
पृथग्भूतो दो चीश्रयिणो, तन्तोरेव खावयवापेश्चयाश्रयित्वात्‌ 
परःपेश्चया चाघ्रयत्वज्चयाणामेवाथांनां भसिद्धेः, परथगाश्रयाश्न- 
यित्वं युतसिद्धिः' इत्यस्य युतसिद्धिुक्चणस्याभःवाद्‌युत श्नि ध? 
तेषामिति चेत्‌; कथमेवमाकरादीनां युतसिद्धिः स्यात्‌ ? तेषाम- 
न्याश्रयविवेकतः परथगाश्रयाश्चयित्वाभावात्‌ । १५ 


नित्यानां च परथग्गतिमस्व॑म्‌ः इत्यपि तत्रासम्भाव्यम्‌; न खदु 
बिसुद्रव्यपरमाणुवद्धिसुद्रव्याणामन्यतरप्रथग्गतिमच्वं परमाणुद्ध- 
यवदुभयपरथग्गतिमच्वे वा सम्भवति; अविभमुत्वपसङ्गात्‌ । तथेकै- 
द्रव्याश्र्याणां गुणकर्मसामान्यानां परस्परं प्रथगाश्चयच्रत्तेरभावादः- 
युतसिद्धिप्रसङ्गतोऽन्योन्यं समवायः स्यात्‌ । स च नेष्टस्तेषामा-२० 
श्रयाश्रयिसखमवाय( यिभावा )भावात्‌ । इतरेतराश्चयमावा( यश्च 
समवाय ) सिद्धा हि पृथगाश्रयसमवायित्व्टश्चणा युतसिद्धिः 
तत्सिद्धं च तन्निषेधेन समवायसिद्धिरिति। 


नयु रक्षणं विद्यमानस्यार्थस्यान्यतो सेदेनावस्थापकं न त 
सद्धावक्रारकम्‌ , तेनायमदोषश्चेत्‌; नयु ज्ञापकपश्चे खुतसामितरे- २५ 
तरोश्रयत्वम्‌ । तथाहि-नाऽज्ञातया युतसि्या समवायो ज्ञतुं 
शाक्यते, अनधिगतश्चासौ न युतक्षिद्धिमवस्थापयितुमुत्खहते इति । 


१ गुणादीनां गुणवेदादिषु वृ्तिरेषां च सखावयवेष्वाश्रयभूतैषु वृत्तिरिति भावः! 
२ अतिन्या्चिदूषणमिदम्‌ । ३ ङुण्डं च दधि च तथोक्ते तयोरवयवो । ४ अयथिकरण- 
भूतयोः । ५ तन्तुपटादिषु । & ते के चत्वारोथौं इत्युक्ते सत्याद । ७ कुण्डदध्यवयवै । 
८ आश्रया दथिङ्कुण्डादयवलक्षणौ विचेते ययोदेधिक्कण्डयोस्तावाश्रयिणो । ९ समवय । 
१० ततश्च । ११ ततश्च तेषां समबायसिद्धिरिति भावः 1 १२ आदिना अत्मकाछ 
दिशां च। १३ विवेकःनअमावः,) व्यापकत्वात्तेषामेकाश्चयवृत्तेः । २४ पृथगाश्रया- 
भयित्वं युतसिद्धिलक्षणं नियेषु यद्यपि नास्ति तथापि पृथग्गतिमत्तं भविष्यतीलाई । 
१५ लक्षणम्‌ । १६ मध्ये । १७ एकद्रव्यंनवियु भत्मारश्चादि । १८ बस्तः ॥ 
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न चातो छक्चणात्समवायः सिद्यति व्यभिचारात्‌ । तथाहि-निय- 
मेनायुतसिद्धसस्वन्धत्वमाधाराघेयभूत सम्बन्धत्वं च “आकारो 
वाच्ये वाचकस्तच्छनब्द्‌ः' इति वाच्यवाचकभावे “आत्मनि विषय- 
भूते अहमिति ज्ञानं विषयि' इति विषयविषयिभावे च विद्यते 

५ इति । नयु सर्वस्य वाच्यवाचकव्ेस्य विषयविषयिवगेस्य च 
नियमेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वासम्भवो युतसिद्धेष्वप्यस्य सम्भ 
वाद्धरतच्छब्दज्ञानैवत्‌, अतो न व्यभिचारः इत्यप्यसारम्‌; 
वगपिश्चयापि रक्षणस्य विरपैश्चकदेराचृत्तेव्यभिचारित्वात्‌ । इं च 
विपक्षिकदे शादव्याद्रत्तस्य सर्वैरप्यनेकान्तिकत्वम्‌ । 


१० यच्योक्तम्‌-तन्तुरखादयः संयोगिनो न भवन्तीत्यादि; तत्स 
त्यम्‌; तज वादात्स्यो पगमाच्‌ । 


यत्त॒क्तम्‌-पत्यक्षत एव समवायः प्रतीयत इत्यादि; तदयुक्तम्‌; 
असा्यारणसरूपत्वे हि सिद्धे सिध्येदथनां भरव्यक्षता पृथुवुभ्रो- 
दराद्याकारघयादिवत्‌ । न चास्य तस्सिद्धम्‌ । तद्धि किमयुतसिद्ध- 
१५ सस्चन्धत्वम्‌, सम्बन्धमा बा १ न तावद्युतसिर्धसम्बन्धत्वम्‌ ; 
सर्वैरप्रतीयमानत्वात्‌ । यत्पुनयेस्य खरूपं तत्तेनैव खरूपेण स्व- 
स्यापि प्रतिभासते यथा पथुबुधोद्राद्याकारुतया घट इति । 
न चेकस्य सामान्यात्मकं खरूपं युक्तम्‌; समानीनामभावे सामा- 
न्यामवैद्भगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धमात्रं समवायस्यासा- 
२० धारणं खरूपम्‌; संयोगादावपि सम्भवात्‌। 


किञ्च, तद्रूपतयासौ सम्बन्धबुद्धौ भरतिभासेत, इेति प्रलये 

वा, समवाय इव्ययभवे वा ? यदि सम्बन्धबरुद्धौ, कोयं सम्बन्धो 
नाम-कि सम्बन्धत्वजातियुक्तः सम्बन्धः, अनेको पादानजनितो 
वा, अनेकाधितो वा, सम्बन्धवुद्युत्पादको वा, सखस्बन्धवुद्धिवि- 
२५ षयो वा १ न तावत्सम्बन्धत्वजातियुक्तः; समवायस्यासम्बन्धत्व- 
मसङ्गात्‌ । दव्यादित्रयान्यतमरूपत्वाभावेने समवायान्तंससच्वेनं 
चाज सम्बन्धत्वजातेरप्रवत्तंनात्‌। अथ संयोगवदनेकोपादानज- 
नितः; तरं घरादेरपि सम्बन्धत्वप्रसङ्कः । नाप्यनेकाधितः; घट 


१ विपक्षे । २ खछब्दश्च ज्ञानं च शचब्दक्ञाने;, तस धटस्य शब्दज्ञाने तच्छन्दज्ञाने 
इति इन्द्रः । २ वाच्यवाचकमभावविषयविवयिभावसमूषह्े विपक्षे नास्ति तथापि तखेक- 
देशदृत्तित्वादनेकम्तिकः । ४ असाधारणसरूपम्‌। ५ समवायख । ६ समवायेन 
सह समानानां वस्तूनाम्‌ । ७ तसेकत्वात्सामान्यस्यानेकबृत्तित्वात्‌ । ८ अर्यं सम्बन्ध 
इति ज्ञाने । ९ समवायस्य । १० सम्बन्धत्वजातेषरत्यर्थं समवाये । ११ समवायन्त 
रासस्वं, च समवायसैकत्वादवगन्तन्यम्‌ । १२ अनेकोपादानजनितताविद्येषात्‌ । 
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त्वादेः सम्वन्धत्वानुपङ्गात्‌ । नापि सम्बन्धवुद्धत्पादकः खोचना- 
देरपि तत्प्रसक्तेः । नापि सस्वन्धवुद्धिविषयः; सस्बन्धसम्बन्धि- 
नोरेकज्ञान विषयत्वे सस्वन्धिनोपि तद्रूपतादुषङ्गात्‌ । नं च प्रति. 
विषयं ज्ञानयेदः; मेचकन्ञानाभावपस ङ्गात्‌ । 

अथेहवुद्धौ समवायः प्रतिभासते; ने; इवुद्धेरधिकरणाध्य-५ 
वसायरूपत्वात्‌ । न चन्यस्िन्नाकारे परतीयमानेऽन्याकारोर्थः 
कल्पयितुं युक्तो तिप्रसङ्गात्‌ । 

अथ समवायवुच्यासो प्रतीयते; तन्न; समवायवुद्धरसम्भवात्‌। 
नहि “पत्ते तन्तवः, अर्यं पटः, अयं च समवायः इत्यन्योन्यवि- 
विक्तं चितयं वहिग्रौद्याकारतया कस्याञचित्पतीतौं प्रतीयते तथायु-१० 
भवाभावात्‌। 

ॐ. ~ १ 

स्वैसमवाय्य्गतेकसखभावो ह्यसो तच प्रतिभासत, तच्या- 
चत्तसखभावो वा? न तावत्तद्वाचुत्तखभावः; स्वतो व्यषच्रत्त- 
खभावस्यान्यासम्बन्धित्वेन गगनाम्भोजवत्समवायत्वायुपपत्तः । 
नापि तदनुगतेकखभावः; सामान्यादेरपि समवायत्वायुष्ात्‌। १५ 
न चाखिरसमवाय्य.ऽप्रतिभसि तद्युगतस्वभावतयासौ प्रत्यक्षेण 
परवयेतुं राक्यः। अथायुगतव्याचत्तरूपव्यतिरेकेण सम्बन्यरूपत- 
यासौ प्रतीयते तन्न; सम्बन्धरूपतायाः प्रागेव ईतोत्तरत्वात्‌। 


यदप्युक्तम्‌-¶इद् तन्तुषु पटः” इत्यादीहभसययः सम्बन्धकार्या- 
ऽवाध्यमानेदपरलययत्वादिह कुण्डे द धीत्यादिप्रलयवदिव्ययुमाना-२० 
चासो पतीयते' इत्यादि; तदप्यसमीक्चिताभिधानम्‌; हेतोराश्चया- 
सिद्धत्वात्‌ । तदृसिद्धत्वं च इह तन्तुषु पटः" इत्यादिभरल्ययस्य 
ध्मिणोऽसिद्धेः। अभ्रसिद्धविशेषणश्चायं हेतु “परे तन्तवो चच 
राखाः* इत्यादिरूपतया प्रतीयमानप्रलययेन (दह तन्तुषु पटः इति 
प्रत्ययस्य वाध्यमांनैत्वात्‌ । खरूपासिद्ध्ायम्‌; तन्तुपर प्रत्यये २५ 


१ आदिपदेन प्रकाश्चादेश्व, ोचनादिरपि वस्तुषु सम्बन्धब्ुद्धि जनयति । २ प्रति- 
विषयं ज्ञानभेदात्कर्थं सम्बन्धिनोरेकक्ञान विषयत्वं यतः सम्बन्थिनोरपि सम्बन्धरूपता 
स्यादिलाश्चङ्कायामादह । ई इति चेदिति रोषः । ४ समवायस्याधाराघेयमावलक्षण- 
सम्बन्धाकारोषेखित्वात्समवाय इति न घटते । ५ इदेति बुद्धेरपि सम्बन्धपरत्ययत्वं कुततो 
न स्यादित्युक्ते सत्याद । ६ अधिकरणलक्षणेथं । ७ सम्बन्धलक्षणः । ८ वरमप्रतिमासे 
रम्रतिभापप्रसङ्गात्‌ । ९ कोयं सम्बन्धो नाम १ किं सम्बन्धत्वजातियुक्तः इलादि- 
रीया ।! १० प्रतिवादिनं प्रति। ११ अवयविनि । १२ इद तन्तुषु पट इति अवय. 
वेष्ववयविनो वृत्तिद्रारेण प्रययोत्पत्तिथैथा तये पटे तन्तवो वृक्चे श्चाला इलयवयविष्व- 
वयवारनां वृत्तिद्रारेणापि प्र्योत्पत्तिौकप्रसिद्धेव यतः । 


&१२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि° 


इहपत्ययत्वस्यावुभवाभावात्‌ , "परोयम्‌' इत्यादिरूपतया हि पत्य- 
योयुभूयते । 
अनैकार्तिकश्य; “इह पागभावेऽनादित्वम्‌, इह प्रभ्वंसाभावे 
प्रध्वसाभावाभावः* इत्यवाध्यमानेदपद्ययस्य सन्वन्धपूवेकत्वा- 
५ भावात्‌ । न चाज विदोषणविश्चेष्यभावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्ब- 
न्थमन्तरेण विशेषणवि्ेष्यभावस्याऽसम्भवात्‌, अन्यथा सवे 
सर्व॑स्य विशोषणं विरोष्यं च स्यात्‌! सम्बन्धे सयेव हि द्रव्यरुण- 
क्मीद्‌ाचेकस्य विदोषणत्वमपरस्य विशोष्यत्वं ट्टम्‌ । तदभावेपि 
विरोषणविश्ेष्यभावकलव्पनायामतिपसंज्गः श्यात्‌ 1 


१० न च्व्॑ादण्टक्चषणः सम्बन्धो बिरोपणविरोष्यभावनिवन्धनम्‌ 
इत्यमिधातव्यम्‌; पोढाखस्बन्यवादित्वव्याघातायुषङ्गात्‌ । नं 
चास्य सम्बन्धरूपता । सम्बन्धो हि दिष्टो भवताभ्युपेतः। अदण- 
ञ्थात्मवत्तितया भरागभावाऽनादित्वयोरतिरन्कथ दिषो भवतीति 
चिन्त्यमेतत्‌ ? यदि चाजादष्टः खम्बन्धः; तर्हि गुणगुण्यादयोप्यत 

१५ पव सस्वद्धा भविष्यन्तील्यटं समवायादिसस्वन्धकल्पनया । 


किञ्च, अतोदुमानास्सम्चन्धमात्ं साध्यते, तद्विशेषो वा? 
प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, तादात्म्यश्षणसम्वन्धस्येष्टत्वात्तन्तु- 
पटादीनाम्‌ । नु तेषां तादात्म्ये सति तन्तवः परो वा स्यात्‌, 
तथा च सम्बन्धिनोरेकत्वे कथं सम्बन्धो नामास्य दि ष्ठत्वात्‌ ? 
२० तदप्ययुक्तम्‌; यो दि द्विष्ठः सम्बन्धस्तस्यरयमभावो युक्तः, यस्तु 
तस्खर््राचतारक्चषणः कथं तस्याभावो युक्तः ? तन्तुखभाव एव हि 
परो नाथौन्तरम्‌, आतानवितानीभूततन्तुव्यतिरेकेण देरासेदा- 
दिना परस्याचुपरभ्यमानत्वात्‌। 
अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; स किं संयोगः, समवायो वा ? 
2५ संयोगश्चेत्‌; अभ्युपगमबाधा 1 समवायथ्चेत्‌; दृष्टान्तस्य साध्य- 
विकर्ता । 
अथोच्यते-न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्तु सम्बन्ध- 
[ भ ् रिदोषात्‌ 
माम्‌ , तत्सिद्धौ च प समवायः सिध्यतीति; तदप्युक्ति- 
माम्‌; परिशेषन्यायेन समवायस्य सिद्धेरसंभवात्‌, तस्यानेक- 


१ यतः । २ सद्यविन्ध्ययोरपि विष्ेषणविदेष्यमावप्रसङ्गः सम्बन्धाभावाविश्ेषात्‌ । 
द ्रागमावे । ४ अम्रवत्तैमानः; सन्‌ । ५ इद तन्तुषु पट श्यादीदप्रलययः सम्बन्ध- 
कार्योऽाध्यमानेहप्रलययत्वादिलयतः । & जनानाम्‌ । ७ सम्बन्धिनोरेकत्वप्रकारेण । 
८ तन्तव एव सभावो यख परखासौ तथोक्तस्तस्य भावस्तत्स्रभावता सेव लक्षणं यस्य 
सम्बन्धेति वसः । ९ इद कुण्डे दधीत्यादिप्रलयवदिलयस्य । 


सू° ४।१९० | समवायपदार्थविचारः ६१३ 


दोषदुष्त्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ 1 यदि हिः संवन्धान्तरमनेकदोष- 
इश्रं समवायस्तु निदाषः स्यात्‌ , तदासो तन्यायात्‌ सिध्येत्‌ । न 
चेवमित्युक्तम्‌ । 


कथ्या परिशेषो नाम ? असक्तपतिषेघे विशि(घे शि ›ष्यमाण- 

संप्रययहेतः सं इति चेत्‌; सकं प्रमाणम्‌, अप्माणवा१ न५ 
तावदधमाणमभिप्रेतसिद्धो समर्थम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ 1 परमाणं चेतिक 
परत्यश्चम्‌ , अयलमानं वा? न तावस्प्रत्यक्षम्‌ § तस्य पसकपतिषेव- 

द्ारेणाभिग्रेतसिद्धार्यसमर्थत्वात्‌ 1 अथ केवरुव्यतिरेक्यनुमानं 
परिरोषः; तहिं प्रकृतानुमानोपन्यासवेयथ्यैम्‌, तस्योपन्यासेपि 
परिशेषमन्तरेणाभिपेतसिद्धरभावात्‌ । परिशेषस्तु भमाणान्तर- १० 
मन्तरेणापि तस्सिद्धो समर्थ इति स एवोच्यताम्‌ , न चासावुक्तः, 
तत्‌ कथं समवायः सिध्येत्‌ ? 


नच चेहप्रययस्य समवायाहेतुकत्वे निदंतुकत्वपरसङ्गात्‌ कादा- 
चित्कत्वविरोधः; तदसत्‌; तादात्म्यहेतुकतयास्यं भरतिपादित- 
त्वात्‌। महेश्वरहेतुकव्वाद्धा कादाचित्कत्वाविरोधः। तैस्य तदहेतु- १५ 
कत्ते वा तेनेव कायत्वादिहेतोव्यंभिचारः। नयु महेशभ्वरोऽसम्बन्धः- 
त्वात्कथ सम्वनन्धवुद्धेः कारणमिति चेत्‌ ? पञुशाक्तेरचेन्त्यत्वात्‌ । 
यो दीभ्वरखेरोच्यकायेकरणसमर्थः स कथं “पटे रूपादयः इति 
वुद्धि न विदध्यात्‌ ? प्रभुः खल्टु यदेवेच्छति तत्करोति, अन्यथा 
प्रभुत्वमेवास्य हीयते । नच “इह कुण्डे दधिः इत्यादिपत्यये २० 
सम्बन्धपूर्धकत्वोपटम्भादत्ापि तत्पूर्वकत्वस्येव सिद्धिः; तंजापी- 
भ्वरहेतुकत्वं कभयस्येच्छतस्तचोद्यानिच्त्तः । संयोगश्चाथार्वर- 
भूतस्त॑निमित्तत्वे्नाजाप्यसिद्धः; तस्यासिद्धखरूपत्वात्‌। 


“नजु संयोगो नासाथौन्तरं न स्यात्तदा क्षे बीजादयो निर्वि- 
शि्ैत्वात्‌ स्वेदेवाङ्करादिकाय कुयुः, न चेवम्‌। तसात्सर्वदा२५ 


१ संयोगतादात्म्यादिरूपम्‌ । २ मसक्तः=प्रसङ्गप।पः सर्वजनमप्रसिद्धो वा संयोग 
तादात्म्यरूपः, तस्य प्रतिषेधे सति विश्िष्यमाणः समवायरूपस्त्रस्य सम्यक्‌ अरतीतिहेतु- 
रियथेः ! ३ परिशेषः । ४ प्रलयक्षस्य सज्जिदितरूपादिष्वेव प्रवतमानल्वात्र्‌ । ५ परि- 
शओेषोपि प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धावत्तमर्थो भविष्यतीत्युक्ते सलाह । &६;७ इ्ेदमिति 
भ्रलयसय । ८ इहेदमिति प्रययस । ९ इद तन्तुषु पर इत्यादीदप्रययेपि । १० इद 
कुण्डे दधीत्यादिग्रलयये । ११ दधील्यादिप्रलयसख । १२ वैरेषिकस्य । १३ तच्चोचं 
हि महे्वरहेतुकत्वाद्या कादाचित्कत्वाविरोध इ्यादि । १४ अर्थ संयोगक्रियाधारौः 
ताभ्यामन्यः संयोग इत्यर्थः । १५ इहेति म्रल्यनिमित्तव्वेन । १६ इह कुण्डेपि । 
१७ संयोगे सव्यप्यपूरवंसामथ्योद्धवामावादिवय्थः । १८ गृहे खापिताः सन्तोपीय्थैः ॥ 

भ के> मा० ५२ 


&१४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कार्यानारस्भात्‌ तेऽङ्क्यदिक्योत्पत्तौ कौारणान्तरसपिक्चाः, यथा 
सरत्पिण्डदण्डादयो घटकरणे कुस्भकारादिसपेक्षाः । योसाव- 
पेक्ष्य; स संयोग इति। 

किञ्च, उव्ययोर्विंरोषंणभावेनाध्यश्चत एवासो प्रतीयत्ते; तथाहि 

५ कधित्केर्नचित्‌ “संयुक्ते द्रव्ये आहरः इत्युक्ते ययोरेव द्रव्ययोः 

संयो गसुपल्भते ते एवाह रतिः नं द्रव्यमाजम्‌ । 

कि, "कुण्डली देवदत्तः इत्यादिमतिरूपज्ायमाना किञ्िव- 
न्धने्यभिचातव्यम्‌ १ न ताव्पुखुषकुण्डटमानंनिवन्धना; सर्वदा 
तस्याः सद्धावप्रसङ्गात्‌ । 

३० किञ्च, यदेव केनचित्कचिदुपर्व्धसत्वं तस्यैवान्यज् विधि- 
प्रतिपेचमुखेन टोकै व्यवह्ारपच्रत्तिष्छा । यदितु संयोगोन 
कद्‌ चिदपरब्धस्तत्कथमस्य “चत्रोऽकुण्डटी कुण्डली वा इयेवं 
विभागेन व्यवहारो भवेत्‌ ? श्चनोऽङुण्डटी इत्यज हि न कुण्डलं 
चेो वा प्रतिषिध्यते देदादिपेदेनःनयोः सतोः प्रतिषेधायोगात्‌। 

४ & । तस्माचेत्रस्य कुण्डरुसंयोगः पतिषिध्यते । तथा श्चेजः कुण्डली 

` इत्यनेनापि विधिवाक्येन चेचङुण्डटयोनौन्यतरस्य विधानं तयोः 

सिद्धत्वात्‌ 1 पारिशेष्यात्संयोगस्यैव विधिर्विज्ञायते ।” [ न्यायवा० 
पु० २१८-२२२ | 

इत्यप्युदुद्योतकरस्य मनोरथमाजम्‌ ; तथाहि-यत्तावदुक्तम्‌- 

२० निर्विंशिष्त्वाद्वीजादयः सर्वदेबाङ्करं युः; तदयुक्तम्‌; तेषां 
निर्विंज्िष्ठत्वासिद्धेः, खसकरूभावानां परिणामित्वात्‌ । ततो विशि- 
ष्रपरिणामापन्नानामेकः तेषां जनकत्वं नान्यथा । 


यच्चोक्तम्‌-“सवैदा कायानारम्भात्‌' इत्यादि; तत्रापि कारण. 
मा्रसापेश्चत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अस्माभिरपि विशिष्टपरिणा- 
२५ मपेक्षाणां तेषां कायैकारित्वाभ्युपगमात्‌ । अथाभिमतसंयोगा- 
ख्यपदाथौन्तरसापेश्चत्वं साध्यते; तदानेन हेतोरन्वयीसिद्धेरने- 
कऋान्तिकता, तमन्तरेणापि संभवाबिरोधात्‌ । दष्टान्तस्य च सध्य- 
विकर्ता । यदि च संयोगमात्रसापेश्चा पव ते तजनकाः, तर्हि 
प्रथमोपनिपाते एव क्िलयादिभ्योड्कयदिकार्योदयपसङ्गः पञ्था- 


१ कारणान्तरं-संयोगः । २ द्रम्ये संयोगवती इति । ३ पुमान्‌ । ४ पंसा । 
५ संयोगरूपापूर्वस्रमावप्रादुभीवानपेक्षा । £ पुरषङ्कण्डल्योः पार्थक्येन खिता. 
वसायामपीत्यथैः । ७ चेत्रोऽकुण्डलीति निषेधवाक्येन । ८ अन्वयः=अबिनाभावः । 
९ गृरििण्डादयः ुम्भकारापेक्ष षटकरणे प्रभवन्ति तथापि नासौ इुम्भकरारः 
संयोगसखरूप इति । 
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दिवाविकलकारणत्वात्‌ । तदा तदुत्पत्तौ वा पश्चाद्प्यङत्पत्चि- 
म्रसज्ञो विशेषाभावात्‌ । 


(0 ० 


यदप्युक्तम्‌-द्रव्ययोर्विंयेषणभवेनेलादि; तदप्ययुक्तम्‌; यतो न 
दव्याभ्याम्थौन्तरभूतः संयोगः प्रतिपन्तुः पत्यक्षे परतिभाति यत- 
स्तददीनादिशिष्े दव्ये आहरेत्‌ । कि तर्हि 2 पराग्माविसान्तराव-५ 
स्थापरित्यागेन निरन्तरावस्थारूपतयोत्पन्न वस्तुनी एव्‌, संयुक्त- 
राब्द्वाच्ये, अवस्थाविशेषे प्रभावितंत्वात्‌ संयोगरशब्दस्य ! तेन 
यज्ञ॒ तथाविधे वस्तुनी खंयोगराव्द्बिषयभावापन्ने पद्यति ते 
एवाहरति, नान्ये । 


यदप्युक्तम्‌-कण्डरीत्यादि; तदप्युक्तिमत्रम्‌; यतो यथेव हि १० 
चेन्नकुण्डलयोविंशिष्ठावस्थाप्रासिः संयोगः सवैदा न भवति, 
तद्त्‌ 'ङुण्डटी' इति मतिरप्यवस्थाविशोषनिवस्थना कथं तद्‌- 
भावे भवेत्‌ £ विधिप्रतिषेधावपि न केवल्यो्ेबङ्ण्डडयोः, 
किन्त्ववस्थाविरोषस्येवेत्युक्तदोषानवकाशाः । ततो ये अनेकव- 
स्तुसन्निपाते सत्युपजायन्ते प्रत्यया न ते परपरिकद्पित- १९५ 
संयोगविषयाः यथा प्रविरलावस्थितानेकतन्तुविषयाः प्रत्ययाः, 
तथा चेते संयुक्तपरत्यया इति । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-“विरोर्षविरुदाच॒मानं सकखायुमानोच्छेदक- 
त्वान्न वक्तव्यमिति; तक्किमयुमानाभासोच्छेदकत्वान्न वाच्यम्‌, 
सम्यगयुमानोच्छेदकत्वाद्या ? तजाद्यः पश्चो ऽयुक्तः; न हि काखा-२० 
त्ययापदिष्टहेतूत्थाचुमानोच्छेदकस्य प्रयक्षष्देरयुमानवादिनोप- 
न्यासो न कतव्योऽतिप्र॑सक्तेः । द्वितीयपक्षोष्ययुक्तः; न हि धूमा- 
दिसखम्यगुमानस्य विरोषविरद्धाचुमानसदसखेणापि पल्यक्चादि- 
भिरपहतविषयेण वाधा विधातुं पायते । न च विदोषविरुद्धा- 
उमानत्वादेवेद्मवाच्यम्‌; यतो न विरोषविरुद्धाचुमानत्वम-२९५ 
सिद्धत्वादिवबद्धेत्वाभासनिरूपणप्रकरणे दोषो निरूपितो येनायु- 
मानर्वादिभिस्तदसि्धत्वादिवन्न भयुज्यते । ततो यडष्टमयुमानं 
तदेव विदेषविघाताय न भ्रयोक्तव्यम्‌-यथा “अयं भदेशोयये- 
नाभ्निनाथिमान्न भवति धूमवच्वान्महानसववत्‌ः इत्यादिकम्‌ । 
यतस्तेन यो विशेषो नियाक्रियते स प्रत्यक्चेणेच व॑हेरोपसपेणे ३० 


१ कुम्भकारस्य संयोगरूपत्वामावादेव । २ उच्चारितत्वात्‌ । ३ भवखात्र संयुक्त- 
रूपा । ४ चेत्रङुण्डल्योविधिप्रतिषेधलक्षण उक्तदोषः । ५ इन्दियाणां स्लिकदे । 
६ अत्र प्रकरणे विद्चेषः्=समवायः । ७ कालाल्ययापदिष्टहेत्वाभास्रखेव प्रयश्चादेर- 
प्युच्छेदानुप्रसङ्गात्‌ । ८ जनाः ! ९ तख~अञ्चेः । 
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सति प्रतीयते! न चैतत्‌ समवाये संभवति; अत्यक्चा्यगोचर- 
[ १ [ॐ [ ज ॐ च 
त्वेनाश्य प्रतिपादितत्वात्‌ । न चतद्धिषय वाधकमतिभ्रसङ्गात्‌। 


यत्पुनरक्तम्‌-न चास्य संयोगवन्नानात्वमित्यादि; तदप्यसमी. 
चीनम्‌, तदेकत्वस्याचुमानवाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेकः सम- 
भिन्नदेश ५ ८) द्विहेतुत्वात्‌ 
५ वायो विभिन्नदेराकाराकायर्थषु सम्बन्धदुद्धिहेतत्वात्‌ । योय 
इत्थभूतस सोनेकः यथा संयोगः, तथा च समवायः, तसादनेक 
इति। प्रसिद्धो हि दण्डपुरुष संयोगात्‌ कट क्ङ्यादिसखंयोगस्य मेद्‌ः। 
“निबिडः संयोगः शिथिरः संयोगः इति पवययमेदात्संयोगस्य 
मेदाभ्युपगमे “नियं समवायः कद्ाचित्समवायः' इति पत्यय- 
१० सेदास्समवायस्यापि मेदोस्त । समवायिनोर्निल्यकादाचित्क- 
त्वास्यं समवाये तत्पत्ययोत्पत्तो संयोभिनोनिंविडत्वरिथिल- 
त्वाभ्यां संयोगे तथा पत्ययोत्पत्तिः स्यान्न पुनः संयोगस्य निवि- 
ङत्वाद्रिखभावभेद्‌्व , इव्येकं संधिसरोरन्यत्‌ पर्यवते । 


तथा, "नाना समवायोऽयुतसिद्धावय विद्रव्याधितत्वात्‌ संख्या- 
१५ वत्‌" इत्यतोप्यस्यानेकत्वसिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌ ; अनाभितत्वे हि 
खमवायस्य ““षण्णामाध्ितत्वमन्य निव्यद्रव्येभ्य” [ पररा० भा० 
प १६ ] इत्यस्य वियोधः। अथ न परमार्थतः समवायस्याधितव्वं 
नाम धमो येनानेकत्वं स्यात्‌ किन्तूपचारात्‌ । निपित्तं तूपचारस्य 
समवायिषु सत्छु समवायज्ञौनम्‌ । तत्वतो द्याधितत्वेस्य खाश्र- 
२० यविना्चे बिनादाप्रसंज्ञो गुणादिवत्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; विरेषधरि- 
त्यागेनाधितत्वसामान्यस्य हेतुत्वात्‌ , दिगादीनामाधितत्वापत्तेश्च, 
मूततद्रव्येषूपरुन्धिङश्चणप्राततेषु दिग्िङ्गस्य “इदमतः पू्वेणः इत्या- 
दिभरलययस्य कारलिज्गस्य च परत्वापरत्वादिप्रल्ययस्य सद्भावात्‌ । 
तधा च “अन्यन्न निव्यद्रव्येभ्यः' इति विध्यते । सामान्यस्या- 
2२५ नाधितत्वप्रसङ््च; आश्रयविनाशेप्यविनादात्‌ समवायवत्‌ । 


अस्तु वानाधितत्वं समवायस्य, तथाप्यनेकत्वमनिवार्यम्‌; 
तथाहि-अनेकः; समवायोऽनाध्नितत्वात्पस्माणुवत्‌ । नाकारादि- 


१ गयनङ्कदमस्यापि बाधकत्वभ्रसङ्गात्‌ । २ संबन्ध इति बुद्धिः संबन्धवुद्धिः) 
तस्याः । ३ दृष्टन्तं समर्थयति । ४ परमाणुतद्रूपयोः । ५ तन्तुपटयोः । ६ सम~ 
वायस । ७ वश्ेषिकस्य । ८ द्रव्यशुणकर्मसामान्यविशेषक्तमवायानाम्‌ । ९ अन्थख । 
१० स्वरूपम्‌ । ११ तन्दुपयदिषु। १२ समवाय इति ज्ञानम्‌। १३ सखराथयाद 
भिन्नत्वात्‌। १४ युणो गुण्याभिततः; अवयवोवयन्याभचित इति बिशेषपरित्यागेन ॥ 
१५ आश्रयबिनाशचेप्याशितलसामान्यस्माविनाच्च प्व तस्य निदयत्वात्‌। १६ दिगा. 
दीनामा्थितसे च सति । १७ नित्यद्रन्याणामाितत्वात्र्‌ । 
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भिर्न्यभिचारः; तेषामपि कर्थ॑चिन्नानात्वसाधनात्‌ । तंतोऽयुक्त- 
म॒क्तम्‌- शरेति परव्ययाविदोपाद्िदोषणिङ्गाभावाच्चैकः समवायः" 
इति 1 विल्ञेपिङ्ाभावस्यानन्तस्पतिपादितङिङ्गखद्धावतोऽसि- 
त्वाद्‌ इहेति प्रत्ययाविदोपोप्यसिद्धः; “इदत्मनि ज्ञानमिह पटे 
रूपादिकम्‌' इवीहेति प्रत्ययस्य विदेषात्‌ । विरोष्णाञुरागो ५ 
हि प्रत्ययस्य विशिंत्वम्‌ । न चाचुगतप्रत्ययधतीतितः समवाय- 
स्थेकत्वं सिध्यति; गोत्वीदिसामान्येषु पट्ूपदा्षु चाुगतस्ये- 
कत्वस्याभावेप्वयुगतप्रत्ययप्रतीतेः । 

"सत्तावत्‌" इति दण्ठन्तोपि साध्यसाघनविकलः; सवैथेकत्वस्य 
सत्पत्ययाविरोषस्य चासिद्धत्वात्‌ 1 स्वैथेकत्मे हि सत्तायाः ₹० 
"परः; सन्‌, इति प्रत्ययोत्पत्तौ सवैथा सत्तायाः प्रतीव्यचषङ्गात्‌ 
कचित्‌ खत्ताखंदेदहो न स्यात्‌ । तस्याः सर्वथा पतीतावपि तद्ि- 
शओेष्यार्थानामपतीतेः कचित्खतच्तासंदेहे परविरोषणत्वं तस्या+अन्य- 
द्न्यदथान्तरविरोषणत्वम्‌ इत्यायातमनेकरूपत्वं तस्याः । 

यद्प्युक्तम्‌-समबायीनि दव्याणीद्यादिश्रत्ययो विशेषणपू्वैको १५ 
विरोष्यभ्रत्ययत्वादिल्यादिः तदप्यनस्पतमोबिरसितम्‌; हेतो- 
विंरोषणासिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वं च सखमर्वायायुरागस्याप्रतीतेः । 
प्रतीतौ वाचुमानानर्थक्यम्‌ । को हि नाम समवायायुरक्तं दव्या- 
दिकं मन्यमानः समवाय न मन्येत ? तदनुरागामावेपि तेनैरस्य॑ 
विशेष्यत्वे खरणश्छङ्केणापि तत्स्यादविशेषात्‌ । नञ्ु सम्बन्धायुरक्तं २० 
द्रव्यादिकं परतिभाति । सयं प्रतिभाति, समवाये त किमायातम्‌ £ 
न च सख एव स इति वाच्यम्‌, तादात्म्यादपि त॑त्संभवात्‌ संयो- 
गवत्‌ । तथाप्यजेवाग्रहे खरविषाणेप्याग्रहः ` किन्न स्यात्‌ ? 'खर- 
विषाणी पर इति प्रत्ययो विदोषणपूर्यैको विशेष्यप्रत्ययत्वात्‌ः 
इति । अवाश्चरयाकिद्धतान्यत्रापि समाना । न खदु "समवायी २५ 
पटः* इति प्रत्ययः केनाप्यञुभूयते । 

अथापतिपन्नसमयस्य सं-छेषमाच प्रतिपन्नसमयस्य तु 'सम- 
वायीः इति प्रतिभातीति चेत्‌; न; ज्ञानार्यादेः प्रसङ्गात्‌ । 
द्राक्यते हि तत्राप्येवं वक्तम्‌-अप्रतिपन्नसमयस्य वस्तुमात्रम- 


२ प्रदेश्यभेदापेक्षया ।! २ समवायस्य नानात्वं सिद्धं यततः । ३ भिन्नभिन्नविद्े- 
षणसंबन्धः । ४ इहेतिप्रत्ययस्य । ५ भिन्नत्वम्‌ । & गोत्वमपि सामान्यं धटत्वमपि 
सामान्यमिति, अयमपि प्दार्थोयमपि पदाथ इयेवं प्रकारेण । ७ दण्डाभवे दण्डीति 
प्रययो यथा न खयात्तथा स्मवायलक्षणविश्चेषणामावेपि विद्चेष्यप्रययो न स्यादिति 
भावः । ८ समवाय एवानुरागः संबन्धस्तस्य । ९ समवायेन ! १० द्रव्यादेः । 
११ तख=अनुरागख । १२ आदिना नद्यद्वैतदेश् । 


६१८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


भि्धानयोजनास्टितं प्रतिभाति, संकेतवश्चाच्चेतत्स्च ज्ञानाद्‌ 

यादि! खराखजनितसंस्कारवराद्वि्ञानाद्धयादिपतिमासोऽप्र- 

माणम्‌; इत्यन्यैतापि समानम्‌ । न हि तचापि खराख्रसंस्कारादते 

समवायी इति ज्ञानमलभवव्यन्यजनः। न चैतच्छाखमप्रमाण- 
५ मैतच्च भरमाणसिति पेक्चावतां वक्तु युक्तमविरोषात्‌ । 


समवाय इति बत्ययेननेकान्तिकश्चायं हेतुः; स हि विरोष्य- 
प्रत्ययो न च विरोषणमपेक्चते ! अथाज समवायिनो विशोषणम्‌ । 
नन्वस्तु तेषां विरोषणत्वं यज्ञ "समवायिनां समवायः" इति प्रति 
मासते, यत्र त "समवायः" इल तावाननुभवस्तच किं विरोषणमिति 
२० चिन्त्यताम्‌ 2 अथ विसेपणमावान्नेद विशेष्यज्ञानम्‌; तद्यर्न्य॑स्य 
विशेभ्यस्यी्रास्तंभवाद्धिशेषणज्ञानमपि तन्मा भूत्‌ 1 न चेतंदुक्तम्‌। 
कथं चेवं "पटः इति प्रत्ययो विशेष्यः स्यात्‌ विशेषणाभावा- 
विशेष्यत्‌ 2 अथान पटत्वं विशेषणम्‌, तहिं समवायः इति 
प्रयये किं विशेषणम्‌ ? न तवर्समवायत्वम्‌ ; अनभ्थुपगमात्‌। 


१५ अथ येन सता विशिष्टः पत्ययो जायते तद्विशेषणम्‌, ततर 
समवायः इति पत्ययोत्पदि समवायत्वसामन्यस्यानभ्युपग- 
मात्‌, व्यादेश्चाप्रतिभासनादर्दष्टस्येव विदोषणत्वमिति; तन्नः 
यतः किं येन सता विशेष्यज्ञानमुत्पदयते तद्धिरेषणम्‌ + किं वा 
यस्यायुरागः प्रतिर्भासते तदिति ? भथमपक्चे चश्चुरारोकादेरपि 

२० तदनिवायैम्‌ । अथ यस्याजुरागस्तद्धिरोषणम्‌; न तदहि (दण्डी 
इति प्रत्यये द॑ण्डवदण्डदाब्दोद्धेखेन “समवायः इति प्रत्ययेष्य- 
द्रस्य तच्छनब्दयोजनाद्वारेणाचु खगं जनो मन्यते । तंधाप्यदण्स्य 
विरोष्णत्वकस्पनायाम्‌ (दण्डः इत्यादिप्रलययेप्यस्येव तत्कल्प- 


देवि क 


नास्तु किं दव्यदेविश्ेषणभावकस्पनया ? 


२५ यच्चोक्तम्‌-सखकारणसत्तासंवन्ध एवार्मखाभ इत्यादि; तन्न 
आत्मखभस्य खकारणसत्तासमवायपयोयतायां निवयत्वप्रसङ्गात्‌ ; 
तन्नियत्वे च कायेस्याविनारित्वं स्यात्‌ । 


१ सभिषानः शब्दः । २ समवाये । ३ वैशेषिकः । ४ विशेषणपूर्वकलक्षणसाध्या- 
भावात्‌ । ५ विदशेष्यप्रत्ययत्वादिति । ६ तन्तुपटादयः । ७ समवायिभ्यां भिन्नख । 
८ समवायिप्रकरणे । ९ उभयं मा भूदिति । १० समवायः ग्रतिमासते इति प्रलये 
विङेषणभूतख तन्तुपटदेः। ११ अदरेनीभूततसख ( पुण्य-पापरूपस्य)। १२ इदं 
विशेष्यमिति शानम्‌ ! १३ संबन्धः । १४ विशेष्ये ! १५ दण्डीति प्रलये दण्डश्चब्दो- 
छेखेन दण्डस्य यथानुरागं मन्यते जनो न तथा भकतेऽदृष्टद्चब्दयोजनाद्वारेणादृष्टसखानु- 
रागमिति संबन्धः । १६ अद्ृष्टानुरागाभ्युपगमाभावेपि । १७ दण्डदेस्तन्तुपरादेव । 
१८ कायैरूपसय वस्तुनः खरूपोद्धवः । १९ सत्तासमवाययो्मिलत्वाव्‌ । 


सू° ४।१० ] समवायपदाथंविचारः ६१९ 


किञ्च, असो सतां सत्तासमवायः, अस्तां वा स्यात्‌? न 
तवदसताम्‌ ; व्योमोत्पखादीनासपि तत्प्रसङ्गात्‌ । अथादयन्तास- 
स्वात्तेपां न तत्प्रसङ्गः; गुणगरुप्यादीनामद्यन्ताखचाभावः कुतः ? 
समवायाच्वेत्‌ ; इतरेतयश्चयः-सिद्धे हि समव्ये तेषामलयन्तास- 
स्वाभावः, तदभावाच्च समवायः । नापि सताम्‌; ससवायात्पूचं 
दि सत्वं तेषां समवायन्तरात्‌; खतो वा ? सूपवायान्तराचेत्‌; 
न अस्येकत्वाभ्युपगमात्‌ । अनेकत्वेपि अतोपि पूर्वैव) समवा- 
यन्तरात्तेषा खत्वसित्यनवस्था । खतः; स्वाभ्युयगसे तं सम- 
वायपरिकद्पनानर्थक्यम्‌ ! नु न समवायात्‌ पूवं तेषां स्वम 
सत्वं वा, सत्तासमवायात्सच्वाभ्युपगमात्‌ $ इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; १० 
परस्परव्यवंच्छेद्रूपाणासेकमिषेधस्यापरविधाननान्तरीयकत्वेनो- 
भयनिवेधवियोधात्‌ । न चाञुपकारिणोः सत्तासमवाययोः 


र 


परस्परसम्बन्धो युक्तोतिप्रसङ्गात्‌ । + 
अव्यापि चेदं सत्वक्षणम्‌ सत्तासंमवायान्तयविरोषेषु तस्या- 
संभवात्‌ । “श्चिषु पदाथेयु सत्करी सत्ताः [ ] इत्यभिधा- १५ 


नात्‌। अतिव्यापि चाकाराङुशेरायादिष्वपि भावात्‌ न च तेषाम- 
सत्वान्न सत्तासमवायः; अन्योन्याश्चयाचुषङ्गात्‌-अस्वे हि तेषां 
सत्तासमवाय विरहः, तद्धिरदहाचासच्वमिति । न च सत्ताखम- 
वायः सस्वरक्चणं युक्तमथोन्तरत्वात्‌ । न हथौन्तरमथीन्तरस्य 
स्वरूपम्‌; अतिपरसंङ्गादर्थानतरत्वहानिप्रसङ्गाच । २० 


किञ्च, सत्तासमवायात्पदाथीनां सचे तरोः कुतः सत्वम्‌ ? 
असत्संवन्धात्सस्वे अतिषरसंङ्गात्‌ । सत्तसमवायान्तराच्चेत्‌; 
अनवस्था । खतश्येत्‌; पदाथोनामपि तत्खत एवास्तु किं सत्ता. 
समवायेन १ 


यद्प्यभिदहितम्‌-अभ्नेरष्णतावदित्यादि तद्प्यभिधानमात्रम्‌ ; २५ 
यतः प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थसखभावे खभावेरुत्तरं वक्तं युक्तम्‌ । न च 
"समवायस्य खतः सम्बन्धत्वं संयोगादीनां तु तस्ात्‌' इत्यध्यश्च- 


१ व्योमोत्पलादीनां सर्वथा असच्वे प्रतिपादिते आचायाः प्राहुः । २ अस्य 
समवायसखय । ३ अतोपिविवक्षितस्मवायान्तरादपि । ४ सताम्‌ । ५ व्यवच्छेदो दहि 
परस्परं विरुद्धधरसयोगिनाभेव स्यात्‌ । & परस्परम्‌ । ७ हन्द्रो ज्ञेयः । ८ तेषां 
सखरूपेणवे स्वखभावत्वात्‌ । ९ तेषां हि सत्तासंवन्धादेव सत्त्वं खयं त्वक्षचवमेवेति 
भावः \ १० धर पटस्वरूपत्वप्रसङ्गात्‌ । १२१ सर्य सत्तास्मवायाभ्यां संबन्थः 
सत्संबन्धः; न सत्स॑बन्धोऽसत्संबन्धः । १२ गगनङ्स॒मदिषु ! १३ अपरसत्तासम- 
वायाभ्यां संबन्धाभावेपीलय्थः । 


६२८ प्रमेयकंमख्माचतेण्डे [ ४. विषयपरि० 


प्रसिद्धम्‌, तंत्खरूपस्याध्यश्चायगोचरत्वपतिपादनात्‌ । 'समवा- 

योन्येनै संवध्यमानो न खतः संवध्यते संवध्यमानात्वाद्रूपादि- 

वत्‌" इत्यनुमानविसोघाच्च ! यदि चाश्चिप्रदीपगज्ञोदकादीनासुष्ण- 

1 [क 

भकादापवि्रतावत्समवायः खैपरयोः सम्बन्धहेतुः; तर्हिं तद्रा 
५ न्तावषरम्ेनेव ज्ञानं स्वपरयोः पकाराहेतुः किच स्यात्‌? तथाच 

€ € ५ ज्ञानान्तस्वेद्य ११ 

ज्ञानं ज्ञानान पमेयत्वात्‌” [ | इति पवते । 


यच्योच्यते-“समवायः सम्बन्धान्तरं नाचेश्चते, सतः सम्वन्ध- 
त्वात्‌ ,ये तु समस्वन्घान्तरमपेश्चन्ते न ते खतः सस्वन्धाः यथा घटा- 
द्यः, न चायं न खतः सम्वन्धः, तस्मात्सम्वन्धान्तरं नापेक्षते इतिः 
१० तदपि मनोरथमाच्रम्‌; देतोरसिद्धेः ! न हि समवायस्य खरूपा- 
सिद्धौ खतः सम्बन्धत्वं तञ्च सिष्यति 1 संयोगेनानेकान्ताञ्च, स 
हि खतः सम्वन्धः सम्बन्धान्तरं चपेश्चते । न हि खतोऽसम्बन्ध- 
खभाधत्वे संयोगः परतस्तद्युक्तम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । धंखादीनां च 
खम्बन्धित्वान्न पैर्तोपि सम्बस्धत्वम्‌ । इत्ययुक्तमुक्तम्‌-“न ते 
१५ खतःसम्बन्धाः" इति । तन्नास्य खतः सस्वन्धो युक्तः । 
वैतथ्ये संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌, विरोषणभावात्‌, 
अदष्ट्वा ? न तावत्संयोगाव्‌ $ तस्य गुणत्वेन दव्याश्चयत्वात्‌, 
समवायस्य चाद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायान्त यात्‌; सस्येकरूप- 
तयाभ्युपगर्मोत्‌, ““तच््वं भवेन” व्याख्यातम्‌ [ वैशे० सु 
२०५७।२।२८] इत्यभिधानात्‌ । 


नापि विरोषणभावात्‌; सम्बन्धान्तसंभिसम्बद्धारथष्वेवीस्य पतर 
्तिप्रतीतेर्दण्डविशिष्ः पुरुष इत्यादिवत्‌ , अन्यथा सवं सर्वस्य 
विरेषणं विशेष्य च स्यात्‌ 1 समवायादिसस्बन्धानर्थक्षयं च, तद- 
भावेपि गुणगुण्यादिभावोपपत्तेः । समवायस्य समवायिविशे- 
२५ षणताजुपपत्तिश्च, अत्यन्तमथाोन्तरत्वेनातद्धर्मत्वाद्‌ाकारावत्‌, । 


न खलु “संयुक्ताविमो' इत्य संयोगिधर्मतामन्तरेण संयोगस्य 


१ तस्य-=समवायस्य । २ तन्तुपटादिलक्चणसंवन्धिना सदह । ३ समवायसम 
वायिमोः । ४ अवष्टम्भोऽवरम्धः सादाय्यं वा । ५ खतःरसंबन्धत्वादिति हेतोः । ६ न 
केवरं हेतोरसिद्धेरेव । ७ आदिना संयक्तसमवायादि संबन्धयदणम्‌ । ८ समवायात्‌ ॥ 
९ तत्‌=संबन्धत्वम्‌ । १० दृष्टान्तभूतानाम्‌ । ११ संयोगात्‌ । १२ (समवायस्य 
संबन्धः खसमवायिषु› इति शेषः । ११ समवायस्य । १४ परेण । १५ एकत्वम्‌ । 
१६ सत्तया । १७ संबन्धान्तर-तादःात्म्यसंयोगादि । समवायसमवायिलक्षणेष्विलयपरा 
रिर्पणी । १८ विदोषणभावसख । १९ अतडर्मत्वं च स्यात्समवायिनां विश्चेषणत्वं च 
सादिति सन्दिग्धानेकान्तिक्वपरिद्ारा्थमिदमाह । 


सू° ४।१० | समवायपदार्थविचारः ६२२४ 


तद्धिदेषणता दृष्ठ । न च समवायसमवायिनां सम्बन्धान्तरा- 
भिसम्बद्धत्वम्‌; अनभ्युपगमात्‌ । 


किञ्च, विदोधणभावोप्येतेभ्योद्यन्तं भिन्नस्तत्रेव कतो निया- 
म्येत ? समवायाञ्ेत्‌; इतरेतसश्चयः-समवायस्य नियमसिद्धो हि 
ततो विशेषणभावस्य नियमसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च समवायस्य 
तत्सिद्धिरिति । । 

किञ्च, अयं विरोषणभावः षट्पदाथभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा 
भिन्नश्चेत्‌; दिः भावरूपः, अभावरूपो चा ? न तावद्धावरूपः; "षडेव 
पदाथोःः इति नियमविरोधात्‌। नाप्यभावरूपः; अनभ्युपगमात्‌ । 
अभेदेपि न तावद्रव्यम्‌; गुणाध्चितत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अत णव १० 
न गुणोपि । नापि कर्म; कमांधितत्वाभावायुषङ्गात्‌ । “अकर्म 
कर्म" [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ ; समवाये 
तदृचुपपत्तेः, पदार्थ्रयच्त्तित्वात्तस्य । नापि विशेषः; विंरोष्राणां 
निदयद्रव्याश्रिंतत्वात्‌। अनिव्यद्वव्ये चास्योपंडमभ्भात्‌ समवाये 
चाभावानुषङ्ात्‌ 1 युगपदनेकसमवायिविशोषणत्वे चास्यनेकत्व- १५ 
प्रासिः । यदिह युगपदनेकार्थं विशोषणं तदनेकं प्रतिपन्नम्‌ . यथा 
दण्डक्कण्डलादि, तथा च समवायः, तस्मादनेक इति। नच 
सत्त्वादिना ऽनेकान्तः$ तस्यानेकखमावत्वप्रसोधनात्‌ । ` तन्न 
विरोषणभावेनाप्यसो सम्बद्धः । 


नाप्यऽद्ेन; अस्य सम्बन्धरूपत्वासम्भवात्‌ 1 सम्बन्धो हि २० 
द्विष्टो भवताभ्युपगतः, अदृष्श्चात्मचत्तितया समवायसमवायि- 
नोरतिष्ठन्‌ कथं द्विष्ठो मवेत्‌ ? षोढा सम्बन्धुवादित्वव्याघातञ्च । 
यदि चाऽदष्टेन समवायः सम्बध्यते; तर्हिं गुणगुण्यादयोप्यत 
एव सम्बद्धा भविष्यन्तीयरं समवायादिकल्पनया । न चादण्रो- 
प्यसम्बद्धः समवायसखम्बन्धहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बद्धश्येत्‌ ; २५ 
कुतोस्य सम्बन्धः ? समवायाचचेत्‌; अन्योन्यसंर्यः 1 अन्यतथ्येत्‌ $ 
अभ्युपेगमव्याघातः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 


नाप्यसम्बद्धः; "वप्णामाधितत्वम्‌' ईति बिरोधायुषङ्गात्‌ । 

[1 ¢ द्वित 
कथं चासम्बद्धस्य सस्वन्धरूपताथोन्तरचत्‌  सम्बन्धृबुदधिदेतु- 
त्वाचेत्‌; महेभ्वरादेरपि तत्पसङ्धः । कथं चासम्बद्धोसो सम-२० 


१ समवायख । २ समवायिभ्यः। ३ विन्ेषा नि्त्यद्रृब्यवृत्तय इति वचनात्‌ ॥ 
४ विशेषणमावख । ५ पूर्वम्‌ । ६ समवायसिद्धो हि समवायेनाद्टस्य सम्बन्धत्वं 
सिध्यति तत्सिद्धौ चाऽद्रष्टय सम्बद्धस्य समवायदेतुत्वं सिध्यति । ७ समवायः खतं 
एव सम्बद्ध इत्यभ्युपगमः । ८ मतस्य । | 
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वाथिनोः सम्बन्धवुद्धिनिवन्धनम्‌ ? न दाङ्कल्योः संयोगो च॑ट- 
चरयोरप्वमानस्तयो; सखम्बन्यवुद्धिनिवन्धनं इषः । तथा, 
“इदात्मनि ज्ञानमित्यादिखम्बन्धवुद्धिने सम्वन्ध्यऽसम्बद्धसम्ब- 
न्धपूर्विका खम्बन्धवुद्धित्वात्‌ दण्डपुरुषसम्बन्धवुद्धिवत्‌ इत्ययु- 
५ माननियोघञ्च । 
किञ्च, अयं समवायः; समवायिनो; परिकर्प्यतते, असमवायि- 
नोव ? यद्यसमवायिनोः; चरखपरयोरप्येतत्पमसङ्गः । अथ सम- 
वायिनोः कुतस्तयोः समवायित्वम्‌-समवायात्‌, खतो वा 
समवायात्‌; अन्योन्याश्चयः-सिद्धे हि समवायत्वे तयोः सम- 
१० वायः, तसाच तत्वमिति : 
किख, अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते, भिन्नं वान 
तवदमिन्नम्‌$ तद्विधाने गगनीदीनां विचानादषङ्गात्‌ । भिन्नं 
चेत्‌ + तयोस्तत्खम्बन्धित्वानुपर्पेत्तिः 1 सम्बन्धान्तर्कटपने चान- 
वस्था ! तत एव तन्नियमे चेतरेतराश्चयः-सिद्धे हि समवायिनो 
१५ समवायित्वनियमे समवायनियमसिद्धिः+ ततश्च तक्नियमसिद्धि- 
रिति! खत एव तु खमवायिनोः समवायत्वे किं समवायेन ? 


नज संयोगेप्येतत्सवं समानम्‌; इत्यप्यवाच्यम्‌; संश्छिष्टतयो- 
व्यन्नवस्तुखरूपव्यतिरेकेणास्याप्यसम्भवात्‌ । भिन्नसंयोगवशाततु 
संयोगिनोर्नियमे समानसेवेतत्‌। 


दवै यच्चान्यदुक्तम्‌-संयोगिदरव्य विकश्षणत्वादणत्वादीनामिव्यादिः 
तद्प्यजुक्तसमम्‌ 3 . यतो निक्क्रियत्वेप्येषामाघेयत्वमदव्पपरिमाण- 
त्वाव, र्तच्कायेत्वात्‌,, तैथाप्रतिभासाद्धा ? तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः; 
खामान्यस्य महापरिमार्णगुणस्य चानाघेयत्वप्रसंङ्गात्‌ । दितीय- 
पक्षोप्यत पवायुक्तः । 

२५ दृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः, तेषामाधेयतया प्रतिभासा- 
भावात्‌ । तद्भावश्च रूपादीनां खीधारेण्वन्तर्वदिश्च सत्वातै । 
न ह्यन्य कुण्डादावधिकरभे वद रादीनामाधेयानां तथा सच्व- 
मस्ति 1 अथ रूपादीनामाधेयत्वे सत्यपि युत सिद्धेरभावादुपरि- 


१ सम्बन्धी । २ षटपयस्यां एृथरमूतः । ३ छब्दगगनास्यां समवाय्यभिन्रख 
समनायित्वखय समवायेन विधानात्तयोरपि विधानमिलयथेः, वं श्ानात्मादिष्वपि । 
४ समवायिनोरिदं समवायित्वमिति सम्बन्धाभाव इति भावः । ५ तस्सम्बन्धितव- 
सिद्यर्थम्‌ । & तख युण्यादेः । ७ आवेयत्तया । ८ गगनवक्तिनिः । ९ अत्पप्रि- 
मागत्वामावात्‌ । १० षटादिषु। ११ आधेयस्य बहिरेव स्वक्द्धावादिति भावः । 
१२ अन्तवेहिःप्रकारेण । 
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तनतया अ्रतिभासामावः; न॑; युतसिद्धत्वस्योपरितनत्वपरतीव्य- 
हेत॒त्वात्‌, अन्यथोद्धावस्ितवंशादेः श्षीरनीरयोश सम्बन्धे 
तंस्प्रसङ्गात्‌ । ततः परपरिकल्पितपद्ाथानां विचार्यमाणानां 
खरूपाव्यवस्थितेः कथं षडेव पदार्थाः इत्यवधारणं धरते 
खरूपासिद्धो संख्यासिद्धेरमावात्‌ ? ५ 


भरमाणप्रमेयसंदायप्रयोजनदणएान्तसिद्धान्तावयवतकनिणयवा- 
द्‌जस्पविंतण्डाहेत्वाभासच्छक [जाति ] निग्रहस्थानानां नैयायिका- 
भ्युपगतषोडशापदाथोनां षटरूपदाथोधिक्येन व्यवस्थानाच्च । न 
च पदार्थषोडद्ाकस्य षटरखेवान्तभावाचातोधिकपदा्थैव्यवस्थ- 
त्यभिधातव्यम्‌; दव्यादीनामपि षण्णां पमाणत्रमेयरूपपदार्थद्वये- १० 
ऽन्तभौवात्पदार्थपर्कस्याप्यजुपपत्तेः । अथ तदन्तभौवेप्यवान्तर- 
विभिन्नलक्षणवशात्‌ पयोजनवराच्च द्रव्यादिषङव्यवस्था; तर्हि 
तत॒ एव प्रमाणादिषोडशव्यवस्थाप्यस्तु विरापाभावात्‌।-न च 
सापि युक्ता; परोपगतसखरूपाणां भमाणादीनां यथास्थानं पति- 
षेघात्‌, विपययानध्यवसाययोश्च भमाणादिषोडरापदार्थेभ्यो- १५ 
ऽथोन्तरभूतयोः प्रतीतेः । 


धमाधर्मद्रव्ययोश्च ! कुतः पमाणात्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ? अचचमा- 
नात्‌; तथाहि-विवाद्‌ापन्नाः सकटजीवपुद्लाश्रयाः सङद्भतयः 
साधारणवाद्यनिमित्तापेश्चाः, युगपद्धाविगतित्वात्‌ , एकसरभस- 
शिखा अ्यानेकमत्ष्यगतिवत्‌ । तथा सकठजीवपुद्रकस्थितयः २० 
साधारर्णचाद्यनिमित्तापेक्लाः, युगपद्धाविसिितित्वात्‌, एककु- 
ण्डाश्रयानेकबद्‌रादिस्थितिवत्‌ । यत्त॒ साधारणं निमित्तं स 
धमोऽधर्मश्च, ताभ्यां विना तंद्रतिस्ितिकार्यैस्यासम्भवात्‌ । 


गतिख्थितिपरिणामिन _ एवाथः परस्परं तद्धेतचथ्ेत्‌; न; 
अन्योन्याथयालुपङ्गात्‌-सिद्धायां हि तिष्ठत्पदाथभ्यो गच्छत्पदा- २५ 
€ 9 (१ अ € ॐ स्थिति शि (= 
थानां गतो. तेभ्यस्तिष्ठत्पदाथानां सिद्धिः, तत्सिद्धो च 
गच्छत्पदाथानां गतिसिद्धिरिति। साधारणनि मित्तरहिता एवा- 
खिलार्थगतिसितयः प्रतिनियतखकारणपू्यैकत्वादिति चेत्‌; 
थसिदानीं © कीष्चं © ५५ (| ष तदेदनोः 
कथमिदानीं नत्तकीश्चंणो निखिरपेक्षकजनानां नानातदेदनो- 


१ इति चेन्न इत्यथैः । २ युतसिद्धयोः । ३ उपरितनतया प्रतिभासस्य 
४ ग्रमाणप्रमेयपदार्थ्येन्तमीवः षण्णां विश्वतक्वप्रकाश्चिकायाम्‌ । ५ विमिन्नरलक्षण- 
वश्चासयोजनवशन् द्रव्यादि षद्कुञ्यवस्था भवति प्रमाणादिषोडश्चव्यवस्था च न भवतीति 
विशेषं नोतपदयामः। ६ वसः । ७ बण्यं निमित्तं धर्ैः । ८ सत्र निमित्तमधरसैः ॥ 
९ तस्य सकर्जीवादेः । १० नत्तेकी एव क्षणः पयोयः । ११ कामोत्करदषौदि 
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त्पत्तो साधारण निमित्तम्‌? सहकारिमाजत्वेन चेत्‌; तर्हि 
सकटार्थंगतिस्ितीनां सकृद्धवां धमोधमों सहकारिमा्त्वेन 
साधारणं निमित्तं किन्नेष्यते ? 


पुथिव्यादिरेव साधारण निमित्त तासाम्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌ 
^ गगनवार्तपदार्थंगतिस्थितीनां तदसम्मवात्‌ । तर्हिं नभः साधारणं 
निमित्तं तासामस्तु स्च भावात्‌ ; इत्यप्यपेशख्म्‌ $ तस्यावगाह- 
निमिच्तत्वपरतिपादनात्‌ । तस्येकस्येवानेककायनिमित्ततायाम्‌ 
अनेकस्वैगतपदा्थपरिकस्पनानर्थक्यपरसङ्गात्‌, काटात्मदिः 
कसामान्यसमवायकायंस्यापि योगपद्यादिधरलययस्य बुद्धयादे 
९० “इदमतः पूर्वेण" इत्यादिय्रत्ययस्य अन्वयज्ञानस्य इदेदम्‌ः इति 
प्रत्ययस्य च नभोनिमित्तस्योपपत्तस्तस्य सर्वच सर्वदा खड्धावात्‌। 
कार्यविरोषात्कालादिनिसित्तमेदव्यवस्थायाम्‌ तत एव धर्मादि 
निमित्त सेदव्यवस्थाप्यस्तु सवेथा विरोषाभावौत्‌ । 


एतेर्यादणएटनिसित्तत्वमप्यासां प्रलयाख्यातम्‌; पुदलटानामर्टा- 

१५ सम्भवाच्च । ये यदात्मोपभोग्याः पुद्रखास्तंदतिसितयस्द्‌- 

त्माऽदएनिसित्ताश्येत्‌; वद्यसाधारणं निमित्तम तासां पति- 

नियतार्मादण्स्य भरति नियतद्रव्यगतिस्थितिहेतुत्वपधरसिद्धेः। न च 

तदनिष्टं तासां क्षमादेरिवास्राधारणकारणस्यादष्टस्यापीष्त्वात्‌ । 

साधारणं तु कारणं तासां घमाधमावेवेति सिद्धः कार्यविरोषा- 
२० त्तयोः सद्धाव इति । 


अथेदानीं फलविप्रतिपत्तिनिराकरणा्थेमज्ञानरिचरत्तिरित्या- 
चादह- 


अन्ञाननिव्र्तिः हानोपादानोपेक्षाश्च 
फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
२५ ` प्रमाणादभिन्नं भिन्नं च ॥ ५।२॥ 


१ तस्याः । २ अनेकानि=गतिसित्यवगादरक्षणानि । ३ कार्यविशचेषत्रस्य । 
४ सकरद्धवां सकलार्थगतिखितीनां नमोनिमित्तत्वनिराकरणेन । ५ तेषां पुद्रलानाम्‌ । 
& येनात्मना वे पुद्रला उपमुज्यन्ते तख । ७ गत्यादीनाम्‌ । ८ पएरथिव्यादेः । 
९ जनानाम्‌। १० विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणानन्तरम्‌ । ११ ्रमाणाद्धिजनमेव 
फलमिति यौगाः अभिन्नमेवेति सौगता इति भिज्नाभिन्नत्वास्यां फटे विप्रतिपत्तिः ॥ 

ॐ ( परीक्षामुखे-्रमेयरलमालायां च अत्रैव चतु्थेपरिच्छेदस्य समाप्तिः “अक्ञान- 
निवृत्तिः" इव्यादिसूत्रं तु पंचमाध्याये संगणित्तम्‌ ) 


सू° ४।१० | फलस्रूपविचारः ६२५ 


द्विविधं हि प्रमाणस्य फलं ततो भिन्नम्‌, अभिन्नं च । तचाज्ञान- 
निचत्तिः प्रमाणादभिन्नं फलम्‌ । नयु चाज्ञाननिचृत्तिः पमाणभूत- 
ज्ञानमेव, न तदेव तस्यैव का युक्तं विरोधात्‌, तत्छुतोसौ पमा- 
णफरम्‌ ? इत्यनुपपन्नम्‌ ; यतोऽज्ञानमज्ञपिः खपररूपयोव्यामोह 
तस्य निघरत्तियथावत्तद्रपयोज्ञेनिः, प्रमाणधर्मत्वाद्‌ तत्कायतया ५ 
न विरोधमध्यास्ते । खंविर्षेये हि खार्थखरूपे पमाणस्य व्यामोह- 
विच्छेदाभावे निर्विकव्पकददोनात्‌ सन्निकरपोच्ाविद्येषप्रसङ्गतः 
प्रामाण्यं न स्यात्‌! न च धर्मधर्मिणोः सर्वथा सेदोऽसेदो वा; 
तद्धावविरोधायषङ्गात्‌ तदन्यतरवदथास्तरवनच्च । 

अथाज्ञान निचृत्तिज्ञानमेवेत्यनयोः; सामथ्य॑सिद्धत्वान्यशथायुपप- १० 
तेरसेद्‌;; तच्च; अश्थाऽविरुदत्वात्‌ । सामथ्यैसिद्धत्वं हि मेदे 
सत्येवोपरुन्धं निमन्रणे कारणवत्‌ । कथ चेवं वोदिनो हेताव- 
स्वयव्यतिरेकधर्समयोर्भदः सिध्येत्‌ ? 'साध्यसद्धावेऽस्तित्वमेव हि 
साध्याभावे हेतोनांस्तित्वम्‌ः इत्यनयोरपि सामर््यसिद्धत्वा- 
विरोषात्‌ १५ 

न चान योरमेदे कायंकारणभमवो विरुध्यते; अभेदस्य तद्धावा- 
विरोधकत्वाज्ीवसुखादिवत्‌। साधकतमखभावं हि पमाणम्‌ सखय- 
ररूपयोक्ञेपिलक्षणामज्ञाननिचत्ति नि्वैत्तेयति तजान्येनास्या निर्वै. 
तंनाभावात्‌ । साधकतमखभावत्वं चास्य खपरप्रहणव्यापार पव 
तद्भदणाभिसुख्यटक्षणः । तद्धि खकारणकलापादुपजायमानं २० 
खपरग्रहणव्यापाररुश्चणोपयोगंरूपं सत्खा्थव्यवसायरूपतया 
परिणमते इत्यसेदेऽप्यनयोः कायेकारणभावा.ऽविसेचः 

 नन्वेवमन्ञाननिचुत्तिरूपतयेव दीनादिरूपतयाप्यस्य परिणमन- 

खम्भवात्‌ तदप्यस्याऽभिन्नमेव फर स्यात्‌ ; इत्यप्यसुन्द्रम्‌ , अन्ञा- 
ननिच्रत्तिरुश्चणफलेनास्यं व्यवर्धानसम्भवतो भिन्नत्वावियोधात्‌। २५ 


१ सोगतः प्राह । २ अज्ञाननिडृत्तेः । २ अमाणविष्ये । ४ म्माणधर्भत्वादिल* 
-तस्याऽसिद्धत्वनिरासा्थमिदम्‌ । ५ जञानाशशाननिवृ्योः सामर्थ्यमस्ति तचामेदमन्तरेण 


नोपपद्यते तसादनयोरभद श्वि मावः । £ अभदमन्तरेण1 ७ भेदस्य । 
< आहयानवत्‌ । ९ अङ्ञाननिदृत्तिङ्णौनमेवेल्यनयोः सामथ्येसिद्धत्वान्यथानुपपत्तरभदं 
इ्येवंवादिन; । १० नन्वज्ञाननिवृत्तिः भमाणादभिन्नं फलमिलनेन प्रकरेण 


प्रमाणफर्योर्भदे कायैकारणमावो विरुध्यत इत्युक्ते सत्याह । ११ प्रमाणाज्ञान- 
निडृतत्योः । १२ सश्रिकषोदिना । १३ अधेग्रहणे न्यापारो द्यपयोग इति वचनात्‌ ॥ 
१४ प्रमागफञ्योः । १५ साक्षातफर्मेत्तत्‌ । १६ परम्पराफलर्मेतत्‌ । १७ हानादे४ ॥ 
२८ प्रमाणादज्गाननिदृच्तिः फर स्यात्‌ , अजशाननिदृत्तिफलात्पश्वाद्धानोपादानोपेश्चाश्च 
फर स्यादिति भावः । 

प° क० मा० ५३ 


६२६ प्रमेयकमरमात्तंण्डे [ ४. विषयपरि० 


अत आद-दानोपादनोपेश्चाश्च प्रमाणद्धिन्नं फलम्‌ ।! अनपि 
कथश्चिद्धेदो दष्टव्यः। स्वैथा सेदे परमाणफठव्यवहारविरो धात्‌ । 
असुमेवार्थ स्पष्टयन्‌ यः प्रमिमीते इत्यादिना टोकरिकेतैरमति- 
पत्तिप्रसिद्धां प्रतीति दशंयति- 


५ यः प्रमिमीते स एव निच्त्ताज्ञानो जहादयादत्त 
उपेश्ते चति प्रतीतेः ॥ ।३ ॥ 


यः परतिपत्ता पमिमीते खार्थग्रहणपरिणामैन परिणमते स 
एव निचरत्ताज्ञानः खविषये व्यामोह विरहितो जहाद्यभिधरेतप्रयो- 
जनाघरसाचक्रमर्थम्‌, तत्साधकं त्वादत्ते, उभयप्रयोजनाऽप्र- 

१० साधकं तूपेश्चणीयमुपेक्षते चेति तीतेः पमाणफख्योः कथ- 
ञ्चिद्धदासेदव्यवस्था प्रतिपत्तव्या । 

चश्वेचं प्रमातप्रमाणफरानां सेदाभावासपरतीतिपष्रसिद्धस्तद्रयव- 
स्थाविखोपः स्यात्‌; तदसाम्प्रतम्‌ ; कथञ्चि्टश्चणसमेद्‌तस्तेषां 
मदात्‌ । आत्मनो दि पदार्थपरिच्छित्तौ साधकतमत्वेन व्याप्रि- 

१५ यमाणं खरूपं पमाणं निव्योपारम्‌ , व्यापारं तु क्रियोच्यते, 
सखातन्येण पुनव्यापरियमाणं प्रमाता, इति कथञ्चित्तद्धेदः । 
भ्राक्तनप्यायविशिष्ठस्य कथञ्चिदवस्थितस्यैव बोधस्य परिच्छि- 
्तिबिरोधरूपतयोत्पत्तेरमेद इति । साधनसेदाचच रतद्धेद्‌ः; 
करणसाधन हि अमाणं . साघकतमखभावम्‌ , कैवसाधनस्तु 

२० अमाता खतच्रखरूपः, भावसाधना तु क्रिया खार्थनि्णी 
तिखभावा इति कैःथञ्चिद्धेदाभ्युपगमादेव कायकारणभावस्या- 
प्यवियोधः। 


यश्चोचयते-आत्मव्यतिरिक्रक्छियाकारि भमाणं कारकच्वाद्धा- 
स्यादिवत्‌; तत्न कथश्चिद्धेदे साध्ये सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिचृत्ते. 
२५ स्तद्धर्मतया हानादेश्च तत्कायेतया रमाणात्कथञ्चिद्धेदाभ्युपग- 
मात्‌ । स्वैथा मेदे तु साध्ये साध्यविकठो दष्टान्तः, वास्यादिना 


१ इतरः ओाञ्ज्ञः । २ यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते श्लयादिभ्रकारेण । इ आत्म. 
रूपम्‌ । ४ परिच्छित्तिरूपा । ५ प्रमाणस्य । & फलरूपतया । ७ साधनं करण. 
कत्रौदि । < प्रमातूप्रमाणपरिच्छित्तिभेदः । ९ करणे साधनं व्युत्पादनं यख, 
प्रमीयते वस्तुत्वं येनेति तत्करणस्राधनं प्रमाणम्‌ । १० कतेरि साधनं श्युत्पदनं 
यस भ्रमातु;, मिमीते इति तथोक्तः । ११ प्रमितिः भमाणम्‌ । १२ यः प्रतिपत्ता 
अमिमीते इत्यनेन प्रकारेण प्रमाणफल्योरभदे. कायकारणभावविरोध शत्युक्ते सत्याह । 
१३ भात्मानखङूपम्‌ । 


सू° ५५।३ | फरसरूपविचारः & २७ 


हि का्ठादेरिखदा निरूप्यमाणा ऊेयद्रव्यादुप्रवेराटक्षणेवावति- 
छते । स ॒चायुपवेशो बास्यादेरात्मगत एव धमो नाथान्तरम्‌ । 
नय छिदा काष्ठस्था वास्याविस्तु देवदत्तस्थ इत्यनयो्भद एवः 
इत्यप्यसुन्वरम्‌; सर्वथा सेदस्येवंमसिद्धेः, सत्वादिनाऽमेदस्यापि 
तीतेः । न च “सर्वथा करणद्धिन्नेव पिया इति नियमोस्वि;५ 
"प्रदीपः खात्मनात्मानं परकारायति' इत्यजाभेदेनाप्यस्याः प्रतीतेः । 
न खढ्ध ब्रदीपात्मा प्रदीपाद्धिन्नः, तंस्याऽधरदीपत्वपसङ्गात्‌ पटवत्‌! 
प्रदीपे भरदीपात्मनो भिन्नस्यापि समवायात्पदीपत्वसिद्धिरिति 
चेत्‌; न; अपदीपेपि घटादौ पदीपत्वसमवायायुषङ्गात्‌ । परलयास- 
च्िविरोबासप्रदीपात्मनः प्रदीप एव समवायो नान्यत्रेति चेत्‌; स १० 
कोऽन्योन्यज कथञ्चित्तादात्म्यात्‌। 


दतेन भरकादानक्रियाया अपि प्रदीपात्मकत्वं प्रतिपादितं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ । तस्यास्ततो मेदे भ्रदीपस्याऽप्रकाराकद्वव्यत्वाचुषङ्गात्‌ । 
त्रास्याः समवायान्नायं दोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; अनन्तरो 
काऽशेषदोषानुषङ्गात्‌। तच्नार्नेयोयाव्यन्तिको सेदः । १५ 


नाप्ययेदः; तद्‌ऽव्यवस्थायुषङ्गात्‌ । न खल 'सारूप्यमस्य 
ग्रमाणमधिगतिः फलम्‌ इति स्वैथा तादात्म्य व्यवस्थापयितुं 
शाक्य विरोधात्‌ । 


नय॒ सर्वथाऽसेदेप्यनयोव्याचृत्तिमेदात्प्रमाणपरव्यवस्था घटते 
पव, अप्रसाणव्याचच्या हि ज्ञानं प्रमाणमफख्व्याचच्या च फर्म्‌ २० 
इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; परमार्थतः खेध्सिद्धिविरोधात्‌। न 
च सखभावसेदमन्तरेणान्यव्याड्त्ति मेदोप्युपपदचते इत्युक्तं खारू- 
प्यविचारे । कथं चास्याऽध्रमाणफरव्याच्रस्या पमाणफख्व्यव- 
स्थावत्‌ पमाणफलान्तरव्याचृस्याऽप्रमाणफङव्यवस्थापि न स्यात्‌? 
ततः पारमार्थिके ्रमाणफले प्रतीतिसिद्धे कथश्चिद्धिन्ने पतिपत्तव्ये २५ 
अमाणफरुव्यवस्थान्येथानुपपत्तेरिति सितम्‌ । 





२ दयमाना क्रियमाणा वा । २ भिन्नाधिकरणत्वेन। ३ रोके ४ जात्मा= 
खरूपं अदीपत्वमिति यावत्‌ । ५ अन्यथा। & अ्रदीपध्रदीपामनोरमेदप्रति- 
पादनेन। ७ प्रमाणफल्योः। ८ स्ौगतमाद्द्ोच्यते। ९ अर्थेन सादृश्यं 
प्रमाणम्‌ । १० निविकद्पकन्ञानख । ११ वेष्टः म्रमाणफल्योभेदः । १२ पारमा. 
विककथवरिद्धिज्त्वन्यतिरेकेण । 


६२८ प्रमेयकमर्मात्तैण्डे [ ४. विषयपरि० 


योऽनेकान्तपदं मचब्रद्धमतुरं खेष्टार्थसिद्धिपरवस्‌ , 
प्रास्तोऽनन्तशुणोद्यं निखिंरुविच्निभरोषतो निर्मलम्‌ 1 

स श्रीमानखिखप्रमाणविषयो जीयाजनानन्दनः, 
मिथ्यैकान्तमहान्यकाररहितः श्रीवद्धंमानोदितः ॥ 


५ इति श्री प्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमातेण्डे परीक्षासुखालङ्कारे 
चतुथः परिच्छेदः ॥ श्रीः ॥ 


2 अखिरग्रमाणविषयपश्चे निखिख्विच्‌ केवलज्ञान यस्ादनेकान्तपदात्तज्निखिल. 
विदनेकान्तपदम्‌। स्व्ञपक्षे तु निखिं वेत्तीति निखिल्वित्‌ ।! एत्रतदं सर्वश्चापर- 
नामकं विशेष्यमपराणि विश्चेषणानि । ततश्च निखिलवित्सर्व्षो जीयात्‌ । विषयप- 
क्षेऽखिकानां भमाणानां विषयोऽथै ईति यसपूर्वकस्तासः । सर्वेशपक्षे तु निखिकवि- 
त्कयम्भूतः भखिलप्रमाणविषयः सर्वभ्रमाणग्राह्य श्तयः । | 


श्रीः 
अथ पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 





अथेदानीं तदाभाससखरूप निरूपणाय--~ 
ततोन्यत्तदाभासम्‌ ॥ १॥ 
इत्याद्याह । 


प्रतिपादितखरूपात्पमाणर्सख्यापरमेयफलखदयदन्यत्तचदाभास- 
मिति। तदेव तथादीव्यादिना यथाक्रमं व्याचष्ठे । तत्र प्रतिपादि-५ 
तखसूपात्खार्थव्यवसायात्मकप्रमाणादन्ये-- 
4 दि, (क, 


असखसंविदितण्दीता्थदरी्यसंशयार्दयः 
प्रमाणाभासाः ॥ २ ॥ 
धरहत्तिविषयोपदरोकत्वाभावात्‌ ॥ २ ॥ 
युरुषान्तयपर्वा्थगच्छन्तणस्पर्ञस्थाणुपु- 
रुषादिज्ञानवत्‌ ॥ ४ ॥ 
चक्षूरसयो्दैव्ये संयक्तसमवायवंच ॥ ५ ॥ 


एतच्च सर्व प्रमाणसामान्यलश्चषणपरिच्छेडे विस्तर्तोऽभिहित- 
मिति पुननेहाभिधीयते । तथा 


अवश्ये प्रयश्च तदाभासं बोद्धस्याकसा- ५ 
दुमद सनाद बहिविन्ञानवत्‌ ॥ & ॥ 
विदादं पव्यक्षमिव्युक्तं ततोन्यसिन्नऽवेशद्ये सति परदयश्चं वदा- 


१ वेर्षा~प्रमाणसंख्यानिषयफलानाम। २ अस्वसंविदितस्य सखयादकत्वाभावेना- 
्प्रतिपत्त्ययोगास्पदृत्तिविष्योपदश्चकत्वामावः । इ निविकरखपकं द्चैनम्‌ , तस्य प्रवृत्ति 
विषयोपदद्यकत्वामावस्तस्जनित्तविकद्पस्येव तदुपदरकत्वात्‌ । ४ आदिना विप्ययानघ्य- 
वसायो । ५ अत्रोदाहरणानि यथाक्रममाद । ६ सत्चिकर्षवादिनं प्रत्यपरं च दृष्टान्त 
माह 1 ७ भयमर्थो-यथा चक्षूर सयोः संयुकसमवायः सन्नपि न प्रमाणं तथा चक्षुरूप- 
योरपि । तसादयमपि प्रमाणाभास्र एवेति । 
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भासं वोद्धस्याकस्िकधूुमदरोनाद्वहिंविज्ञानवत्‌ इत्यप्युक्तं भप 
तः ्रत्यक्चषपरिच्छेदे । 


वशदेपि परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य 
करणज्ञानवत्‌ ॥ ७ ॥ 

५ न हि करणज्ञानेऽव्यवधानेन परतिभासरक्चषणं वैरायमसिद्धं 
खार्थयोः प्रतीदयन्तरनिग्पेश्चतया त्र परतिभाखनादित्युकं तत्रैव । 
तथाऽञमूतेर्थं तदित्याकास स््रतिरिव्यकम्‌ । अनचुभूते- 

अतसिस्तदिति ज्ञानं ससरणाभास्तं जिनदत्ते 
स देवदत्तो यथेति ॥ < ॥ 
१० तथैकत्वादिनिवन्धनं तदेवेदमित्यादि भत्यभिज्ञानमित्युक्तम्‌ । 
तद्धिपरीतं तु- 
| १ द्वि ९ डे $ य 
सहश तदेवेदं तस्िन्नेव तेन सहश ्यमङ- 
कवदिव्यादि रलयभिज्ञानाभासम्‌ ॥ ९॥ 
असम्बन्धे तञ्ज्ञानं तकौभासम्‌, यार्वोस्त- 
१५ त्पुत्रः स इयामः इति यथा ॥ १०॥ 


व्यांिज्ञानं तकं . इव्युक्तम्‌। ततोन्यत्पुनः असस्बन्धे-अव्यासौ 
तज्ज्ञानव्यातिज्ञानं तृकोभासम्‌ । याबवास्तत्पुजः स इयाम इति 
यथा। 


इदमनुमानाभासम्‌ ॥ ११ ॥ 


२० साधनात्साध्य विज्ञानमनुमानमित्युक्तम्‌ । तद्विपरीतं त्विदं 
वक्ष्यमाणमचुमानाभासम्‌ । पञ्चहेतुरष्रान्तपूवैकश्चाचुमानपयोग 
भ्रतिपादित इति। तच्रेद्यादिना यथाक्रमं पक्षाभासादीञदादरति। 


त्र अनिष्ठादिः पक्षामासः ॥ १२ ॥ 


१ यथा पूमबाप्पादिविवेकनिश्वयामावाद्वयाषिय्रहणामाकदक्सादूमदशेनाञ्जातं यद्व 
हिविज्षानं तत्तदामासं भवति कसादनिश्वयात्‌, तथा वौद्धपरिकरिपतं यज्निरविकदपक- 
मत्यक्ष तत्‌ प्रयक्षामासं भवति कसादनिश्चयात्‌ । २ पएकत्वप्रल्मिशनाभास्तम्‌ । 
२ साद्दयग्रलभिज्ञानाभास्षम्‌, खयं खेन सदृशमिद्य्थैः । ४ यमलकनयुगलम्‌ । 
५ भविनाभावाभावे । 
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तत्रातुमानाभासेऽनिष्टादिः पक्षाभासः। तज्ञ 
अनिष्टो मीमांसकस्याऽनिल्यः शब्द्‌ इति ॥ १३॥ 
स हि पतिवद्यादिद्नाकदाचिदाङुछितवुदिर्विसैरश्ननभिपे. 
तमपि पक्ष करोति। 
तथा सिद्धः श्रावणः शाब्दः ॥ १४ ॥ ५ 
सिद्धः पश्चामासः, यथा भावणः द्ाव्द्‌ इति, वादिषतिवादि- 
नोस्तजाऽविश्रतिपत्तेः। तथा- 
वाधितः प्रयक्षानुमानागमखोकखवचनैः ॥ १५॥ 
पक्षाभासो भवति । 
तत्र प्रलयक्षवाधितो यथा- १० 


अनुष्णोभिद्रेव्यत्वाजटवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुमानबाधितो यथा- 
अपरिणामी शब्दः कृतकत्वाद्धटवत्‌ ॥ १७ ॥ 


तथाहि-“परिणामी राब्दोऽथक्रियाकारित्वाच्छतकत्वाद्‌ घड- 
वत्‌" इति अर्थ॑क्रियाकारित्वादयो हि हेतवो धटे परिणामित्वे १५ 
सयेवोपठन्धाः, शाब्देप्युपकभ्यमानाः परिणामित्वं प्रलाधय- 
न्ति इति (अपरिणामी शाब्दः इति पश्षस्यायुमानबाधा । 

आगमबाधितो यथा- ^ 

© 
परेलयाऽसुखप्रदो धमः पुरषाभितत्वाद्धम- 
हि 
वादात ॥ १८ ॥ ५ 

आगमे हि धर्मस्याभ्युदयनिशरेयसहेतुत्वं तद्विपरीतत्वं चाध- 
मस्य पतिपद्यते । प्रामाण्यं चास्य प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । 

खोकबाधितो यथा- 


शुचि नरशिरःकपाटं प्राण्यङ्गत्वाच्छङ्शुक्ति- 


दिति 
वदिति ॥ १९॥ २५ 
१ बाधित्त;ः। २ आदिना सभ्यस्तभापलयादियहः। ३ खाभिप्रतं नित्यः शब्द 


इति प्श्चम्‌ । 
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खोक हि पराण्यङ्गस्वाविशेषेपि किञ्चिदपविभ्ं किञ्चित्पवित्रं च 
वस्तुखभावात्पसिद्धम्‌ । यथा गोपिण्डोत्पक्नत्वाविरोषेपि वस्तुख- 
भावतः किञ्िडग्धादि शुद्धं न गोमांसम्‌ । यथा वा मणित्वावि- 
रेषेषि कथिद्धिषापहारादिप्रयोजनविधायी महामूल्योऽन्यस्तु 

५ तद्विपरीतो वस्तुखभाव इति। 


खवचनबाधितो यथा-~- 
माता मे वन्ध्या पुरुषसंयोगेप्यगभत्वा- 
स्मसिद्धवन्भ्यावत्‌ ॥ २० ॥ 
अथेदानीं पक्लाभासानन्तरं हेत्वाभासेव्यादिना हेत्वाभासानाद-- 
१० हेत्वाभासा असिद्धविरुद्धानेकान्ति- 
। काऽकिञिस्कराः ॥ २१॥ 


सखाध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुरित्युक्तं भ्राक् । तद्विपरी. 
तास्तु हेत्वाभासाः । क ते ? अलिद्धविरुद्धानैकान्तिकाऽकिञ्चि- 
त्कराः । 
१५ तत्रासिद्धस्य खरूपं निरूपयति-- 
असत्सत्तानिश्चयोऽसिष्धः इति ॥ २२ ॥ 


सत्ता च निश्चयञ्च [सत्तानिश्चयो] असन्तो संत्तानिश्चयौ 
यस्य स तथोक्तः । तज्- 


अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्द धाघ्षु- 
२० षत्वादिति ॥ २३ ॥ 
कथमस्याऽसिद्धत्वमित्याद- 
खरूपेणासिद्धस्वात्‌ इति ॥ २४ ॥ 


चश्चुक्ञोन्राह्यत्वं हि चाश्ुषत्वम्‌» तच्च शब्दे खरूपेणासत्तवाद्‌- 

सिद्धम्‌। पोद्रङिकत्वात्तरिसद्धिः, इत्यप्यपेराखम्‌; तद्‌विशेषेष्ययच- 

२५दूतखभावस्याञपखम्भसस्भवाञज्रखकनकादिर्संयुसानले भासुरः 
रूपोष्णस्परशव दित्युक्त. तत्पौद् छिकत्वसिद्धिधटके । 

` ये च विहेच्वातिद्दादयोःसिद्धभकाः परेरिष्टास्तेरसंत्वत्ता- 


१ भावणज्ञानमाद्यत्वमयेति। २ रूपादिणक्षणष्य, यप्तः । २ च्कषा। 
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कत्वरघ्चणासिद्धप्रकारान्ना्थान्तरम्‌ , तद्टश्चणमेदाभावात्‌ । यथेव 
हि खरूपासिद्धस्य खरूपतोऽस्वादसत्सत्ताकत्वटक्चषणमतिद्धत्वं 
तथा विच्चेष्यासिद्धादीनामपि विशेष्यत्वादिखरूपतो ऽसस्वाचटु- 
श्षणमेवासिद्धत्वम्‌ । 


तत्र विच्ेष्यासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दः सामान्यवत्वे सति ५ 
चाश्चुषस्वात्‌ । 

विश्छेषणासिद्धो यथा-अनित्यः खब्दश्चाष्चुपत्ते सति सामान्य- 
वस्वात्‌ | 

आश्रयासिद्धो यथा-अस्ति प्र॑धानं विश्वपरिणामित्वात्‌ । 

आश्चयेकदेरासिद्धो यथा-नित्याः परमाणुपरधानास्मेतवरा १० 
अङ्‌ तकंत्वात्‌। 

व्य्थविरेष्यासिद्धो यथा-अनित्याः परमाणवः कतकत्वे खति 
सामान्यवच्वात्‌ । 


व्य्थैविरेषधातिद्धो यथा-अनिलयाः परमाणवः सामान्यवच्े 
सति ईतकत्वात्‌। व्यर्थविशेष्यविरोषणंश्चासावसिद्धश्येति। १५ 


व्य्धिंकरणासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दः पटस्य ₹ङतकत्वात्‌। 
व्यधिकरणश्चासावसिद्श्यति । नय॒ शब्दे कृतकत्वमस्ति तत्कथ- 
मस्यासिद्धत्वम्‌ ? तदयुक्तम्‌; तस्य हेतुत्वेनाधतिपादितत्वात्‌ । न 
चान्यत्र भ्रतिपादितमन्यत्र सिद्ध भवत्यतिष्र॑सङ्गाव्‌ । 


भगाषिद्धो यथा-[अ]निलयः शाब्दः प्रयल्ञानन्तरीयकत्वात्‌ । २० 
व्यधिकरणासिद्धत्वं भागाकसिद्धत्वं च परपस्ियापददौनमान्नं न 
वस्तुतो हेतुदोषः; व्यधिकरणस्यापि !उदेष्यति शकटं छृत्तिको- 
दयात्‌, उपरि ब्ष्टो देवोऽधः पूरददौनात्‌ः इत्यादेगमकत्वप- 





१ परमार्थतः प्रधान नासीति भावः । २ अयमाश्रयस्ततर प्रधानेश्वरो न स्त एव । 
२ कतकत्वेनाऽनिदत्वसिद्धिैत्तः । ४ व्यथं विशेषणं यस्य स तथोक्तः, स चासाव 
सिद्धश्चति विग्महः । ५ विशेष्यं च विशेषणं च विदेष्यविद्लेषणे, व्यर्थे विरोष्य- 
विशेषणे यदेति वियहः । & विभिन्नमधिकरणमदयेति वियद: । ७ शब्दस्थस् 
कृतकत्वस्य । ८ तथा प्रतिपादितमपि कृतकत्वं शब्दे सिद्ध भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । 
९. एकत्र हेतुपन्यासे सर्वत्र साध्यसिद्धिमसङ्गाव्‌। १० प्ैकमागे असिद्धः, 
आश्रयेकदेशासिद्धभागासिद्धयोरयं विशेषः-तत्राश्रयैकरेद्योऽसिद्धो हेतुश्च सिद्ध एव, 
भत्र त्वाश्रयेकदेशे हेतुरसिद्ध आश्रयैकदेशस्तु सिद्ध एव । ११ प्रयब्ञानन्तरीयकृलवं ' 
पुरुषभ्यापारोत्पन्ने र्दे न तु मेधादिश्ब्देः श्ति भावः । १२ परे नेयायिकादयः । 
१२ जेनानाम्‌ । 
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तीतेः! अविनाभाव निवन्धनो हि गम्यगमकभावः, न तु व्यधि- 
करणाव्ययिकरणनिवन्धनः 'स॒ इ्यामस्तत्पुत्रत्वात्‌, धवखः 
भ्राखादः काकस्य काष्ण्यौत्‌" इत्यादिवत्‌ । 
नँ च व्यधिकरणस्यापि गमकत्वे अविद्यमानसत्ताकत्वरक्षण- 
५ मसिद्धत्वं विरुध्यते, न हि पक्षेऽविद्यमानसत्ताकोऽसिद्धोःऽभि- 
मरतो गुरूणाम्‌! करं तरि £ अविद्यमाना खाध्येनासाध्येनोभयेन 
वाऽविनाभाविनी सत्ता य्थासावसिद्ध इति । 
भागासिद्धस्याप्यविनाभावसद्धावाद्मकत्वमेव । न खट्ट परय- 
ल्ञानन्तरीयकत्वमनित्यत्वमन्तरेण कापि दंदवतते ! यार्वति च 
१० तत्मव्तैते तावतः शब्दस्यानित्यत्वं ततः भसिद्धयति, अन्यस्य 
त्वन्यतः कतकत्वादेरिति । यद्वा-श्रयल्लानन्तरीयकत्वहेतूपादा- 
नसाम्थौत्‌' प्रयज्ञानन्तरीयक एव राब्दोत्र पश्च; । त्र चास्य 
सर्वत्र पचृत्तेः कथं भागासिद्धत्वमिति ? 
अथेदानीं द्वितीयमसिद्धप्रकारं व्याचष्ट- । 


१५ अविदययमाननिश्चयो सुग्धुद्धिं भव्यभ्चिर 
धूमादिति ॥ २५ ॥ 
कुतोस्याविद्यमाननियततेत्याद-- 
तस्य बाष्पादिभावेन भूतसंघाते 
. सन्देहात्‌ ॥ २६ ॥ 
२० सुग्धवुद्धेबौष्पादिभावेन भूतसंधाते सन्देदत्‌। न खलु साध्य- 


साधनयोरव्युत्पन्नधन्ञः भधूमादिरीदो बा्पादिभ्येदशः इति 
विवेचयितुं समर्थः 


साङ्ख्यं परति परिणामी शब्दः 
कृतकत्वादिति ॥ २७ ॥ 
३५ चाविद्यमाननिश्चयः 1 कुत एतत्‌ 
तेनान्ञातत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


१ अन्यधिकरणन्यधिकरणत्वमुभयत्रास्ि त्थाप्यविनाभावाभावेनास्द्धेतुत्वमिति 
भावः । २ न चाश्चद्कनीयम्‌। ३ दृष्टान्तेन । ४ हेतोः। ५ साधनम्‌ । 
६ पुरषन्यापारोत्पन्ने शब्दे । ७ मेषादिशब्दस्य धभिरूपस् । ८ पृथिव्यादिरक्षणार्ना 
भूतानां संषातो भूमस्तसिन्‌ भ्रमे । ९ विच्मानधूमेपि । 


सू० ६।२५-२९ ] देत्वाभासविचारः ६३५ 

न दास्याविभोवादन्यत्‌ कारणव्यापासयदसतो रूपस्यात्मखाभल- 
क्षणं रृतकत्वं प्रसिद्धम्‌ । 

सन्दिग्धविरोष्यादयोप्य विद्यमाननिञ्चयतालक्षणातिक्रमाभावा- 
न्नाथान्तरम्‌ । तजर सन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा-अद्यापि रागादिः 
युक्तः कपिरः पुरुषत्वे सत्यद्याप्ययुत्पन्नतच्वन्ञानत्वात्‌ । सन्दि-५ 
ग्धविशेपणासिद्धो यथा-अद्यापि रागादियुक्तः कपिर सर्वदा 
तच्छज्ञानरहितत्वे खति पुखपत्वात्‌ ! पते एवासिद्धमेदाः केचि. 
द्न्यतंसासिद्धाः केचि दुभयासतिद्धाः पतिपत्तव्याः । 


नजु नास्वयन्यतरासिद्धो हेत्वाभासः; तथादहि-परेणासिद्ध इत्यु- 
द्धाविते यदि वादी तत्साधकं प्रमाणं न पतिपादयति, तदा प्रमा-१० 
णाभासवदुमयोरसिद्धः । अथ परमाणं प्रतिपादयेत्‌; तर्द प्रमाण- 
स्यापक्षपातित्वादुभयोरप्यसो सिद्धः । अन्यथौ साध्यमप्यन्यतरा- 
सिद्धे न कदाचित्छिद्येदिति व्यर्थः भमाणोपन्यासः स्यत्‌; 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; यतो वादिना प्रतिवादिना वा सभ्यसमक्चं 
खोपन्यस्तो हेतु; प्रमाणतो यावन्न परं प्रति साध्यते तावत्तं १५ 
म्रत्यस्य प्रसिद्धरभावात्कथे नान्यतरासिद्धता ? नन्वेवमप्यस्यासि- 
दत्वे गोणमेव स्यादिति चेत्‌; एवमेतत्‌ , प्रमाणतो हि सिद्धेरभा- 
वादसिद्धोखौ न त॒ खरूपतंः । न लु रलादिपदार्थस्तत्वतो.ऽप- 
तीयमानस्तावत्कारं मुख्यतस्तदाभासो भवतीति । 


"न विरुद्धहेत्वाभासस्य विपरीतस्येद्यादिना सरूपं २० 
-- 


विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्धः अपरि- 
णामी दाब्दः कृतकत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


 साध्यखरूपाद्विपरीतेन ०८५५ प्रयंनीकेन निश्ितोऽबिनाभावों 
यस्यास विरुद्धः । यथा राब्द्‌ः कृतकत्वादिति ! छइत-२५ 
कत्वं हि पूर्वोत्तराकारपरिह्ारावाक्षिखितिरुश्चणपरि णसेनेवावि- 


१ यतस्तस्य सर्वस वस्तुनः सद्भावः सदेति वचः । २ सांख्ययुरः। ३ सख्ये 
नोक्तं भवतां जैनानां विशेष्यासिदधो हेतुरिति भावः । ४ बादिग्रतिवादिनोमेैध्ये 
एकस्य । ५ वादिप्रतिवादिनोः । & किन्ति ? उभयासिद्ध एव । ७ प्रतिवा- 
दिना । ८ उप्न्य्ञेपि निदे हेतुसाधके अरमागे यचसौ नोभयोः सिद्धः ख्यात्तदिं । 
, ९ साध्यखान्यत्तरासिद्धत्ात्‌ । १० यावल्रमाणत्रः सिद्धिरेवाभावस््ावत्खछरूपतोप्यसिद्धः 
ङतो न खादित्युकते सत्याह । ११ सद । १२ देतोः । १३ एकलमान्यऽक्षणि- 
करक्षणो निचश्रलक्षणः । १४ साध्यविपरीतेन । 


६३६ परमेयकमङमाचेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


|, 
नाभूतं वदिरन्तवा प्रतीतिविषयः सर्वथा नित्ये क्षणिके चा 
तदभावप्रतिपादनात्‌। 
ये चाष्टौ विरुद्धसमेदाः पररि ष्रस्तेप्येवंद्श्चषणरक्षितत्वाविशेष- 
तोऽतरैवान्त्भेवन्तीत्युदाहियन्ते । सति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । 

५ पश्चविपक्चव्यापकः सपश्चाद्र॑त्तियै था-नित्यः शब्द्‌ उत्पत्तिधक- 
त्वात्‌ । उत्पत्तिधर्मकत्वं हि पक्षीरते शब्दे भवत्तेते नित्यविप- 
रीते चानिये घटादौ विपक्षे, नाकाशादौ खत्यपि सपक्षे इति । 

विपसेकदेरात्तिः पश्चव्यापकः सप्चादच्तिश्च यथा-नित्यः 
शब्दः सामान्यवस्वे सत्यसदादिवाछचन्द्रियप्रलयक्षत्वात्‌ । बाय. 

१० न्द्रियग्रहणयोग्यतामष्वं हि वाद्येन्द्रियप्रव्यक्षत्वमच विवक्षितम्‌ , 
तेनास्य पश्चव्यापकत्वम्‌ । विपद्षेकदेशव्यापकत्वं चानिये घटादौ 
भावात्छखादौ चामावात्‌ सिद्धम्‌ । सपक्षात्तित्वं चाकाशादौ 
निलऽचृ्तेः 1 सामान्ये वृत्तिस्तु “सामान्यवच्वे सतिः इति 
विरोषणाद्यवच्छिन्ना । 

१५ पश्चविपश्षैकवेराचरत्तिः सपश्चाचृत्तिश्च यथा-सामान्यविश्तेष- 
वती अस्रदादिवाद्यकरणपत्यक्चे वाग्मनसे निद्यत्वात्‌ । निस्यत्वं 
हि पश्चैकदेरो मनसि वत्तेते न वाचि, विपक्षे चासदादि- 
वाह्यकरणाध्र्यक्चे गगनादौ निदयत्वं वतैते न सखुखादो 1 सपक्चे च 
घरादा्ैस्याऽचत्तेः सपक्चाचृत्तित्वम्‌ । सामान्यस्य च सपद्त्वं 

२० सामान्या(न्य) विरोषवत्वविशेषणाद्रववच्छिन्नम्‌। योगिबाद्यकरण- 
प्रत्यश्चस्य चाकारादेरस्मदाद्यऽग्रहणादसपश्चत्वम्‌ । 

पक्षेकदेराव्रत्तिः सपक्षावृ्तिर्विपक्षव्यापको यथा-निवये वागम- 
नसे उत्पत्तिधर्मकस्वात्‌ । उत्पच्िधर्मकत्वं हि पक्षेकदेश्े वाचि 
वैते न मनसि, सपक्षे चाकाडशादौ निदे न वत्तेते, विपक्ष 

२५ च घटादौ स्बैन्न वत्तेते इति । 

तथाऽसति सपश्चे चत्वासयो विरुद्धाः । पक्षविपक्चव्यापकोऽनि- 
दयमानसपक्चो यथा-आकादाविदोषगुणः शाब्दः; प्रमेयत्वात्‌ । भमे- 
यत्वं हि पक्षे शब्दे वर्तते । विपश्चे चानाकाराविरोषगुणे घटादौ, 
न तु सपक्षे तस्यैवाभावात्‌ । न ह्याकाशे छब्दाद्न्यो विरोषगुणः 

३० कथिदस्ति यः सपक्षः स्यात्‌ । परममहापरिमाणादेरन्येजापि षचरु- 
चितः साघारणगुणत्वात्‌ । 


१ नैयायिकादिभिः। २ एतत्‌=विपरीवनिश्चिताविनाभावता । ३ सपक्षे भव. 
च्िरवत्तैन यख स तथोक्तः । ४ नित्यरूपे सपक्षे ५ नित्यत्वस्य हेतोः । ६ सामा- 
न्यख सपक्षत्वं भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ७ जनिल्यत्वेन । ८ भादिना संख्यादेश्च । 
९ मात्मादावपि । 
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प्टविपश्चेकदेशद्चिरवि्यमानसपश्चो यथा-स्तासस्बन्धिनः 
षट्‌ पदाथौ उत्पत्तिमच्वाव्‌ । अजर हि हेतुः पक्चीरूतपषटपदार्थेकदेशे 
अनित्यद्रव्यगुणकसप्येव वत्ते न निलयदव्यादौ । षिपक्े 
चासन्तालम्बन्धिनि प्रागमावायकदेरो पध्वंसाभावे चत्तते न ठ 
पागमावादौ । सपश्चस्य चासस्भवदेव त्रास्याचृत्तिः सिद्धा । ५ 

पक्चव्यापको विपक्षेकदेरावुच्तिरविचमानसयश्षो यथा-आका- 
दाविद्येषगुणः रखब्दो वाद्यन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । अयं हि हेतः 
पक्षीकृते राब्देः वर्त॑ते । विपक्षस्य चानाकाद्विरेषरुणस्येकटेदो 
रूपादो वर्तते, न तु सुखादौ । सपश्षस्य चासखस्भवादेव तत्रा- 
स्याऽच्त्तिः सिद्धा । १० 

पस्चेकदेदाचत्तिर्विपश्चव्यापकोऽविद्यमानसपक्चो यथा-निव्ये 
वाङ्मनसे कायत्वात्‌ । कार्यत्वं हि पश्चस्थेकदेश्यो वाचि वर्ते 
न मनसि । विपक्षे चानिये घरादौ सर्व प्रवत्तेते सपक्चेऽचाच्र- 
्तिस्तस्याभावात्छपभसिद्धा । 


अथानेकान्तिकः कीरा इत्याह- १५ 

विपक्षेप्यविरुद्धबत्तिरनैकान्तिकः ॥ ३० ॥ 

न केवठे पक्चसपश्चऽपि त॒ विपक्चेपीव्यपिरानव्दा्थैः । एकसि- 
ज्नस्ते नियतो दयेकान्तिकस्तद्धिपरीतोऽनैकान्तिकः सव्यभिचार 
इत्यथः । कः पुनरयं व्यभिचारो नाम ? पक्षसपक्ान्यचरत्तित्वम्‌ । 
यः खलु पक्षसपश्चदत्तित्वे सत्यन्यत्न वत्तेते स व्यभिचारी २० 
प्रसिद्धः । यथा रोके पश्चसपश्चषिपक्षवतीं कश्चित्पुरषस्तथा चाय- 
मनैकान्विकत्वेनाभिमतो हेतुरिति । स च दधेधा निश्चितच्त्तिः 
दाङ्कितच्रत्िश्चेति । तज्- 

निश्चितद्ततिर्यथाऽनिदयः शब्दः पमेयतवाद्‌ 
धटवदिति ॥ ३१ ॥ २५ 
कथमिदयाद- 

आकाञ्े निखेप्यस्य सम्भवादिति ॥ ३२ ॥ 

सवेज्ञो 
दाङ्कितव्ृत्तिस्तु नास्ति सवेक्ञो 
वक्तृत्वादिति ॥ ३३ ॥ 


१ धमे । २ अन्यो विपक्षः । 
भर> क० माम ५ 
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कुतोऽयं शङ्धितच्तिरिव्याह-- 
सर्वज्ञसवेन वक्तृत्वाविरोधात्‌ ॥ ३९ ॥ 


एतच सर्वज्ञसिद्धिभस्तावे प्रपञ्चितमिति नेहोच्यते । प॑ंराभ्युप- 
गतश्च पश्च्चैयव्यापकायनेकान्तिकप्रपञ्च दतद्लश्चणरक्चितत्वावि- 
५ शेषान्नातोऽथीस्तरम्‌, सर्वै विपक्चस्येकदेरे स्वेत्र वा विपक्षे 
इत्या विपक्षेप्यविखुद्धङृत्तित्वरक्षणसम्मवादित्युदाद्दियते । पश्च 
जयव्यापको यथा-अनिलयः शाब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पक्षे सपक्षे विषश्च 
चास्य स्वै प्रचरतः पक्चचयव्यापकः। 
सपक्चविपक्चेकदेदाद्रचियेथा-नित्यः खब्दोऽसूर्तत्वात्‌ । अमू- 
१० सत्वं हि पश्षीरृते खाब्दे सर्वत्र वत्तते । सपश्चैकदेरो चाका- 
करादौ वत्तते, न परमाणुषु । बिपक्षैकदेशे च सुखादौ वर्तते 
न घरादाविति । 
पश्चसपश्चव्यापको विपश्चेकदेरचृत्तिर्यथा-गौरयं विषाणि- 
त्वात्‌ । विषाणित्वं हि पक्षीकते पिण्डे वेते, सपक्षे च गोत्व- 
१५ धमौभ्यासिते सर्वत्र व्यक्तिविरोषे, विपश्चस्य चागोरूपस्येकदेशे 
मदिष्यादौ वर्च॑ते न तु मसुष्यादाविति। 


पश्चविपक्षव्यापकः सपश्षिकदेशच्त्ति्यथा-अगौरयं विषाणि- 

त्वात्‌ । अयं हि हेतु; पश्चीकृतेऽगोपिण्डे वत्तेते । अगोत्ववि- 

पक्षे च गोव्यक्तिविशेषे सर्वैज, सपश्चस्य चागोरूपस्यैकदेरो मदिः 
२० ष्यादौ वतैते न तु मचुष्याद्‌विति। . 


पश्चत्येकदेडादृत्तिर्यथा-अनिव्ये वाग्मनसेऽमू्तैत्वात्‌ । अमु- 
चेत्वं हि पक्षस्थेकदेशो वाचि वतेते न मनलि, सपक्षस्य चैकदा 
सुखादौ न घटादौ, विपक्षस्य चाकाद्ादेरनितयस्थैकदेरो गगनादौ न 
परमाणुष्विति । 


२५ पक्चसपश्षेकदेरादृत्तिर्विप्षव्यापको यथा-्ूव्याणि दिक्राल- 
मनांस्यमूतेत्वात्‌ । अमूतैत्वं हि पश्चस्येकदेशे दिक्काले वतेते न 
मनसि, सपश्चस्य च द्र्यरूपस्यैकदेशे आत्मादौ वतते न घटादौ, 
विपक्षे चाद्वव्यसूपे गुणादौ सर्वत्रेति । 


१ सवेह वक्तत्वस्य वाधकमरमाणाभावाक्छिं वक्तृत्वं तच्र वतेते न वेति संदेहः । 
२ परैः नैयायिकादिभिः । ई पक्षसपक्चविपक्षाः पक्षत्रयम्‌ । ४ विपक्षेप्यविरद्धतेति । 
५ श्यत्तावच्छिन्ञपरिमाणयोगितवं मूतिमचम्‌ । नियणा गुणा इत्ति वचनादियक्ताच- 
च्छित्तपरिमाणाभावः । 
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पक्चविपध्मैकदेराचृत्तिः सपक्व्यापको यथा-अद्रव्याणि विका 
लछमनांस्यमूतैत्वात्‌ । अत्रापि भाक्तनमेव व्याख्यानम्‌ अद्रव्यरूपस्य 

गणादेस्तं सपक्चतेति विदोषः 1 

सपश्चविपक्षव्यापकः पक्षेकटेराचत्तियथा-प्रथिव्यपेजोवाय्वां 
कारान्यनित्यान्यगस्धवस्वात्‌ 1 अगन्धवच्वं हि पृथिवीतो ऽन्य ५ 
पक्षेकदेशे वर्त॑ते न तु पृथिव्याम्‌, सपक्षे चानि््ये गुणे कर्मणि 
च, विपक्षे चात्मादौ निलये सर्वत्र वतत इति। 

अथेदानीमकिशित्करखरूपं सिद्ध इत्यादिना व्याचष्टे-- 


सिद्धे पदयक्ादिबाधिते च साध्ये 


हेवुरकिथित्करः ॥ ३५ ॥ १ 
सिद्धे निर्णीते भ्रमाणान्तरात्साध्ये प्रव्यश्चादिवाधिते च हेतुनें 
किञ्चितकरोतीलयकिञ्चित्कसोऽनर्थकः; । 


यथा श्रावणः शाब्दः इाब्दत्वादिति ॥ ३६ ॥ 


न ह्यसौ खसाध्यं साधयति, तस्याध्यक्षादेव प्रसिद्धेः । नापि 
साध्यान्तरम्‌; तच्राचरत्तेरित्यत आदह- १५ 


किञ्चिद करणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रलयक्षादिवाधिते च साध्येऽकिञ्चित्कयेसौ- 
अनुष्णोभ्रिद्रेवयत्वादिदयादौ यथा 
किंचित्कत्तेमराक्यत्वात्‌\ ३८॥ 
कुतोस्याऽकिञ्चिर्करत्वमिव्याद-किशित्कतैमराक्यत्वात्‌ । २० 
नच प्रसिद्धः पव्यक्चातुमानागमटोकसखवचनेश्च वाधितः पश्चा 


भासः प्रतिपादितः तदोषेणेव चास्य दुष्टत्वात्‌ पथगकिञ्चित्कः 
राभिधानमनर्थकमित्याराङ्च टक्चषण एवे्यादिना प्रतिविघत्ते- 


छक्षण एवासौ दोषो उयुत्पन्नप्रयोगस्य 
पक्षदोषेणेव दुष्टतरात्‌ ॥ ३९ ॥ २०५ 


रश्चणे ङश्चणव्युत्पादनराखे पवासवकिश्चिर्करस्वरश्चषणो 
दोषो विनेयन्युत्पत्यथं ग्युत्पायते, न तु व्युत्पन्नानां भयोगंकाले । 
त पतदित्याह-ग्युत्पन्नप्रयोगस्य पंक्षदोषेणेव दुष्त्वात्‌ । 


१ अबादिषु । २ उपन्यासकाठे । ई पक्षामाक्षरक्षणेन । 
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अथेदानीं द्रान्ताभासषतिपादनाथं दष्टान्तेदाद्युपक्रमते । 
दान्तो हान्वयव्यतिरेकसेदाद्धिघेत्युक्तम्‌ । तद्धिपरीतस्तदाभा- 
सोपि तंद्धदाद्धिधैव दणए्व्यः। त्र- 


दण्टान्ताभासा अन्वये असिद्धसाध्य- 
५ साधनोभयाः ॥ ४० ॥ 
अपोरुषेयः शब्दोऽमूर्तैस्वादिन्द्रियसुख-पर- 

माणु-घरवदिति ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियसखे हि साधनमसूर्त॑त्वमस्ति, साध्यं त्वपौरुषेयत्वं 
नास्ति पौरयेयत्वात्तस्य 1 परमाणुषु त॒ साध्यमपीरुपेयत्वमस्ति, 
१० साघन्‌ त्वभूरतत्वं नास्ति सूतेत्वात्तेषाम्‌ । घटे तूभयमपि पौर्षे- 
यत्वान्मूर्त॑त्वाचचस्येति । न केवलमेत एवान्वये द्टान्ताभासाः 

१ गौरयं तदमृतं 
विपरीतान्वयश्च यदपोौरुषेय तदमृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बिपरीतोऽन्वयो व्याप्तिप्रदर्शनं यस्िन्नितिं । यथा यद्पौरुषेयं 
१५ तदमूतमिति 1 थयदमूतं तदपौरुषेयम्‌ः इति हि साध्येन व्यासे 


साधने भ्रदशंनीये कु त्िद्यामोदात्‌ 'यद्पोखषेयं तदमृतम्‌ इति 
प्रदरयति 1 न चेवं प्रदशेनीयम्‌- 


विद्यदादिनाऽतिप्रसङ्गादिति ॥ ४३ ॥ 


विदयुद्धनङ्खुमादौ ह्यऽपौरूषेयत्वेप्यमूर्तत्वं नास्तीति । 
२० व्यतिरेके दण्न्तामासाः- 
व्यतिरेके असिद्धतच्यतिरेकाः परमा- 
ण्विन्द्ियसुखाकाशवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
असिद्धतद्यतिरेकाः-असिद्धस्तषां साध्यसाधनोभयानां व्यति- 
रेको [व्या]इ्तिर्येषु ते तथोक्ताः ।  यथाःऽपौरषेयः शाब्दो ऽमू- 
२५ तत्वादित्युक्त्वा यन्नापौरुषेयं तच्चामृक्तं परमाण्विन्द्रियसुखाका- 
कावदिति व्यतिरेकमाह । परमाणुभ्यो ह्यमूतैत्वव्याचत्तावप्यऽपौ- 


रुषेयत्वं न व्याघरत्तमपौरुषेयत्वात्तषाम्‌ । इन्द्रियुखे त्वपौरुषेय- 
त्वव्याचरत्तावप्यमूत्तत्वं न व्याच्रत्तममूत्तैत्वात्तस्य । आकारे तूभयं 


१ अन्वयन्यतिरेकभेदात्‌ । ३ योभरिमान्स धूमवानिति यथा । ३ दृष्टान्तम्‌ । 
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न व्याच्त्तमपौरुषेयत्वादमृत्तत्वाचचास्येति । न केवलमेत पव 
व्यतिरेके दष्टान्ताभासाः किंतु- 
© 
विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामृत्तं तन्ना- 
पोरषेयम्‌ ५ ४५ ॥ 
विपरीतो व्यतिरेको व्या््तिप्रद्नं यस्येति ! यथा यच्नामूत्तं ५ 

तन्नापौरखषेयमिति । 'यच्नापौर्षेये तन्नामूतेम्‌' इति हि साभ्यव्य- 
तिरेके साधनव्यतिरेकः पद्दोनीयस्तंथेव प्रतिवर्धादिति। 


अव्युत्पन्नव्युत्पादनाथं पञ्चावयवोपि अयोगः भाद्‌ प्रतिपादि- 
तस्तत्पयोगाभासः कीश इत्याद- 


वाटप्रयोगाभासः पञ्चावयवेषु कियद्धीनता ॥४६॥ १० 
यथाश्चिमानयं देशो धूमव्वात्‌ , यदित्थं 
तदित्थं यथा महानस इति ॥ ४७ ॥ 
घूमवांश्ायमिति वा ॥ ४८ ॥ 


यो हयव्युत्पन्नज्ञोऽनुमान्रयोगे पञ्चावयते गरदहीतसङ्केतः स 
उपनयनिगमनरहितस्य निगमनरहितस्य वाचुमानप्रयोगस्य तदा- १५ 
भाखतां मन्यते । न केवरं कियद्धीनतेब वाङ्प्रयोगाभासः किंतु 
तद्धिपययश्च-तेषामवयवानां बिपयेयस्तत्मयोगाभासो यथा-- 


तस्मादन्निमान्‌ धूमवां ्ार्यमिति ॥ ४९ ॥ 


सं हयुपनयपूैकं निगमनभयोगे साध्यभरतिपत््यज्गं मन्धते, 
नान्यथा । कुत पतदिव्याद- २० 


स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपत्तेरयोगात्‌ ॥ ‡० ॥ 


स्पष्टतया ` प्रकृतस्य खाध्यस्य प्रतिपत्तेरयोगात्‌ । यो हि 
यथा शृहीतसङ्केतः स तथैव वाक्प्रयोगासङूतमथं अरतिप्ेत 
नन्यथा रोकवत्‌ । यस्तु सर्वप्रकारेण वाक्प्रयोगे व्युत्पन्नभन्ञः 
स यथा यथा वाक्भरयुञ्यतते तथा तथा भ्रतमथं प्रतिपचेत २५ 
लोकै सर्वैभाषाभ्रवीणपुरुषवत्‌ । तथाचन तं ्रयनन्तरोक्तः 
कञ्ित्मयोगाभास इति । । 


त ७ कडि 


१ कुव इदयाह । २ अविनाभावात्‌ । ३ अनुमान्रयोगः । ४ बाङुब्युत्पत््यथेमेव 
५ पञ्चावयवानुमानवादी वारो वा । ६ निगमनपूरैकृडुपनयम्रयोगं न मन्यते । 
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अथेदानीमागमाभासप्ररूपणार्थमाद-- 
रागदरेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनालातमा- 


` गसाभास्म्‌ ॥ ५११ ॥ . 
-रागाकरान्तो हि पुरुषः कीडावश्चीकृतचित्तो विनोदाधं वैस्तु 
५ "अक भ खह कीडाभिराषेणेदं वाक्यमुच्ार. 
य ए 


यथा नयास्तीरे मोदकराशयः सन्ति 
धावध्वं माणवका इति ॥ ५२ ॥ 
तथा कचित्कार्ये व्यासक्तचित्तो माणवकः कदृर्थितो देषाच्रा- 
१० न्तोप्यात्मीयस्थानाचदुचाटनाभिरषेणेदमेवं वाक्यमुच्ारयति । 
मोदाक्रान्तस्तु सांख्यादिः- 
= _ क यू 2० _ (® 
अङ्कल्य्य हास्तयूथदयतमास्तं इत च ॥ ५३॥ 
उच्चारयति । न खद्वज्ञानमहामदीधराक्रान्तः पुरषो यथाव- 
इस्त विवेचयितुं समर्थः । 
१५ नञ वैर्वविधपुरुषवचनोद्धूतं ज्ञानं कसादागमाभासमिलयाद- 
वि  @ 
वस्वाद्‌ात्‌ ॥ <€ ॥ 


तिपन्नार्थविचखनं हि विसंवादो विपरीतीर्थोपस्थापकभमाणा- 
वस्यः । स चंजास्तीदयागमाभासता । 


अथेदानीं संख्याभासोपदर्यनार्थमाद- 
२० प्रयक्षमेवेकं भ्रमाणमिदयादि संख्याभासम्‌ ॥५५॥ 
क स्मादित्याह- 
छोकायतिकस्य भ्रलक्षतः परलोकादिनिषेधस्य 
` परयुच्यादेश्चासिद्धेः अतद्धिषयस्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुतोऽसिद्धिरि्याह-अतद्विषयत्वात्‌ । यथा चाध्यक्चस्य परलो- 


२५कीदिनिषेधादिरिविषयस्तथा विस्तरतो द्वितीयपरिच्छेदे भरति. 
पादितम्‌ । 


-- ‡ कोडाक्नरणम्‌ । -र वश्यमाणव्वतिरिकम्‌ । ३ सांख्यमते सर्वं सर्वत्र विचते- 
त्र । ४ रजते नेदं रजतमिति य॒था । ५ रागाचक्रान्तपुरुषवचनाञ्न्ाते शने । 
४ बादिना परबुब्रादिभहः। | 
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अमुमेवाथ समर्थयमानः स्षौगतादिपरिकल्पितां च संख्यां 
निराङ्गवाणः सोगतेद्यायाद-- 


सोगतसांख्ययोगप्राभाकरजेमिनीयानां भ्रयक्षा- 


नुमानागसोपमाना्थापस्यभवेः एकेकाधिकषेः 
उयाक्तिवत्‌ ॥ ५७ ॥ ५ 


यथेव हि सोगतसांख्ययोगपाभाकस्जेमिनीयानां मते प्रलयक्चाय 
मानागमोपमानाथपच्यभावेः भ्रमाणेरेकेकाधिकैव्यासिनं सिथ्यस्य 
तद्विषयत्वात्‌ तथा भ्रतमपि । भरयोगः-यद्यस्याऽविषयो न ततः 
स्तत्सिद्धिः यथा परल्यक्षा्मानाद्यविषयो व्याप्ति ततः सिद्धिसौध 
शिखरमारोहति, अविषयश्च पररोकनिपेधादिः परत्यक्षखेति। १० 


मा भूत्परत्यश्चस्य तद्धिषयत्वमञमानादेस्वु भविष्यतीव्याह~ 
अनुमानादेस्तद्विषयत्वे पमाणान्तरत्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चार्वाकं परति । सोगतादीन्प्रति- 
तकेस्येव उया्िगोचरते भ्रमाणान्तरत्वम्‌ 
अप्राणस्य अब्यवस्थापकत्वात्‌ ॥ ५९॥ ९५ 
ङ्त एतदित्यादह सप्रमाणस्याव्यवस्थापकत्वात्‌। 
अतिभासादिभेदस्य च मेदकलादिति ॥ ६० ॥ 


प्रतिपादितश्चायं प्रतिभाससेदः सामध्रीमेदश्चाध्यक्चादीनां रप. 
आचतस्तद्धेधेदयञेत्युपरम्यते । 


अथेदानीं विषयाभासभ्ररूपणाथं विषयेदयादयुपकरमते- २० 
 .विषयाभासः सामान्यं विशेषो इयं वा 
सखतन्रम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विषयामासाः-सामान्यं यथा सत्त द्वैतवादिनः। केवरं विशेषो 
वा यथा सौगतस्य । दये वा खैतन्रं यथा योगस्य । कतोस्य विष- 
याभासतेद्याह- +! 


१ अनुमान । २ परोकनिषेधादेः । ३ अस्तु प्रामाण्यमनुमानख ३ जनुमानख । २ परलोकनिरषादेः । & अस्तु भामाण्वमलुमानख विन्य किन्तु 
तसलक्षे एवान्तभैविष्यवीस्युक्ते सलाह । ४ तरतः ्रलक्षेऽनुमानसखान्तमीवाभाव 
इयः । ५ भन्योन्यनिरपेक्षमू । 
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तथाऽप्रतिभासनात्‌ कायोऽकरणाच्च ॥ ६२ ॥ 
स सवंविंधोर्थः खयमसमर्थः समर्था वा काय कु्यात्‌?न 
तावच्थमः पञ्चः; 
© > 
खयमसमथस्याऽकारकत्वात्पूवेवत्‌ ॥ ६३ ॥ 


५ पतश्च सवं विषयपरिच्छेदे विस्तारतोभि्ितमिति नेदाभि- 
शीयते । 


नापि दितीयः पश्च; 
समस्य करणे सवेदोत्पत्तिरनपेक्षतात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रापेक्षणे वरिणोमित्वमन्वथा 
९० , तदभावादिति ॥ ६५॥ 

अथेदानीं फखाभासं परूपयन्नाह- 

फटखाभासं परमाणादभिन्ं भिन्नमेव वा ॥ ६६ ॥ 
कुतोस्य फलठाभासतेव्याद- 

अभेदे तर्यवहाराुपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 


१५ न खट्ट सवथा तयोरभेदे इदं पमाणमिदं फलम्‌! इति व्यव 
हारः शक्यः भवत्तयितुम्‌ । 


नु व्याचुत्या तयोः कर्पना भविष्यतीव्याह-- 
ठ्याव्रच्यापि न तत्कल्पना करान्तरादधाव्रच्याऽ- 
फरत्वपसङ्गात्‌ ॥ &< ॥ 
२० परमाणान्तराद्रधावत्तो वाऽपरमाणत्वस्येति ॥ ६९ ॥ 
एतच्च फटर्परीक्षायां प्रपञ्चितमिति पुननंद परपश््यते । 
तस्ाद्धास्तवो मेदः ॥ ७० ॥ 


१ केवरूप्तामान्यत्तया केवल्विश्चेषतयां इयस्य खतन्नतया वा । २ केवलत्ामान्य- 
रूपः केवङनिदेषरूपश्च । ३ पश्चादपि । ४ प्ररस्य । ५ सनपेक्षाकारपरित्यागेना- 
पेक्चाकारेण परिणमनात्‌ । ६ सर्वथा । ७ तयोः प्रमाणफ़ल्योः । ८ अफलाद्यादृक्ति 
यथा तथा फठनन्तराद्रवावृच्या भान्यम्‌ , तथा सवि फलान्तरादथावृत्तिः फठ्विद्ेषा- 
दथाबृत्तिरिलयथैः, अफर्त्वप्रसङ्ः गोन्यौ दृ्याऽगो्वं भवति यथा । 
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ग्रमाणफलयोस्तद्ववदारान्यथायपपत्तरिति येक्षादश्चैः प्रतिप- 
तव्यम्‌ 


अस्तु तर्हिं सर्वथा तयोर्भद्‌ इव्याराङ्गापनोदार्थमाह- 

भेदे सात्मान्तरवत्तद्‌नुपपत्तिः (त्तः) ॥ ७१॥ 
समवायेऽतिप्रसङ्कः ॥ ७२ ॥ ४ 

इत्यप्युक्तं तजैव । 


अथेदानीं प्रतिपन्नव्रमाणतदाभासस्ररूपाणां विनेयानां भ्रमाण- 
तदाभासावित्यादिना फलकमादसयति- 
प्रमाण-तदाभासो दुष्टतयोद्धावितो परिहता-ऽपरि 
हतदोषो वादिनः साधन-तदाभासौ भरतिवौ- १० 
दिनो दूषण-भूषणे च ॥ ७३ ॥ 
रतिपादितसखरूपो दि परमाणतदामासरौ यथावतपरतिपन्नापरेति- 
पन्नखरूपों जयेतरव्यवस्थाया निवन्धनं भवतः । तथाहि-चतुर- 
ङ्वादमुररीकृदय विज्ञातप्रमाणतदाभाससखरूपेण वादिना सम्य- 
क्प्रमाणे खपक्षसाचनायोपन्यस्ते अविज्ञाततत्खरूपेण तु तदा- १५ 
भसे । प्रतिवादिना वाऽनिधिततत्खरूपेण दु्ठतया सम्यक्मरमा- 
णेपि तदाभासतोद्धाविता । निधिततत्खरस्पे तु तदभासे 
तदामाखतोद्धाविता । एवं तौ परमाणतदाभासो दुष्तयोद्धवितौ 
परिहतापरिहर्वदोषौ वादिनः सौधनतदाभासौ प्रतिवादिनो 
दूषणभरूषणे च भवतः । २० 
नु चतुरङ्गवादसुर्रीकयेत्याययुक्तमुंकतम्‌ ; त ~ 
खुविषयत्वेनं चतुर ङ्गत्वासम्भर्वत्‌। न खद्धु वादो विजिगीचतोवै 


तेते ततत्वाभ्यवसायसंरक्षणार्थैरहितत्वात्‌ । यस्तु विजिगीषतो- 
नासो तथा सिद्धः यथा जल्पो षितण्डा च, तथाच वाद्‌, 


१ वास्तवभेदामवे । २ वादिना अतिपन्नाप्रतिपन्नश्रूपौ अतिवादिनापि तयेल्थैः । 
ई सभ्यस्रभापतिवादिप्रतिवादीति चत्वार्यङ्गानि यस्य स तथोक्तः । ४ अन्यवादिना। 
५ उपन्यस्ते । & अन्यप्रतिवादिना । ७ प्रतिवादिना ॥ ८ वादिनेति शेषः! 
९ खपक्षस्य । २० यौगः भआद। ११ जेनैः। १२ वीतरागकथा वादो यौगमते 
यतः 1 १३ जयेच्छाऽमावात्तिषां सभ्यादीनां प्रयोजनाभावो वादे इति भावः। 
१४ जपो वित्तण्डा च विजिगीषतोरतो न वादरूपः? , व्यतिरेकी दृष्टन्तः । 
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तस्मान्न विजिगीषतोरिति । नं हि वादस्तत्वाध्यवसायसंरक्च- 
णा्थो भवति; जस्पवितण्डयोरेव तत्वात्‌ । तद्क्तम- 
^“तच्वाध्यवसायसंर्रणार्थं जदपविर्ण्डे बीजपरोदसरक्चणा् 
कृरकदयाखावरणवव्‌" [न्यायस्‌० ७।२।५०] इति । तदप्यसमीची- 
५नम्‌; वादस्याविजिगीषुविषयस्वासिद्धेः । तथादि-वादो नाविजि 
गीघुविषयो निग्रह स्थानवत्वात्‌ जट्पवितण्डावत्‌। न चास्य निग्रह 
स्थानवसरवम सिद्धम्‌ ; "सिदन्ताविरुद्धः' इत्यनेनापसिद्धान्तः, "पञ्चा- 
वयवोपपन्नः' इत्य पश्चग्रहणात्‌ न्यूनाधिक, अवयवोपपन्नग्रहणा- 
देत्वाभासर्पश्चकं चेव्यष्टनिग्रहस्थानानां वादे नियमप्रतिपाद्नाव्‌। 


१० नु वादे सतामप्येपां निम्दवुच्योद्धावनाभावान्न विनिगी 
षास्ति । तदुक्तम्‌-“"तं्कचाब्डेन भूत पूवैगतिन्यायेन वीर्तैरागकथा- 
त्वज्ञापनादुद्धावननिर्यमोपकभ्यते" [ | तेन सिन्धान्ता- 
विख्द्धः पञ्चावयवोपपन्न इति चोत्त॑रपदयोः; समस्तनिभ्रह- 
स्थानाद्युपरक्षणार्थत्वाद्वादेऽप्रमाणबुद्या परेण छल्जातिनियह- 

१५ स्थानानि प्रयुक्तानि न निग्रहवुच्यो द्धाव्यन्ते किन्तु निवारणवुच्या। 
तच्व्ञानायाचयोः भरद्त्तिने च साधनाभासो दूपणःभासो वा 
तद्धेतुः । अतो न तत्मयोगो युक्त इति ! तदृप्यसाम्प्रतम्‌; जद्प- 
वितण्डयोरपि तथोदद्धावननियमप्रसङ्गात्‌ । तयोस्तच्वाध्यवसाय- 
संरक्षणाय खयमभ्युपगमात्‌ । तस्य च उल्जातिनिग्रहस्थानैः 

२० कन्चुमराक्यत्वात्‌ । परस्य तूरष्णींभावाथं जल्पवितण्डयोदछलाद्यु- 


१ वादो न विजिगीषतोर्व॑तैतां तच्ाध्यवक्षायसंरक्षणा्थेश्च भवसििति सन्दिग्धानेका- 
न्तिकत्वे सद्या । र स्तः। ३ अमाणत्कं( विचार )साधनो( स्वपक्षस्य )पारम्भः 
( परपक्षसख दूषणं ) सिद्धान्ताविरुदधः पञ्चावयवोपपन्नः पक्ष्रतिपक्षपरिथदो वाद्‌ इति 
परकीयं वादरक्षणसत्रम्‌ । जनमते तु समथै( वादिभ्रतिवादिनोजैयपराजयार्थ )वचं 
वाद इति वादलक्णमू 1 ४ प्रतिज्ञोपपन्न इत्नेनाश्रयासिद्धदेत्वामासयदणं, हेतूपपन्न 
इत्यनेन स्वरूपासिद्धहेत्वामासस्य, अन्वयदृष्धान्तोपपन्न इलनेन विरद्धहेत्वामासख 
व्यत्रिरेकदृष्छन्तोप्पन्न इत्यनेनानैकान्तिकटेत्वामास्षस्योपनयोपपन्न हइत्यनेन कारल- 
यापदिष्टस्य, निगमोपपन्न इत्यनेन सत्म्रतिपक्षस च महणम्‌ । ५ अनेनात्र मनित्यं 
नान्येनेति सम्भावनाप्रययस्तकों विचार इति यावत्र, वादलक्षणे गृहीतेन । 
& व्यास्यानकाठे च्रियमाणे निचारे वीत्तरागत्वं॒वादिप्रतिवादिनोस्तथा बादकाठेपि 
तत्स्यात्‌ । ऊत एतत्‌ ? बादश्क्षणे तर्कडब्दोपादानाद्‌ ज्ञायते । ७ व्याख्यानकाठे 
विचारो वीतरागत्वस्य हेवुस्वथा वादेषीति ताष्पर्यम्‌ । ८ अपसिद्धान्तादिकं नियहवुष्या 
नोद्धावनीयमिति । ९ अमाणतर्कसाधनोपारम्भ इति प्रथमपदपिक्षयोत्तरपदत्वमनयोः । 
१० ततश्च छलजाल्यादीनां निवारणबुद्योद्धावनमिति भवः, निग्दस्थानैः मति 
वादिनो निराकरणं न तु तच्चनि्णय इत्ति भावः । 
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द्धावनमिति चेत्‌; न; तथा परस्य तूष्णींभावाभावाद्‌ऽसदुत्तर- 
णामानन्त्यात्‌ । 


[न च] त्वध्यवसायसंरक्चषणार्थत्वरहितत्वं च वादेऽ- 
सिद्धम्‌; तस्येव तत्संरश्चणार्थत्वोपपत्तः । तथाहि-वाद्‌ दैव 
तत्वाध्यवसायसंरक्चषणार्थः, पमाणवकंसाधनोपारम्भत्वे सिदधा- ५ 
न्ताविरुद्धत्वे पश्चावयबोपपश्नत्वे च सति पक्चप्रतिपश्चपरिथ्रहव- 
त्वात्‌, यस्तु न तथासनं तथा यथाक्तोरादिः, तथाच वादः, 
तस्मात्तत्वाध्यवसायसंरस्षणार्थं इति 1 न चायमसिद्धो हेतुः, 


°प्रमाणतकेसाधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुदः पञ्चावयवोप- 
पन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहयो वादः ।” [ न्यायसूु० १।२।१ ] इत्यभि- १० 
धानात्‌ । 'पक्चपरतिपक्षपरिग्रदवस्वात्‌' इत्युच्यमाने अचस्पोपि 
तथा स्यादित्यव॑घारणविरोघः, तत्परिहायाथ प्रमाणतर्कसखाधनो- 
पारुम्भत्वविशहोषणम्‌। न हि जब्पे तदस्ति, “यथोक्तोपपन्नदछख- 
जातिनिश्रहस्थानसाधनोपाङम्भो जव्पः। [ न्यायस्‌० २।२।२ ] 
इत्यभिधानात्‌ । नापि वितण्डा र्वथानुषज्यते; जव्पस्यैव वितण्डा- १५ 
रूपत्वात्‌, “स अरतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा !” [ न्यायसू० 
१।२।३ ] इति वचनात्‌ । स यथोक्तो जस्पः प्रतिपक्चस्थापना- 
हीनतया विरोषितो वितण्डात्वं प्रतिपद्यते । वैतण्डिकस्य च 
खयपक्च एव साधर्नैवादिपक्चापेश्चया प्रतिपक्षो ईस्तिप्रतिदस्ति- 
न्यायेन । तस्िन्प्रतिपश्चे बेतण्डिको हि न साधनं वक्ति । केवलं २० 
परपश्षनिराकरपीषयैव प्रवर्तंते इति व्याख्यानात्‌ । 


पैश्चप्रतिपक्षो च चस्तुधंमोवेकाधिकरणो , बेरुद्धावेककालावन 
वसितौ ! वस्तुधमोविति - वस्तुविशेषो चस्वनः । सामान्येनाधिग- 
तत्वाद्धि्चेषतो ऽनधिगतत्वाचच विशेषावगमनिमित्तो विचारः । 





१ हेतुः । २ न जल्पवितण्डे इत्यर्थः । ३ एवकारेण । ४ केवछम्‌ । ५ यथो. 
केन. वादलक्षणेनोपपन्नः, यथोक्तोपपन्नमरदणेन भरमाणत्रकंसाधनोपारम्भमात्रुपलक्ष्यते 
न समस्तं बादलक्षमं सिद्धान्ताविरुद्धः प्न्नावयवोपपन्न इत्युत्तरपददढयसय तिगरहदसान" 
नियमनिबन्धनस्यात्र सम्बन्धाऽभावाव्‌ जस्पे समस्तनिय्यहस्यानासम्भवात्‌ । ६ तत्वाध्य- 
वसायसंरक्षार्थतरेन । ७ म्रतिवादि । < हस्येव म्रतिदस्त्री हस्त्न्तरापेक्षया, तसय 
न्यायेन । ९ स्वपक्षसाधनाय देतुम्‌। १० प्रतिवादी यं केन सिद्धाम्तमव* 
-लम्न्यावखितः -मतिपक्चषभङ्गमाग्रेण विजयी भवति न तु जल्पवत्छखपक्षसाधमेनेवि 
माव । १९१ पक्षमतिपक्षयोक्षणं कृत्वा जद्पवित्ण्डयो$ पक्षप्रतिपक्षुपरिगरदत्वं निरा 
करोति जैनः । १२ चब्दााभितनिलयानिदयत्वादि लक्षणौ । १३ शब्दादिरक्षणख ॥' 
-१४ भवतीति शेषः । 


६४८ भमेयकमख्मात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


पकाधिकरणेविति, नाना्धिंकरणो विचारं न प्रयोर्ययत ईभयोः 
परमाणोपपत्तेः; तदचयथा-अनित्या वुद्धिर्नित्य आत्मेति ! अविरुद्धा- 
वैप्येवं विचारं न शरयोर्जयतः, तद्यथा-क्रियावद्रव्यं गुणवचेति । 
पएककाराविति, मिन्नकाख्योर्विंचारप्रयोजंकर्त्वं भमाणोपपत्तेः # 
५ यथा क्रियावद्रव्यं निष्कियं च काटसेदेः खति । तथाऽव सितौ 
विचारं न प्रयोजयतः; निश्चयोत्तरकाठे विवाद्‌ाभावादिदयनवः 
सितौ तौ निर्दिष्टो! पएवविश्ेषणो धर्मों पश्चपरतिपक्चौ । तयोः 
परिग्रह इत्थभावनियमः “पवंध॑मायं चमी नैवधंमोः इति च। 
ततः भमाणतकंसाघनोपारम्भत्व विद्ोषणस्य प्चप्रतिपक्षपरिः- 
१० अदस्य जव्पवितण्डयोरसम्भवाद्‌ सिद्धं वादस्येव तत्वाध्यवसा- 
यसंरक्चषणार्थत्वं काभपूजाख्यातिवद्‌ 1 
तच्वस्याभ्यवसायो हि निश्चयस्तस्य ख॑रक्चणं न्यायवलाद्चिखिल- 
वार्धंकनिराकरणम्‌, न पुनस्तत्र वाधकमुद्धावयतो यथाकथन्चि- 
निर्खखीकरणं लकरचपेरादिभिस्तन््यक्षरणस्यापि तच्वाध्यवसाय- 
१५ संरष्रणार्थत्वादुषङ्गात्‌ । गै च जव्पवबितण्डाभ्यां निखिकवाधक- 
~ निराकरणम्‌; छलकजात्युपक्रमपरतया ताभ्यां संहायस्य विपर्ययस्य 
वा जननात्‌ । तच्वाध्यवसाये सत्यपि दि पैरनिमेखीकरणे पर्ैत्तो 
रा्चिकास्तत्र संशेरते विपयेयस्यन्ति बा-क्िमस्य तच्वाध्यवस।- 
योस्ति कं वा नास्तीति, नास्सयेवेतति वाः परनिसुखीकरणमान 
२० तच्वध्यवसायरहितस्यापि भरचत्युपखम्भात्‌ तच्वोपश्मुववादिवत्‌। 
त्थ चाख्ातिरेवास्ं प्रक्षावत्छु स्यादिति कुतः पूजा रभो वा ? 
ततः सिद्धश्चवुरङ्गो वाद्‌; खीभिप्रेतार्थव्यवस्थापनफरूत्वाद्वाद्‌- 
त्वाद्वा टोकभ्रख्यातषाद्‌वत्‌ । एकाङ्गस्यापि वैकल्ये भस्तुताथौऽप- 


१ पकाश्रयौ निल्यानिल्यरक्चणौ यथा । २ अवर्तैयते यत श्वय्यादारयैम्‌ । ₹ प्रति। 
४ वादिभ्रतिवादिनौ । ५ नानाथिकरणयोरव॑स्तुषसैयोः । ६ बस्तुधर्मदययस्येकाथिकरणत्वे 
सति विचारो भवति, न चु नानाधिकरणे सतीति भावः । ७ अनित्यस्य वु्धिकरर्णं 
नित्यस त्वात्माधिकरणम्‌ , अत्रं यथा प्रमाणोपपत्तेविचारो न स्यात्‌ । ८ वादिप्रति- 
वादिनौ । ९ वादिम्रतरिवादिनोः ! १० भ्रति । ११ अनिल्यलक्षणः । १२ शब्दादिः । 
२३ निल्लक्षणः। १४ प्रमाणतकौस्यां पक्चप्रविपक्षौ साधमोपारम्भखरूपौ जल्पवितण्ड* 
योने भवतस्तज तयोविंचारत्वात्‌। १५ ऊाभपूजाख्यातयो यथा वादस्येव्‌ । १६ बाधकं 
बिरुद्धप्रमाणम्‌। १७ तस्य परस्य । १८ जद्पवितण्डाभ्यां निखिखनाधकनिराकरणं 
मविष्यतीत्युक्ते स्याद । १९ उपक्रमः मस्तावऽ । २० परः भतिवादी । ११ सदयाम्‌ ।, 
२२ सन्दे कुर्वन्त । २३ तत्वाध्यवसायाभावेन । २४ भम्रसिद्धिः । २५ वादिनः । 
२६ हेतोः । २७ चुरङ्गत्वाभावसाधनमविभिगीषुविषयत्वसाधननं तचवाध्यवसाय- 
संरृणार्थरदितत्वसाधनमश्निदध यत्तः । २८ सम्दिर्धानेकान्तिकत्वपरिदहारमाई । 


सू० ६।७३ | जय-पराजयव्यवस्था &४९ 


रिसमाेः। तथा हि । अहङ्कारय्रदस्रस्तानां मयाद्‌ातिक्रसेण चरवर्त- 
१, % [क च, दासीन्यादिगु किर 
मानानां शक्तिचयसमन्वितोदासीन्यादिगुणोपेतसभापतिमन्तरेण 
¢°अपश्षपतिताः पाज्ञाः सिद्धान्तद्धयवेदिनः। 
असद्धादनिवेद्धारः; पाश्चिकाः प्रम्रंहा इव 1 इव्येवंविधप्राश्चि- 
काञ्च ०५८०१ को नाम नियासकः स्यात्‌ ? परमाणतदाभासपरि-५ 
ज्ञानसामथ्यपितवादिपरतिवादिभ्यां च विना कथं वादः प्रवर्त्त? 


ननु चास्तु चतुरङ्गता वादस्य } जयेतरव्यवस्था तु छर्जाति- 
निथ्रहस्थनेरेव न पुनः अमाणतदाभाखयो दुंष्टतयो द्ावितयोः 
परिह तापरिहतदोषमात्रेण; इत्यप्यपेराखम्‌ ; उकादीनामसदुत्तर- 
त्वेन खपरपक्षयोः साधनदूषणत्वासम्भवतो जयेतरव्यवस्थनि- १० 
वन्धनत्वायोगांत्‌ । ततः रेषां सामान्यतो बिश्येपतश्च छरादीर्नां 
रक्षणप्रणयनमयुक्तमेव । 


त्र सामान्यतदछरुटक्षणम्‌- 


“वचनविधातोर्थविकव्पोप॑पस्या छम्‌" [ न्यायस्‌० ९।२।१०] 
इति । ““तच्चिविधं चाक्छकं सामान्यच्छरमुपचारच्छलं चः? १५ 
[ न्यायस्ू० १।२।११ ] इति । 


तत्न वाक्‌खरलक्षणं तेषाम्‌-““अविशेषासिदितेथं वक्तरभि- 
प्रायादथान्तरकस्पना वाकखलम्‌'” [ न्यायसु० १।२।१२ ] इति । 
अस्योदाहरणम्‌-“आच्यो वे वैधवेयोयं बतेते नवकस्वङः” इैयुक्ते 
पत्यवस्थानम्‌ कुतोस्य नव कम्बलाः ? नवकम्वलराब्दे हि सामा-२० 
न्यवाचिन्य्र पयुक्ते *नवोस्य कम्बलो जीर्णो नेवः इत्यभिधायो 
वक्कः, तस्मादन्यस्याखम्भाव्यमानार्थेस्य कड्यने “नव अस्य कम्बला 
नाष इते । एव परत्यवस्थातुरन्यायवादेत्वात्पसजयः । न खदु 
भरक्षांचतां तच्वपरीद्चायां छलेन त्यवस्थाने युक्तमिति योगाः; 
तेप्यतच्वज्ञाः; यतो ययेर्तवतेव जिगीषुर्निग्रद्येत तर्हिं पञ्वाक्य- २५ 
मनेकार्थ व्याचक्षाणोपि निग्रह्यताम्‌ । न चवम्‌ । यत्न हि पश्च 
चादिप्रतिवादिनोर्विपरतिपच्या भरच्रत्तिस्तत्सिद्धरेवेकस्य जयोन्यस्य 
पयजयः न त्वनेकार्थत्वश्रतिपाद्‌नमाचम्‌। एवे च “आद्यो वें 


स 


१ अभूत्साहमन्रभेदात्‌ । २ उदासी नपक्षपातरदितः । ई सादिना पापसीरतादि- 
संहः । ४ वादिप्रतिवादिनोः । ५ चकटोपयुक्तवरीवहढन्दधधरणराद्चय ( वरीवदौ- 
वरोवकरस्नवः ) इव । ६ इति चतुरद्कत्वं सिद्धं वादस्य । ७ इति चातुर्विध्यम्‌ । 
८ छल्जाल्यादिवादिनाम्‌ । ९ न सुखपिधानेन । १० प्रतिवादिना । ११ दूषणदातुः 
प्रतिवादिनः । १२ यरश्िष्याणाम्‌ । १३ नुबन्ति । १४ अनेकाथैमरतिपादनमत्रेण 1 
२५ छक्वादी । 

भर कर प्र ५४ 


६५० प्रमेयकमलमात्तण्डे [ ५, तदामासपरि० 


बेधवेयो नवकम्बङत्वादेवदत्तवत्‌' इति भयोगे यदि वक्तुः 'नवः 
कम्बलोस्यति, नवास्य कस्वखाः' इति चार्थ॑द्धय 'नवकस्बरः' इति 
राव्दस्याभिपरेतं भवति तदा-'कुतोस्य नव कम्बलाः" इति प्रत्यव- 
तिष्ठमानो देतोरसिद्धतामेबोद्धावयति । अन्यर्तु तदुभया्थसम- 
५ थनेन तदेकतरार्थसमर्थनेन वा हेतुसिद्ध प्रदशेयति 1 नवस्ताव- 
देकः कस्बटोस्य प्रतीतो भर्वता, अन्येऽप्यश्नो कस्वला गहे तिष्ठ- 
न्तीत्युभयथा नवक्म्बरुत्वस्य सि द्धेनासिद्धतोद्धावनीया । नंव- 
कस्वर्योगित्वस्य वा हदेतुत्वेनोपाद्‌ानात्सिद्ध एव हेतुः इति 
खपश्चसिद्धौ सव्यामेव वादिनो जयः परस्य च पराजयो 
१० नान्यथा ! तन्न वद्र युक्तम्‌ । 
नापि सामान्यच्छटम्‌ । तस्य हि रक्षणम्‌-“*सम्भंवतोर्थस्या- 
तिसामान्ययोगादसद्धूतार्थकल्पना सामान्यच्छरम्‌”' [ न्यायसू 
१।२।९३ ] इति ! तथा हि-“बिद्याचरणसम्पत्ति्ोद्यणे सम्भवेत्‌ 
इत्थुक्तेऽस्य वाक्यस्य विघातो ऽर्थ विकस्पोपपत्त्याऽसद्धूतार्थकस्प- 
१५ नया क्रियते 1 यदि बराह्मणे बि्याचरणसस्पत्सम्मवति बव्येपि 
खम्भवेद्राह्यणत्वस्य तत्रापि सम्भवात्‌ । तदिदं बाहय्णत्वे विव- 
क्षितमथं विच्याचरणसम्पछ्क्षणं 'कचिद्भाद्यणे श्रादद्येति कचित्तु 
व॑लयिऽय्येति तदभावेपि भविात्‌ः इत्यतिक्चामान्यम्‌, तेन यौगा- 
दङ्रभिप्रेतादथोत्सद्धूतादन्य स्याखद्धूतार्थस्य कल्पना सामान्य- 
२० च्छलम्‌ । तच्चायुक्तम्‌ ; दे व॒दोषस्यानैकान्तिकत्वस्यार्जापरेणो- 
द्धावनात्‌ । न , चानैकान्तिक्रत्वोद्धावनभेव सामान्यच्छ; 
“अनित्यः दाब्दः प्रमेयस्वाद्धरवत्‌' इत्यादेरपि सामान्यच्छखत्वाजु- 
षद्कात्‌ 1 अंचापि हि पमेयत्वं कचिद्धयादावनिव्यत्वमेति, आका 
दादौ तदभावेपि भावादयेतीति । कैथाप्यस्यानेकान्तिकत्वेपि 
२५ पङकृतेपि तदस्तु बिरोषाभावात्‌ । तन्न सामान्यच्छरमप्युपपन्नम्‌। 


१ प्रतिवादी । २ वादी । ३ प्रतिवादिना । ४ अन्येप्यष्टो गृहे तिष्ठन्तीति, नवक- 
स्वल्योगित्वस्य वा दे तुःवेनोपादानास्िद्ध एव ेतुरिव्यु मयथा नवकम्बरत्वखय सिद्धेनो- 
सिद्धतोद्धावनीया, इति खपक्षतसिद्धौ सत्यामेव वादिनो जयः परस्य च पराजयो 
नान्ययेति वाक्यरचना द्रष्टम्या । ५ नवो नूतनः । ६ स्वपक्षसिथ्यभावे जयपराजयो 
न भवतो वादिभ्रतिवादिनोरिति। ७ जायमानसय । < अयं विद्याचरणसतम्पत्तिमान्म- 
वति जादह्यणलान्तादृश्ब्राह्यणवदिति । ९ वादिना । १० अर्थ विकस्पो मेदस्तस्योप- 
पच्या क्रत्वा । ११ तरिं । १२ अष्ट बाह्यणे । १२ कव 1 १४ व्यक्त्यन्तरे सपक्षे । 
२५ प्राभमोति । १६ विपक्षरूपे । १७ बिचाचरणसम्पछक्षुणम्थं बाद्मणलवं अतिक्रम्य 
वतैते इत्यथः । १८ जाह्यणत्वस्य । १९ अतिरायेच ब्राह्मणत्वम्‌ । २० अनुमाने । 
२१ अन्यथा । २२ अनुमाने ^ २९ अतित्तामान्ययोगेपि । 
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नाप्युपचारच्छलटम्‌ ! तस्य टि खक्षणम्‌-““घर्मविकस्पनिर्देशेऽ- 
थंसंद्धावग्रतिषेध उपचारच्छरम्‌ः' [ न्यायस्‌” १।२।१४ ] इति । 
धर्मस्य हि क्रोदानदेविकसव्पोऽध्यारोपस्तस्य निर्वेदो 'मश्चाः कोरात्ति 
गायन्ति" इत्यदौ तात्स्थ्यात्तच्छव्दोपचारेणाखदूतार्थस्य तु परि- 
कृस्पनं कृत्वा परेण प्रतिषेधो विधीयते-"न मञ्चाः कोरास्ति किन्तु ध 
मञ्चस्थाः पुरुषाः कोशन्ति' इति ! तच परस्य पराजयाय जायते 
यथावक्करभिप्रायमप्रतिपेधात्‌ 1 रखाब्दपयोगो हि लोके परधान- 
भावेन ुणमावेन च भरसिद्धः। ततो यदि वक्तगोणोर्थाभिप्रेतः, तदा 
तस्यायुज्ञानं प्रतिषेधो वा विधातव्यः। अथ प्रधानभूतः; तद्‌ तस्य 
तीविति । यदा तु वक्ता गोणमर्थमभिपैति धधानभूतं परिकल्प्य १० 
परः प्रतिषेधति तदा तेन. खमनीषा भरतिषिद्धा स्यान्न प्रस्याभि- 
भय इति न॑स्यायमुपारम्भः स्यात्‌, तंदजपाकम्भाचसो परजी- 
यते; इत्यव्यविचारितरमणीयम्‌; यतो यदेवावतेवासो निगृह्येत 
तरिं योगोपि सकर्द्ुन्यवादिनं पति मुख्यरूपतया प्रमणादि. 
भ्रतिषेध र्वन्निगरद्य्त, संव्यवहारेण परमाणादेस्तेनाभ्युपगमात्‌ । १५ 
ततः खपक्चसिच्यैव परस्य पराजयो न पुनदछकमात्रेण । 


नापि जातिमात्रेण । तथाहि-तस्याः सामान्यरक्षणम्‌-"“साध- 
म्येवेघम्या्यां प्रलयवस्थानं जातिः” [ न्यायस्‌० १।२।१८ ] इति। 
तस्याश्चानेकत्वं साचम्यवेधम्यौभ्यां प्रत्यवस्थानस्य सेदात्‌ 1 
तथा च न्यायभाष्यकारः-“साघम्यैवेधम्याभ्यां प्रलयवस्थानस्य २० 
विकरट्पौजातिवडत्वमिति” [ न्यायभा० ५९१ ] । ताश्च खल्विमा 
जातयः स्थापनाहेतौ त्युक्ते चतुर्विशतिः परतिषेधहेतवः- 
“.साघस्यैवेचम्योँत्कषापकर्षवण्यावण्यविकल्पंसाध्यप्रास्य.ऽप्राति- 
भ्रसङ्गप्रतिरष्टान्तायुपपत्तिसंरायप्रकरणाहेत्वथोपच्यविरेषोपप- 
च्युपकग्ध्यजुपरन्धिनित्यानिलयकायेसंमाः"ः [ न्यायखु० «११ | २९५ 
इति सूजकारवचनात्‌ । 


१ सुख्या्ेप्रतिषेधः । २ उपचारः 1 ३ प्रयोगे कृते । ४ प्रतिवादिना । ५ वक्र ऽ- 
भिप्रायानतिक्रमेण भतिषेधः स्यादिति मावः । £ अनु्ञानप्रतिषेधो विधातव्यौ, इयं 
व्यवसा भवतु । ७ सा व्यवख्छत्रापि भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ८ प्रतिवादिना । 
९ वादिनः। १० प्रतिष्द्धिः। ११ वादिनः। १२ पराजयः। १३ तस्य 
वादिनः । ४ प्रतिवादी । १५ गोगेयैभित्रेते सुख्याधैम्रतिषेधमात्रेणम । १६ ननु 
सकलदयून्यवादिनाऽमुख्यरूपतयाम्युपगतसख प्रमाणादेयख्यरूपरतयैव भ्रतिषेधं विदानः 
कर्थं यौगो निगरद्यतेव्यादचङ्कायामाह । १७ उपचारेण । १८ नैतावता प्रतिवादिनः 
पराजयो यतः । १९ दूषणम्‌ । २० भेदात्‌ । २१ विधिसाध्यस्य ॥ २२ कायौणि, 
तेः समाः ॥ 


६५२ प्रसेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तंच साधम्यसमां जातिं न्याथभाष्यकासे व्याचष्र-साधर्य- 
णोचसंहारे छते साध्यधर्म विर्पयेयोपपत्तेः साधर्म्येण भरलयवस्थानं 
साघम्थसखमः अपतिषेधः। निददौनम्‌-“क्रिंयावानात्मा, करियादेतु 
गुणौ धयत्वात्‌ , यो यः क्रियाहेतुगुणाश्चरयः स स फरियावान्‌ यथा 
५ लोणः, तथा चात्मा, तस्माच्कियावान्‌ः इति सखीधम्योदाहरणेनोप- 
संहारे छते धशः साध्यघर्मविप्ययोपपत्तितः साधस्योदाहर्णेनेव 
्र्यवतिष्ठते-“निष्किय आत्मा विमुद्रव्यत्वादाकाशवत्‌" इति। न 
चास्ति विशोषः-*न्ियावत्साधम्यात्किया्वता भवितव्यं न पुननि- 
ष्कियत्वसाधम्यौन्निष्क्र्यिणः' इति साघम्यसमो दूषणाभासः। न 
१० ह्यात्मनः क्रियावच्चै साध्ये क्छियादहेतुगुणाश्चयत्वस्य हेतोः खसा- 
ध्येन व्याधिः विथुत्वान्निष्त्त्यित्वलिद्धः वि्च्छिदते। न च तद्‌. 
विच्छेदे लंदषणत्वम्‌ , खाध्यसाधनयोव्यिविच्छेदसमर्थस्यैव 
दोषत्वेनोपवणेनात्‌ । 


वार्धिककारस्त्वेवमाद-साधरम्येणोपरसंदहारे कृते तंद्िपसीतसा- 

१५ धर्म्येण प्रत्यवस्थानं बेधर्म्यणोपसंहारे तःसघर्यण पत्यवस्थानं 
साध्यसमः । यथा (अनित्यः शब्द्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वात्छुम्भादिः 
वत्‌ इर्युपसंहते पर; प्रत्यवतिष्ठते-यद्यऽनित्यघरसाघस्याद्य- 


मनित्यो निवयेनाण्याकाशेनास्य साघम्यमूत्तत्वमस्तीति नियः 
प्राप्तः । तथा “अनिदयः शब्द्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ , यत्पुनरनिद्यं 
२० नं भवति तन्नोत्पत्तिधर्मकम्‌ यथाकाशम्‌' इति प्रतिपादिते परः 
प्रत्यवतिष्ठते-यदि' निव्याकादावेधम्यादनिदयः राब्दस्तदा साधम्य 
मप्यस्याकाशेनास्त्यभूत्तेत्वम्‌ , अतो नित्यः प्राप्तः । अंथ सव्यप्ये 
तस्िन्साधभ्यं नित्यो "न भवति, न तदि वक्तव्यम्‌-'अनिल्यघर- 
साचेम्योन्निलयाकादावेधम्धाचाऽनिवयः रखब्द्‌; इति । 


२५ वेघभ्येखमायास्तु जातेः-वेधर्म्यणोपसंहारे छते साध्यधर्म 
विपयेयाद्धेधम्यण साधस्यंण वा प्रयवस्थानं खष्चणम्‌ । "यथात्मा 


१ जातिषु मध्ये। २ साध्यस्य । ३ साधनवादिना। ४ सक्रियत्वलक्चणाज्निष्क्रियत्वं 
य॒था विपर्ययः । ५ जातिवादिना । & गमनादि । ७ प्रयलोत्र गुणः । < अन्वयेन । 
९ वादिना। १० प्रतिवादी । ११ क्रियावत्साधम्यौच्छियावान्भवतु निष्करियत्वस्ताध- 
म्यञ्निष्रियो न भविष्यतीच्युक्ते सत्याह । १२ आत्मना। १३ निराक्रियते ! 
१४ व्या्तिविच्छेदो मा भवतु तदुषणत्वं च मवविवत्युक्ते सत्याह । १५ साध्यसम 
इति । १६ उन्तसाधम्याव्‌ । १७ वैधर्म्ये । १८ वादिना। १९ जातिवादी । 
२० प्रतिकरूरुत्या परिवत्तेते। २१ तर्दि। २२ वादिना। २३ जातिवादी । 
२४ उक्तवैधम्यीत्‌ । २५ यदि । २६ आकाशेन सह शब्दस्य । २७ धटेन सह 
छन्दस साषम्यीत्‌ । २८ खाब्दस्य । 
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निष्कियो विभुत्वात्‌ , यत्पुनः सक्रियं तन्न विभु यथा लोष्टादि, 
विभुश्चात्मा, तस्ान्निष्कियः इत्युक्ते परः प्राह--निष्कियत्वे 
सत्यात्मनः श्ियाहेतुयुणाश्चयत्वं न स्यादाकारावत्‌, अस्ति 
चैतत्‌, ततो नायं निष्किय इति! साघम्यण तु प्रलयवस्थानम्‌- 
"क्रियावानेवात्मा क्रियाहेतुगुणाश्चरयत्वात्‌, य इदः स इदो ५ 
दथः यथा लोश्ादिः, तथा चात्मा, तस्माच्ियाचानेवः इति । 


उत्कर्षसमादीना टश्चैणम-“साध्यदषछन्वयो धर्सविकंस्पादुभय- 
रै ¢ © (५ ष 
साष्यत्वाच्योत्कषौपकषेवण्यीवण्येविकव्पसाध्यसमःःः [ न्यायसू 
५।१।४ | इति । 


त्ोत्करषखमायास्तावष्क्षणम्‌-दण्टान्तधमं साध्ये समास्च-१० 
यतो मतोत्कर्षसमा जातिः । तद्यथा-'कियावानात्मा शया 
हेत॒गुणाश्रयस्वाह्ोवत्‌' इत्युक्ते पर; पत्यवतिष्ठते-यदि क्रियाः 
हेतगुणाश्रयो जीवो टोष्टवरिक्रयार्वोस्तद्‌ा तद्वदेव स्परोवन्भवेत्‌। 
अथ न स्परीर्वांस्तर्हिं छियावानपि न ्यष्टविशेात्‌ । 


यस्तु तच्रैर्व श्ियावज्ञीवसाधने प्रयुक्ते साध्ये साध्यधर्मिणि १५ 
धर्मस्याभावं टश्वान्तात्समासञ्यन्वक्ति सोऽपकषंसमां जाति 
वक्ति । यथा लोष्ः क्रियाश्चरयोऽसर्चगतो दएस्तद्वदात्माप्यसवैग- 
तोस्तु, विपये बिरेषो वा वच्य इति ॥ 


ख्यापनीयो रण्यौ ऽख्यापनीयो ऽवर्ण्यः । तेन वण्यैनावर्येन च 
समा जातिः । तद्यथात्रैव साधने पयुक्ते परः भत्यवतिष्ठते-यद्या-२० 
[ ® € 93 मर्ण 4 २९१ 
त्मा क्रियावान्‌ वण्यः संध्यस्तदा लोशदिरपि खाभ्योस्तु 1 अथ 
ष क क क दिति 
लोष्टादिरवण्यैस्तद्यौतमाप्यव्योस्तु विशेषाभावादिति । 
[९ क ऋ १८ ४ ~ १९9 ॐ १८ € (९ 
विकस्पो विशेषः, संध्यधर्मस्य विकोर्पं धंमान्तरविकल्पात्प- 
सञ्जय॑तो विकद्पसमा जाति; 1 यथाज्ैव साधने प्रयुक्ते परः 
प्रत्यवतिषएटते-क्रियाहे वुगुणोपेतं किञ्चि र ददयते यथा खोष्टादि, २५ 
किञ्चित्तु ्घूपटभ्यते यथा वायुः, तथा क्रियष्ेवुखुणोपेतमपि 
किञ्चित्कियाश्रयं युज्येत यथा रखोष्टादिः, किञ्चित्तु निष्क्रिय 
यथात्मेति । 





१ वादिना । २ आत्मा । ३ सामान्यरक्षणम्‌ । ४ साध्यस््पक्षः । ५ विकरपः= 
समारोपः । ६ समारोपयततः । ७ त्ियाहेवुगुणाश्रयत्वख । < पचै । ९ सर्वंगतत्व- 
ठक्षणसख । १० सर्वगतत्वे । ११ वादिना त्वया । १२ साध्यधर्मः । १३ पश्चः। 
१४ दष्यन्तोपि । १५ पक्षोस्तु । १६ क्रिया्रयतस्य । १७ भेदम्‌. । १८ धर्मान्त 
रविकल्पेन प्रयबस्थानं विकदपस्षमा जातिः । १९ प्रतिवादिनः ॥ 


६५४ भरमेयकमङ्मा्तैण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


हेत्वाद्यवयवयोगी धर्मः साध्यः, तमेव दष्टान्ते परसञ्जयतः 
खाभ्यसमा जातिः । यथाजेव साधने पयुक्ते परः भराड-यदि यथा 
लोष्टस्तथात्मा तदा यथात्मा्यं तथा रोषः स्यात्‌ । "संक्रियः' इति 
साध्यश्चात्मा ङोष्टोपि तथा साध्योस्तु । अथ रोष्टः क्रियावान्न 
५ साध्यः; तदात्मापि क्रियावान्खाध्यो मा भूद्धिरषो वा वाच्यं इति । 
दूषणाभासता चसाम्‌-सत्साधने दष्टान्तादिसामथ्ययुक्ते सति 
साध्यदष्टान्तयोधर्सविकर्पमाचात्प्रतिषेधस्य कतैमदाक््यत्वात्‌ । 
यन्न हि टौकिकेतस्योुद्धिसाम्यं तस्य द्टान्तत्वान्न साध्यत्वमिति। 


सम्यक्साधने अयुक्ते धाप्त्या यत्मरलयवस्थानं सा प्राप्िसमा 
२० जातिः । अप्राघ्या तु परद्यवस्थानमपरा्िसमेति । तद्यथा-हेतुः 
साध्यं भ्राप्य, अप्राप्य वा साधयेत्‌ ? राप्य चेत्‌; हेतुसाध्ययोः 
भ्राप्तयोर्यंगपत्सम्भवात्क थमेकस्य हेतुतान्यस्य साध्यता युज्यत्‌ 
इतिं प्रत्यवस्थानं प्रा्षिखमा जातिः । अथ “अप्राप्य हेतुः साध्यं 
साधयेत्‌; तर्हिं सर्वसाध्यमसौ साधयेत्‌ । न चाभाघः प्रदीपः 
१५ पदाथानां अकाराको दष्टः इति प्रत्यवस्थानमपरािसखमेति । 
ताविमौ दूषणाभासो प्राप्तस्यापि धूमादेरद्यादिसाघकत्वोपलः 
भ्मात्‌, कत्तिकोद्यादेस्त्वधराक्तस्य शाकटोद्यादौ गमकत्वभरती- 
तेरिति। 
ण्रान्तस्यापि साध्य वि्िष्ठतया प्रतिपत्तौ साधनं वक्तव्यमिति 
२० असङ्गेन प्रत्यवस्थानं परसङ्गसमा जातिः । यथात्रैव साधने भयुकते 
परः प्रत्यव तिष्ठते-“क्रियादेतुगुणयोगात्कियावछ्छो्ठः ईति हेतु- 
नोक्तः । नं च हेतुमन्तरेण साध्यसिद्धिः । 
अस्याश्च दुषणाभाष्लत्वम्‌-यथेव हि रूपं दिदष्चुणां पदीपोपा- 
दानं प्रतीयते न पुनः खयं प्रकाशमानं पदीपं दिदश्चुणाम्‌ । 
२२५ तथा साध्यस्यात्मनः क्रियावचवस्य परसिच्यथं टोष्टस्य दष्टान्तस्य 
अहणमभिपरेतं न पुनस्तस्यैव सिच्य्थं साधनान्तरस्योपादानम्‌, 
वादिप्रतिवादिनोरविवाद विषयस्य द्रान्तस्य दान्तत्वोपपत्तेस्तज्र 
साधनान्तरस्याफरत्वादिति । 
्रतिदृष्ठान्तरूपेण परलयचस्थानं परतिदृणन्तसमा जातिः । यथा- 
३० अव॒ साधने पयुक्ते भरतिदृष्टान्तेन परः प्रयवतिष्ठते-क्रिया- 


१ आदिना प्रतिज्ञाहेतुदृष्टन्तोपनयनिगमनानि । २ उभयोरपि टृष्टान्तस्राध्ययोः 
साध्यत्वापादमेन प्रल्यवस्ानं साध्यप्तमा जातिः। ३ आक्तनवक्यं विवृणोति 
2 सक्रिय इति । ५ असि चेत्तदहिं। £ स्वया वादिना । ७ उत्कषैसमादिषण्णाम्‌ । 
< निकर्प आरोपः । ९ विशेषाभावात्‌ । १० हेतुमन्तरेण स्राध्यस्िद्धिर्मविष्यवीव्युक्ते 
सव्याद्‌ । ११ कथम्‌ { तथा टि 


सू° &।५३ | जय-पराजयन्यवेखा ६५५ 


हेवणणाश्चयमाकादरा निष्कियं दृष्टमिति । कः पुनराकारास्य 
क्रियाहेतुगुणः; ? संयोगो वायुना सह । काङत्रयेप्यसम्भवाद्‌ा- 
कारो क्रियायाः! न क्रियाहेतुवायुना संयोगः; इव्यप्यसारम्‌ ; 
वायुसंयोगेन वनस्प्रतो कियाकारणेन _ खमानधर्मत्वादाकारो 
वायुसंयोगस्य । यच्वसो तत्र क्रियां न करोति तन्नाकारणत्वाद्‌ , ५ 
किन्तु परममहापरिमाणेन परतिवद्धत्वात्‌ । अथ क्रियाकारणवायु- 
चनस्पतिसंयोगसदरो वाय्वाकादरासंयोगो न पुनः क्रियाकारः 
णम्‌; न कथिदप्येवं हेतुरनेकान्तिकः स्यात्‌-"अनिव्यः राव्दोऽमू- 
ेत्वात्छुखादिवव्‌ः इत्यच्ाप्यमूत्तत्वं हेतुः राब्देऽन्योन्यश्चाका् 
तत्सदृश इति कथमस्याकादोननिकान्तिकत्वम्‌ ? सकखालुमानो- १० 
च्छेदश्य, अयुमानस्य साददयादेव भ्रवत्त॑नात्‌. 1 न खद्धु ये धूंम- 
धमाः कचिद्धूमे दण्टस्त एवान्य ददयन्ते तत्सदशानामेव दश- 
नात्‌ । ततोनेन कस्यचिद्धेतोरनेकान्तिकत्वं कचिदञ्चुमानास्पच्र्ति 
चेच्छता तद्धर्मसदरास्तद्धमाचुमन्तव्य इति क्रियाकारणवाथुवन- 
स्पतिसंयोगसदरो वाय्वाकारसंयोगोपि क्रियाकारणमेव । तथा १५ 
च प्रतिदृ्न्तेनाकाशेन प्रयवस्थानं परतिदश्ान्तसमः प्रतिषेधः । 

स चायुक्तः; अस्य दूषणाभासत्वात्‌ । तथादहि-यदि ताचर्दयं 
बरूते-“यथायं त्वदीयो दष्टान्तो टोशएादिस्तथा मदीयोप्यार्कैदादि 
इति, तदा व्याधातः-पकस्य हि दष्टान्तत्वेन्यस्यादण्ान्तत्वमैव, 
उभयोस्तु दष्टन्तत्वविरोधः । अथवं वूते-“यथा्यं मदीयो न २० 
द ्ान्तस्तथा त्वदीयोपिः इति । तथापि व्याधातः-प्रतिदश्ान्तस्य 
ह्यद्टान्तत्वे दष्टान्तस्यादष्टान्तत्वव्याधातः, प्रतिदष्ान्ताभावे तस्य 
दष्टान्तत्वोपपत्तेः । दान्तस्य वाऽदष्टान्तत्वे प्रतिदष्टान्तस्या- 
दष्टान्तत्वव्याघातः, दश्ठन्ताभावे तस्य तस्वोपपत्तेरिति ! 


ह| 

“प्रागुत्पत्तेः कीरणाभावादा धरत्यवस्थितिः साचुत्पत्तिसमा २५ 
जातिः [ न्यायस्‌० ५।१।१२ | तद्यथा-"विनश्वरः दाब्दः प्रयला- 
नन्तरीयकत्वात्कटकादिवव्‌" इत्युक्ते परः प्राद-“्रागुत्पत्तेरयुत्पन्न 
शाब्दे विनश्वरत्वस्य यत्करणं परयल्लानन्तरीयकत्वं तज्नास्ति ततो- 
यमविनश्वरः, राश्वतस्य च शब्दस्य न प्रयल्लानन्तरं जन्म इति। 

सेयमयुत्पच्या पव्यवस्था दूषणाभासो न्यायातिलङ्घनात्‌। उत्पन्न- ३० 
स्येव हि दाग्वस्य धर्भेणः परयल्ञानन्तरीयकत्वमुत्प्तिधसकत्वं चा 





१ तदयदात्मापि निष्छियो भवर्विति । २ ताणैत्वादयः। ३ मद्यानसादो । 
४ वादिना। ५ पर्वतादौ । & जातिवादी । ७ दृष्टन्तः । ८ व्याघातं भावयति । 
२ सब्दस्य । १० कारणं ताख्वादि । ११ प्रतिङ्कूकता । १२ लिङ्गम्‌ । १३ न्याया- 
तिलद्नमेव भावयति । 


६५६ भरसेयकमल्माचण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


भवति नायुत्पन्नस्य । ाशुत्पत्तेः शब्दस्याऽसत्वे किमाश्रयोयसु- 

पारुम्भः 2 न ह्ययमचुत्पक्नोऽसन्नेव *राष्दः' इति “परयज्ञानन्तसे- 

यकः इति “अनित्यः इति वा व्यपदेष्टुं दाक्यः। से तु सिद्ध 

मेव भ्रयल्लानन्तरीयकत्वकारणं नश्वरत्वे साध्ये, अतः कथमस्य 
५ मरतिषेध इति ? 


“सामान्यघययोरैन्द्रियिकत्वे समाने निदयानित्यसाघम्यौत्सं- 
रायसमा जातिः” [ न्यायस्‌० ५।१।१४ ] यथा "अनित्यः राब्द्‌ः 
प्रयल्ानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌" इत्युक्ते परः सद्षण मपदयन्‌ 

संरायेन 4 च क 
दाये भत्यवतिष्ठते-मय तानन्तरीयकरेपि शाब्दे सामान्येन साध 
१० स्यमेन्द्रियिकत्वं निव्येनास्ति घटेन चानिययनास्ति, संशयः शाब्दे 
निद्यत्वानित्यत्वधर्रयोरिति। 


अस्यञ्च दूषणाभासत्वम्‌-रव्दाऽनिव्यत्वाऽपरत्तिवन्धित्वात्‌ । 
यथैक हि पुरुषे शिरःसंयमनादिनी विदेषेण निथिते सति न 
स्थाणुपुरुषसाधम्योदुर्ध्वत्वात्‌ संदरायस्तथा पभयल्लानन्तरीयकत्वेन 
१५ विरेषेणानिे राब्दे निशिते न घटसामान्यसाधम्यीदन्दियि- 
कत्वात्‌ संशयो युक्त इति । 


“डमयसाधम्यत्पर्िंयासिद्धेः पकरणसमा जातिः।” [ न्याय- 
ख० ५।१।९६ | यथा अनित्यः शब्दः घल्ञानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌ 
इत्यनित्यसाधम्योत्प्रयज्लानन्तरीयकत्वच्छब्दस्यानिव्यतां कथि- 

२० त्साधयति । अपरः पुनगात्वादिना सामन्येन संधम्यौत्तस्य 
निलयताम्‌ इति, अतः पक्षे बिपश्च च प्रक्रिया समानेति । 


डेटद्यं च पक्छिया.ऽनतिचुस्या प्रयवस्थानमयुक्तम्‌; विरोधात्‌ । 
पतिपश्चप्र्ियासिद्धो हि भतिषेधो विरुध्यते । प्रतिषेधोपपत्तौ त॒ 
भरतिपश्षपक्रियासिद्िव्योहन्यते ईति । 


२५ “श्ैकाव्यासिद्धदैतोर्हेतखमा जातिः । [ न्याय० ५।१।१८ 
यथा सर्साधने दूषणमपदयन्परः पाह -'साध्यात्पू्वं वा साधनम्‌, 
उत्तरं वा, सखदहुभावि वा स्यात्‌ १ न तावत्पूवैम्‌;_ असत्यथे तस्य 
साधनत्वाचुपपत्तेः । नप्युत्तरम्‌ ; असति साधने पूर्वं साध्यस्य 
साध्यखरूपत्वासम्भवात्‌ । नापि खहभावि; खतच्नतया प्रसिद्धयोः 


-- १ भूयोदशनान्निश्चितन्वा्ेः साधम्येवे धम्य पाधिप्रतिकरूकतकौदिना पक्षे सन्देदो- 
पादानं संश्चयसमा जातिः । २ छब्दत्वलक्षणेन । २ साधर्म्यम्‌ । ४ केदाबन्धादिना । 
५ सनित्यनिलाभ्यां वटस्तामान्वाभ्यां । ३ प्रयनुमानेन रलयवख्मानं प्रकरणसमा 
जातिः। ७ येन्द्रिथिकत्वाद्‌ । ८ भ्रक्रिया भनुमानरचना । ९ साध्यस्य भ्रयेव 
सिद्धत्वात्किमनेन हेतुनेति भावः । 


सू० £।७३ ] जय-पराजयन्यवश्या ६५७ 


खाध्यसाधनभावासम्भवात्सद्यविन्ध्यवत्‌ इत्यहेतुसमत्वेन परत्य 
वस्थानमयुकम्‌; हेतोः पवयक्चतो धुमादेवैन्द्यादो प्रसिद्धेरिति । 

“८अथापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धर्थापत्तिसमा जातिः। [ न्यायसु० 
५१२६] यथानैव साधने पयुक्तं परः प्राह-भयदि प्रयज्ञानन्तरी- 
यकत्वेनानितयः राब्दो घरवत्तदाथोपत्तितो निव्याक्रारासाधम्यी-५ 
ज्नित्योस्तु । यथेव द्यस्परौवच्वं खे निदे दष्टं तथा रखब्देपि' इति । 
. अस्याश्च दूपणाभाखत्वम्‌ २ सुखादिनानेकःन्तिकत्वात्‌ ! नचा- 
नेकान्तिकाद्धेतोः प्रतिपक्षसिद्धिरिति। 

^“एकधर्मोपपत्तेर वितेषे सवाविरोषप्रसज्ञत्‌ सच्योपपत्तितो- 
ऽविरोषसमा जातिः 1” [ न्यायसू” ५।१।२३ ] यथात्रैव साधने १० 
पयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-पयल्लानन्तरीयकत्वलक्षणेकधर्मोपपत्ते- 
धेरशब्दयोर नित्यत्वाविशेषे सत्वधर्मस्याप्यखिटार्थष्ूपपत्तेरनिः 
व्यव्वाविंरोषः स्यात्‌ । ^ 

तस्याश्च दूषणाभासता; तथा साधयितुमशक्यत्वात्‌ ! न खदु 
यथा प्रयल्ञानन्तरीयकत्वं साधनधर्मः साध्यमनिलयत्वं शब्दे १५ 
साधयति तथा स्वाथ स्वम्‌ » धमौन्तरस्यापि निदयत्वस्याका- 
शादु स्वे सत्युपठम्भाव्‌ ; भरयज्ञानन्तरीयकत्वे च सत्य ऽनिलय- 
त्वस्येवोपरम्भादिति। 


““उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसखमा जातिः ` [ न्यायस° ५९ 
२५ ] यथान्नैव साधने भ्रयुक्ते परः प्राह -यद्यनिल्यत्वे कारण २० 
्यललानन्तरीयकत्वं राब्दस्यास्तीलयनित्योख वद्ाए निव्यत्वेप्यस्य 
कारणमस्परीवत्वमस्तीति नियोप्यस्तुः इत्युभयस्य निदयत्व- 
स्यानिव्यत्वस्य च कारणोपपच्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमो दुषणा- 
भासः । पवं ब्रुवता खयसेवानित्यत्वकारणं प्रयज्ञानन्तरीयकत्वं 
तावद्भ्युपगतम्‌ । एवं तद्भ्युपगमाच्चायुपपन्नस्तत्पतिषेध इति । २५ 


““निरदि्ैकारणाभावेप्युपरम्भादुपरुन्धिसमा जातिः ।” [ न्याय- 
सू० ५१।२७ ] यथा्ैव साधने म्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-“शाख- 
दिभ्कजे राब्दे प्रयल्लानन्तरीयकत्वाभावेप्यनिदयत्वमस्ति' इति । 


दूषणाभासत्वं चास्याः; परङूतखाधनाप्रतिवन्धित्वात्‌ 1 न खदु २० 
°साधनमन्तरेण साध्यं न भवति इतिः नियमोस्ति, साधनस्थेव 


२ अर्थाप्या प्रल्वस्थानम्‌ । २ धटसाधमम्येण । ३ अनित्येन । ४ अस्पदव्वा" 
दिति । ५ परेणाङ्गीक्रियमणे । & यथा सर्वार्थेषु साधनधर्मः सत्त्वमनिल्यत्वं न साधयति 
तथा प्रयज्ञानन्तरीयकत्वसाधनधमोऽनिदयत्वं न साधयतीत्युक्ते सलाद । ७ निर्दिष्ट 
साध्यधर्मैसिद्धिकारणस्याभवेपि साध्यधर्मोपरूष्घ्या भद्यूरस्थानम्‌। ८ साध्यस्य । 





६५८ भरमेयकमङ्मात्तेण्डे { ५. तदाभासपरि० 


साध्याभात्रेऽभावनियमव्यवसिितेः । न चानित्यत्वे प्रयक्वनन्त- 
रीयकत्वमेव गमकम्‌$ उत्पत्तिमस्वादेरपि तद्रमकत्वात्‌ । 


"द॑दूनुपङब्धेरुपरम्भादभावसिद्धो तद्विपरीतोपपत्तेरखुपल- 
ज्धिसमा जातिः 1 [न्यायस्‌ ५।१।२९ ] यथा अविद्यमानः राब्द्‌ 
५ उच्चारणात्पू्यमचुपटब्धेखत्पत्तेः पूवं घटादिवत्‌ । नं खद्धुच्ारणा- 
त्पाभ्वियमानस्य शब्दस्याचुपरुच्धिः तदावरणायुपरन्धेः, उत्पत्तः 
म्राग्घरादेरिव । यद्य तु दद्योनात्‌ पाभ्विद्यमानस्याचुपरुन्धिस्तस्य 
नावरणायुपरूव्धिः, यथा भूम्याद्याबरृतस्योदकादेः आवरणानुप- 
रुष्धिश्च ज्रवृणात्प्राच््‌ दाव्दस्य ॥ इत्युक्ते परः प्राह-तस्य शाब्द 
१० स्यालुपलव्धेसप्युर्षरम्भादभावसिद्धौ सत्यां शब्दस्याभावविपरी- 
तत्वेन भावस्योपपत्तेरयुपरुष्धिसमा जातिः । 


अस्याश्च दूषणाभासत्वम्‌ ; अयुपरुब्धेरय॒परव्धिसखभावतयो- 

पठन्धिबिषयत्वात्‌ । यथेव ह्युपरुन्धिरूपर्व्ेर्विषयस्तथानुप- 

रु्चिरपि । कथमन्यथा “अस्ति मे घटोपरुन्धिः तदयुपरुन्िस्त॒ 
१५ नास्ति' इति संवेदनमुपपद्यते ? 


““साधर््यात्तुल्यधर्मोपपत्तेः सवोनित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसमा 
जातिः । [ न्यायसर० ५।१।३३ | यथा “अनित्यः राब्द्‌ः कृतकत्वाद्‌ 
धटवत्‌' इत्युक्ते पर; परत्यवतिष्ठते-यदि दाब्दस्य घटेन साध्यं 
कृतकत्वादिनाऽनित्यत्वे साधयेत्‌, तदा सवं वस्त्वनित्यं परस- 

२० ज्येत घरादिनाऽ निदनं सच््ेन कत्वा साघमस्यमाज्स्य सर्वत्रा ऽ- 
विरोषात्‌ । 

तस्थौश्च दुषणाभनसत्वम्‌; प्र॑तिषेधकैस्याप्यसिद्धिभसङ्ात्‌ । 
यश्चो दि प्रतिषेध्यः परतिषेधकस्तु प्रतिपक्षः! तयोश्च साधम्यं मति- 


जञादियोगः तेन विना तयोरसम्भवात्‌ । ततः प्रतिज्ञादियोगायथा 

२५ पश्चस्यासिद्धिस्तथा प्रतिपक्चस्यापि । अथ सत्यपि साधम्यं पश्चप- 
तिपक्षयोः पक्षस्थैवासिद्धिनं प्रतिपक्षस्य; तर्हि घटेन साध्यम्यौ- 
त््तकत्वाच्छब्दस्याऽनित्यतास्तु, सकलाथानां त्वनित्यना तेनं 
साधम्येमात्रात्‌ मा भूदिति। 


१ तसय~चब्दख । २ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वपरिदारमाद । ई व्यतिरेकनिदशन- 
आह । ४ जातिवादी । ५ अनुपर्व्धेरप्यभावसिद्धिः कथमि्युक्ते सलाद । & द्वितीया 
गुमानमाभिल जातिं वदति । ७ कुत । ८ अनुपकन्धेरपरष्धि विषयत्वं यदि न 
स्यात्‌ । ९ एकस्यानिलयते सवेस्यानि्यत्वापादनमनिलसमा जातिः । १० धर्मेण । 
११ पूर्वोक्ताया जातेः । १२ अन्यथा । १३ प्रतिपक्षस्य । १४ कथम्‌ । १५ प्रति- 


ह्वादियोगेन । 


सु० ६।७३ ] जय-पराजयव्यवस्था &५९ 


“^काब्दाऽनिदत्वोक्तौ नित्यस्वप्र॑लयवस्थितिर्निलयसमा जातिः” 
[ न्यायसू ५१।३५१ ] तदथा-“अनित्यः शव्दः" इत्युक्ते परः 
पलयवतिषएते-रब्दाश्रयमनित्यत्वं किं निव्यम्‌, अनिदयं वा? यदि 
निव्यम्‌ $ तर्हिं रष्दोपि नित्यः स्यात्‌, अन्यथास्य तदाधारत्वं 
न स्यात्‌ । अथानित्यम्‌; तथाप्ययमेव दोषः-अ निव्यस्वस्याऽ- ५ 
नित्यत्वे हि चाव्दस्य नित्यत्वमेव स्यात्‌ । 


दूषणाभासत्वं चास्याः; प्रकूतसाधनाऽपतिवन्धित्वात्‌ 1 परादु- 
© अ वसो @ि क्न 
भूतस्य हि पदार्थस्य प्रभ्वंसोऽनिलयत्वसुच्यते, तस्य प्रति 
९ ५ च क तदप्रतिक्ञाने प्रतिषे 
प्रतिषेयविसेघः ! खयं तदपरतिज्ञाने च घो निराश्रयः 
स्यात्‌ । तन्नानित्यतः राब्देः नित्यत्वप्रतयवस्थितेर्निरकतं राक्येति। १० 


"“प्रयल्लानिककार्यत्वात्कार्यसमा जातिः" [न्यायस्‌० ५९३७] 
यथा “अनित्यः दाब्दः परयज्ञानन्तरीयकत्वात्‌' इत्युक्ते परः भ्रत्यव- 
तिष्ठते-पयल्लानन्तरं घटादीनां चागऽसतामात्मखाभोपि प्तीतः, 
आवारकापनयनात्‌ पाक्सतामेवाभिव्यक्तिश्च । तत्कथमतः रष्द्‌- 
स्यानित्यतेति १५ 


दूषणाभासता चास्या पकृतसाघनाप्र तिबन्धित्वादेव । शाब्दस्य 
हि भागसतः खरूपलाभकस्षणं जन्मेव पयललानन्तरीयकत्व- 
समुपपद्यते प्रीगयपरव्धिनिमित्तंस्याभावेप्यदुपरुभ्धितः सच्वास- 
सम्भवादिति । 

तदेतद्यीगकदिपतं जातीनां सामान्यविरोषटश्चणप्रणयनमयुक्त-2० 
मेव; साघनाभासेपि साघम्योदिना परय्वेस्थानस्य जातित्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । तथेर्धत्वान्न दोषः; तथा हि-यसाधो साधने प्रयुक्ते यो 
जातीनां प्रथोगः सोनभिज्ञतया वा साधनदोषस्य स्यात्‌, तदोष- 
परदर्छीनार्थं॑वा भ्रखङ्गव्याजेन; इद्प्यसमीचीनम्‌; साघनामासं- 
योगे जातिप्रयोरस्य उद्योततंकरेण निराकरणात्‌ । २५ 


जातिवादी च साधनाभासमेतदिति पतिपद्यते वा,न वा ? यदि 
परतिपद्यते, तर्हि य एवारं साघनाभासत्वं हेतुदोषोऽनेन प्रतिपन्नः 
स एव वक्तव्यो न जातिः, प्रयोजनाभावात्‌ । प्रसङ्कव्याजेन दोष- 
भ्रदरहनाथ सा, इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अन॑र्थसंरायात्‌ । यदि हि परप्रयु- 





१ पक्षस्ानियस्वधर्यख निलयत्वापादनेन तृतीयाप्तः प्रलयवखानं निव्यसमा जातिः ॥ 
२ अङ्गीकारे । ३ उत्पत्तेः। ४ प्रयलेन । ५ उचारणात््‌। & शब्दस्यानुपलब्धेनिमित्त- 
मावारकम्‌ । ७ दूषणस्य । ८ मम यौगस्य । ९ पूर्वपक्षवादिना । १० जातिवादिनां 
अयुक्तः । ११ पूर्वपक्षवादिना पदुक्ते । १२ प्रतिवादिभयुक्तस्य । १३ नैथायिका- 
चर्येण । १४ वादिनः । १५ अनर्थैः दोषः । „+ 


६६० प्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ५. तदाभांसपरि० 


तायां जातो साधनाभाखवादी खप्रयुक्तसाधनदोषं पद्यन्‌ सभा- 
यामेवं ब्रूयात्‌ “मया पयुक्ते साघनेऽयं दोषः स चानेन नोद्धावितः, 
जातिस्तु पयुक्ता' इति तदा तावलातिवादिनो न जयः अयोज. 
नम्‌; उभयोरज्ञान सिद्धेः । नापि साम्यम्‌; सर्वथा जयस्यासम्भवे 
५ तस्याभिपरेतत्वात्‌ “फेकान्तिकं पराजयाद्वरं सन्देहः” | ] 
इत्यभिधानात्‌ । तदप्रयोगेपि चेतत्समानम्‌-पुवैपक्षवादिनो दहि 
साधनाभासाभिधाने प्रतिवादिनश्च तूरण्णीभावे यक्किशचिदभिधाने 
वा इयोरज्ञानघसिद्धितः पाक्षिकः सास्यव्यवस्थापनात्‌ । यदा च 
साधनाभासवादी खसाधने दोपं प्रच्छाद्य परथयुक्तां जातिमेवो- 
१० द्ूावयति तदा न तद्वादिनो जयः खाम्यं वा प्रयोजनम्‌; पराजय- 
स्यैव सम्भवात्‌ । 


अथ साधनाभासमरेवदित्यप्रहिपाय जाति प्रयुङ्क; तथाप्यफल- 
स्तत्प्ग्नोगः घोक्तदोषायुषङ्गात्‌। सम्यदसाधने तु पंयुक्ते तत्प्रयोगः 
पराजययैव । अथ तूरष्णीमावे पराजयोऽवस्यंभावी, तत्प्रयोगे तु 
१५ कदाचिद्सदुत्तरेणापि निरुतरः स्यात्‌ इ्येकान्तिकर पराजयादरं 
सन्देह इत्यसौ युक्त एवेति चेत्‌; न; तथाप्येकान्तिकपराजयस्या- 
निवार्यत्वात्‌ । यथेव द्युत्तरपश्चवादिनस्तूष्णींभवे खत्युत्तराऽ- 
प्रतिपत्या पराजयः प्राश्चिकेव्यवस्थाप्यते तथा जातिपयोगेप्यु- 
तराप्रतिपत्तेरविरोषात्‌ , ततप्रयोगस्यास दुत्तरत्वेनाुत्तरत्वात्‌ । 


२० ननु चास्य पराजयस्तेव्यंवस्थाप्येत यधुत्तरामासत्वं पू्वैपश्षवा- 
युद्धावयेत्‌, अन्यथा पयजुयोञ्योपेक्षंणात्त स्येव पराजयः स्यात्‌ । 
नन्वेवसुत्तरयाभासस्थोत्तरपक्षवादिनोपन्यासेपि अपरस्योद्धावनश- 
त्यशराक्त्यपेक्षया जर्यपयजयव्यवस्थायामनवस्था स्यात्‌ ! न खदु 
जञातिवादिवदस्यापि तूष्णींभावः सम्भवति, सम्यगुत्तराप्रतिपत्ता- 

२५ वपि उत्तयभासस्योपन्याखसम्भवात्‌ । ततश्चोपन्यस्तजातिखरूप- 
स्यातोऽन्यस्य चोदद्धावनेपि उत्तरपक्चवादिनस्तत्परिहारे दाक्ति- 
मराक्िं चपेक्ष्येव पूर्वैपश्चवादिनो जयः पराजयो वा व्यव- 
स्थाप्येत जातिवादिन इषेतरस्यो द्ध(वनशक्यश्क्त्यपेक् इति । 
जातिखश्षणासदुत्तरपयोगादेव तंत्परिदाराश्यक्तिनिश्चयात्‌ पुनख- 

३० पन्यँसवैफल्ये सत्साधनाभिधानादेवोत्तराभासत्वोद्धावनराक्तेर- 
प्यवसायाद्‌ इतरस्यापि कथं तंद्वैफल्यं न स्यात्‌ ? सत्साधनाभि- 
धानात्तदभिघानसामथ्यमेवास्यावसीयते न परोपन्यस्तजाव्युद्धा- 





१ पराजयायैव न जयायेति । २ वादिना। ३ प्रतिवादिनः । ४ जातिवादिनः। 
५ त्वया जातिः प्रयुक्तेति ब चनीयं तस्योपेक्षणात्‌ । £ तस उद्धावित्तस । ७ उपन्यासो 
दहि जावे । ८ निश्चयात्‌ । ९ त्रखनजात्युद्धावनस्य 1 
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वनसामथ्यम्‌; तरदं जातिप्रयोगेण्युत्तराभासवादिनः सम्यशु- 
तराभिधानासामथ्यमेवावसीयेत न परोद्धावितजातिपरिदारा- 
सामथ्यैम्‌ । ननु सदुत्तराभिधानासामध्यादेव तत्परिहायासामः- 
थ्यनिश्चयः, तत्सद्भावे हि न सङुत्तराभिधनासामथ्यं स्यात्‌; 
एवं तर्हिं सत्खाधनामिधानखामथ्यदिवास्य पयोपन्यस्तजात्युद्धाव-५ 
नरात्त्यवसायोस्तु, तदभावे तद्भिधानसामथ्यायोगात्‌ । सत्सा- 
अनाभिघानसमर्थस्यपि कदाचिद ऽसदृत्तरेण व्यामोहसस्भवाच् 
तदुद्धावनखाथ्यमवदयमावीति चेत्‌; तिं जातिवादिनः सदुन्त- 
राभिधघानाखमर्थस्यापि सखोपन्यस्तपरोद्धाबितोत्तयभासपरिहार- 
सामथ्यैसम्भवात्पुनखुपन्यासश्चतुर्थाऽपेक्षणीयः स्यात्‌ । साधन-१० 
वादिनोपि तत्परिहारनिराकरणाय पञ्चमः । पुनजातिवादिनस्त- 
न्निराकरणयोग्यताववोधा्थं षष्ठं इत्यनवस्थानं स्यात्‌ । 


नय नायं दोषः पयदयोज्योपेश्चणस्य प्रतिवादिना.ऽयुद्धावनात्‌ , 
"कस्य पराजयः इत्ययुर्युक्ताः पाक्चिका एव हि पूर्यपश्चवादिनः पय- 
चुयोज्योपेश्षणमुद्धावयन्ति । न खल निग्रहधाप्तो जातिवादी खं १५ 
क्रीपीनं विचरृणुयात्‌ । तरिं जाव्यादिष्योगमपि त पवोद्धावयन्तु 
न पुनः पू्वैपश्चवादी । पयेनुयोज्योपेक्षणं ते पूर्वेपक्चवादिन एवो- 
धावयन्ति न जात्यादिवादिनो जादयादिप्योर्गमिति महामा- 
ध्यस्ध्यं तेषां येनैकस्य दोषमुद्धाबयन्ति नापर स्येति । ततः पूर्यप- 
क्षवादिनं तूष्णींभावादिकमारचयन्तमुत्तराप्रतिपत्तिसुद्धावयन्नेव २० 
जातिवादी निगरह्ञातीयभ्युपगन्तर्व्यम्‌ । 

सं्रापि कथम्भूतेनोत्तराप्रतिपच्युद्धावनेनासो विजयते रकि 
खोपन्यस्तजादयपरिज्ञानोद्धावनरूपेण, पंतेद्धादितजर्कवस्तरनिरा- 
करणटश्षणेन चो( वा, उ )त्तराप्रतिपत्तिमाजोद्धावनाऽऽकारेण 
वा ? स्राद्यविकस्पे "अपकपैसमाऽन्यी वा जातिर्मया पयुक्तापि २५ 
न ॒ज्ञाताने्रं" इयेवं सखोपन्यस्तजाव्यपरिज्षानमुद्धावयन्नौत्मनः 
सस्यगुत्तराप्रतिपत्तिमखम्बद्धाभिघायित्वं परकीयसाधनसम्य- 
कत्वं चोद्धावयतीति जात्युपन्यासवेयथ्यैम्‌ , अवश्च्यस्भावित्वात्प- 


१ अश्चिकानाम्‌ । २ आद्यपक्षवादिनः । ३ ततश्च तृतीया जातिरद्धावनीयेल्य्धैः | 
४ पृष्टाः । ५ जातिवादं जातिमुक्तवान्‌ त्वया वादिना न सम्मावितेति न प्रतिपाद 
यतीति भावः । & गुद्यन्द्रियम्‌ । ७ प्रािकाः । ८ नो द्धावयन्तीति संबन्धः । ९ उप- 
हासवचनमिदम्‌। १० आश्चिकानाम्‌। ११ प्रधिकानां माध्यस्थ्यामावो य॒तः । 
१२ जानन्‌ । १३ परेण। १४ प्रक्षे । १५ वादिनम्‌ । १६ पूपक्षवादिनः 1 
१७ प्रवादी । १८ नालन्तर्-जातिविशेषः । १९ त्रिषु विकल्पेषु मध्ये ६ 
२० उत्कर्षसमा वा जातिः । २१ पूर्वपक्षवादिना + २२ जातिवादी । 

अ्° कर माम ५६ 
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राजयस्य । परेणाविज्ञातमात्मनो दोषं खयमुद्धावयश्नपि न परा- 
जयमास्कन्दतीति चेत्‌; परेणाविज्ञातः स दोष इति कतोऽवसि- 
तम्‌? तूष्णीं भावादन्यस्य चोद्धावनादिति चेत्‌ ; न; वादविस्तरपरिः 
हायार्थत्वात्तस्य । खवाग्यन्िता हि वादिनो न विचिष्यन्तीति 

९ खंयसुद्धावनीय दोषं परेणो्धावयितु तूष्णीभावोऽन्यस्य चोद्धा- 
वन्‌ नाज्ञानात्‌ । सखंयमुद्धाविते हि दोषे जात्यादिवादी तत्परिहा- 
राथ किञ्चिदन्यद्रुयादिति न वाद्‌ावसानं स्यात्‌ । परस्याऽन्ञान- 
मादाट्यख्यापनाथ वा; र्पदयततैवविधमस्याज्ञानमाहार्म्यं येन 
सख्यमेव खदोषक खापमस्त्साघनस्य सम्यक्त्वं चोद्धावयतीति। 

९०्यव साध्येन पूवैपश्चवादिना भव्यर्वस्िते किम जातिवादी 
ब्ूयात्‌-“जातिर्मया भ्रयुक्तापि न ज्ञातानेनेति चचनांदुत्तरकाल- 
मनेर्मावसितो दोषकलापो न अ, अतोऽनज्ञानेनेव पतिवादिना 
तुष्णीप्रूतमन्यद्धोद्धावितम्‌' इति । अापि दापथः शरणम्‌ । नसु 
यदि नाम जानतैव पूयैपक्षवादिना तूरष्णींभूतमन्यद्धोद्धाबितं 

१५ तथापि तेन सदुत्तरानभिधानात्कथं नास्य पराजयः स्यात्‌ ? तदे- 
तज्ञातिवादिनो जात्युपन्यासेपि समनं जातीनां दूषणाभासख- 
त्वात्‌ । तसान्न स्वो पन्यस्तज्ाव्यपरिज्ञानोद्धावनरूपेणोत्तराऽपरति- 
पर्यु द्धावनेन तूरष्णीभूतमन्यद्वोद्धाचयन्तमितरं निगृङ्ञति । 


द्वितीयविकल्पे खोपन्यस्ता जातिः कथं परोद्धावितजात्यन्त- 
२० ररूपा न भवतीति वादिनेतरः प्रतिपाद्यते ? न तावत्खोपन्यस्त- 
जातिखरूपायुवादेन, यथा नेयमुत्कषसमा जातिरपकषंसमत्वा- 
दस्या इति; प्रथमर्प॑श्चोदितदोषपधसङ्गात्‌ । नाप्यनुपरम्भाद्‌; अयु 
परम्भमाच्नस्याप्रमाणत्वात्‌ 1 अयुपरम्भविरेषस्यापि खोपन्यस्त- 
जातिखरूपोपरम्भटरक्षणत्वात्‌, तत्र चोक्तदोषप्रसङ्गात्‌ 1 तन्न 
२५ जातिवादी जात्यन्तरमुद्धावयन्तं प्रतिवादिनं तदुद्धावितजालयन्त- 
रनिराकरणकक्षणेनोत्तराप्रतिपच्युद्धावनेन विर्ज॑यते । 
नाप्युन्तराप्रतिपत्तिमाच्रोद्धावनरूपेण; “स्वया न ज्ञातसुत्तरम्‌' 
इत्युत्तराप्रतिपत्तिमाब्रोद्धावने हि पूर्वैपक्चवादिनस्तद्धिशेषविषयः 
पश्चोऽवद्यभावी "मया तावदुत्तरमुपन्यस्तसेतच् कथमवुत्तरम्‌' 
२० इति । जातिवादिना चास्योत्तराप्रतिपत्तिर्विंरेषेणोद्धावनीया 


१ वादना । २ तृष्णींमावादेः। ३ प्रतिवादिना । ४ वादिना जाव्युद्धावनेषि 
वादावसानं न मविष्यति ततश्च तृष्णीं भावोऽन्योद्धावनं च वादावस्रानाय व्यर्थमिल्युत्ते 
सत्याह । ५ प्रयोजनान्तरं तूष्णीं मावादेराहं । ६ निरीक्षध्वं यूयं सभ्या; । ७ वसः । 
< पयैलुयुकते सति । ९ सकाशात्‌ । १० पूर्वपक्षवादिना । ११ दोषम्‌ । १२ पूर्वै 
पक्षवादी । १३ दोषःज्डत्तरापरतिपत्तिः । १४ जात्रिवादी । 
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भयो पन्यस्ताप्येषा जातिस्त्वया न ज्ञाता जाद्यन्तरं चोद्धावितम्‌ 
इति । अत्र॒ च श्रागुक्तारोषदोषाजुषङ्गः । तदेवसुत्त ऽपतिपच्यु- 
क [ क्प [ कप 
द्वावनत्रयेपि जातिवादिनः पणजयस्यैकान्तिकत्वात्‌ “देकान्तिक- 
पराजयाद्वरं सन्देहः इति जानन्नपि जाद्यादिकं भयुङ्क इव्येत- 
+ यायिकस्यानेयायिकतामाविभीवयेत्‌ @ € २.९ 

द््योनें । ततः स्रपश्षसिद्येव ५ 
जयस्तदसिच्या तु पराजयः, न तु मिथ्योत्तरटक्चषणजातिदाते- 
रपीति । 


नापि निग्रहस्थनेः 1 तेषां हि “'विप्रतिपत्तिंरपरतिपत्तिश्च 
निग्रहस्थानम्‌" [ न्यायस्‌० १।२।१९ ] इति सामान्यठक्षणम्‌ । 
बिपरीता कुत्सिता वा प्रतिपत्तिर्विंप्रतिपत्तिः। अप्रतिपत्तिस्त्वा-१० 
रम्भविषयेऽनारम्भः, पक्षमभ्युपगस्य तस्याऽस्थापना, परेण 
स्थापितस्य वाऽपतिषेधः, प्रतिषिद्धस्य चाऽर्जुद्धार इति । प्रतिज्ञा- 
हान्यादिव्यक्तिगतं तु विरोषटक्षणम्‌ । ६ 


तजर पतिङ्खादानेस्तावटक्षणम्‌-“श्रतिद्रान्तघम्य(मौर्ज्ञा ख- 
ष्रन्ते प्रतिज्ञाहानिः” [ न्यायस्‌० ५।२।२ ] “साध्यघधर्मघत्यनीकेन १५ 
धर्मेण प्रल्यवसथितः प्रतिदष्टान्त ध्म खदष्ठान्तेऽयुजाननच्‌ प्रतिज्ञां 
जहातीति भतिज्ञाहानिः । यथा “अनित्यः शब्द रेन्दरियिकैत्वाद्‌ 
घटवत्‌! इर्तयुक्ते परः भत्यवतिठते-सामान्यमेन्द्रियिकं नियं 
दृष्टम्‌, कस्मान्न तथा शब्दोपि ? इलयेवे खभ्रयुक्तस्य हेतोराभास- 
तामवरस्यन्नपि केथावसानमङ्खा परतिन्नात्यागं कसोति-यये- २० 
न्दियिकं सामान्यं निद्यं कामं घरोपि निलयोस्त्विति । न (स) 
खल्वयं ससाधनस्य रदष्रान्तस्य नित्यत्वं वपसजन्निगमनान्तमेच 
पक्ष जहाति । पश्च च परियजन्प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञा 
्रयत्वात्प्चस्यःः [ न्यायभा० ५।२।२ | । 


इति भाष्यकारमतमसङ्गतभेव; सा्षा्टान्तदानिरूपत्वात्त- २५ 
य्‌ [-- | १ 
स्यास्तत्रैव साध्यंधमपरिव्यागात्‌ । परम्परया तु हेतूपनयनिगम- 


१ मागुक्तः=उत्तराप्रतिपच्चिक्षणादिः । > पराजयो न भवतीति। ३ तच्वप्रति- 
पत्तरमावो विप्रतिपत्तिः । ४ कथम्‌ १ तथा हि। ५ वादिपक्षल। ६ अपरिहदारः। 
७ उक्ते हेत। दूषणोद्धावने सति पक्षाम्युपगमः प्रतिश्ा । ८ अभ्युपगमः । ९ धमै- 
धभिसरसुदायः प्रतिज्ञा तखा दानि: । १० अतिवादिना पथ॑नुयुक्तो वादी । १२१ पर 
कीयोदादरणधमैम्‌ । १२ वादिनः। १३ शन्द्रियगाद्यत्ात्‌ । १४ वादिना। 
२५ प्रतिवादी । १६ जानन्‌ । १७ कथा वादः । १८ साधनवादी। १९ वादी । 
२० अस्युपगच्छन्‌ । २१ धटादिषष्टान्तः । २२ प्रतिश्चादानेः। २३१ रब्दानिलयत्वं 
साध्यधर्मः । 
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नानां व्यागः, दछ्ान्तासाधुत्वे तेषामप्यसाधुत्वात्‌ । तथां च 
^प्रतिज्ञाहानिरेवः इत्यसङ्गतम्‌ । 


वासतिककारस्त्वेवमाचष्े-"“दचश्चासावंन्ते स्थितश्चेति दष्टान्तः 

पश्च; खपक्षः, पतिदष्टान्तः प्रतिपक्षः  परतिपश्स्य धंमं खंपक्षे ऽ 

५ भ्यनुजानन्‌ परतिज्ञां जहाति । यदि सामान्यमेन्द्रियिकं निलयं 
राब्दोप्येव॑मस्त्िति ।› [ न्यायवा० ५।२।२ | 


तदेतदप्युद्द्योतकरस्य जाङ्यमाविष्करोति; ईत्थमेव प्रतिज्ञा. 
हानेरवधारयितुमरक्यत्वात्‌ । प्रतिपक्षसिद्धिमन्तरेण च कस्य- 
चिन्निग्रदाधिकरणत्वायोगात्‌ । न खलु प्रतिपक्षस्य ध्म खपश्चेऽ- 
१० भ्यजजानत एव धतिक्गात्यागो येनार्यमेक एव पकारः परतिज्ञाहानौ 
स्यात्‌ । अंधिक्षेपादिभिराकङीभावात्‌ प्रकृत्या सभाभीरखत्वादऽन्य- 
मनस्कत्वादेवां निमित्ताक्किञित्वाध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं 
प्रतिजानतोप्युपलम्भात्‌ पुरुषभ्रान्तेरनेक कारणत्वोपपत्तेरिति । 


तथा “परतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकत्पात्तदर्थनिदेशः प्रतिज्ञा 
१५ न्तरम्‌ । [ न्यायस्‌० ५।२।२ ] परतिज्ञातार्थस्याऽनित्यः शब्द्‌ इत्या- 
क के ह ८ 1. 
देरेन्द्रियिकत्वाख्यस्य हेतोव्यभिचौरोपदद्यनेन पतिषेधे ङते तं 
दोषमनुद्धरन्‌ धर्मविकस्पं करोति “किमयं चब्दोऽस्वैगतो घट- 
वत्‌ , किं वा सर्वगतः सामान्यवत्‌' इति । यद्यसर्वैगतो धरवत्‌; 
तरिं तद्धदेवानित्योरित्वव्येतत्पतिन्ञान्तरं नाम ॒निच्हस्थानं साम- 
२० ण्यां ऽपरिज्ञानात्‌। सख हि पूर्वस्याः अनित्यः खब्द्‌ः* इति परतिज्ञाय 
साधनायोत्तराम्‌ “श्रसर्वगतः शब्दोऽनित्यः" इति पतिज्ञामाद । 

न च परतिज्ञा परतिज्ञात्तरसाघने समथा ऽतिप्रसङ्गात्‌। 


इत्यष्येत्तेनैव भत्युक्तम्‌, प्रतिज्ञाहानिवत्तस्याप्यनेकनिमित्तत्वो- 
पपत्तेः । प्रतिज्ञादानितश्चास्य कथं मेदः पक्चत्यागस्योभयत्राऽविशे- 
२५ षात्‌ ? यथेव हि प्रतिदष्टान्तचर्मस्य खदष्टान्तेऽभ्ययज्ञानात्पक्च- 
त्यागस्तथा प्रतिज्ञान्तरादपि । यथा च खपक्षसिच्यथं परतिज्ञान्तरं 
विधीयते वथा राब्दाऽनिव्यत्वसिच्यर्थम्‌ , ्ान्तिवरात्तदढच्छब्दो- 
पि निद्योस्त्विव्यभ्यनुज्ञानम्‌। यथा चाशान्तस्येदं विरुख्यते' तथा 
परतिज्ञान्तरमपि । निमित्तमेद्‌ाच तद्धेदेऽनिष्टनिग्रहस्थनान्तस- 


१ विचारन्वे । २ निदलत्वरुक्षणम्‌ । ३ अनिले । ४ वादी । ५ देन्दियिकत्वा- 
विद्वेषात्‌ । ६ म्रतिपक्षख स्वपक्चेऽभ्युपगमनेनैव । ७ वादिनः; प्रतिवादिनो वा। 
८ अतिदृष्टन्तधर्मख खपद्छेभ्युपगमः । ९ अधिक्षेपस्तिरस्कारः । १० सामान्येन । 
१ भेदम्‌। १२ वादी। १३ वादिनः। १४ ननु प्रतिज्ञान्तरात्पक्षलयागस्तस्य 
खपक्षसिद्यथं विधीयमानत्वादिव्युश्रे सत्याह । 


सु° ६।५३ | जय-पराजयव्यवेखा ६६५ 


णामप्ययुषङ्ः स्यात्‌ । तेषां तंचान्तभौवे वा प्रतिज्ञान्तरस्यापि 
प्रतिन्नाहानाचन्तभावः स्यादिति 


“ग्रतिज्ञाहेत्वोविंसेधः पतिज्ञाविरोचःः' [ न्यायस्‌० ५।२।८ ] 
यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्यो सेदेनायपख्व्येः । इत्यप्य- 
खुन्दरम्‌ ; यतो हेतुना प्रतिज्ञायाः परतिज्ञात्वे निरस्ते परकारान्तरतः ५ 
परतिज्ञाहानिरेवेयसुक्ता स्यात्‌, देवुदांषो वाज विरुद्धतारुश्चणः, 
न अतिज्ञादोष इति । 


“प्रतिषेधे पतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः)” [ न्याय- 
सू° ५।२।५ | यथा (अनित्यः राब्द णेन्दियिकत्वाद्‌ घटवत्‌ 
इत्यु क भ [ क चिते 
क्ते प्ृवैवत्सामान्येनानेकान्तिकत्वे हेतोरुद्धा पतिन्ञा-१० 
संन्यासं कसोति-क पवमाह निव्यः(अनित्य :)दाब्द्‌ः' 2 इत्यपि 
भ्रतिज्ञाहानितो न भियेत देतोरनेकान्तिकत्वोपरम्येनत्रापि 
पतिज्ञायाः परित्यागाविरोपादिति । 


““अंविशेषोक्ते हेतो भतिषिद्धे विरोषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ 1 
[ न्यायस्‌० ५२।६ ] निद्श्नम्‌-“णकप्ररु तीदं व्यक्तं विकीराणां १५ 
परिमाणान्मरत्‌पूचैकघटदारावोद्‌ञनादिवत्‌' इत्यस्य व्यभिचारेण 
परतयवस्थानम्‌-नैनाघ्रकृतीनामेकप्रङृतीनां दष्टं परिमाणमिदयस्य 
हेतोरहेतुत्वं निशि "एकप्रकृतिसंमन्वये विकाराणां परिः 
माणात्‌" इत्याद । तदिदमविशेषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विशेषं ब्रुवतो 
हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌ । २० 

इत्यप्यसुन्दरम्‌; एवं सत्यविरोषोक्ते  दष्टान्तोपनयनिगमने 


प्रतिविद्धे विरोषमिच्छतो दष्ठान्तादयर्तरमपि निग्रहस्यानास्तरः- 
केष क © 
मचुषस्येत तच्राक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति । 


 शश्रहृताद्थोदग्रतिसस्बन्धार्थम थोन्तसम्‌ ।” [न्यायसु० ५२७ | 
यथोक्तटक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहे हेतुतः साध्यसिद्धो प्रङतायां २५ 





१ मतिश्ञादान्यादौ । २ य॒त्र प्रतिज्ञा विरुध्यते हेतुना हेतुर्वा मरतिज्या विरुध्यते 
स प्रतिज्ञाविरोधः । इ उक्तहेतौ दूषणोद्धावने स्वस्नाध्यपरिदयागः प्रतिन्ञास्तश्यासः 
४ वादिना। ५ ल्यागम्‌। & अबिदेषोक्ते हेतौ व्यभिचारेण प्रतिषिद्धे पश्वादि 
शेषणो पादानं हेत्वन्तरम्‌ । ७ प्रतिवादिना । ८ म्रधानम्‌। ९ महदादिकायेम्‌ 1 
१० वस्तुभेदानाम्‌ । ११ वादिनोक्ताुमानसख । १२ षटसुङ्कटपरचर्कुरशकयदीनाम्‌। 
१३ एककारणानुस्यूतत्वे सतीः । १४ वादी । १५ इष्टन्ताचन्तरं निग्रदसानं न 
स्याचेद्धतवन्तरमपि निग्रहस्थानं मा भूदिति । १६ मङृतम्रमेयानुपयोगिवचनमथौन्तरं 
नाम निग्रहस्थानम्‌ । १७ वस्तुषमोवेकाभिक्छरणावित्यादि । 


६६& प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


प्रतं देत" भमाणसामर्थ्यनाहमसम्थः समर्थयितुमिदयवस्यन्नपि 
कौथामपरित्यजन्नर्थान्तरमुषन्यस्यति-नित्यः शाब्दोऽस्परोवत्वा- 
दिति हेतः । हेतुश्च हिनोतेचोतोस्तुप्रत्यये छदन्तं पदम्‌ , [पदं] च 
नामाल्यातोपसगेनिपातां इति प्रस्तु नामादीनि व्याचष्टे । 


कोष ४ [4 [ कि ७६ 
५ तदेतदप्य्थन्तरं नित्रहस्थानं समथ साधने दूषणे वा धोक्ते 
निदाय कस्प्येत, अखमर्थे वा ? न तावत्सछमर्थ, खसाध्य प्रसाध्य 
न्रयतोपि दोषाभावाष्टोकवत्‌। असम्थंपि पत्तिवादिनः पश्चषसिद्धौ 
तंननिग्रहाय स्यात्‌, असिद्धो वा? प्रथमपक्षे तत्पक्षसिच्यैवास्य 
निश्रदो न त्वतो निग्रहस्थानात्‌ । द्वितीयपक्चेप्यतो न निप्र: पश्च- 
२० सिद्धख्भ॑योरप्यमावादिति । 

'ववैणैक्रमनिर्देरावन्निरर्थकम्‌ । [ न्यायस्‌० ५।२८ ] यथाऽ- 
नित्यः चाच्दो जबगडदरत्वात्‌ अभघटधष्वत्‌ । इत्यपि सवैथा्थ- 
दुन्यतधाचचिग्रहाय कर्प्येत, साध्याड पयोगाद्धा १ तत्राचविकल्योःऽ- 
युः; सर्वैथा्थदन्यस्य शाब्दस्यैवासम्भवात्‌ । वणैकम निदशस्या- 

१५ प्यर्तुकार्येणा्थनार्थ वस्वो पपत्तेः । द्वितीयविकस्पे त॒ सवमेव निग्रह- 
स्थाने निरर्थक स्यात्‌; साध्यसिद्धावद्ुपयोगिस्वाविरोषात्‌ । केन- 
चिद्धिरोषमात्रेण सेदे वा खाच्छृताकमस्पद स्तास्फारकनकश्चापिष्धिका- 
देरपि साध्यसिश्यनुपयोगिनो निभ्रहस्थानान्तरत्वाचुषङ्ग इति । 


“"परिषसतिवादिभ्यां निरभिहिर्तेमप्यविज्ञातमविक्ञातार्थम्‌ । 

२० [ न्यायसू० ५।२।९ ] अतरदूमुच्यते-वादिना चिरभिहितमपि वाक्यं 
परिषस्प्रतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादविज्ञातम्‌ , मूढाभिघानतो वा, 
द्रतोच्चाराद्धा ? प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोप्येतन्नि्ड स्थानं स्यात्‌ , 
तच्राप्यनयोर्सन्दमतित्वेनाविन्ञाततव्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ 
पत्रवाक्यप्रयोगेपि ततप्रसङ्गो गृढाभिधानतया परिषत्पतिवादिः 
६५ नोर्महापा्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपलम्भात्‌ । अथाभ्यामविज्ञातमप्येत- 
दादी व्याचष्ठे; गरढोपन्यासमप्यात्मनः सख एव व्याचष्टाम्‌ । 
अव्याख्याने तु जयाभाव एवास्य न पुनर्नि्रहः, परस्य पश्चसिद्धे- 
रभावात्‌ । तोच्वारेपि अनयोः कथञ्चित्‌ ज्ञानं सम्भवय्येव 
सिद्धान्तद्येदित्वात्‌। साध्यायुपयोगिनि तु वादिनः परापमत्रे 


१ अस्पद्ैव्वादिति । २ वादी । ३ वादम्‌ । ४ अकरतार्थं परिलयज्यान्वमर्थ जूते 
इत्यथैः । ५ तस्य वादिनः । ६ वादिम्रतिवादिनोः । ७ अथैरहितश्चब्दोच्चारणं निरर्थकं 
नाम नि्रहसखानम्‌ । ८ पश्चाक्कियमाणेन । ९ निर्थकतवा्ञियदस्थानानाभ्‌ । 
२० वादिना । ११ वादिना निर्पन्यस्तमपि परिषत्पतिवादिभ्यामविशातमविद्ातार्थ 
नाम निभ्रदख्यानं वादिनः । प्रतिवादिनोप्येवम्‌ । १२ वप्मायेम्‌ । 


सू० ६।७३ | जय-पराजयव्यवस्था ६६७ 


तयोरज्ञानं नाविज्ञातां वणीकमनिरदैरावत्‌ 1 ततो नेदमभि(बि) 
०९ दियते [ ब 
ज्नाताथ निर्थकाद्धियते इति । 


६८. 


पोवोपयौयोगादधतिसखस्वद्धार्थमपार्थकम्‌ ।* [ न्यायस्‌० ५। 
२१० | यथा ददा दाडिमाति पडपूपःः कूण्डमजाऽजिनं पठल- 
पिण्डः ५ 
इत्यपि निरर्थश्च भिद्यते-यथेव हि जदगडदर्त्वादौः वर्णानां 
नेरर्थक्यं तथात्र पदप्नद्टित्ि । यदि पुरः पदनेरथक्यं वर्णनेरर्थ- 
क्यादन्यत्वान्निग्रहस्थानान्तरमभ्युपगम्यते; तर्हि वाक्यनैर्थक्य- 
स्याप्याभ्यामन्यत्वान्निश्रहस्थानान्तरत्वे स्यात्‌ । पदवव्‌ पौर्वापय- 


पा(ण)परथुलज्यमनानां वाक्यानामप्यनेकघोपलम्भात्‌ । १० 
“शङ्खः कदस्या कदली च भेयां तस्यां च मेया खमदद्धिमानम्‌। 
तच्छह्वमेरीरूदटीविमानसुन्यत्तगङ्परतिमं वसव ॥* [ | 


इत्यादिदत्‌ । यहि पुनः पदनेर्थ॑क्यतेव वाक्यनेर्थकयं पद्‌- 
समुदायात्मकत्वात्तस्य; तहं वणनेरर्थक्यमेव पदतैर्थक्यं स्याद्ध- 
णखमुदायात्मकत्वत्तस्य । वणौनां स्वै निरर्थकत्वात्पद- १५ 
स्यापि तत्परसङ्गश्येत्‌, तदं पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्समुदाया- 
त्मनो वाक्यस्यापि नेरथेक्याजुषङ्गः। पदाथोपेस्या पदस्यार्थवच्े 
वणोथापेश्चया वणैस्यापि तदस्तु षङूतिपत्ययादिवणीवत्‌ । न खल 
प्रतिः केवला पद्‌ पलयो चा, नाप्यनयोरनर्थकत्वम्‌ । अभि- 
व्यक्ताथाभावादनं्थकत्वे पदस्यापि तत्स्यात्‌। यथेव दि प्रङत्य्थैः २० 
म्रत्ययेनाभिव्यज्यते प्रत्ययार्थश्च प्रत्या तयोः केवख्योरपरयो गात्‌, 
तथा 'देवदत्तस्तिष्ठति" इत्यादिप्रयोगे खवन्तपदार्थस्य तिङन्त- 
पदेन तिङन्तपदार्थ॑स्य च स्ुवन्तपदेनाभिव्यक्तेः केवरस्याप्र- 
योगः । पद्‌न्तरपे्चस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रकृत्यपेश्चस्य प्रलयस्य 
तदपेक्षस्य च प्रक्ृत्यादिवणैस्य समनमिति। २५ 


“अवयवविपयांसवचनमप्राप्तकारम्‌ 1” [ न्यायसु० ५।२।११ ] 

के पमतिज्ञादीनां [ ७१ हू ४८ 
अवयवानां परतिज्ञादीनां विपयासेनाभि्धानमप्रा्तकाटं नाम निग्रह- 
स्थानम्‌ । इ्यप्यपेशरुम्‌ ; रक्षाव धतिपत्तृणामवयवक्मनियमं 


विनाप्यर्थग्रतिपत््युपरम्मादेवदत्तादिवास्यवव्‌। ननु यथापाब्दा- 


१ पूरौपराऽसङ्गतपदकदम्बकोच्चारणादप्रतिषठितवाक्या्थमपार्थकं नाम नियदस्थानम्‌। 
२ उन्मत्ता गङ्गा यसिन्प्रदे्ेऽसाबुन्मत्तगङ्गः । ३ वाक्ये पदे च । ४ प्रक्र्ादावपि 
पदानामेवाथवत्वं न पुनर्वणीनां येन दृष्टन्तः सिद्धः स्यादित्युक्ते स्याह । 
५ नणैस्य । & पदस्य । ७ साधकत्वम्‌ । ८ यथाक्रमोद्घनेन प्रयुञ्यमानमनुमान- 
-वाक्यम्‌ । ९ सप्रा्ठाबसरम्‌ । १० देवदत्त गामभ्याज शुं दण्डेनेत्यादिवत्‌ । 





६६८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि° 


चछ्ताच्छब्दस्मरणं ततोऽथेमत्यय इति राब्दादेवार्थप्रत्ययः परस्प 
रया तथा प्रतिज्ञाद्यवयवव्युत्कमात्‌ तत्कमस्मरणं ततो वाक्यार्थ 
प्रययो न ॒तच्युत्कमात्‌; इत्यप्यसारम्‌ ; एवविघप्रतीत्यभावात्‌। 
यस्माद्धि राब्दादुच्चरिताद्यत्ाथं प्रतीतिः सख एव तस्य वाचको 
> नान्यः, अन्यथा दाब्दात्तत्करमाचापराष्दे तद्युत्कमे च स्मरणं ततो 
ऽर्थप्रतीतिः इत्यपि वक्तं दाक्येत । एवं राब्दा्यन्वाख्यैनवेयर्थ्य 
चेत्‌;न; एवं वादिनोऽनिष्टमाजापादनात्‌ , अपराब्देपि चान्वाख्या- 


नस्योपरम्भात्‌ । "संस्कृताच्छब्द्‌ा्सत्याद्धरमोन्यसादऽ घर्मः इति 
नियमे चन्यघमाघर्मोपायायचछानवेयश्वम्‌ । वमाघर्मयोश्ाप्रति 
२० नियमप्रसङ्गः; अधार्मिंके धार्मिके च तच्छव्दोपरस्भात्‌ । भवतु 
वा तच्करमादर्थश्रतीतिः, तथाप्यर्थप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येनं 
वाक्येन व्युत्कस्यते तन्निरर्थकं न त्वऽपराप्तकारुमिति । 
“(शब्दार्थयोः पुन्वैचनं पुनरुक्तमन्यत्राचुवादात्‌ ।” [ न्यायसु° 
५।२।९४ ] तजार्थपुनरूकतमेबोपपन्न न शब्द पुनर्ककम्‌; अर्थसेदे 
१५ दाब्द्‌ साम्येप्यस्याऽसम्भवात्‌ 


“हसति हसति खामिन्युच्चेखददयतिरोदिति 
तपरिकरं खेदोद्धारि प्रधावति धावति । 
गुणसमुदितं दोषापेत प्रणिन्दति निन्दति 
धनखवंपरिकीत यन्न प्रचलति चत्यति 1” 
२० | वादन्यायप० १११ | 
इत्यादिवत्‌ । ततः खे्टार्थवाचकैस्तेरेवान्येवां रब्दैः सत्याः 
प्रतिपादनीयाः । तद्मतिपाद्कराब्दानां त॒ संकत्पुनः चुनर्वाभि- 
धानं निरर्थकं. न तु पुनखक्तम्‌ । यद्य(द्‌)प्यथोद्‌पर्नस्य खशब्देन 
धुन्वैचनं पुनरुक्तमुक्तम्‌ । यथा “उत्पर्तिघर्मकमनिलयम्‌ 
२५ इत्युक्त्वाऽथांदापन्नस्यार्थस्य योऽभिधायकः; शब्द्‌स्तेन खदाब्देनं 
ज्यात्‌ “नित्यमयुत्पत्तिधर्मकम्‌ः इति । तदपि प्रतिपन्नार्थप्रति 
पादकत्वेन वेयथ्यांन्नि्रहस्थानं नान्यथा । तथा चेदं निरर्थकान्न 
विदोष्येतेति । 

१ सलय्यब्दस्य । २ स्मृतरब्दात्‌ । ३ विपर्ययात्‌ । ४ स्पृतक्रमात्‌ । ५ स्मृता- 
परब्दास्स्मृततत्करमात्‌ । & खछन्दादेरपश्यब्दादिसरणप्रकृारेण । ७ पुनः पुनः कथन. 
मन्वाख्यानम्‌ । ८ संस्कृताच्छब्दादर्माऽन्यसादधसं इति नियमान्नापश्चब्देऽन्वाख्यापन- 
मस्ती्यक्ते स्याह । ९ श्ज्याऽध्ययनादिरन्यः । १० सति । ११ क्रियाविशेषणम्‌ । 
१२ क्रियाविशेषणम्‌ । १२३ मोस्येन सङ्गीतम्‌ । १४ यञ्रमिव य्रं=स्त्यः । 
१५ शब्द पौनरुक्ययुपपन्नं न भमवेचत्तः । १६ मथमोचारितैः । १७ कथनानन्तर- 
मेकनारम्‌ । १८ अर्थस्य । १९ पुनरुक्तत्वप्रकारेण । 


सू° &।५३ ]] जय-पराजयनव्यवसा 8६९ 


“विज्ञातस्य परिषदा तरिरभिहितस्याऽप्रत्युचारणमनयुभाष- 
णम्‌ 1” [न्यायस्‌०५।२।१६] भप्रत्युच्चार्यन्किमाश्चयं परपन्लप्रति- 
षेध नयात्‌ ? इत्यत्रापि किं सर्व॑स्य वादिनोक्तस्याननुभषणम्‌ , किं 
वा यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्तस्येति 2 तत्रायः पक्षो ऽयुक्तः; 
परोक्तमरोपमप्रत्यु्यारयतोपि दूषणवचनाऽव्याघातात्‌ । यथाप 
सर्वमनित्यं सत्वात्‌ इत्युक्ते “सत्वात्‌ इत्ययं हेतुर्विरुद्धः" इति 
हेतमेवोचायं विरुद्धतोद्धव्यते-शस्लणश्चयायेकान्ते स्वैथा्थस्छिया- 
विरोधात्खस्वालपपत्तेः इति, समधथ्यैते च, तावता च परेक्तहेतो- 
दूषणाक्किमन्योच्चारणेन १ अतो यच्रान्तरीयिका साष्यसिद्धिस्त- 
स्यैवाऽग्रत्युच्चारणमनभाषणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अथैवं दूषयितुम-१० 
समर्थः शासखार्थपरिज्ञान विशेषविकङत्वात्‌; तदा ऽर्यमुत्तराऽप्रति- 
पत्तरेव तिरस्क्रियते न पुनरनदुभाषणादिति । 


“अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ 1 [ न्यायसू० ५।२।१७ ] विज्ञातस्य 
परिषद प्रतिवादिना यदविज्ञातं (नं)तदज्ञानं नामे नित्रहस्थानम्‌। 
अजानन्‌ कस्य प्रतिषेधं जयात्‌ ? इत्यप्यसारम्‌; परतिज्ञाहान्यादि- १५ 
निथरहस्थानानां सेदाभावाचषङ्गात्‌ तजाप्यज्ञानस्येव सम्भवात्‌ । 
तेषां तत्मसेदत्वे वा निश्रहस्थानप्रतिनियमाभावप्रसङ्गः परोक्त- 


9३3 
स्याद्धोज्ञानादिमेदेन निग्रह स्थानानेकत्वसखम्भवात्‌ । 


"“उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा । [ न्यायसु० ५।२।१८] सप्य- 
ज्ञानान्न भिद्यत एव । २० 
““निश्ंहग्रा्तस्यानिच्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणमः ।” [ न्यायस्‌ 

५।२।२१ ] पर्थनुयोस्यो हि निश्रहोपपच्या चोदेनीयस्तस्योपेक्चणं 
“निग्रहं भरा्तोसिः इत्यननुयोग प्व 1 एतच्च (कस्य पराजयः. 
इत्ययुयुकैया परिषदा वचनीयम्‌। न खल निश्रहभाप्तः खं कोपीनं 
विंचणुयात्‌ । इत्यप्यज्ञानान्न व्यतिरिच्यत एव । २५ 


^धअंनिश्रहस्थाने निश्रहस्थानाचुयोगो निरययोज्याद्ुयोगः ।" 
[ न्यायसु° ५।२।२२ ] तस्याप्यज्ञानात्पुथग्भावोयुपपन्न एव । 


१ वादिनां । २ प्रतिवादिना । ३ ्रतिवाचुक्तश्य। ४ प्रतिवादिना । ५ अन्यत्‌ 
ध्मिसाध्यादि । & सर्वस वादिनोक्तस्याननुमाषर्णं न घटते यत्तः । ७ परेण । < हेत्‌- 
चारणं कृत्वा । ९ म्रतिवादी । १० भरतिवादी । ११ परिषदा विज्ञातसख्यापि वादिवाक्यस्य 
प्रतिवादिना यदनिज्ञातं तदच्चाने नाम । १२ प्रतिवादी । १३ आदिना अद्धोड्ेदि- 
अहः । १४ प्राप्टदोषानुद्धावनं पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम नियरदस्थानम्‌ । १५ ग्रति 
वादिनः । १६ इदं ते नियद स्थानमायातमतो निरहीतोस्रीति वचनीयः । १७ एष्टया । 
१८ गुद्यम्‌ । १९ दोषरहिते दोषोद्धाबनं निरसुयोज्रानुयोगो नाम नियदस्थानम्‌. । 


&७० भ्रमेयकमटमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


^“कार्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः; 1 [ न्यायस्‌० ५।२।१९.] 
सिसाधयिषितस्यार्थस्याऽदछक्यसध्यतामवसीयं कार्यापना् 
यत्कर्तव्यं व्यासञ्य कथां विच्छिनत्ति-दइद्‌ं मे करणीयं परिहीयते, 
तस्िन्नरवसिते पश्चात्कथयिष्यामि । इत्यप्यज्ञानतो नाथान्तरमिति 
५ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
“सखंपश्चे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसङ्ञो मताचज्ञा 1 
[ न्यायस्‌० ५।२।२० ] यैः परेण चोदितं दोषंमय॒द्भुल्य जवीति-"भव- 
त्पन्षेप्ययं दोषः समानः" इति, स खपश्चे दोषाभ्युपगमात्परपन्ष 
दोषं भंसखजन्‌ परमतमयजानातीति मतासुज्ञा नाम निग्रहस्थान- 
९० मापद्यते । इव्यप्यन्ञानाच्न ` भिद्यते एव । अनैकान्तिकता चाच 
हेतोः; तथाहि-"तस्कसोयं पुरुषत्वालसमसिद्धतस्करवत्‌ः इत्युक्ते 
(त्वमपि तस्करः स्यात्‌? इति हेतोरनेकान्तिकत्वमेवोक्तं स्थात्‌ । 
स चात्मीयहेतोत्पनेवानैकान्तिकत्वं दष्टा पाह-मवःत्पक्षेप्ययं 
दोषः खमानः-त्वमपि पुरुषोसि इत्यनेकान्तिकत्वमेबोद्धाव- 
१८ यतीति | 
““हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌” [न्यायस्‌० ५।२।१२] यसि- 
न्वाक्रये परतिज्ञादीनामन्यतमोऽवयवो न भवति तद्धाक्यं दीनं नाम 
निग्रहस्थानम्‌ । साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्‌, प्रतिज्ञादीनां च 
पञ्चानामपि साधनत्वात्‌; इव्यप्यसमीचीनम्‌; पञ्चावयवप्रयोग- 
२० मन्तरेणापि सध्यसिद्धेः प्रतिपादितत्वात्‌ , पक्चषहेतुबचनमन्तरेः 
णेव तत्सिद्धेरभावात्‌ अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निच्रहस्थानमिति। 
“हेतूदाहरणाधिक्मधिकम्‌ ` [न्यायस्‌० ५।२।९१२ | यस्मिन्वाक्येः 
द्येत्‌ द्धो वा दृष्टान्तो तदधिकं निग्रहस्थानम्‌; इत्यपि वात्त॑म्‌; 
तथाविधाद्वाक्यात्पक्चपरसिद्धौ पराजयायोगाव्‌ । कथं चेवं प्रमा. 
(4 प्रवो | 22 
२८५ णसंग्रुवोभ्युपगम्यते ? अभ्युपगमे वाधिकत्वान्निग्रहाय जयेत। 
°प्रतिपत्तिदाद्य-सवादसिद्धिप्रयोजनसद्धावन्न निग्रहः इत्यन्य 
जापि समानम्‌ । हेव॒ना दण्टन्तेन वेकेन पसाधितेष्य्थं द्वितीयस्य: 
हेतोरैष्टन्तस्य वा नानर्थक्यम्‌, ततस्मयोजनसद्धावात्‌। न चेध॑म- 
नवस्थाः कस्यचित्कचिचिराकाक्चितो पपत्तेः प्रमाणान्तरवत्‌ । कर्थ 
३० चास्य कृतकत्वं खार्थिककग्रलययवचनम्‌, "यच्क्रतकं तदनि- 


१ ज्ञात्वा । २ स्वपन्षोक्तदोषमपरिद्य परपक्षेपि दूषणसुद्धावयत्तो मतानुज्ञा नाम 
निग्रहस्थानम्‌ । २ वादी । ४ प्रतिवादिना। ५ स्वपक्षे । ६ सम्बन्धयन्‌ । ७ बादी । 
< खयम्‌ । > सअनुमानख । १० अधिक नियहस्थानच्म्रकारेण । ११ पएकसि- 
नप्रमाणविषये म्रमाणान्तरवर्तैनं प्रमाणसंदवः । १२ परेण । १२ हेतुद्ष्न्तान्तरा- 
म्वेषणप्रकारेण । १४ अनुमाने ५ १५ भधिकनिग्मदस्थानवादिनः । १६ साधने + 


सु० ६।७३ | जय-पराजयभ्यकसथा ६७१ 


त्यमू इति व्याप्तो यत्तद्धचनम्‌ , वत्तिपदपयोगादेव चार्थप्रति- 

क | कषद भ्त क ड्‌ 

पत्ती वाक्यप्रयोगः अधिकत्वाल्लिग्रहस्थानं न स्यात्‌ ? तथाविधः 
[ष्क उदेति 

स्याप्यस्य परतिपत्तिविरेयोपायत्वात्तन्नेति चेत्‌; कथमनेकस्य हेतो- 

४ क | शो ध 

दष्रान्तस्य वा त दुपायभूतस्य वचनं निघ्रहाधिकरणम्‌ ? निरर्थक्छस्य 

तु वचनं निरर्थक्छत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिक्रत्वादिति। ५ 


“सिद्धान्तमभ्युपेदयानियमत्कथापसङ्गोऽपसिद्धान्तः।" [न्याय- 
स्‌° ५।२।२३ ] पतिज्ञातार्थपरिव्यागान्निय्दस्यानम्‌ ! यथा निलया- 
नऽभ्युपेत्य राब्दादीन्‌ पुनर नित्यान्‌ वृते । इत्यपि यतिचादिनः 
मरतिपक्चसाधने सत्येव निग्रहस्थानं नाच्यथा | 


“शहेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ।' [न्यायस्‌० ५।२।२४ ] असिद्धवि-१० 
रुद्धानेकान्तिककाखालययापदिप्रप्रकरणसमा निय्हस्थानम्‌ । इत्य- 
जापि विरुद्धहेत्‌द्धावने परतिपश्च सिद्धर्नि्रहाधिकरणत्वं युक्तम्‌ । 
असिद्धादयुद्धावने ठु प्रतिवादिना परतिपक्चसाघने छते तद्युक्तं 
नान्यथेति । 

एतेनासाधनाङ्गवचर्मादि निग्रहस्थानं पत्युक्तम्‌ ; एकस्य खप- १५ 
क्षसिच्यैवान्यस्य निश्रदृप्रसिद्धेः । ततः स्थितमेतत्‌- 

“खपक्चसिद्धरेकस्य निगश्रदोन्यस्य वादिनः । 

नासाधनाङ्गवचनमदोपषोद्धावनं दयोः ॥* | ] इति। 

इदं चानवस्थितम्‌- 

९ असाचनाङ्गवश्च॑नमदोपो द्धाचनं द्योः । २० 

निग्रहस्थानमन्यन्चु न युक्तमिति नेष्यते ॥” [ वादन्यापू० १ ] 
इति! अच हि खपश्चं साधयन्‌ वादिप्रतिवादिनोरन्यतरोऽसाधनः- 
ङ्वचनादऽदोषोद्धावनद्धा परं निगृह्णाति, असाधयन्वा 2 प्रथम- 
पञ्च खपश्चसिच्यैवास्य एराजयादन्यो द्वनं व्यर्थम्‌ । दितीयपक्षे तु 
असाधनाङ्गवचनाद्युद्धावनेपि न कस्यचिज्यः पक्चसिद्धेरुभयोर- २५ 
भावात्‌ । 

यच्चास्य व्याख्यानम्‌-““साधनं सिद्धिः तदङ्ग निरूपं लिङ्गम्‌; 
तस्याऽवचनं तूरष्णीभावो यक्किञ्चिद्धाषणं वा । साधनस्य वा 


१ समासोत्न वृत्तिः । २ स्यादेव । इ अपिकत्वाश्नियहस्थानत्वं कः कारयेत्त- 
चनस्य । ४ निरथैकत्वान्निग्मह खानं भविष्यतीप्युक्ते सत्याह । ५ स्वीकरतागमनिरुदध- 
अप्ताधनमपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्वानम्‌ । ६ प्रतिपक्षसिध्यमवि 1 ७ सौगत्तमतमेतत्‌ । 
८ आदिना अदोषोद्धावनादि । ९ वादिम्रतिवादिनोः। १० एतदीयं व्याख्यान- 
मस्त्य । ११ असाधनाङ्गवचनं वादिन एवं निमरहस्थानमदोषोद्धावनं तु मतिवादिन 
वेति द्वयोरिति पदमुक्तम्‌ । १२ हेतोः । १३ अत्यस्य दोषस्य । 


६७२ भमेयकमर्मा्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि 


बिरूपलिङ्गस्याङ्ग _ समर्थनम्‌ विपदे वाधकग्रमाणद्षनरूपम्‌ , 
तस्याऽवचनं वादिनो. निथ्रदस्थानम्‌' [ चादन्यायपू० ५-६ | 
इति । तत्पञ्चावयवपरयोगवादिनोपि समानम्‌-शक्यं हि तेनाप्ये्ं 
वक्तम्‌-सिच्यङ्गस्य पञ्चवयवप्रयोगस्यावचनात्सौगतस्य वादिनो 
५ निन्रहः । नँ चास्य तदवचनेपि न निग्रहः, पतिज्ञानिगमनयोः 
पक्षधमोपसंहारस्य सामथ्याद्म्यमानत्वात्‌। गस्यमानयोश वचने 
पुनरक्तत्वावुषङ्ञात्‌। ननु तत्पमयोगेपि हेतुपयोगमन्तरेण साध्याथौ- 
प्रसिद्धिः; इत्यप्यचेरालम्‌ ; पक्षधमांपसंहारस्याप्यर्बमवचनालुष- 
ङ्गात्‌ । अथ सामथ्याद्वम्यमानस्यापि ध्यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकं यथा 
३० घर; संश्च शब्द्‌: इति पक्षधमोपसंहारस्य वचनं हेतोरपक्चध- 
` म॑त्वेनासिद्धत्वव्यवच्छेदार्थम्‌; तर्हि साध्याघधारसन्देहाःपनोदार्थ 
गस्यमानस्यापि पक्चघ्य निगमनस्य च पक्षहेतूदाहरणोपनयानाः 
मेकार्थत्वप्रदशेनाथ वचनं किच्च स्यात्‌ १ न हि पक्षादीनमेकार्थ- 
त्वोपदशनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते; भिन्न विषयपक्ौदिवत्‌। 


२५ नु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धो हित्वादिविचनमनर्थकमेव स्यात्‌ . 
अन्यथा नास्याः साघनाङ्गतेति चेत्‌; तरिं र्धतोपि हेतुतः साध्य- 
सिद्धौ दष्टान्तोनर्थकः स्यात्‌, अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समा 
नम्‌। ननु साध्यसाधनयोव्याप्तिप्रदरानार्थत्वाद्‌ दष्टान्तो नानर्थकः 
तत्र तदप्रदरोने हेतोरगमर्कत्वात्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌; सर्वानित्यत्व- 

२० साधने सत्वदेदे्ठान्ताऽसम्भवतोऽगमकत्वायुषज्ञात्‌ । बि्क्षव्या- 
वृत्या सस्वादेगैमकत्वे वा सरवैच्ापि हेतौ तथैव गमकत्वपरसङ्गाद्‌ 
दष्रान्तोन्थेक एक स्यात्‌ । विपक्षव्यावृच्या च हतं सर्भर्थयन्‌ 
कथं प्रतिज्ञां प्रतिक्षिपेत्‌ ? तस्याश्चानभिधाने क हेतुः साध्यं वा 
वर्तेत १ गम्यमाने प्रतिज्ञाविषये एवेति चेत्‌; तर्हिं गम्यमानसैव 

२५ हेतोरपि समर्थनं स्यान्न तूक्तस्य । अथ गस्यमानस्यापि हेतो्म- 
न्दमतिध्रतिपच्यथं वचनम्‌; तथा प्रतिज्ञादचने को ऽपरितोषः ? 


यचवेदम्‌-“असाधनाङ्गम्‌' इत्यस्य व्याख्यन्तरम्‌-“'साधर्म्येण 
हेतोवैचने वैधम्यव॑चनं वेधर्म्येण वा ययोगे साधम्य॑व्च॑नं गस्य. 
मानत्वात्‌ पुनरुक्तम्‌ । अतो न साधनाङ्गम्‌ ।” [ वादन्यायपु० 
३०६५ | इव्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतः सम्यक्साधनसामर्यन खपक्षं 
साधयतो वादिनो निग्रहः स्यात्‌, अपसाधयतो वा? प्रथमपश्चे कथं 





१ व्याख्यानम्‌ । २ योगख । ३ सौगतमतमालम्न्याचार्येणोच्यते । ४ मतिक्ञा- 
निगमनम्रकारेण । ५ व्यतिरेकेण । ६ सौगतख । ७ हेतुतः साध्यसिद्धं भवदीति 
चेत्‌ । ८ साध्यस्याऽ्ञापको भवति हेतुरिति मावः। ९ विपश्चोत्र निलः । 
१० सोगतः। ११ प्रतिपादनम्‌ । १२ हेतोर्वचने। १३ प्रतिपादनम्‌ । 
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साध्यसिद्छयऽप्रतिवन्थिवचनाधिक्योपरस्ममन्रेणास्य निग्रहो 
वियोघीात्‌ ? नन्वेवं नाटकादिघोषणातोप्यस्य निग्रहो न स्यात्‌; 
सत्यमेवेतत्‌, खसाध्यं प्रसाध्य च्रत्यतोपि दोषाभावाल्खोकवत्‌ । 
अन्यथा ताम्बूकमक्षणभ्रश्चेपखाच्छताकस्पहस्तास्फाखनादिभ्योपि 
सव्यसाधनवादिनो निग्रहः स्यात्‌! अथ खपश्चमश्रसाघधयतोस्य ५ 
निग्रहः; नन्वत्रापि किं धरतिवादिना खपन्चे साधिते वादिनो 
वचनाधिक्योपलस्भाल्निभथरहो श्यत, असाधिते वा ? भरथमवि- 
क्पे स्वपक्षसिच्येवास्य नित्रहाद्चनाधिक्योद्धावनमनर्थकम्‌ , 
तसिन्‌ सत्यपि खपक्चसिद्धिमन्तरेण जयायोगात्‌ । दितीयपश्षे 
त॒ युगपद्वा दिप्रतिवादिनोः पराजयप्रसङ्गो जयप्रसङ्गो वा स्यात्ख- १० 
पश्चसिद्धेरभावाविरोषात्‌ । 


नयु न खपश्चसिद्यसिद्धिनिवन्यनो जयपराजयो तयोज्ञानाज्ञा- 
ननि वन्धनत्वात्‌ । साघधनवादिना हि साधु साधनं ज्ञात्वा वक्तव्यं 
दूषणवादिना च तदृषर्ण॑म्‌ । ततर साधम्यवचनद्ैधस्यवचनादाऽ- 
थस्य प्रतिपत्तौ तदधभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभायामसा- १५ 
धनाङ्गवचनस्योद्धावनात्‌ साथुखाधनाभिधानाज्ञान सिद्धेः परा- 
जयः, परतिवादिनस्तु तदषणज्ञाननिणैयाज्ञयः स्यात्‌; इत्यप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌; विक ल्पाचुपपत्तेः । स हि प्रतिवादी नि्दोष- 
साघनवादिनो वचनाधिक्यमुद्धावयेत्‌, साधनाभासवादिनो 
वा १ तचाद्यविकष्पे वादिनः कथं साधुसाधनाभिधानाऽज्ञानम्‌ , २० 
तद्धचनेयत्ताज्ञानस्यैवासम्भवात्‌ 2 दितीयविकस्पे तु न पतिवा- 
दिनो दषणज्ञानमवतिष्टते साधनाभासस्यायद्धावनात्‌ । तद्धचना- 
धिक्यदोषस्य ज्ञानाद्षणज्ञोसाविति चेत्‌ ; साघनामासाज्ञानाददु- 
षणज्ञोपीति नेकान्त॑तो वादिनं जयेत्‌, तददोषोद्धावनलक्षणस्य 
पराजयस्यापि निवारयितुमराक्तेः । अथ वचनाधिक्यदोषोद्धाव- २५ 
नादेव प्रतिवादिनो जयसिद्धो साघनाभासोद्धाचनमनर्थकम्‌ $ 
नन्वेवं साधनाभासावद्धावनात्तस्य पराजय सिद्धो वचनाधिक्यो- 
धावनं कथं जयाय पकस्प्येत ९ अथ वचनाधिकयं सराधनामासं 
चोद्धावयतः प्रतिवादिनो जयः; कथमेवं साधम्यवचने वैघम्य- 
वचनं तद्धचने वा साघम्येवचने जयाय प्रभवे ? २० 





१ सम्यक्साध्यसिद्धिः्निग्रहः कथं निय्रहश्चत्सा कथमिति विरोधः । २ साध्य 
सिद्धयग्रतिवन्धिवचनापिक्यमात्रतोपि न नियह इति मकारेण ! ई साधनदूषणं ज्ञात्वा 
वक्तग्यम्‌ । ४ सध्यरक्षणस । ५ पतावत्परिमाणेन साधुसाधनं वाच्यमिति ज्ञानसख । 
६ सर्वथा । ७ तत्तश्च जयायेवोभयवचमम्‌ । 

भर क० मा० ५७ 
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कथं चेवं वादिप्रतिवादिनोः पक्चप्रतिपक्षपरि्रदवैयर्थ्यं न 
स्यात्‌ 2 कचिदेकजापि पक्षे साघधनसामथ्येन्ञानान्ञानयोः सम्भ. 
वात्‌ । न खलु शब्दादौ नित्यत्वस्यानित्यत्वस्य वा परीक्चायाम्‌ 
ववस्य साधनसाम्यं ज्ञानमन्यस्य चाज्ञानं जयस्य पराजयस्य वा 

५ निवन्धनं न सम्भवति 1 युगपत्साधनसामथ्यस्य ज्ञानेन वादि. 
भतिवादिनो+ कस्य जयः पराजयो वा स्यात्तदविद्योषात्‌ 
न कस्यचिदिति चेत्‌; तरिं साघनवादिनो वचनाधिक्य- 
कारिणः साधनसामथ्यौऽक्ञानसिद्धेः धतिवादिनश्च वचनाधिक्य- 
दोषोद्धावनाच्दोषमाने ` ज्ञान सिद्धेन कस्यचिज्लयः पराजयो वा 

१० स्यात्‌ । न हि यो यदोष वेत्ति स तद्कणमपि, कुतश्िन्मारणराक्ति- 
वेदनेपि बिषद्रव्यस्य कुष्टापनयनरक्तौ संवेदनायुदयात्‌ । तन्न 
तत्सम््यज्ञानाक्ञाननिवन्यनौ जयपराजयौ शक्यव्यवस्थौ यथो- 
दोषायषङ्गात्‌ । सखपक्षसिच्यसिद्धिनिवन्धनो तु तौ निरवचौ 
पक्चप्रतिपश्चपरिमदवैयभ्यीभावात्‌ । कस्यचितछतश्चित्खरपश्चसिद्धो 

१५ खुनिश्चितायां परस्य तत्सिच्यभावतः सङृज्यपराजयाभ्रसङ्गात्‌ । 


यच्ेदम्‌-'अदोषोद्धावनम्‌' इत्यस्य व्याख्यानम्‌-““प्रसस्यपरति 
पेषे दोषोद्धावनाऽभावमंन्रमदोषोद्धावनम्‌, पयुदास त॒ दोषा- 
भासानामन्यदोषाणां चोद्धावनं प्रतिवादिनो निग्रहस्थानम्‌" 
] इति; तद्धादिना दोषवति साधने पयुक्ते 
२० सद्यनुमंतमेव, यदि. वादी स्वपश्चं साधयेच्‌ , नान्यथा । वचना- 
धिक्यं त दोषः पगैव प्रतिविदितः। यथैव हि पञ्चावयवध्रयोगे 
वचनाधिक्यं निग्रह्यानम्‌, तथा ञयवयवप्रयोगे न्युंनतापि 
सधाद्दिशेषाभावात्‌ ! प्रतिज्ञादीनि हि पञ्चाप्यनुमनज्गम्‌-““प्रतिन्ला- 
हेतूदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्यायसू १।१।३६२] इत्य- 
२५ भिधानात्‌ । तेषां मध्ये ऽन्यतमस्याप्यनभिघाने न्युनताख्यो दोषो. 
सुषञ्यत एव । ““हीनमन्यतसमेनापि न्यूनम्‌”? [ न्यायस्‌० ५।२।१२ |] 
इति वचनात्‌ । ततो जयेतस्व्यवस्थायाः श्रमाणतदाभासो इव्या- 
दितो नान्यनिवन्धनं व्यवतिष्ठते, इत्ये तच्छखादो तच्निवन्धनत्वेना- 
ग्रहं परित्यज्य विचार कभावमादायाऽमरुमनसि प्रामाणिकाः 
३० स्वयमेव सम्प्रधारयन्तु, छतमतिप्रसङ्घेन । 


१ वादिनः। २ प्रतिवादिनः । ३ अदयन्ताभावमत्रम्‌ । ४ प्रतिवादिना । 
५ वचनाधिक्यदोषनिराकरणसम्रये । ६ योगस्य । ७ सौगतस्य । ८ नियदस्थानम्‌ । 


सू० ६।७३ | जय-पराजयव्यवस्था ६७५ 


साभासं गदितं प्रमाणमखिरं संस्याफलसाथतः, 
, विषये (~ प , +~ 
. खुव्यक्तेः सकलार्थसार्थविषयेः; खस्पैः प्रसन्नैः पदेः । 
येनासौ निखिख्प्रबोधजननो जीयाहणाम्भोनिचिः, 
वाङ्गी्यौः परमाल्योऽज् सततं माणिक्यनन्दिपरसुः ॥ १॥ 


इवि श्ीभरभाचन्द्रविरविते प्रमेयकमलमार्तण्ड परीक्षासुखाल्ारे ५ 
प्चमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


( परीक्षामुखसूत्रपाठपेश्षया तु “सम्मवद्न्यद्विचारणीयम्‌ः 
इति सूत्रान्तं षष्टपरिच्छेदसमाप्तिः ) 


श्रीः। 
अथ षष्ठः परिच्छेदः ॥ 





प्राचां वाचामसुततरिनीपूरकषुर कल्पान , 
बन्धान(न्म)न्दा नवकुकवयो नूतनीक््वैते ये । 

तेऽयस्काराः खभयमुकृरोत्पारिपाण्डित्यभाजम्‌ , 
भित्वा खङ्ग विदधति नवं पद्य कण्ठं क्टारम्‌ ॥ 


५ ननूक्तं प्रमणेतरयोरुञ्षणमश्चुणं नयेतस्योस्तु क्षणं नोक्तम्‌, 
तच्चावद्यं वक्तव्यम्‌ , तद्वचने विनेयानां नाऽविकला व्युत्पत्तिः 
स्यात्‌ इत्याशङ्मान प्रत्याद- 


„ सम्भवदन्यद्िचारणीयम्‌ ॥ ६७४ ॥ 
इति । 

१० सम्भवद्धिद्यमानं कथितात्प्रमाणतदाभासलक्षणादन्यत्‌ नय- 
नयाभासयोरुक्चषणं विचारणीयं नय निषठदिग्मा्प्रदरनपरत्वादस्य 
म्रयासस्येति । तद्टक्चषणं च सामान्यतो विदोषतश्च सम्भवतीति 
तथेव तद्धुत्पा्यते । तत्राऽनिराङूतप्रतिपश्चो वस्त्वंशम्रादी ज्ञतै- 
रभिप्रायो नयः । निराक्तप्रतिपक्चस्तु नयाभासः । इत्यनयोः 

१५ सामान्यलक्षणम्‌ । सं च डेधा द्रव्यार्थिक-पयौयार्थिक विकल्पात्‌ । 
दैव्यसेवाथां विषयो यस्यास्ति ख दव्यार्थैकः । पयय एवार्थ 
यस्यास्त्यसो पयोयार्थिकः । इति नयविशोषक्षणम्‌ । तचादयो 
नेगमसङ्गहव्यवदारविकल्पात्‌ निविधः । द्वितीयस्तु ऋज्ुसूञज- 
शाब्दसमभिरूढेर्वभूतविकल्पाच्चतुविधः । 


२० तच्रानिष्पन्नार्थसङ्कल्पमात्रय्राहदी नैगमः । निगमो हि सङ्कल्पः, 
तत्र मवस्तत्प्रयोजनो वा नैगमः । यथा कथ्ित्पुरुषो गदीतङ्क- 
रासो गच्छन्‌ "किमथ भवान्गच्छतिः इति पृष्ठः सन्नाद-त्रस्थमा- 
नेतम' इति । पथोदकाद्याहरणे वा व्याप्रियमाणः “किं करोति 
भवान्‌" इति पृष्ठः प्राद-*'ओदनं पचामिः इति । न चासो प्रस्थप- 


१ कद्पः सदशः । २ “बन्धान्‌ इति विदयेष्यपदमध्यादायम्‌ । ३ परीक्षाुखस्य । 
४ प्रकरणस्य । ५ विकरदेरविश्ेषमाभित्य अदत्तो ज्ञातुरभिग्रायो ( ज्ञानरूपः ) 
नयः । ६ स्ामान्यलक्षणरुक्षितो नयः । ७ द्रवति द्योष्यत्यऽदुद्धुवचेति द्रव्यं जीवादि ॥ 
८ जीवस्य यथा नरनारकादिः सुखदुःखादिवां । ९ म्रस्थो मानविशेषऽ । १० एषः 
काष्ठम्‌ । दकसुदकम्‌ । 


सू° ६।७४ ] नयनिवेचनम्‌ ६७७ 


योय ओदनपयायो वा निप्पच्नस्तन्निष्पत्तयै सङ्कल्पमाने प्रस्थादि- 
व्यवहारात्‌ । यद्वा नेकङ्गमो नेमो घर्मधर्मिणोगमुणघधानभ वेन 
विपयीकरणात्‌ । “जीवगुणः खुखम्‌' इत्यत्र हि जीवस्यापाधान्यं 
विरोषणत्वात्‌ , सुखस्य तु प्राधान्यं विशेष(ष्य)त्वात्‌। सुखी जीवः 
इत्यादौ तु जीवस्य पाधान्य न सुखादेर्विपर्ययात्‌ । न चास्यैव ५ 
प्रमाणात्मकत्वाचपङ्कः; धर्मधर्मिणोः प्राधान्येना ज्सेरसखम्भ- 
वात्‌ । तयोरन्यतरः एव हि नेगमनयेन प्रधानतयायुभूयते। ्राधा- 
न्येन दव्यपयोयद्धयात्मकं चार्थमय॒भवद्विज्ञाने प्रमाणं परतिपत्तव्यं 
नान्यदिति । 


सवैथानयोरथान्तरत्वाभिसंन्धिस्तु नेगमाभाखः। धर्मधर्मिणोः १० 
स्वैथाथोन्त॑रत्वे धर्मिणि धमोणां च्त्तिविरोधस्य प्रतिपाविः 
तत्वादिति। 


खजात्यविरोधेनेकैध्यमुपनीयाथौनाक्रार॑तसेदान्‌ समस्तथ्हणा- 
त्सं्रहः ! स च परोऽपर्च । त्र परः सकटरभावीनां सदात्मने- 


कत्वमभिप्रेति । (सवैमेकं सद्‌ विशेषात्‌ इत्युक्ते हि “सत्‌' इति- १५ 
वाग्वज्ञानार्नुचरत्तिलिङ्गायमितसत्तात्मकत्वेनेकत्वमदोषाथोनां सं- 
ग्रह्यते । निराछृताऽरेषविरोषस्तु सत्ताऽदेताभिषायर्स्वद्ाभासो 
दष्ण्वाधनात्‌ । तथाऽपरः संग्रहो दव्यत्वेनारेषद्वव्याणामेकत्व- 
मभिपेति । द्रव्यम्‌" इत्युक्ते ह्यतीतानागतवतेमानकाल वात्तिविव- 
क्षिताविवक्षितपयायर््रवणरीरखानां जीवाजीवतद्धेदपसेदानामेकः २० 
त्वेन संव्रहः । तथा घटः" इत्युक्ते निखिरुघटव्यक्तीनां घरत्वेने- 
कत्वसंग्रहः। 


सामान्यविरेषाणां सर्वैथायान्तसरत्वीभिपरायो ऽन॑थीस्तरत्वायि 
प्रायो वाऽपरसङ्गहाभासः, पतीतिविरोधादिति। 


सङ्गहणगरहीताथोनां विधिपूर्चैकमवहरणं विभजनं मेदेन पररूपणं २५ 
व्यवहारः । परसंग्रहेण हि सद्ढमांधारतया सर्वै मेकत्वेन "सक्‌ 
इति संगरहीतम्‌ । व्यवहारस्तु तद्धेभागमाभिप्रेति । यत्सत्तद्रव्यं 


१ भन्योन्ययुणम्रधानभूतमेदमिदप्ररूपणो नैगमः । २ गोणसुख्यरूपेण ! ३ धर्मो 
धमींवा। ४ अभिप्रायः ५ भिन्नसे। ६ खययार्थस्य जाति; सदास्मिक्रां। 
७ एकमरकारम्‌ । ८ अन्वरलींनविज्ञेषान्‌ । ९ प्रति । १० वस्तूनाम्‌ । ११ विषयी- 
करोति । १२ इन्द्रः। १३ श्दं सदिदं सदिति। १४ एता श्व लङ्गं तेन । 
१५ जह्मवादः। १६ सङ्खदामासः । १७ दृष्टेन प्रलक्षेणेषटेनाुमानेन च । १८ परि+ 
णमनस्वभावानाम्‌ । १९ विशेषस्य सन्यपक्षः सन्मात्र्रादी सङ्कहः । २० भदरूपेण । 
२१ अभेदरूपेण । २२ यौगस्य मीमांसकस्य च । 


६७८ धरमेयकमलमात्तेण्डे [ ६. नयपरि° 


पयोयो वा । तथेवापरः सङ्गहः स्बैद्रव्याणि व्यम्‌" इति, सर्व- 
पयीयांअ "पयायः इति संगृह्णाति । व्यवहारस्तु तद्धिभागमभि- 
ेति-यद्रव्यं तज्ीवादि ष॑द्िघम्‌, यः पयीयः स द्विविधः सह- 
भावी कमभावी च । इत्यपरसङ्गदव्यवहारपपश्चः प्राग॒ज्सज्रात्प- 
५ रसद्हादृत्तर; पतिपत्तव्यः, सवेस्य वस्तुनः कैथशित्ामान्य- 
विरोषात्मकत्वसम्भवात्‌। न चास्यैव नेगमत्वाजुषङ्गः; सं हविषयः 
भविभागपरत्वात्‌ , नैगमस्य तु शुणप्रधानभूतोभयविषयत्वात्‌ । 
यः चुनः कल्पनारोपितदव्यपर्यायभ्रविभागममिप्रेति स व्यवहा 
राभाखः, घमाणवाधितत्वात्‌ । न हि कट्पनारोपित एव इव्यादिः- 
१० प्रविभागः, खार्थक्रियाहेतुत्वाभावप्रसङ्गाद्वगनाम्भोजवत्‌ । व्यव- 
हारस्य चाऽसव्यत्वे तदायुकूख्येन भरमाणानां प्रमाणता न स्यात्‌ । 
अन्यथा खसरादिबिश्रमावुङ्कस्येनापि तेषां तत्पसङ्गः 1 उक्तं च~ 
“व्यवहारायुकल्याचतु पमाणानां पमाणता । 
नान्यथा वाध्यमानानां ज्ञानानां वस्पसङ्गतः ॥* [ ठघी० का० 
१५७० | इति । 
ज्ञ परौञ्चङं वर्तमानश्चषणमा्न सूर्जयतीव्य॒जुसूजः “खुखक्चंणः 
सस्पत्यस्ति' इत्यादि । दव्यस्य खतोप्यनपेणात्‌ „ अतीतानागतश्षण- 
योओ षिनघ्ानुत्पन्नत्वेनासम्भर्वत्‌ । न चेवं लोकव्यवहारविलो- 
प्रसङ्गः; नयस्याऽस्यैवं बिषयमाचधररूपणात्‌ । टखोकव्यवहारस्तु 
२० सकरुनयसमूहसाध्य इति । 
यस्तु बहिरन्तवीं दरव्यं सर्वैथा भरतिक्षिपव्यखिखाथोनां प्रतिक्षण 
श्चणिकत्वाभिमानात्‌ सख तदाभासः, पतीव्यतिक्छमात्‌। वाधविधुया 
हि प्रलयभिज्ञानादिप्रतीतिर्बहिरन्तश्चैकं दव्यं पुर्वांत्तरविवत्तं वातत 
्रसाधयतीव्युक्तग्धैतासामान्यसिद्धिपरस्तावे । प्रतिक्षणं स्षणिकत्वं 
२५ च तत्रैव प्रतिन्यूढमिति । 
कारूकारकलिङ्गसंख्यी साधनो पग्रह सेदाद्धिन्नमथं शपतीति 


१ जीवाऽजीवथमोऽधर्मैनभःकारुमेदात्‌ । २ यथा चेतम्यम्‌ । ३ सुखादिरयंधा । 
४ द्रव्यपयौयविभिन्नत्वप्रकारेण । ५ नैगमोऽपि संगरहनयप्रविभागपसो भविष्यतीद्युकते 
सलाह । & व्यवदारानुकूस्याभवेन । ७ व्यक्तम्‌ । ८ बोधयति । ९ शुडधपवांय- 
आही प्रतिपक्षसापिक्ष ऋजुसून्नः । क्षणिकैकान्तनयस्तु वदामासः । १० क्षणः प्यायः । 
११ द्रव्यस्यातीतानागतक्षणयोश्च सूचकः कुतो न स्यादिव्य॒क्ते सलाद । १२ विवक्षाऽ* 
भावात्‌ । १३ स॒खक्षणः सभ्भ्रवील्यादि प्रकारेण । १४ निराकरोति । १५ जेन: । 
१६ संख्या-~एक्वचनादिः । १७ साधनो युष्मदसत्छभेदाश्निधा । १८ उपयहः= 
उपसर्गः । 
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राब्दो नयः रव्द्परधानत्वात्‌! द॑तो.ऽपास्तं वैयाकरणानां मतम्‌। ते 
दि “घातुसस्वन्धे पत्यवाः” [ पाणिनिव्या० ३।४1१ ] इति सूत्रमा- 
रभ्य "विश्वदशभ्याऽस्य पुत्रो मविता' इत्यञ्च कालमेदेप्येकं पद्‌थ- 
माईताः-धयो विश्वं द्रक्ष्यति सोस्य पुत्रो भविताः इति, भविष्य 
त्काङेनातीतकाडस्याऽमेदाभिधानात्‌ तथा व्यवहासोपरम्मात्‌ । ५ 
त्यायुपपन्नम्‌; काङरसेदेप्यर्थस्याऽसेदेऽतिप्रसङ्गात्‌, सवणराङ्क- 
च ऋवर्तिंदाब्द्‌योरप्यतीतःनाग्तार्थनोचर्योरेकार्थतापत्तेः ! अथा- 
नयोर्भिन्नविपयस्वः देक ःथतः “विदबदभ्वा भविताः इत्यनयोरः- 
प्यसो मा भूत्तत एव । न खद्दु “विश्वं द्टवान्‌-विश्वडदवाः इति 
रखाब्दस्य यो.ऽर्थोतीतकाटः, स "भविता इति शाब्दस्यानागतकारो १० 
युक्तः; पुरस्य भाविनोऽतीतत्वविरोधात्‌ 1 अतीतकारस्याप्यनाग- 
तत्वाध्यारोपदेकार्थत्वे तु न परमार्थतः कारसेदेप्यभिन्नार्थ- 
व्यवस्था स्यात्‌ 1 ^ 

तथा “करोति क्रियते" इति कच्चैक्मकारकमेदेप्यभिन्नमथं तं 
एवाद्वियन्ते । श्यः करोति किञ्चित्‌ ख एव करियते केनचित्‌ इति १५ 
मरतीतेः । तदप्यखाम्प्रतम्‌; "देवदत्तः करं करोति" इत्यापि 
कतैकर्मणोदंवदत्तकरयोरमेदप्रसङ्गात्‌ । 


तथा, "पुष्यस्तारकाः इत्य् लिङ्गसेदेपि नसषच्रार्थमेकमेवा- 
द्वियन्ते, लिङ्गमशिष्यं खोकश्चयत्वात्तस्य; इदयसङ्तम्‌; "पटः 
ङटीः इत्यत्रप्येकत्वायुषद्गात्‌ 1 . २० 

तथा, “आपोऽम्भः इत्यञ्च संख्यासेदेप्येकमथं जलाख्यं 
मन्यन्ते, संख्यामेदस्याऽमेदकत्वाहवां दिवत्‌ तदप्ययुक्तम्‌; "पट- 
स्तन्तवः" इत्यत्राप्येकत्वादुषङ्ात्‌। 

तथा "एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिताः 
इति साधनमेदेप्यथोऽमेदमाद्ियन्ते “प्रदीसे मन्यवाचि युष्मन्म- २५ 
न्यतेऽस्सदेकवच्ः' [ जेनेन्द्रव्या० १।२।१५३ ] इत्यभिधानात्‌ । तद्‌- 
प्यपेराखम्‌; “अदं पचामि त्वं पचसि? इत्यत्राप्येकार्थत्वप्रसङ्ात्‌ । 

तथा, "सन्तिष्ठते प्रतिष्ते" इलयजोपश्रहमेदेप्यथोमेदं प्रतिपद्यन्ते 
उपसभैस्य धात्वर्थमा्ोदद्योतकत्वात्‌ । तदप्यचार "सन्तिष्ठते 
मरतिष्ठतेः इत्यापि स्थितिगतिश्िययोर येदप्रसङ्गात्‌ 1 ततः ३० 





१ कालादिभेदद्धिन्नमर्भ प्रतिपादयति शब्दो नयो यतः । २ शब्दभदादथमेदम- 
कुर्वताम्‌ । ई प्रतिद्चवन्तः ! ४ अत एवातीता्थैको विश्वदृशवश्ब्दो द्रक्ष्यतीति 
वत्सीत्कारेन विगृह्यते । ५ वैयाकरणाः । & वैयाकरणाः । ७ दिना ठष्वादि्यहः । 
८ ञैनेन्द्रम्याकरणसख सूत्रम्‌ । मूल“ कपुस्तके परदे, इति पाठोस्ि । ९ वैयाकरणा; । 
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कालादिसेदाद्धिन्न एवार्थः शब्दस्य ! तथाहि-विवादापन्नो विभिन्न- 
काठादिदाब्दो विभिन्नार्थ्रतिपादको विभिन्नकालादिरब्दत्वात्‌ 


तथाविधान्यदब्दवत्‌ 1 नन्वेवं लोकव्यवहारविरोधः स्यादिति 


चेत्‌; बविरुष्यतामसौ तकं तु मीमांस्यते, न हि सेषजमातुरे 
रछानुवतिं । 


ननाथान्समेर्याभिसुख्येन रूढः समभिरूढः; । खाब्दनयो हि 
पयांयराब्दमेद्‌ाच्ना्थमेदमभिपरेति कारादिमेद्‌त पवार्थसेदाभि- 
प्रायात्‌! अयं तु पयोयसेदेनाप्यर्थसेदमभिपेति । तथा दि-इन्द् 
राक्र; पुरन्दरः इत्याद्याः दाब्दा विभिन्नार्थगोचरा विभिन्नराब्द्‌- 
१० त्वाद्वाजिवारणदाव्द्‌ वदिति । 


एर्वेमिस्थ बिवक्षितक्रियापरिणामधरकारेण भूतं परिणतम्थ 
योभिरहेति ख एवम्भूतो नयः । समभिरूढो हि शकनश्छियायां 
सल्यामस्यां च देवराजार्थस्य शक्रव्यपदेशमभिपेति, परशोगेमन- 
क्रियायां सलयामसल्यां च गोव्यपदेशवत्‌, तथा रूढेः सद्भावात्‌, 
१५ अयं तु रकरनक्ियापरिणतिश्षणे एव रक्रमभिप्रेति न पूजनाभिषे 
चनक्षणे, अति्र॑सङ्गात्‌ । न चेव्भूंतनयामिप्रायेण कञथ्िद्क्रिया- 
राब्दोस्ति, "गोरभ्वः' इति जातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाश्चब्द्‌- 
त्वात्‌ , "गच्छतीति गोराद्युगास्यश्वः' इति । शुद्धो नीरः" इति 
गुणाब्दा अपि क्रियाराब्दा एव, शश्युचिभवनाच्छुद्खो नीखना- 
२० च्रीखः' इति । “देवदत्तो यज्ञद त्तः” इति यदच्छादाब्दा अपि क्रिया- 
दरब्दा पव, देवा एन देयासुः" इति देवदत्तः, “यज्ञे पनं देयात्‌ 
इति यज्ञदत्तः 1 तथा संयोगिसमवायिद्रव्यशब्दाः शियाराब्दाः 
एव, दृण्डोस्यास्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीति। 
पञ्चतयी तु राब्दानां परवत्तिव्यंवहारमाच्रान्न निश्चयात्‌ । 


२६५ एवमेते शब्दसमभिरूढेवस्भुतनयाः खापेक्षाः सम्य, अन्यो 
न्यमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


पतेषु च नयेषु ऋजुखूतरान्ताञ्चत्वारोर्थभ्रधानाः दोषास्तु जयः 
शब्दप्रधानाः पदयतव्याः । 


२ विश्वदृश्वा मविता करोति भ्रियते इद्यादि। २ रावणदाङ्चक्रवघ्यौदिशब्दवत्‌ । 
३ लिङ्गवचनादिभदेनार्थभेदप्रकारेण । ४ समाधि । ५ पयोयभेदात्पदा्थनानात- 
रूपकः समभिरूढः । & क्रियाश्रयेण मेदप्ररूपणमिस्थम्भावोन्न । ७ यथा नमन- 
क्रियां कुर्वतोपि पाचकत्वय्रसङ्कः स्यात्‌ । ८ क्रियाप्रधानतया । ९ अस्तीति क्रियात्र । 
१० जातित्नियायणयट्च्छासम्बन्धदाचकप्रकारेण । 
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कः युनरज वडुविषयो नयः को वाद्पविषयः काज कारण- 
भूतः कार्यभूतो वेति चेत्‌ ? “पैः पूर्वो वहुविषयः कारणभूतश्च 
परः परोख्पविपयः कार्यभूतश्चः इति बूमः । संग्रहाद्धि नेगमो 
वहुविपयो भावाऽभाव विषयत्वात्‌ , यथैव हि संति सङ्कव्प- 
स्तथाऽसत्यपि, सङ्गहस्त॒॒ततोस्पविपयः सन्माज्गोचरत्वात्‌ , ५ 

तत्पूवेकत्वाच्च तत्का्यः ! संमहान्यवहासोपि तत्पू्यैकः सद्धिशे- 
घाववोघकत्वाद्स्पविपय एव । व्यवद्ारात्कारुतितयच्रच्यर्थगो- 
चरात्‌ ऋज्चखजोपि तत्पूर्यैको चतंमानार्थगोचरतयाव्पविपय 
पव । कारकादिमेदेनाऽभिन्नमयं प्रतिपद्यमानादजुखूचतः तत्पू- 
वेकः राब्द्नयोप्यल्पविषय एव तद्धिपरीतार्थगोचरत्वात्‌ । राब्द्‌-१० 
नयात्पयोय मेदेनाथौमेदं भ्रतिपद्यमानाव्‌ वदिपर्थयात्‌ तत्पूर्वकः 
समभिरूढोप्यस्पविषय एव । समभिरूढतश्च क्ियाभमेदेनाऽभिन्न- 
मथ प्रतिर्यतः तद्धिपययात्‌ तत्पू्वैक एवम्भतोप्यल्पविषय एवेति । 


नन्वेते नयाः; किमेकस्िन्विषयेऽविरोषेण प्रवर्तन्ते, कि वा 
विशेषोस्तीति ? अन्रोच्यते-य्रोत्तरोत्तरो नयो ऽर्थे प्रवत्त॑ते १५ 
तन्न पूवैः पुवोपि नयो वत्तेते एव, यथा संहसेऽष्टराती तस्यां वा 
पश्चदातीव्यादौ पूर्वसंख्योत्तरसंख्यायामविरोधतो वर्त॑ते । यत्र 
त॒ पूवः पूवां नयः प्रवत्त॑ते तत्रोत्तयोत्तरो नयो न परवत्तेते; प्च- 
दाव्यादाव.ऽष्टरात्यादिवत्‌ । पवं नयां प्रमाणस्यापि सांशवस्तु- 
५.6 चृत्तिरविखद्धा, न तु प्रमाणां नयानां वस्त्वंामाजचेदि- २० 
नामिति। 


कथं पुननेयसप्तभङ्गयाः षच्त्तिरिति चेत्‌ ? “प्रतिपर्यायं वस्तुन्ये- 
कजाविरोधेन विधिप्रैतिषेधकल्पनायाः' इति बूमः! तथाहि-सङ्क- 
द्पमाजश्राहिणो नैगमस्याश्चरयणाद्विधिकट्पना, परस्थादिकं कल्पना- 
मात्रम्‌-श्रस्थादि स्यादस्तिः इति । संध्रहाश्चरयणाच्चु प्रतिषेधक- २५ 
सपना; न प्रस्थादि सङ्कस्पमाज्रम्‌-पस्थादिसन्माचस्य तंथाप्रतीतेर- 


[ >».९ १.० 
सतः प्रतीतिबिरोघादिति । व्यवहाराश्रयणाद्धा दव्यस्य पयांयस्य 


१ विद्यमाने वस्तुनि । २ अतीतेऽनागते च । ३ प्रयौयभेदेन भिन्ना्थेगो चरतवा- 
दिल्यधेः । ४ प्रामुवततः म्रकटयतो वा । ५ उत्तरोत्तरनयविषये पू्वपूर्वनयप्रववेनप्र- 
कारेण उन्तरोत्तरसं ख्यायां पूर्वपूर्वसंख्याप्रवतनम्रकारेण वा पच्चशलयादावष्टश्चलयाचऽग्रव- 
तेनप्रकारेण वा । & अविरोधेनेलभिधानास्मलयक्षादिविरुडधविधिप्रतिषेधकद्पनायाः, पक्त 
वस्तुनीद्यभिधानादनेकवस्त्वाश्रयविधिप्रतिषेधककस्पनायाश्च सप्तभङ्गीरूपता प्रत्युक्ता ॥ 
७ विधिप्रतिषेधो भसित्वनासिववे। ८ संयदयो नयः । ९ प्रस्थादित्वेन । १० गगन- 
कुसुमवत्‌ । । 
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चा भस्थादिध्रतीतिः; तद्धिपरीतस्याऽसतः सतो वा भ्रयेतुमदाक्तेः 
ऋलसूच्ाश्चयणाद्वा पयोयमा्रस्य परस्थादित्वेन पतीतिः, अन्यथा 
प्रतीव्यनुपपत्तेः । शाब्दाश्चयणाद्धा कारादिभिन्नस्यार्थस्य पस्था 
दित्वम्‌, अन्यथातिषसङ्गात्‌ । समभिरूढाभ्रयणाद्धा पर्यायसेदेन 

५ भिन्नस्यार्थस्य प्रसयादित्वम्‌; ध अन्यथाऽतिपसङ्गात्‌ 1 पएवंभूताश्रय- 
णाद भस्थादिक्रियापरिणतस्येवार्थस्य प्रस्थादित्वं नान्यस्यः अति. 
प्रसङ्गादिति। तथा स्यादुभयं कमापिंतोभयनयार्पणात्‌ । स्यादव- 
कव्यं खंहीर्पितोभयनया्नरयणाव्‌ ! एवमवक्तव्योत्तराः रोषास्चेयो 
भङ्गा यथायोगसुदादा्यीः । 

९० नतु चोदाहता नयसक्षभङ्गी । प्रमाणसक्तभङ्गीतस्तु तस्याः 
कङ्कतो विशचेप इति चेत्‌ १ (सकरूविकखादेरा कृतः इति ब्रूमः । 
विकर्देशखभावा हि नयस्तभङ्गी वस्त्वंशामाच्रभरूपक्त्वात्‌ 
सकख्देराखमावा ठु पमाणसप्तमङ्गी यथावद्धस्तुरूपप्ररूपक- 
त्वात्‌ । तथी हि-स्यादस्ति जीवादिवस्तु खद्रव्यादिचतष्टयापे- 

१५ श्या ! स्यान्नास्ति परद्रव्यादिचवुश्याचेक्षया । स्यादुभयं कमा. 
तद्धयापेश्षया । स्यादवक्तव्यं सहापितद्धयापेक्षया । पएवमवक्तव्यो. 
तराखयो भङ्गाः प्रतिपत्तव्याः । 

कस्मात्पुननेयवाक्ये प्रमाणवाक्ये वा सत्तेव भङ्गाः सम्भव. 
न्तीति चेत्‌ ए प्रतिपाद्यप्रश्चानां तावतामेव सम्भवात्‌ 1 परश्चवरा- 

२० देव हि सत्तभङ्गीनियमः। सप्तविध पव प्रक्चोपि कुत इति चेत्‌? 
सप्तविधजिक्ञसासम्भवात्‌ 1 सापि सपधा ऊत इति चेत्‌? 
सप्तधा सशयोत्पत्ते+ । सोपि सप्तधा कथमिति चेत्‌ 2 तद्धिषयव- 
स्तुर्धमेस्य सक्षविधत्वात्‌ । तथा हि-सत्वं तावद्धस्तुधर्सः; तदन- 
भ्युपगमे वस्तुनो वस्तुत्वायोगात्‌ खरशच॒ङ्गवत्‌ । तथा कथश्चिदः- 

२५ खत्वं तद्धर्म एव; ख॑रूपादिभिरिव पररूपादिभिरप्यस्याऽसत्वा- 





१ सङ्कट्पमात्रस्य प्रस्थादिस्वेन ज्ञातुम्‌ । २ प्रतिषेधकल्पना स्याच्‌ । ३ सङ्कुरप- 
मात्रेण । ४ प्रतिषेधकर्पनैति सम्बन्धः । ५ पटादेरपि प्रादित्वं खात्‌ । ६ प्रतिषेध. 
कल्पना । ७ संक्च्पमत्रेण । ८ सङ्कटपमत्रेण । ९ प्रतिषेधकट्पना । १० सङ्कल्य- 
मात्रे । ११ पएत्तावता स्यादस्ि स्यान्नास्तीति भङ्गद्यं सिद्धम्‌। १२ भरसथादिः खादसि 
नासि च । १३ सदहच्युगपत्‌ । १४ अर्पितः=विवक्षितः । १५ प्रस्थादिः स्यादस्य 
वक्तन्यः3 सान्नस्त्यवक्तव्यः, स्यादस्िनास्लयवन्तव्यश्येति । १६ कथनात्‌ । १७ नय- 
प्रमाणक्तप्तमज्ा यथाक्रमं मेदज्ञाना्थमुदेखः कथ्यते स्यादसि खान्नस्तीलयादिः 1 तथा 
नवे स्यादस्ति जीवादिवस्तु खान्नास्ि जीवादिवस्तु इत्यादि । १८ आदिना क्षेजकाङ- 
भावग्रदः । १९ शातुमिच्छा जिज्ञासा । २० सरूपस्य । २१ परेणाङ्गीक्रियमणि । 
२२९ जीवादिपदार्थैस्य । २३ जन्युथा । 


सु० ६।७३ ] सप्रभगीविवेचनम्‌ ६८३ 


निष्ठो भरतिनियतसखरूपाऽसखंमवाद्धस्तुपतिनियमविरोधः स्यात्‌ । 
पतेन क्मापिंतोभ्यत्वादीनां वस्तुधर्मत्वं प्रतिपादितं प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ । तदभावे क्रमेण सदसच्च विक द्पंदाव्दव्यवदहारविसेधात्‌ , 
सहाऽवक्तव्यत्वोपरुक्षितोत्तरधरसंज्यविकस्पसय शब्दव्यवहारस्य 
चासच्वप्रसङ्ात्‌ । न चामी व्यवहार निविप्या एव; वस्तुष- 
तिपन्तिप्रचरत्तिप्रतक्तनिश्चयात्‌ तथाविधरूपादि व्यवहारवत्‌ । 

नलु च पथमद्वितीयचर्मवत्‌ ध्रथमतृतीयौदिधमौर्णां क्रमेतंस- 
पितानां घमौन्तर्त्वसिद्धेने खक्चतबिधधर्म नियमः सिच्छत्‌ ; इत्यप्य- 
खन्द्रम्‌; कमापितयोः प्रथमतृतीयधघर्म॑योः धमोन्तरत्वेनाऽभ्र- 
तीतेः, सच्वद्धयस्यासम्भवाद्धिवक्चितखरूपादिन सत्वस्येकत्वात्‌ । १० 
तदर्न्यखरूपादिना स्वस्य दितीयस्य सम्भवे विषादात्‌ तत्प 
तिपश्चभूतासक्वस्याप्यपरस्य सम्भवादपर्यर्मससर्कसिद्धिः(द्धः) 
सप्तभङ्खयन्तरसिदधितो न कञथ्िदुपाखम्भः। पतेन दितीयतृतीय- 


धर्मयोः कमार्पितयोधेमोन्तरत्वमप्रातीतिकं व्याख्यातम्‌) कथमेवं 
प्रथंमचतुर्थयोद्धिंतीयचवुर्थयोस्दतीयचतुर्थयोश्च सहितयोधर्मा- १५ 
न्तरत्वं स्यादिति चेत्‌ ? चतुथैऽ्वक्तव्यत्वधम्मे सत्वासच्वचयोरप- 
रामात्‌ । न खद्टु सहापिंतयोस्तयोरवक्तव्यशाब्देनाभिधानम्‌ । 
किं तदि? तथापिंतयोस्तयोः सवैथा वक्तमशकतेरवक्तव्यच्वस्य 
धर्मान्तरस्य तेन प्रतिपादनमिप्यते । न च तेन सहितस्य सत्व- 
स्यासच्चस्योभयस्य वाऽप्रतीतिधमौन्तरत्वासिद्धिवी; प्रथमे भङ्गे २० 
स्वस्य भरघानभावेन प्रतीतेः, द्वितीये व्वसच्वस्य, तृतीये 
क्रमार्पितयोः सत्वाससवयोः, चतुथं त्वर्धक्तव्यत्वस्य, पञ्चमे 





१ परेण। २ पृधुवुश्रोदगचाकारः साल्लादिमखादिवौ परतिनियतस्वरूपः । 
ड सच्वासच्वयोर्वस्त॒ध्मैत्वसम्थनपरेण अन्धेन । ४ सह्यापितोमयत्वादीनां च। 
५ अवक्तव्यं सदवक्तव्यमऽसद वक्तव्यसुभयाऽवक्तव्यं चेदि । £ ननु येभ्यः चब्द- 
व्यवहरेभ्योऽन्यथानुपपस्या कमारपिततो मयत्वाद्यः पञ्च धमा अवस्थाप्यन्ते ते निविंषया 
एवातः कर्थं॑तेभ्यस्तस्सिद्धिरिलयारेकायामाद । ७ तथाविधः यरतिपत्तिप्रदृत्तिप्रा्ि- 
निश्वयहे तुभूतः । ८ तस्यापि निर्विषयत्वे सकलप्रतयक्षादिन्यवहारापहवान्न कस्चिदिष्ट- 
तच्वन्यवस्था स्यात्‌ । ९ आदिना द्वितीयनृवीयादियदः ! २० युगपत्‌ । ११ मनुष्य 
सरूपे स्द्रव्यक्षे्रकारमावाः खरूपम्‌ , आदिना पररूपसंगरहः; ते च यतः 
परकीया द्रव्यादयः । १२ एकजीवस्य । १३२ तस्मात्‌ । १४ अन्यस्य देवादेः । 
१५ भवान्तरापेक्षया । १६ पयोयकथनाव्‌ । १७ सःन=द्वितीयसत्वः । १८ वसः । 
१९ म्रथमतृतीयधसैयोधेमोन्तरत्वनिराकरणेन । २० इति । २१ प्रथमतृतीयादि- 
प्रकारेण । २२ स्यादस्यवक्तव्यमिति । २३ स्यान्नास्त्ववक्तव्यमिति । २४ स्यादस्ति 
नास्तयवक्तन्यमिति । २५ अप्रतीतेः । 


६८४ प्रचेयकमर्मान्तेण्डे [ ६, नयपरि० 


सतच्वसहितस्य, षे पुनरसर्वोपेतस्य, सप्तमे कमे क्रमवत्तदुम- 
ययुक्तस्य सकटखजनेः सुप्रतीतत्वात्‌। 


नयु चावक्तव्यत्वस्य धमान्तरत्वे उस्तुनि वक्तव्यत्वस्याष्टमस्य 
धर्मान्तरस्य भावात्कथं सत्तविध पव घर्मः सक्तभङ्गीविषयः 
५स्यात्‌ ? इत्यप्यपेशलम्‌; सच्वादिभिरभिधीयमानतयौ वक्तव्य 
स्वस्य प्रसिद्धेः, सामान्येन वक्तव्यत्वस्यापि विरोषेर्ण वक्तव्यताया- 
मवस्थानात्‌ 1 भवतु वा वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वयोधेर्मयोः प्रसिद्धिः, 
तथाप्याभ्यां विधिषतिषेधकव्पनाविषयाभ्यां सत्वासच्वाभ्या- 
मिव सक्तभङ्खन्तरस्य पत्तन तद्धिषयसप्तविधधर्नियमव्या- 
९० घातः, यतस्तद्धिषयः संशयः सक्तधेव न स्यात्‌ केद्धतुर्जिक्ञासा चा 
तन्निमित्तः प्रञ्चो वा बवस्तुन्येकत्र सक्तविधघवाक्यनियमहेतुः। 
इत्युपपन्नेयम्‌-प्रश्चवरादेकवस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकस्पना 
सप्तमह्टी । 'अविसोघेनः इत्यभिधानात्‌ भदयक्षादिविरुद विधिष- 
तिषेधकस्पनायाः सप्तभङ्गीरूपता पत्युक्ता, "एकवस्तुनि' इत्यभि- 
९१५ घानाच् अनेकवस्त्वाश्चयविधिप्रतिषेधकदत्पनाया इति। 


अथवा परागुक्तश्तुरङ्ञो वादः पत्रावखम्बनमप्यपेश्चते, अतस्त- 
लश्चणमन्ीवहयमभिधातव्यम्‌ यतो नास्या ऽविज्ञातखरूपस्यावल- 
स्वनं जयाय प्रभवतीति ब्रुवाणं परति समस्भवदिल्याह । सम्भवः 
द्वियमानमन्यत्‌ पच्रटक्षण विचारणीयं तद्धिचारचतुरेः । तथादि- 
२० खाभिपरेतार्थसाघनानवद्यगूढपदसमूहात्मकं पसिद्धावयवर्श्चणं 
वाक्यं पच्मित्यवगन्तव्यं तथाभूतस्येवास्य॑॑निदांषतोपपत्तेः । न 
खलु खाभिप्रेताथौखाधकं इं खुस्पष्टपदात्मकं वा वाक्यं निर्दोषं 
पञ युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । न च क्रियापदादिगुं काव्यमप्येवं 
पञं पखल्यते; पसिद्धावयवत्वविशिष्टस्यास्य पत्ररवाभिधानात्‌ । 
२५न हि पदगूढादिकाव्यं परमाणप्रसिद्धप्रतिज्ञाययवयवविरोषणतया 
करिञ्चित्पसिद्धम्‌ , तस्य तथा प्रसिद्धो पञ्व्यपदेश्सिद्धेरवाचनात्‌ । 


तदुक्तम्‌- 
6६ न @, 
प्रसिद्धावयवं वाक्य खेष्टस्याधस्य साधकम्‌ । 
साघु गूढपदप्राय पत्रमाइरनाक्लम्‌ ॥” [ पत्र प० प° १] 


१ तदुभयं सच्वासक्वम्‌ । २ आदिना श्चसन्व॒सरटवासत्वे च संगृद्येते । 
३ वस्तुनः । ४ सदादि भङ्गव्रयरूपेण संघटते इत्यादिभ्रकारेण । ५ कर्पना भेदः । 
& यथा सादस्ि स्यान्नास्तीद्यादि तथा स्यादक्तन्यं स्यादवक्तन्यं स्याद्कन्यावक्तम्यमि- 
ल्यादिप्रकारेण । ७ वसः । < परीक्षायुखे। ९ परत्र । १० परग्दबहुलम्‌ । 
११ कान्यादेरपि पत्वप्रसङ्गात्‌ । , १२ अबाधितम्‌ । 
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कथं प्रागुक्तविद्येषणविशिषएटं वाक्यं पत्रं नाम, तस्य चओत्रसमधि- 
गम्यपदसमुदयविशेषरूपत्वात्‌ , पत्रस्य च तद्धिपरीताकारत्वात्‌ £ 

न च यद्यतोऽन्यत्तत्तेन व्यपदेष्टुं राक्यमतिप्रसङ्गादिति चेद्‌ 
'उपचरितोपचाराचः इति बूमः ! “आओघ्पथग्रस्थायिनो दि वणो- 
त्मकपदसमूडधविरोषखभाववाक्यस्य रिष्यासुषचारस्तज्ास्य जने- ५ 
रारोप्यमाणत्वाच्‌ , छिप्युपचरितवाक्यस्यापि पने, तज छिखितस्य 
तच्रस्थत्वात्‌ः इत्युपचरितोपचारात्पत्रव्यपदेक्लः सिद्धः । न च 
यद्यतोन्यत्तत्तनोपचारदुपचरितोपचाराद्वा व्यपदेष्टुमरक्छ्यम्‌ , 
शक्रादन्यै्र व्यवहदैजनाभिप्राये शचक्रोपचारोपरम्भाव्‌» तस्ा- 
चान्य काष्टादाब्पचरितोपचाराच्छकव्य पदेदासिद्धेः । अथवा १० 
म्रतस्य वाक्यस्य मुख्य एव पत्रव्यपदेद्याः-'पदानि जायन्ते 
गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः खयं विजिगीषुणा यसिन्वव्ये 
तत्पत्रम्‌: इति व्युत्पत्तेः । ्रकृतिप्रलययादिगोपनाद्धि पदानां 
गोपनं बिनिशितपदखरूपतदभिधेयतच्तेभ्योपि परेभ्यः सम्भव- 
लेव । तस्योक्तप्रकारस्य पत्रस्यावयवो कंचिद्धावेव प्रयुज्येते १५ 
तावतैव साध्यसिद्धः । तद्यथा- 


धखान्तभासितभूत्यायत्रयन्तात्मत डुभान्तंवाक्‌ । 
परान्तद्योतितोदीप्तमितीतखात्मकर्त्वेतः ॥” [ ] 
इति । अन्त पव ह्यान्तः, खार्थिकोऽष्पर बानप्रस्थादिवत्‌ । प्रदिः 
पारवपेक्षया सोरान्तः खान्तः उत्‌, तेन भासिता योतिता भूति- २० 
रद्ूतिरिव्यर्थः । सा आद्या येषां ते खान्तभाक्तितभूत्याद्याः ते 
च ते उयन्ताञ्च उद्धूतिव्ययध्रोव्यधरमां इत्यर्थः । ते एवात्मानः 
तांस्तनोतीति खान्तभाक्षितभरुत्या्यञ्यन्तात्मतव्‌ इति साध्यधसः। 
उभान्ता वाग्यस्य तदुमास्तवाकनविश्वम्‌ , इति घमि । तस्य 
साध्यधर्सविश्िष्ठस्य निदेद्ाः । उत्पादादि्िखभावव्यापि सवे-२५ 
मिदयर्थः । परान्तो यस्यास परान्तः भ्रः, ख एव चयोतितं योतनसुष- 
। ५५ (-। 5 
सग इत्यथैः । तेनोदीप्रा चासो मितिश्च तया इतः खरात्मा यस्य 
तत्परान्तद्योतितोद्दीक्तमितीतसरात्मकं ्रमितिप्राप्रखरूपम्‌ इत्य- 
थ; । तस्य भावस्तव प्रमेयत्वम्‌” इव्यथः, प्रमाणविषयस्य 
अेयत्वव्यवस्थितेः इति साधनधर्सनिर्दैस+-\ - दष्टान्तायभावेऽपि ३० 
च हेतोर्ममकख्ैम्‌ ““पतद्कयमेवाञुमानाज्गम्‌" [ परीक्षासु° ३।३७. 





१ धटस्य परन्यपदेश्यमसङ्गाद्‌ । २ पुंसि । ३ अ्रतिवादिभ्यः। ४ अनुमानवाक्ये । 
५ विश्वम्‌ । & प्रमेयत्वात्‌ । ७ प्रपराऽपसमन्वादिः ्रादिः॥ ८ व्यामोति । 


९ परान्तयोतितेन । १० प्रातः । ११ खसाध्यप्नतिपादकवम्‌.॥ 
अ० क० मा० ५८ 
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इत्यत्र समर्थितम्‌ । अन्यथाचपपत्तिवङेनेव हि हेतोगमकत्वम्‌ , 
सा चाजास्व्येव पएकान्तंस्य प्रमाणागोचरतया विषयपरिच्छेदे 
समर्थनात्‌ 1 पव प्रतिपाद्याद्ायवद्याज्जिप्रभ्रतयोप्यवयवाः पत्र. 
वाक्ये दष्टव्याः । तथाहि- 


५ “चिचाद्यदृन्तयाणीयमारेकान्तात्मकत्वतः 1 
यदित्थं न तदित्थं न यथाऽकिञ्चिदिति जयः ॥ १॥ 
तथा चेदमिति पोको चत्वासोऽवयवा मताः । 
' तस्मात्तथेति निर्देशे पश्च पञस्य कस्यचित्‌ ॥ २ ॥” 
| [ पत्रप० प° १०] 
१० चि्रमेकानेकरूपम्‌, तदैवतीति चित्रात्‌-पकानेकरूपव्यापि 
अनेक्छान्तवातममकमिदयर्थः | स्वैविश्वयदित्यादिसवैनामपाटपेश्चया 
यदन्तो विश्वराब्दो यत्‌ अन्ते यस्यः इति व्युत्पत्तेः ! तेन राणीयं 
दाब्द्धीयं विश्वमिदय्थः । तदनेकान्तात्मक विश्वमिति पक्ष 
निर्देशः 1 आरेका संशायः, सा अन्ते यस्येत्यारेकान्तः पमेयः 
१५ ८'प्रमाणप्रमेयसखंदाय” [ न्यायस्द्‌० ९।१।१ | इत्यादिपारापेश्चया, स 
आत्मा यस्य तदृरेकान्तात्मकम्‌, तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ , इति 
साधनधर्मनिर्देराः । यदित्थं न भवति यचिज्ान्न भवति तदित्थं 
न भवति आरेकान्तात्मकं न भवति यथाऽकिञ्चिर्च्‌=न किञथित्‌ 
अथवा अकिञ्चित्‌ सवैथेकान्तवाद्यभ्युपगतं तच्वम्‌ । इति अयोऽ- 
२० वयवाः पञ्चे कचित्पयुज्यन्ते । तंथा चेदमिति पञ्चधमापसंहारः 
वचने चत्वारः! तस्मात्तथाऽनेकान्तव्यापीति निदेशे पञ्चेति । 
यच्चेदं योगैः स््पश्चसिख्यथं पञरवाक्यमुपन्यस्तम्‌- सेन्यरड- 
भाग नाऽनन्तरानर्थार्थभखापषं दाऽऽटूस्यतोऽनीङ्कोनेनठर्ज्यक्‌- 
कटो ्धवो वैबोप्यनैदयतापस्तन्नऽचरडडजुर्‌ परापरतस्ववित्त- 
२९५ दन्यो ऽनादिरवायनीयत्वत एवं यदीदक्तत्सकरविद्धगैवदेतच्चैव- 
मेवं तदिति पत्रम्‌ । अस्यायमर्थः-इन आत्मा खकलस्येहिकपारः- 
लोकिकव्यवहारस्य पभुत्वात्‌ , सह तेन वतेते इति सेनः । स 
एव चातुर्बण्योदिवत्खाथकरे च्यणि ईते “सेन्यः इति भवति। 
तस्य ङड्-विर्छीसः, तं मजते सेवते इति सेन्यलड्धाक््‌-दिहः' 





१ जैनैः । २ सर्वेधा निस्य क्षणिकस्य वा वस्तुनः 1 ई अत सातत्यगमने । 
- सरविषाणवत्‌ । ५ आरेकान्ताटमकम्‌ । £ देदः । ७ प्रनोधकारीन्द्रियादिकारण- 
काप । < आ्षयुद्रावर। ९ गिरिनिकयो जुवनसश्निवेश्चश्च । १० इनकच्य॒क्‌= 
सूयौचन्द्रमसौ । ११ पथिव्यादिकार्द्रन्यसमृद; । १२ वक्ष्यते स्वयमेवाभरसया्ेः । 
१३ श्षानमोगादिपदा्थः । १४ कड विकासे । 
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इति यावत्‌! अर्थः; प्रयोजनं तस्मे अथार्थः, न अथा्थाऽनथार्थः | 
ग्रकृष्टो लोकिकस्रपादिटश्चणः खापः पखापःन्वुच्यादिगुणवियु- 
्स्यात्मनो ऽवस्थाविदेपः मोच इति यावल्‌ । न हि तत्साध्यं 
किश्चित्योजनमस्ति; तस्य सकर्पुरुषपयोजनानामन्ते व्यवस्था 
नात्‌ ! अनथोर्थश्चासो परखापश्च । नन्वेवं सोगतखापस्यापि अहर्णं ५ 
स्यात्‌, सोपि ह्यन थाौर्थप्रस्वापो भवति सकटरसन्वाननिच्रच्िटक्च- 
णस्य मोक्षस्य सोगतेरभ्युपगसमात्‌ ! तदुकम्‌- 


“दीपो यथा निच्रेतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिश्चय्‌ | 
दिष्य न काञ्चिद्िदिष्चं न काञ्ित्खेदक्षयत्केवर्मेति रान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निव्रैतिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्तरिश्चम्‌। १० 
दिद न काश्चिद्धिदिद न काशित्द्धेराश्चयतत्केवलमेति रान्तिम्‌॥'” 

| सन्द्रनन्द्‌ १६।२८,२९ | 


अबाद-नानन्तरेति 1 अन्तो बविनाहास्तं राति चुरुपाय ददःतीत्य- 
न्तरः । नान्तरोऽनन्तरः पुरुषस्य विनाडादायको नेव्यर्थः 1 अन- 
न्तरग्यासावनथार्थपसखापञ्चानन्तराऽनथार्थप्रखापः। नेति निपातः १५ 
प्रतिषेधवाची । नानन्तरानथार्थध्रखापो खोकिको निद्वाकृतः खाप 
इत्यर्थः । तं कृन्तति छिनत्तीति नानन्तसयानथोर्थप्रखापङूत्‌-"पवोध- 
कारीन्द्रियादिकारणकलापः' इति यावत्‌ शिषु इत्ययं धातुभोवा- 
दिकः सेचनार्थः, “जिषु डिषु शिषु विपु उश्च पृथु बषु सेचने 

| इत्यभिधानात्‌ । तस्माच्छेषणं भावे घञि इते २० 
दोषः" इति भवति । तस्मात्खा्थकेऽणि कृते “शेषंः' इति जायते । 
दोषं करोति ““तत्करोति तदाचष्टे, तेनातिकामति धुरूपं च 
[ ] इति णिचि कृते टेः खे च कृते रोपीति भवति । 
“तदन्ता धवः": | जेनेन्दव्या० २।१।३९ । इति धुंसंज्ञायां सत्यां 
“श्राम्योस्ते [ जेनेन्द्रव्या० १।२।१४८ ] इत्याङ। योगः । आरोष-२५ 
यति समन्ताद्धवः सेकं करोतीति किंपि तस्य च सवापहारेण 
लोपे उत्वे च ते आशेडिति भवति । आर्‌ चासो स्यादः 
स्यत्‌ खोकप्रसिद्धः समृद्ध; 1 तस्मादा्ेटस्यतः-आ खमुद्रादिति 
यावत्‌ । निपूवै इष्‌ इत्ययं धातुगेव्यर्थः परिग्रद्यते-'“इष्‌ गति- 
सनयोः | ] इति वचनात्‌ । नीषते ३० 
गच्छतीति नीर, न नीड.ऽनीरः । तस्मात्खा्धथिके के भरत्ययेऽनीङ््‌ 
इति भवति 1 अचखो गिरिनिकर इत्यर्थः । यदि वा अं विष्णुं 
नीषति गच्छति समाश्चरयतीत्यनीदनमुवनसन्निवेशः! तदुक्तम्‌- 


१ अनथार्थप्रसखापः । २ परममोक्षसखय न तुः जीवन्मोक्चसय। ३ रा दाने! 
ॐ शेष एव दषः । ५ लोपे । ६ श्षुः इति धतुसं्ञा । ७ ( माघे ) । 
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““युगान्तकालगप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासते। 
तनौ मसुस्तजर न कैटभदिषैस्तपो्ध॑नाभ्यागम सम्भवा सूर्दः ॥ 
[ शिद्युपारव० १।२३ | 


न विद्यते ना समवायिकारणभूतो यस्याखावऽना, “ऋण्मोऽ 
५(न्मोः) [ जेनेन्द्रव्या० ४।२।१५३ ] इति कप्‌ सन्तो न भवति 
"'सान्तो विधिरनिव्यः* [ ] इति परिभाषाश्रयणात्‌ । इनो 
भावः । क्षणं छ्‌ कान्तिः-““लष्‌ कान्तौ | ] 
इति वचनात्‌ ! रुषा युक्‌ योगो यस्यास ठञ्युक्‌-चन्द्रः । इनश्च 
लचञ्ुक्‌ चेनर्ञ्य॒श् खयोचन्द्रमसो । करुमिव कुरु सजातीयारः 
९० म्भकाचयवससूहः । तस्मादुद्धव अत्मलाभो यस्यासौ कटोद्धवः 
पृथिव्यादिकायेद्रव्यसमूहः । "वाः इत्ययुक्तखशुच्ये, तेनानिदयस्य 
गुणस्य कर्मणश्च ग्रहणम्‌। एवः प्रतीयमानः । अतो नाश्रयासिद्धिः। 
अद्यः हितोऽप्यः-ससुद्रादिः । निशायाः कर्म नेदयमन्धकारादि। 
ताप सौष्ण्यम्‌ । स्तनतीति स्तन्‌ मेघः 1 एतेषां इन्दैकवद्धावः । 
१५ किम्भूतः स तच्च । न विद्यते नै पुरुषो निमित्तकारणमस्येति। 
रटनं परिभाषणं तस्य खड्‌ विलासः, तं जुषते सेवते इति-““जुषी 
प्रीतिसेवनयोः [ ] इत्यभिधानात्‌ । अचररद्‌- 
लडजुर्‌। अत्रापि कचव.ऽभावे निमित्तमुक्तम्‌ । 


अज्र साध्यधर्ममाह । परापरतत्ववित्तदृन्य इति । परं पार्थैवा- 

२० दिपरमाण्वादिकारणभूतं वस्तु, अपरं पृथिव्यादिकार्यद्रव्यम्‌, 
तयोस्तत्त्वं खरूपम्‌-, तस्िन्विद्‌ उुद्धियस्यासौ परापरतच्ववित्‌- 
कार्यकारणवबिषयवुद्धिमान्‌ पुरुष इयर्थः । तस्मात्परेक्तादन्यः 
परापरतत्ववित्तदन्यो बुद्धिमत्कारण इत्यर्थः; । यदा नपुंसकेन 
सम्बन्धस्तदा परापरतत्ववित्तदन्यदिति व्याख्येयम्‌ । कुत एत. 
२९५ दिव्याह-अनादिरवायनीयत्वत इति । कायेस्य हेतुरादिस्ततः 
प्रागेव तस्य भवात्‌! तस्मादन्योऽनादिः कार्यसन्दोदः । तस्य 
रवस्ततप्रतिपाद्कं कामिति चचनम्‌। तेनायनीयं प्रतिपादं तस्य 
भावस्तत्वम्‌, तस्मादनादिरवायनीयत्वतः-“कायैत्वात्‌ इत्यर्थः। 
पवं यदनादिरवायनीयं तदीदम्‌ बुद्धिमत्कारणम्‌ । तत्कखा अव 
३०यवा भागा इत्यर्थः, खट कराभिर्वैतंते इति सकला । वित्‌ आत्म- 


१ तिष्ठन्ति । २ नारायणस्य । ३ प्रकारणात्तपोधनोत्र नारदः । ४ सन्तोषाः ॥ 
७५ समासान्त शत्यः । & हेतोः । ७ अप्यादीनाम्‌। < प॒टिङ्गनिर्दिष्टः सर्वः 
नपुंसकलिङ्गनिर्दिष्टं सर्वम्‌ । ९ प्षामान्यनरः। १० धर्मिणि। ११ अबुद्धिः 
मलत्रारणाव्‌ । 
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छामो-“शविदु रामे" [ ] इति वचनात्‌ । यस्य 
सकला वित्‌ चणोति पच्छद्यतीव्योणादिके ये वर्गं इति भवति। 
सकरविश्चासो वगेश्चति सकर्विद्धगः-पर इव्यर्थः । तेन तुद्य 
वत्तते इति सकरविद्धगेवत्‌ ¦ एतच तन्वादि एवमनादिरवाः- 
यनीयप्रकारे तत्तस्माह्ुद्धिमत्कारणमिति । तदेतदससीचीनम्‌ ; ५ 
अयुमानाभासत्वादस्य । तदाभासत्वं च तदवयवानां पतिन्नाहेतु- 
दादरणानां कारखालययापदिएत्वायनेकदोपदुष्टत्वेन तद्याभासत्वा- 
त्सिद्धम्‌ । पएतञ्चश्वरनिसयाकरणय्रकरणद्धिेषतोवगन्तव्यम्‌ ¦ 


नु चोक्तटक्चणे पत्रे कनंचित्करमंप्युदिदयावरम्बिते तेने च 
गरंहीते भिन्ने च यदा पत्रस्य दातेवं जूयात्‌ (नायं मदीयप्रस्या्थः' १० 
इति, तदा करं कतेव्यमिति चेत्‌; तदास विकस्य अरष्टव्यः-कोयं 
भवत्पत्स्याथां नाम-किं यो भवन्मनसि वतेते सोस्याथैः, 
वाक्यरूपात्पत्रास्प्रतीयमानो वा स्यात्‌, भवन्मनसि बदेमानः 
ततोपि च प्रतीयमानो वा पकारान्तराखम्मवात्‌ ? तज प्रथमपक्षे 
यत्रावङम्बनमनर्थकर्म्‌ । तंद्धि( द्धि )पतिवादी समादाय विज्ञा- १५ 
तार्थस्वरूपस्तत्र दषणं वदतु विपरीतस्तु निर्जितो भवत्विल्यवर्ख- 
मन्यते । यश्च तस्माद्र्थः प्रतीयते नासो तदर्थं इति न तज 
केनाचेत्साधनं दूषणं वा वक्तव्यमनुपयोगात्‌ । यस्तु तदर्थो 
भवच्येतसि वत्तेमानो नासो कुतश्ित्पतीयते परचेतोच्रु्तीनां 
दुरन्वयत्वादिति ? तत्रापि न साधनं दुषणं वा सम्भवति । न २० 
ह्यपरतीयमान वस्तु साधनं दूषण वाहंत्यऽतिप्रसङ्गात्‌ । यदि 
पुनरन्यतः कुत्ित्तं प्रतिपद्य प्रतिवादी तत्न साधनादिकं 
ज्यात्‌ ; ताहे पत्ावङस्बनानर्थक्यम्‌ । तत प्व तरसमतिपतच्ि- 
श्चाञ्चन्रमेतत्‌-'तस्यासरावधां न भवति ततश्च प्रतीयते इति, 
गोरदाब्दादप्यश्वादिप्रतीतिपसङ्गात्‌ । संङ्कते सति भवतीति चेत्कः २५ 
सङ्कतं यात्‌ ? पञ्रदातेति चेत्‌; किं प्रदानकाले, वादका 
वा, तथा ्रतिवादिनि, अन्यन वा? तदनकाङे प्रतिवादिनीति 
चेत्‌; न; तथा व्यवहाराभावात्‌ । न खदु कंथिद्‌ (अयं मम चेत- 


१ अञुमानस । २ वादिना । ३ प्रतिवादिनम्‌ । ४ प्रतिवादिना । ५ श्ञातारथ। 
& अर्थं विचार्यं पेते खण्डीङ्ते । ७ प्रतिवादिना । < कथम्‌ १। ९ तत्‌ पत्रम्‌ । 
१० व्यवह वभिः । ११ प्रमाणाद्‌ । १२ अन्वयो-~निश्चयः । १२ चेतसि वतेमाने- 
येपि । १४ चेतोवर्वमानपत्नारथम्‌ । १५ चेतोनदैमानपनरा्थे । १६ तख चेतसि 
ववैमानपत्रा्ख । १७ चेतसि ववैमानः । १८ पत्रादप्ररीयमानोऽपि चेत्तसि ववेमा- 
नपत्राथः सद्कितकाठे तदश भनिष्यतीद्याश्चङ्खयादं । १९ पुरुषान्तरे । २० पत्रदानकाठे 
अतिवादिनि सह्कूवप्रकारेण । २१ वादी । रं 
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स्यथां व्तेतेऽस्येदं पत्रं वाचकमस्माच्वयायम्थो वादका भरति. 
पत्तव्यः' इति सङ्केतं विदधाति । तथा तद्धिघने वा किं पत्रदा- 
नेन ? केवलमेव चक्तव्यम्‌-'अथां भम चेतसि चत्तते, अनन स्वया 
साधनं दूषणं वा वक्तव्यम्‌ इति । ददयन्ते सास्परतमप्य.ऽमत्सराः 
५ सन्त एवं वदन्तः-शाब्दो नित्योऽनित्य इति वाऽसकं मनसि 
प्रतिभाति, तच्च यदि मवतां दूषणाद्यभिधाने सामथ्यमस्तिं यामः 
सभ्यान्तिकम्‌ः इति 1 काङान्तरेऽविस्र॑णाथं तदान चेत्‌, तद्य- 
गूढं पं दातव्यम्‌, इतरथा तदानेपि विसरणसम्भवे किं कत्तं 
व्यम्‌ ? बिस्मतरनि्र्दश्चेत्‌ ; न; पूवैसङ्कत विधानवेय्यप्रसङ्गात्‌। न 
१० तत्प्रसङ्गः मतिबःदिनः प्ार्ध॑परिज्चानर्थत्वात्तस्येति चेत्‌, तर्हि 
तत्परिज्ञानाथ विस्खछतसङ्केतस्य वुनस्तद्धिधानमेवास्तु, न तु 
निश्रहः । यदि च भवचित्ते वत्तंमानोप्यर्थः सङ्केतवकेन पा 
देव रत्रीयते; तर्हिं ततो यः घरतीयते स तदथो न मनस्येव वतै- 
मानः यदि पुनः सखङ्कतसद्ायात्प्ात्तस्य पतीतेने तदर्थत्वम्‌ $ 
१५ तर्हिं न कश्चित्कस्यचिदर्थः स्यात्‌ सङ्कतमन्तरेण कुतधिच्छब्द्‌ा- 
दथोऽप्रतीतेः। तन्न तदानकारे प्रतिवादिनि सङ्केतः । नापि 
वादकाले; तथाव्यवहारविरहादेव । किं च वाद्काडरेपि चेद्धादी 
प्रतिवादिने खयं पाथं निवेदयति, तरिं पथमं पञश्रहीतुरुपन्या- 
सोऽनवसरः; स्यात्‌ । तन्नायमपि पक्षः श्रेयान्‌ । 


२० अधान्यज्; तर्हि सं एव तदर्थज्ञः, इति कथं प्रतिवादी साधना- 
दिकं वदेत्‌ तस्य तद थाऽपरिज्ञानात्‌ ? परतिवादिनस्तद्थोपरिश्ञानं 
वादिनोभीष्मेैव तदर्थत्वात्प्रदानस्येति चेत्‌; तर्हि पञ्नमनक्चरं 
दातव्यमतः सुतरां तदपरिज्ञानसस्भवात्‌। अशिष््वेष्टापरसङ्गोन्ध- 
जापि समानः इति न किञ्चित्ागुक्तश्चणपच्रदानेन परयोजनम्‌। 

२५ नयु वादपच्त्तिः प्रयोजनमस्व्येव-तदाने हि वादः भरवत्तते, 
साघनाद्यभिधानं तु मानसाथं वचनान्तरात्पतीयमान इत्यभि- 
धाने तु परक्रोरामातरं छिखित्वा दातव्यं ततोपि वाद्प्रवृत्तेः 
सम्भवात्‌ फिमतिमूढपज्रबिरचनप्रयासेन 2 तन्ञायपश्चे पञाव- 
छम्बन फलवत्‌ । 


अथ तच्छब्दाद्यः प्रतीयते स तदर्थः; तर्हिं खात्पतितानो 
२० रलवष्ठिः प्रङतिप्रत्ययादिप्रपञ्चार्थप्रविभागेन प्रतीयमानस्य पज्ा- 
थैत्वव्यवखितेः । अथ नायं तदर्थः; कथमन्यस्तदूर्थः स्यात्‌? 


१ प्रतिवादिन{। २ तदति चेषः । २ सङ्कतिताथैसय । ४ कत्तेभ्य इति चोषः ॥ 
५ पुरुषान्तरे । & अन्यः । ७ स्वमनसि व्यवसिता । ८ असाकम्‌ । ९ सिद्धोऽ 
सदीयः प्रक्च श्य्थैः । 
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अथान्या्थसम्भतेपि यस्तदवलम्विनेष्यते स एव तदथ; । कुत 
एतत्‌ ? ततः परतीतेश्चेत्‌; अन्योप्यत एव स्यात्‌ 1 अथ ततः 
तीयमनत्वादिलेयेपि यस्तनेष्यते स एवं तदथां नान्यः, ननु 
दाब्दः भमाणस्‌, अथरमाणं वा? प्रमाणं चेत्‌+ तर्हिं तेन यावानर्थः 
मदद्यते स सर्वोपि तदर्थं एव ! न खलु चश्चुषनेकसिन्नथं ५ 
घचरखादिषे परदद्यमाने ^तद्धता य इष्यते स एव तदथं नान्य 
इति युक्तम्‌ । अथापरमाणम्‌; तदहि तेनेष्यमाणोपि नार्थः! नदि 
दविचन्द्रादिकस्तदसिनेष्यमाणोथो मवितुमडेति, अन्यथा परेणे- 
ष्यमाणोप्यथौ किं न स्यात्‌ । तन्नायमपि पक्षो युक्तः । 

दैतो यः प्रतीयते वदातुश्चेतसि च वर्तते स तदर्थः, इत्यत्रापि- १० 
केनेदमवगस्यताम्‌ वादिना, प्रतिवादिना, पाश्िकैवो ? तत्राद्यवि- 
कस्ये प्रतिवादिना वादिमनोर्थाुक्व्येन पत्र व्याख्यात्ते वादिना 
तथावधारितेपि ख तरैयाद्याचदैवं वदति (नायमस्यायो मम- चेत- 
सन्यस्य वर्चनात्‌, विपरीतप्रतिपत्तेरनिग्रदीतोसिः इति तदा किं 
कर्तव्यं घःश्चिकैः ? तथाभ्युपगर्मश्चेत्‌ महामध्यस्थास्ते यत्सदर्थै- १५ 
प्रतिपाद्कस्यापि प्रतिवादिनो निग्रहं व्यवस्थापयन्ति वाद्यभ्युपग- 
ग्रमल्रेण ! न ताबन्मा्रेणास्य निग्रहोऽपि त॒ यदा वादी खमनोग- 

४७ ® ® (५ ९ = 
तमथीन्तरं निषेदयतीति चेत्‌; नयु (तेन निवे्यमनमथान्तर 
पच्रस्याभिधेयम्‌ इति ङतोऽवगम्यताम्‌ ? तदभरातिङ्कष्येन निवे- 
द्‌नाच्चेत्‌; तत एव अतिवादिप्रतिपाद्यमानोप्यर्थस्तदमिधेयोस्ु २० 
विद्ेषामावात्‌ । वादिचेतस्यऽस्फरणान्नेति चेत्‌; इदमपि कतो- 
ऽवगस्यताम्‌ ? ततरार्थदरोनाचेत्‌; किं चुनस्तच्चेतः प्राक्चिकानां 
भतयक्ं येनैवं स्यात्‌ १ तथा चेत्‌; अतीन्द्रियायवरिभिस्तरिं भ्ाश्चि- 
कमवितव्यं नेतरपण्डितैः ! तथा च प्रत्यक्षत एव वादिप्रतिचा- 
दिनो; सारेतरविभागं विन्ञायोपन्यासमन्तरेणेव जयेतरव्यवस्थां २५ 
रचयेयुः । नो चेत्कथं तत्र कस्यचिरस्फुरणमस्फुरणं वा ते 
प्रतियन्तु १ न ह्यप्रतिपन्नभूतटस्य “अज भूते धघटोस्ति नासतः 
इति वा प्रतीतिरस्ति! अथ सख्यमेव यदासौ वदति-“ममायमथाो 
मनसि वते नायम्‌" इति तदा ते रतथा पतिपद्यन्ते; न; तदापि 
संदेहात्‌-“किं प्रतिवादिना योधां निश्चितः स पवास्य मनसि ३० 
वरवे दाब्देन तु वदति नायमर्थो मम मनसीति किर्त्वन्य एव-यो 
मया प्रतिपाद्यते, उतायसमेव, इति न निश्चयहेतुः । ददयन्ते हाने- 





१ वादिना! २ पत्रं गृदीत्वा। इ प्रातर्‌ ४ धाष्ट्योत्‌ ॥ ५ पनस्य । 
६ .सवीकरचन्य । .७ वादी । ८ प्रतिवादिनिगवमानार्थस् बादिचेतसि स्फुरणा- 
स्फुरणप्रकारेण । ९ इति चेदिति शेषः । 
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काथं पन्नं विरचय्य, "यदीदमस्यार्थंतच्वं प्रतिवादी ज्ञास्यति तरव 
वदिष्यामः, नेदमर्थतत्वमस्य किन्त्विद मिति, अथेद्‌ ज्ञास्यति 
तच्राप्यन्यथा गदिष्यामः इति सम्पधारयन्तो वादिनः! अथ 
गुबादिभ्यः पूर्वमसो तन्निवेदयति, ततस्तेभ्यः प्रािकानां तेन्नि- 

५ अयः; नं; अचाप्यारेकाऽनिवुन्तेः, स्ररशिष्यपक्षपातेनान्यथापि तेषां 
वचनसम्भवात्‌। यदि पुनवादी वादपचृत्तेः प्राक्‌ भश्षिकैभ्यः 
पतिपाद्यति-"मदीयपतच्स्यायमर्थः, अच्राथोस्तरं ब्रुवम्‌ भति. 
वादी भवद्धिनिवारणीयः इति 1 अंजापि प्रागप्रतिपन्नपत्रा- 
योनां मदामध्यस्थानासुभयाभिमतानामकसादाहतानां सभ्यानां 

२० मध्ये विवादकरणे की वात्ता 2 "पचादयः प्रतीयते सख णव तंज 
तदर्थः' इति चेत्‌; अन्य्रौपि सर दवास्त्वविदोपात्‌ । तनच्नायः 
पक्षो युक्तः । 


नाधि दितीयः। न खल्द प्रतिवादी वादिमनो जानाति येन 
'्योस्य मनति व॑त्तेते स एव मयार्थो निशितः, इति जानीयात्‌ । 
१५ एते त्रतीयोपि पक्चश्चिन्तितः; सम्यानामपि तन्निश्चयोपायाभा- 
वात्‌। किश्चेदं पत्रे तदातुः खपक्षसाधनवचनम्‌ परपर्षदुषणव- 
चनम्‌, उभयवचनम्‌, अदचुभयवचनं वा? तज्राययविकट्पच्रये 
सभ्यानामग्रे चरिर्च्यारणीयमेव तत्तचापि वेषम्याव्‌ । तथोच्ारि- 
तमपि यदा पािकेः भतिवादिना च न ज्ञायत्ते वाद्यऽभिप्रेताथौ- 
२० जुदल्येन तदा तदाः किं भविष्यति ? निग्रहः, ““चिरभिहितस्यापि 
कष्टप्रयोगद्भुतोच्चारादिभिः परिषदा प्रतिवादिना चाज्ञातमन्ञातं 
नाम निश्रदस्थानम्‌'' [ न्यायसु० ५२९ | इत्यभिधानात्‌, इति 
चेत्‌; तस्य तर्हिं खवचाय कँलयोत्थापनम्‌ उक्तविधिना सर्वर्ज 
तेदेज्ञानखम्भवात्‌ । सीवन्माजभ्रयोगाच सपरपक्चसखाधनदूषणमावे 
२५ प्रतिवाद्युपन्यासमनपेक्ष्येव सभ्याः वादिप्रतिवादिनोजयेतरव्य- 
वस्थां कुयुः । चतुर्थपश्चे तु तज्निग्रहः खपरसिड एवः; सपरपक्चयोः 
साधनदूषणाऽग्रतिपाद्नात्‌ । इत्यकमतिभरसङ्गेन । 


अथेदानीमात्मनः प्रारन्धनिर्वैहणमोद्धल्यपरिद्ारं च सुचयन्‌ 
 परीश्चामुखेव्याद्याद- 


१ निवेदनयोगे चतुर्था । २ वादी। ३ पत्रारम्‌। ४ निवेदनात्‌ । ५ पत्राथं। 
६ इति चेदिति शेषः । _ ७ पक्षे! < न कापि 1 ९. मकसादाहूतेषु ।_ _१० पूवं 
आश्षिकेष्वपि । २१ उभयपक्षनिराकरणेन । १२ खपरपश्चसाधनदूषणकारकपुत्रम्‌ । 
१४ राक्षसी । १४ परिषदि। १५ तस्यनपरत्राथसय। १६ खपरपक्षपाधन. 
दूषणकारकपन । १७ परत्रप्रीश्चायाः । 


त° ६।७४ ] उपसंहारः ६९३ 


परीक्षामुखमादशं हेयोपादेयतखयोः 
संविदे मादृशो वालः परीक्षादक्षवद्ढयधाम्‌ ॥१॥ 


परीश्चा तकः १५ परि समन्तादशेषविरोषत ईक्षणं यज्ाथी- 
नामिति व्युत्पत्तेः । तस्या सुखं तद्युत्पत्तौ पवेराएर्थनां 
पवेराद्ारं शाखमिदं व्यधामहं विहितवानसि । पुनस्तद्धिरेष-५ 
णमादशेमिदयायादह \ अआदरोधर्मसद्धावादिदमप्यादस; 1 यथेव 
४ ®> * णडनादिकं विरूपकः 
ह्यादशः रारीरालङ्कारार्थिनां तन्सुखमण्ड विरूपकं हेयत्वेन 
@ © १4 
खुरूपकं चोपादेयत्वेन खुस्पष्टमादरौयति' तथेदमपि शाखं हेयो. 
पादेयतत्तवे तथात्वेन पर्पश्मादशैयतीत्यादसं इत्यभिधीयते । 


तदीदशं शाखं किमथ विहितवान्‌ भवानिव्याद 1 संविदे । कथ्ये- १० 
त्याह मादरः । कीडशो भवान्‌ यत्सदरास्य संवितच्यथं शाखमि- 
दमारभ्यते इत्याद-वारः । एतदुक्तं भवति-यो मत्सररोऽव्प- 
ग्रज्ञस्तस्य हेयोपादेयतत्वसंविदे राख्मिदमारभ्यते इति । 
किंवत्‌ ? परीश्चादक्चषवत्‌। यथा परीक्चादस्चो महाप्रज्ञः खसदरा- 
शिष्यव्युत्पादनाथं विशिष्टं राखं विदधाति तथाहमपीदं बिदि- १५ 
तवानिति। नलु चास्पक्ञस्य कथं परीक्षादश्चवत्‌ प्ारब्धेवविध- 
विशिष्टराख निर्वहणं तस्मिन्वा कथमस्पपज्ञत्वं परस्परविरोधात्‌ 
इत्यप्यचोदयम्‌$ ओद्धत्यपरिहारमानरस्येवेवमात्मनो अन्थक्रता 
प्रदरोनात्‌। विरिच्रध्ञासद्धावस्तु विशिष्टराख्रठश्चषणका्योपल- 
म्भदिवास्याऽवसीयते। न खदु विशिष्टं कायंयविशिष्टदेव कार-२० 
णात्‌ पादुभावमदैलयतिपरसङ्ात्‌। मादरोऽवारु इत्यज्न नञ. वा 
द्रष्टव्यः । तेनायमर्थः-यो मत्सददोऽवाखोऽनद्पपज्ञस्तस्य हेयो- 
पादेयतच्वसंविदे शाखमिदमहं विहितवान्‌ । यथा परीश्षादश्चः 
परीक्चादक्चषाथं विशिष्ठराखं विदधातीति । नलु चानव्पपरज्ञस्य 
तत्संविन्तेभेवत इव खतः सम्भवात प्रति शख विधानं व्यर्थमेव; २५ 
इत्यप्यसखुन्दरम्‌; तद्नदणेऽनल्पपक्ञासद्धावस्य विर्चिंष्य विवक्षि 
तत्वात्‌ । यथा ह्यं तत्करणेऽनव्पप्रक्ञस्तञ्ज्ञस्तथा तद्धहणे योऽन- 
व्पपज्ञस्तं प्रतीदं राखं विहितम्‌ । यस्तं राखन्तरद्ारेणा- 
वगतहेयोपादेयसखरूपो न तं परतीदयर्थं इति । 


इति श्रीभ्रमाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमल्मा्तण्डे परीश्षामुखालद्धारे ३० 
षष्ठः परिच्छेदः समाप्तः ॥ छ ॥ 


१ संश्चानाय। २ श्रीमदकल्द्कदेवः । ३ वुद्रदणरूपे । 
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गंभीरं निखिला्थगोचरमलं शिष्यपवोधप्रदम्‌ , 
यद्रक्तं पदमद्धितीयमखिक माणिकयनन्दिप्रभोः | 

तद्रयाख्यातमदो यथावगमतः किञ्चिन्मया ठेदातः, 
स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिगहे चन्द्राकंतारावधि ॥ १९। 

५ मोरहष्वान्तविनाश्नो निखिरतो विज्ञानद्युद्धिपदः., 

मेयानन्तनभोविसपेणपडुवैस्तृक्तिमाभासुरः । 

शिष्यान्जप्रतिवोचनः समुदितो योऽद्वेः परीक्लासुखात्‌ , 
जीयात्सोत्र निवन्ध एष सुचिरं मात्तेण्डतुस्यो ऽमलः ॥ २! 
गरुः ्रीनैन्दिमाणिक्यो नन्दिताशेषसजनः 1 

१० नन्दताइरितैकान्तरजाजैनमतःषैवः ॥ ३ ॥ 

श्रीपञ्मनन्दिसेंदन्तशिष्योऽनेकशुणःर्यः 
प्रभाचल्द्रश्चिरं जीयाद्रलनन्दिपदे रतः ॥ ४ ॥ 


श्रीभरोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपद्प- 

णामार्जितामङपुण्यनिरकृतनिखिरुमरुकलङ्केन श्रीमस्प्भाचन्द्र- 

१५ पण्डितेन निखिरपमाणप्रमेयखरूपोद्‌्योत परीक्तासुखपद निदं 
विच्रतमिति ॥ 


( इति श्रीषभाचन्द्रविरचितः प्रमेयकमटमार््तण्डः समाप्त; ) 
॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 





१ अथेदानीं माणिक्यनन्दिपदन्वावणै नपूरवकं तत्पदाश्चीवौद पूर्वकं चात्मनः प्रारन्ब- 
निर्वहणमोद्धत्यपरिदयारं च सूचयन्नाह गम्भीरेलादि । २ भप्रमितम्‌ । ३ माण्ड 
श््यस्मोपपर्ति द्यति । ४ स्वस्य । ५ मागिक्यनन्दी 1 


प्रमेयकमरभातेण्डस्य 


॥ परिरिष्ठानि ॥ 


प्रथमं परिदिष्टम्‌ । 
परीक्चासुखस्ूच्रपाठटः । 


मिष प - ह ~ 


॥ भथमः परिच्छेदः ॥ 








| =) 

म्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । = 
इति वक्ष्ये तयो लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयखः ११४ २ 
१ खापूवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं अमाणम्‌ । ७ 
२ हितादितप्राप्तिपरिदारसमर्थं हि भ्रमाणं ततो ज्ञानमेव तवत्‌ । २५ 
३ तश्नि्चयात्मक समारोपविरुद्धलादयुमानवत्‌ 1 २७ 
४ अनिशितोऽपररवाथैः । ५९ 
५५ दृष्टोऽपि समारोपात्ताद््‌ । † _ ५९ 
६ सखोन्मुखतया परतिमासनं खस्य व्यवसायः । ९८ 
७ अर्थस्येवं तदुन्मुखतया । ९८ 
< घटमह मात्मना वेद्धि । १२१ 
९ क्मेवत्कतकरणक्रियाध्रतीतेः । १२१ 
१० शाब्दानुच्वारणेऽपि सखस्याञुभवनमर्थवत्‌ । १२८ 
११ कोवा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छस्तदेव तथा नेच्छित्‌ । १४९ 
१२ प्रदीपवत्‌ । १४९ 
१३ तत्प्रामाण्यं खतः परतश्चेति । १४९ 

॥ दवितीयः परिच्छद्‌; ॥ 

१ तद्ेधा । १९७७७ 
> भ्रद्यक्षेतरभेदात्‌ । १८० 
३ विशद प्रयक्षम्‌ । २१६ 
४ अ्रतीदयन्तराव्यवधनेन विशेषवत्तया वा भरविभासनं वैशद्यम्‌ 1 २१९ 
५ इच्द्ियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः साव्यवद्ारिकम्‌ । २.२९ 
६ ना्थालोको कारणं परिच्छेयलात्तमोवव्‌ 1 २३१ 
७ तदन्वयन्यतिरेकानुविधानामावाच केलोण्ड्ुकन्ञानवन्क्तश्रज्ञानवच ॥ २३३ 
< अतन्नन्यमपि तत्प्रव्छाश्चकं पदीपवत्‌. । २३९ 
९ सखावरणक्षयोपरमलक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमथै व्यवस्थापयति । २४० 
१० कारणस्य च परिच्छेदे करणार्दिना व्यभिचारः । र४० 
११ सामप्रीविरोषवि्छेषिताखिकावरणमतीन्द्रियमन्ञेषतो सुख्यम्‌ ॥ २४१ 
१२, सावरणस्वे छरणजन्यल्े च प्रतिबन्धसम्भवाव्‌ । 9 
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\ वतीयः परिच्छेदः ॥ 

१ परोक्षमितरत्‌ । 

२ प्रयक्तादिनिमित्तं स््तिप्रयभिन्नानतजुसमानागसमेदम्‌ । 

३ संस्कारो दूवोधनिवन्धना तदिदयाकारा स्विः । 

४ सर देवदत्तो यथा। 

५ दरनसमरणकारणकं सङ्कलनं अरलखभिज्ञानम्‌ 1 तदेवेदः तत्सदृशं 

तद्विलक्षण तत्मतियोगीदादि 1 

६ यथा ख एवायं देवदत्तः । ७ गोसददो गवयः । 

८ गोविलक्षणो महिषः ! ९ इदमस्माद्‌ दूरम्‌ । 
१० दृक्षोऽयमिलादि \ 
११ उपलम्भालुपकम्मनि यित्तं व्याधिक्ञानमृहूः । 
१२ इदमस्मिन्सलेव भवखसूवि न भवद्येवेति च । 
१३ यधराऽमावेव घरूमस्तदभावे न भवयवेति च} 

१४ साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । 

१५ साघ्याविनामावित्वेन निधितो हेतुः । 

१६ सदक्रममावनियसोऽदिनामावः । 

१७ संहचरिणोव्याप्यव्यापकयोश्च सहभावः । 

१८ पूर्वोत्तरचारिणोः कायेकारणयोश्च कमभावः । 

१९ तक्रोत्तनि्णयः । 
२० इष्टमवाधितमसिद्ध साध्यम्‌ । 
२१ सन्दिग्धविपयेसदाव्युत्पन्नाना साध्यं यथा स्यादिदयसिद्धपदम्‌ । 
२२ अनिष्यध्यक्षादिवानरितयोः साध्यं माभूदितीद्यवायितवचनम्‌ । 
२३ न चासिद्धवदिष्ट अविनादिनः। 

२४ प्रल्ायनाय दीच्छा वक्तुरेव । 

२५ साध्य ध्मः क्रचित्तद्िशिष्टो चा धर्मी । 

२६ पश्च इवि यावत्‌ । 
२७ प्रसिद्धो धर्मी । 
२८ विकल्पसिद्धे तस्मिन्सत्ततरे साध्ये । 
५९ अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषाणम्‌ । 
३० प्रमाणोभयसिदधे तु साध्यधर्मविर्िष्टता। 
३१ अभिमानय देर: परिणामी शब्द्‌ इति यथा । 
३२ व्याप्नो तु साध्यं धमं एव । 

३६३ अन्यथा तद्‌ घटनात्‌. । 
३४ साध्यधमां घारसन्देहापनोदाय गम्यमानस्ापि पक्षस्य वचनम्‌ । 
२३५ साव्यधर्मिणि साधनधमोवबो धनाय पक्चधर्मोपसंहारवव्‌ 
३६ कोवा त्रिधा हेवुसुक्ा समथयमानो न पक्षयति । 


३३५ 


। 
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८१, 
३५७ एतद्भयमेवायुमानाङ्गं नोदाद्रणम्‌ । ३७४ 
३८ न हि तत्साध्यप्रतिपच्यङ्ग तच यथोक्तहेतोरेव व्यापारात्‌ । = 
३९ तदविनाभावनिश्वयार्थं वा विपक्षे बाधकदिव तत्सिद्धेः । ३७५ 


४० व्यक्तिरूपं च निद्दोन सामान्येन तु व्याधि्तच्रःपि तद्धिप्रतिपत्ताव- 
नवस्थानं स्यात्‌ द्छन्तान्तरापेश्षणात्‌ । 

४१ नापि व्याप्तिस्मरणाथ तथाविधहेतुप्रयोगादेव तत्स्यतेः । 

४२, तत्परमभिधीयमान साध्यवर्भिणि साध्यस्राधचे सन्देदयति ! ३४७ 

४३ कुतो ऽन्यथोपनयनिममने । 

च्छनचते तदङ्गे । साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोर्वचनादेवासंद्चयात्‌ । 

४५ समर्थनं वा वरं हेवुहूपमनुमानावयवो वाऽस्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ । 

४६ नाखव्युत्पच्यथं तज्रयोपगमे शाल्न एवासौ न वादेऽनुपयोगात्‌ । 


४५७ टष्छन्तो द्वेधा । अन्वयनव्यतिरेकयेदात्‌ । | ३७७ 
४८ साध्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदद्येतं सोऽन्वयदृन्तः । ब 
४९ साव्यामावे साधनाभावो यच्र कथ्यते स॒ व्यविरेकटशान्तः ¦ 9 
५५० हेतो.रुपसंह्‌ार उपनयः । 9 
५५१ अतिज्ञायास््रु निगमनम्‌ । ध 
५२ तदनुमानं द्वेधा । ३७८ 
५३ खार्थपरार्थमेदात्‌ । 39 
९.४ सार्थसुक्तलक्षणम्‌ । त 
५५ परार्थं तु तदर्थपरामर्षिवचनाजनातम्‌ । ५ 
५५६ तद्वचनमपि तद्धतुलात्‌ । 
५७ स॒ हेतुद्धषोपरुन्ध्यसुपरच्धिमेदात्‌ । 8 
५८ उपरुच्िर्विधिप्रतिषेधयोरनुपरच्िश्च । । ३५७९ 


५९ अविरद्धोपल्च्धिर््िधौ षोढा व्याप्यकायेकारणपूर्वोत्तरसदचरभेदात्‌ । , 
६० रसदेकसामग्यनुमानेन रूपाुमानमिच्छद्धिरिटमेव किञचित्कारणं 


देतु सामथ्यौप्रतिबन्धक्रारणान्तरावैकल्ये । 
६१ न च पूर्वत्तरचारिणोस्तादा्म्यं तदुत्पत्तिवां कालव्यवधाने तदमुपलन्येः। ३८० 
६२ भाव्यतीतयोर्मरणजाम्रद्रो धयोरपि नारिशेद्रोधो भ्रति हेतुम्‌ । ३८१ 
६३ तद्वापाराश्रितं हि तद्धावभाविलम्‌ । क 
६४ सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सहोप्पादाच । ३८३ 


६५ परिणामी शब्दः, कृतक्लात्‌, य एवं स एवं दष्टो यथा घटः, 
कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्परिणामी, यस्व न परिणामी स न कृतको 


दृष यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, करतकश्वायम्‌ , तस्मात्परिणामी । 
६६ अस्यत्र देहिनि बुद्धिव्यादारादेः । ३८४ 
६७ अस्यत्र छाया छत्रात्‌ । ध 


६८ उदेष्यति शक्रं इत्तिकोदयाव्‌ । 9> 
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६९ उदगरद्धरणिः आक्तत एव । म 
७० अस्त्यत्र मातुटिङ्गे रूपं रसात्‌ । न 
७१ विखद्धतदुपरञ्धिः प्रतिषेधे तथा । ३८५ 
७२ नास्त्यत्र क्षीतस्पश ओष्ण्यात्‌ । न 
७३ नास्त्यत्र श्चीतस्पर्यो धुमात्‌ । ५ 
७४ नासिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयदास्यात्‌ । ध 
७५ नोदेष्यति सुद्रृतान्ते शकटं रेवत्युदयात्‌ 1 
७६ नोदगाद्धरणिसुह्ृतात्पू्वं पुष्योदयात्‌ । ५ 
७७ नास्लयत्र भित्तौ परभागाभावोऽवाग्मागद दनात्‌ । 1 
७८ अविरद्धाजुपटच्िः अ्रतिषेधे सप्तधा खभावनव्यापककायेकारणपूर्वो- 

रसह चरालुपलम्भमेद्‌ात्‌ । ३८६ 
७९ नास्त्यत्र भतङे घरोऽनुपलन्धेः ¢ 
८० नारदच्र शपा शक्षाजुपलन्धेः । ३८८ 
८१ नास््यच्राप्रतिवद्धसामर््योऽचिधूमानुपरन्धेः । ४ 
८२ नास्व्यत्रं धूमो ऽनः । वि 
८३ न भविष्यति खुट्रतान्ते शकटं ऊत्तिकोद्याजुपरव्येः । वि 


८४ नोदगद्धरणिसंह्तास्पाक्‌ तत एत । 


~“ । 


८५ नास्यत्र समवुकायायुन्नामो नामासुपग्धेः । र 
८६ विरुद्धालुपलन्धिर्विधो तरेधा । विरुद्धकार्यैकारणखभावाचुपकल्धिमेदाव्‌ । ,, 


39 


८५७ यथाऽस्िन्प्राणिनि व्याधिविशेषोऽस्ि निरामयचेश्युपडब्धेः । न 
८८ अस्ट्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगामावात्‌ । ५ 
८९ अनेक्छान्तात्मक वस्त्वेकान्तखरूपाजुपलन्धेः । ३८९ 
९० परम्परया सम्भवत्साधनमनरैवान्तभोवनीयम्‌ । ४ 
९१ अभूदत्रं चक्रे शिवकः स्थासाच्‌ । 
९२ कायेकाथेमविरद्धकार्योपक्ब्धौ ), 
३ नास्त्यत्र गुहायां खगक्छोडन सगारिखंशब्दनात्‌ कारणविरद्धकायं 
विसुद्धकार्योपलव्धां यथा । र 
९४ व्युत्पन्नश्रयोयस्तु तथोपपत्त्यान्यथानुषपच्यैव वा । ३९० 
९५ अभ्निमानय देरशस्तथव धृुमवच्योपपत्तेधरूमवक्त्वान्यथानुपपत्तेवां । ध 
९६ दहेतुप्रयांगो हि यथाव्यापिग्रहणं विधीयते सा च तावन्मात्रेण 
वयुत्पच्चेरवधायेते । 
९९५ तावता च साध्यसिद्धिः । ४ 
९८ तेन पक्षस्तदाधारसूचनायोक्तः । त 
९९ आप्तव चनादिनिबवन्धनमर्थज्ञानमागमः । ३९१ 
१०० सहजयोग्यतासङ्केतवशाद्धि राब्दादयो वस्वुपरतिपत्तिदेतवः । ४२७ 


१०१ यथा मेवोद्यः सन्ति । , ४२८ 
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8. 
॥ चतुर्थ; परिच्छेदः ॥ | 
१ स्ामान्यविदेषात्मा तदर्थो विषयः । ४६६ 
२ अनुदृत्तव्याद्रत्तप्रययगो चरलापपूर्वोत्तराकारपरिदारावापिस्थितिरुश्चण- 
परिणामेनार्थक्रियोपपत्तेश्च । 39 
३ सामान्यं दधा, तिर्यगृ्वतामेदात्‌ । 2 
४ सदृश्षपरिणामस्ियक्‌, खण्डसुण्डादिषु गोखवद्‌ । ४६५ 
५ परापरविवत्तव्यापिद्रव्यमृष्वैता खदिव स्थासादिषु । ४८८ 
६ विरोषश्व । ५२० 


७ पयायन्यतिरेकभेदाव्‌ । ् 
< एकस्िन्दरव्यवे कमभाविनः परिणामाः प्याया आत्मनि दर्षविषादादिवव्‌ । ,, 


९ अथोन्तरगतो बिददशपरिणामो व्यतिरेको गोमदिषादिवव्‌ । ५५४ 
॥ पञ्चमः परिच्छेदः ॥ ॥ 
१ अन्ञाननिदृत्तिर्दानोपादानोपेक्चाश्च फलम्‌ 1 ६२४ 
२ प्रमाणादसिन्ं भिन्नज्च । ६२४ 
३ यः भ्रमिमीते स एव निव्रत्ताज्ञानो जद्ायादत्त उपेक्षते चेति भरतीतेः । ६२६ 
॥ ष्ठ; परिच्छेद्‌; ॥ 
१ ततीऽन्यत्तदाभासम्‌ । ६२९ 
२ अखसंविदितगृदीतार्थदशशंनस॑रयादयः रमाणाभासाः । ध 
३ खनिषयोपदशेंकलामावात्‌ । ५ 
४ पुरुषान्तरपूार्थगच्छन्तणस्परं स्थाणपु दषादिज्ञानवत्‌*। 
५ चक्षुरसयेोरव्ये संयुक्तसमवायवच्च । * 2 
६ वैशय प्रलक्षं तदाभासं बौद्स्याकसमादमदशंनादरह्िविज्ञानवत्‌ । ६२९ 
७ वैश्येऽपि परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य कर णज्ञानवत्‌ । ६३० 
८ अतस्िस्वदिति ज्ञानं स्मरणाभासम्‌, जिनदत्ते स देवदत्तो यथा।॥ , 
९ सद्दो तदेवेदं तस्मिन्नेव वेन सदशं यमलकवदिदयादि 
्रयभिज्ञानाभासम्‌ । 
१० असम्बद्धे तज्ज्ञानं तक्छभासम्‌ , यार्वोस्वत्पुत्रः स इयामो यथा । ४ 
११ इदमनुमानाभासम्‌ । र 
१२ तच्ानिष्य्दिः पक्चाभास्ः । 5 
१३ अनिश मीमांसकसानिलयः राल्दः । ६२१ 
१४ सिद्धः श्रावणः चाब्द्‌ः । > 
१५ बाधितः प्रयक्षाचुमानगमलोकखवचनेः । ५ 
१६ सचु्णो ऽध्चिप्रैव्यलाजख्वत्‌ । > 


१७ अपरिणामी चब्दः कतकलात्‌ घटवत्‌ । 93 
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छ9 
१८ ब्रेल्याुखव्रदो धर्मः पुरुषाभ्रितल्राद धर्मवत्‌ । ६३१ 
१९ युचि नरिरःकपालं प्राण्यज्गलाच्छङ्कश्चक्तिवत्‌ । 
२० मादा मे वन्ध्या पुद्षसंयोगेऽप्यगभेलारप्रसिद्धवन्ध्यावद्‌ । ६३२ 


२१ हेाभासा असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिचित्छराः । 
२२ असत्पत्तानि्योऽसिद्धः । 

२३ अबिद्यमानसत्ताक्रः परिणामी राब्दश्वाश्चुषलात्‌ । 
२४ सखरूपेणासत्वात्‌ । 
२५ अविदययमाननिश्वयो सुग्धलुद्धि भ्रद्यभिरत्र धूमात्‌ । ६३४ 
२६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्गाते खन्देदाद्‌ । 
२७ सांख्यं प्रति परिणामी शब्दः कतकलात्‌ । 
२८ तेनाज्ञाततवात्‌ । ५ 
२९ विपरीतनिञिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिणामी शब्दः क्रतकलात्‌ ।॥ ६३५ 
३० विरक्षेऽप्यविरुदब्ृत्तिरनेकान्तिकः । ६३७ 
३१ निथितच्रत्तिरनिलयः चञ्दः भमेयलात्‌ घटवत्‌ । 
३५ आकाशे नियऽप्यस्य निश्चयात्‌ । 

३३ रङ्कित्त्तिस्ं नासि सर्वन्नो वक्तृललात्‌ । $ 
३४ सर्वज्ञेन वच्रुखाविरोधात्‌ । ६३८ 
३५ सिद्धे प्रलयक्षादिवाधिते च सध्ये हेतुरकिशचित्करः । ६३९ 
३६ सिद्धः भ वणः शब्दः शाब्दलात्‌ । 

३७ किचिद्‌ करणात्‌ । 

३८ यथाऽचुष्णोऽभिद्रन्यलादिवलयादौ किित्कर्ठमशक्यलात्‌ । 

३९ लक्षण एवासो दोषो व्युत्पननभरयोगस्य पक्षदोषेणेव दुष्टात्‌ । 
४० इष्टान्तामासा अन्वयेडसिद्धसाध्यखाधनोभयाः 1 ६४० 
४१ अपोरषेयः शन्दोऽमूर्वलादिन्दियुखपरमाणुधरवव्‌ । 
४२. विपरीतान्वयश्च यदपौरुषेयं तदमू्तम्‌ । 

४३ विद्युदादिनाऽतिभ्रसङ्गात्‌ । 

४४ व्यतिरेकेऽसिद्धतच्यतिरेकाः परमाण्विन्द्रियञ्ुखाकाशवत्‌ । 
४५ विपरीतन्यतिरेकश्च यन्नामूर्त तन्नापौर्षेयम्‌ । ६४१ 
४६ बाखप्रयोगाभास्ः पश्चावयवेषु कियद्धीनता । 

४७ अनिमान देयो धूमवत्त्वात्‌ यदित्थं तदित्थं यथा महानस इति । 
४८ धूमवांश्वायमिति वा । 

४९ तस्माद्चिमान्‌ धुमवां श्चायमिति । 

५० स्पष्टतया अक्ृतपरतिपत्तरयोगात्‌ । 5 
५५१ राग्द्रेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनाज्ातमागमाभासम्‌ । ६४२ 
५२ यथा नद्यास्तीरे मोदकराशयः सन्ति धावष्वं भाणवच्छः ॥ 
५३ अदुल्यमे दस्तियूधशचतमास इति च । 
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५४ विसंवादत्‌ । 
५५ श्रलश्चमेवंक प्रमाणमिलयादि संख्यामासम्‌ । 


५५६ समरच्नायतिक्रसख अ्रदक्षतः परलोकादिनिषेधस परबुग्यादेखासि- 


दरतद्विषयल्वात्‌ ! 


५७ सौगतसांख्ययोगप्रासाक्रजैमिनीयानां बदयक्षानुमानागमोपमा- 


चाथापत्त्य सावेरेकैकाधिक्तेव्यौक्षिवत्‌ 
५८ अनुमानादेस्तद्धिषयत्वे प्रनाणान्तरलम्‌ । 


५९ तकैस्येव व्या्चिगोचरे प्रमाणान्तरम्‌ अभमाणस्याच्यवस्थापकलात्‌ । 


६० अतिभासमेदस्य च भेदकलात्‌ । 

६१ विषयाभाक्चः सामान्यं विशेषो दयं वा खतच््रम्‌ । 

९२ तथाऽप्रतिभासनात्क्ा्या करणाच । 

६३ समर्थस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षलात्‌ । ४ 

६२ परपेक्षणे परिणामिल्मन्यथा तद्‌ भावाद्‌ । 

६५ सखयमसमर्थस्य अकारक्लात्पूवेवत्‌ । 

६६ फलाभासं प्रमाणाद्भिन्न भिन्नमेव वा । 

६७ अभेदे तदच ददाराजुपपत्तः । 

६८ व्यावरच्याऽपि न तत्केद्पनां फलडान्तराव्याद्च्याऽफर्लप्रचद्कात्‌ । 

६९ प्रमाणाद्याठृत्येवाघ्रमाणलस्य । 

७० तस्माद्वास्तवो मेदः । 

७१ मेदे बात्मान्तरवत्तदनुपपत्तेः । 

७२, समवायेऽविप्रघङ्कः । र 

७३ प्रमाणतदामासौ दु्टतयोद्धावितौ परिदहृतापरिहनदोषो वादिनः 
साधनतदाभासौ भ्रतिवादिनो दूषणभूषणे च । 

७४ संभवदन्यद्विचारणीयम्‌ । 


परीक्षामुखमादशं हेयो पादेयतत्त्वयोः । 
संविदे मादश्चो बालः. परीक्ादक्षवद्यधाम्‌ ॥ १ ॥ 


इति परीक्चामुखसञ्र समाप्तम्‌ । 
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हितीयं परिरिएम्‌ । 


प्रसेयकमरुमात्तेण्डगतानामवतरणानां सूचिः । 
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सुद्रितपाटः 
-साधनम्‌ इति. 


ङतो ( गोलम्‌ ) 
-पयलस्या- 
-विरोधी 
ज्ञापक 
-ज्ातसद्य- 
न्यस विशे 
सम्बद्धं 

ब्दो 

ननन 

हि सद्धविन सत्तया 
वद्धिरस्तीदयस्ि- 
न त्वेवं 

चागतेः 
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सपक्षाजुगमाननुगममेदः 
स्थिताम्‌ 
नियामिकाम्‌ 

न तत्सन्निधाने 
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